पक त्य 2.26 
>: 


हे क «है 
राम «® 
6० आचार्य + लाल | । 
। अवस्थी. % राम 
न] अप » (> ७ 


र जा 


तुलसी शब्द कोश--भाषा विज्ञान, व्याकरण और 
तुलसी-साहित्य के अध्येताओं के लिए अत्यन्त उपादेय 
अपूर्व उपलब्धि है। सम्पूर्ण तुलसी-वाङ्मय में प्रयुक्त 
शब्दों और शब्दरूपों के सार्थक अभिज्ञान में समर्थ यह 
कोश विद्वान्‌ कोशकार की दीर्घसाधना और अध्यवसाय को 
प्रमाणित करता है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भोर उद्‌- 
फारसी की शब्द-सम्पदा का जैसा विलक्षण एवं सार्थक 
प्रयोग महाकवि तुलसीदास ने किया है, और एक ही शब्द 
के विभिन्न रूपों के द्वारा जो अर्थमेद अपनाया है उसे यह 
कोश विवृत करता है । लम्बे अस से अनुभूत आवश्यकता 
की पुति के रूप में यह कोश इस क्षेत्र में नव्य प्रयोग है कि 
इसका स्वरूप प्रायः रूपात्मक अथवा आकृतिमूलक है । 
किञ्चित रूप-परिवर्तन से ध्वनित एक ही शब्द के 
विभिन्न गर्थो के अन्तर को जानना पाठक के लिए नि 


सन्देह महत्त्वपूर्ण है। 


मूल्य ७५०.०० (दो भाग) 


तुलसी शब्द-कोश 


प्रथम भाग 


आचायं बच्चूलाल श्रवस्थो 'ज्ञान' 
आचार्य कुलोपाध्याय, कालिदास अकादमी 
उज्जैन (म०प्र०) 


बुक्स एन बुक्स 
दिल्ली-! 0009 


@ लेखक 
प्रथम संस्करण-- ]99] 


प्रकाशक : 

बुक्स एन' बुक्स 
77, टैगोर पार्क 
दिल्ली-]0009 


मुद्रक: 
संगीता प्रिटसं 
मोजपुर, दिल्ली-53 


समपंण 
पितामहचरण 
श्री बेजनाथ श्रवस्थी 
को 
जिनकी लोरियों ने तुलसी के राम 
का दहन कराया 


उपक्रम 


मति कीरति गति भूति भलाई । 
जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानिक्ष सतसंग प्रमाऊ । 

लोकहुं वेद न आन उपाऊ ॥ 


यह सत्सङ्ग घर में भी, ईश्वर के अनुग्रह से, सुलभ रहा । मेरे पितामह, 
श्री बैजनाथ अवस्थी, केथी लिपि जानते थे वे देवनागरी लिपि का मुद्रित रूप 
-कथञ्चित्‌ बाँच लेते थे--अथे अज्ञात रहे तो बाँचना भी असम्भव था। मेरे 
पिता बद्री प्रसाद अवस्थी केथी से अपरिचित थे परन्तु नागरी अक्षर पहचानते 
थे । माता जुगराता देवी इस दृष्टि से निरक्षर थीं । इस घर के ग्रन्थागार में छोटे. 
बड़े चार-छह ग्रन्थ थे-- (१) रामचरितमानस जिसे 'रामायन' कहा जाता था, 
(२) विनथपत्रिका 'बिर्न' नाम से विदित थी, (३) कवितावली, (४) हनुमानबाहुक, 
(५) हनुमान चालीसा ओर (६) प्रेमरतन । स्नान करके पिता एवं पितामह हनुमान 
चालीसा पढ़ते थे ओर सुभीता निकालकर प्रतिदिन 'रामायन' का वाचन हुआ 
करता था । प्राय: 'बाबा' पढ़ते थे ओर 'बप्पा' बैठे सुना करते थे तो कभी-कभी मैं 
भी बेठ जाता था । विनयपत्रिका ओर कवितावली का गायन बाबाजी रात में करते 
थे तथा हनुमानबाहुक का पाठ कभी-कभार होता था । 

'प्रेमरतन' ही ऐसी पुस्तिका थी जिसके रचयिता तुलसीदास न थे प्रत्यृत 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की पितामही 'रतन कु वरि” ने उसकी रचना की थी 
कुरुक्षेत्र मै विरहिणी गोपियों से कुष्ण के पुनभिलन की कथा थी जिसे पढ़ते हुए 
बाबा अश्रुधारा बहाते हुए आनन्दलीन हो जाया करते थे। 


मैं पाँचवें वषं में चल रहा था कि एक दिन अचानक मानस पाठ रुकने पर 
मैंने 'भ' अक्षर पर उंगली रख कहा कि यह “म' है, पिताजी ने दोनों में अन्तर बताया 
और मैंने 'भ' के सहारे “झ' भी जान लिया । इस प्रकार क्रमरहित वर्णमाला के ज्ञान 
के साथ ही मैं 'रामायन' बाँचने लगा । हनृमानचालीसा धाराप्रवाह पढ़ने लगा। मेरे 


(शा) 


लिए ये ही दो 'प्राइमर' पाठ्य-पुस्तकें बनीं । बाबा मुझे यदा-कदा अर्थ भी बताते थे 
जिससे तुलसी-साहित्य में प्रयुक्त शब्दों का अनेकत्र अर्थज्ञान हो गया। यही इस 
कोश की पीठिका है जो कोमार अवस्था में बनी थी और अब एक स्वरूप ले सकी । 


प्रायः पन्द्रह वर्षं पूर्व श्रीमान्‌ डा० भगीरथ मिश्र की व्यावसायिक प्रेरणा 
प्राप्त कर मैंने 'तुलसीकोश' का निर्माण किया था। मेरे हस्तलेख के रूप में यह रखा 
रहा । गत वर्ष हरिसिंह सेंगर के सौजन्य से श्री मधुकर जी मिले और प्रकाशनार्थं 
ग्रन्थ की अपेक्षा व्यक्त की । वर्तमान स्थिति में इन्हीं के अनुग्रह से यह उपयोक्ताओं 
तक पहुंच रहा है । 

लेखक का प्रयास रहा है कि जितने प्रकार के शब्द एवं शब्दों के रूप तुलसी” 
साहित्य में आये हैं उन सबका सार्थक परिचय इस कोश द्वारा हो जाय । उदा- 
हरणाथं-'करउ' तथा 'करहु' या 'करउे' तथा,'करहुं' में रूप के साथ अर्थ में भी 
अन्तर है जिसका स्पष्ट निर्देश अपेक्षित माना गया है । इस प्रकार इसमें 'लेबिसिकन' के 
स्थान पर एक प्रकार से 'मार्फीम' को महत्त्व मिला है जो कोशविज्ञान के क्षेत्र में 
नया प्रयोग है । इसीलिए 'तुलसीकोश' नाम रखा गया है। एक और उदाहरण 
लिया जा सकता है-राम, रामु, रामहि, रामह में रूपान्तर के साथ अर्थान्तर पाया 
जाता है । 'कृपा' मूल नाम है जिससे 'कपां' रूप बनता है और 'कपा से! का अर्थ 
देता है । 'हृदयें --'हृदय से” या “हृदय में! । यह कोशदुष्टि अपनाने से यथापेक्ष अर्थ 
समझने में सुविधा होती है । क्रियापदों में विशेष द्रष्टव्य है-- 


करइ = वह करता है। 
करहि = वे करते हैं। 
करसि == तू करता है। 
करहु = तुम करते हो । 
करउं नल मैं करता हूं । 
करहुं = हम करतेहैं। 


इस 'पदकोश” के निर्माण में समस्त आचार्य-परम्परा का योग है जिसमें रह 
कर मैंने संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं ओर उनके व्याकरणों को सीखा । 
इनके अतिरिक्‍त उदू -भाषा से भी कुछ सहायता मिली जिसे बाल्यावस्था में 'पहली 
जबान' के रूप में जाना था । गोस्वामी जी ने उदू' के शब्दों का सार्थक प्रयोग किया 
है जिसे 'कबुली' शीर्षक एर देखा जा सकता है। अनेक शब्द ऐसे हैं जो एक ही 
स्थान पर अनेक (सन्दिग्धःप्राय) भथ देते हैं जिनका एक ही अर्थ दिया गया है। 
इसका कारण है कि अनावश्यक विस्तार की उपेक्षा की गयी है। जैसे--'भरनी' 
शब्द के अनेक अर्थों में एक ही मान्य किया गया है । सभी अर्थों की अपेक्षा हो तो 
“मानस-पीयूष' आदि का अवलोकन करना चाहिए। 


(vi) 


संक्षिप्त व्युत्पत्ति देकर अर्थ का स्पष्टीकरण चाहा गया है। व्युत्पत्तिगत 
पूर्णता के लिए 'तुलसी निरुक्ति कोश” की प्रतीक्षा करनी चाहिए । इसी प्रकार 
दार्शनिक शब्दों का सम्पूणं अर्थवृत्त नहीं लिया गया है । ईश्वर के अनुग्रह से यदि 
'तुलसी-दर्शन-कोश” भी बनाया जा सका तो यत्किञ्चित्‌ ऋणमुक्ति हो सकेगी । 


यों तो इस प्रकार के संकलनात्मक कार्य की भूमिका अनपेक्षित ही है तथापि 
कुछ आत्म-निवेदन का ब्याज तो इससे मिल ही जाता है। इस सन्दभ में सम्मान्य 
श्री त्रिलोचन शास्त्री का मुझे स्मरण सदा आता है। उन्होंने अनायास बिना किसी 
प्रसङ्ग के एक अर्धाली का अर्धांश पढ़ा -- 


“जह सुख सकल सकल दुख नाहीं ।' 


शास्त्री जी ने ही अनुपपत्ति का विवरण दिया कि निषेध के साथ आने वाला 
“सकल” यदि सर्वपर्याय है तो “सब दु.खों के न न होने! का आशय “कुछ दुःखों का होना” 
होगा जो वाक्य का तात्पर्य नहीं है, अत: 'सकल' को 'शकल' मानकर अर्थं करना 
चाहिए । 'शकल' का “खण्ड' अर्थ है, अत: जरा-सा भी दुःख नहीं है, ऐसा अभिप्राय 
बनता है । अवधी में शकार के लिए सकार ही चलता है, अतः कोई अनुपपत्ति 
नहीं है । 
- इस ग्रन्थ के प्रकाशन की चिन्ता मैंने छोड़ दी थी परन्तु मेरे मित्र डा० 
हरिसिह सेंगर को चिन्ता थी । उन्होंने 'बुक्स ऐन्ड बुक्स” के व्यवस्थापक श्री मधुकर 
जी से मिलकर प्रकाशन की व्यवस्था की, एतदर्थ मैं उनको अपनी शुभाशंसाओं से 
अभिषिक्त करता हूं । सबसे बड़ा आभार श्री मधुकर जी का है जिन्होंने व्यवसाय- 
बुद्धि से ऊपर उठकर तत्परता के साथ शीघ् प्रकाशित किया । 


इस ग्रन्थ में जो अच्छाइयाँ हैं उनके यशोभागी जन्म तथा विद्या की वंश- 
परम्परा के पुरुष हैं ओर त्रुटियों का भार मुझ पर मानकर 
'छमिहाह सज्जन मोरि ढिठाई ।' 


बिद्दज्जनों का वशंवद 
कालिदास अकादमी बच्चूलाल अवस्थी 
उज्जैन (म०्प्र०) 
श्रावणी २०४७ 


कवा ० 
कवि० 
कठ 
क्रियाति० 


संकेत 


पूर्णरूप 


अपभ्रंशभाषा 
आख्यात 


उत्तम पुरुष एकवचन 
उत्तम पुरुष बहुवचन 
एक वचन 

कर्ता-कर्म एकवचन 


कर्मवाच्य 
कवितावली 
कृष्ण गीतावली 
क्रियातिपत्ति 


क्रिया विशेषण 
गीतावली 
छन्द 


विवरण 


ऐसे क्रियापद जिनमें लिङ्गभेद 
नहीं होता, पुरुषभेद होता है। 


यह दकारान्त अथवा ओकारान्त 
शब्दरूपों में देखा जाता है, 
जिनका मुल प्रातिपडिक 
अकारान्त या आकारान्त 
होता है। 


या ऐसे जियापद हैं जिनमें क्रिया 
की पति. किसी कारणवश नहीं 
हो पाती । ये क्रियापद भतकाल 
या भविष्यकाल में होते हैं । 
इनमें लिड्रभेट और प्ररुषभेद 
दोनों मिलते हैं। दे० होति तथा 
जनतेउँ आदि। 


जान्मं० 


(5) 


जानकी मङ्गल 
दोहावली 

पावंती मङ्गल 
पुलिङ्ग 

पुरवक्रालिक कृदन्त 
प्रथम पुरुष एक्रवचन 
प्रथम पुरुष बहुवचन 
प्राकृतभाषा 

फ़ारसी 

बहुवचन 

बरवे रामायण 


अन्य पुरुष एकवचन 
अन्य पुरुष बहुवचन 


अ 
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अंगनेया : अंगनाई (सं० भङ्गनवेदिका>>प्रा० अंगरणेझ्या) गी० १.६.३ 

अंगरी : सं० स्त्री० (सं अद्धिका--कज्चुक>>प्रा० अंगिया>सं० अंगडी) कवच, 
अङ्भत्राण । मा० २.१९१.५ ` 

अंगवनिहारे : वि० पु बहु०। अङ्गों पर झेलने वाले। सूल कुलिस असि 
अंगवनिहारे-मा० २.२५.४ 

अगार: अंगार | मा० ६.५३ 

अंगाछ : अंगार--कए० । अंगार। "पाके छत जनु लाग अंगारू।' मा० 
२.१६१.५ 

अर गुरिन : अंगुलियों से । 'अंगुरिन खांडि अकास'--पर २८ 

अंगुरियन्ह : अंगुलियों में । रा० न० १५ 


2, तुलसी शब्द-कोश 


भेगृरियां : सं० स्त्रीश बहु० (सं० अङ्गरिकाः>प्रा० अगुरियाओ>अ० 
अंगुरियाइं) अंगुलियां । गी० १.३२.१ 

अंगुली : अंगुलि । दो० ५२७ 

बंगुष्ठ : सं०पु'० (सं० अद्भूष्ठ) अंगूठा । गी० ७.१७.४ 

अंचइ : पृक्‌० (सं० आचम्य) आचमन करके, मुख आदि धोकर । “अँचइ पान 
सब काहूं पाए ।' मा० १.३५५.२ 

अं चइश्र : आ० भावा० (दे० अंचव) । आचमन कीजिए, पीजिए । “मंच इभ नाथ 
कहहि मृदु बानी । मा० २.११५.१ 

अंचई : भूकृ स्त्री । पी डाली। 'लाज अँचई घोरि'-दिन० १५८.६ 

अ'चव अंचवइ : अचवे (प्रक्षालन करना, पीना) पीता है। जो अंचरवे । जल 
“स्वाति को ।' दो० ३०६ 

अचवहु : 'अंचव'-{म०्व० । तुम पिथो। 'सोभा सुधा अचवहु।” गी० 
२.२३.२ 

अ'चवायउ : भूक पु० कए०। आचमन कराया, पिलाया । पामं १३५ 

श्रॉजोरि : पूकृ० । अंजलि में भर कर, समेट कर । हथिया कर। "सुकृत 
सिला'''दंभ लेत अजोरि | दिन० १५८.४ 

श्रजोरी : सं० स्त्री» । प्रकाश । 'खद्योत अं जोरी ।' मा० ३.११.२ 

अ'तावरि : सं० स्त्री (सं० अन्त्रावलि>प्रा० भतावलि) आंतों की लड़ी। 
“गल अंतावरि मेल हीं।' मा० ६.८१ छं० 

अथइहि : आ० प्रए० भ०। भस्त होगा। उदित सदा अथइहि कबहूंना 
मा० २.२०९.२ 

अ'थयउ : भूकृ० पु० कए। अस्त हो गया । रबि अंथयउ, मा० २.१५४.३ 

अदेसा : सं० पु० (फ्रा० अन्देशः) चिन्ता, सोचा । मा० १.१४.१० 

अ देसो : 'अंदेसा'+-कए । एकमात्र चिन्ता । गी० २.८७.४ 

अघियारा, रा, अधियार : सं० पु० (सं० अन्धकार>प्रा० अंधयार) अंधेरा । 
मा० १.१५९६.८, बर० ३९ 

अंधिआरी : (१) सं० स्त्री०==अ'धिआर। “अगर धूप बह जनु अंधआरी ।' 
मा० १.१९५.५ (२) वि० स्त्री (सं० अन्धकारी>प्रा० अंधियारी), 
अन्धेरी, काली, अन्धा बना देने वाली । 'मानहुँ कालराति अँधिआरी ।' 
मा० २.५३.५ 

अंधिआरें : क्रिश वि०। अन्धेरे में। “अवध प्रबेसु कीन्ह अंधिआरे मा० 
२,१४७.५ 
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अधियारो : वि० पु० कए । अन्धकार से ढका हुआ । 'लागत जग अंधियारो ।” 
गी० २.६६.१ 

ओअबराई: (१) सं० स्त्री» (सं. आ्रराजी>>प्रा० अंबराई) आमों का बगीचा, 
उद्यान, उपवन । मा० १.२१४. 

(२) पूकू० । अम्बर--आकाश के समान शून्य में फैलाव करके, बातों का 
वात्याजक्र गढ़ कर । 'तुलसीदास जनि बकहि मधुप सठ हठ निसिदिन अंबराई ।” 
कृ० ५१ 

अंबारी : सं० स्त्री (सं० आवारिका) आवरण, हाथी की झूल आदि । 'कलित 
करिवरन्ह परीं अंबारी । मा० 2.३००.१ (२) मकान का छज्जा आदि। 
“चारु बजार विचित्र अंबारी । मा० १.२१३.२ 

*अ : निषेधार्थक (सं०) अव्यय जो समास के पूर्व पद में आता है--अचपल, अग्यान 
आदि) 

अ'क: सं० पु० (सं०) (१) चिन्ह, छाप । “राम पद अंक' मा० २.१२३.६ 
(२) गोद। “प्रीति समेत अंक बँठावा' मा० ६.४६.७ (३) बाहुपाश, 
भुजबन्ध । “तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता’ । मा० २.१६४.४ (४) रेखा, लेख, 
लिपि “बिधि के लिखे अंक निज भाला ।' मा० ६.२६.१ 

अंकमाल : सं० स्त्री» (सं० अंकमाला) । अंकवार, बाहुबन्धन, आलिङ्गन । “सब 
अंकमाल देत हैं।' कवि० ५.२९ 

अका: अक । 

-अकित : भूकू० वि० (सं०) (१) लिखित । “राम नाम जस अंकित' मा० 
१.१०.५ (२) छापयुक्त, मुद्रित । 'प्रभुपद अकित भवनि बिसेषी ।' मा० 
२.२३०८.४ 

अंकुर : सं० पु०(सं०) अखुभा,, बीज जमने पर निकलने वाली नोक । 'अच्छत 
अंकुर लोचन लाजा ।' मा० १.३४६.५ 

अंकुरे : भूक० बहु० पु'० (सं० अकुरित>>प्रा० अक्रिय) उगे, जमे, प्रकट हुए । 
“कपट भू भट अकुरे । मा० ६.६४ छं० 

-अक्रेउ: भूकृ पु० फए० । अंखुआया, उगा । 'उर अंक्रेउ गरब तरु भारी ।' 
मा० १.१२९.४ 

अकुस : सं०पु० (सं० अंकुश) हाथी चलाने आदि का उपकरण-विशेष । 
मा० १.२५६ (२) सामुद्रिक रेखा विशेष । “रेखा कुलिस ध्वज अ कुस सोहे ।” 
मा० १.१६६.३ 

ऋग: सं० पु० (सं०) (१) पक्ष, अंश । 'सूझ न एकउ अंग उपाऊ।' मा० १.८.६ 
(२) शरीर । “भव भंग भूति मसान की।' १.१ छं० (३) देह का 


मै तुलप्ती शब्द-कोश' 


अबयव । 'अ'ग-अ'ग पर वारिअहि ।' मा० १.२२० (४) सहायक । 'रडरे अग 
जोगु जग को है।' मा० २.२८५.५ (५) योग के आठ अङ्ग--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्मर, धारणा, ध्यान और समाधि (६) राजनीति के 
सात भज्भ - स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्गे ओर सेना । 'सकल अग 
संषस्त सुराऊ। मा० २.२३५-८ 

अ'गद : सं० पु'० (सं०) (१) वाली का पुत्र वानर विशेष । मा० ४.११ 
(२) बाहु भूषण विशेष । “पहुंची अंगद*''।' गी० १.४३.२ 

अंगम : सं० पु० (सं०) आंगन, मैदान, रणक्षेत्र | मा० ६.८१ छं० 

अगना : सं० स्त्री० (सं०) सुन्दर अङ्गों वाली स्त्री कवि ७.१५१ 

अंगनि, न्हि: 'अग!--संब० । अ'गों (में, पर, ने, से आदि) । 'भूषन अग 
अ'गन्हि प्रति सजे।' मा० ७.१२ छ० २ 'विभूषन उधम अगनि पाई ।” 
कवि० २.१ 

अगा: अ'ग। मा० ५.१६.४ 

अ'गार, रा: सं० पु० (सं० अङ्गार) आग का गोला । मा० ५.१२ 

अ'गोकारा: सं० पु० (सं० अङ्गीकार) । स्वीकार (अपना अङ्ग बना लेना) | 
“तासु साप करि भ'गीकारा।' मा० १.८९.४ 

ग्‌, गू: “अग”+कए। शरीर मात्र। 'सूर्खह अधर जाइसबु अगू।' मा० 
२.४०.१ 

अगुल : सं० पु० (सं०) अंगुली की चौडाई की नाप। मा० ७.७६ 

म'गुलि : सं० । स्श्री (सं०) । कर शाखा । मा० १.११७.३ 

अंगुलित्रान : सं०पु० (सं० अङ्गलित्राण) हस्तकवच (दस्ताने जैसा मंगृलियों 
का वर्ग ) । गी० ७.१७.८ 

अंध्रि: सं० पु० (सं०) चरण । मा० ७.१४.९ 

अचल : सं० पु० (सं०) परिधान का छोर जो गले से नीचे कटि से ऊपर रहता 
है=भोढ़नी का दामन। मा० १.३११ छं० 

अचलु : कए । “चरन नाइ सिर अचलु रोपा ।' मा० ६.६४ 

अजन: सं० पु० (सं०) कज्जल (दृष्टि रोग निवारण की औषधि) दीप्त करने 
वाला साधन । “गुरु पद रज मृदु मंजुल अजन ।' मा० १.२.१ (निरञ्जन 
आदि पदों में 'बाहरी प्रकाशक से निरपेक्ष तथा निमंल' का अर्थ रहता है ।) 

अ'जना : सं० स्त्री० (सं०) । हनुमान्‌ की माता । विन० २९ १ 

अ'जलि : सं० स्त्री (सं०) । करपुट, हाथों से की हुई पात्र जैसे आकृति ॥ 
मा० १.३ 

अ'जि: पुकु। आंज कर, अ जन लगाकर । मा० १.१ 
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अजुलि : अ'जालि। मा० १.१६१.७ 

अड: सं० पु० (सं०) (१) पक्षी आदि का गोलाकार प्रसव (२) ब्राह्मण (जो 
अण्डाकार होता है) । 'अड अनेक अमल जसु छावा ।' मा० २.१५६.१ 

अडकटाह : कढ़ाई का आकार का ब्राह्मण का अर्धं भाग । मा० ७.८० ख 

आडकोस : सं० पु०' (सं० अण्डकोश) ब्राह्मण का भीतरी भाग ।' अ'डकोस समेत 
गिरि कानन ।' मा० ५.२१.६ 

अ'डजराया : अण्डजों=पक्षियों के राजा =गरुड । मा० ७.८०.३ 

अ'डन्हि : अ'ड+-सं० ब०। अण्डों (में) । 'अ'डण्हि कमठ हृदय जेहि भांति ।” 
मा० २.७.८ 

अत : सं० पु'० (सं०) (१) अवसान, समाप्ति । 'उधराहि अन्त न होइ निबाहु ।” 
मा० १.७.६ (२) परिणाम । 'सुनत बात मुदु अन्त कठोरी ।' मा० २.२२.३ 

अंतःकरण : बोध के आन्तरिक साधन==अन्तरिन्द्रिय । इनकी संख्या चार है” 
(१) संकल्प-विकल्प का साधन ==मन (२) अभिमसरूप अहंकार (३) निश्चया- 
त्मक बोधकारिणी बुद्धि और (४) इस तीनों का अधिष्ठान चित्त । “बुधि मन 
चित अहंकार ।' विन० २०३.५ 

अंतक : सं० पु० (सं०) अन्त करने वाला यमराज, मृत्यु । विन° ४६-२ 

अंतकाल : अन्त का समयञ=मृत्यु समय । मा० ४.६ 

अंतर : वि०--सं० पु० (सं०) (१) भेद । 'तुम्हहि रघुपतिहि अंतर केता ।' 
मा० ६.६.६ (२) भीतर। 'सब के उर अंतर बसहु।' मा० २.२५७ 
(३) भीतरी, आन्तरिक । 'अंतरसाखी' मा० ६.१०८.१४ (४) बीच में । 
“उभय अंतर एक नारि सोही ।' गी० २.१६.२ 

अंतरगत : वि० (सं० अन्तर्गत) । भीतर स्थित । 'जलचर बुन्द जाल अंतरगत शि 
विन० ६२.६ 

ग्रंतरगति : सं० स्त्री (सं० अन्तर्गति) अन्तःकरण की दशा, मनोभाव। 
गी० ५.१६.३ 

अंतरजामिति : वि० स्त्री {सं० अन्तर्यामिनी) जीवों के भीतर व्याप्त रहकर 
नियन्त्रित करने वाली प्रेरक शक्ति। गी० १.७२.२ 

अंतरजामी : वि० पु'० (सं० अन्तर्यामिन्‌) । ब्रह्म का तुरीय रूप जो सभी जीवों में 
व्याप्त एवं सूक्ष्म है । प्राणिनामन्तर्ममयति इत्यन्तर्यामी -सभी प्राणियों की वही 
प्रेरक शक्ति है । 'अन्तराविश्यभूतानि यो विभर्त्यात्मकेतुभिः । अन्तर्यामीश्वरः 
साक्षात्‌ ।' अन्तर्यामी साक्षात्‌ परमेश्वर है जो प्राणियों के भीतर आवेश लेकर 
अपने संकेतों से उनको प्रेरित करता है । रामानुज-दर्शन में इसी की उपासना 
को सर्वोपरि बताया गया है । मा० १.५१.५ 

अंतरधान : सं०पु ० (सं० अन्तर्धान) अदृश्य होना । मा० १.७७.७ 
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अ्रंतरसाखी : सं० स्त्री» (सं० अन्तःसाक्षी) आन्तरिक प्रमाण । 'प्रगट कीन्हि चह 
अंतरसाखी ।' मा० ६.१०८.१४ 

झ'तरहित : वि० (सं० अन्तहित) अदृश्य, अन्तर्धान को प्राप्त । 'अस कहि 
अंतरहित प्रभु भयऊ ।' मा० १.१३३.२ 

अंतर : 'अंतर'--कए । एकमात्र भेद । 'ईस अनीसहि अंतरू तैसें ।' मा० १.७०.२' 

अतर्धान : अंतरधान । मा० ७.१३ | 

आ'तहु': अन्त में भी, अन्ततः, अन्ततोगत्वा । 'हठ कीन्हें अंतहुं उर दाहू 
मा० १.२४९.५ 

अंतावरी : सं० स्त्री» बहु० (सं० अन्नावलीः) आंतों की लड़ियाँ, आँत ॥ 
'अंतावरीं गहि उडत गीध ।' मा० ३.२०.६० 

अतुः 'अ'त'}कए । विनाश। “कुल अंत्‌ किए अंत हानि ।' कवि० ६.२२ 

घः: सं०--वि० (सं०) (१) दृष्टिहीन । 'तापस अंध साप सुधि आई 
मा० २.१५५.४ (२) विवेक-हीन । “मदन अंध व्याकुल सब लोका । मा० 
१.८५.५ (३) अंधेरा । “मोह्‌ अंध रवि बचन बहावं ।' वेरा० २२ 

अधउ : अंधा भी, अंधे भी । 'अंधउ बाधिर न अस कहहि।' मा० ६.२१ 

झ्घकारु: सं० पु० (सं०)+क ए अंधेरा। “अंधकार बरु रबिहि नसावै।” 
मा० ७.१२२१८ 

अ'घनि : 'अंध'--सं०्ब०। अन्धो (ने)। 'अंधनि लहे हैं बिलोचन तारे ।! 
गी० १.६०.५ 

अ'षहि : अन्धे को । 'अंधहि लोचन लाहु' मा० १,३५०.७ 

अब, बा: सं स्त्री० (सं० अम्बा) (१) माता। मा० १.३१.१४ (२) दुर्गा + 
“बानि बिनायकु अंब रबि ।' रा० प्र १.१.१ 

झःबक: सं० पु० (सं०) (१) नेत्र। 'नव अंबुज अंबक छबि नीकी।' मा? 
११४७.३ (२) पिता । अनुकूल अंबक अंब ज्यों निज डिब हित सनमानि के ।” 
गी० ३.१७.३ 

झ'बर: सं० पु'० (सं०) (१) वाह्य । 'अंबर पीत सुर मन मोहई ।' मा० ६.१२ 
छं० २ (२) आकाश । 'अबर अमर हरषिता' कृ० २० 

झबरोष (स) : एक पौराणिक राजा जो भगवद्भक्त थे । भगवान्‌ न क्रुद्ध दुर्वासाः 
से उनकी रक्षा करने हेतु अपना चक्र सुदर्शन दुर्वासा के पीछे लगा दिया था ॥ 
(“जथा चक्र अय रिषि दुरबासा') 'सुधि करि अंबरीष दुरबासा।' मा० 
२.२६५.४ 
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अ'बरीस : अंबरीस (प्रा०) । विन० ९८.५ 

श्रबा: अंब। मा०२.६०.७ 

अंबिका : सं० स्त्री» (सं०) दुर्गामाता, पावती । मा० १.६७.२ 

अबु: सं० पु० (सं०) जल। मा० २.५७.२ 

अंबुचर : जलजन्तु । हनु० ३४ 

श्रबुज : सं० पु० (सं०) कमल। मा० १.१०६.७ 

अबुद : सं० पु० (सं०) । मेध। गी० १.७.३ 

अ'बुधर : जलधर । मेध । “नव अंबुधर वर गात।' मा० ७:१२ छं २ 

अबुधि : सं० पु० (सं०) समुद्र । मा०१.८५.२ 

श्रंबुनिधि : अबुधि। मा० २.२३.३ 

्रबुपति : जलाधीश=्=वरुण । मा० ६.१५.६ 

अ'मोज : सं० पु'० (सं०) । कमल। मा० १.३१८ छं० 

अ'मोद : सं० पु'० (सं०) । मेघ । विन० ५६.८ 

अमोधि : सं० पु० (सं०) । समुद्र विन० २५-१ 

अ भोरुह : सं० पु'० (सं०) । कमल । गी० १.५४.२ 

सः (१) सं० पु० (सं०) कन्धा । 
(2) भाग । 'ईस अंस भव--मा० १.२८.८ 
(३) ईश्वर के गुणरूप चित्‌ (जीव) और अचित्‌ (प्रकृति) । 'ईस्वर अस 
जीव भबिनासी ।' मा० ७.११७.२ (४) विष्णु आदि जो परब्रह्म के कला- 
वतार हैं-मा० १.१४४.६ 

असनि: 'अ'स'-सं०ब०। कन्धो (पर) । 'अ'सनि धनु, सर कर कमलनि।? 

गी० १.५५.३ | 

अ'सन्ह : असनि । अशों । 'अ'सन्ह सहित देह धरि ताता । मा० १.१५२-२ 

भ्रसिक : वि० (सं० आंशिक) । (१) अश से उत्पन्न। सुर असिक -- 
मा० ६.११४.८ (२) अंशमात्र, अल्प । निज अंसिक सुख लागि--$० ३१ 

अइसिहु' : ऐसी भी । 'अइसिहुँ मति उर बिहर न तोरा ।' मा० ६.२२.२ 

अइसे : वि० पु ० बहु०। ऐसे । 'अइसे मनुज अनेक।' मा०६.३१ 

अइसेउ: ऐसे भी । 'अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहों। मा० ६.४.६ 

अइहाहि : आ० भ० प्र० ए० । आएंगे । 'अइहहि रघुबीरा ।' मा० ५.१६.४ 

अउर : अवर । अन्य । “नहि जानउं कछु अउर कबारू ।' मा० २.१००.७ 

अकंटक : वि० (सं०) कण्टकऱ्ऱ्शत्रु या बाधा से रहित । निष्कण्टक । प्रतिरोध 
रहित । 'जोगी अकंटक भए । मा० १.८७.छ० 

कपन: सं० पु० (सं०) एक राक्षस (युद्ध में कम्प रहित) । मा० १.१८० 
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अकथ : वि० (सं० अकथ्य) अकथनीय, अनिवंचनीय (जो कहा न जा सके) । 
मा० १.२.१३ 

अकथनीय : अकथ । मा० १,६०.१ 

श्रनि : पुक्क» (सं० आकण्यं>प्रा० आकाण्णि अ>अ° आकाण्णि) सुन कर। 
'अवनिय अकानि रामु पगु धारे।' मा० २.४४.१ 

अकरुन : वि० (सं० अकरुण) करुणारहित, निदेय । मा० १.२७५.६ 

अकल : वि० (सं०) कलारहित, अखण्ड, निविकार । 'अज अकल अनीह अभेद । 
मा० १.५० 

अकलंकता : सं० स्त्री० (सं०) निष्कलंकता, निर्दोषता । 'अकलंकता कि कामी 
लहई ।' मा० १,२६७.३ 

अकलंका : वि० (सं० अकलंक) कलंकरहित, निर्दोष । 'सबहि भाँति संकरु 
अकलंका ।' मा० १७.२.४ 

अक्स : सं० पु'०। ईर्ष्या, होड, अमषं । 'बंदि बोले बिरद अकस उपजाइ के |” 
गी० १,८४.७ 

अकसु : क ए। एतेमान अकसु कीबे को आपु आहि को । कवि० ७.१०० 

अकसर : वि० (सं० एकसर) एकाकी, अकेला । 'अकसर आयहु तात । मा० ३.२४ 

अकाज, जा: सं० पु० (सं० अकारय>>प्रा० अकज्ज) कायं बिगड़ना, प्रयोजन 
की हानि । 'पर अकाज भर सहसबाहु से ।' मा० १.४.३ 

अकाजु : क ए। अद्वितीय प्रयोजन हानि। “पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं ।' 
मा० १.४.७ 

अकाजेउ : भूकृपु कए। अकाजन=मृत्यु को प्राप्त हुआ । 'मानहुं राजु अकाजेउ 
आजू ।' मा० २.२४७-६ 

अकाथ : वि० (सं० अक्गृताथं--प्राश अकअत्य) निस्प्रयोजन, निरंक । 
'तनु'**'**कत खोवत अकाथ।' वि० ८४.१ 

अकाम : (१) वि० (सं०) कामना रहित । मा० १.७६.२ (२) सं० पुः० (सं०) । 
वासना-रहित मन:स्थिति । 'अवहै अनल अकाम बनाई ।' मा० ७.१७१.१३ 

श्रकामा : अकाम। मा० ३.४५.७ 

अकामिन्‌ : वि० (सं ०) कामनाहीन । मा० ३.४.० 

अकारन : क्रिश वि०न-वि० (सं० अकारण) । बिना कारण के ही । 'अकारन को 
ही ।' मा० १.२६७.२ 

अकाल : सं० पु० (सं०) ऋतु के विपरीत समय । वह ऋतु जिसमें वस्तु विशेष 
पैदा न होती हो । "जिमि अकाल के कुसुम भवानी ।' मा० ३.२४.८ 

अकास : सं० पु'० (सं० आकाश) मा० १.१७४.४ 
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अकासबानी : सं० स्त्री० (सं० आकाशवाणी) अदृश्य देवी वाणी। मा० 
१.१७३.५ 

अकासा : अकास । 

आक्रिचन : वि० (सं०) दरिद्र (जिसके पास कुछ न हो) । मा० १.१६१.३ 

अकुठा : वि० (सं०) कुण्ठारहित, छलना रहित, निर्व्याज, निश्छल । 'रघुपति 
भगति अकुंठा । मा० ६.२६.८ 

अकुल : वि० (सं०) कुलहीन, अकुलीन । मा० १.७६.६ 

अकुला : (सं०) आकुलायते>प्रा० आकुलाइ 

अकूलाइ, ई : विकल होना, तिलमिलाना आ० प्रए० । विकल होता-- होती-- 
है । 'देखि-देखि अकुलाइ ।' मा० २.७६ 

श्रकुलाइ, ई: पुकु०। आकुल होकर । 'गहे चरन अकुलाइ ।' मा० २.७१ 'केवट 
चरन गहे अकुलाई ।' मा० २.१०२.४ 

अकुलाति : व क्‌ स्त्रीश । विकल होती । “मति भकुलाति।' विन० २२१।३ 

-अकूलान, ना : भूकृ पु'०। व्याकुल हुआ । मा० २.६९.४ 

अकूलानि, नो : स्त्री । व्याकुल हुई । 'बिपुल वियोग प्रजा अकुलानी ।' मा० २.५१.६ 

-अकूलाने : ब० । व्याकुल हुए । 'दरस लागि लोचन अकुलाने ।' मा०.१.१२६.७ 

अकुलान्यो : अकुलान कए । व्याकुल हुआ । गी० ३.८.२ 

अकुलाहि, हीं : आ० प्र० । व्याकुल होते हैं । “पुनि-पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं ।' 
मा० १,१३५.२ 

अकुलीन : अकुल । जो उत्तम कुल का न हो--कुलहीन । पा० मं० ५५ 

अकेल, ला : वि० पु० (सं० एकल<-प्रा० एककल) एकाकी । 'रिपु तेजसी अकेल 
अपि |? मा० १.१७० 

अकेलि, ली: स्त्री । एकाराकिनी । “बिपिन अक्केलि फिरहु केहि हेतु। 
मा० १.५३.५ 

अकेले : क्रि० वि० (सं० एकलेन<-प्रा० एक्कलेण <अ० एककले) एकाकी स्थिति 
में । 'को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें ।' मा० १.१५९ ३ 

भ्रकोबिद : वि० । शास्त्रज्ञान-रहित, अकुशल । मा० १.११५.१ 

अखंड : वि० (सं०) अविच्छिन्न, निविघ्न, एकतान । “लागि समाधि अखंड 
अपारा ।' मा० १.५८.८ 

अखंडल : सं० पु० (सं० आखण्डल) । इन्द्र । पा० म० ११४ 

अखंडा : अखंड । मा० ७.६३.१ 

अखंडित : वि० (सं०) =अखंड। मा० ७,४९.७ 

अक्षय : वि० (सं० अक्षय>>प्रा० अक्खय) अविनाशी । 
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अखयबदु : प्रयाग तीथं का वटवृक्ष विशेष जिसको 'अक्षयवट' कहते हैं। 
मा० २.१०६.७ 

अखारा : सं० पु'० (सं० अक्षवाट<प्रा० अग्खाड) मल्लयुद्ध का स्थान विशेष, 
मनोरंजन का सामूहिक स्थान या पंडाल। 'तहं दसकंधर केर अखारा । 
मा० ६.१३.४ 

अखारेन्ह : अखाड़ों में, कुश्ती के स्थानों में । मा० ५,३.छ० 

अखिल : वि० (सं०) सम्पूर्ण, अशेष, सकल (खिल--शेष) । मा० ।१।१६१ 

अखिलविप्रह : जिसका शरीर (विग्रह) सब कुछ हो; विश्वरूप; विराट; परमेश्वर 
(जिसके चित्‌ और अचित्‌ शरीर रूप हैं) । विन० १०.७ 

अखिलेशवर : सं० पु'० (सं अखिलेशवर) । सर्वेश्वर, चराचर विश्व का स्वामी । 
मा० १.४८.२ 

अखेटकी : सं० स्त्री) (सं० आखेटिकी) : आखेट कर्म मृगया । 'अटत गहनगन 
अहन आखेटकी ।' कवि० ७.६६ 

अग : वि० (सं०) । स्थावर, वृक्ष-्पवंत आदि अचर पदार्थ, जड़ प्रकृति। 
“अग जगमय सब रहित बिरागी ।' मा० १,१८५.७ 

अगति : गतिहीनता, निर्मेति, गतिरोध । गी० २.८२.३ 

अगनित : वि० (सं० अगणित) । असंख्य, अमित । मा० १.६३.छ ० 

अगम : वि० (सं० अगम्य>>प्रा० आगम्य) । पहुंच से परे 'उभय अगम जुग 
सुगम नामते ।' मा० १.२३.५ 

अगमनो : वि० पु'० कए । अयमामी, प्राथमिक, सामने आया हुआ । गी० ५.१५.३ 

अगमु : 'अगम'--कए । 'अगमु न कछु' मा० १.३४२.५ 

अगर, अगरु: सं० पु० (सं० अगरु, अगुरु) । सुगन्धित काष्ठ विशेष जिसका 
धूप के समान उपयोग होता है । मा० १.१६५.५; १.१०.६ 

अगलगे : वि०पु'० (सं० अग्नि लग्न या अग्रलग्न)>>प्रा० अग्नि लग्न या अगा 
लग्न) दाहयुक्त तथा आगे-आगे विषयों में संलग्न ।' 'अवन-नयन-मग अगलगे, 
सब थल पतितायो ।' विन० २.७६.५ 

अगवान, ना: सं० पु०--आगे जाकर बरात आदि का स्वागत करने वाले ।? 

मा० १.९५.२; ९६.१ 

श्रगवान्ह : सम्ब व० अगवानों (ने) । 'अगवानन्ह जब दीखि बराता।' 
मा० १.३०५.७ 

अगवानी : सं० स्त्री० । आगे जाकर स्वागत करने की क्रिया 'नियराति नगर 
बरात हरषी लेन अगवानी गए ।' जा० मं० १३५ 

अगरत्ति : सं० पु० (सं०) । एक ऋषि जो पौराणिक परम्परा में प्रथम दक्षिण 
यात्रा के लिये प्रसिद्ध हैं। समुद्र पीने के लिये भी वे विख्यात हैं। मा० ३.१२.६ 
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गह : वि० (सं० अग्रह) अग्राह्य, अज्ञेय, पकड़ से बाहर । 'नूपगति अगह, गिरा 
जाति न गही है ।' मी० १.८७.२ 

झगहु : 'अगह'--कए । एकमात्र अग्राह्म=अज्ञेय। “सब विधि अगहु अगाध 
दुराऊ।' मा० २.४७.७ 

अगहुड़, अगहुंड : वि०--क्रि० वि० आगे की ओर, आगे गति लेने वाला। “भय बस 
अगहुड़ परइ न पाऊ।' मा० २.२५.१ “मन अगहुंड़, तन पुलक सिथिल भयो ।' 
गी० २.६९.३ 

्रगाऊ : वि०--क्रि० वि०। आगे, अग्रगामी । 'उलटि बिबादन आइ अगाऊ ।” 
कृ० १२ 

अगाध : वि० (सं०) अथाह; जिसमें अवगाहन न किया जा सके । मा० १.२३.१ 

श्रगाधा : अगाध । मा० १.३७.२ 

अगाधु, धू : एक । 'सुमति भूमि थल हृदय अगाधू / मा० १.३६.३ 

अगार : सं० पु० (सं० आगार) घर, भण्डार | गी० १.७१.२ 

अगारु: कए । एकमात्र भण्डार । 'अपकार को अगारु जग | कवि० ७.६८ 

मगारे : अगार--बहु० । 'सील सुधा के अगारे ।' गी० १.६४.३ 

अगिनि: सं० पु'० (सं० अग्नि<<प्रा« अगिणी) (१) आग। मा० १.६४.८ 
(२) आग्नेय दिशा के दिगपाल==अग्निदेव । मा० १,१८२.१० 

अगिले : वि० पु.० (सं अग्निम--प्रा० अग्गिल्ल) आगामी, प्रथम, आगे होने 
वाले । विन ० २४.४ 

अगृश्राई : क्रिश वि०। अग्रभाग में, अगुआ (अग्रगामी) के रूप में । 'कियउ 
निषादनाथु अगुआई ।' मा० २.२०३.१ 

श्रगुन: (१) सं० पु'०। गुणाभाव, अवगुण । खल अघ भगुन, साधु युन 
गाहा ।' मा० १.६.१ (२) वि०। उत्तम गुण, कौशल आदि से रहित । 'अगुन 
अमान जानि तेहि दीन्ह पितां बनवास ।' मा» ६.३१क (३) गुणरहित= 
निगु'ण । वैष्णव दर्शन में माया गुणों से रहित (कल्याण गुणों से युक्त) ब्रह्म ॥ 
“अगुन अनुपम गुन निधान सोए मा० १.१६.२ ब्रह्म के सवंथा निगुण स्वरूप 
को वैष्णव मत में अमान्य किया जाता है--दें मा० ७.१११ 

अगेह : वि० (सं०) गृहहीन । मा० १.७६.६ 

अगेहा : अगेह । मा० १.१६१.४ 

अगोचर : वि० (सं०) जो इन्द्रियां (गो) की गति (चर) से परे हो; अतीन्द्रिय, 
अप्रमेय । “मन बुद्धिबर बानी अगोचर प्रकट कवि कैसें करें ।' मा० १.३२२.छ° 

अग्य : वि० (सं० अज्ञ) भग्यानी, मूढ़ । मा० १.५१.२ 

अग्यता : सं० स्त्री० (सं अज्ञता) मूढता । मा० ७.३४.६ 
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अग्याँ : आज्ञा से । 'पिलु अग्याँ अद्य अजसु न भयऊ ।' मा० २.१७४.८ 

अग्या : सं० स्त्री» (सं० आज्ञा) आदेश.।' मा० १.७७.४ 

अग्याता ; वि०-|-क्रि० वि० (सं० अज्ञात) अनजान, अनजाने । “अनुचित बहुत 
कहेउँ अग्याता ।' मा० १,२८५.६ 

श्रग्यान, ना: (१) सं० पु० (सं० अज्ञान) अविद्या । वैष्णव दर्शन में सात्विक 
माया विद्या है जबकि तमोगुणी माया आवरण है जो ज्ञान को आच्छादित 
करती है; रजोगुणी माया विक्षेप शक्ति है जिससे देहादि में आत्मा का 
अभिमान होता है। बाद वाली दोनों अविद्या अथवा अज्ञान हैं। (२) वि०। 
ज्ञानरहित, अज्ञ, मूढ़ । मा० ४.२ 

अभ्यानी : वि० पु० (सं० अज्ञातिन्‌) अज्ञ, ज्ञानहीन । मा० १.११७.१ 

अग्यान्‌, न्‌ : अज्ञान'--कए । अद्वितीय अज्ञान । “निज अग्यानु राम पर आना ॥ 
मा० १.५४.१ 

अग्र : वि०-|-क्रि० वि० (सं०) अग्रगामी, आगे, अगुआ । “चली अग्र करि प्रिय 
सखि सोई ।' मा० १.२२६.८ 

“अग्रगण्य : वि० (सं०) प्रथम गणना के योग्य । मा० ५ श्लो० ३ 

अग्रणी : वि० (सं०) आगे चलने तथा ले चलने वाला, नायक, मुखिया। 
विन० २७.३ 

-अघ : सं० पु० (सं०) पाप मा० १.४.५ 

अघट : वि० (सं०) । जो घटित न हो सके, अपूर्व, अद्वुत । विन० २५.८ 

-अघटित : वि० (१) (सं०) जो घटित न हो सके, असंभव । (२) (सं० अघट्टित) 
अविचल, अटल । 'काल करम गति अघटित जानी ।' मा० २,१६५.६ 

अघरूप : साक्षात्‌ पाप, मूर्तं पातक, अति पातकी । मा० १.१७६ 

-अघहारी : वि० (सं०) पापों को हरने वाला, पापनाशक । मा० २।२६५।३ 

'अघाइ, ई : पुर्व? क्क० (सं० आध्राय>प्रा० अग्धाइअ>अ० अग्घाइ) तृप्त होकर, 
पूर्णतया, पूरम्पार, सर्वात्मना । 'सो पछिताइ अघाइ उर ।' मा० २.६३ 'जनम 
लाभ कई अवधि अघाई । मा० २.५२.८ 

अघाउ ,ऊ : आ०उए (सं० आजिप्रामि>प्रा० अग्धामि>भ० भरघाउँ) तृप्त 
होऊं, तृप्त हो सकता हूं । 'नहि अघाउँ थोरे जल ।' मा० ६.५७.७ 

अघाउंगो : आ० भवि० पु उए। तृप्त होऊंगा । गी० ५.३०.३ 

अघात, ता : (१) वकृ० पु०। तृप्त होता-ते। “नहिं भघात भवनामृत जानी ।' 
मा० ५.४६.३ (२) सं० पु० (सं० आधात) । प्रहार, चोट । 'बुद अघात 
सहहि गिरि केसें ।' मा० ४.१४.४ 

अघाति, ती: वकु स्त्री० । तृप्त होती। 'जासु कृपां नहि कूपा अघाती। 
मा० १.२८.३ 
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झघानी : भूक्‌० स्त्री» । तृप्त हुई । “प्रजा प्रमोद अघानी ।' गी० १.४.६ 

श्रघाने : भूक पु० (बहु०) । तृप्त हुए। 'भाव भगति आनन्द अधाने ।” 
मा० २.१०८.१ 

अघानो : भूक कए । तृप्त हुआ । 'लखइ अघानो भूख ज्यों।' दो० ४४३ 

अघारी : वि (सं अघारि) पाप के शत्रु, पापनाशक । मा० ३.१३.५ . 

झघाहि, हीं : आ० (१) प्रब । अघाते हैं। “नहि अघाहि अनुराग भाग अरि 
भागिनि ।' जा० मं० १५० (२) उब । हम अघाते हैं। “नहि पेट अघाहीं । 
मा० २.२५१.५ 

अघाहू : आ०--भआशीर्वाद--प्रब । तृप्त हों । 'राम भगत अब अमिनें अधाहूं।” 
मा० २.२०९.६ 

्रधी : वि० (सं०) पापी । कवि० ७.५ 

अघौघ : सं ० पु० (सं ०) पाप-प्रवाह, पातकं समूह । गी० ७.१९.५ 

श्रबंचल : वि० (सं०) अचल, स्थिर । मा० १.२३०.४ 

अचंमव : सं० पु ०--वि० (१) सं० असंभव (२) सं ° अत्यद्भुत->प्रा ० अच्चब्भुअ ) 
विस्मयजनक | मा० ६.७१.८ 

अचइ : अंचइ । पान करके । विन० २४.४ 

अचगरि, री: सं० स्त्रीं (सं० अत्यकरिः>> अतिशय अकायं>>प्रोश अच्चगरीं} 
अतिशय अनुचित आचरण, धुष्टता, दुर्व्यवहार । 'जौं लरिका' कछुं अचगरि 
करहीं ।' मा० १.२७७.३ 

अचर : वि० (सं०) स्थावर, अचल--वृक्ष, पर्वत आदि। 'चर अरु अचर नाग 
नर देवा ।' मा० १.१०७.८ 

अचरज : सं० पु० (सं० आश्चर्य>प्रा० अच्छरिज्ज) विस्मयं, विस्मयजनक 
अद्भुत कार्ये । 'कीन्ह जो अचरज राम ।' मा० १.११० 

अचरभु : कए। अद्वितीय विस्मय । “सुनि सबके मन अरजु आंवां।” 
मा० १.१२७.४ 

अचल : (१) सं० पु० (सं०)। पर्वंत। “बदु विस्वासु अचल निज धरमा।” 

मा० १.२.११ 
(२) वि०। अविचल । पद, निष्ठा, संकल्प आदि से विचलित न होने वाला । 
‘बिस्व भार भर अचल छमा सी ।' मा० १.३१.१० (३) नित्य, शाश्वत 
वैष्णव तथा शैवमत में जग (प्रपञ्च भी नित्य है) । 'बिधि प्रपंचु अस अचल 
अनादी । मा० २.२८२.६ 

अचलु : कए। पर्वत । 'अचलु ल्यायौ चलि के ।' कवि० ६.५५ 

अचरे : अचवंइ-- (सं० आचामतिः>प्रा० आचमइ>अ० आचर्बेइ--पीना, मुखादि 
का प्रक्षालन करना) । 
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अचरबेंत : वकु पु०। आचमन करता-करते; पीता-पीते । 'जो अचेत नृप मार्ताह 
तेई ।' मा० २.२३१.७ 

अचबाँइ : पूकृ०। आचमन कराकर, मुघ आदि घुलाकर । 'अचवाँइ दीन्हे पान । 
मा० १.९९.छं० 

अचानक : क्रि० वि० । सहसा, अकस्मात्‌ । कवि० २.२५ 

अचार, रा: सं० पु'० (सं० आचार) (१) आचरण (२) शास्त्रानुसार कमं 
(आचार: परमोधर्म:) । मा० १.१८३. छं० । 

अचारु, रू: कए । ददुहुं कुलगुरु सब कीन्ह अचारू।' मा० १.३२३.८ 

अचिरिजु : अचरजु । अद्भुत्‌। 'नहि अचिरिचु जुग जुग चलि आई। 
मा० २.१९५.१ 

अचेत, ता : वि० (सं० अचेतस्‌) । (१) अविकसित चेतना वाला । “तब अति 
रहेउे अचेत ।' मा० १.३० (२) मूढ । 'डाटेहि नवहि अचेत ।' रा० प्र० 
५.५.६ (३) सं० पु०। जडता, चंतन्यहीनता । 'असुभ अरिष्ट अचेत ।' 
रा० प्र० ३.३.४ 

अचेतु : कए । कवि० ७.८२ 

अच्छ : सं० पु० (सं० अक्ष) रावण का एक पुत्र । मा० ६.३६.५ 

भ्रच्छत : सं० पु'० (सं० अक्षत) । अखण्डित चावल जो पूजा के लिए हाथ से बूसी 
निकालकर बनाए जाते हैं । मा० १.२8६.८ 

अच्छम : वि० (सं० अक्षम) असमर्थ, अशक्त, निर्बल । दो० ७४ 

अच्छय : अखय । क्षयरहित, पूर्ण । 'अच्छय भकलंक सरद चंद चंदिनी।' 
गी० २.४३.४ 

अच्छर : सं० पु'० (सं० अक्षर) । स्वर अथवा स्वर सहित व्यञ्जन । मा० १.१४३ 

अच्छ: 'अच्छ,--क ए। अक्षकुमार==रावण पुत्र। कवि ६.२२ 

अच्युत : वि०--सं० पु० (सं०)। पद, पथ आदि आदि से विचलित न होने 
वाला, निविकार--परमेश्वर । विन० १०.६ 

अछत : वक पु० (सं० सत्‌>प्रा० अच्छंत) रहता हुआ, रहते हुए। “अस प्रभु 
हृदयं अछत अविकारी ।' मा० १,२३.७ 

अछुधारि : सं० स्त्री० (सं० अक्षधारि) । अक्षकुमार की सेना । कवि० ५.२८ 

अछोमा : वि० पु'० (सं० अक्षोम्य) । क्षोभ में आने वाला, भावावेश में न डाला 
जा सकने वाला, गम्भीर । 'बीरब्रती तुम्ह धीर अछोभा ।' मा० १.२७४८ 

अल: (१) सं० पु० (सं०) । बकरा । मा० ५.३ छं ३ 
(२) ब्रह्मा । मा० १.६१.७ 
(३) वि०। अजन्मा । 'अज सच्चिदानन्द परधामा।' मा० १.१३.३ 
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अजगर : सं० ५० (सं० अजं गिलतीति अजगरः) बकरा या उसके बराबर जन्तु 
को निगल जाने वाला सपंजातीय जन्तुविशेष । मा० ७,१०७.७ 

अजय : वि० पु'० (सं० अजय्यःन=जेतु' न शक्यः) जो जीता न जा सके । 
मा० १.१७०.५ 

अजर : वि० (सं०) जराहीन (प्रायः देव वाचक) । जिसे क्षय या बुढ़ापा न 
आता हो--'अजर अमर सो जीति न जाई।' मा० १.८२.७ 

अजस : सं० पु'० (सं० अयशस्‌) । अकीति । कुख्याति । मा० २.१२ 

-अजसी : वि० (सं० अयशस्विन्‌) कुख्यात । मा० ६.३१.२ 

अजसु : 'अजस'+-कए । एक मात्र अकीति । 'अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ ॥ 
मा० २.४५.१ 

अजहु, हु: आज भी, अब भी । मा० १.५०.८ 

अजा : (१) सं० स्त्री (सं०) । बकरी। “होत अजा-सुर बारिधि बाढ़े। 
कवि० २.५ (२) वि० स्त्री । अजन्मा । “अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि 
मा० १.६८.३ 

अजायक : वि०। जो याचक न हों==पूणं तृप्त । मा० ७.१२.१ 

अजाति : वि० (सं०) (१) जातिहीन==अकुलीन (२) जन्महीन (जातिन्= जन्म) । 
अजन्मा । पा० मं० ५५ 

अजादि : ब्रह्मा इत्यादि देव वर्ग । मा० १.५४ 

श्रजान : वि० पु'० (सं० अज्ञ>>प्रा० अजाण) जिसे उस विषय की जानकारी 
न हो। 'पूछत जानि अजान जिमि ।' मा० १।२६६ 

अजानि : पुक्‌०। न जानकर विना जाने। 'जानि नाम अजानि लीन्हें नरक 
जमपुर मने ।' विन० १६०.३ 

अजामिल : एक पौराणिक ब्राह्मण पात्र जो दासी-संसर्ग से पतित हो गया था और 
पुत्र 'नारायण' को मरते समय पुकारने से तर गया था । कवि० २.५ 

अजामिलु : कए । 'अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ।' मा० १.२६.७ 

अजित : वि० (सं०) जिसे कोई जीत न सका हो, अपराजित, सर्वोपरि । 'निगुन 
ब्रह्म अजित अज जानहु । मा० ४.२६.१२ 

अजिन: सं० पु ० (सं०) चमं, मृग चर्म । मा० २.२११ 

अजिर: सं० १० (सं०) आँगन। मा० १.१०५.६ (२) क्षेत्र, मंदान--जेसे, 
“रन-अजिर' मा० १.२२१.४ 

अजीता : अजित । 'सबदरसी अनबध अजीता ।' मा० ७.७२.५ 

अजीरन : वि०--सं० पु० (सं० अजीर्ण) पेट में न पचा हुआ अन्न; भपच। 
'असन अजीरन को समुझि तिलक तज्यो ।' गी० २.३३.२ 
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अजे : वि० पु'० (सं० अजेय) जो जीता न जा सके । 'रघुबीर महारनधीर अजे 
मा० ७.१४.१७ 

अजे: अजय । “अतिसे प्रबल अजै ।' विन० ८९.४ 

अजोध्या : अवध । मा० ७.२७.२ इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षि का उपनाम “अयोध्या” 
था, उन्होंने पुरी बसाई थी अतः 'अयोध्या' नाम पड़ा--दे० हरिवंशपवं । 

अटक : सं० सभी० । गतिरोध, रोकटोक, बाधा । 'को करं अटक कपि कटक 
अमरषा ।' कवि० ६.७ 

अटक, श्रटकइ : <सं० आटंकते--टकि बन्धने। बंधना, संलग्न होना। आ०- 
प्रण । अटकता है, लगता है, लग जाय । 'जब मति यहि सरूप अटक” विन० 
६३.६ 

अडत : कृपु'० (सं० अटत्‌-_अटगतो) चलता, चलते । खोज में भ्रमण करते। 
'अटत गहन बम अहन अखेटकी ।' कवि० ७.६६ विशेषतः पैदल तथा खोज 
(या साक्ष्य पाने) हेतु यात्रा का अथे आता है-भिक्षारन, तीर्थाटन आदि। 
'सुती रथ भटत ।' बिन० १२९.३ 

अटन : सं० पु० (सं०) पर्यटन, भ्रमण। 'अटन पथादे ।' मा० २.३११.३ 

अटनि : अट्टों ->अटालों पर । गी० १.५:१ 

अटनु : 'अटन'+कए । पैदल भ्रमण। 'अटनु रामभिरि बन तापसं थल।' 
मा० २.२५०.७ 

अटच्हं --अटनि । अटालों । 'प्रगटहि दुरहि अटन्ह पर भामिनि ।' मा० १.३४७.४ 

अटपटि : वि० समी०। दुर्बोध, विसंगत, विचित्र। 'अटपटि बानी।' मा० 
१.१३४.६ 

अटपटे : वि० पु (बहु०) । विचित्र, व्यङ्गययुक्ता। 'प्रेम लपेटे अटपटे ।” 
मा० २.१ ०० 

अटल : वि० (सं०--टल वेक्लव्ये) अविकल, अविचल । कवि० ६.४७ 

अटपी : सं० समी० (सं०) वन । विन० ५२.७ 

अटारिन्ह : अटारियो (पर) । मा० १.३०१.४ 

अटारीं : (१) सं० स्त्री० बहु० (सं० अट्टालिका:) अटारियाँ, छते, छतों पर बनी 
शालायें । 'जातरूप मनि रचित अटारीं । मा० ७.२७.३ (२) भटाली पर । 
“निबुफि चढ़ेउ कपि कनक अटारीं ।' मा० ५.२५-६ 

अट्टहास : सं० पु ० (सं०) ठहाका लगाकर हसने की क्रिया । मा० ६.४०.४ 

अठकठ : वि०. (सं० अध्ट-काध्ट>>प्रा० अद्टु-कटु) ` आठ काठों से बना, अनमेल, 
अस्थायी । 'बाँस पुरान साज' सब अठकैठ।” विभे० १८९-२ जिंस प्रकार कई 
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प्रकार की लकडियों से जोड़ गाँठ कर बताया खटोला टिकाऊ नहीं होता, उसी 
प्रकार पाँच महाभूतों और तीन अन्तःकरणों से रचा हुआ शरीर अस्थायी है । 

श्रठारह : संख्या (सं० अष्ठादश-<<प्रा० अट्टारह) । मा० ५.५५.३ 

बढ़ाई : (सं० अधं तृतीय>प्रा० अड्ढाइज्ज) वह संख्या जिस में दो पूरे और तीसरे 
का आधा हो । मा० २.२७८.६ 

अढ्‌ क: सं०पु'० । ठोकर। 'फोरहि सिल लोढ़ा सदन लागे अढू क पहार। 
दो० ५६० 

अढू कि : पूकु० । लड़खड़ाकर, ठोकर खाकर । “अढ़ कि परहि फिरि हेरहि पीछे ।' 
मा० २.१४३.६ 

अतनु : वि० (सं०) शरीर-रहित=अनङ्ग । 'रति अति दुखित अतनु पति जानी ।' 
मा० १.२४७.५ 

श्रतक्यं : वि० (सं०) तर्कशक्ति से अज्ञेय; बुद्धि की युक्तियों से परे; अतीन्द्रिय । 
“राम अतक्य बुद्धि मन बानी ।' १,१२१.४ 

अति : अव्यय (सं०) अतिशय, अधिक, अत्यन्त । रति अति दुखित अतनु पति 
जानी ।' मा० १,२४७.५ ऐसे स्थलों में प्रायः अर्थं की अतिक्रान्त दशा का 
आशय रहता है। 

अति उकृति : सं० स्त्री» (सं० अत्युक्ति) । एक काव्यालंकार जिसमें शोर्य तथा 
उदारता आदि का अद्भुत रूप से वर्णन किया जाता है। मा० ६.२.१-४ 

अतिकल्प : वि० (सं०) (१) कल्पनातीत, अप्रमेय (2) कल्पातीति ==यूग, कल्प 
आदि कालसीमाओं से परे= कालातीत । विन० ५४.६ 

अतिकाय : वि०+सं०पुं० (सं) । (।) बड़े डील डोल वाला (2) एक 
राक्षस-यूथप का नाम । मा० १.१८० 

अतिकाया : अतिकाय । मा० ६.४६.१० 

अतिकाल : वि० (सं०- अतिक्रान्तः कालम्‌) कालातीत, कालजयी, काल से परे। 
विन० ११.७ 

अतिथि : सं (सं०) वह अभ्यागत जिसके आने की तिथि पूर्व निश्चित न हो । 
मा० १.३२.८ 

अतिबल : वि० (सं०) अतिशय बली । मा० १.१८०.३ 

अतिबलो : कए । गी० ५.४२.१ 

श्रतिरोषी : अत्यन्त क्रोधी । मा० १.१७१.६ 

अतिसय अतिसँ : क्रि०पि० (सं० अतिशय) अत्यन्त । मा० १.१८.७, विन० ८६.४ 

अतीत : वि० (सं०) अतिक्रान्त, परे । "गिराज्ञान गोऽतीतम्‌ ।' मा० ७.१०८.३ 

अतीति : वि० स्त्री (सं० अतीता) । बीती। 'बड़ि बय बृथहि अतीति।' 
विन० २३४.२ 
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अतीवा : क्रिषवि० (सं० अतीव) सादृश्यातीत, अतिशय, सवेथा । 'भरतगति 
अकथ अतीवा ।' मा० २.२३८.५ 

अतुल : वि० (सं० अतुल, अतुल्य) अपरिमित, अनुपम । मा० १.१५३.६ 

अतुलबल : अपरिमित तथा असदृश बल वाला। मा० १.१७८ ख 

अतुलित : वि० (सं०) बिना तौल का, अमित; तुलना रहित, अह्वितीय। 
मा० १,१८८.३ 

अतुलित बल ; अतुल बल । मा० ६.११२.६० 

अत्यंत : वि०--क्रिण्वि० (सं०) अस्त का अतिक्रमण किए हुए, अन्तहीन, असीम, 
अतिशय, नितान्त । 'बाक्य-ग्यान अत्यन्त निपुन ।' विन० १२३.२ 

अत्रि: सं०पु० (सं०) एक ऋषि का नाम । मा० ३.३.४ 

अथरबनी : सं० पु'० (सं० अथर्वणि} (१) भथवं-वेद का पारंगत=मन्त्रकुशल 
(२) पुरोहित । 'आपु बसिष्ठ अथरबनी ।' गी० १.६.१० 

अथबंन : सं०पु'० (सं० अथवंन्‌) चतुर्थं वेद । विन” १५५.२ 

अथव अथवंइ : (सं० असामेति>>प्रा० अत्थम३->अ० अत्थवंइ-अस्त होना) आ० 
प्रए । अस्त होता है, अस्त हो जाय । 'जौं बिनु अवसर अथवें दिनेसू । मा० 
२.३०५.७ 

मथवत : वक्‌ पु ० । अस्त होता । दो० ३१६ 

अथवा : अव्यय (सं०) । या (विकल्प) । मा० ७.१२८ 

अथाई : 'अथाई'-{-बहु ० । अथाइयाँ, सभाशालाए' । 'हाट बाट घर गली” अथाई ।' 
मा० २.११.३ 

अथाई : सं० स्त्री (सं० आस्थायिका>प्रा० अत्याइभा>>अ० अत्थाई) । 
सभा भवन, दरबार । विन० ६२.७ 

अदन : वि० । खाने वाला । 'बिष अदन सिव ।' कवि० ७.१५२ 

अद्भुत : अद्भुत । मा० १.१४३.२ 

अदस्र : वि० (सं०) अविरल, अनल्प, व्यापक, महान्‌ । 'अगुन अदञ्ज गिरा 
गोतीता ।' मा० ७.७२.५ 

अद्भ: वि० (सं०) बन्धनरहित, असीम्= अदभ्र । विन० ५४.७ 

अदाग : वि० (फ्रा० दाग) कलंकरहित, निष्पाप । वेरा० ४४ 

दाया : निर्दयता । मा० ६.१६.३ 

अदिति : सं० स्त्री (सं०) देवमाता । मा० १.३१.१४ 

अदितु : सं० पु'० कए । संकट का दिन, विपत्ति काल, दुर्भाग्य । 'अदिनु मोर नहि 
दूषन काहूं ।' मा० २.१८१.७ 

अदूषन : वि० (सं० अदूषण) दोषरहित । शुद्ध गी? ७.१६.७ 

अदृश्य ; वि० (सं० अदृश्य) लुप्त, अन्तहित । मा० १.१८६ 


तुलसी शब्द-कोश ा9 


अदेय : वि० (सं०) जो दिया जा न सके, जो देने योग्य न हो । मा० १.१४६.८ 

अदोषा : वि० (सं० अदोष) दोषरहित । निष्कलुष । “राम पेम बिधु अचल 
अदोषा ।' मा० २.३२५.६ 

अदभुत: सं० पु०--वि० (सं० न भूतमिति अद्भुतम्‌) अभूतपूर्व, अपूव, 
आश्चयंजनक (२) नौ रसों में से एक रस जिसका स्थाई भाव विस्मय होता 
है । मा० १.१९२.छं० 

अद्रि : सं० पु० (सं०) । पर्वत । विन० ४३.४ 

अद्वितीय : वि० (सं०) जिससे दूसरा कोई न हो==द्वितीय रहित; अद्वैत, अनुपम । 
विन० ५३.३ 

अद् त: वि०--सं० पु० (सं०) द्वैतरहित, अद्वितीय, अभेद, अखण्ड, अनेकत्व 
रहित, एकमात्र सत्ता =ब्रह्मा० । मा० ७.१३.छ०६ 

अध: अव्यय (सं० अधस्‌) नीचे । 'अध अधं बानरु ।' कवि० ५.१७१ 

अधगति : सं० स्त्री» (सं० अधोगति) तीन प्रकार की जीव-गतियाँ दर्शनों में बताई 
गई हैं--(१) अर्घ गति==सात्त्विक देवयोनियाँ (२) मध्यगति=राजस 
मनुष्य योनि (3) अधोगति= तमोगुणी पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, वृक्षादि 
योनियाँ । 'रहु अधमाधम अधगति पाई ।' मा० ७.१०७.८ 

अघगों : सं० पु (मधः==नीचेन-गो=्=इन्द्रिय) । पायू, मलत्यागेन्द्रिय । 
मा० ६.१५.८ 

अघजरति : वि० स्त्रो (१) (सं० अर्धंजरती) अर्धेवद्धा। (२) (सं अर्घ 
ज्वलंती) अधजली होती हुई! 'निकसि चिता तें अधजरति मानहुं पती परानि। 
दो० २५३ 

अधन : वि० (सं०) निर्धन । मा० १.१६१.४ 

अधब्रिच : क्रिश वि० (सं० अर्धं-वर्त्म>अ० अद्धविच्च) आधे मागे में, बीचो-बीच 
में गी० ७.३.५ 

अघम : वि० (सं०) नीच, निम्न कोटि का, अधोगत । मा० १.१८.२ 

श्रधमउ : अधम भी । अधमउ मुकूट होई श्रुति गावा । मा० ३.१३.६ 

अघमाई : सं० स्त्री (सं० अधमता) नीचता । 'सहि सम अधिक न अध अधमाई ।” 


मा० २.२११.२ 
अघमाधम : अधर्मो में भी अधम, अत्यन्त नीच जो नीचवर्ग में भी नीच माना 


जाता हो । मा० ७.१०७.८ 
श्रघमारे : विऽ पु'० (सं० अर्धमारितः>प्रा० अद्धमारिय) जिन के मार डाले जाने 


में कमी रह गई हो । मा० ५.१८.६ 
अधर : (१) वि० (सं०) निम्न, नीच, अवर। 'तीय भधरबुद्धि शनि ।' २.१६ 


(२) सं० पु. ०। भोठ। मा० १.१३६.२ 
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झधराघर : (अधर--अधर) नीचे का ओठ । 'अधराधर पल्लव खोलन की |” 
कवि० १.५ 

मअघमं : सं० पु'० (सं०) धमं विरुद्ध आचरण, पाप । मा० ७.६६ ख 

अधार, रा: सं० पु० (सं० आधार) आश्रय, सहारा । मा० १.२२.७ 

अधार : कए० । अद्वितीय आधार । 'एक नाम अधारु सदा जन को।' कवि० 
७.८७ 

अधिक : वि० (सं०) । प्रचुर, अत्यन्त, अतिशय । 

अधिका : अधिक । मा० ३.४२.८ 

अधिका, श्रधिकाई : (सं० अधिकायते--अधिक होना) भा० प्रए अधिक होता है,. 
बढ़ता है । 'नित नूतन अधिकाई।' मा० १.९४ 

अधिकाई : अधिकता के कारण | “टाप न बूड़ बेग अधिकाई ।' मा० १,२६६.७ 

ध्रधिकाई : (१) भू० कृ० स्त्री। बढ़ गई। “पुरु खरभरु सोमा अधिकाई।” 
मा० १.६५.१ (२) सं० स्त्री» । अधिकता, प्रचुरता । 'लहृहि सकल सोभा. 
अधिकाई ।' मा० १.११.२ (३) अधिकता से। 'तपइ अवाँ इव उर अधिकाई ।” 
मा० १.५८.४ (४) =अधिकाई । बढ़ता है। 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई।” 
मा० १.१८०.२ 

अधिकाति : व०$० स्त्री० । बढ़ती, परिवृहित होती । मा० १.३५९ 

अधिकान, ना : भू० कु०पु'० । बढ़ गया ।' उर अनन्दु अधिकान ।' मा० २.४१ 

अधिकानि, नी: स्त्री० । बढ़ी । गी० १.४.८ 

ग्रधिकाने : भू० कु० पु० बहु०। बढ़ गए ! “चिर जीवन लोमस तें अधिकाने ।* 
कर्वि० ७.४३ 

झधिकार : सं० पु० (सं०) । योग्यता, पात्रता, पद तथा पदानुकूल स्वामित्व ॥ 
भा० १.६०.७ 

अधिकारी : वि० पु० (सं०) । पात्र, विषय विशेष की योग्यता वाला । “राम 
अगति अधिकारी” मा० १.३०.४ (२) पद का स्वामी । 'अगिनि काल जम 
सब अधिकारी ।' मा० १.१८२१० 

अधिकु : क्रि० वि०ककए। अतिशय के साथ। 'अधिकु अधिकु गरुआइ।” 
मा० १.२५० 

अधिकोहैं : क्रि० वि० प्रचुरता से, अधिक रूप में । गी० ७.४.४ 

श्रधिप : वि० पु० (सं०) स्वामी । मा० २ श्लो० 

अधिभूत : वि० (सं०) भूत--प्राणियों से सम्बन्धित, पाङचभौतिक सृष्टि सम्बन्धी ॥ 
सर्पे, व्याघ्र आदि तथा मनृष्यादि से प्राप्त ¦ दे० अधिभौतिक । 'अधिभूतः 
बेदन बिषम होति भतनाथ ।' कवि० ७.१६६ 
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अधिमौतिक : (दो आधिभूत) वि० (सं० आधिभौतिक) । प्राणियों तया भूत- 
प्रेत आदि से मिलने वाला। 'अधिभोतिक बाधा भई ते किकर तोरे ।' 
वि० ८.३ 
संख्या में तीन प्रकार के दुःख गिनाये गये हैं-(१) आध्यात्मिक 
(2) आधिदैविक तथा (३) आधिभौतिका दे० भिविधाति । 

अधिवास: सं० पु'० (सं०) । अधिष्ठान, पूर्ण आधार। 'सर्वभूताधिवासं ।' 
मा० ७.१०८.१४ 

अधीन : वि० (सं०) आश्रित, वशीभूत । मा० २.२६३.५ 

अधीना : अधीन । मा० १.१५१.६ 

अघोर : वि० (सं०) धैयंहीन। मा० २.१६१ 

अधीरा : अधीर । मा० २.७०.२ 

आधीश : वि० पुः० (सं०) ईश्वर, स्वामी । मा० ५ श्लो० ३ 

अनंग : अनंग । मा० १.१०८.७ 

अन : (१) अव्यय (सं० न>प्रा० अण) । दे० अनइच्छित आदि । 
(२) वि० सं० अन्य>प्रा० अण्ण) अपर, इतर। 'चातक बतियां ना रुचीं 
अनजल सींचे रूख ।' दो० ३१० 

अनंग : सं० पु० (सं० अनङ्ग--अनङ्ग रहित) कामदेव । मा० ७.११.८ 

अनंगा : अनंग । मा० १.२८५.४ 

श्रनंगु : अनंग{-कए०। 'होइहि नामु अनंगु । मा० १.८७ 

अनंत, ता: (१) वि० (सं० अनन्त) अन्तहीन, अप्तीम, अप्रमेय + असंख्य, 
अपरिमेय । “राम अनन्त आनंत गुन ।' मा० १.३३ 
(२) सं० पुः० | शेषनाग तथा शेषावतार=लक्ष्मण। 'क्रोधवंत तब भयउ 
अनंता । मा० ६.५४.४ 

अनंद, दा: सं० पु ० (सं० आनन्द) आह्वाद । मा० १.४०.८ 

'अनंदित : वि० (सं० आनन्दित) आह्वादित, सुखी । 'खगमृग बृ द आनंदित रहहीं ।' 
मा० ३.१४.३ 

अनंदु, दू : आनंद--कए० । एकमात्र आनन्द, अद्वितीय आह्वाद। “उर अनंदु 
अधिकान ।' मा० २५१ 

आनंदे : भू० कु० वि० पु० बहु० (सं० आनन्दित>प्रा० आणंदिय) सुखी हुए 
“तब मयना हिमबंतु अनंदे ।' मा० १.६६ १ 

-अन-अहिबातु : अहिवात के विपरीत=विधवात्व । मा० २.२५.७ 

अनइच्छित : अनचाहा, अनचाहे, । मा० ७.११९.४ 
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अनइस : वि० (१) (सं० आन्याहश>>अ० अण्णाइस) अन्य जेसा== प्रतिकूल 
(२) (सं० अनीहश> अणइस) विपरीता अशुभ, अनचाहा । “करत नीक 
फलु अनइस पावा ।' मा० २.१६३.६ 

मन्न: सं० (सं० अनक्ष?) आंख न देना, उपेक्षा, अवज्ञा, अनादर, अवज्ञापु्वंक 
अमर्ष । “कस सहि जात अनख तोहि पाहीं।' मा० ३.३०.१५ 'भायं कुमाय 
अनख आलस हूं ।' मा० १.२८.१ 

अनखानि : अनख करने की क्रिया । गी० १.२१.२ 

अनखेहैं : आ० प्र०। अनख मानेंगे, अमषं करेंगे। खल अनखेहैं तुम्हें सज्जन नः 
गामिहैं।' कवि० ७.७१ 

अनखोंही : वि० स्त्री०--अनख भरी हुई। “रोष माखे लखनु अकनि अनखोँहीं 
बाते ।' कवि १.१६ 

अनगनो : वि० स्त्री० (सं० अगणिता) असंख्य । "नर-नारी रचना अनगनी ।' 
गी० १.५.१ 

अनद्य : वि० (सं०) अधारहित, निष्कलुष, निविकार । मा० १.२२.६ 

अनचह्यो : भू० क्‌० वि०पु'० कए०। अनचाहा, अनाहत । 'दूहाँ भलो अनचह्यो 
हौं । विन २६०.४ 

झनजानत : वकु० वि०-क्रि०्वि० (सं० अजानत्‌ >प्रा० अणजाणंत) । (१) बिना 
जानते हुए-_'अनजानत हरि लायो।' गी० ६.२.३ (२) न जानते हुए-- 
“छमिअ चूक अनजानत केरी | मा० १,२८२.४ 

मनट : सं० पु० (१) (सं अनर्थे>प्रा० आणट्ट) प्रयोजन-हाति। कार्य-हानि, 
उलझन, अयोग्य स्थिति । 'मिटिहि अनट भवरेब।' मा० २.२६.९ (२) सं० 
अनाट्य>प्रा० अणट्ट) नाट्य में संग्राम, मेला आदि अभिनेय (नाट्य) नहीं 
होते । रस भङ्ग की सभी बाते अनाद्य होती हैं जिनके आ जाने से सामाजिक 
को नीरसता ही मिलती है । अतः ऐसी दशा 'अनट' है जो कणेशकर हो । 
दो० ४६६ 

अनत : क्रि» वि० अव्यय (सं० अन्यतः>>प्रा० अण्णत्तो) अन्य ओर । (२) (सं० 
अन्यत्र>>प्रा० अण्णत्त) अन्य स्थान पर । 'सुनत बचन फिरि अनत निहारे ।' 
मा० १.२७०.२ | 

अनन्य : वि० (सं०) एक के अतिरिक्त किसी के प्रति निष्ठा-हीन + सबके प्रति एक 
की ही निष्ठा लेकर व्यवहार करने वाला । 'सो अनन्य जाके असि मति न 
टरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर रूपरासि भगवंत । मा० ४.३ 

झनन्यगति : वि० (सं०--नास्ति अन्यागतियंस्यसः) एक को छोड़ अन्य आश्रय 
न मानने वाला । सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ।' मा० ४.३.८ 
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अनपायनी : वि? स्त्री० (सं० अनपायिनी) । अपाय"-विकार-[-क्षय से रहित । 
अविचल, ६७, अपरिवतंनीय । “अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही।' मा० 
४.२५.८ 

अनबध : अनवध । निर्दोष । 'अज अनबध अकाम अभोगी ।' मा० १.९०.३ 

अनबन : वि० । अक्कुत्रिम, प्राकृतिक, विविध । 'कंद “मूल जल थल रूह अगनित 
अनबन भांति ।? गी० २.४७.३ | 

अनबिचारमनीय : वि० (सं० अविचार-रमणीय) असत्‌ । आपातरमणीय जिसकी 
मनोरमता तभी तक है जब तक विवेक नहीं आता । 'अनबिचार-रमणीय सदा 
संसार भयंकर भारी ।' विन० १२१.४ 

अनमएं-_क्रि० वि०-न होने की स्थिति में, बिना हुए। “नृप जागेउ अनभ 
बिहाना । मा० १.१७२.२ 

अनमल : वि०--सं० । अशुभ, अयोग्य, अभद्र । 'अनभल देखि न जाइ तुम्हारा -- 
मा० २. १ ६:७ 

अनभले : अनभल--बहु० । दो० ३४५ 

अनभलो : अनभल-{कए । दो० ३६८। 

अनभाई : वि० स्त्री) । अनचाही, अरुचिकर, भावहीन । विन० १६५.३ 

अनमाए : वि० पु'० बहु० । भावहीन, अनचाहे, अरुचिकर । गी० २.८८.४ 

ग्रनमनि : वि० स्त्री (सं० अन्यमनस्का>>प्रा० अण्णमणी) अनेकाग्र, उद्विग्न । 
“का अनमनि हंसि कह हंसि रानी । मा० २.१३.५ 

अनमायो : भू० क्र» कए। जो अटा नहीं, भीतर समाया नहीं । “क्यों कहों प्रेम 
अमित अनमायो । ।' गी० ५.२१.६ 

अनमिल : वि० (सं० अमिल>>प्रा० अणमिल) । बेमेल । 'अनमिल आखर'-- 
मा० १.१५.६ 

अनमोल : अमोल । कवि० २.१३ 

अनय : सं० पु'० (सं०) । अनीति, अन्याय, सिद्धान्त या मर्यादा के विपरीत 
आचरण । दो० ५१५ 

अनयन : वि० (सं०) नेत्रहीन । मा० १.२२९.२ 

अनयासा : वि०- क्रि वि० (सं० अनायास) बिना प्रयास के । मा० १,२५.२ 

झनरथ : सं० पु० (सं० अनर्थ) प्रयोजन हानि, कार्य हानि, क्षति, संकट, बाधा । 
लखन लखेउ भा अनरथ आजू ।' मा० २.७३.७ 

अनरथु : अनरथ-{-क ए । मा० २.१५७. 

अनरस : सं० पु० (सं० अन्य रस+-अन्नरस) अन्न के स्वाद तथा अन्य सभी 
रस । “तौ नवरस, षटरस, रस, अनरस ह्यो जाते सब सीठे ।' विन० १६६.१ 
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झनरसत : वक्‌ पु०। अरस==रसहीन होता-होते । विन्न होता-होते । खीक्षता- 
ते। 'हंसे हंसत, अनरसे अनरसत ।' गी० १.१९.२ 

अनरसनि : नीरस होने की क्रिया । खीझना । गी० १.२१.२ 

अनरसे : भू० कृ० पुः० बहु० (१) अप्रसन्न, शिथिल, अस्वस्थ । 'आजु अनरसे 
हैं मोर के, पय पियत न नीके।' गी० १.१२.१ (२) अप्रसन्न होने पर । 'हंसे 
हंसत, अनरखे अनरसत ।' गी० १.१९.२ 

नयं : (दे, अनरथ) । हनु० १२ 

झनल : सं० पु० (सं०) अग्नि । मा० १.५.८ 

अनलु : अनल-{-क ए। मा० १.३२३ 

अनवध : वि० (सं०--न+-अवध --अनवध) अनिन्ध । अमन्द, उत्तम, निर्दोष 

निविकार। मा० ३.११.१२ 

अनवरत : वि०--क्रि० वि० (सं०) निरन्तर, अविच्छिन्न, अखण्ड, शाश्वत । 
विन० १०.७ 

श्रनवसर : सं० पु० (सं०) असमय, अवसर का अभाव, प्रतिकूल अवसर। 
गी० ५.३८.३ 

अनसमुझें : क्रिः वि०। बिना समझे-बूझे, बिना विचारे ही। 'अनसमुझें 
अतुसोचनो ।' दो० ४८६ 

अनहित : सं० पु'०--वि० (सं० अहित) (१) अनभला। 'अनहित तारे प्रिया 
केइ कीन्हा !' मा० २.२६.१ (२) शत्रु, अनिष्टकारी । 'हित अनहित मध्यम 
भ्रम फन्दा ।' मा० २.२.५ (३) अहितकर 'हित अनहित नहि कोइ'-- 
मा० १.३ 

श्रनाज : सं० पु'० (सं० अन्नाद्य>प्रा० अन्नज्ज) खाद्य अन्न । दो० ४५३ 

अनाजू : अनाज+-कए । मा० २.२७८.७ 

अनाथ, था: वि० (सं०) (१) प्राथंनीय आश्रय से रहित, दीन हीन। 
मा० १.१४६.३ (२) जिसका कोई स्वामी न हो==स्वयं प्रभू । बर० ३५ 

अनाथनि : अनाथ+-सव। अनाथो (को) । “नाथ अनाथनि पाहि हरे? 
मा० ७.१४.८ 

अनाथा : अनाथ । मा० २.७१.३ 

अनादर : सं० पु'० (सं०) । उपेक्षा, अक्षम्मान, अपमान । विन० १७६.१ 

अनादि : वि० (सं०) आदिहीन, अज्ञातजन्मा या अजन्मा । 'अजा अनादि सक्ति 
अबिनासिनि।' मा० १.६८.३ 

अनादी : अनादि। मा० १.१०८.५ 

अनाम, मा: वि० (सं० अनामन्‌) । नामरहित, शब्द शक्ति से परे। मा० 


१.१३.३ 
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अनासय : वि० (सं०) आभयस्-रोग, दोष, विकार से रहित। अजरामर, 
निष्पाप । मा० १.२२.२ 

अनायास : क्रि» वि० (सं०) बिना किसी प्रयास के ही। 'अनायास उधरी तेहि 
काला ।' मा० २.२९७.४ 

अनारंभ : वि० (सं०) आदिहीन--उत्पत्तिहीन । अजन्मा । 'अनारंभ अनिकेत 
अमानी ।' मा० ७.४६.६ न्यायदर्शन आरम्भवादी है जो ईश्वरको कर्ता 
मानकर, उसके द्वारा परमाणुओं से प्रपञ्च की सृष्टि को मान्य करता है । इसके 
विपरीत वैष्णव दर्शन में ईश्वर को अविकृत परिणाम लेने वाला मानकर 
उपादान तथा निमित्त कारणों के रूप में मान्य किया गया है; वह बाहर से 
सामग्री लेकर आरम्भ नहीं करता । 

अनिदिता : वि० स्त्री (सं०) अनवधा, वाह्य तथा आभ्यन्तर कलुषों से रहित, 
सवेथा निर्दोष । मा० ७.२४.९ 

अनिकेत : वि० (सं०) गृहरहित, आश्रयहीन, स्वाधिष्ठान, स्वाश्रति, निकेतल्ट 
गृहू--सूचक से रहित, अज्ञेय । 'अतारंभ अनिकेत अमानी । मा० ७.४६.६ 

अनिप : सं० पु'० (सं० अनीकप) सेनानायक । मा० ६.४६.१० 

अनिमादिक : अणिमा इत्यादि आठ योगसिद्धियां-अणिमा महिमा चेव लघिमा 
गरिमा तथा प्राप्ति: घ्राकाम्यमीशिवत्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः॥। (१) अणिमा 
==सूक्ष्म होने की शक्ति। (२) महिमा=महान्‌ हो जाने की शक्ति । 
(३) लधिमान्=हलका होने की शक्ति । (४) गरिमा =भारी होने की शक्ति । 
(५) प्राप्ति==जहाँ चाहें, जाने की शक्ति । (६) ध्राकाम्य==अभीष्ट वस्तु 
सुलभ करने की शक्ति। (७) ईशित्वन्=सब पर प्रभुता की शक्ति । 
(८) वशित्व==सबको वशीभूत करने की शक्ति । 'होहि सिद्ध अनिमादिक 
पाएं । मा० १.२२.४ 

अनियत : आनियत । वकु पु० क वा। लाया जाता। “महिमा समुचित डर 
अनियत ।' विन० १८३.३ 

अनिर्बाच्य : वि० (सं० अनिर्वाच्य= अनिवंचनीय) वाणी द्वारा जिसका निवंचन= 
विवेचन असम्भव हो, अकथ्य, अप्रमेय। “पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा।” 
मा० ५.८.२ 

अनिल : सं० पु'० (सं०) वायु । मा० १.७.१२ 

अनिश : क्रिणवि० (सं०) निरन्तर सदैव, अविराम। मा० ५-२ श्लो० १ 

अनी : सं० स्त्री (सं० अनीक>प्रा० अणीअ) सेना । मा० २.१२६ छं० 

अनीकाका : सं० पु'० (सं० अनीक) = अनी । 'कलुष अनीक दलन रनधीरा ।' 


मा० २.१०५.६ 
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भ्रनीति : सं० स्त्रीश (सं०) नीतिविरुद्ध आचरण, मर्यादा-रहित व्यवहार। 
मा० १.१८३ 

झनीती : अनीति। 'मिटइ भगति पथु होइ अनीती ।' मा० १.५६-८ 

अनीस : सं० पु०--वि० (सं अनीश) ईश्वर से भिन्न==जीव जो सर्वं शक्तिमान 
नहीं है । “ईस अनीसहि अंतरु तसें ।' मा० १.७०.२ 

अनीह : वि० (सं०) ईह=इच्छा से रहित, निष्काम, निरपेक्ष, उदासीन। 
मा० १.१३.३ 

अनु : अव्यय (१) संस्कृत का उपसगं--'अनुकूल' आदि में (२) “अन्यथा के अथं 
में अपभ्रंश का स्वतन्त्र प्रयोग । 'देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं ।' मा० २.३०.४ 

अनुकथन : सं० पु० (सं०) अनुकीतंन, प्रश्नोत्तर में विचार विनिमय, शास्त्रीय 
निर्णय हेतु वाद-विवाद, निश्चय बोध हेतु तर्क-वितर्क । 'सुनि अनुकथन 
परसपर होई ।' मा० १.४१.३ 

झनुकल (अनुकूला) : वि० (सं०) (१) अपने पक्ष में आने वाला । मा० १.१५.७ 
(२) भोर, प्रति (जनक) । “चली बिपति बारियी अनुकूला ।' मा० २.३४.४ 
(३) दर्शनों में 'उत्पादक' अर्थ भी होता है जो उक्त उद्धारण में व्यडःग्य है 

श्रनुकूले : भू० क्‌० पु० (बहु०) । अनुकूल किए हुए । 'नित नूतन सुख लगि 
अनुकूले ।' मा० १.३०४.८ 

श्रनुकूलो : अनुकूल -कए । 'गोसाई सुसाई सदा अनुकूलो ।' हनु ० ३६ 

अनुग : वि० पु० (सं०) अनुगामी, अनुचर । “राम अनुग जगु जान । मा० २.२२६ 

अनुगंता : अनुग । (सं०) । विन० ३८.३ 

अनुगनि : अनुग--सं० बं०। अनुगों, अनुचरों। 'उतरि अनुज अनुगनि समेत ।' 

गी० ६.२१.५ 

अनुगामी : वि० (सं० अनुगामिन्‌) । अनुग, अनुसरणकारी । मा» १.१७.३ 

अनुग्रहं : अनुग्रहपुर्वेक । अनुग्रह से । “राम अनुग्रह सगुन सुभ ।' रा० त्र ६.५.६ 

अनुग्रह : सं० पु० (सं०) । कृपा, अनुकम्पा । मा० २.३.७ 

अनुग्रहु : अनुग्रह--कए । 'कुपा अनुग्रह अंगु अधाई ।' मा० २.३००.५ 'कृपा' से 
प्रभु के सामर्थ्यं की व्यञ्जना होती है जबकि 'अनुग्रह' से भक्त को ग्रहण 
करने--अपना अङ्क बना लेने का अर्थ आता है। 

अनुचर : वि०पु ० (सं०) पीछे चलने वाला, अनुगामी, परिचारक । मा० १.२७८.१ 

अनुचरन्ह : अनुचर--कए । अनुचरों (ने) । 'मम अनुचरण्ह कीन्ह मख भंगा।' 
मा० ७.५६.४ 

अनुचरी : वि० स्त्री बहु०। अनुचारियाँ, पीछे चलने वाली परिचारिकाएं; 
दासतियां । “तब अनुचरी करउं, पन मोरा ।' मा० ५.९६.५ 
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अनुचित : वि० (सं०) उचित का विलोम, अनहेँ अयोग्य । मा० १.६२.१ 

अनुचितु : अनुचित-|-कए० । एकमात्र =प्रथम अनुचित आचरण । 'अनुचितु छमब 
जानि लरिकाई । मा० २.४५.६ 

श्रनुज : सं० पु'० (सं०--अनु पश्चात्‌ जमः) । छोटा भाई । 

अनुजन्ह : अनुज +-सं ०बं ० । अनुजों (के प्रति) । 'आपु कहहि अनुजग्ह समुझाई । 
मा० १.२०५.६ 

अनुजहि : अनुज को । मा० १.२२५.३ 

अनुजा: सं० स्त्री (सं०) । छोटी बहन । मा० ७.१०२ छ० 

अनुदिन, अनुदिनु : क्रिश वि० (सं० अनुदिनम्‌) प्रतिदिन । मा० २.२०५.२ 
जा०मा० 

अनुपम : वि० (सं०) । उपमा रहित, अप्रतिम, अद्वितीय । मा० १.३६ 

अनुबाद, दा: सं० पु० (सं० अनुवाद) अनुकथन, पुनर्वचन, व्याख्याओं द्वारा 
वस्तुनिरूपण, प्रमाणीकरण । 'सुनत फिरउ' हरिगुन अनुबादा।' मा० 
७,११०.१२ दर्शनों में चार प्रकार के “अनुवाद” बताए गए हैं- (१) यथार्थ 
कीतेन (२) स्तुतिपरक कथन (३) गुण विवेचन और (४) अर्थवाद= 
अतिशयो क्तिपरक कथन । 

अनुभयउ : भू० कू० पु० कए । अनुभव किया, भोगा । 'मोहिसम यहु अनुभयउ 
न दूजें । मा० २.३.६ 

अनुभूये--अनुभव किये, भोगे । 'नये-नये नेह अनुभये देह गेह बसि ।' विन० २६४.२ 

अनुभव : सं० पु'० (सं०) बोध--प्रत्यक्ष अनुमिति तथा शाब्द प्रत्यय । “उमा कहउ 
मैं अनुभव अपना । मा० ३.३६.५ (२) आत्म साक्षात्कार, स्वसंवेदन, 
स्वानुभूति । 'अनुभव-गम्य भर्जाई जेहि संता । मा० ३.१३.१२ 

अनुभव, अनुमवइ : (स० अनुभवतिः>प्रा० अणुहवइ) आ० प्रए । अनुभव करता 
है, स्वसंवेदा बनाता है--'सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख ।' विन० १६७.४ 

अनुभवगम्य : वि० (सं०) स्वसंवेदनमात्र से ज्ञातव्य, साक्षिमास्य =्=जिसे दूसरे को 
इन्द्रियगम्य नहीं बना सकते, स्वयं ही जान सकते हैं, स्वानृभूति के अतिरिक्त 
अन्य भ्रमाणों से प्रमेय न होने वाला, अप्रमेय, अनिर्वचनीय । मा० ७.१११.४१ 

अनुमबति : वकु० स्त्री । स्वयम्‌ अनुभूति में जाती स्वसंवेदा बनाती । 'उर अनुभवति 
न कहि सक सोऊ।' मा० २.४२ 

अनुमर्वाह, हीं : आ० प्रब० । अनुभव करते हैं, स्वानुभूति में जाते हैं, स्वसंवेदा 
बनाते हैं । 'बचन अगोचर सुखु अनुभवही । मा० २.१०८.४ 

अनुभवहि : आ० मए । तू अनुभव कर, साक्षात्‌ जान ले। “तुलसी तु अनुभवहिः 
अब राम बिमुख की रीति ।' दो० ७३ 
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अनुभवे : अनुभये । मानसिक रूप से जाने । 'बंचक विषय बिविध तनु धरि अनुभवे 
सुने अरु दीठे ।' विन० १७६.२ 

अनुभवे : अनुभवइ । 

अनुभाऊ : सं० पु'० (सं० अनुभाव)---कए०। (१) प्रभाव (२) आंतरिक 
मनःस्थिति (भाव) के सूचक व्यापार जो चार प्रकार के हैं--कायिक, वाचिक, 
सात्त्विक और आहार्य । 'बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ ।' मा० २८९.३ 

श्रनुभी : अनुभव । गी० १.६६.३ 

अनुमान : सं० पु'० (सं०) ज्ञात वस्तु के आधार पर अज्ञात वस्तु का बोध। सती 
हृदथं अनुमान किय।' मा० १.५७ (२) क्रि० वि० | मात्रा या प्रमाण के 
अनुसार । “बल अनुमान सदा हित करई ।' मा० ४.१.५ 

अनुमाना : (१) अनुमान । (क) अनुरूप, अनुसार । 'कहहि स्वमति अनुमाना । 
मा० १.२१.४ (ख) समान । “मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदरा 
खोह अनुमाना । मा० ६.१९.६ (ग) तर्क । “करत कोटि विधि उर 
अनुमाना ।' मा० २.२६६.६ (२) भू० कु० पु'० अनुमान किया । 'इहां संभु 
अस मन अनुमाना ।' मा० १.५२.५ 

अनुमानि : पूकृ० । अनुमान करके । मा० १.११५.१ 

अनुमानी : (१) अनुमानि | मा० १.१०७.५ (२) वि० पु० (सं० अनुमानित) । 
अनुमान करने वाला=नैयायिक। 'तरकि न सर्काह सकलु अनुमानो ।' 

मा० १.३४१.७ 

अनुमाने : भूकू० पु० (बहु०) । अनुमान से ज्ञात किये। मा० १.६९.३ 

अनुमोदन : सं० पु० (सं०) समर्थन, सहर्ष सहमति । 'कहहि सुनहि अनुमोदन 
करहीं ।' मा० ७.१२९.६ 

अनुराग : (१) सं० पु० {सं०) स्नेह, मन को तन्मय करने वाला प्रेम। मा० 
१.११ (२) आ०-भआज्ञा-मए । तु अनुराग कर । "जागि त्यागि मूढृताऽनुराग 
श्रीहरे ।' विन० ७४.१ 

अनुराग, अनुरागइ : (अनुरक्त होना) आ० प्रए० । अनुरक्त होता है । 'सो कि दोष 
गुन गनइ जो ज्ञोहि अनृरागइ ।' पा० मं ६७ 

अनुरागउ', ऊँ: आ० कए। अनुराग करू, अनुरक्त होता हूं। “राम पद 
अनुरागऊं ।' मा० ४.१० छं० 

अनुरागहि हीं : आ० उब। अनुराग करते हैं। अनुरक्त हों। “तव चरन हम 
अनुरागहीं ।' मा० ७.१३ छ 

झनुरागहु, हू : आ०म०ब० अनुराग करो । “राम पद अनुरागहू ।' मा० ३.३६ ७० 


तुलसी शब्द-कोश 29 


श्रनुरागा (१) अनुराग । मा० १ १.१ (२) भू० कू० पु०। अनुरक्त हुआ । 
“सिय मनु राम चरन अनुराग ।' मा० २.७८.५ 

श्रनुरागिहै : आ० प्रए+मए। अनुराग करेगा। “मन राम नाम सों सुभाय 
अनुरागिहै ।' विन० ७०.१ 

अनुरागी : भूक्‌० स्त्री० बहु० । अनुरक्त हुईं । मा० १.२४७.२ 

अनुरागी : (१) वि० पु'० (सं० अनुरागिन्‌) अनुराग युक्त । 'तुम्ह रघुबीर चरन 
अनुरागी ।' मा० १.११२.८ (२) भू० कू० स्त्री० अनुरक्त हुई। मा? 
२.१६६.२ 

अनुराग, ग्‌ : (१) अनुराग--कए । अनन्य प्रेम । मा० १.१७७ (२) आ० 
आज्ञा--मए | तू अनुराग कर । “अब नाथहि अनुरागु जागु जड़ ।' विन? 
१९८.४ 

अनुरागें : अनुराग से स्तेहपूवक । “विनय कीन्हि तिन्ह अति अगुरागे ।” 
मा० १.३०६.२ 

अनुरागे : भू० कु०पु'० बहु०। अनुरक्त हुए । 'अस कहि अपर भूप अनुरागे। 
मा० १.२४६.७ 

अनुरागेउ' : आ० भू० कु० --उए | मैं अनुरक्त हुआ ।' “सुनि प्रभु बचन बहुत 
अनुरागेउ ।' मा० ७.८४.३ 

अनुरागेउ : भू०्क्‌० पु.० कए अनुरक्त हुआ। (देखि मनोहर मूरति मनु 
अनुरागेउ ।' जा० मं० ४६ 

अनुरागे : अनुरागइ । विन० १३६.११ 

अनुरागं : अनुरागउं । 'परिहरि पायं काहि अनुरागौ ।' विन० १७७.१ 

अनुराग्यो : अनुरागे । अनुराग युक्त । “निरन्तर रहत विषय अनुराग्यो ।' 
विन० १७०.१ 

अनुरूप (पा): वि०ऋक्रिणवि० (सं) अनुसार, समान, प्रतिरूप । 'मति 
अनुरूप राम गुन गावउें।' मा० १.१२.६ 

अनुरोध : सं० पु० (सं० अनुरोध) +-कए० विनीत आग्रह । “राख सुतहि करडं 
अनुरोधू ।' मा० २.५५.४ 

अनुलेपन : सं ° पु० (सं०) चन्दन आदि का लेप । गी० ७.१६.४ 

अनुसंधाना : सं० पु० (सं० अनुसंधान) अपेक्षा, आशा । 'हृदयं न कछु फल 
अनुसंधाना ।' मा० १.१५६.१ 

अनुसर, अनुसरइ, ई: (सं० अनुसरतिः>प्रा० अणुसरइ--पीछे चलना, अनुसरण 
करना) आ० प्रए। अनुसरण करता है-करे। 'जिमि पुरुषहि अनुसार 
परिछाहीं ।' मा० २.१४१.६ 'सोइ-सोइ तब आयसु अनुसरई ।' मा० १,१६८.६ 


+ 
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अनुसरऊे : आ० उए। अनुसरण करूं (करता था) ।' तहं-तहं राम भजन 
अनृसरऊं ।' मा० ७.११०.१ 

अनुसरहीं : आ० प्रब० । अनुसरण करते हैं, अनुसार आचरण करते हैं। 'फनि 
मनि सम निज गुन अनुसरहीं ।' मा० १.३.१० 

अनुसरहु, हू : आ० मब०। अनुसरण (पालन) करो। “सिर धरि गुर आयसु 
अनुसरहू ।' मा० २.१७६.६ 

अनुसरहुगे : आ० भ० पुः० मब० । अनुसार आचरण करोगे । विन० २११.२ 

अनुसरिए, ये : आ० क० बा०। अनुसरण किया जाता है। 'जाते बिपति जाल 
निसदिन दुःख तेहि पथ अनुसरिए ।' बिन० १८६.२ 

अनुसर : आ०--आज्ञा-मए । तू अनुसरण कर । “सिर प्रनाम सेवा कर अनुसर ।' 
विन० २०५.३ 

अनुसरे : भू० कु० पु० बहु०। अनुसरण करके आये। “अब प्रभु पाहि सरन 
अनुसरे ।' मा० ६.११०.१२ 

अनुसरेह : आ० भ०-+प्रे० मब० । तुम अनुसरण (पालन) करना । “घम अनुसरेह ।' 
मा० ७.२०.२ 

अनुसरे : अनुसरहि । गी० १.७१.२ 

अनुसार : सं०+क्रि० वि० (सं०) । अनुरूप, अनुकूल । 'निज विचार अनुसार ।' 
मा० १.२३ 

अनुसारा : अनुसार । 'समुझि परी कुछ मति अनुसारा । मा० १.३१.१ 

अनुसारी : (१) वि० पु० (सं० अनुसादिन्‌) अनुरूप। 'देसकाल अवसर 
अनुसारी--बोले बचन ।' मा० २.४५.५ (२) भूक्स्त्रीण चलाई, छेड़ी । 'तातें 
कछुक बात अनुसारी ।' मा० २.१६.८ 

झनुसासन : सं० पु० (सं० अनुसातन) (१) आदेश, संदेश । ‘सिव अनुसासन 
सुनि सब आए ।' मा० १.६३.५ (२) विधि-विधान, नियम । 'कोउ नहि मान 
निगम अनुसासन ।' मा० ३.६७.२ 

अनुसुइया : (सं अनसूया) । अत्रि की पत्नी (असूया--ईर्ष्या से रहित) । 
मा० ३.५.१ 

अनुसृत्य : पुकू (सं०) । अनुसरण करके, मानकर । विन० ५०.५ 

श्रनुसोचनो : सं० पु० कए (सं० अशोचनम्‌) । अशोचनीय बात पर बार-बार 
शोक करना, व्यर्थ उधेड़ बुन करना । 'अनसमुझें अनुसोचनो ।' दो० ४८६ 

अनुहर अनुहरइ,ई : (सं० अनुहरति>>प्रा० अणृहरइ--सदृश प्रतीत होना, अनुरूप 
होना) आ० प्रए। समान या अनुरूप लगता है। 'सहज टेढ़, अनुहरइ न 
तोही ।' मा० १.२७७,८ 
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अनुहरत : वक्‌ पु ०। अनुरूप शोभा देता, समान प्रतीत होता । 'चरित करत नर 
अनुहरत ।' मा० २.८७ 

अनुहरि : पृक्‌० । अनुसार ग्रहण करके--अनुसरण करके । 'अनृहरि ताल गतिहि 
नटु नाचा | मा० २.२४१.४ । 

अनुहरिया : भू० कु० पु०। उपमति, अनुरूप पाया गया, अनुसार हुआ, उपमा 
में आया । “मुख अनुहरिया केवल चंद समान ।' बर० & 

अनुहार : सं--पि० (सं०) । अनुरूप, योग्य, समान। 'सगुन समय अनुहार 
स० प्र० ७.१.३ 

अनुहारि : (१) वि० स्त्री० । अनुरूप लगने वाली । 'बर अनुहारि बरात न 
भाई ।' मा० १.६३.१ (२) पूकू०। अनुसार करके, समान बनाकर । “बोले 
बचन समय अनृहारि ।' मा० १.२३० 

अनुहारी : अनुहारि अनुसार । “सुभ अरु असुभ करम अनुहारी--ईसु देइ फल ।' 
मा० २.७७.७ (२) सं० स्त्री । प्रतिकृति, प्रतिभूति, समान भआकृति। 
“भरतु राम ही की अनुहारी ।' मा० १.३११.६ 

अनूप (पा) : वि० (सं० अनूपन्=जलाशय के निकट की भूमि) पवित्र, शीतल 

_ प्रभाव वाला, सुखद, उत्तम । 'बह्यसुर्खाह अनुभवहिं अनूपा । मा० १.२२.२ 

अनूपम : अनूपम । अद्वितीय । मा० १.१९.२ 

अनूपान : सं० पु'० (सं० अनुपान) पेय या लेह्य पदार्थ जिसे दवा के साथ लिया 
जाता है (शहद, स्वरस आदि) । मा० ७.१२२.७ 

अन्‌त : सं० वि० (सं०) असत्य । मा० ६.१६.३ 

अनेक, का : एक से अधिक, दो या बहुत । मा० १.६.६ 

अनेरे : वि० पु' । विचित्र, उत्पाती । “छोटे निपट अनेरे ।' क्ृ० ३ 

अनेरो : वि०-+क्रि० वि० पु'० कष्ट । दूर-दूर, विचित्र, पराया जैसा । 'निसि दिन 
फिरते अनेरो।' विन० १४३.१ 

अने : अनय । शी० ५.४०.३ 

अनेसी : 'अनइस'¬-स्त्री० । अयोग्य, अनुचित, प्रतिकूल | कबि० ७.६ 

अनेसें : क्रिश वि०। अन्य प्रकार से अनुचित रीति से प्रतिकूल ढंग से। 'अजहुं 
बंधु तव चितव अनंसं ।' मा० १.२७९.७ 

श्रन्तरात्मा : सं० पु० (सं०)। जीव-चेतना के साथ अनुस्यूत परमात्मा== 
अन्तर्यामी; प्रेरक । मा० ५ श्लो० २ 

अन्न : सं० पु. ० (सं०) (१) अनाज। मा० १.१०१.८ (२) खाद्य सामग्री । 
“अन्न सो जोइ-जोइ भोजन करई ।' मा० १,१६८.६ 
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अन्नपुरना : सं० स्त्री० (सं० अन्नपूर्णा) । काशी में प्रसिद्ध एक देवी का नाम 
कवि० ७.१४८ 

अन्नप्रासन सं० पु'० (सं० अन्नप्राशन) । शिशु को प्रथम वार अन्न खिलाना आरम्भ 
करने का कर्म विशेष । गी० ७.३५.२ 

अन्ते : वि० पुः० वहु० सं० अन्येग अन्य लोग। 'ये चापि अन्ने।' विन० ५७-२ 

अन्य : वि० (सं०) अपर, इतर, भिन्न 

अन्यतः : क्रि० वि० (सं०) । अन्य (स्रोतों) से मा० १ श्लो० ७ 

अन्यथा : अव्यय (सं०) । प्रतिकूल, अन्य प्रकार से, विपरीत । मा० १.७१.८ 

अन्याई : वि० (सं० अन्यायी) अन्याय या उपद्रव करने वाला, उत्पाती, अनाचारी + 
Fe ४ 

अन्याउ : “अन्याय '-- कए । अनु चित, अयोग्य । “अति अन्याउ. अली” । गी०२.१०.१ 

अन्याव : अन्याउ | दिन० २७२.३ 

प्रन्वेषण : सं०पु'० (सं०) । खोज, गवेषण, अनुसन्धान । मा० ४.श्लो०१ 

अन्हवाइ, ई : पुकृ० । नहलाकर ।मा० १.४३ 

अन्हवाइय : अन्हवावा । नहलाया । 'जुबतिन्ह मंगल गाइ राम अन्हवाइय'। 
रा०न० ३ 

श्रन्हवाएँ : नहलाने (से) । 'रामचरित सर बिनु अन्हवाएँ' मा० १.११.५ 

अन्हवाए : भू०्कु०पु० बहु० । नहलाये। “एक बार जननी अन्हवाए।' मा० 
१:२०१.१ 

अन्हवावर्ड : आ०उ9प्र० । नहलाता हूँ । 'संकर चरित सु-सरित मनहि अन्हवावउं ।! 
पा०्म० ३ 

अन्हवावहु : अ० मब०। नहलाओ । “प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई'। मा० 
७.११.२ 

अन्हवाबा : भू०कृ०पु'०। नहलाया । “तृप तनु बेद बिदित अन्हवावा। मा? 
२.१७०.१ 

अन्हुवैया : विक्‌० । नहाने वाला-वाले । गी० १.६.६ 

अन्हबैहै : आ०प्रए० भ० । नहलायेगा । 'को भोरही उबरि अन्हवेहे' । गी० १,६६.२ 

अपकार : सं०पु ० (सं०) । दुर्व्यवहार (उपकार का विलोम) । मा० १.१३७७ 

अपकारा : अपकार । मा० ६.२४.६ 

श्रपकारी : वि०पु० (सं०) अपकार करने वाला । मा० २.१७३.३ 

श्रपकोरति : सं०स्त्री (सं० अपकीति) । अयश कुख्याति । मा० १,२७३.७ 

अपघरा : सं०स्त्री० (सं० अप्सरस्‌>>प्रा० अच्छरा) देवाङ्गना, स्वगे की नतंकी + 
मा० १.८५.छ० 
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श्रपजस : सं० पु ० (सं० अपयशस्‌) । अयश, अपकोति, कुख्याति । मा० १७ ख 

अपजसु : अपजस--कए । एकमात्र अयश। “घरु जाउ अपजसु होउ।' 
मा० १६६० 

अपडर : सं० पु० (सं० आत्म-दर>>प्रा० अप्पडर) अकारण भय, अपने-आप में 
डरना । 'अपडर डरेडें न सोच समूलें ।' मा० २.२६७.३ (दे० अपभय) । 

अपडरनि : अपडर-|-संब० । अपने-आप ही भयो से । “अब अपडरनि डरयो हौं । 
विन० २६६.३ 

अपडरे : भू०कु० पु ० बहु० । अपने भीतर भयाक्रान्त हुए । मा० ६.८६ छं० 

अपत : वि० (सं० अपात्र>>प्रा० अपत्त) अयोग्य, नीच, पातकी । कवि० ७ ६८ 

अपतु : अपत--कए । अद्वितीय पातकी । 'अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ।' 
मा० १.२६.७ 

अपनपउ : सं० पु'० कए (सं० आत्मपदम्‌>प्रा० अप्पणपयं>>अ० अत्पणपड) । 
अपना पद, स्वरूप, स्वाधिकार । अपनाया | मा० २.१६० 

अपनपौ : अपनपउ । “सदा रहहि अपनपी दुराएँ ।' मा० १.१६१.२ 

झपना : वि० पृ'० (सं० आत्मनः>>प्रा० अप्पणो) निजका । “उमा कहे मैं अनुभव 
अपना । मा० ३.३९.५ 

_अपनाइ : पूकु० । अपना करके, अङ्गीकृत करके (अपना बनाकर)। मा० 
१.१६१७ 

अपनाइश्र, अपनाइए : आ० क० बा० प्रए। अपना बनाइए, स्वीकार कीजिए। 
मा० ६.११६.७, विन० २६७.४ 

अपनाए : भू ० कु० पु'० बहु०। अपने बना लिए । 'सकृत प्रनामु किएँ अपनाए ।' 
मा० २.२६९.३ 

अपनाय : अपनाइ। गी० ५.५१.४ 

अपनायति : सं० स्त्री । आत्मीयता, अपनापन, घनिष्ठता । “देखी सुनी न आजु 
लौं अपनायति ऐसी ।' विन? १४७.४ 

अपनाया भू० कु० पु०। अपना बना लिया, स्वीकार किया । “जब तें रघुनायक 
अपनाया । मा० ७.८९.३ 

अपनायो : अपनाया नकए। गी० ५.४४.३ 

्पनावा : अपनाया । “निज जन जनि ताहि अपनावा ।' मा० ५.५०.२ 

अपनियां : अपनी । “प्रेम बिबस कछु सुधि न अपनियाँ ।' गी० १.३४.६ 

अपनों : अपनी**'में । 'अपनीं समुझि साधु सुचि को भा ।' मा० २.२६१-२ 

अपनो : वि० स्त्री । निज की । मा० २.२८४.१ 

अपनी-अपना : एक सामूहिक होड़ जिसमें रब पहले कर लेना चाहते हैं। “देव कहं 
अपनी-अपना अवलोकन तीरथराज चलो रे।' कवि० ७.१४४ 
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अपने : (१) अपने में । “फिरत सनेहे मगन सुख अपने ।' मा० १.२५.८ (२) अपने 
आप (से) । 'समुझि सहम मोहि अपडर अपने ।' मा० १.२६.२ 

अपने : 'अपना' का रूपान्तर । निज के । मा० १.१२.५ 

अपना : अपना--कए । गी० १.७०.४ 

अपबरग : सं० पु'० (सं० अपवग) परम लक्ष्य की प्राप्ति । मोक्ष--जिसके चार 
प्रकार हैं (१) सायुज्य (२) सालोक्य (३) सारूप्य ओर (४) साष्टि। 
“सुत चारी । जनु अपबरग सकल तनुधारी ।' मा० १.३१.६ 

श्रपबरगु : अपबंरगञ-कए । मा० २.१३१.७ 

अपबगं, गा : अपबरग । मा० ५.४; ७.४६.७ 

अपबाद, दा : सं० पु'० (सं० अपवाद) निन्दा, कुख्याति । मा० १,६४.३ 

अपबादु, दू : अपबाद--कए । एक मात्र निन्दा । 'जसु जग जाइ, होइ अपबादू ।' 
मा० २.७७.४ 

अपमर्ये : क्रि० वि० (सं० आत्मभयेन>>प्रा० अप्पभएणः> अ० अप्पभएँ) अपने-आप 
ही भय के कारण (अकारण भय से) । 'अपभयें कुटिल महीप डेराने।' मा० 
१.२८५.८ 

अपंभय : सं ° पृ"० (सं० आत्मभयः>प्रा० अप्पभय) अकारण अपनी ही त्रुटि से 
उत्पन्न भय (==भपडर) । 'बिनय करा अपभयहु ते, तुम परम हिते हों। 
विन० २७०.३ 

अपमार्नाह : अपमान से को मा० ६.३०.८ - 

अपमानता : सं० स्त्री» (सं० अपमान्यता) अपमानित होना । “गुट भपमानता सहि 
नहि सकेउ महेस । मा० ७.१०६ ख 

अपमाना : अपमान । शतँ सीता मम कृत अपमाना । मा० ५.१०.१ 

श्रपमानु : अपमान --कए । तिरस्कार । ‘सिव अपमानु न जाइ सहि।' मा० १६३ 

अपर : वि० (सं०) अन्य । मा० १.४६ 

अपरना : सं० स्त्री० (सं० अपर्णा) पावंती (तपस्या में उन्होंने पत्ते (पर्ण) खाना 
भी छोड़ दिया था अतः यह नाम पड़ा) । मा० १.७४.७* 

अपराध : सं० पु'० (सं०) दण्डनीय अनुचित कर्म । मा० २.६१.७ 

श्रपराधा : अपराध । मा० १.५८.२ 

अपराधी : वि० पु० (सं०) । अपराध करने वाला । मा० १.२७५.६ 

अपराधु. घु : अपराध--कए । एकमात्र (बड़ा) दोष। 'को बड़ छोट कहत 
अपराधू ।' मा० १.२१.३ 

अपलोक : सं० (१) (सं० अपलोक) । नरक आदि कुत्सित लोक; (२) (सं० 
अपलोक) अपयश, कुख्याति। 'लहहि सुजस अपलोक बिभूती ।' मा० १.५.७ 

अपलोकु : अपलोक --कए । अपयश, अद्वितीय अपकीति। “अब अपलोकु सोकु सुत 
तोरा ।' मा० ६.६१.१३ 
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अपसरा : अपछरा । गी० १.३.२ 

श्रपह : वि० पु० (सं०) । नाशक (समासान्त में) । “ध्वान्तापहं तापह्म' । मा० ३ 
श्लोक १ 

अपहर, अपहरई : (१) (सं० अपहरति--दूर करना, नष्ट करना, हर लेना) आ० 
प्रए । हरण करता है। दूर करता है। 'सरदातप निसि ससि अपहरई ।' 
मा० ४.१७.६ (२) छीन लेती है--अपने वश में करती है । “जो ग्यानिन्ह कर 
चित अपहरई । मा० ७.५६.५ 

अपहरत : (१) वकु० पु०। अपहरण करता है-दूर या निरस्त करता है । 
“अपहरत विषादा ।' मा० २.२७६.१ 
(२) क्रियाति० पु०। “दुख दाह दारिद'”"?”” अपहरत को।' मा० 
२.३२६ छं ० 

अपहरति : (१) वक्‌ स्त्री० । हरण करती । (२) आ० प्रए (सं०) दूर करता-ती 
है । 'दशंनादेव अपहरति पाप ।' विन० ५५.८ 

अपहरन (पा) : वि० । हरने वाला । विन० ५३.& 

-अपहरहि, हीं : आ० प्रब । दूर करते हैं, छीन लेते हैं । 'भानु जान सोभा अपहरहीं ।* 
मा० १.२६६.४ 

अपहारी : वि० (सं० अपहारिन्‌) दूर करने वाला, हरने वाला । विन० ४४.३ 

अपाउ : सं० पु० (सं० अपाय)--कए । हानि, उत्पात, उपद्रव । 'जोगवत अनट 
अपाउ ।' विन० १००.३ 

अपान: सं० पु'० (सं० आत्मन्‌>>प्रा० अप्पाण) अपनापन, स्वयम्‌, निज की 
सत्ता । “अपान सुधि भोरी भई । मा० १.३२१.छ० 

अ्रपाय : (१) सं० पु ० (सं०) । क्षति, विकार, नाश, व्याधि । (२) विघ्न, बाधा 
(उपाय का विलोम) । 'कलि-काल अपर उपाय ते अपाय *ए ।' विन० 
१८४.१ 

अपार : वि० (सं०) जिस का पार (छोर) न हो, असीम । मा० १.६.१ 

अपारा : अपार । मा० १.९.१० 

अपारि : अपार (सं० अपारिन्‌) जो 'पारीं'==पारयुकत न हो । असीम । “सब गुन 
उदधि अपारि ।' कृ० २७ 

अपारू : अपार--कए । “राम बियोग पयोधि अपारू । मा० २.१५४.५ 

अपारो : अपारू । विन० ११७.३ 

अपावन : बि० (सं०) । अपवित्र, मलिन, बीभत्स । मा० १.९३ छं० 

अपावनि, नो : अपावन--स्त्री० । 'सहज अपावनि नारि ।' मा० ३.५ 

श्रपि : अव्यय (सं०) । भी । 'रिपु तेजसी अकेल अपि ।' मा० १.१७० 

अपी : अपि । भी । 'घनवंत कुलीन मलीन अपी ।' मा० ७.१०१.७ 
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अपुनीत : अपावन, अपविन्न । मा० १.६९.७ 

अपेल : वि० (सं०--पेल गतौ) अचल, अनुल्लङ्कनीय। प्रभु अग्या अपेल श्रुति 
गाई।' मा० ५.५९.८ 

अप्रतिहत : वि० (सं०) । अव्याहत, निर्बाध, बेरोक। 'अप्रतिहत गति होइहि 
तोरी।' मा० ७.१०९.१६ 

अप्रमेय : वि० (सं०) । अज्ञेय, अनिवंचनीय (जो प्रमाणों- प्रत्यक्ष इन्द्रिय, अनुमान 
आदि--से प्रमेय न हो) । प्रमाता द्वारा जो स्वसंवेद्य (साक्षिमास्य) तो हो पर 
वह उसे अन्य संवेद्य न बना सके । मा० ३.४ छ० - 

अफल : वि० (सं०) । निष्फल, निरथंक। 'अफल उपाय-कदंब ।' रा० प्र ७.५.३ 

अब : अव्यय (सं० अतः>>प्रा० अओ अ० अउ>>अव) । 

अबतं : सं० पु ० (सं० आवरत) । भौंर, घुमाबदार धारा, प्रवाह चक्र। मा० 
२.२७६.३ 

अबल : वि० (सं०) । बलहीन, अशक्त । 'अबला अबल सहज जड़ जाती ।' मा० 
७.११५.१६ 

झबलनि : (१) अबल-+सं०्ब० । (२) अबला--सं*ब० । अबलों नेञ अबलाओं' 
ने । 'हम अबलनि सब सही है।' कु० ४२ 

झबलन्ह : अबलनि । अबलाओं (के) (--अबलों के) । 'अबलन्ह उर भय भयउ 
बिसेषा ।' मा० १.६६.४ 

अबला : सं० स्त्रीश (सं०) स्त्री (पुरुष की अपेक्षा में अल्प बल वाली)। मा०' 
७.११५.१६ अ ु 

अबस : वि० (सं० अवश्य) । जो वश में न किया जा सके । 'अबसहि बस-करी ।” 
मा० ३.२६ छं० 

अर्बाह, हीं : अभी, इसी समय । मा० २.३४.७ 

अबहुं, हुं : अब भी, इस समय भौ । तुम्ह अबहुं न जाना ।' मा० २.१६.२ 

अवाध धा : वि० पु० । बाधारहित, अविच्छिन्न, अप्रतिहत । मा० १.३६ २ 

अबाधी : वि० स्त्री (सं० अबाधा) । दोषों से व्याहत न होने वाली, निर्बाध । 
मा० ७११६.६ 

अबासू : सं० पू'० (सं० आवास)--कए । भवन । 'बिनु रघुबीर बिलोकि अबासू । 
मा० २.१७९.६ 

झबिकारी : वि० (सं० अविकारिन्‌) विकार रहित, माया के त्रिगुण'त्मक परिवतंनों 
से परे (वैष्णव मत में जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है--विवर्त नहीं-परन्तु 
उसमें वैसा बिकारात्मक परिवर्तन नहीं आता जंसा कि दूध से दही में देखा 
जाता है । इस सिद्धांत को 'अविकृत-परिणामवाद' कहते हैं--ज॑से, जल हिम रूपः 
में भी जल ही रहता है) 'अस प्रभु हुदयं अछत अविकारी ।' मा० १.२३.७ 
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अबिगत : वि० (सं० अ-विगत) जो कहीं भी विगत (रहित) न हो""सर्वेब्यापी । 
“अबिगत अलख अनादि अनूपा ।' मा० २.९३.७ 

'आबिचल : वि० (सं० अविचल) । स्थिर, अटल । मा० १.७६.४ 

अबिचारे : क्रि० वि० (सं० अविचारित) । बिना विचार किये हुए; सत्‌-असत्‌, की 
विवेचना किये विना (दे अनविचार-रमणीय) । 'ख्रग महेँ सर्प बिपुल भयदायक 
प्रगट होइ अबिचारे ।' विन० १२२.३ 

अबिछीतव : वि० (१) (सं० अविक्षीण) जो क्षीण न हो, प्रचुर, अविरल, सघन, पुष्ट 
(२) (सं० अविच्छिन्न) अटूट, निरन्तर, अखण्ड, धारा प्रवाहवत्‌ व्याप्त ; 
“राम पद प्रीति सदा अविछीन ।' मा० ७.११६ 

अबिद्यमान : वकु (सं० अविद्यमान) असत्‌, सत्ताहीन । 'अर्थ अविद्यमान जातिय 
संसृति नहि जाइ गोसाईं ।' विन० १२०.२ 

बिद्या : सं० पु० (सं० अविद्या) व्यामोहिका माया, (सात्त्विक विद्या से भिन्त) 
राजस तथा तामस प्रकृति जिसकी क्रमशः विक्षेप और आवरण शक्तियाँ हैं । 
आवरण से सत्य का बोध तिरोहित होता है और विक्षेप से असत्‌ में सत्‌ का 
आरोप होता है--जैसे रञ्जु में सपं का बोध हो तो रज्जुबोध तिरोहित हो 
जाता ओर सपं (असत्‌) का बोध हो चलता है । मा० ३.१५.३-४ 

अविद्या पंथ : राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश सहित अविद्या का योग-शास्त्रीय 
पञ्चका । मा० ७ । उपसंहार अविद्या पंच जनित विकार भी रघुपति हैं । 

अबिनय : सं० (सं० अविनय) । अशिष्टता, दुराग्रह, धृष्टता । "छमबि देबि बडि 
अबिनय मोरी ।' मा० २.६४.६ 

'अबिनासिति : वि० स्त्री) (सं० अविनाशिनी) कमी नष्ट न होने वाली (आदि 
शक्ति) । मा० १.९८.३ 

अबिनासिहि : अविनाशी तत्त्व को । मा० ७.३०.६ 

अबिनासी : वि० पु० (सं० अविनाशिन्‌) । अनश्वर, अनन्त । मा० १.१३.६ 

अबिबेक, का: सं० पु० (सं० अविवेक) विवेकहीनता, सत्‌ तथा अप्तत्‌ में अन्तर 
करने की शक्ति का अभाव । मा० १.१५.२ 

-अबिबेको : वि० । विवेकहीन । मा० २.१४.२ 

अबिबेकु : अबिवेक+-कए । एक (विचित्र) अविबेक, अद्वितीय नासमझी । 'देखहु 
मुनि अबिबेकु हमारा ।' मा० १.७८.७ 

'अबिरल : वि० (सं० अविरल) सघन, अधिक, संहत, प्रचुर । 'रति होउ अविरल ।' _ 
मा० २.७५ छं० 

'अबिरोधा : वि० (सं० अविरोध) । विरोध-रहित, अनुकूल, निविरोध । 'समय 
समाज धरम अबिरोधा।' मा० २.२९६.३ 
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अबिहित : वि० (सं० अविहित) । शास्त्रीय अथवा लौकिक मर्यादाओं के विपरीत, 
अनुचित, अनर्गल, विधानविरुद्ध । मा० १.११६.५ 
[धर्मशास्त्रीय विधीविधान वाले कमं विहित हैं, शास्त्रीय निषेध वाले कमे 
अविहित हैं आधुनिक अवधी में 'अबिहति' चलता है ।] 

अबीर : सं० पू'० (सं० आवीर) अभ्रक मिलाकर बनाया हुआ रंगीत चूर्ण विशेष ।' 
[अञ्जीर के पत्ते को 'आवीर चूर्ण” कहा गया है अतः अनुमान होता है कि 
अबीर की रचना में इस पत्ते का योग कभी अवश्य रहा होगा।] मा० 
१.१६५.५ 

भ्रबीरनि : अबीर--संब० । अबीरों (से) । गी० ७.२१.२२ 

अबुझ : (१) अबुध । नासमझ, बोधहीन, मूढ़ (२) वि० (सं० अबोध्य >> प्रा० 
अबुज्झ) अज्ञेय । 'तेरे ही बुझाये बूझे अबुझ बुझाउ सो ।' विन० १८२.५ 

अबुध : वि० (सं०) । अज्ञ, मूढ, बोधहीन । मा० १.२७४.२ 

अबूभ, झा : अबुझ । बुद्धिहीन, अबुध, मूढ--अबोध्य, अज्ञय । “अजहुं न बुझ 
अबूझ ।' मा० १.२७५ “'तिमिधाए मनुजाद अबूझा ।' मा० ६.४०.१० 

झब्ज : सं० पु० (सं०) । कमल । मा० ७ श्लोक १ 

भ्रब्यक्त : अव्यक्त। (१) मूल प्रकृति। “अब्यक्तमूलमनादि तरु।' मा? 
७.१३ छं० ५ (२) ब्रह्म । 'कोउ ब्रह्म निगुन ध्याव । अब्यक्त जेहि श्रुति 
गाव । मा० ६.१३ छं० ७ 

अब्याहत : वि० (सं० अव्याहत) । व्याघात-रहित, निर्बाध, अप्रतिहत, बेरोक ।' 
“अब्याहत गत संभु प्रसादा ।' मा० ७.११०.१२ 

अभंग, गा : वि० (सं० अभङग) । अविच्छिन्न, अखण्ड, निरन्तर । श्रीति अभंगा ।” 
मा० ३.१३.११ 

अभंगू : अभंग+-कए । अदूट, हठ । 'मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू।' मा० १ ७:४ 

अभय : वि० (सं०) । भय-राहित, निर्भय । मा० ४.४.३ 

अभाम : अभाग्य । भाग्यहीनता, दुर्भाग्य । “मोर अभाग उदधि अवगाह्‌ ।' मा० 
२२६१.५ 

अभागा : वि० पु'० । भाग्यहीन । 'गएहुँ न मज्जन पाव अभागा ।' मा० १.३६.२ 

अमागिनि : अभागी (स्त्री) । मा० २.५७.६ 

अभागी: वि० (१) पु०। भाग्यहीन । 'अग्य अकोबिद अंध अभागी ।' मा० 
१.११५.१ (२) स्त्रो ! भाग्यहीना । मा० २.५१.२ 

भ्रभागु : अभाग--कए । एकमात्र दुर्भाग्य । “मोर अभागु मातु कुटिलाई।' मा०' 
२.२६७ ४ 

झअमागें : अभागे ने 'तउ न तजा तन प्रान अभागे ।' मा० २.१६६.६ 


तुलसी शब्द-कोश 39 


अमागे : 'अभागा का रूपान्तर (१) बहु०। 'करहि न प्रान पयान अभागे ।' मा० य 
२.७९.६ (२) सम्बो० ए० । “ताते परबस परयो अभागे । विन० १३६-३ 

अभागो : अभागा+कए । कवि० ७.१५ 

अमाग्य : सं० पु० (सं०) । भाग्यहीनता, दुर्भाग्य । मा० ६.९६-६ ८ 

अभारू: सं० पु० (सं० आभारः) कए । भारी बोझ; उत्तरदायित्त्व तथा उपकार 
का भार । “नाथ दीन्ह सबु मोहि अभारू ।' मा० २-२६९-३ 

श्रभास : आ० प्रए (सं० आभासते>>प्रा० आभासइ) भासित होती है, प्रतीत होता 
है । 'सोइ स्यामता अभास ।' मा० ६.१२ 

अमिभ्रंतर : अभ्यंतर । 'अभिअंतर मल कबहुं न जाई ।' मा० ७.४९.६ 

अभिजित : सं० पु'० (सं० अभिजित) मुहृतं विशेष जो मध्याहून और मध्य रात्रि 
को दो घडी का माना गया है ['अभितो जयति इति अभिजित्‌' व्युत्पत्ति के 
अनुसार विजेता को भी “अभिजित कहा जाता है अतः अभिजित्‌ मुहृतं में. 
उत्पन्न बालक विजेता होता है, ऐसी मान्यता है । राम इसी मृहूत॑ में हुए थे । 
मा० १.१९१.१ 

अभिनंदनु : सं पु० कए (सं० अभिनन्दनम्‌) । विनययुक्त अनुमोदन, स्वागतपूणं 
समर्थन । 'गुर के बचन सचिव अभिनंदन ।' मा० २.१७६.७ 

झमभिसत : (१) सं०#वि० पु० (सं०) । अभीष्ट, मनचाहा, इष्ट वस्तु । 'राम नाम 
कलि अभिमत दाता । मा० १.२७.६ , 
(२) मनोरथ । 'अभिमत बिरखें परेउ जनु पानी ॥ मार २.५.६ 

अभिमान (ना) : सं० पुः० (सं०) । अहंकार । मा० १.३९.३ 

अभिमानी : वि० । अहंकारी । मा० १,१२१.६ 

अभिमानु : अभिमान--कए । अद्वितीय अभिमान । अति अभिमानु हृदयं तब 
आवा ।' मा० १.६०.७ 

अभिरक्षय : भा०-अभ्यर्थना-मए (सं०) तु रक्षा कर । 'मामभिरक्षय रघुकुल नायक ।" 
मा० ६.११५.१ 

अभिराम: वि० (सं०) अभितः=सब ओर रमणन्नआनन्द देने वाला । मनोरम, 
सर्वथा रमणीय, सुन्दर । मा० १.७५ 

अभिरामा : अभिराम । मा० ७.५३.४ 

अमिरामिनी : वि० स्त्रीश । पूर्ण आनन्द-दायिनी । अति मनोरम 'अभिरामिनी 
जामिनि भई ।' गी० १.५.३ 

अभिलाष : सं० पु० (सं०).। कामना, इच्छा, मनोरथ। मा० १.१४४.३ 

अभिलाषा : अभिलाष । मा० १.८५.१ 

अमिलाषिहि : आ० भ० प्रए्‌०। अभिलाष करेगा, चाहेगा। 'अस सुकृती नरनाहु 
जो मन अभिलाषिहि । सो पुरइहि जगदीसु ।' जा० मं० ७६ ॥ 
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अंभिलाषी : वि० । अभिलाष युक्त । इच्छुक । मा० २.२४४.२ 
अभिलाषु : अभिलाष--कए । एक ही इच्छा । 'सब के उर अभिलाषु'- २.१ 
अभिलाष : क्रिश वि०। अभिलाष किये हुए स्थिति में । “नृप सब रहहि कृपा 
अभिलाषे । मा० २.२.३ 
अभिलाषे : भू० क्क० पु० (बहु०) अभिलाष थृक्त हुए। 'सुनि पन सकल भूप 
अभिलाषे ।' मा० १,२५०.५ 
अभिषेक : सं० पु० (सं०) (१) नहाना या नहलाना, पूर्णतः स्नान कराना । 
“सिव अभिषेक करहि बिधि नाना ।' २.१५७.७ (२) राज्याभिषेक =सिहासन 
पर आसीन होने का विशेष संस्कार जिसमें तीथं-जल से स्नान कराया जाता 
है। मा० २.५; ३.६.४ 
अभिषेकतः : क्रिश वि० (सं०) । अभिषेक से । मा० २१ श्लोक २ 
अभिषेक, क्‌ ; अभिषेकन-कए । मा० २.८; २.१०.७ 
अभीष्ट : वि०ऋसं ° (सं०) सर्वथा इष्ट, पूर्णतया मनचाहा । “अति अभीष्ट बर 
पाइ।' मा० ७.३५ 
अभूत : वि० (सं) । जोन हुआ हो । अपुर्व, अदुभुत। 'उपमा एक अभूत भई 
तब ।' गी० १.२६.६ 
“अभूतरिपु:.(१) वि (सं०) जिस के शत्रु न हुए हों । अजातशत्रु । सवंथा शत्रुहीन । 
(२) भूतों==प्राणियों का जो शत्रु न हो । निर्वेर। सवंथा वैर-रहित। 'सम 
अभूतरिपु बिभद बिरागी ।' मा० ७,३८.२ 
अभेद : वि० (१) (सं० अभेद्य) । जिसका किसी प्रकार भेदन न किया जा सके । 
'कवच अभेद बिप्र गुर पूजा ।' मा० ६.८०.१० (२) (सं० अभेद) । भेद- 
रहित, अद्वैत निविकार, जिससे पृथक्‌ कोई सत्ता न हो। 'अज अकल अनेह 
अभेद ।' मा० १.५० 
अभेदबादी : वि० पु ० (सं० अभेद-वादिन्‌) जीव ओर जगत्‌ से ब्रह्म को तथा ब्रह्म 
से जीबजगत्‌ को भिन्न न मानने के सिद्धान्त के प्रतिपादक । अद्वेतवादी । विवर्त 
सिद्धान्त के आधार पर सृष्टि की व्याख्या करने वाले । “तेइ अभेदबादी ग्यानी 
नर।' मा० ७.१००.२ 
शाङ करवेदान्त पूर्ण अभेदवादी है; माध्ववेदान्त पूर्ण द्वैतवादी तथा 
शेष वैष्णव वेदान्त भेदाभेद या ढँताद्वेत मान्य करते है--जंसे रामानुज अंशरूप 
जीवजगत्‌ की पृथक्‌ सत्ता स्वीकृत करके भी अंशी ब्रह्म से अभेद मानते हैं। 
गोस्वामी जी ने निगुण मतवादी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। 
अभेरा : सं० पु'० । मुठभेड़, भिड़न्त, टकराव, धककमधवका । विन० १८९.३ 
अभोगी : वि० पु० (सं० अभोगिन्‌) । भोग-वासना-रहित, मुक्त । अज अनवद्य 
अकाम अभोगी ।' मा० १.६०.३ 
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अभ्यंतर : वि० (सं० आभ्यन्तर) भीतरी, आन्तरिक, (मानसिक) । 'बाहिर कोटि 
उपाय करिअ अभ्यंतर ग्रंथि न छूटै ।' विन० ११५.१ 

अम्यास : सं० पु० (सं०) । एक ही कार्य को बार-बार निरन्तर करते रहने की 
प्रक्रिया; उस प्रक्रिया से बनी हुई मानसिक वासना । 'जनम-जनम अभ्यास 
निरत चित अधिक-अधिक लपटाई।' विन० ८२.१ 

अमंगल : मंङ्गल का अभाव या मंङ्गल--प्रतिकूल स्थिति । मा० १.२६.१ 

अमर: (१) वि० (सं०) जो मरता न हो, मृत्यूजयी । “अजर अमर सो जीति न 
जाई ।? मा० १.८२.७ (२) सं० (सं०) देवजाति। 'सब अमर हरषे सुमन 
बरषि।' मा० १.१०२ छं० 

अमरउ: अमर भी । न मर सकता हो, उसे भी । 'सकउे तोर अरि अमरउ मारी । 
मा० २.२६.३ 

भ्रमरताँ : अमरत्व के कारण, अमर करने की प्रकृति से । 'सुधा सराहिअ अमरताँ।' 
मा० १.५ 

अमरपति : देवराज==इन्द्र। मा० २.१७४ 

अमरपद : अमरों==देवों का पद; मृत्युहीन स्थिति==अमरत्व । 'अभिअः अमरपद 
माहुरु मीचू ।' मा० २.२६८.६ 

अमरपुर : स्वगं, देवलोक । मा० २.१४१ 

अमरष : सं० पु'० (सं० अमष) रोष, असहिष्णुता । मा० ७.३८.२ 

अमरषत : वक्क पु ० । रोष करता-ते । 'बारहि बार अमरषत करषत करकं परीं 
सरीर।' गी० ५.२२.८ 

अमरषा : भू० कृ० पु'० । अमर्ष-युक्त हुआ, क्रुद्ध हुआ । “को करे अटक कपि कटक 
अमरषा ।' कवि० ६.७ 

अमरावति: सं० स्त्रीश (सं० अमरावती) इन्द्र की नगरी, स्वगंपुरी । 
मा० १.१५२८ 

अमरावतिपालू : (दे० पालु) इन्द्र । मा० २.१६६.७ 

भ्रमल : वि० (सं०) निर्मल, निष्कलुष । मा० १.४२.७ 

अमा, अमाइ, ई : (सं० माति, आमाति,>प्रा० माइ, आमाइ-समाना, सीमा में 
आ जाना) आ० प्रए० । अमाता है । प्रेम उमंग न अमाइ | रा० प्र ४.४.१ 
“हृदये न अति आनंदु अमाई । मा० १.३०७.४ 

अमात : वक्‌० पु'० (सं० मात्‌>प्रा० माअंत) समाता-ते । “हृदये न प्रेम्‌ अमात ।' 
मा० १.२८४ 

अमान : वि० (सं०) (१) मान==प्रमाण+-परिमाण से रहित, अमेय, अभ्रमेय, 
अज्ञेय । 'मानद अमान! विन० ४२.३ (२) प्रमाण+-आत्म सम्मान से रहित । 
'अगुन अमान मातु पितु हीना।' मा० १.६७.८ (३) अभिमनरहित । 
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“तीसरि भगति अमान । मा० ३.३५ (४) आदर से रहित, सम्मान के 
अयोग्य । 'अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिताँ बनबास ।' मा० ६.३१ क 

श्रमाना : अमान । अप्रमेय, अनिवचनीय। मा० १,१६२ छं० 

अमानी : वि० (सं०) । जो मानी =अभिमानी न हो । निरहंकार । मा० ७.३८.४ 

अमानुष : वि० (सं०) । मानुषशक्ति से परे, लोकोत्तर । 'सकल अमानुष करम 
तुम्हारे ।' मा० १३५७६ 

श्रमाया : वि० (सं० अमाय) । निर्माय==माया रहित । निश्छल । “मुदिता मम पद 
प्रीति अमाया ।” मा० ३.४६.४ 

अमाये : भू० कू० पु०। समाया, समाये । 'मुदित मगन आनेंद न अमाये।' 
गी० १.३२.६ 

अमायो : भू० कू० पु'० कए । समाया । 'उर प्रमोद न भमायो।' गी० १.१७.४ 

अमिश्रं : अमृत से, अमृत में [सं० अमृतेन, अमृते>> प्रा अमिएण>>अ० अमिएँ]। 
“बोले गिरा अमिओं जनु बोरी ।' मा० १.३३०.५ 

अमिअ, य: सं० पु ० (स० अमृत>>प्रा० अमयन्=भमिभ) । भमरता देने वाला 
देवों का पेय विशेष । मा० १.१.२ 

अमित : वि० (सं०) । अपरिमित, असंख्य, भपरिमेय, मिति==सीमा से परे ॥ 
मा० ११२.१२ 

झमितबोध : वि० (सं० ) असीम ज्ञान से सम्पन्न । मा० ३.४५.८ 

अमिति : अमित । मिति ==परिमाण से रहित । अत्यन्त । 'सुनि मैं नाथ अमिति 
सुखु पावा ।' मा० ७.५३.७ 

अमिय : अमिअ । गी० १.१४.१ 

भ्रमी : अमिअ। 'कालकूट फलु दीन्ह अमी को ।' मा० १.१६.८ 

अमृत : भअमिअ। मा० २.४२.३ 

अमृतु : अमृत--कए । अमर बनाने वाला पेय । 'भमृतु लहेउ जनु संतत रोगीं । 
मा० १.३५०.६ 

अमृषा : अमिथ्या, सत्य । मा० १ श्लोक ६ 

अमोघ : वि० (सं०) । जो मोघ==निष्फल न हो । अव्यर्थ, सदा सार्थक, अवश्य 
कार्यकारी । 'जिमि अमोघ रघुपति कर बाना | मा० ५.१.५ 

अमोघसक्ति : वि० (सं० अमोघशक्ति) अमोघ शक्ति से सम्पन्न । मा० ७,७२.४ 

अमोल : वि० (सं० अमूल्य>>प्रा० अमोल्ल) अमित मूल्य वाला (जिसका मूल्य त 
लगाया जा सके) । मा० २.१.४ 

अमोल : अमोल (बहु०) । देखि प्रीति सुनि बचन अमोले ।' मा० १.१५०.१ 

अय: सं० पु० (सं० अयस्‌) । लोहा । 'अथ इव जरत धरत पग धरनी ।' मा० 
१.२६८.५ 
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अथं : सवं० पु० कए (सं० अयम्‌) यह । “पापौधमय तव तनु अयं ।' मा० 
६.१०४" छं० 

अयन : सं० पु'० (सं०) । (१) आगार, भवन । 'करुना अयन’ मा० १.० दो० ४ 
(२) स्थान, आश्रय । 'नयननि अयन दये ।' गी० १.६३.५ (३) सूर्यगति के 
अनुसार खगोल के दो भाग- उत्तरायण तथा दक्षिणायन । “दिनमति गवन 
कियो उतर अयन ।' गी० १.५१.३ 

अयना : अयन । आगार । “सकल गुन अयना । मा० १.२०६८ 

अयमय : वि० (सं० अयोमय) । लौह, लोहनिमित । 'अयमय खाँड न उखमय ।' 
मा० १.२७५ 

अयान : वि० पु.० (सं० अज्ञ>>प्रा० अयाण) मूढ़ । 'कहै सो अघम अयान 
असाधू ।' मा० २२०७.७ 

अयानप : सं० पु'० । अज्ञता, मूढता । विन० २६२.४ 

श्रयानपन : अयानप (सं० अज्ञत्व> प्रा अयाणत्तण>>अ० अयाणप्पण) । मूढ़ता + 

अयानी : वि० स्त्री० । मूढा। मा० १.१२०.४ 

अयाने : (१) 'अयाना' का रूपान्तर (बहु) । (२) सम्बो० एक० । हे मूढ़ । 
“भजहि व अजहुँ भयाने ।' विन० २३६.४ 

अयान्यो : अयाना-कए । विन० 8२.२ 

अयुत : संख्या (सं०) दस सहस्र । मा० ७.१०७.३ 

अरंड, : सं० पु० कए (सं० एरण्डम्‌>अ० एरंड) रेड का वृक्ष। 'सेवहि भरेंडू] 
कलपतरु त्यागी ।' मा० २.४२.३ 

अरंम, मा: सं» पु० (सं० आरम्भ) प्रारम्भ (श्रीगणेश, सूत्रपात) । मा० 
७.६३.५; १.३५.६ 

अरंभेउ : भू०कृ० पु'० कए । आरम्भ हुआ । 'अनरथु अवध अरंभेउ जब तें ।' मा” 
२.१५७.५ 

श्ररगर्जा : अरग्रजा से । 'गली सकल अरगजाँ सिचाई।' मा० १.३४४.५ 

श्ररगजा : सं० पु० (फा० अरगजः) एक सुगन्धित द्रव पदार्थ जो चन्दन, गुलाब, 
कपुर, कस्तुरी और चमेली-तेल के मिश्रण से बनता है। गी० १.१.८ 

अरगाइ, ई : पुक्क» । (१) अलग करके, निवारण कर, हटा कर । 'गह सिसु बच्छ 
अनल अहि धाई। तहे रखइ जननी अरगाई ॥' मा० ३.४३.६ (२) अलग 
रह कर चुप या उदासीन होकर। 'अस कहि रामु रहे अरगाई।' मा० 
२.२५६ ८ 

अरगानी : भू०कृ० स्त्री० । वार्ता से अलग हुई, चुप । 'अब रहु अरगानी।' मा” 
२.१४.७ 
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ःअरघ : सं० पु० (सं० अर्घ्य) अभ्यागत स्वागत-सम्मान मे" भेंट किया जाने वाला 
पात्र जिसमें जल, फूल, फल आदि की सामग्री रहती है । षोडशोचार पूजन में 
यह प्रथम है । 'अरघ पाँबड़े देत ।' मा० १.३४६ 

अरघनि : अरघ--संव० । अध्यों (से) । 'हरषत अरघनि भानु ।' दो० ४५५ 

अरघु : अरघ--कए । 'करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । मा० १.३१६.४ (सम्पूर्ण 
पूजा-सामग्री से तात्पर्य है) । 

अरण्य : सं० पु'० (सं०) । वन । मा० १ श्लोक ४ 

अरति : सं० स्त्री» (सं०) बेचैनी, उल्लासहीनता की मनोदशा । मा० २.२६४५ 

अरथ : सं० पु'० (सं० अर्थ) । (१) काव्यार्थं । 'आखर अरथ अलंकृति नाना ।' 
मा० १.९.६ (२) शब्द का सामान्य अर्थ । “गिरा अरथ' मा० १.१८ (३) चार 
पुरुषार्थो में-से एक । 'घरम अरथ कामादिक चारी।' मा० २.३७:६ 
(४) आशय, गूढ तात्पर्यं । 'कहहु नाम कर अरथ बखानी ।' मा० १.१६२.५ 

-अरथु : अरथ--कए । 'अरथु अमित अति आखर थोरे । मा० २.२६४.२ 

अरघ: (१) वि०+सं० पु०'. (सं० अधं) एक वस्तु का समान भार । “तनु अरध 
भवानी ।' मा० १.२४७.५ (२) आधा कुछ भाग। “अरब निमेष' मा० 
२७०.८ 

अरधंग : सं० पु० (सं० अर्धाङ्ग) शरीर का आधा भाग। 'सदा संभु अरघंग 
निवासिनि ।' मा० १.६५.३ 

अरनी : सं० स्त्री» (सं० अरणि) । पवित्र लकड़ी जिसे धिस कर यज्ञ हेतु अग्नि 
उत्पन्न की जाती है । “पुनि विवेक पावक कहु अरनी ।' मा० १.३१.६ 

अरप : सं० पु'० (सं० अपं) । अपंण, दान । “जो संपति दससीस अरप करि रावन 
सिव पहि लीन्ही ।' विन० १६२.३ 

-अरबिद : अरविन्द । 

-अरबिदु : अरबिद॒--कए । 'अरबिदु सो आननु ।' कवि० १.२ 

झरविन्द : सं० पु ० (सं०) । कमल | मा० ७,१०८.१३ 

. अराती : सं० पु'० (सं० अराति) । शत्रु । मा० १,१६०.७ 

अरिः (१) सं० पु० (सं०) । शत्रु । मा० १.२७१.३ (२) सं० स्त्री० (सं ० आली 
==श्वेणी पंक्ति, समूह । 'महाबिषु ब्याधि दवा-अरि घेरे ।' कवि० ७.५० 

श्ररिन्ह : अरि--संब० । शत्रुओं । 'अरिम्ह को कोटि इसानु है।' गी० ५.३५.३ 

अरिमर्दन : (१) वि० शत्रुओं का विनाश करने वाला। (२) सं० पु०। राजा 
भानु प्रताप का अनुज । मा० १.१५३.६ 

अरिष्ट : सं० पुः० (सं०) । शत्रु, अनिष्ट ग्रह, पापग्रह-शनि आदि, कष्ट या कष्ट- 
कारी ज्योतिषयोग । रा० प्र० ३.३.४ 

अरिहि : शत्रु को । 'जासु सुभाउ अरिहि भनृकूला।' मा० २.३२.५ 
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अरिहुक : शत्रु का भी । 'अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा ।' मा० २.१८३-६ 

झरो : अरि। मा० ७.१४.१८ 

अरु : अव्यय (सं० अपरम्‌>>प्रा० अवंर>>अ० अवरु) और । “पिता अरु माता ।” 
मा० १.७३.८ 

अरुंधती : बसिष्ठ की पत्नी का नाम मा० २.१८७.५ 

अरुझा, श्ररुभाइ, ई : (सं०आरुध्यते> प्रा ० आरुज्झइ-उलझना, संपृक्त होना,. 
सुलझाव न मिलने वाला गुथना) आ० प्रए । उलझता है, उलझती है । “छूट 
न अधिक अरुझाई ।' मा० ७.११७.६ 

अरुभानी : भू०कृ० स्त्री०। उलझी, लिपटी, गु'थी हुई। 'बिटप बिसाल लता 
अरुझानी ।' मा० ३.३८.१ 

'अरुझान्यों : भू०कृ० पु० कए। गुथ गया, उलझ-लिपट गया। “बिषम जाल 
अरुझान्यो ।! विम० ८८.२ 

अरुझि : (१) पूछ० । उलझकर। (२) सं० स्त्री । उलझन। “करत न प्रान 
वयान सुनहु सखि, अरुझि परी यहि लेखे ।' गी० २.५३.३ 

अरुन : (१) वि० (सं० अरुण) । लाल, रक्तवणे। मा० १.१०६७ (२) सं” 
पु'० । सूर्य का सारथी जो उषा की लाली के रूप में उदित माना गया । 
(३) सूयं का एक नाम । 'उभउ अरुन अवलोकहु ताता ॥' मा० १.२३८.७ 

अरुनचूड : सं० पु ० (सं० अरुणचूड़--ताम्रचूड़) । कुक्कुट, मुर्गा । मा० १,३५८.५. 

अरुनतर : वि० (सं० अरुणतर) । अतिशय रक्‍तवणं । गी० ७.१२.६ 

अरुनमय : वि०। प्रभात की अरुणाभा से ओतप्रोत । 'मानहु तिमिर अरुनमय 
रासी । मा० २.२३७-५ 

अरुतसिखा : अरुनचूड (सं० अरुणशिख) । मा० १.२२६ 

अरुनारी : सं० स्त्री० (सं० अरुणाली) । अरुण की पक्ति। उषःकाल की लाल 
आभा की रेखा । 'अड़त अबीर मनहुं अरुनारी ।' मा० १.१६५५ 

ग्श्नारे : वि० पु० (बहु) । अरुणाभ, लाली लिए हुए, रक्तवण 'अधर अरुनारे ।” 
मा० १.१९६.८ 

अरुनोदयं : अरुणोदय-काल में, उषाकाल में। 'अरुनोदयें सकुचे कुमुद ।' मा० 
१.२३८ 

अरुनोपल : (अरुत -उपल) । लाल पत्थर । मा० ६.४०.९ 

अरूप : वि० (सं०) । रूपरहित, निराकार । मा० १.१३ ३ 

अरूपा : अरूप । मा० १.४१.२ 

अरे : (१) अव्य० सम्बोधनाथंक (सं०) । (२) भू० कू० पुः०। उड़ गए, डटे 

गये, दृढता के साथ स्थिर हुए । 'बिस्झे बिरुदैत जे खेत भटे ।' कवि० ६.३४ 

अरोष : वि० (सं०) । रोषरहित । मा० ७.४६.६ 
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अर्क : सं० पु ० (सं०) (१) सूये (२) मदारकक्ष । 'अकं जबास पात बिनु भयऊ। 
मा० ४.१५.३ 

श्रवि: (१) पूकू० । अर्चन करके, पूजकर । विन० १०.६ (२) सं स्त्री० (सं० 
अचिष्‌) अग्निशिखा, दीपशिखा--लौ, आंच; तेज की किरणें । विन० ५३.६ 

अथं : (अरथ) । (१) पुरुषार्थ चतुष्टय में अन्यतम । कवि० ७.१५८ (२) पदार्थ, 
विषयवस्तु । अर्थ. अविद्यमान जानिऊ संसृति नहि जादू गोसोई।' विन० 
१२०.२ 

भ्रथंसंघ : विविध अर्थों का समवाय; काव्य में वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्य अर्थो का 
संश्लिष्ट बिम्ब । मा० १ श्लोक १ 

अर्ध : वि०--सं० (सं०) । समान भाग आधा । “अर्ध भाग कोसल्यहि दीन्हा।' मा० 
१.१६०.२ 

अधंग : अरधंग। कवि० ७.१४६ 

अधंनिसि : आधी रात, मध्यरात्र में। 'इहाँ अधंनिसि रावनु जागा ।' मा० 
६,१००.७ 

अर्घांग : अर्धग | विन० १०.२ 

अर्षा : अपित । सौंप दिया । ‘बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्प ।? मा० ६.६७.५ 

अपित : भूकु० (सं०) । समवित, प्रदत्त । मा० १.१५६.२ 

अबुं दै : संख्या (सं० अव्‌'द) । अरबों में । 'सेन के कपिन को गर्ने अबुदे ।' 
कवि० ६.२० 

अर्भक : सं० पु० (सं०) । छोटा बच्चा, क्षीण, कुश शिशु। 'गर्भन्ह के अर्भक 
दलन ।' मा० १.२७२ 

अर्वाक्‌ : वि० (सं०) अर्वाचीन (प्राचीन का विलोम), अपेक्षाकृत बाद का, अवर | 
विन० ५४.७ 

अलंकृत : भू० क्‌० (सं०) । विभूषित, सुसज्जित, अङ्गारित । मा० १.२६६.६ 

अलंकृति : सं० स्त्री (सं०) । भलंकार= आभरण काव्यालंकार । 'आखर अरथ 
अलंकृति नाना ।' मा० १.६.९ 

अलंपट : जो लम्पट न हो । परस्त्री-परधन आदि से विमुख । मा० ७.३८.१ 

अलक: सं० पु० (सं०) ¦ घ्‌ घराले केश । 'चिक्कन कुटिल अलक अवली छबि० ।' 
कु० २१ 

अंलक्षावली : (अलक--आवली) । अलको की श्रेणी । केशकजाप। “गमुआरी 
अलकावली ।' गी० १,२२.७ 

अलके: अलक +-बहु० । गी० १.२३.२ 
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'अलख : वि० (सं० अलक्ष्य>>प्रा० अलक्ख) । जो लक्षित न हो, देखा न जा सके; 
जिसका लक्षण (स्वरूप) न किया जा सके; अदृश्य, अप्रमेय । 'अबिगत अलख 
अनादि अनूपा ।' मा० २.६३.७ 

'अलखगति : वि० (सं० अलक्ष्यगति) अदृश्य गति वाला, व्यापक तत्त्व जिसका 
लक्षण या दर्शन न किया जा सके । अदृश्य होकर चलने वाला-। 'की अज अगुन 
अलखगति कोई ।' मा० १.१०८.८ 

-अलखित : वि० (सं० अलक्षित) अदृश्य, न देखा हुआ, न देखी हुई। “कबि 
अलखित गति बेषु बिरागी । मा० २.११०.८ 

झलख्‌ : अल्ख--कए । अदृश्य तत्त्व । 'ब्यापकु ब्रह्म भलखु अबिनासौ।' मा० 
१.३४१.६ 

श्रलच्छि : सं० स्त्रीश (सं० अलक्ष्मी>प्रा० अलच्छी)। निधनता, अकिचनता, 
दरिद्रता । मा० १.६.७ 

'प्रलप : वि० (सं० अल्प) । थोड़ा, लेशमात्र, यत्किचित । “ताते में अति अलप 
बखाने ।' मा० १.१२.३ 

अलसात : वकृ० पु०। आलस्यपूर्णं शिथिलता की चेष्टाएँ करता-करते। गी० 
१.१६.४ 

श्रलतातो : क्रियाति० पु. ० एक० । यदि आलस्य करता****** । 'जपत जीह रघुनाथ 
को नाम नहि अलसातो। बाजीगर के सूम ज्यो खल खेहंन खातो ॥' विन० 
१५१.२ 

अलसी : वि० पु'० । आलसी, अकर्मण्य । कवि० ६.७१ 

अलरन : सं० पु'० (सं० आलान) । हाथी बाँधने का खम्भा याखेँटा। मा० 
२:५१ 

अलायक : (सं० अ--अरबी-लायक) । नालायक, अयोग्य । विन० १४५.६ 

अलि, अली : (१) सं० स्त्री» (सं० आली) । सखी, सहेली । “सिय सहित हियें 
हरबित अली ।' मा० १.२३६ छ? (२) (सं० आलि) श्रेणी, पंक्ति, 
समूह । (३) सं० पुः० (सं० अलि) । भ्रमर । 'अलिगन गावत नाचत मोरा ¦ 
मा० २२३६.७ 

अलिगिनो : अलिनि (संभवतः 'अलिगण' से बनाया हुआ स्त्री० शब्द) । “मंद मंद 
गु जत हैं अलि अलिगिनी ।' गी० २.४३.३ 

अलिनि : सं० स्त्री० । भ्रमरी । मा०१.२५९.१ 

अली : 'अली'+-ब० । अलियाँ, सखियाँ । प्रेमे न जाइ कहि, जानहि अली ।' 
मा० १.२३७ छं० ३ 

अलीक : वि०--सं० (सं०) । मिथ्या, असत्य । मा० ६.२५.८ 

अलोका : अलीक । मा० २.२१६.६ 
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अलीहा : वि० (सं० रेखा>>प्रा० लीहा) । रेखा-हीन, निमू ल, निराधार (रेखा- 
रहित चित्र के समान व्यर्थ) । मिथ्या, कपोल कल्पित । 'एक कहहि यह बात 
अलीहा ।' मा० २.४८.७ 

अलुज्कि : पुकृ० । उलझकर, उलझाकर । 'खप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि जज्झहि ।' 
मा० ६.८८ छ” 

अलेख : (१) वि० (सं०) लेख-रहित या लेखारहित । शून्य, वह जिसका उल्लेख. 
न हो, अद्भुत । (२) (सं० अलेख्य) । अकथ्य, अनिवंचीय, उल्लेख केः 
अयोग्य । (३) सं० पु० (सं० आलेख) । चित्र । 'भए अलेख सोचबस 
लेखा ।' २.२९४.८ 

अलेखी : अलेख । अकथ्य, विचित्र । “बड़े अलेखी लखि परे ।' विन० १४७.५ 

अलेप : वि० (सं०) । लेपरहित, निर्लिप्त, अदासवत, निष्काम, वासनादि मलों से 
रहित । 'अगुन अलेप अमान एकरस ।' मा० २.२१९.६ 

अलोने : वि० पुः० बहु० (सं० अलवण>>प्रा० अलोण)। लबणरहित । 'जस सालनः 
साग अलोने।' विन० १७५.४ 

श्रलोला : वि० (सं० अलोल) । अचञ्चल, स्थिर, लोभ तथा वासना से रहितः 
होकर एकाग्र । “नाथ कृपाँ मन भयउ अलोला ।' मा० ४.७.१५ 

अलौकिक : (१) (दे० लौकिक) । लौकिक हिताहित से परे, लोकोत्तर । 'अकथः 
अलौकिक तीरथराऊ।' मा० १.२.१३ (२) विलक्षण, अद्भुत--जो लोक 
प्रसिद्ध व्यवहार की व्याख्या में न बँधता हो । 'असि सब भाँति अलौकिक 
करनी ।' गी० १.११८.८ (३) लोक में जो अन्यत्र न दिखाई दे। “जासु 
बिलोकी अलौकिक सोभा ।' मा० १.२३१.३ 

अल्प : वि० (सं०) । तुच्छ, शुद्र, छोटा (थोड़ा-सा) । 'रावन नगर अल्प कपि 
दहई।' मा० ६.२३.८ 

अल्पमृत्यु : सं० स्त्री० (सं०) । अल्पायु वाली मुत्यु, अकालमृत्यु [दीर्घायु, मध्याय 
और अल्पायु ये तीन आयुर्दाय होते हैं। ४० वर्ष से कम वय वाली आयु अल्पायु 
है और उसमें मृत्यू को “अल्पमृत्यु' कहा जाता है] । मा० ७.२१.५ 

अवंराई : अँबराई । आम्रवण, बगीचा । 'संतसभा चहु दिसि भरवेराई।' मा० 
१.३७.१२ 

अवकलत : वकृ० पु'० । सुझता, विचार में आता, तकं में बैठता । 'मोहि अवकलत 
उपाउ न एकू ।' मा० २.२५३.२ 

अवकास : सं० पु०' (सं ० अकाश) । रिक्त स्थान, अन्तराल । 'कोउ अवकास कि. 
नभ बिनु पावह।' मा० ७६०.३ [दो मूर्तं द्रव्यों के बीच का अन्तर अवकाशः 
है, जिसका कारण अथवा आश्रय आकाश है ।] 

अवकासा : अवकास । 'नभ सत कोटि भमित अवकासा ।' मा० ७.९१.८ 
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अवगाहत : वक॒० पु० । थहाते हुए । विन० १२२.४ 

अवगाहन्ति : आ० प्रत्र० (सं०) । थाह लेते हैं, मज्जन करते हैं। मा० ७.१३० 
श्लोक २ 

अवगाहहि : अवगाहन्ति । स्नानार्थं प्रवेश करते है। 'जे सर सरित रामु अवगाहृहि।' 
मा० २.११३.६ $ 

अवगाहा : वि० (सं० अ+-वगाह) । अथाह। "उभय अपार उदधि अवगाहा।' 
मा० १.६.१ (२) अशक्य, दुर्गम । “तोरेहुँ धनृषु ब्याह अवगाहा।' मा० 
१,२४५.६ | 

अवगाहि, हो : पुक्‌० अवगाहन करके, निभज्जन करके । 'भइ कबि बुद्धि बिमल 
अवगाही ।'.मा० १.३९.९ 

मअवगाहु, हू : अवगाहा । प्रेम बारि अवगाहु सुहावन ।' मा० १.२६२.२ 

अबगाहैँ : भवगाहहि ! गी० ७.१३.२ 

अवगुन : सं० पुः० (सं० अवगुण) । दोष (गुण का विलोम)। मा० १.४.५ 

अवगुनम्हि : अवगुन-| संब० । अवगुणों (को) “गुन प्रगटइ अवगुनन्हि दुरावा ।' 
मा० ४.७.४ 

अवग्या : सं० स्त्री (सं० अवज्ञा) । तिरस्कार, अनादर, अवहेलना, अवमानना । 
मा० ५.२६.५ 

अवघट : सं० पु'० (सं० अपघट्ट, अवघट्ट) । जलाशय का वह तट जिसमें चढ़ने- 
उतरने की व्यवस्था न हो और गहराई अधिक हो । मा० -३.७.४ 

अवचट : क्रि० वि० (सं० अव-चट आवरणे) । आवरण रखे हुए, अनिच्छा से, 
बिना किसी लगाव के, उड़ती नजर से, सरसरे तोर पर । 'अवचट चितए 
सकल भुआला।' मा० ६.२४८.६ 

अवटे : आ० प्रए० (प्राश भट्टुइ==सं० क्वथति) । पकाता है, पकाए, आग भौर 
पानी के योग से परिपक्व करे। 'अवर्ट अनल अकाम बनाई ।' मा० ७.११७.१३ 

अवडेरि : पूकु० । बाहर करके, तिरस्कृत करके, निकाल कर। "पूनि अवडेरि 
मराएन्हि ताही ।' मा० १.७६.८ [प्राकृत में 'द्वार? का रूपान्तर 'देर' होता है! 
'सं० अपद्वार =गौण या छोटा द्वार>प्रा० अवदेर' से अवडेरना हिन्दी क्रिया 
की निष्पत्ति है अतः पिछले द्वार से निकालने जैसा मूल अथे है । निकालने या 
तिस्ष्कृत करने का लाक्षणिक अर्थ चलता है ।] 

अवडेरिये : आ०-कवा-प्रए । द्वार से निकालिए, बाहर कीजिए । “पोषि तोषि थापि 
आपनो न अवडेरिये ।' हनु ० ३४ 

श्रवडेरे : क्रि वि०। अनादर के साथ, घर से बाहर करके। 'बिधिहु सृज्यो 
अवडेरे ।' विन० २२७.२ 
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श्रवढर : क्रि० वि० (सं० अबाक्‌ -|-द्रव>>प्रा० अव--ढल--परि०) । नीचे को 
ढलकना या बहना, बेरोक द्रवित होना, अतिशय उदारतावश बिना विचार 
किये दान करना । 'आसुतोष तुम्ह अवढर दानी ।' मा० २.४४८ 

भ्रवतंस : सं० पु० (सं०) आभरण। मा० २.९ 

श्रवतसा : अवतंस । “भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ।' मा० १.८८.६ 

भ्रवतर, अवतरइ, ई : (सं० अवतरित? प्रा» अवतरइ--अवतार लेना, जन्म ग्रहण 
करना) आ० प्रए । अवतार लेता है । “निज इच्छाँ प्रभ्‌ अवतरइ ।' मा० ४.२६ 

अवतरहि, हौं : आ० प्रब० । अवतार लेते हैं । मा० १.१४०.२ 

अवतरिहउं : आ० भ० उए । मैं अवतार लूगा । 'परमसक्ति समेत अवतरिइउँ ।' 
मा० १.१८७.६ 

श्रवतरिहि : आ० भ० प्रए । अवतार लेगी (लेगा) । 'सोउ भवतरिहि मोरि यह 
माया ।' मा० १.१५२.४ 

अवतरी : भू०क० स्त्री० । अवतीर्णं हुई । 'जगदंबा जहँ अवतरी ।' मा० १.६४ 

अवतरेउ : भू०कृ० पु० कए। अवतीणं हुआ । “जो अवतरेउ भूमि भय टारन । 
मा० १.१६.७ 

अबतरेहु : आ० भू०क्‌० पु ०--म० ब०। तुम अवतीणं हुए हो । धर्म हेतु अवतरेहु 
गोसाई । मा० ४.६.५ 

अवतार : सं० पु० (सं०) । परमेश्वर का जगत्‌ में आकार ग्रहण करना अवतार 
है । ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि अवतार हैं जिनके माध्यम से ब्रह्म (राम) 
जगत्‌ में अवतीण होता है। उपासना की दृष्टि से आचाये रामानुज ने अवतार 
के चार भेद किये हैं-- (१) अर्चा--प्रतिभा, (२) विग्रह==नृसिह, वामन, 
वराह आदि; (३) व्यूह--चतुव्यू ह-वासुदेव या नारायण, संकषंण प्रद्युम्न 
ओर अनिरुद्ध-रामभक्ति दर्शन में राम, भरत, लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न का 
चतुध्यू ह मान्य है; (४) प्रत्यक्‌ अथवा अन्तर्यामी जो सभी जीवों में व्याप्त 
रहकर प्रेरणा देता है। रामानुज के अनुसार--चारों का उत्तरोत्तर महत्त्व है, 
फलतः प्रत्यक्‌ सर्वोपरि है, परन्तु प्रथम तीन से होकर ही प्रत्यक्‌ की उपासना 
संभव मानी गई है। अत्याचार का दमन करने हेतु अवतारों की अनन्तता 
मान्य है जिनके चार प्रमुख भेद किए जाते हैं--(१) आवेशावतारस्-्छोटे- 
मोटे अनाचार के विरुद्ध किसी व्यक्रित में भगवान्‌ का आवेश हो सकता है। 
(र) प्रवेशावतार--परशुराम आदि। (३) अंशावतार=्=वामन भादि। 
(४) पूर्णावतार =राम, कृष्ण । 

अवतारी : वि० (सं०) । अवतार लेने वाला । विन० ४३.१ 

अवदात : वि० (सं०) । उज्ज्वल, श्वेत । मा० ६ श्लोक १ 

अवध : अजोध्या (सं० भयोध्या>>प्रा० अउज्फा) । 
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अवधधनी : अवधपति | गी० ७.२०.१ 

अवधनाथु : अवधपति । दशरथ । मा० १.३३२ 

अवधपति : अयोध्या नरेश । मा० १.३२५ 

'अवधपुर : अयोध्या नगरी । मा० १.३३९ 

अवधपुरीं : अयोध्या नगरी में । 'अवधपुरीं यह चरित प्रकासा । मा० १.३४.५ 

अवधपुरी : अवधपुर । मा० १.१६.१ 

अवधि : (१) सं० स्त्री» (सं०) । सीमा; वह बिन्दु जहाँ से अथवा जहाँ तक गणना, 
गति आदि की जाय। “महिमा अवधि राम पितु माता ।' मा० १.१६.८ 
(२) प्रवासी के आने की निश्चित तिथि । “अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना ।” 
मा० २.५७.२ 

अवधूत : (१) वि० (सं०) । उपेक्षित तिरस्कृत । (२) सं० पु० । वर्णश्च मधर्म 
से संन्यास लेकर अपने में ही सन्तुष्ट रहने वाला परमहंस; जीव-ब्रह्म के अभेद 
अंशांशिभाव) का ज्ञाता । 'धूत कहौ ३वधूत कहो ।' कवि० ७.१०६ 

अवधेस : अयोध्या नरेश; राम या दशरथ । मा० १.४६.७ 

अवधेसा : अवधेस । मा० ६.४५.७ 

अबन : वि० पु'० (सं०) । रक्षणशील (अवरक्षणे) । पालक । 'सरन आये 
अवन ।' हनु० ८ 

अवनि : सं० स्त्री० (सं०) । पृथ्वी । मा० १.१५४.८ 

अवनि कुमारो : पृथ्वी की पुत्री, सीताजी । मा० २.६४.४ 

अवनिप : सं० पु'० (सं०) । पृथ्वी का रक्षक =राजा । मा० २.४४.१ 

अवनीं : अवनि पर, पृथ्वी पर । “त्रसित परेउ अवनीं अकुलाई ।' मा० १.१७४.८ 

अवनी : अवनि । मा० १,१८२.५ 

श्रवनीस, सा : अवनिप (सं० अवनीश) । मा० १.६.७ 

अवनोसु, सु : अवनीस-+ कए । 'चलेउ लवाइ नगर अवनेसु ।' मा० १,२१७.६ 

अवमान: सं० पु० (सं०) । अवज्ञा, तिरस्कार, अवहेलना । “गुर अवमान दोष 
नहि दूजा ।' मा० २.२०९.५ 

अवमानी : वि० पु'० (सं०) । अवहेलना करने वाला । 'सोचिअ सूद्र बिभ्र 
अबमानी ।' मा० २.१७२.६ 

अवर : वि० (सं० अपर>प्रा० अवर) । अन्य और । 'अवर एक बिनती प्रभु 
मोरी ।' मा० १.१५१.४ 

अवराधक : वि० (सं०) । आराधना करने वाला, उपासक । मा० ४,७.१७ 

अवराधन : सं० पु'० (सं०) । आराधना, उपासना । “सगुन ब्रह्म भवराधन मोहि 
कहहु भगवान ।' मा० ७.११० घ ३ 
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अवराधहि : आ० प्रब० । आराधना करें। 'कहिय उमहि मनु लाइ जाइ 
अवराधहि ।' पा० मं० २३ 

अवराधहु : आ० मब० । आराधना करते या करती हो । 'केहि अवराधहु का तुम्ह 
चहहू ।' मा० १.७५.३ 

ग्रवराधिए : आ० कवा० प्रए०। आराधन कीजिए। “बीर महा अवराधिए ।' 
विन० १०८.१ 

अवराधें : आराधन से । 'इच्छित फलु बिनु सिव अवराधें। मा० १.७०.८ 

अवराधे : भू०क्‌० पु'० (बहु०) । आराधित किये, पूजे, अनुकूल किये । 'इन्ह सम 
कोउ नहि सिव अवराधे ।' मा० १.२१०.२ 

अवरेखी : भू०क्‌० स्त्री० (सं० भवरेखिता) । रेखाडिकत की हुई; चित्रित की 
हुई; रेखाओं में उकेरी हुई; उरेही हुई । “रहि जनु कुओरि चित्र अवरेखी ।” 
मा० १,२६४.४ 

अवरेखु : आ० आज्ञा-मए । तु रेङ्खांकित कर, चित्रित कर । “चित्त भीति, सुप्रीति 
रंग, सुरूपता अवरेखु ।' गी० ७.६.१ 

श्रवरेव, ब : सं० स्त्री, (सं० अवरेबा, अवरेवा--अव-- रेबृ रेवृ गतो--टेढ़ी चाल, 
अगवति, प्रतीति) (१) वक्रोक्ति, लाक्षणिकता, काव्य की अतिशयोक्ति जो 
अलंकारों का प्राण है, कवि कल्पना की वक्रता, वाग्वैदग्ध्य । 'धुनि अवरेब 
कबित गुन जाती ।।' मा० १.३७.८ (२) उवत प्रकार से टेढ़ाई का अर्थ लेकर 
यह शब्द उलझन, ग्रन्थि, असमञ्जस जैसा अर्थ भी देता है। “राम कूर्पा 
अवरेब सुधारी । मा० २.३१७.३ (३) संकट, बाधा, भपवाद । 'मिटिहि 
अनट अवरेब।' मा० २.२६६ 

अवलंब : सं० पु० (सं०) । आश्रय, आधार, सहारा । “सो सुतंत्र अवलंब न 
आना। मा० ३.१६.३ 

अवलंबन : अवलंब (सं०) । मा० १.२६.७ 

अवलंबनु : अवलंबन--कए । एकमात्र सहारा । “तुम्ह अवलंबनु दीन्ह । मा० 
२.१८४ 

अवलंबा : अवलंब । मा० २.६०.७ 

अवलंबि : पूक ० । अवलम्बन करके, सहारा लेकर । गी० ५.९.३ 

अवलंबु : अवलंबय-कए । एकमात्र सहारा । “आपने तौ एकु अवलंबु ।' कवि० 
७.६१ 

अवलि, ली : सं० स्त्री० (सं० आवलि) । पंक्ति, श्रेणी, समूह । 'मनहुं ब्लाक अवलि' 
मनु करषहि।' मा० १.३४७.२ 

झवली : अवली --बहु० । श्रेणियां 'जनु सुबेलि अवलीं हिम भारी।' मा० 
२.२४४.६ . 
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श्रवलो : अवलि । 'बचन नखत अवली न प्रकासी ।' मा०. १.२५५.१ 

श्रवलोकत : (१) वक्‌० पु'० । देखता, देखते । 'जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा 
थोरि।' मा० १.३३३ (२) देखते-ही-देखते । 'अवलोकत अपहरत विषादा ।” 
मा० २.२७६.१ 

अवलोकन : भ०कु० अव्यय । देखने (को) । “सो धनु कह अवलोकन भूपकिसोरहि ।' 
जा० म० १०५ 

अबलोकनि : सं० स्त्री० । देखने की क्रिया । 'अवलोकनि बोलनि मिलनि।' मा० 
१.४२ 

अबलोर्काह : आ० प्रब० । देखते हैं। 'निसि दिन नहि अवलोकहि कोका ॥ मा० 
१,८५.५ 

अवलोकहु : आ० मब०। देखते हो, देखो । “उभउ भरन अवलोकहु ताता ।' मा० 
१.२३८.७ 

श्रवलोकि : पूकू० (सं० अवलोक्य) । देखकर । “लघु लाग बिधि की निपुनता 
अवलोकि पुर सोभा सही । मा० १-६४ छं० 

अवलोकिए : आ० कवा० प्रए० । देखिए, देखा जाय, देखा जाता है । “तुलसी नमत 
अवलोकिए ।' विन० २७६.६ 

अवलोकी : (१) अवलोकि । “प्रगट न लाज निसा अवलोकी ।' मा० १.२५६.१ 
(२) भू०क्‌० स्त्री । देखी । “गुर नृप भरत सभा अवलोकी ।' मा० 
२.३१३.३ 

अ्रवलोक्‌ : आ० आज्ञा-भए० । तू देख । विन० ६३.१ 

श्रवलोक : भू०कु० पु'० बहु० । देखे । 'अवलोके रघुपति बहुतेरे ।' मा० १.५५.४ 

अवलोक्य : अवलोकि । विन० ४६.८ 

अवसर : सं० पु० (सं०) । उचित देशकाल, अनुकूल स्थिति। प्रस्तावोचित 
समयाविशेष । मा० १.४८.७ 

अवसरु : अवसर - कए । विशिष्ट अवसर । 'अवसरु जानि सप्त रिषि आए ।' मा० 
१.८९.७ 

अवसाना : सं० पु'० (सं० अवसान) । अन्त, विराम, छोर । 'नहि तप आदि मध्य 
अवसाना ।' मा० १.२३५.७ 

अवसि : क्रिश वि० अव्यय (सं० अवश्यम्‌>अ० अवसि) । निश्चय ही, अवश्य । 
'भरतहि अवसि देहु जुवराजू । मा० २.५०.२ 

अवसेरी : सं० स्त्री» । चिन्ता, प्रतीक्षा, मानसिक उलझन । “भए बहुत दिन भति 
अवसेरी ।' मा० २.७.६ 

अवसेषा : सं० पु० (सं० अवशेष) । शेष भाग, अन्तिम भाग। “उहाँ राम रजनी 
अवसेषा ।' मा० २.२२६.३ 
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श्रवसेषित : भू०क० वि० (सं० अवशेषित) । बचाया हुआ। “सिर अवसेषितः 
राहु ।! मा० १.१७० 
अवस्था : सं० स्त्री० (सं०) । दशा, स्थिति। जीव की चार दशाएँ--जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुरीय। 'जनु जीव अरु चारिउ अवस्था ।' मा? 
` १.३२५ छं, 
“तीनि अवस्था '' 'तूल तुरीय'** । मा० ७.११७ ग 
अवस्य : क्रि वि० (सं० अवश्य) =अवसि । मा० ७.१०९.६ 
अर्वा : सं पु'० (सं० आमपाकः>प्रा० आमवाअ>>अ० आवेवाअ>आरवाँ) + 
आम==कच्चे बतंन पकाने की कुमार की भट्टी जिसका धुवाँ बाहर नहीं आता, 
भीतर बतंन पकते रहते हैं । मा० १.५८.४ 
अवास : सं० पु० (सं आवास) । घर, निवास स्थान । पा० मं० १४८ 
अवासु : अबासू । मा० २.१७९.६ 
अविगत : अबिगत। सर्वव्यापी होने से सर्वगत, सवंगत, सर्वध्याप्त। मा० 
१.१८६ छं० 
श्रविछिन्त : अबिछीन । विन० ४६.३ 
अविद्या पञ्च : दे अविद्या । 
अव्यक्त : अव्यक्त । ब्रह्म, जीव तथा प्रकृति । 
अव्यय : सं०+वि० (सं०) । व्यवहीन, निविकार, अविकृत ब्रह्मतत्त्व (दे० 
अबिकारी) । मा० ४ श्लोक २ 
अशुम : (दे० असुभ) । अहित, अमङ्गल, पाप । विन० १०.५ 
अशेष : वि० (सं०) । सम्पूर्णं (जिससे पृथक्‌ कुछ शेष न हो) । निविशेष 
(निरपेक्ष) । मा० १ श्लोक ६ 
अष्टक: सं० पु'० (सं०) । आठ का समवाय । जँसे--रुद्राष्टक ==रुद्रस्तुति के 
आठ श्लोकों का समूह । मा० ७.१०८.8 
अष्टासिद्धि : योग की आठ सिद्धियाँ--(१) अणिमा==अणु रूप ग्रहण की शक्ति 
(२) महिमा==भति विशाल रूप लेने की शक्ति (३) लघिम==अत्यन्त हल्का 
बनने की शक्ति (४) गरिमा =बहुत भारी होने की शक्ति (५) प्राप्ति = 
मनचाही गति या पहुंच (६) प्राकाम्य==मनोभीष्ट वस्तु की प्राप्तिः 
(७) ईशित्व--सभी जीवों पर प्रभृता (८) वशित्व=सबको वशीभूत करने 
की शक्ति । मा० १.२.२३ 
'मष्टादस : संख्या (सं० अष्टादशन्‌) । अठारह । मा० ६१५.७ 
अष्टोत्तर : वि० (सं०) । वह संख्या जिसके आगे आठ और हों। रा० प्र० 
मङ्गलाचरण । 
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भ्रस : वि० पु'० (सं० ईदश>प्रा० एरिस->अ० अइस) ऐसा । 'अस बिबेक जब 
देइ बिधाता ।” मा० १.७.१ (२) इस प्रकार। 'अस बिचारि उर छाड़हु 
कोहू ।' मा० २.५०.१ 

असंक : वि० पु'० (सं० अशङ क) । शड कारहित, निःशङ्‌ क, निर्भय । “अति असंक 
मन सदा उछाहू ।' मा० १.१३७.३ 

श्रसंका : (१) असंक । “तहें रह रावन सहज असंका । मा० ४.२८.११ (२) सं० 
स्त्री० (सं आशङ का) । सन्देह, संशय । “अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका । 
मा० १.७२.४ 

असंक्‌ : असंक-]-कए । मा० १.२७३.२ 

असंग : वि० (सं०) । सङ्गरहित, अनासक्त, उदासीन, निर्लेप । 'मीन जल बिनु 
तलकि तनु तर्ज, सलिल सहज असंग ।' कु० ५४ 

श्रसंगत : वि० (सं०) । अनुपयुक्त, अयुक्त, अयोग्य । विन० ६०.८ 

श्रसंत : (संत का विलोम) । अशान्तचित्त, असज्जन । मा० ७.३७.५ 

श्रसंतन्ह, न्हि : असंत--संब० । असंतों । 'संत असंतन्ह के गुन भाषे ।/ मा० 
७.४१.८ 'संत असंतन्हि कै असि करनी ।' मा० ७.३७.७ 

श्रसंमावना : स० स्त्री (सं०) । अनिश्चय, उलझन, नैराश्य । 'दारुन असंभावना 
बीती ।' मा० १.११६.८ ८ 

झसंमत : वि० (सं०) । अविहित, अमान्य । 'कहहि ते बेद असंमत बानी ।' मा० 
१.११५.३ 

सगुन : (सगुन का विलोम) । दुनिमित्त, अशुभसूचक प्राकृतिक संकेत । मा० 
२-१५०.४ 

श्रसञ्जन : (सज्जन का विलोम) । असाधू, असंत । मा० १.५.३ 

झसत्‌ : अवियमान । वास्तव सत्ता से शून्य, पारमाथिक दृष्टि से असत्य । अन्य की 
सत्ता से सत्तावन्‌--जैसे, पुरुष की छाया । भ्रान्त प्रतीत--जंसे, रस्सी में 
साँप । संसार या जरामरण आदि सांसारिक सम्बन्ध जो जीव के सन्दर्भ में 
नश्वर हैं । विन० १२०.४ 

शङकरमत में जगत्प्रपञ्च अनिवचनीय है--वह 'सत्‌' न्हीं क्‍योंकि 

परिवतंमान है और ज्ञानी के लिए सत्ताहीन है; 'असत्‌' भी नहीं क्योंकि प्रतीत 
होती हे । वंष्णवमत में प्रपञ्च नित्य सत्‌ है--यद्यपि पंरिवतंमान है 
क्योंकि परिवर्तन भी नित्य है । संसार अनित्य है--क्योंकि वह जीव द्वारा 
स्थापित सम्बन्धों -- पितापुत्र, जरामरण आदि--से बनता है । 

झसत्य : वि०--असत्‌, मिथ्या । 'जदपि असत्य देत दुख अहई ।' मा० १.११८.१ 
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श्रसन : सं० पु० (१) (सं०) । फेंकने का साधन । शरासन, विशिखासन, बाणासन 
आदि। (२) (सं० अशन) । भोजन । 'बचन सुधासम असन अहि।' मा० 
१.१६१ ख (३) भोजन करने की क्रिया । “इहाँ उचित नहि असल अनाजू ।? 
मा० २.२७८.७ 

श्रसनि : सं० स्त्री (सं० अशनि) । वज्ञ । 'ओडिअहि हाथ असनिहु के घाए।' 
मा० २.३०६.८ 

सनु: असन--कए । भोजन, एकमात्र खाद्य सामग्री । 'असनु कंद फल मूल।' 
मा० २.६२ 

भ्रसबाबु : सं० पु.” कए (अरबी-असबाब=सबब¬-बहु० जिसका अर्थ उपकरण, 
उपादान जैसा होता है; बन्धन, रस्सी, कारण जैसे अर्थ भी उद्‌ में चलते हैं। 
हिन्दी में 'सामग्री' के अर्थ में आता है, विशेषतः घरेलू सामग्री) । सामान। 
“सबु असबाबु डाढ़ो, मैं न काढ़ो नें न काढ़ो ' कवि० ५१२ 

असम : वि० (सं०) । विषम (संख्या, मात्रा आदि में) । दुर्गंम, अज्ञेय । 'असम सम 
सीतल सदा ।' मा० ३.३२ छं० ४ 

असमंजस : सं०--वि० पु० (सं०) । (१) असंगत, अनहं, अयोग्य । “राम सुकीरति 
भनिति भदेसा । असमंजस ।' मा० १.१४.१० (२) अनिश्चय, कतंव्यनिणंय 
का अभाव । “बना आई असमंजस आजू । मा० १.१६७.५ (३) संशय, 
व्याघातपु्णं स्थिति, मनोभीष्टपूर्ति में सन्देह । 'करौं काह असमंजस जी के।' 
मा० २.२६३.५ (४) अव्यवस्थित, उखड़ा-सा, बेठीक । 'सबु असमंजस अहइ 
सयानी ।' मा० २.२२३.३ (५) ग्रहण-त्याग में अनिश्चित । 'समुझि अवधि 
असमंजस दोऊ।' मा० २.२७१.६ (६) उक्त सभी अर्थो का समाहार । तुम्ह 
बिनु असमंजस समन को समरथ एहि कालो ।' मा० २.२९१ 

असमंजसु : असमंजस+-कए । 'असमंजसु बड़--रा० प्र ६.७ १ 

नसमय : प्रतिकूल समय, अनवसर, विपरीत अवसर; संकट काल । 'आपन अति 
असमय भनुमानी ।' मा० १.१५७.३ 

असमसर : सं० पु'० (सं) असमशर=्=विषमशर) विषम संख्यक बाणों वाला = 
पञ्चबाण ==कामदेव । 'सकल असमसर--कला प्रबीना ।' मा० १.१२६.४ 
(असमसर-कला==कामकला, संभोग कौशल ।) 

असमाक : सवं ० (सं० अस्माकम्‌) । हमारा । विन० ५१.८ 

असयानी : (सयानी का विलोम) चातुरी से रहित निश्छल, वाक्कौशल की लाग- 
लपेट से शून्य । 'बिबिध सनेह सानी बानी असयानी सुनि ।' कवि० २.१० 

असरन : वि० (सं० अशरण) । शरणहीन, निराश्रय, अनाथ, रक्षकहीन। मा० 
७.१८३ - 

असवार, रा : वि०--सं० पु'० (सं० भश्ववारः>प्रा० असवार, 'आसवार) । 
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(१) अश्वारोही । 'जुगदपदचर असवार प्रति।' मा० १.२९८ (२) आरोही । 
'बरु बौराह बसहँ असवारा ।' मा० १.६५.८ 

असहाई : असहाय । सहायक-रहित। मा० २.२२६.३ 

असहाय : वि० (सं०) । एकाथी, अनाथ, सहायरहित, मित्रहीन। 'संबल निसंबल 
को, सखा असहाय को ।' विन० ६६.१ ५ 

असही : वि० स्त्री०। असहनशीला, परसन्तापिनी, दूसरे के शुभ में डाह करने 
बाली । गी० १.२.१० 

-असाँचा : वि० पु'० (सं० असत्य>>प्रा० असच्च) । मिथ्या, झूठा । मा० १.१७५.७ 

असाँची : वि० स्त्री (सं० असत्य:>प्रा० असच्ची) । झूठी । मा० ६.२९.२ 

असा : अस । ऐसा । 'कलपांत न नास गुमानु असा । मा० ७.१०२.२ 

असाध : (१) वि० (सं० असाध्य) । जो उपायों से साध्य न हो, जिसका कोई 
उपचार न हो। 'देखी ब्याधि असाध नृपु।' मा० २.३४ (चिकित्साशास्त्र में 
साध्य, दुःसाध्य और असाध्य--तीन प्रकार के रोग होते हैं।) (२) असाधु । 
'असाध जानि मोहि तजेउ अग्य की नाई ।' विन० ११२.१ (असाध==असाधु+- 
असाध्य--ऐसा नीच जो उपायों से भी सुधारा न जा सके ।) 

असाधि : वि० स्त्री० (सं० असाध्या) । उपचारहीन । 'ब्याधि असाधि देखि तिन्ह 
त्यागी ।' मा० २.५१.२ (असाध्य रोगी को वैद्य त्याग देता है ।) 

श्रसाधु, धू : (साधु का विलोम) असज्जन, असंत । “सुधा सुरा सम साधु भसाधू।” 
मा० १.५.६ 

असि : (१) विऽ स्त्री (सं० ईदृशी>अ० अइसी==भइसि) ऐसी । 'जिन्ह कं 
असि मत सहज न आई ।' मा० ४.७.३ 
(२) सं० स्त्री० (सं०) । तलवार । 'काढ़ि असि बोला ।' मा० ५.९ 
(३) आ० मए० (सं०) । तू है। विन० १५.१-३ (दे० जोसि, सोसि) । 

भ्रसिकला : सं० स्त्री (सं०) । तलवार चलाने का कोशल । मा० १.२६८ 

असिधारब्रत : सं० पु० (सं० असिधारा-ब्रत) । तलवार की धार पर चलने के 
समान कठोर व्रत । गी० ७.२५.३ 

असिधारा : सं० स्त्री (सं०) । तलवार की धार । खड्गधारा पर चलने के समान 
कमंनिष्ठा । 'तिय चढिहहि परिब्रत असिधारा ।? मा० १.६७.६ 

श्रसिव : वि० (सं० अशिव) अमङ्गल, अभव्य, भद्दा । 'असिव बेष सिवधाम 
कृपाला ।' मा० १.६२.४ 

असी : सं० (सं०) । काशी के पास नदी विशेष । वि० २२.३ 

असीम : वि० (सं०) । संख्या अथवा परिमाण में अज्ञेय, अनन्त, निरविधि, 
व्यापक । अधिकतम । विन० १३६.६ 
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असीस : सं० स्त्री» (सं० आशिष्‌>>प्रा० आसीस) । शुभाशंसा, (किसी के प्रति) 
मङ्गलकामना, आशीर्वाद । मा० २.५२.२ 

असीसत : वकृ० पु'० । असीस देता, देते । गी० १.२.२२ 

अंसीसन : भकृ० अव्यय । आशीर्वाद देने। “लागीं असीसन राम-सीतहि।' गी० 
७.१८.४ 

असोसहि : आ० प्रब० । अशीर्वाद देते हैं, असीसते हैं। 'नाऊ बारी भाट' 
असीसहि ।' मा० १.३१९ 

झसीसा : असीस । मा० १.२६२.५ 

असोसें : असीस--बहु० । 'मनभावती असीसें पाई ।' मा० १.३०८.६ 

असुचि : वि० (सं० अशुचि) । अपवित्र, कलुष, मलिन, तेजोहीन । “निसिबासर रुचि 
पाप असुचि मन ।' विन० १४०.१ 

असुर : वि० । (१) जिसे सूझता न हो=दृष्टिहीन (२) जो वस्तु सूक्षती न हो== 
अदृश्य । (३) अशुद्ध । 'तेरे ही सुझाए सूझे, असुझ सुझाउ सो।' विन० 
१०२.५ 

असुद्ध : (शुद्ध का विलोम) जिसमें विजातीय मिश्रण हो, अपवित्र, सकलुष, मलिन । 
दो० ३३० 

असुम : सं०--वि० (सं० अशुभ) । (१) तीन प्रकार के कमों-शुभ, अशुभ तथा. 
मिश्र --में-से अन्यतम, पापकर्म तथा पापफल। “जो सुभ असुभ सकल फल 
दाता ।' मा० २.२८२:४ (२) अशकुन । 'असुभ होन लागे तब नाना।' मा० 
६-१०२.७ (३) मलिन, विक्त । “सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । मा० 
१.६९.७ (४) मङ्गल, कल्याण । “बोली असुभ भरी सुभ छूछी।” मा० 
२.३८.८ (५) अभव्य । 'असुभ रूप श्रुति नासा होनी ।' मा० ३.१८.६ 

असुर : (सुर का विलोम) । दैत्य, दानव, राक्षस । मा० १.१८.२ 

असुराधिप : असुरों का राजा (जालन्धर) । मा० १.१२३.७ 

असुरारी : (सं० असुरारि) । असुरों का शत्रु, असुर नाशक । मा० १.५१.२ 

असुरु : असुर--कए । मा० १.१०३ ७ 

असेष, षा : अशेष । मा० १.१८६ छं० 

प्रसैली : वि० स्त्री» (सं० अशैली ? शीलाज्जाता शैली) । शील-हीन, दुःशीलता 
से जनित, अनुचित । “मैं सुनौं बातें असली जो कहीं निसिचर नीच ।' गी० ५.६.२ 

गरसले : वि० पु'० ब० (सं० अशैलाः--शीले साधवः शैलाः) शीलरहित, उदण्ड, 
निमिर्याद । 'अबुध असँले मन मैले महिपाल भए ।' गी० १७३.५ 

असोक, का : सं०--वि० पु'० (सं० अशोक) । (१) वृक्ष विशेष। “बन असोक 
यहाँ राखत भयऊ।' मा० ३.२६.२६ (२) शोक रहित । “राज बिभीषन देव 
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असोका ।' मा० ७.६८.२ (३) श्लिष्ट प्रयोग--'सुनहि बिनय मम बिटप 
असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ।' मा० ५.१२.१० 

असोको : वि० पु०' (सं० अशोकिन्‌) । शोकरहित । मा० १.१६४.८ 

असोच : वि० (सं० अशोच्यः>प्रा० असोच्च) । निद्दंन्ध (जिसके लिए कुछ भी 
शोचनीय न रह जाय) । निश्चिन्त । “रहइ असोच बनइ प्रभु पोस ।' मा०' 
४३.४ । 

असो : सवेनाम--कए (सं०) । वह । मा० ६ श्लोक ३ 

असौच : सं० पु'० (सं० अशोच) अपवित्रता, मलिनता । मा० ६.१६.३ 

अस्त : वि० पुः० (सं०) सूर्य का सन्ध्या समय अदृश्य होना । मा० १.१५६.२ 

अस्तु : आ० शुभकामना--प्रए० (सं०) । हो, होवे । मा० २ श्लोक २ 

अस्तुति : सं० स्त्री० (सं० स्तुति) । प्रशंसा, प्रार्थना । मा० १.८३.८ 

अस्त्र: सं० पु० (सं०) । फंककर चलाया जाने वाला आयुध बाण आदि। मा० 
३.१९ 

अस्थाना : सं० पु'० (सं० स्थान) मा० ६.१२०.२ 

अस्थि : सं० पु० (सं०) । हड्डी । मा० ३.६.६ 

अस्थिमात्र : केवल हड्डी, अस्थिशेष । मा० १.१४५.४ 

अस्ताना : सं० पु. ० (सं० स्नान) । नहाना, नहान । मा० ७.२६.२ 

अस्मदीय वि० पु ० (सं०) । हमारा-हमारे मा० ५ श्लोक २ 

अस्व : सं० पु० (सं० अश्व) । घोड़ा । मा० २.२०३.५५ 

अस्विनि : सं० स्त्री० (सं० अश्विनी) सत्ताईस नक्षत्रों में से एक । पा० में० ५ 

अस्विनीकुमार : सं० पु०' बहु० (सं० अस्विनी कुमारो)। देवद्वय जो घोड़ी के रूप 
में परिवर्तित सुर्य पत्नी संज्ञा की नासिका से उत्पन्न बताये गये हैं। वैदिक 
तथा नेसक्तिक धारा के अनुसार प्रात:काल में अन्धकार और प्रकाश के मिश्रित 
रूप का नाम है । पुराणों में इन्हें देवों का वेध बताया गया है अतः “देव- 
भिषजौ” भी कहते हैं। 'जासु ख्र।न अस्विनीकुमारा ।' मा० ६.१५.३ 

अहंकारी : वि० पु० (सं० अहंकारिन्‌) । अभिमानी, आत्ममानी । मा० ६.४०.१ 

अह : अहं । अहंकार, अभिमाना 'अह मम मलिन जनेषु ।' मा० २.२२५ 

श्रहं : (१) अहम्‌ । मैं। मा० १ श्लो० ५ (२) अहुंकार। “अहं अगिनि नहि दाह 
कोई।' पेरा० ५२ 

अहंकार: सं० पु० (सं०) । (१) अभिमान, घमण्ड । 'अहुंकार अति दुखद 
डमरू का ।' मा० ७.१२१.३४५ (२) चार अन्तःकरणों में से एक जो महत्तत्त्व 
या बुद्धि से जनित बताया गया है । वेदान्त तथा सांख्य दर्शनों में अहंकार से 
ही मन, इन्द्रियों तथा भौतिक प्रपञ्च की सृष्टि बताई गई है। मा० ६.१५ 

(दे० अन्तःकरण) । 
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श्रहंबाद : सं० पु० (सं० अहंवाद) क्षुद्र अहन्ता, अपने को ही बहुत समझने वाला 
कथन, अहुकारोक्ति । 'अहंबाद मै-त नहीं, दुष्ट संग नहि कोइ ।' पैरा० 
ग्रह, भ्रइ, ई : (सं० अस्ति>प्रा० असइः>अहइ) आर प्रए० । है । 'जदपि अह्‌इ 
असमंजस भारी ।' मा० १.५३.४ 'सो सुग्रीव दास तव अहई ।' मा० ४.४.२ 
-अहउँ, ऊँ: आ० उए०। हूं । 'बेठ अहउँ बट छाहीं ।' मा० १.५२.२ 
अहन: सं० १० (सं० अहन्‌) दिन, प्रतिदिन, दिन में। 'अटत गहुनगन अहन 
अखेटकी ।' कवि० ७.६६ 
अहनिसि : क्रिश वि० (सं० अहनिशम्‌) । दिन रात सदा । मा० ७-२५ ५ 
अहम्‌ : (१) सर्वनाम (सं०) मैं। 'नतोऽहमुविजापतिम्‌ ।' मा० ३.४ छ? 
(२) अहंकार । अहन्ता । 
अहमिति : सं० स्त्री» (सं०--भहम्‌--इति) । अहंता, अहंभाव । “मैं ही हूं! ऐसा 
भाव। 'जीवधर्मं अहमिति अभिमाना ।' मा० १.११६.७ 
झहलाद : सं० पु० (सं० आह लाद) । प्रसन्नता, भ्रमोद । “भक्त प्रहलाद अहलाद 
कर्ता । विन० ५२.४ 
अहल्या : सं० स्त्री० (सं०) । गोतम की पत्नी का नाम (वेदों में उषा का तथा 
बिना जोती भूमि का नाम) । मा० १.२२३.५ 
हसि : आ० मए० । तू है । 'को तू अहसि’ मा० २.१६२-७ 
अहह : अव्यय (सं०-अहं जहाति इति अहह) अहंकार छूटने का भाव, विस्मय 
श्रम, पश्चात्ताप, खेद, क्लेश आदि का व्यञ्जक है । 'अहह तात ।' मा० 
१,२५८.२ 
अहह, हीं : आ० प्र०। हैं। “भए जे अहहि जे हो इहहि आगें। मा० १.१४.६ 
“आकर चारि जीव जग अहहीं ।' मा० १.४६.४ 
-अहहु, हू : आ० मब०। हो । मा० १.१२०.५ 
अहार : सं० पु० (सं० आहार) । भोजन । 'करहि अहार साक फल कदा ।' मा० 
१.१४४.१ 
अहारन : भकु० अव्यय। खा जाना । 'चाहत भहारन पहार ।' कवि० ७ १४८ 
अहारपर : वि० (सं० आहारपर) भोजन परायण। विन० १६६.५ 
अहारा : भहार। मा० ५.२.३ 
` -अहारी : वि० (सं० आहारिन्‌) । आहार करने वाला। 'कंदमूल भल फूल अहारी । 
मा० २.२०१.३ 
प्रहार, रू : अहार--कए । एकमात्र भोजन । मा० १.१७७.७ 
अहि: सं० पु० (सं०) (१) सपं । मा० १.११.१ (२) शेषनाग । कवि० १.११ 
अहिसा : सं? स्त्री» (सं०) । योग के आठ अङ्गों में 'यम' प्रथम है जिसमें 'अहिसा' 
प्रथम स्थान पर है । मनु ६.७५ के अनुसार यही ब्रह्मपद पाने प्रथम कारण है; 
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मनु ने यज्ञ की हिसा को अहिंसा बताया है--५.४४ गीता १०.५ में अहिसा को' 
उत्तम बताया गया है-शङकराचार्य ने “प्राणियों को पीडा न देने को 
“अहिंसा! कहा है।' “परम धरम श्रूति बिदित अहिंसा ।' मा० ७.१२२.२२ 

श्रहित : वि०--सं० (सं०) (१) हिन विरोधी, अनिष्टकारी । शत्रु । थे अति 
अहित राम तेउ तोही ।' मा० २.१६२.७ (२) अकल्याण। 'अहित न होइ 
तुम्हार । मा० ५.४० 

अहिनाथ : शेषनाग । गी० ७.२०.२ 

अहिनाहु, हू : अहिनाथन-कए । 'बरनि न सकहि गिरा अहिनाइ।' मा० १.२६१.६ 

श्रहिनी : सं० स्त्री०-सपिणी । मा० ३.१७.३ 

अहिन्ह : अहि--सं०ब० । सर्पो । 'अहिन्ह के माता ।' मा० ५.२.३ 

अहिप, पति : सं० पु'० (सं०) सर्पराज, शेषनाग । मा० २.२५४७ 

अहिपति : अहिप (सं०) । मा० ५.३५ छं० 

श्रहिबात, ता : सं० पु० (सं० अविधवात्व>>प्रा० अविहवत्त) स्त्री का पति सहित 
जीवन-सोभाग्य । मा० १.३३४.४ 

अहिबेलि : सं० स्त्री० (सं० अहिवल्ली== नागवल्ली) । पान की लता, ताम्बूल- 
लता । मा० २.१८८.२ 

अहिमवन : सं० पु (सं०) । सर्पो के रहने का स्थान, बाँषी, मिट्टी का स्तूप जिसमें 
साँप रहते हैं । मा० १.११३.२ 

अहिभामिनी : सपिणी । मा० ३.३०.११ 

अहिराजा : सं० पु'० (सं० अहिराज) सर्पराज, शेषनाग । मा० ३.१४.४ 

अहिरिनि : अहीर स्त्री» । रा० न० ४ 

अहिवात : अहिवात । मा० ६.१५ 

अहीर : सं० १० (सं० आभीर) । गोपालन व्यवसायी जातिविशेष। मा० 
७.११७१२ 

अहीसा : सं० पु'० (सं० अहीश) । सर्पराज, शेषनाग । मा० १.१०५.३ 

अहीसु : अहीस+-कए । मा० २.१२६ छं० 

अहेर : सं० स्त्री० (सं० आखेट>>प्रा० आहेद्र--पु ०) । मृगया । “तह तहे तुम्हहि 
अहेर खेलाउब ।' मा० २.१३६.७ 

अहेरि, री: वि० पु० (सं० आखेटिक>>प्रा० आहेउिभ) । शिकारी । मा? 
२.१३३.४ 

अहेरे, रे : अहेर में । 'फिरत अहेरे' परेउँ भुलाई ।' मा० १.१५६.६ 
“राम अहेरे चलेंगे ।' गी० १.२२.१४ 

अहैं : अहहि। हैं । 'इन्ह से एइ अहैं।' मा० १.३११ छं० 

महै : अहइ। है। 'बिदित गति सब की अहै । मा० १.३३६ छं० 
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अहो : अव्यय (सं०) । आश्चयं, कष्ट, प्रशंसा, सम्बोधन, ईर्ष्या, हषे, श्रम, सन्देह 
का व्यञ्जक है । 'भहो मुनीसु महाभटमाती ।' मा० १.२७३-१ 'अहो भाग्य मैं 
देखिहउं तेई।' मा० ५.४२.८ 

आँक : अंक । निश्चय । 'एकहि आक मोर हित एहू ।? मा० २.१७८.७ 

आँकरो : बि० पु'० कए । अतिशय, तीव्र, अत्यन्त । 'आँकरो अचेतु है।' कवि० 
७.८२ 

आँकु : आंक--कए । लेख, लिपि, रेखा । 'मेटि को सकइ सो आँकु जो बिधि 
लिखि राखेउ ।' पा० मं० ६४ 

आरँखि : सं० स्त्री» (सं० अक्षि>>प्रा० अक्खि) । नेत्र । 

आँखिन, न्ह: आँखि--संब० । आँखों । 'बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा ।' मा० | 
१,२८०.७ 

श्रांखी : आंखि+-बहु० । आँखें । 'मोरें भरतु रामु दुइ आँखी ।' मा० २.३१.९ 

आँगन : अँगना । अजिर । रा० न० ७ 

आँच : सं० स्त्री, (सं० अचिष>प्रा० अच्चि) । अग्निशिखा, आग की लोया 
ज्योति, दीपशिखा, भग्निताप । दो० ३३९ 

आँचर : सं० पु'० (सं० अञ्चल) । रा० न० & 

ग्रांचरन्हि : आंचर--सं०ब० । अञ्चलों (मैं)। 'दुहु आंचरग्हि लगे मनि मोतो ।' 
मा० १.३२७.७ 

आंचरु : आँचर-कए । 'आंचरु पसारि पिय पाये लै ले हों परी ।' कवि० ६.२७ 

आँचा : आँच । ताप, दाह । 'अजह' हृदउ जरत तेहि आँचा ।' मा० २.३२.५ 

आँचे : भू०क्‌० पु० बहु० । आँच खाए हुए, तपे हुए, विदिग्ध। 'कोप इसानु गुमान 
अवाँ, घट ज्यों जिन के मन आव न आँचे।' कवि० ७.११८ 

ऑर्जाह : आ० प्रब० (सं० अञ्जन्ति>प्रा० अंजंति->अ० अंजहि) । अञ्जनयुक्त 
करती--ते-- हैं । 'लोचन आजहि फगुआ मनाइ ।' गी० ७.२२.७ 

आँजी : भू०कृ० स्त्री । अञ्जन लगाई हुई, कज्जल-रेखायुक्त । 'लोकरीति, फूटी 
सहहि, आंजी सहइ न कोइ ।' दो० ४२३ 

आजे : भू०कृ० पुः० बहु० । अञ्जनयुक्त किये । 'चुपरि उबटि अन्हृवाइ के नयन 
आरजे ।' गी० १.१०.१ 

आँत : सं० स्त्री० (सं० अन्त्र>प्रा० अंत) पेट की ओझरी; . उदरस्थ नलिका- 
श्रुद्धला विशेष । मा० ६.८८.५ 

आतन, नि: आँत--संब० । आँतों । कवि० १.५० 

आँधर : सं०--वि० पु'० (सं० अन्ध, अन्धन्न) । अन्धा, दृष्टिहीन । 

आँधर : अन्धे ने । 'लही आखि कब आँधरें ।' दो० ४९६ 

आँघरे : आँधर (रूपान्तर) । 'आंधरे को आँखि है ।' विन० ६६.३ 
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आँधरो : आँधर--कए । “ते नयना जनि देहु राम करहु बरु आँधरो ।' दो० ४४ 

आँघी : सं० स्त्री० (सं० अन्धिका) । अन्धवात, धूल उड़ाकर अँधेरा करने. वाला 
तीव्र वायु । मा० ६.७८.८ 

आँब : सं० पु० (सं० आम्र>प्रा० अंब) । आम्रवृक्ष । मा० ७.५७.६ 

आँसु, सु : सं० पु० (सं० अश्रु>>प्रा० अंसु, अंसू) नेत्र-जल । मा० २ १३.६ 

श्रा: (१) उपसर्ग--जैसे--आधार, आकार आदि। 

(२) अव्यय--पर्यन्त आदि-- जे से--आजानु । 
(३) धातु (सं० आस्‌) । होना--जैसे--आहि । 

आइ : (१) पूकु०। आकर। 'आइ करहि रघुनायक सेवा।' मा० १.३४.७ 
(२) आयु । 'सो जानइ जनु आइ खुदा भी।' मा० १.२६९.३ 

-आइअ : आ० भावा० । आइए, आया जाय । 'जाइ जनकपुर आइअ देखी ।' मा० 
१.२१८.१ 

श्राइन्ह : आ०भू०क्‌० स्त्री उब । (हम स्त्रियाँ) आई हें । 'लहेउ जनम फल 
लाहु, जनमि जग आइन्ह ।' जा० मं० ५६ 

आइयहु : आ०-भवि०--भाज्ञा या प्रार्थना--म०्ब० । तुम आना। 'बाल्मीकि 
मुनीस आश्रम आइयहु पहुंचाइ ।' गी० ७.२७.४ 

-आइहहि : आ० भ० प्रब० । आयेंगे । 'लेन आइहहि बंधु दोउ ।' मा० १.३१० 

आइहि : आ० भ० प्रए। आएगा । 'तिन्हृहि बिरोधि न आइहि पुरा।' मा० 
३.२५.८ 

आइहैं : आइहहि । दो० ४२२ 

-आइहै : आइहि । गी० ५.३४.१ 

आइहों : आ० भ० उए । आऊँगा । मा० २.१५१ छं० 

आई : भू ०कु० स्त्री० बहु० ! “संभ्रम चलि आई सब रानी ।' मा० १.१६३.१ 

आई : (१) आइ। आकर । 'तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई।' मा० १.७६.१ 
(२) भू०्कु० स्त्री । आ पहुंची । 'तेहि अवसर सीता तहें आई ।' मा० १.२२५.२ 

आउ: (१) आव, आवइ । आता-ती-है । 'बिहेसत आउ लोहारिनि हाथ बरायन 
हो ।' रा०न० ध्‌ 
(२) आ०--आज्ञा--मए | तू आ । 'सरन राम के आउ ।' रा०प्र० ७.५.५ 
(३) सं०्स्त्री० (सं० आयुषः>प्रा० आउ) । जीवनकाल । “भय भभरि भगी 
न आउ ।' गी० २.५७.३ 

आउज : सं० पु० (सं० आतोद्य>>प्रा० आउज्ज) । आघात से बजने वाला 
बाजा । गी० १.२.१३ 

आउब : भ०कु० पु.० । आना होगा, आना चाहिए (आऊंगा)। “मैं एहि बेष न 
आउब काऊ।' मा० १,१६६.३ 
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आउ-बाउ : अंडबंड, निरथेक शब्द जाल | 'बक्यो आउबाउ मैं ।' विन० २६१.२ 

आएँ : आने से, आने पर । 'सोह सैल गिरिजा गृह आएँ ।' मा० १.६६.३ 

आए: (१) आएँ । आने पर । 'बनि आए बहिबे ही।' क० ४० (२) भू०्क्‌० पु ० 
ब०॥ आ गये, आ पहुंचे । 'कहहु अमर आए केहि हेतू ।' मा० १.८८.७ 

आएहु : आ०--भ०--आज्ञा--मब० | तुम आना । 'आएहु बेगि न होइ लखाऊ ॥ 
मा० २.२७१.८ 

आक : सं० पु० (सं० अक> प्रा अक्क) । मदार । कू० ५१ 

आकर : सं० पु० (सं०) (१) खानि । 'मति भाकर बहु भाँति ।' मा० १.६५ 
(२) जीव जातियाँ--अण्डज, पिण्डज (जरायुज), स्वेदज तथा उद्भिज्ज । 
आकर चारि, लाख चौरासी ।' मा० १.८.१ 

आकरषं : आ० प्रए (सं आकर्षति> प्रा० आकरिसइ) । खींचता है, आकृष्ट करता 
है। विन० १०८.४ 

आकरष्यो : भू०कृ० पु० कए । खींचा । गी० १.६०.७ 

झाकरी : सं० स्त्री) । आकर-कमं, खान खोदने का काम । 'चाकरी न आकरी न 
खेती न बनिज भीख ।' कवि० ७.६७ 

आकाश : सं० पु० (सं०) । खगोल, शून्य मण्डल । मा० ७.१०८.२ 

आक्ाशवास : सं०+ वि० पु० (सं०) । आक्राशवत्‌ व्यापक आवास, सबको आवृत 
कर रहने वाला, सवंवास, आकाश तुल्य निराकार होकर भी सबका आश्रय + 
मा० ७.१०८.२ 

आकास : आकाश । 

प्राकिचन : वि० (सं० अकिचन) । पूर्ण निर्धन । अपने पास कुछ भी न रखने 
वाला । 'आकिचन इंद्रिय रमन दमन राम इकतार।' पैरा० २६ 

श्राकु : आक--कए । मदार । 'खोजत आकु फिरहि पय लागी ।' मा० ६.११५२ 

आकृति: सं० स्त्री० (सं०) । आकार, रूप । मा० १.१३७.७ 

आको : आक भी, मदार भी । “राम नाम महिमा करं कामभूरुह आको।' विन० 
१५२.१३ 

श्राक्षिप्त : भू०कृ०पू० (सं०) । फेंका हुआ, डाला हुआ। विन० ५६.८ 

आखत : सं० पु'० (सं० अक्षत) । चावल (हवन सामग्री) । 'आखत आहुति किए 
जातु धान ।' गी० ५.१६.६ 

श्राखर : सं० पु० (सं० अक्षर>प्रा० अक्खर) (१) स्वर अथवा व्यञ्जन युक्त 
स्वर । 'आखर मधुर मनोहर दोऊ।' मा० १.२०.१ (२) शब्द । 'भाखर भरथ 
अलंकृति नाना ।' मा० १.९.९ 

आले : भू०क्‌० पु'० बहु० (सं० आख्यातः प्रा० आविखभ) । कहे, आख्यान किये ॥ 
'सांचे सदा जे भाखर आखे ।' गी० १.६.२१ 
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आख्य : (समासान्त में) वि० (सं०) । आख्मा==नाम वाला । मा० १ श्लो० ६ 

श्रागम : सं०पु० (सं०) । शास्त्र, पवित्र प्रामाणिक ग्रन्थ । मा» १.१२ 

आगमन : सं०पु० (सं०) । आने या आ पहुंचने की क्रिया । मा० १.२०७.८ 

श्रागमनु, न्‌ : आगमन -]-कए । विशिष्ट आगमन । 'सेवक सदन स्वामि आगमनू त 
मा० २.९.५ 

आगमी : सं०पु'० (सं०) । भागमवेत्ता, ज्योतिषी । गी० १.१७.१ छ 

आगर : सं०पु० (सं० आकरपरप्रा० आगर) । खानि । 'सब गुन आगर ।' मा० 
१.१९२ छं० 

आगरि, री: आगर--स्त्री० । जा० मं० १५४, मा० १.३२५ छं० ३ 

आगवन : आगमन (अ० आगवंण) । मा० ७.०.२ 

आगवनु, न्‌ : आगमनु । मा० २.२२७.१ 

आगार : सं०पु० (सं०) । स्थान, घेरा, घर । मा० १.१७ 

आगारा : आगार । मा० ६.१०.७ 

आगि : सं० (सं० अग्नि>प्रा० अग्गि) । मा० १.१८३-६ 

आगिल : वि० पु० (सं० अग्रथ, अग्रिम>>प्रा० अग्गिल्ल) आगे होने वाला । 
“आगिल चरित सुनहु जस भयऊ।' मा० १.७१-१ 

आगिलि, लो : वि० स्त्री (सं० अग्या>प्रा० आग्गिलली) आगे होने वाली। 
“आगिलि कथा सुनहु मन लाई । मा० १.२०६.१ विन० २६१.४ 

श्रागिलो: आगिल--कए । अगला । गी० १.८४.८ 

आगी : आगि (सं० अग्नि>प्रा० अग्गी) । सा० २.४७.४ 

आगें : (१) आगामी समय में । 'भए जे अहहि जे होइहहि आगें।' मा० १.१४.६ 
(२) अग्र भाग में । 'आगें होइ चलि पंथ तेहि।' मा० १.५२ 

आगे : सं०्पु'० (सं० अग्न>प्रा० अग्ग) । (१) सामने । 'नयननि आगे तें न टरतिः 
मोहन मूरति ।' कृ० २८ (२) (सं० अग्ने>>प्रा० अग्रे) । तुलना में । 'जिन्हः 
के जस प्रताप कं आगे ।' मा० १.२६२.२ (३) अयदेश में । 'सुतन्ह समेत ठाढ़: 
ये आगे ।' मा० १.३६०.५ 

आग्या : अग्या । गी० १.८५.४ 

श्राग्याकारी : वि० पुः० (सं० आज्ञाकारिन्‌) । आज्ञापालक । विन० ९८ ७ 

आचमनु : सं०पु० (सं०)+कए। हाथ, मुंह आदि धोने की क्रिया। मा० 
१.३२६.८ 

आचरज : अचरज । (१) विस्मय । 'सुनि आचरज करं जनि कोई।' मा० १.३.२ 
(२) विस्मयजनक विचित्र कार्य । 'कहेसि अमित आचरज बखानी ।' मा० 
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आचरजु : आचरज--कए। (१) अद्वितीय विस्मय । 'जनि आचरजु करे सुनि 
सोई ।' मा० १.३३.३ (२) अद्भुत अद्वितीय कर्म । “यह तुम्हार आचरजु न 
ताता ।' मा० २.२०८.२ 

श्राचरत : (१) वङ्० पु ०। आचरण करता, करते। “जो आचरत मोर हित होई ।' 
मा० २.१७७.५ (२) क्रियाति पु० ए०। 'होत जनमु न भरत को''' `` विषम 
ब्रत आचरत को । मा० २.३२६ छं० 

आचरन: सं०पु'० (सं० आचरण) । कमं, आचार व्यवहार । 'सुभ आचरन कतहु 
नहि होई ।' मा० १.१८३.७ 

आचरनि : आचरन । आचरण क्रिया । सकल सराहैं निज-निज आचरनि।' विन० 
१८४.३ 

आचरनी : आचरति । 'जिमि कुठार चंदन आचरनी । मा० ७.३७.७ 

आचरनु, न्‌: आचरन-+-कए । मा० २.२२३.१ 

आचरहि : आ० प्रब० । आचरण में लाते हैं । 'जे आचरहि ते नर न घनेरे।' मा० 
६,७८.२ रि 

आचरिबे : भकृ० पु० । आचरण में लाने को । 'जो प्रपंच परिनाम प्रेम फिरि 
अनुचित आचरिबे हो ।' ० ३६ 

आचार : सं० पु० (सं०) । उत्तम आवरण, धार्मिक दिनचर्या मा० ७ १२१ ख 

चारा : आचार । (१) आचरण । 'सुमति सुसील सरल आचारा । मा० ७.६४.१ 
(२) धामिक दिनचर्या । 

आचारी : वि०पु० (सं०) । सदाचारी, धर्माचरण करने वाला, शास्त्रीय आचरणों 

_ वाला । मा० ७.६८.५ 

आचारु, रू: आचार--कए । बेद बिदित आचार । मा० १.२८६ 

आाछी : वि० स्त्री, (सं० अच्छा>>प्रा० अच्छी) उत्तम, अतिशय । 'मति अति 
नीचि ऊँचि रुचि आछी ।' मा० १.८.७ 

आहें : क्रि प० । भली-भांति। अच्छे'***** पर । 'आगे मुनिबर बाहन आछँ ।' 
मा० २.२२१.४ 

आछे : वि० पु० (बहु०) । अच्छे, उत्तम । 'आछे मुनिबेष घरे ।' कबि० २.१५ 

आजन्न : (दे० आ०) । जन्म से--जीवन पर्यन्त । आजन्म ते परद्रोह रत ।' मा० 
६.१०४ छं० 

आजहू' : अजहूं । कवि० ६.२४ 

आजानु : क्रि० वि० (सं०) । जानुपयंन्त, घुटनों तक । 'आजानु सुभग भुज । गी० 

- २.६६.१ 
आजु, जू : अव्यय (सं० अद्य>>प्रा० अज्ज>अ० अज्जु) । मा० २.२० 
आठ : संख्या (सं० अध्ट>प्रा० भट्ट) । मा० ६.१६.२ 
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प्राठईं : वि०--सं० स्त्रो० (सं० अष्टमी>>प्रा० अष्टमी) । (पखवारे की) आठवीं 
(तिथि) । विन० २०३.६ 

आठइ : आठ ही, केवल आठ । 'आठइ नयन जानि पछिताने ।' मा० १.२१७.४ 

आठ प्रकृति : प्रकृति के आठ विकार--पञ्चभूत, मन, अहंकार और बुद्धि। विन० 
२०३. ६ 

आठवें : वि०पु० (सं० अष्टम>>प्रा० अष्टम>अ० अट्टुवे) । आठवाँ। मा० 
३.३६.४ 

आढ: सं० स्त्री) । आश्रय, अवलम्ब, सहारा (आड़) । 'जमगन मुख मलीन लह 
आढ न ।' विन० २१.२ 

आढूय : वि०पु ० (सं०) । सम्पन्न, वेभवयुक्त । मा० ७ श्लोक १ 

आतनोति : आ० - प्रए० (सं०) । सब ओर फॅलाता है, रचता है। मा० १ 
श्लोक ७ 

आतप : सं०पु० (सं०) । (१) तेज; ताप। “रबि आतप भिन्तमभिन्न यथा ४! 
मा० ६.१११.१६ (२) घाम, गर्मी । मा० १.४२.४ 

आतम, मा : सं०पु ० (सं० आत्मन्‌) ॥ (१) जीव, चेतत तत्त्व । आतम अनुभव 
सुख सुप्रकासा ।' मा० ७.११८.२ (२) साक्षी, अन्तर्यामी, परमात्मा । ऊगो 
आतम भानु ।' बेरा० ३३ 

आतमबादी : वि०्पु० (सं० आत्मवादिन्‌) । जड़ तत्त्व से पृथक्‌ चेतन तत्व की 
सत्ता का सिद्धान्त मानने वाले । 'जे मुनिनायक आतमबादी ।' मा० ७.७०.६ 

आतमा : आतम । विन० २०२.३ 

आतुर: (१) वि० (सं०)। वेगशील। “चला गगन पथ आठुर।' मा० ३.२८ 
(२) व्याकुल, आतडि कत, हड़बड़ाया हुआ। “भय आतुर कपि भागन लागे ।” 
मा० ६.४३.१ (३) कि०वि०। शीघ्रता के साथ । 'सर मज्जन करि आतुर 
आवहु।' मा० ६.५७.६ 

आतुरता : सं० स्त्री० (सं०)। शीघ्रता, हड़बड़ी, व्याकुलता । कवि० २.११ 

आतुरताई : आतुरता । 'मुदित महरि लखि आठुरताई । कु० १३ 

आतुरे : भूकू पु'० (सं० आलुरति) । आतुर किए हुए, व्याकुल, व्यथित । “भालु 
बोलहि आतुरे ।' मा० ६.८२ छं० 

आत्माहन्‌ : वि० (सं० आत्महन्‌ -ईशोपनिषद्‌ में प्रयुक्त) । (१) आत्मज्ञान की 
उपेक्षा करने वाला (२) आत्मघाती । 'सो कृत निदक मंदमति आत्माहन गति 
जाइ।' मा० ७.४४ 

आदर : सं०पु० (सं०) । सम्मान, सत्कार । मा० १.६६.६ 

आदरहि, हीं : आ०प्रब० । आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, मान्य करते हैं। “जो 
प्रबंध बुध नहि आदरहीं ।' मा० १.१४.८ 
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आदरही : आदर को । 'सम मानि निरादर भादरही ।' मा० ७.१४ छं० 

आदरहुं : आ०--संभावना--प्रब । सम्मान दें, आदर करें । 'कै निदरहुं के 
आदरहुं ।' दो० ३८१ 

आदरिभ : आ०कवा०प्रए० । आदर दिया जाय, समान्य करना चाहिए। 'सो 
आदरिअ करिअ हित मानी । मा० २.१७६.२ 

आदरियत : वकृ०पु ०--कवा० । आदर पाता-पाने । विन० १८३.२ 

भादरिये : आदरिअ। 'तिनह न आदरिये ।' विन० १८६ ४ 

श्रादरी : भूकृ० स्त्री । संमानित बी । 'भवहरनि भवित न आदरी ।' मा० ७.१३ 
छं० ३ 

झादरु : आदर--कए । अद्वितीय सम्मान । 'जानि प्रिया आदरु अति कीगहा।” 
मा० १.१०७.३ 

आदरे : भू ०क्ृ०पु० बहु० । सम्मानित किये । गी० ६.२२.६ 

आदरेण : (सं० पद) आंदर से | मा० ३.४ छं० 

आदरेहु : आ०--भू ०कृ०पु ०+-मब० । तुमने सम्मानित किया-किये । “नहि भादरेहुः 
भगति की नाई ।' मा० ७.११५.१० 

झादरो : आ०--आज्ञा--प्रए० । (वह) आदर करे, सम्मान दे। 'सोइ आदरौ 
आस जाके जिय बारि बिलोबत फीकी ।' कु० ४३ 

भ्रादर यो : भू०कृ०पु०कए० । सम्मानित किया । 'तु जो हम आदर.यो सो तौ नव 
कमल की कानि।' कृ० ५२ 

आदि : (१) वि० (सं०) । प्राथमिक । आदि सृष्टि उपजी जबे।' मा० १.१६२ 
(२) मुख्य, प्रथम (समासान्त में) इत्यादि । 'व्यास आदि कबि पुगव नाना । 
मा० १.१४.२ (३) सं०पु०। आरम्भ। “आदि अंत कोउ जासु न पावा।” 
मा० १.११८,४ (४) क्रि०वि० । पहले, सर्वप्रथम । आदि सारदा गनपति 
गौरि मनाइय हो ।' रा०न० १ 

आदिक : आदि । इत्यादि । मा० ६.६२.१२ 

आदिकवि : बाल्मीकि मुनि जिन अषि रामायण ग्रन्थ आदि-काव्य माना गया है । 
मा० १.१६.५ . 

आदित: सं०पु'० (सं० आदित्य) । सूयं । 'दंड द्वे रहै है रघु आदित उवन के ।” 
कवि० ६.३ ह 

आदिदेव : (१) मुख्य देवता, (२) प्रथम पूज्य देवता==गणेश जी, (३) सूर्य, 
(४) ब्रह्म, (५) शिव (६) विष्णु । 'आदिदेव प्रभु दीनदयाला।' माळ 
१४२.६ (यों आदिदेव देत्य-पर्याय है ।) 
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आदिसक्ति : सं० स्त्री० (सं०-आदिशक्ति) (१) (त्रह्म की सनातन शक्ति== 
महामाया अथवा मूल प्रकृति जो विश्वसृष्टि का आदि कारण है। (२) राम- 
ब्रह्म की परमाशक्ति== सीता । आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला ।' मा० १.१४८.२ 

श्रादि-सृष्टि : विश्व को प्रथम उत्पत्ति; प्रलय के अनन्तर विश्व का आविर्भाव । t 
मा० १.१६२ 

'आदेस : आयस । आज्ञा । कवि० ७.१४० 

आध : वि० (सं० अर्घ>>प्रा० अदूध) । आधा-आधी । 'कपुत कौड़ी आध को।” 
कवि० ७.६८ 

श्राधा : आध । मा० ६.४८.४ 

आधार : सं०पु'० (सं०) । आश्रय, अधिष्ठान, अधिकरण कारक, अपने में आधेय 
वस्तु को धारण करने वाला । 'सकल जगत आधार ।' मा० १.१९७ 

आधारा : आधार । मा० ३.१२.७ 

आधीन : वि० (सं० अधीन) । परवश, परतन्त्र । 'अंब ईस अधीन जगु ।' मा० 
२.२४४ 

आघीना : आधीन । 'देखिअहि रूप नाम आधीना ।' मा० १.२१.४ 

आधु: आध-- कए । एक खण्ड, एक द्वितीयाशमात्र । 'पुधरत पल लगे न आधु i 
विन० १६३.३ 

आधे : “आधा का रूगान्तर (सं० अर्धक>प्रा० अश्धय) । 'उमय भाग आधे कर 
कीन्हा ।' मा० १.१६०.२ 

आनंद : आनंद । मा० १.२३.६ 'सत चेतन धन आनंद रासी ।' मा० १.२३.६ 

आनंदमई : वि० स्त्री (सं० आनन्दमयी>> प्रा० आनंदमई) । अ'्नन्दपूर्ण । 'सकल 
दिसि आनंदमई ।' मा० १.३२१ छं० 

ग्रानेदु : आनंदु । मा० १.३२३.४ 

श्रान : (१) वि० (सं० अन्य>>प्रा० अन्न) । इतर, दूसरा । (हृद्ये धरहि कछ 
आन ।' मा० १.४६ (२) संर स्त्रीश । शपथ। 'मोहि राम राउरि आन ।' 
मा० २.१०० छं० (३) दुहाई । 'विश्वनाथपुरी फिरी आन कलिकाल की ।' 
कवि० ७.१६६ 

श्रानंद : सं०पु'० (सं०) । अखण्ड मुख । 'दिए दान आनंद समेता ।' मा० २.२६५८ 
परमात्मा का कल्याणकारी गुण । दे० सच्चिदानंद । 

आनंदकंदु : आनन्द का एकमात्र मूलकारण । मा० १.३१८ छं० 

आनंदघन : (१) आनन्द की वर्षा करने वाला (२) धनीभूत आनन्द--आनन्दरूप 
कल्याण गुण का आगार । विन० ४७.१ 

आनंद-द : आनन्द-दायक । मा० ३ श्लो० १ 

आनंदित: वि० (सं०) । परमसुख से युक्त । गी० १.६६ 
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आनंदु : आनंद--कए । अद्वितीय आनन्द । मा० १.३०१.५ 
आनइ : अन्य ही । 'सब पंप्रच तहें आनइ आना । मा० ७.८१.४ 
आनं : आ०उए (सं० आनयामि>प्रा० आणमि>आ० आणउे) । ले आऊं। 

“तात जतन करि आनउँ सोई ।' मा० ४.१८.३ 

आनत : वकृ०प'० (सं० आनयत्‌>प्रा० अणंत) । (१) लाता-लाते। (२) लाते 
ही । 'उर अस आनत कोटि कुवाली ।' मा० २.२६१.३ 

आनन : सं०पु० (सं०) । मुख । मा० १.११८.६ 

आननी : (समासान्त में) बि० स्त्री० । मुख वाली । “चारु भू, नासिका सुभग 
सुक-आननी ।' गी० ७.५.४ 

झाननु : आनन-कए। वह अद्वितीय मुख। 'आनन सरद चंद छबि हारी ।' मा० 
१,१०६.८ 

आनब : भूकृ० पु० (सं० आनेतव्य>>प्रा० आणिअव्व) । लाना होगा (लाऊंगा) + 
“हरि आनब मैं करि निज माया ।' मा० १.१६९.४ 

आनसि : आ०्मए०। तू लाता है । “उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसि'' मा? 
७.११२.१३ 

आनहि : (क) आ०प्रब० (सं० आनयस्ति>प्रा० आणंति>भ० आणहि) । (१) ले 
आते हैं । 'एक कलस भरि आनहि पानी ।' मा० २.११५१ (२) ले आएं । 
“आनहि नूप दसरथहि बोलाई ।' मा० १.२८७.१ 
(ख) अन्य को भी, दूसरे को भी। 'आपु गए अरु घालहि आनहि।' मा० 
७.४०.५ 

आनहु : आ०मब०। ले आओ । 'बेगि कुऔरि अब आनहु जाई ।' मा० १.३२२.२ 

आना : (१) आन। शपथ। 'सपथ तुम्हारी भरत के आना।' मा० २.४३.२ 
(२) आन०। अन्य । “अस पन तुम्ह बिनु करइ को आवा । मा० १.५७.५ 
(३) भूण्क्ृ०पु ०ं० आनीत>प्रा० आणिअ) । लाया । “मांगी नाव न केवट 
आना ॥ मा० २.१००.३ 

आनाकानी : सं० स्त्री० (सं०अनाकणिका>>प्रा० अणाकण्णिआ>अ० अणाकण्णी) । 
सुनी-अनसुनी; जानबूझ कर भी न जानने का अभिनय । आनाकानी, कंठहुँसी, 
म्‌ हाचाही होन लागी ।' गी० १.८४.८ 

आनि: (१) पूकू० । लाकर। "आनि देखाई नारदहि।' मा० १.१३० (२) आकर। 
“कीनि गोहारी आनि ।' दो० ५३६ (३) आ० आज्ञा-भए । तू ला=भनु । 
“उर आनि धरे धनु भाथहि रे ।' कवि० ७.२६ (४) (वि० स्त्री । अन्य । 
“राम चरन तजि नहिन आनि गति ।' विन० १२८.१ 

आनिअ : आ०कवा०प्रए० । लाइए, ले आइए । “अब भानिभ व्यवहरिआ बोली ।' 
मा० १.२७६.४ 
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आलिए : आनिअ। मा० २.२०१. छं० 

आनिबी : भूकू० स्त्री (सं० आनेतव्या>प्रा० आणिअव्वी) । ले आनी होगी । 
'रिपुहि जीति आनिबी जानकी ।' मा० ५.३२.४ 

आनिर्याहु : आ०-कव-प्रब० । ले आये जायं । “ब्रज आनियहि मनाय पाय परि कान्ह 
कूबरी रानी ।' कृ० ४८ 

श्रार्निहि : आ०-भ०-प्रब० । लाएंगे । 'सो कि स्वयंवर आनिहि बालक बिनु बल ।' 
जा०्मं० ७७ 

आनिहि : आ०-भूकृ० स्त्री०--मए० । तु (स्त्री) ले आया है। “सूने हरि आनिहि 
पर नारी ।' मा० ६.३०.६ ` 

निहु : आ०-भूक्क» स्त्री०--मब० । तुम (स्त्री) ले आये हो। 'हरि आनिहु सीता 
जगदंबा ।' मा० ६.२०.५ 

आनिहैँ : आनिहि । ले आएंगे । 'रामु सीतहि आनिहें ।' मा० ४.३० छं० 

ानिहै : आ०-भ० (१) प्रए । वह लायेगा । (२) मए०। तू लायेगा । “स्वामी को 
सुभाव कसो सो जब उर आनिहै।' विन० १३५.५ 

आनिहों : आ०-भ०-उए० । लाऊंगा । “जैसी मुख कहौं तैसी जीयँ अब आनिहों।' 
कवि० ७.६३ 

आनिहौ : आ०-भ०-मब० । लाओगे । 'बिरद लाज उर आनिहो ।' विन० २२३.१ 

आनी : (१) आनि । लाकर। 'करिअ न संसय अस उर आनी । मा० १.३३.८ 
(२) भूक्० स्त्री । लायी, ले आयी गई। 'जिन्ह हरि भगति हृदयं नहि 
आनी ।? मा० १.११३.५ 

श्रानु : आ०-आज्ञा-मए० । तुले आ। 'बेगि आनु जल पाय पखारू।' मा० 
२:१०१.२ 

आन्‌ : आनु । 'लछिमन बान सरासन आनू।' मा० ५.५८.१ 

आने: (१) भूक०पु ० । लाये, ले आये । 'धरि बडि धीर रामु उर आने ।' मा० 
१.२३४.८ (२) आं०प्रए०। लावे। 'सोइ बावरि जो परेखो उर आने । 
क० ३८ 

नानेडं : आ०-भूक्‌०पु'० {-उ०ए०। लाया हूँ, ले आया हुँ । 'आनेउे सब तीरथ 
सलिलु ।' मा० २.३०७ 

झानेउ : भूक्‌ू ०पु० कए। लाया, ले आया । मा० ६.५५.८ 

आनेसु : आ० भ०--आज्ञा--मए। तू ले आना । 'तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी ।' 
मा० १.१८२-३ 

ध्रानेहि : आ०--भूक्‌ू ०--मए । तू लाया है। 'सठ सूने हरि भानेहि मोही ॥ मा० 
५.६.६ 
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श्रानेहु : (१) आ०--भूक्‌ पु'०-|-मब० । तुम लाये हो । “आनेहु मोल बेसाहि कि 
मोही ।' मा० २.३०.२ (२) आ०--भ०--आज्ञा--मब० । तुम लाना। 'लखनु 
रामु सिय आनेहु फेरी ।' मा० २.९४.८ 

श्रानें : आ० प्रब० । से आते हैं, लाते हैं। 'एक भूखे जनि आगे आने कंद मूल 
फल ।' कवि० ५.३० 

आने : आ० प्रए । लाए, ले आवे । 'मनहू अकाजु आने ।' कवि० ५.२२ 

आनं : आ०- प्रए० । ले आऔँ, लाऊँ। 'करि बिनती आनौं दोउ भाई।' मा० 
१,२०६.७ 

आब्यो : आनेउ। ले आया । गी० ६.९.२ 

आप: (१) (सं० आत्मना>>प्रा० अत्पणा) । अपने-आप, स्वयम्‌ । “राम जासु जस 
आप बखाना ।' मा० १.१७.१० (२) सं० (सं०) । जलसमूह्‌ । भ्राज बिबु- 
धापगा आप पावन परम मोलि मालेव शोभा विचित्रं ।' विन० ११.३ 

आपगा : सं० स्त्री० (सं०) ! नदी। मा० २ श्लोक १ 'अवगाह भव आपगा ।' 
विन० ५९.८ 

आपद : सं० स्त्री० (सं० आपद्‌) । विपत्ति । 'आपद काल परखिअहि चारी ।' 
मा० ३.५.७ 

आपदा : आपद (सं०) । 'हरि सम आपदाहरन ।' विन० २१३.१ 

आपन : वि०पु० (सं० आत्मनः-आत्मीय>प्रा० अप्पणो) । आत्मीय, निज, 
स्वकीय । “तब आपन प्रभाउ विस्तारा ।' मा० १.८४.१५ 

आपना : आपन । मा० ६.५६.५ 

आपति : वि०स्त्री० (सं० आत्मीय>प्रा० अप्पणी) । अपनी, निजी । 'आपनि 
दारुन दीनता कहउें।' मा० २.१८२ 

आपनी : भापनि । मा० २.२३३ 

आपने : अपने''''"'से । आपर्ने बय बल रूप गुन गति सकल भूवन बिभोहई ।! 
मा० १.३१६ छं० 

आपने : (१) आपने । स्वयम्‌ । कवि० ७.६९ (२) वि०पु'०ब० । आत्मीय जन | 
कवि० ७.१२४ (३) आपने******में । 'बैठी बिपुल सुख आपने ।' मा० ६.१०३ 
छ०२ 

आपनो : आपन-+-कए । अपना । अति अपमान बिचारि आपनो कोपि सुरेस 
पठाए।' कु० १८ 

आपनोई : अपना ही । कवि० ७.६३ 

श्रापन्न : वि० (सं०)। आपत्तिग्रस्त । मा० ७.१०८.१६ 

आपृ, पृ: आप--कए । (१) स्वयम्‌ । 'भंजेउ राम आपु भवचापु ।' मा० १.२४.६ 
(२) जलसमूह्‌ । पिंगल जटाकलापु, माथे पं पुनीत आपु ।' कवि० ७.१५६ 
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आपुन्‌ : (सं० आत्मन्‌>>प्रा० अप्पण) अपने-आप, स्वयम्‌ । “आपुन होइ न सोइ ।' 
मा० ७७२ख (२) अपना । 

पुनि : आपुन (सं० आत्मनि>>प्राश अप्पणी) । स्वयम्‌ । “विद्यमान आपुनि 
मिथिलेसु ।' मा० २.२६६.७ 

आपुनु : आपुन । 'आपुनु आवइ ताहि पहि ।' मा० १.१५९ 

आपूनो : आपनो । विन० १९१.६ 

आपुस : सं० स्त्री० । परस्पर, स्वजनों के बीच । 'आपुस में कछु पै कहिहँ ।' कवि० 
२.२३ 

आपुहि : अपने आप ही, स्वयं ही । 'देत चापु आपुहि चढि गयऊ।' मा० १.२८४.८ 

आपुहि : अपने आप को । 'आपुहि परम धन्य करि मानहि ।' मा० १.१२०.७ 

श्रापु : आपु । “जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु ।' मा० १.२६.३ 

आबाहन : सं०पु ० (सं० आवाहन) । निमंत्रण, आमंत्रण, देवशक्तियों को मंत्र द्वारा 
बुलाने की क्रिया । 'तीरथ आबाहन सुरसरि जस ।' मा० २.२४०.३ 

आम: (समासान्त में) वि०्पु'० (सं०)। समान, आभासद्धश आभा वाला । 
'नीलकंजाभ' विन० ४६.२ (नील की आभा के समान आभा वाला) मा० ७ 
श्लोक १ 

आमोर : सं०पु'० (सं०) । (१) अहीर जाति। (२) विन्ध्य के अन्तराल में बसने 
वाली एक जाति । (३) एक संकतवणं--ब्राह्मण से वैश्यकन्या की सन्तान 
“अम्बष्ठ' है; अम्बष्ठ कन्या से ब्राह्मण सन्तति 'आभीर' होती है— दुहरा संकट 
वर्ण तथा ब्राह्मण योग होने से इसे 'महाशूद्र' भी कहा जाता है। 'आभीर जमन 
किरात रवस ।' मा० ७.१३०.छ० १ 

आम : वि० (सं०) । कच्चा । 'बिगरत मन संन्यास लेत, जल नावत आम घटो 
सो ।? १७३.४ 

आमय : सं०पु'० (सं०) । व्याधि, रोग । मा० ४. श्लोक २ 

आमरषि : पूकृ० । अमषं करके, आवेश में भाकर, रुष्ट होकर। “उठे भूप 
आमरषि ।? जा० मं० ८८ 

आमलक : सं०पु'० (सं०) । आमला, धात्रीफल । मा० १.३०.७ 

आमिष : सं०पु० (सं०) । मांस । मा० १.१७३.३ 

आमोद : सं०पु० (सं०) । सुगन्ध । "भ्रमत आमोद वश मत्त मधुकर निकर ।' विन० 
५१.६ 

आय ; आइ। आकर । गी० १७६. २ 

भायउं : आ०-भूक पु ०+-उए०। भाया हू । 'मैं जाचन आयउं नृप तोही ।' 
मा० १.२०७.६ हु 

आयउ : भूक्‌ पु० कए०। आया “आयउ जहेँ सब भूप । मा० १.२६८ 
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झायक : अन्ये हुए का, आने का । “तौ तो दोष होय महि आयका' गी० २.३९४ 

आयत : वि० (सं०) । दीषं, विस्तुत, चौड़ा । 'उर आयत उरभूषन राजे ।' मा० 
१.३२७.६ 

आयतन : सं०पु' (सं०) । विस्तार, भाण्डार । विन० ४६.१ 

आयस : सं०पु० (सं० आदेश>>प्रा० आएस) । आज्ञा। “भरत राम आयस 
अनुसारी ।' मा० २.२२०.१ 

आयसु : आयस--कए । आज्ञा । 'आयसु देहु' कु० ४२ “चली सती शिव आयसु 
पाई ।' मा० १.५२.४ 

श्रायहु : आ० भूक पु ०--मब० । आये हो । 'भकसर भायहु तात ।' मा० ३.२४ 

आया : भूक्‌ पु ० (सं० आयात>प्रा० आविय) । 'कामरूप केहि कारन आया]! 
मा० ५.४३.६ 

आयु: सं०पु ० (सं० आयुष्‌) । जन्म से मरण तक का जीवन-काल । गी० ७.२५.२ 

आयुध : सं०पु० (सं०) । यृद्धोपकरण, लड़ाई का साधन, अस्त्र-शस्त्र। मा० 
१,१८८.४ 

आयू : आयू । 'आयू-हीन भए सब तबहीं ।' मा० ५४२.१ 

आयों : आयउे | कवि० ७.६५ 

आयो : आयउ । मा० ६.६.२ 

आरजसुत : सं० पु'० (सं० आर्यसुत = आर्यपुत्र) । पति< पत्नी द्वारा पति के लिए 
प्रयुक्त होता है) । मा ० २६७ 

आरजसुवन : आरजसुत । कवि ६३ 

आरण्य : अरण्य । वन । विन० ५६.७ 

नारत : वि० (सं० आतं) ? दीन, व्याकुल । 'गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि 
आरत बैन ।' मा० १.१२६ (२) आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी भक्तों में 
प्रथम भक्त जो संसार से त्रस्त होकर प्रपत्ति की ओर तीव्रता से उन्मुख होता 
है। 'आरत अधिकारी जब पावहि । मा० १.११०.२ 

आरतपाल : वि० (सं० आतंपाल) । दीनों तथा आर्तभक्तों का रक्षक । कवि० 
७.१२७ 

झारतपोसु : वि०पु'० कए (सं० आतंपोषः) । आतंजनों का पोषण करने वाला, 
आतो का अनुग्राहक । विन० १५९.१ 

आरति: (१) सं० स्त्री) (सं० भाति) । व्याकुलता । विहब्लता, असहायता । 
“आरति बिनय दीनत मोरी ।' मा० १.४३.१ (२) (सं० आरात्रिक>प्रा० 
आरत्तिअ) । नीराजना, दीपक माला उतारने की क्रिया । 'मनि बसन भूषन 
वारि आरति करहि, मंगल गावही ।' मा० १.३२७.छं० १ 
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आरतिहर : वि०पु० (सं० आतिहर) । दुःख-सन्तापों का हरणकर्ता । 'करहि आरती 
आरति-हर की ।' मा० ७.९.७ 

आरती : आरती -|-ब० । आरतियाँ, नीराजनाएँ, दीपमालाएँ । 'कंचन थार आरतीं 
नाना ।' मा० ७.६.६ 

श्रारती : सं० स्त्री, (सं० आराविक?-प्रा० आरत्तिअ) । नीराजना । '“मैनाँ सुभ 
आरती सवारी । मा० १.६६.२ 

आराति, ती : सं० पु'० (सं० आराति) । शत्रु । मा० १.५७.८ 

आराम: सं०पु'० (सं०) । उद्यान, उपवन | मा० ७.२६.४० 

रामु: आराम--कए । अद्वितीय उपवन। “परम रम्य आरामु यहु।' मा० 
१.२२७ 

मारि: सं० स्त्री (सं० आरा==कोड़ा, चाबुक) । (हिन्दी में), हठ, बालह5। 
'कबह ससि भागत आरि करें।' कवि० १.४ 

आरिबी : वि० स्त्री० (सं० आर्षी>>प्रा० आरिसी) । ऋषियों की । 'रीतिभारिषी' 
कवि० १.१५ (ऋषियों की रीति) 

आरूढ़ : भूकु वि० (सं०) । चढ़ा हुआ । खर अरूढ़ नगन दससीसा।' मा० 

५.११.४ 

श्रारेस्‌ : दे० सवतिआ तथा रेसू । 

झारोहैं : आ० प्रव० । चढते हैं। 'दरसन लागी लोग अटनि आरोहैँ।' गी० 
१.६२.४ 

आरो : सं०पु ० कए (सं० आख) । शब्द, ध्वति, (पदचाप आदि) । “घुरुघुरात 
हय आरो पाएँ ।' मा० १.१५६.८ 

्रालबाज : सं०पु'० (सं०) । वृक्ष सींचने हेतु बनाया जाने वाला मण्डलाकार 
थाला । मा० १.३४४.८ 

आलम : सं>पु० (सं० आलस्यः>प्रा० आलस्य) । कमं के प्रति अंगों की 
शिथिलता । दो० ३२७ 

आलसबंत : वि० (सं० आलस्यवत्‌>>प्रा० आलस्सवंत) । आलसी | अलसाया हुआ । 
“आलसवंत सुभग लोचन सखि ।' कु० २२ र 

आलसहू : आल्स्य में भी । 'भाये कुमायें अनख आलसहू । मा० १.२८.१ 

आलसिन, नह: आलसी--सं०ब० । आलसियों । गी० ७.३२.३ 

आलसी : वि०। आलस्य करने वाला, अकर्मण्य, शिथिल। 'देव-दैव आलसी 
पुकारा ।' मा० ५ ५१.४ 

आलसु : आलस-{-कए० । जरा-सा भी आलस्य । “तौ कोतुकिअन्ह आलसु नाहीं 
मा० १.८१.४ 
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आलि,ली : सं स्त्री» (सं०) ? सखी। 'नहिन आलि इहाँ संदेह ।' मा० १.२२२.६ 
(२) पाहिक्त 
आली : आलि । सखी । मा० १.२२६.४ 
श्राले : वि०१० (सं० आद्रं>प्रा० अल्ल) । गीले, सरस हरे । 'आलेहि बांस के 
माँड्व मनिगन पूरन हो ।' रा०्न० ३ र 
आव: (१) आवइ। आता है । 'तीरथ पतिहि आब सवु कोई । मा० १.४४.३ 
(२) आए । 'जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया।' मा० २६६७ (३) सं०पु० 
(सं० आप==जल समूहु>प्रा० आव) । जलप्रवाह । 'चारिहुं दिसि फिरि 
आव ।' मा० १.१७८ (४) जलमय, अत्यन्त आद्रे, द्रवपूर्णं । 'काम कृसानु, 
गुमानु अवाँ, घट ज्यों जिन के मन आव न आँचे । कवि ७.११८ 
५ भाव भ्रावइ : (सं० आयाति प्रा० आवइ--आना) आए० प्रए०। आता है । 
'फिरि आवइ समेत अभिमाना ।' मा० १.३६.३ 
आवई : आवइ । मा० ७.५ छं० २ 
आवउँ : भा० उए। आऊं, आता हूं । 'बिदा मातु सन आवउँ मागी ।' मा० २.४६.४ 
्रावत : वक्‌ पु'० । आता, आते । आवत हृदये सनेह बिसेषे।' मा० १.२१.६ 
आवति : वक्‌ स्त्री । अति । 'सुमिरत सारद आवति धाई । मा० १.११.४ 
आवन : भूकू० । आना, आने । 'चहृत जनु आवन ।' जा०मं० ८६ 
आवनो : (१) भक्‌०पु'० कए०। आने वाला । “जा को ऐसो दूतु सो तौ साहेब है 
आवनो।' कवि० ५९ (२) सं०पु० (सं० आगमन) --कए । आना । ' बनत न 
आवनो ।' कवि० ५.१८ 
आवते : (१) दे० अबत । (२) चक्कर, भ्रमण, घुमाव । “फिरि गभंगत आवतं 
संसृतिचक्र।' विन १३६ ७ 
आर्वाह : आ० प्रब०। (१) आते हैं। 'तीरथ सकल तहाँ चलि आरवहि।' मा० 
१.३४.६ (२) आएँ, आएँगे । 'कबहुंक ए आर्वाह एहि नातें ।' मा० १.२२२.८ 
_ आवहिगे : आ०भ०पु'०प्रब० । आएंगे । 'कबह कपि राघव आवहिगे ।' गी० ५.१०.१ 
आवहु' : आ०-सम्भावना-प्रब । आएँ । 'आवहुं बेगि नयन फलु पावहि।' मा० 
१.११.२ 
आवहु : आम०मब० । तुम आवो । 'जाइ देखि आवहु नगर ।' मा० १.२१८ 
श्रावा: (१) आवइ। आता है। 'सोइ भरोस मोरें मन आवा ।' मा०१.१०.८ 
(२) भूक्‌० पु०--आया । 'नाथ एक आवा कपि भारी ।' मा० ५ १७.३ 
आवागमन : सं०पु० । यातायात, गतागत । जन्म मरण का पुनः पुनः आवर्तन । 
विन० २०३.१२ 
आवाहन : आबाहन। 
आव: भावहि । कवि ७.२ 
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आवै : आवइ। (१) आता है, आ सकता है । 'जेहि उर बसत श्यामसु दर घन तेहि 
निगुन कस आवै ।' कृ० ३३ (२) आए । “आवै पिता बूलावन जबहीं ।' मा० 
१.७५.३ 

आवों : आवउं । आ० उए० । आता हूँ, भा जाऊं । “नगर देखाइ तुरत ले आवों ।! 
मा० १.२१८.६ 

आवोंगी : आ०भरस्त्रीlउए० । आऊ गी । गी० २.६.१ 

आवो : आवहु । गी० २.८७.१ 

आश्रम : सं०पु० (सं०) । (१) धर्मानुसार आयु के चार विभाग--ब्रह्मचयं, गाहँस्थ्य, 
वानप्रस्थ ओर संन्यास । 'बरन धमं नहि आश्रम चारी।' मा० ७.६८.१ 
(2) मुनि कुटीर । 'गोदावरी तट आश्रम जहवाँ ।' मा० ३.३०.३ (3) तपोवन 

छ का मुख्य स्थान । “भरद्वाज आश्रम अति पावन ।' मा० १.४४.६ 

आश्रमन्ह, हि: आश्रम+संण्ब०। आश्रमो (में, का, को आदि) । “सब मुनीस 
आश्रमन्ह सिधाए ।" मा० १.४५.३; २.१३४ 

भ्ाश्रमहि : आश्रम में । “तेहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ।' मा० १.१२६.१ 

आश्रमी : वि०पु० (सं आश्रमिन्‌) । आश्रम वाला --ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनस्थ, 
संन्यासी । मा० ४.१६ 

आश्नमु : आश्रम--कए० । उस कुटी को, वह कुटीर । 'आश्रमु देखि नयन जल 
छाए ।' मा० १.४६.६ 

आश्रित : भू ०कु० वि० (सं०) । अवलम्बित, अधीन--दाशंनिक दृष्टि से कार्य वस्तु 
उपादान कारण में स्थित। 'एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई ।' मा०. 
१.११८ १ 

आषर : आखर। कु०पु० । 

आस : आसा मा० १.४३.२ 

श्रासन : सं०पु० (सं०) । बैठकी । “अति पुनीत आसन बँठारे । मा० १.४५.४५ 

आसनन्हि : आसन+-सं ०ब० । आसनों (पर) । 'सुभग आसनन्हि मुनि बँठाए ।' मा०- 
१.३५8.३ 

आसनु : आसन कए । मा० १.६०.४ 

आसरो : सं०पु ०कए (सं० आश्रयः) । सहारा, अवलम्ब । विन० २६१.४ 

आसा : संसस्त्री० (सं० आशा>>प्रा आसा) । (१) अप्राप्त ज्ञात वस्तु की संभावना“ 
पूर्ण अभ्यर्थना । 'नृपन्ह केरि आसा निसी नासी ।' मा० १.२५५.१ 
(२) संभावना । 'कवनि राम बिनु जीवन आसा ।' मा० २.५१.५ (३) दिशा । 
“मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा ।' मा० ६.११९.८ (४) और । 'देखु बिभीषन 
दच्छिन आसा ।' मा० ६.१३.१ 

आसिरबचन : सं०पु'० (सं० आशीवंचन । आशीर्वाद । मा० २.२४६.३ 
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आसिरबाद : सं०पु'० (सं० आशीर्वाद) । आशीः के शक । मा० ६.११२.२ 

आसिर बादु : आसिरबाद--कए। 'आसिरबादु सबन्हि सत पावा ।' मा० १.३४१.१ 

आसिष, षा: सं० स्त्री (सं० आशिष्‌>प्रा० आसिसा) । आशीर्वाद । मा० 
१.२६९.५; १.३४३.६ 

आसीन : भू०कु०वि० (सं०) । बैठा हुआ, बैठे हुए । मा० ३.३ 

आसीना : आसीन । 'जहूं चितवहि तहँ प्रभु आसीना ।' मा० १.५४.६ 

आसुतोष : वि० (सं० आशुतोष) । अतिशीघ्र सन्तुष्ट = प्रसन्न होने वाला । मा० 
१.७०.४ 

आसु : क्रिषवि० (सं० आशु) । शीघ्र, तत्क्षण । 'खंड खंड होइ फूटहि आसू ।' मा० 
६.८२.३ 

आखम : आश्रम। राऽप्र० ६.६.६ 

आस्रमनि : आश्रमन्हि। विन० १७०.६ 

आह : भव्यय (सं०) । (१) तीव्र वेदना, संकट, क्लेश, विस्मय आदि का व्यञ्जक । 
“आह दइअ मैं काहु नसावा ।' मा० २.१६३.६ (२) सं० स्त्री० के प्रयोग भी 
हैं--'कबि उर आह न आई।' गी० ३.११.३ (३) होने के अर्थ में धातु (सं० 
आस्‌) । 

आहृहि : भऽप्रब०। हुँ । 'जद्यपि ब्रह्मनिरत मुनि आहहि।' मा० ७.४२.७ 

श्राहार : सं०पु'० (सं०) । भोजन, भक्ष्य । विन० ११८.३; मा० १.१४४ 

आहि : आहहि । 'सुमृखि कहहु को आहि तुम्हारे ।' मा० २.११७.१ 

भ्राही : (१) आ०भू०प्रए । था, हुआ । 'राजधनी जो सेठ सुत आही ।' मा० १.१५३.५ 
(२) आाश्प्रए० । है। 'अपर देउ अस कोउ न आही ।' मा० १.२२०.८ 

आहुति : सं०स्त्री० (सं०) । (१) यज्ञ की आग में डाली जाने वाली सामग्री, हवन 


सामग्री । (२) हवन, होम मा० १.१८९.६ 


इ 


इंदारुन : सं०पु'० (सं० इन्द्र-वारुणी>प्रा० इंदारुणी)। एक वृक्ष जिसका फल 
देखने में भति सुन्दर परन्तु अति कटु होता है; कड़वा सेव । 'बिनु हरि भजन 
इंदाइन के फल, तजत नहीं करुआई।' विन० १७१.३ 

इंद्रजीता : इंद्रजीत । मा० ६.११९.९ 
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इ : अवधारणाथक अव्यय (सं०हि) । जैसे झूठइ, लोभइ । 

इंदिरा : सं०स्त्री० (सं०) । लक्ष्मी ! मा० १.५४ 

इंदीवर : सं०पु० (सं०) । नीलकमल । मा० ४ एलो० १ 

इंदु : सं०पु० (सं०) । चन्द्रमा । मा० ३.१२ 

इंद्र : सं०पु० (सं०) (१) देवराज । मा० ७.१०६.१३ (२) राजा--'कोसलेन्द्र' । 
मा० ६ श्लो० २ (३) (समासान्त में) वि०पु'० (सं०) । श्रेष्ठ । कपीर >> 
कपिदा । 

इंद्रजाल : सं०पु० (सं०) । जादू, अद्भुत कौतुक, विस्मयजनक खेल आदि। मा० 
३.२६.४ 

इ'द्रजालि : वि० (सं० इन्द्रजालिन्‌) ।' जादूगर । मा० ६.२६.१० 

इ ब्राजित : सं०पु'० (सं० इन्द्रजित्‌) । रावण पुत्र मेघनाथ जिसने इन्द्र पर विजय पा 
कर यह नाम पाया था । मा० ५.१९.३ 

इ द्रजीत : इंद्रजित । मा० १.१८३.१ 

इंद्र घनु : सं०पु० (सं० इन्द्रधनुष) । मेधों में सूर्यं किरणों से बनने वाला खतरंगा 
आकार विशेष। मा० ६.८७.५ 

इ'द्रघनुष ; इंद्रधनु । मा० ६.१०१ छं० १ 

इ द्रनील : सं०पु० (सं०) । नीलम, मणि विशेष । गी० १.१०८.१ 

इ द्विन, न्ह : इंद्री नसं ०ब० । इन्द्रियों (को) । विन० ८८.१ 'इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान 
सोहाई ।' मा० ७.११८.१५ 

इ द्रिय : सं०स्त्री० (सं० इन्द्रिय-- नपु ०) । “इन्द्र” अर्थात्‌ आत्मा की सत्ता के सूचक 
ज्ञान साधन--पाँच ज्ञानेन्द्रिय (चक्षुः, घ्राण, श्रवण, रसना और त्वक्‌) तथा 
पाँच कर्मेन्द्रिय (वाकू, पाणि, पाद, वायु और उपस्थ) । वेरा० १४, २६ 

इंद्रियगन : पञ्चप्राणसहित पञ्च कर्मेन्द्रिय--मन एवं बृद्धि सहित पञ्च ज्ञानेन्द्रिय = 
प्राणमय कोश--मनोमय कोश+-विज्ञानमय कोश । 'जिमि इंद्रियगन उपजे 
ज्ञाना।' मा० ४.१५.१२ 

इंद्वियादिक : इंद्रियगल । मा० ३.४ छं० 

इब्री : इंद्री य-ब० । ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय =इन्द्रियाँ । मा० २.१५४.२ 

इद्री : इंद्रिय । 

इद्रोद्वार : शरीर के नो छिद्र >--मुख १, नेत्र २, श्रवण २, नासिका २, मूत्रेन्द्रिय १ 
तथा मलेन्द्रिय १ । 'इंद्री द्वार झरोखा नाना । मा० ७.११८.११ 

इ धन : सं० पु० (सं०) । अग्नि ज्वाला के साधन काष्ठ आदि । मा० १.३२ 

इक : एक (सं० एक>प्रा० एक्क:-= इक्क) । विन० १०६.२ 

इकटक : एकटक । गी० १.२५.५ 
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इकतार : वि०--क्रि०वि० । निरन्तर, धाराप्रवाह, अविच्छिन्न (ध्यान में अखण्ड 
चित्त प्रवाह जिसमें तार न टूटने जैसी क्रिया हो) । “रमन राम इकतार।' 
वरा० २९ 

` इकोस : संख्या (सं० एकविशति>>प्रा० इक्कवीसा) कवि० १.७ 

इगरर हों : संख्या विशेषण (सं० एकादश>>प्रा० एगारहम<अ० एगारहवं) । 
ग्यारहवाँ । 'तुलसी कियो इगारहों बसन बेस जदुनाथ । दो० १६५ (दस 
अवतारों के अतिरिक्त ग्यारहवाँ वस्त्रावतार ।) 

इच्छाँ : इच्छा से । “निज इच्छाँ प्रभु अवतरइ ।' मा० ४.२६ 

इच्छा : सं० स्त्री० (सं०) । (१) (जीव के सन्दमं में) काँपना । 'समदरसी इच्छा 
कछुलाहीं ।' मा० ५.४८.६ (२) ईश्वर की लीला शक्ति, महामाया “निज 
इच्छा निमित तनु मायागुन गोपार ।' मा० १.१६२ (३) महामाया की कायं- 
शक्ति । “निज इच्छा लीला बपु धारिनि ।' मा० १.६८.४ 

इच्छाचारी : वि० (सं०) ? स्वच्छन्द, उच्छुङ्खल, मनचाहा करने वाला, भनाचारी। 
कुटिल कहल प्रिय इच्छाचारी ।' मा० २.१७२.७ (२) इच्छानुसार बेरोक गति 
लेने वाला । 'चले गगन महि इच्छाचारी ।' मा० ५.३५.९ 

इच्छाजीवन : मनचाहे समय तक जीवित रहना । गी० ३.१४.२ 

इच्छामय : वि० (सं०)। (१) इच्छाजनित (२) इच्छा (लीला) का ही परिणत 
रूप । 'इच्छामय निज बेष सवार ।' मा० १.१५२.१ 

इच्छामरन : यथेच्छ जीवित रहकर जब चाहे तभी मरने वाला । 'कामरूप इच्छा- 
मरन ।' मा० ७.११३ क 

इच्छित : भू०क्‌०वि० (सं० इस्ट>प्रा० इच्छिअ) । मनचाहा, अभीष्ट । मा० 
१,७०.८ 

इत : क्रि०वि० (सं० इतः) । इधर, इस ओर । मा० १.२०३ 

इतनी : एतनी । गी० ५.७.४ 

इतनो : वि०पु'० कए (सं० इयान्‌ >प्रा० इत्तुल्लो) । इस मात्रा या संख्या वाला । 
कृवि० ७.३७ 

इतनोइ, ई : इतना ही । गी० १.१०६.२ 

इतर : वि० (सं०) । अन्य, साधारण । 'जनु देत इतर नृप कर बिभाग।' गी० 
२.४६.५ 

इतरा, इतराइ, ई : (सं० इत्वरायते>>प्रा० इत्तराइ) आ०प्रए० । चञ्चल होता 
है, बहक चलता है, मनमानी करता है । इच्छाचारी हो जाता है, दूसरे की 
अवज्ञा करने लगता है । 'जिमि थोरेहुं धन खल इतराई।' मा० ४.१४.४५ 

इताति : सं० स्त्री (अरबी-इताअत) । आज्ञापालन, सेवाशुश्ूषा । 'निसि बासर 
ता कहें भलो मानै राम इताति।' दो० १४८ 
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इति : अव्यय (सं०) । यह (उपयू बत) । मा० ६.१११० ` . 

इतिहास : सं०पु'० ? (सं० इतिहास-+इति--ह-- आस ऐसा कहा सुना जाता है 
कि हुआ था--इस प्रकार वाक्यात्मक शब्द है ।) प्राचीन वृत्तकथा, इतिवृत्त । 
'यह इतिहास पुनीत अति ।' मा० १.१५२ (२) स्त्री० प्रयोग भी है। “यह. 
इतिहास सकल जग जानी ।' मा० १.६५.४ 

इतिहासा : इतिहास । मा० १.५८-६ 

इते : वि०पु'० (सं० इयत्‌>>प्रा० इत्तिय) । इतने । 'इते घटे घटिहै कहा ।! दो० 
५६३ 

इतो, तौ : वि०पु० कए० (सं० इयानूम्टप्रा० इत्तिओ) । इतना । “चतुर जनक व्योः 
ठाट इतौ री ।' गी० १.७७.३ 

इदं: सर्वनाम (सं०) । यह । मा० ३.४ छुं० 

इदमित्थं : अव्यय (सं०) । यह-ऐसा (गुणों के आधार पर वस्तु के निश्चयात्मक 
बोध की स्थिति) । 'इदमित्थं कहि जाइ न सोई ।' मा० १.१२१.२ 

इन, इन्ह : सर्वंनाम--संब० । मा० १.८५.७ 

इन्हहि : इनको । 'इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी ।' मा० १.१३४.४ 

इन्हें : इन्हहि । गी० १.७७.३ | 

इम: सं० पु'० (सं०) । हाथी । मा० ६ श्लोक १ 

इमि: अव्यय (सं० एवम्‌>>अ० इम) । इस प्रकार, ऐसे । मा० ३.२८.१० 

इयारे : वि० पु'० बहु० (सं० ईय==व्यापक) । लोक सामान्य, साधारण, तुच्छ ।. 
“तौ क्यों बदन देखावतो कहि बचन इयारे । विन० ३३.५ | 

इरषाई : इरषादि (सं० ईर्ष्यादि>प्रा ईरिसाई) । मा० ७१२१.३३ 

इरिषा : सं० स्त्रीश (सं० ईष्या>प्रा० ईरिसा) । दूसरे के शुभ के प्रति. 
असहिष्णुता, डाह, परसन्ताप । मा० १.१३६७ 

इरिषादि : ईर्ष्या आदि--काम, क्रोध आदि (दे० षड्वर्ग) । मा० ७-३५-४ 

इव : अव्यय (सं०) । उपमा तथा उत्प्रेक्षा का वाचक--सदृश, मानों । 'लुबुध; 
मधुप इव तजइ न पासू ।' मा० १.१७.४ 

इष्ट : भू०कु० वि० (सं०) । (१) अभीष्ठ, वाञ्छित (इष्ट + क्त) (२) प्रिया 
(३) इष्टदेव पूजित (यज्‌--क्त) । “कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पुजे।' मार 
१.३२० छं० ॥ 

इष्टदेउ : इष्टदेव--कए । अनन्य उपास्य । 'निज इष्ट देउ पहिचानि ।' मा० २.११.० 

इष्टदेव : सं० पु'० (संश) । (१) मनचाहा देवता (सं० इष्ट इच्छायाम्‌ नक्त). ।. 
(२) पूजित देवता (सं० यज पूजायाम्‌ न-क्त) । मनोभीष्ट उपास्य देव । 'सो इः 
मम इष्ट देव रघुराया ।' मा० १.५१.८ 
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इष्टदेवन्ह : इष्टदेव-{-संब० । इष्टदेवों (के प्रति) । “चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ।' 
मा० १.२५०.६ 

इसान : सं० पु'० (सं० ईशान) । शिव । पा०मं० १३ छं० 

इसानु : इसान+कए० । 'दोष निधान इसानृ सत्य सब भाषेउ।' वा०मं० ६४ 

इह : अव्यय (सं०) । यहाँ, इस लोक में, इस स्थान पर, इस जन्म में। मा० 
७.१०८.१३ वि० ५६ & (२) सवं० । यह्‌, 

इहइ : यही, एकमात्र यह । 'इहइलाभ संकर जाना ।' मा० १.२१ छं० 

इहलोक : इस जीवन का संसार, यह जल और तत्सग्बग्धी विश्‍व, वर्तमान जीवन 
और उसके विषय । मा० ७.१०८.१३ 

इहाँ : क्रिथवि० अव्यय (सं० इह<<प्रा० इहं) । यहाँ । मा० १.५२.५ 

इहै : इहइ । यही । 'कारन इहै गह्यो गिरिजाबर ।' कृ० ३१ 


ई 


इंधनु : इंधन--कए । 'इंधनु पात किरात मिताई ।' मा० २.२५१.२ 

ई: इ। भी। तनोई मा० २.३१६.११ आदि 

ईछा : इच्छा । मा० ६.५०.७ 

ईड्य : वि० (सं०) । स्तुत्य । मा० ६ श्लोक २ 

ईति : सं० स्त्री) (सं०) । (१) महामारी (२) अकाल==दु्भिक्ष (३) अतिवृष्टि 
(४) शलभ=टिट्टीदल (५) चूहों का लगना (६) खेती में शुक आदि पक्षियों 
का गिरना (७) विदेशी आक्रमण (८) संक्रामक रोग (९) प्रवास (१ ०) राष्ट्र 
में गृह-युद्ध । मा० २.२३५.३ 'ईतिं भीति जस पाकत साली ।' मा० २.२५३.१ 

ईश: सं०--वि०पु० (सं०) । (१) स्वामी । मा० ६ श्लोक १ (२) शिव | मा० 
७.१०.१६ 

ईशान : सं० पु'० (सं०) । शिव । मा० ७.१०८ १ 

ईइबर : (सं०) । दे० ईस्वर । मा० १ श्लोक २ 

ईषना : सं०स्त्री० (सं० ईषणा, एषणा) (१) लालसा, खोज, विषयों की अभ्यर्थना । 
(२) कामभोग, धन और यश की कामना । 'सुत बित लोक ईषना तीनी ।' 
, मा० ७.७१.६ 
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ईस : सं०--वि० (सं० ईश) । (१) परमात्मा । “नाम रूप दुई ईस उपाधी ।” 
मा० १.२१.२ (२) शिव । कवि० ५.३२ (३) स्वामी, पति । 'ईस बकसींस 
जनि खीस करु ईस सुनु ।' कवि० ६.१६ (४) राजा । जैसे, कोसलेस आदि ॥ 
(५) ऐश्वयं सम्पन्न । (६) (समासान्त में) राजा तथा श्रेष्ठ । जसे, कपीस 
आदि । 

ईसन : ईस--संब० (सं० ईशानाम्‌>प्रा० ईसाण) । स्वामियों, ईशों । ईसन के 
ईस ।' कवि० ७.१२६ 

ईसा : ईस | मा० १.४६.३ 

ईसु : ईस--कए० । 'ईसु काहि धों देइ बड़ाई ।' मा० १.२४०.१ 

ईस्वर : सं०--वि० पु'० (सं० ईश्वर) । (१) सवंशक्तिमान्‌ (२) सर्वसम्पत्ति- 
सम्पन्न (३) शिवरण (४) विष्णु (५) राजा, प्रभु। मा० १.१७४.२ (शांकर 
वेदान्त में मायशबल विराट्‌ ब्रह्म को 'ईशवर' कहते हैं परन्तु वैष्णव दर्शनों में 
परमात्मा और ईश्वर एकार्थक हैं । रामानुज मत में कार्यकारी ब्रह्म ईश्वर है । 
“ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाइ।' मा० ३.१४ 

ईस्वरहि : ईश्वर को 'कालहि कमं हि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ।' मा० ७.४३ 


उ 


उंजिआरा : उजिआर। मा० ७.११८.४ 
उ: अव्यय । भी । सोउ, केउ, जोउ, जेउ आदि । 'भलेउ पोच सब ।' मा० १.६३ 
'खलडउ' मा० १.७.४ 
उर्भाहु : आ० घ्रब० । उदय लेते हैं, उदित हों । 'एकापति षोडस उअहि।' मा० 
७.७८ 
उएँ उदित होने से, उदित होने पर । 'जिमि रबि उएँ,जाहि तम फाटी ।' मा० 
- ६.६७.१ 
-उए : भू०कु० पु० (बहु) (सं० उदित>>प्रा० उइअ) (१) उदित हुए । “मनहुं 
इंद्रधनु उए सुहाए ।' मा० ६.८७.५ (२) उणे (सं० उदिते>>प्रा० उइए) । 
उदित होते ही । “वा के उए मिटति रजनि जनित जरनि ।' कृु० ३० 
-उकठि : पू०कु० । उकठ कर, अपकाष्ठ होकर, सूखते-सुखते सारहीन होकर । 'पुनि , 
न नवइ जिमि उकठि कुकाठू । मा० २.२०.४ यै 
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उबठे : वि०पु'० बहु० (सं? अपकाष्ठ>प्रा० ओक्टु) । सुखकर सारहीन तथा रस-- 
हीन हुए । 'उकठे तरु फूले फले ।' गी० ५.४१.३ 

उक्ठेउ : उकठे भी । 'उक्ठेउ हरित भए जल थल रुह ।' गी० २.४६.३ 

उकर्साह : आ० प्रब० (सं० उत्कसन्ते>प्रा० उववसंति>भ० उक्क्सहि) उमसते 
हैं, अङ्गों को ऊपर उठाते हैं, तिलमिलाकर अर्ध्वाङ्गचालन करते हैं। 'पुनि पुनिः 
मुनि उकसहि अकुलाहीं ।' मा० १.१३५.२ 

उकति : उक्ति । मा० ६ १.४ 

उक्ति : सं० स्त्री० (सं०) । कथन । मा० ६.२३.६० 

उखरंया : वि०। उखाड्ने वाला, उन्मूलनकारी । “भूमि के हरैया, उखरेया भू मि- 
धरन के ।' गी० १.८५.३ 

उखारिए : आ०क-वा०-प्रए० । उखाड़ फॅंकिए । हुनु० २४ 

उखारी : (१) पृ०क० । उखाड़कर, उन्मूलित कर। 'बेगि सो मैं डारिहउं 
उखारी।' मा० १.१२९.५ (२) भू०क० स्त्री । उखाड़ी, उन्मूलित की । 
“जरि तुम्हारि चह सवति उखारी ।' मा० २.१७.८ 

उखारे : भू०कु० पु०। (१) उन्मूलित किए। (२) उखाड़ने पर। 'गाड़े भली 
उखारे अनुचित ।' कृ० ४० 

उखारो : भू०क्‌० पु० कए । उखाड़ा, उपार लिया । कवि० ६.५५ 

उगिलत : वकृ० पु० (सं० उद्गिलत्‌>प्रा० उग्गिलंत)। उगलता, मुख से 
निकलता । 'मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं ।' मा० १.१५६.६ 

उगिल्यो : भू०क० पु० कए० । उगल दिया, उगला हुआ । कवि० ७१०२ 

उग्यो : भू०कु० पु ० कए० । (सं० उद्गतः>>प्रा० उगाओो) । उदित हुआ, उगा । 
“जरठाइ दिसाँ रबिकालु उग्यो ।' कवि० ७.३१ 

उग्र: (१) वि० (सं०) । तीव्र , निष्ठुर, उत्तेजित, घोर । 'परम उग्र नहि बरनि 
सो जाई ।' मा० १.१७७.१ (२) सं० पु० (सं०) । शिव। विन० १०.७ 

उग्रकर्मा : वि० (सं०) । घोर कर्म करने वाला, क्रूर । विन० ५६.४ 

उग्रबुद्धि : वि० (सं०) । निष्ठुर बृद्धि वाला, तीखे तर्क करने वाला । मा० ७.६७.३ 

उग्रसेन : सं० पु० (सं०) । कंस का पिता तथा कृष्ण का मातामह । विन० ६८.७ 

उघटत : वक्‌० पु० (सं० उद्घाटयत्‌ ) । उघाड़ता-उघाड़ते, प्रकट करता-करते । 
“बल उपाय उघटत निज हिय के ।' गी० ४.१.४ 

उचर्टाह : आ०प्रब० । उद्घाटित करते हैं, प्रकट करते हैं। 'उघटहि छंद प्रबंध गीत 
पद राग ताल बंधरन ।' गी० १.२.१५ 

उघरत : वकु०पु'.०। खुलता, खुलते, प्रकट होते। 'बक उघरत तेहि काल ।! 
दो० ३३३ 
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-उघर्राह : आ०प्रब०। (१) खुलते हैं। 'उघरहि बिमल बिलोचन ही के । मा० 
१.१.७ (२) ज्ञात हो जाते हैं । 'उघरहि अंत न होइ निबाहू । मा० १.७.६ 
उघरि : पूकु० । खुलकर, अनावृत होकर (लज्जा संकोच छोड़कर) । “हरि परे 
उघरि संदेसहु ठठई ।' कु० ३६ 

उघरे : भू०क्‌० पु'० (बहु०) । खुल गये । 'उघरे पटल पर सुधर मति के।' मा० 
१.२८४.६ | 

उधार : वि०पु० । निरावरण, निवसन, नग्न या नग्नप्राय । 'द्विज चिन्ह जनेड; 
उघार तपी ।' मा० ७.१०१.७ 

उघारा : भू०कु० पुः० (सं० उद्घाटित>प्रा० उग्धाडिअ) । खोला । पर्ब सर्वे 
तीसर नयन उघारा ।' मा० १.८७.६ 

उघारि : (१) उधार+्त्री० । नग्न, निवंसत। 'नस्तारि उघारि सभा महुँ होत ।' 
कवि० ७.६ (२) पुकू० । उघाइकर, खोलकर । “नयन उघारि सकल दिसि 
देखी ।' मा० १.८७.४ 

उघारी : उघारि। (१) नग्न । 'समरधीर महाबीर पाँच पति क्यों दैहैँ मोहि होन 
उधारी ।' कृ० ६० (२) खोलकर । 'छिन मूंदत छिन देत उघारी ।' क्‌० २२ 
'बहुरि बिलोकेउ नयन उधारी ।' मा० १.५५.७ (३) आवरणहीन, (म्यान से 
बाहर) निकाली हुई। 'मनहुं रोष तरवारि उधारी ।' मा० २.३१.१ 

उघारें : उघाइने पर, खोलने से । 'मूर्दे आखि हिये मैं उघारें आँखि आगे ठाढो। 
कवि० ५.१७ 

उघारे : भू०कु० पु० (बहु०) । (१) खोले । 'सकुचि सीय तब नयन उधारे।! 
मा० १.२३४.३ (२) उघारें। लाज आपु ही निज जाँघ उघारे।' विन० 
२४७.१ (३) खोले हुए (निरावरण) । "छूटे बार बसन उघारे ।' कवि० ५ १५ 

उचकि : पूकु० । ऊपर को झटके से गति लेकर । 'उचकें उचकि चारि अंगुल अचलु 
अचल गो ।' कवि० ४.१ 

उचके : उचकने से, झटके के साथ ऊपर उड़ने पर । 'उचकें उचकि चारि अंगुल 
अचलु गो ।' कवि० ४.१ 

-उचाट : सं० पु'० (सं० उच्चाट-चट भेदने) (१) मन के उखड़ जाने की क्रिया 
(२) उच्चाटन मन्त्र आदि से होने वाली मानसिक शून्यता या अस्थिरता 
(३) कहीं से भाग खड़े होते भी उदास इच्छा । “भय उचाट बस मन थिर 
नाहीं ।' मा० २.३०२-५ 

उचाटि : सं० स्त्री । उचाट । विन० १०८.४ 

उचाडु : उचाट+कए०। अभूतपूर्व उच्चाट। “भय भ्रम अरति उचादु।' मा० 
२.२६५ 
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उचाटे : भू०कृ०पु'० बहु० (सं० उच्चाटित) । उखाड़ दिये, उचाट से भर दिये। 
“लोग उचाटे अमरपति ।' मा० २.३१६ 

उचारहीं : आ० प्रब । उच्चारण करते हैं, बोलते है । 'जयति बचन उचारहीं ।” 
मा० १.२६१ छं० 

उचारी : भू०क्‌० स्त्री । कही, उच्चारित की । 'हरषि सुधा सम गिरा उचारी ।” 

, मा० १.११२.५ 

उचारे : भू०क्‌०पु० स्त्री (सं० उच्चारित>प्रा० उच्चारिय) । कहे। 'मधुर 
मनोहर बचन उचारे ।' मा० १.२६१.३ 

उचित : वि० (सं०) । (१) योग्य। “जो कछु उचित रहा सोइ कीम्हा।' मा? 
१.५६.३ (२) पदमर्यादानुसार। “उचित बास हिमभूधर दीन्हे।' मा० १.६५.८ 
(३) अनुरूप, अनुकूल । “उचित असीस सब काहूं दई।' मा० १.१०२ छं० 
(४) कर्मानुसार, योग्यतानुसार “सब कहाँ सुनिअ} उचित फलदाता ।' मा० 
१,२२२.५ 

उच्च : वि० (सं०) । उन्नत, उत्तम, विशाल | मा० ६.११६.४ 

५ उच्चर उच्चरइ : (सं० उच्चरति> प्रा० उच्चरइ-- बोलना) आ० प्रए०। बोलता 

` है। “यह दिन रैनि नाम उच्चरै।' बैरा० ४१ 

उच्चरत : वकृ०पु ० । बोलता-बोलते । 'जयति राम जय उच्चरत ।' कवि० ६४७ 

उच्चरहि, हीं : आ० प्रब०। बोलते हैं। “वेद मंत्र मृनिबर उच्चरहीं।' मा० 
१.१०१.४ 

उच्छलत : वकृ० पु० (सं० उच्छलत्‌-उद्‌+ शलगती>प्रा० उच्छलंत) । उमग 
चलता, ऊर्ध्वगति लेता। 'उच्छलत सायर सकल ।' कवि० ६ ४४ 

उछेग : उछंग । मा० १.६८.६ 

उछुंग : सं० पु० (सं० उत्संग>>प्रा० उच्छंग) । गोद, क्रोड । 'ले उछंग सुदर सिख 
दीन्ही ।' मा० १.१०२.२ 

उछेंगा : उछंग । मा० ६.११.५ 

उछरि : पूकृ० (सं० उच्छत्त्य>>प्रा० उच्छलिअ>अ० उच्छलि) । उछल कर, 
ऊर्ध्वगति लेकर । विन० १६१.३ 

उछलि : उछरि। “तुलसी उछलि सिधु मेरु मसकतु है।' कवि० ६.१६ (सागर 
उछल कर मेरु को धो रहा है।) 

उछाह, हा : सं० पु० (सं० उत्साह>प्रा उच्छाह) । उत्लास, वीरता का 
मनोभाव । हर्षातिरेक । 'मज्जहि प्रात समेत उछाहा ।' मा० १.४४ ८ 

उछाहु, ह: उछाहे+कए । अद्वितीय उत्साह । 'सानृज राम बिबाह उछाहु।' मा० 
१.४१.५ 
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उजरड : भा०-संभावना-प्रर० (सं०. उज्जटतु>>प्रा० उज्ज्‌इउ) । उजड़ जाय, 
चाहे तहस-नहस हो जाय । 'बसउ भवनु उजरउ नहि ड्रऊँ।” मा० १.5०.७ 

उरी : भू०क० स्त्री) । उजड़ी, निजेन हो गई। “उज़री परनकुटी |” गी०. 
३.१०.१ 

उजरें : उज़ड़वे पर, उजड़ जाने, की दशा में. ।. “उज़रें. हष बिषाद बसेरेँ।' मा० 
१.४.२ 

उजागर : वि० (सं० उज्जागर) । अत्यन्त जागरूक । (१) उज्ज्वल । “पंडित, मूढ, 
मलीन उजागर ।' मा० १.२८.६ (२) सर्वोपरि देदीप्यमाद । 'सो बितानु तिहुँ 
लोक उजागर ।' मा० १.२८९.५ (३) उत्तम, विख्यात । “राम जनमि जगु 
कीन्ह उजागर ।' मा० २.२००.५ (४) प्रकट, स्पष्ट, सुव्यक्त । 'संतन गायो 
करन उजागर ।' वैरा० ५२ | 

उजागरि, री : उजागर-+स्त्नी० । उत्तम, प्रकाशमान । “रूप सील उजागरी।' 
मा० १.३२५ छं० प 

४ उजार, उडारइ : (सं० उच्जाटयति> घ्रा० उज्जाडइ-- उच्छिन्न करना, नष्ट भ्रष्ट 
करना) भा० प्रए० । उड़ाड़ रहा है। “बन उजार. जुबराज ।' मा० ५-२८ 

उजारा : भू९कृ० पु० (सं० उड़जाटित>घ्रा० उज्जाडिअ) । नष्ट कर डाला । 
“भवनु मोर जिरह बसत उजारा ।' मा० १.६७.१ 

उजारि: (१) सं० स्त्री (सं० उज्जाट) । उजाड, शून्य, बिना बस्ती का स्थान । 
'होइहि सब उजारि ससारू ।' मा० १.१७७७ (२) पूकू० (सं० उज्जाट्य़ >> 
प्रा० उज्जाडिअ>अ० उज्जाडि) । उजाड़ कर, ध्वस्त करके । “बन उजारि 
रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ।' मा० ७.६७.५ 

उजारी : भू०कु० स्त्री» (उज्जाटिता>पघ्रा० उज्जाडिआ) । नष्ट-भ्रष्ट कर डाला । 
“तेहि असोक बाटिका उजारी ।' मा० ५.१८.३ 

उजारे : भू०क्‌० पु'० (सं० उज्जाटित>प्रा० उज्जाडिअ) बहु०। उजाड डाले, 
उखाड़ फेंके । 'उजारे बाग अंगद ।' कवि० ५.३१ 

उजारो : भू०क्‌०पु ०कए० । उजाड़ डाला । 'सुरलोकु उजारो ।' कवि० ७.३ 

उजार यो : उजारो । कवि० ५.५ 

उजिश्नरिया : उजिआरी । चाँदनी । “डहकति है उजिअरिभा निसि नहि धामु ।” 
बर० ३७ 

उजिआर : सं० पु० (सं० च्युतिकार>घ्रा० जुइआर) । प्रकाश, उजाला। मा० 
१.२१ 

उजिआरों ; उजाली में, प्रकाश में। 'भए नखत जनु बिधु उजिआरीं ।' मा० 
१.३१४.७ 


88 तुलसी शब्द-कोश 


उंजिआरी : उजिआर+्त्री० । उजाली, ज्योति । चाँदनी । 'नुप सब नखत करहि 
उजिआरी ।' मा० १.२३६.१ 
-उजिआरे : वि० पु० (सं० च्यृतिकारक>प्रा० जुइआरय) । प्रकाशक । 'पुरुषसिघ 
तिहु पुर उजिआरे ।' मा० १.२९२.१ 
उजैनी : सं० स्त्री (सं० उज्जयिनी>>प्रा० उज्जेणी = उज्जइणी) । उज्जन नगरी । 
मा० ७.१०५.१ 
उज्जारि : उजारि । उजाइ कर । कवि० ६.२१ ७ 
उठ, उठइ : (सं० उत्तिष्ठति>प्रा० उट्ुइ--बैठने से ऊपर गति लेना, उकसना, 
उकसना ऊध्वंगति करना) आ० प्रए० । उठता है । 'उठइ न कोटि भाँति बलु 
करहीं। मा० १.२५० ७ 
-उठत : वकु० पुः० । उठता, उठते मा० ७.५.७ 
-उठति : वकु० स्त्री । (१) उठती, उभरती। 'उठति बयस मसि भीजत।' 
गी० २.३७.२ (२) समाप्त होती हुई । 'हाट सी उठति जंबुकनि लूट्यो ।' 
कवि० ६.४६ 
उठन : भकु० अव्यय । उठने को । “चाहत उठन ।' मा० १.१६३.४ 
'उठब : भक्‌० पु'० । उठना । 'प्रेम मगन तेहि उटब न भावा ।? मा० ५.३३.१ 
उउठहु : भा० मब० (सं० उत्तिष्ठथ, उत्तिष्टत>>प्रा० उद्दृह>आ० उट्टुहु) । 
(१) उठते हो । 'उठहु न सुनि मम बच बिकलाई।' मा० ६.६१.५ (२) उठो, 
सजग होओ । 'उठहु राम भंजहु भव चापा ।' मा० १.२५४.६ 
उठा : भूकु०पु० (सं० उत्थित>>प्रा० उद) । मा० १.३३१ 
-उठाइ : पुकु० । उठाकर । 'लीन्हेसि जाइ उठाइ ।' मा० १.१७६ 
उठाई : (१) उठाइ । “सत्य कहउे दोउ भुजा उठाई ।' मा० १.१६५.५ (२) भू०कु० 
स्त्री० । 'तेहि अंगद कहुं लात उठाई ।' मा० ६.१८.४ 
-उठाएँ : क्रि० वि०। उठाए हुए की मुद्रा में । 'भृगृपति बकहि कुठार उठाएँ ।' मा० 
१.२८१.४ 
-उठाए : भू०कु० पु० (सं० उत्थापति>प्रा० उट्ठाविअ) । 'तुरत उठाए करुना 
पु'जा।' मा० १.१४८.८ 
-उठाथ : उठाइ । गी० १.७२.३ 
उठायो : भूक० पु० कए०। उठाया। 'बिनु प्रयास हनुमान उठायो।' मा० ६७७.१ 
%/ उठाव, उठावइ : (सं० उत्थापयति> प्रा० उट्ठावइ) आ० प्रए० (प्रेरणा) । उठाता 
है। 'पर यो बीर बिकल उठाव दसमुख ।' मा० ६.५३ छं० 
उठावन : भकृ० अव्यय । उठाने 'लगे उठावन टरइ न टारा।' मा० १.२५१.१ 
उठावा : भू०कु० पु'० (सं० उत्थापित>>प्रा० उट्ठाविअ) । उठाया । 'जेहि कौतुक 
सिक्सैल उठावा ।' मा० २.२९२.५ 
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उठाबों : आ०उए० । उठाता हूँ, उठा सकता हूँ। 'कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौं ।' 
मा० १.२५३.४ 

उठि : पुकू० । उठकर। मा० १.१७१.१ 

उठिहों : आ०्भ८उए० । उठूंगा । “उठिहों न जनम भरि ।' विन० २६७ 

उठी : भून्कु० स्त्री० बहु०। मा० १.३५२.२ 

उठी : भू०कु० स्त्री” । मा० २.२६ 

उठे : भू०कु० पु० बहु० । “उठे लखनु ।' मा० १.२२६ 

उठेउ : भू०क्‌० पु० कए० । उठा । जग गया । 'उठेउ गवाह जेहि जान न रानी।' 
मा० १.१७२.३ 

उठ : आ०प्रब० । उठते-ती-हैँ । “प्रेम बिबस उठे गाइ के ।' गी० १.७०.२ 

उठे : उठइ । उठे, उठ सके । उठ सकते हैं, उठता है । 'जगदाधार सेष किमि उठे ।” 
मा० ६.५४ FN 

उठो : उठहु । उठो । 'प्रात भयो'** `` ' उठी प्रानप्यारे । गी० १.३७.१ 

उठ्यो : उठेउ । कवि० ५.६ 

५ उड़, उड़इ : (सं० उड्डीयते>>प्रा० उडुइ--उड्ना) आ०प्रए० । उड़ता है । 'उड़इ 
अबीर मनहुं अरुनारी ।' मा० १.१६५. 

उड़गन : उङ.गन । मा० १.३२.१२ 

उडत : वक्‌० पु'० । उड़ता, उड़ते । 'नभ उड़त बहु भुज मु'ड ॥ मा० ३.२० छं० १ 

उड्न : भक्‌० अध्यय । उडते को । 'मनहुं उड्न चाहत अति चंचल ।' कु० २२ 

५/उड़ा, उड़ाइ, ई : उड़ । उड़ता है, उड़ती है । 'ऊपर धूरि उड़ाइ।' मा० ६ ५३ 
“मसक फूंक मेरु उड़ाई ।' मा० २.२३२.३ 

उड़ाइ : पूकु० । उड़कर । 'बैठहि गीध उड़ाइ सिरन्ह पर । मा० ६,८६.१ 

उड़ाई : (१) उड़ाइ-दे० ,/उड़ा। (२) उड़ाइ। उड़कर। 'गगन गए रबि निकट 
उड़ाई ।' मा० ४.२८.२ (६) भू०क्क० स्त्री । उड़ा दी । हनु० ३५ 

उड़ाउें : आ०उए० । उड़ता हूं (था) । 'तहें तहेँ संग उड़ाउें ।' मा० ७.७५ 

उड़ात : उडत । उड़ता-उइ़ते । मा० ७.२८.४ 

उड़ान: (१) उड्न । उड़ना । 'बिनु पंखन्ह हम चहहि उड़ाना ।' मा० १.७८.६ 
(२) भूम्कृन्पु ० । उड़ा । 'गहिसि पूंछ कपि सहित उड़ाना ।? मा० ६.९५.५ 

उड़ानो : भू०कु० स्त्री० । उड़ी । 'कछु कटु चाह उड़ानी ।' कू० ४७ 

उड़ाने : उड़ाना । उड़ने को । 'जन चहत उड़ाने ।' मा० १.२९८.६ 

५ उड़ाव, उड़ाबइ : (९/उड़4-प्रेरणा-सं० उडट्डाययति>प्रा० उड्डावइ) आ० 
प्रए० । उड़ाता है । 'मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई ।' मा० ७.१०६.१२ 
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उड़ावन : भक्‌० अव्यय । उड़ाने को। 'चहत उड़ावन फूंकि पहारू।' मा० 
१.२७३.२ 

उड़ावनिहारी : वि० स्त्री । उड़ाने वाली । 'संसय बिहग उड़ावनिहारी ।? मा० 
१.११४.१ 

उड़ाबहि, हीं : आ०प्रब० । उड़ाते हैँ। 'बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं ।' मा० ३.२० 
छं० र 

उडाहि, हीं : आ०प्रब० | उडते है । 'मानहुं सपच्छ उड़ाहि भूधर।' मा० ६ ७६ छं० 
*जीवजंतु जे गगन उड़ाहीं ।' मा० ५.३.२ 

उडि: पूक० । उड़कर । मा० ६.८२ छं० 

उडू गन : नक्षत्र समूह (सं० उडुगण) । मा० ६१०३ छं० 

उडयौ : भू०क्‌०पु'०कए० । उड़ा, उड़ गया। गी० २.११.४ 

उत : अव्यय क्रिवि० । उधर, उस ओर । मा० १.२०३ 

उतंग : वि० (सं० उत्तुङ्ग) । उन्नत, उच्च, विशाल । मा० ५.३.११ 

उतकठा : सं० स्त्री० (सं० उत्कण्ठा) । इच्छा (जिसमें ब्यक्ति कण्ठ ऊपर उठाकर 
प्रतीक्षा-सी करता है) । अभिलाब-- आशा । 'सिय हिये अति उतकठा जानी ।' 
मा० १.२२९.३ 

उतकरष : सं०पु ० (सं० उत्कर्ष) । महिमा, अभ्युदय, प्रभस्ति। 'रिफु उतकरष 
कहत सठ दोऊ।' मा० ५.४०-३ 

उतपति : (१) सं०स्त्री० (सं० उत्पत्ति) । जन्म। मा० १.१६२ (२) सृष्टि। 
'उतपति थिति लय ।' मा० २.२८२.५ 

उतपात : सं०पु० (सं० उत्पात) । (१) अशुभसूचक प्राकृतिक व्यापार उल्कापात, 
भूकम्प आदि | मा० ६.१०२ छं० (२) उपद्रव, उछलकूद, उदण्डता । 'व हेन्हि 
करिअ उतपात अरंभा ।' मा० ६.४४.६ (३) विध्न-बाघा । 'तहूँ उतपात न भेदे 
कोई ।' वैरा० ४६ 

उतपाती : वि०पु० (सं० उत्पादिन्‌) । उपद्रवी । “अब दुइ कपि आए उतपाती ।' 
मा० ६ ४४.४ 

उतपातु : उतपात--कए । (१) अन्याय, अनुचित कार्य । 'सबु उतपातु भयउ जेहि 
लागी ।' मा० २.२०१.५ (२) अशुभ सूचक | मा० २.३०५.८ 

उतर : सं०पु'० (सं० उत्तर) । (१) उत्तर दिशा । 'लखन दीश पय उतर करारा ।* 
मा० २.१३३ २ (२) प्रश्‍न के लिए प्रतिवचन । मा० १.४१.२ 

५ उतर, उतरइ : (सं० उत्तरति>प्रा० उत्तरइ--पार होना) आ०प्रश्‍० । उतरता 
है, उतरे, पार जाये । 'करहु सेतु उतरे कटकु ।' मा० ६.०.२ (२) सं० 
अवत्तरति--तीचे आना) । 
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उतरअयन : सं०्पु'० (सं० उत्तरायण) । मकर रेखा (राशि) से कर्क रेखा (राशि) 
पर्यन्त सूयं गति के छ: मास का समथ। गी० १.५१.३ 

उतरत : वकू० पु० । उतरना, नीचे आता। 'चढ़त दसा यह उतरत जात निदान ।” 
बर० ५ 

उतरन : भक्‌० अव्यय । उतरने, पार जाने । 'जिअत न सुरसि उतरन देऊं ।' मा? 
२-१६०.२ 

उतर्राह: आश“प्रबं०। उतंरते हैं, पार जाते हैं। “उतरंहिं नर भंवंर्सिधुं अपारा ।” 
मा० २.१०१.२ 

उतराई: सं० स्त्री । पार ले जाने का पारिश्रमिक । 'कहेउ कृपालु लेहु उतराई। 
मा० २.१०२.४ 

उंतरि : पूक्‌ ० । उतरकर । (१) नीचे आकर । 'उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा । 
मा० १.१५८८ (२) पार जाकर । “सुरसार उतरि निवास प्रयागा ।' मा० 
७६५३ 

उतरिबो : भक्‌० पु. ० कए० । उतरना, उतरना (चाहिये, होगा) । गी० ५.१४.२ 

उतरिहि : आ०-भ०-प्रए० । उतरेगा । 'उतरिहि कटकु, न मोरि बड़ाई।' मा० 
५.५९.७ 

उतरी : भू०क्‌० स्त्री । (१) उतर पड़ी (अभियान करके आ गई) । 'मनहुं करुन 
रस कटकई उतरी अवध बजाइ।' मा० २.४६ (२) पार हुई । "सेन जिमि 
उतरी सागर पार ।' मा० ६.६७ क 

उतरु: उतर--कए० । (१) कोई-सा भी उत्तर । 'जाइ उतरु अब देहउ काहा । 
मा० १.५४.२ (२) एक भी उत्तर । 'आली अति अनुचित, उतरुन दीजे । 
कृ० ४५ 

उतरे : भू०्क० पु० (सं० उत्तीणं>प्रा० उत्तरिअ) । (१) पार हुए। 'सेन सहित 
उतरे रघुबीरा ।' मा० ६.५.२ (२) आकर रुके। “उतरे जहँ तहेँ बिपुल 
महीपा ।' मा० १.२१४.४ (३) अवरोहण किया, नीचे आये । “उतरे राम 
देवसरि देखी ।' मा० २.८७.२ 

उतरेड : भू०क्‌०पु' ०कए० । (१) पड़ाव डाला । 'जल-थल तकि तकि उतरेउ लोगू।” 
मा० २२४५.८ (२) पार किया। मा० ६.६ ५ 

उत्तरे : उतरइ। मा० ५५९ 

उतर यो : उतरेउ । मा० ६.४६ 

उतहि : उधर, उधर ही । गी० १.१०५.४ 

उताइल : वि० (सं० उत्तावत>>प्रा ० उत्ताइल्ल) । (१) त्वरित, शी घ्रगतिक (जैसे 
तची भूमि पर पैर पड़ रहे हों) । 'तब पथ परत उताइल पाऊ ।' मा०२.२३४ ६ 
(२) क्रि०्वि० । हड़बड़ी में । 'चला उताइल ।” मा० ३.२६.२३ 
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उताना : वि०पु'० (सं० उत्ताल) । मह (और पैर) ऊपर किये हुये । 'जिमि 
टिट्टुभ खग सुत उताना | मा० ६.४०.६ 

उतार : वि०पु'०। उतारा हुआ, उतार कर फेंका हुआ, उपेक्षित । नितान्त गाहित । 
'अपत उतार अपकार को भगार जग ।' कवि० ७.६८ 

उतारति : वकृ" स्त्रीश । उतारती । जा०मं० १५१ 

उतार्राह : आ०प्रब० । उतारती हैं । 'कनक थार आरती उतारहि।' मा० ७.७ ४ 

उत्तारहि : आ०-आज्ञा-मए० । तु पार ले चल । 'होत बिलंबु उतारहि पारू ।' मा० 
२:१०१.२ 

उतारि : पूक्‌० । उतारकर । 'चूड़ामनि उतारि तब दयऊ।' मा० ५.२७.२ 

उतारिहों : आ०भ०उए० । उतारूँगा । मा० २.१०० छं० 

उतारी : (१) उतारि । 'सिर सरोज निज करग्हि उतारी । पुजेउं । मा० ६.२५.३ 
(२) भू०क्‌० स्त्री० । बार बार आरती उतारी ।' मा० ७.१२.६ (३) अङ्ग 
से पृथक्‌ की । 'मनिमुदरी मन मृदित उतारी ।' मा० २.१०२.३ 

उत्तम : वि० (सं०) । उच्च, सर्वश्रेष्ठ । 'उत्तम मध्यम नीच लघुं ।' मा० १.२४० 

उत्तर : सं० (सं०) (१) दिशा विशेष । 'मा० ५.६०.५ (२) प्रश्‍न वाक्य के लिए 
प्रतिवाक्य । मा० २.१७६ 

उत्तर : उत्तर--कए । प्रतिवचन । गी० ५.२१.४ 

उत्तानपाद : सं० पु'० (सं०) । मनुपुत्र --भुव के पिता । मा० १.१४२३ 

उत्पात : (दे० उतपात) विन० २५.४ 

उत्सव : सं०पु (सं०) । समारोह, उल्लास का अवसर । मा० १.६१ 

/उथप, उथपइ : (सं० उत्थापयति>प्रा० उत्यप्पइ--उठाना, उखाइना, हटाना, 
उजाड़ना) भा०प्रए०। उखाड़ता है, उखाड़ सकता है । 'उथपे तेहि को जेहि 
रामु थपे ।' कवि० ७.४७ 

उथपन : (१) वि०पु० । उखाड़ने वाला । जा०मं० १७२ (२) सं०पु० (सं० 
उत्थापन) । उखाड़ना । 'उथपे थपन, थपे उथपन पन।' विन० ३१.३ 

उथपनहार : वि०पु ० । उखाड़ने वाला । 'थपे उथपनहार ।' हनु० २२ 

उथपे : भू०क्‌०पु'० (सं० उत्यापितः> प्रा० उत्यप्पिय) । उजाड़े, उखाड़े हुए (को) । 
“उथपे थपन थिर ।' हनु ० २२ 

उथपे : उथपइ । दे०५/उथप । 

उदड : उदय-+-कए० । 'उदउ करहु जनि रबि ।'मा० २.३७.३ 

उदघारी : भू०क्‌० स्त्री० (सं० उद्घाटिता) । उघाड़ी, खोल दी, प्रकट की । “तब 
भूजबल महिमा उदघाटी ।' मा० १.२३९.६ 

'उदधि : सं०पु'० (सं०-उद=्=जल-{ धि) । समुद्र । मा० १.६.१ 
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उदबस : सं०पु० (सं० उद्वस) । उजाड, निर्जेन । 'उदबस अवध अनाथ सब ।” 
रा०प्र ६६.३ 

उदबेगु : सं०पु'० (सं० उद्वेग) --कए० । व्याघात, बाधा, आतङक । मानेसिक 
उचाट या क्षोभ । मा० २.१२६.२ 

उदभव : सं०पु० (सं० उद्भव) । (१) प्रकट होना (२) अभ्युदय (३) जन्म, 
उत्पत्ति, सृष्टि का आविर्भाव । 'उदभव पालन प्रलय कहानी ।' मा० १.१६३.६. 

उदयं : उदय से, उदय काल में । 'उदयं तासु त्रिभूवन तम भागा ।' मा० १.२५६.८ 

उदय : सं०्पु'० (सं०) । (१) अभ्युदय, उन्नति । “दुष्ट उदय जग आने हेतू ।” 
मा० ७.१२१.३० (२) प्रकाश का आविर्भाव । मा० १.२३.५ (३) पूवं दिशा 
का कल्पित पर्वत विशेष जहां से सूर्योदय माना जाता है। “उदय भस्त गिरि 
अरु कैलासू ।' मा० २.१३८.६ 

उदयगिरि : एक काल्पनिक पर्वत जहाँ सूर्योदय माना गया है= उदयाचल । मा० 
१.२५४ 

उदयसँल : उदयगिरि । गी० १.८४.४ 

उदर: सं०पु० (सं०) । पेट । मा० १,१४७ 

उदरबृद्धि : पेट बढ़ने का रोग विशेष, प्लीहा आदि। मा० ७ १२१.३६ 

उदार (रा) : वि०-(सं०) । (१) परोपकारी, दानी । , “जनु उदार गृह: जाचक 
भीरा । मा० ३.३६.८ (२) श्रेष्ठ, उत्तम । 'सो संबाद उदार ।' मा० १.१२० 
(३) निष्ठावान्‌, सरल, निश्छल। 'बिनती कीन्हि उदार ।' मा० ७.१ रक 
(४) उचित, योग्य । 'लछिमन नाम उदार ।' मा० १.१६७ (५) दयालु । 
'बिहँसे रामुउत्पर ।' मा० ६.३८ ख (६) सम्मान्य, ग्राह्म। “मम संदेस उदार ।' 
मा० ५.५२ (७) महान्‌, विशाल । “सहि सक न भार उदार अहिपति।' मा० 
५.३५ 8० २ (८) प्रेरक । 'अवतार उदार अपार गुन ।' मा० ६.१११.६ 

उदास : वि० (सं०) । विन्त, अनासक्त, विरवत, निराश । 'एक उदास भाय सुनि 
रहहीं । मा० २.४८.६ 

उदासा : उदास । (१) विरक्त, उदासीन एवम्‌ अनासबत। 'तुम्ह चाहहु पति सहज 
उदासा ।' मा० १.७९.५ (२) तटस्थ। जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा ।” 
मा० १.१६२५ 

उदासी : वि०पु० (सं० उदासिन्‌) । (१) उदासीन, तटस्थ । “जे हमार अरि मित्र 
उदासी ।' मा० २.३.२ (२) निष्काम, अनासक्त । “पिता बचन तजि राज 
उदासी ।! मा० १.४८.८ (३) निर्लेप, मायागुणातीत। “सदा एकरस सहज 
उदासी ।' मा० ६११०.५ 

उदासीन : वि० (सं०) उदासी । “उदासीन अरि मीत हित।' मा० १.४. 
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उदित : भू०कु०वि० (सं०) । उगा हुआ, प्रकट, व्यक्त, प्रकाशित, उन्नत । “उदित 
उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग ।' मा० १.२५४ 

उदे : उदय । कवि० २.२२ 

उदोत : सं०पु'० (सं० उद्योत) । प्रकाश । 'हाथ लेत पुनि मुकुता करत उदोत ।' 
बर० € 

उदौ : उदउ। दो० ३४४ | 

उद्धरण : वि०पु० । उद्धार करने वाला, तारने वाला । विन० ५२.२ 

उद्धरहुगे : आ०भपु'०-मव० । उद्धार करोगे, पापमुक्त करोगे | 'मोहि नाथ 
उद्धरहुगे ।' विन० २११.१ 

उद्धारन : वि०पु ० । उद्धार करने करने वाला, ऊध्वंगति देने वाला । 'गीध सबरी 
उद्धारन ।' कवि० ७.११४ 

उद्धृत्य : पूकू० (सं०) । निकाल कर । विन० ५७.६ 

उद्भव : सं०पु ० (सं०) । उत्पत्ति, आविर्भाव । मा० १ श्लोक ५ 

उद्यम : सं०पु० (सं०) । उद्योग, प्रयत्न (धन्धा) । 'जस सुराज खल उद्यम गयऊ।' 
मा० ४.१५.३ 

, उद्योत : सं०पु'० (सं०) । प्रकाश, ज्योति विन० ५१.२ 

उघरी : भू०कृ०स्त्री० (सं० उद्धत->प्रा० उद्धरिआ) । उपर की गई, उठाकर बचा 
ली गई ।.'अनायास उधरी तेहि काला ।' मा० १.२६७.४ 

उधर यो: भू०कु०पु ० कए० । उद्धार करके बचाया, तारा । “कर गहि उधरयौ ।' 
विन० २३६३ 

उधारन : उद्धारन | गी० ६.६.५ 

उधारि : पूकु० । उद्दार करके । 'रिषि नारि उधारि'"'`*“सुकीति लही ।' कवि० 
७.१० मा० १.२२१ 

उघारिहेँ : आ०भ०प्रब० । उद्धार करेंगे, पापमुक्त करेगे । गी० २.४१.४ 

उधारी: भू०कु० स्त्री० । उद्धार की, पाप्मुव्त की । “भग मुनि बधू उधारी ।' गी० 
१.६३.४ 

उधारे : भृ०क्‌०पु०ब० । मुदत बिये, ऊपर सटाये। “दाम उधारे $म्ति ख्ल। 
मा० १.२४ 

उधार यो : भू०क्‌०पु'० कए०। स्द्धार विया, मृषत बिया। 'गीध उधार यो ।' 
विन० २०२.५ 

उन : सर्वनाम-संब०। उम्हों (नि) । चित्रकेतु कर घर उन घाला।' मा० 
१७६२ 

उनचास : संख्या (सं० ऊनपञ्चाशतू>>प्रा० ऊणचास) । मा० ५.२५ 
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-उनमाय : पुकु० (सं० उन्नमय्य) । ऊपर उठाकर, ऊँचा करके। 'कीतंन उनमाय 
काय क्रोध कंदिनी ।' गी० २.४३.२ 

'उनमे, खुबु, षु: सं०पु० कए० (सं० उन्मेषम्‌) । उदय, विकास । 'भ्रमर द्वे रबि 
किरन ल्याये करन जनु उनमेखु ।' गी० ७.९.३ 

उनये : भू०क्‌०पु० । लदाव के कारण ऊपर से नीचे को झुके हुए । “सो मनो उनये 
घन सावन के ।' कवि० ६.३४ 

उनरत : वकु०पु ० (सं० उन्नटत्‌ > प्रा० उन्नडंत) । ऊपर को नाचता हुआ, उभरता 
हुआ, बढ़ता हुआ, विकास लेता हुआ । 'उनरत जोबनु देखि नृपति मन भावइ 
हो ।? रा०न० ५ 

उनवनि : सं०स्त्री० (सं० उन्तमन>>प्रा० उन्नवण) । ऊपर से घेर कर झुकना, 
छा जाना, उमड़ना । “लाज गाज, उनवनि कुचालि कलि ।' कु० ६१ 

उनहि : उन को । 'जो कछु करहि उनहि सब छाजा ।' मा० ३.१७.१४ 

उनोद : सं० स्त्री» (सं० उन्निद्रा) । उचटी नींद, अधिक सोने की इच्छा, ऊंचा । 
“लरिका अमित उनीद बस ।' मा० १.३५५ 

उनीदे : भू०कु०पु० (सं० उन्निद्रित>प्रा० उन्निहीय) । उचटी नींद वाले, ऊंघे 
हुए, निद्रालस, सोकर उठे पर नींद से भरे हुए । “आजु उनीदे आए मुरारी ।' 
क०२२। बर० १९ 

उन्नत : वि० (सं०) । उत्तुङ्ग, ऊँचा ।/गी० ७.१७.४ 

उन्ह: (१) उन । 'साँचेहुँ उन्ह कें मोह न माया ।” मा० १.६७.३ (२) उन्होंने । 
“छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा ।' मा० ३.२२.१ 

उन्हहि : उनहि। उनको । “तस फलु उन्हहि देउँ।' मा० २.३३.८ 

उपंग : सं०पु ० । वायविशेष, मुरचंग (?) । गी० २.४७ १०.४८.३ 

उपकार : सं०पु० (सं०) । दूसरे के प्रति हित कायं । मा० ५.३२.६ 

उपकारा : उपकार । मा० १.८४.४ 

उपकारी : वि० (सं०) । स्वार्थरहित परहित करने वाला । मा० १.११२.६ 

उपकार, रू: उपकार-|-कए० । अद्वितीय हितकायं । 'बिधिबस भयउ विश्व 
उपकारू ।' मा० २.३१०.६ 

उपखान : सं०पु ० (सं० उपाख्यान) ।इतिष्टत्त, प्रासंगिक कथानक । दो० ३६८ 

उपखानु : उपखान-+{- कए० । “संगति न जाइ पाछिलो को उपखानु हे।' कवि० 
७.६४ 

उपखानो : उपखानु । कवि० ७.१०७ 

उपचार: सं०पु ० (सं०) । (१) सेवा, विनय, शिष्टता आदि। (२) उपाय | 
“तब लगि सुखु सपनेहुं नहीं, किएँ कोटि उपचार ।' मा० २.१०७ (३) चिकित्सा । 
'कहृहु कवन उपचार ।' मा० २.१०८ (४) छल करने का अर्थ भी है-- 
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'उपचरित' महाभारत, शान्ति मा० ३.३० ललकार, आह्वान । 'भरत हमहि: 
उपचार न थोरा।' मा० २.२२९.७ (५) उपाय, चिकित्सा, बिनती, प्रार्थना आदि 
का श्लिष्ट रूप--'नाना उपचार करि हरि ।' कवि० ५.२५ 

उपज : उपजइ। उत्पन्न होता है । 'उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ।' मा० ७.१११.१५ 

उपज, उपजाइ : (सं० उत्पद्यते>प्रा० उप्पज्जइ-उत्पन्न होना, जन्म लेना, 
उगना) आ“प्रए० । उपजाता है । 'बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग 
सुसंग ।' मा० ४.१५ख उपजती है । 'सुनि प्रभु पद रति उपजइ।' मा० 
७.६६ के 

उपजत : वक्‌०पु । उत्पन्न होता-होते । 'निमिष निमिष उपजत सुख नए । मा० 
७८९ 

उपर्जाह : आ०प्रब० । उत्पन्न होते हैं। 'उपर्जाह एक संग जग माहीं ।' मा० 
१.५५ 

उपजा : भू०कृ०पु ० (सं० उत्पन्न>प्रा० उप्पाजिअ) । उत्पन्न हुआ । 'उपजा हिय 
अति हरषु बिसेषा ।' मा० १.५०१ 

उपजाइ : पुकू० उत्पन्न करके । 'बंदि बोले बिरद अकस उपजाइ के।' गी० 
१ ४४.७ 

उपजाए) : उत्पन्न किये (से) । “बिद्या बिनु बिवेक उपजाएँ ।' मा० ३.२१.६ 

उपजाए : भू०कृ०पु ० बहु० (सं० उत्पादिताः> प्रा० उप्पञ्जाविया) । उत्पन्न किये 
(हुए) 'मलेउ पोच सब बिधि उपजाए।' मा० १.६.३ 

उपजायक : उपजाने का, उत्पन्न करने का । 'यह दूसन बिधि होत तोहि अब राम 
चरन बियोग उपजायक ।' गी० २.३.३ 

उपजाया : भू०कृ०पु ० । उत्पन्न किया । 'आदिसक्तिः जेहि जब उपजाया ।' मा० 
१.५२.४ £ 

४ उपजात, उपजावइ : (सं० उत्पादयतिः>प्रा० उप्पज्जावइ--उत्पन्न करना) । 

[ऽप्रए्‌० । उत्पन्न करता है । “निज भ्रम तें रबिकर संभव सागर अति भय 

उपजावे ।' विन० १२२.४ : 

उपजावसि : आ०मए० (सं० उत्पादयसि प्रा० उप्पज्जावसि) । तू उत्पन्न करता 
है, तू उत्पन्न कर । 'अब जनि रिस उपजावसि मोही ।' मा० ६.३१.५ 

उपजार्वाह : आ०्प्रब० (सं० उत्पादयन्तिः>प्रा० उप्पज्जावंति> अ० उप्पञ्जावहि) । 
उत्पन्न करते हँ । 'जय जय धूनि करि भय उपजावहि।' मा० ६ ९३.७ 

उपजावा : (१) उपजाया। 'जगु बिरंचि उपजावा जबतें।' मा० १.३२०.५ 
(२) उपजावइ। उत्पन्न करता है। 'देखहु तात बसंत सुहावा । प्रिया हीन 
मोहि भय उपजावा।' मा० ३.३७.१० 

उपजावं : दे०,/उपजाव । 
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उपजि : पूकृ० । उत्पन्न हो (कर) । “उपजि परी ममता मन मोरें।' मा० 
११६४.४ 

उपर्जिह : आ०भ०प्रए० । उत्पन्न होगा-होगी । 'राम भगति उपजिहि उर तोरे ।ˆ 
मा० ७.१०९.१० 

उपजिहु : आ०--भू ०क्ृ ०सत्री ०--मब० । उत्पन्न हुई हो । 'तीयरतन तुम उपजिहु 
भव रतनाकर।' पा०मं० ४४ 

उपजी : भू०कृ०स्त्रीऽ । उत्पन्न हुई । “आदि सृष्टि उपजी ।' मा० १.१६२ 

उपजे : उत्पन्न होने पर-होने से । 'जिमि इन्द्रियगन उपजें ग्याना ।' मा० ४.१५.१२ 

उपजे : भूण्क्र०पु'० (बहु०) । उत्पन्न हुए । “उपजे जदपि पुलस्ति कुल ।' मा? 
१.१७६ न 

उपजेउ : उपजा--कए० । 'उपजेउ सिव पद कमल सनेहू ।' मा० १.६८.५ 

उपजे : आ०--भू०क०पु ०--मब० । तुम उत्पन्न हुए हो । “उपजेहु बंस अनल 
कुल घालक । मा० ६.२१.५ 

उपजे : उपजइ । (१) उत्पन्न हो, उत्पन्न हो सके । 'एहि बिधि उपजे लच्छि 
जब । मा० १.२४७ (२) उत्पन्न होता है । “अति दारुन दुख उपज ।' विन० 
"७९.२ 

उपदेस : सं०पु'० (सं० उपदेश) । शिक्षा, शिक्षा बचन, धर्मकथन । मा० १.८६ 

उपदेसत : वकृ०पु ० । उपदेश देता-देते। कवि० ७.७४ 

उपदेसन : भक्क० अव्यय । उपदेश देने । 'अब साधन उपदेसन आये ।' कृ० ५० 

उपदेसहि : आ०प्रब० ! उपदेश करते हैं। 'कतहुं मुनिन्ह उपदेसहि ग्याना । मा० 
१.७६.१ | 

उपदेसहि : आ०प्रए० । उपदेश करे । 'तेहि को उपदेसहि ग्यान ।' विन० १६३.४ 
(“उपदेसइ” पाठ अधिक संगत है ।) 

उपदेसा : (१) उपदेस। “जस तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा।' मा० १.१७१.३ 
(२) भू०कृ०पु.० । उपदेश किया, सिखाया । “मनहुं जरठपनु अस उपदेसा ।' 
मा० २.२.७ 

उपदेसि : पूकृ० । उपदेश दे (कर) । 'तुम्हहि सकइ उपदेसि । मा० २.२८३ 

उपदेसिअ : आ०कवा०प्रए० । उपदेश दिया जाय, सिखाया जाय । “धरम नीति 
उपदेसिअ ताही । मा० २.७२.७ 

उपदेसिबे : भकृ०पु ० । उपदेश देने, सिखाने । 'तजहि तुलसी समुझि यह उपदेसिवे 
की बानि ।' कृ० ५२ 

उपदेसिबो : भक्त ०पु'०कए० । उपदेश देना, सिखाने योग्य । दो ० ४६८ ` 


98 तुलसी शब्द-कोश 


उपदेसु, सु : उपदेस-|-कए० । अनन्य उपदेश । 'कासीं मृकुति हेतु उपदेसू ।” मा० 
१.१६.३ 

उपदेसे : भू०कु०पु० (ब०) । सिखाये, समझाये-बुझाये । “मुनि बहुभाँति भरत 
उपदेसे ।' मा० २.१६६.८ 

उपदेसेउ : भू०क०पु० कए० । सिखाया। 'सुदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेसेउ 
मोहि ।' मा० १.७२ 

उपदेसेन्हि : आ० भू०कृषपु०--प्रब० । उन्होंने उपदेश दिया । 'दच्छ सुतन्ह 
उपदेसेन्हि जाई ।' मा० १.७६.१ 

उपदेसेहु : आ०भू०कु०पु'०+-मब०। तुमने उपदेश किया। 'एहि मिस मोहि 
उपदेसेहु राम कृपा-सुख-पु'ज ।' मा० ६.८० 

उपद्रव: सं०्पु० (सं०) । (१) उत्पात, वेगयुक्त अयोग्य कार्यंकलाप। 'करहि 
उपद्रव असुर निकाया ।' मा० १.१८३.४ (२) बड़े रोग से उत्पन्न सहायक 
रोग । (३) बाधा, विघ्न । 'करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ।' मा० १.२०६.४ 

उपधान : सं०पु० (सं०) । उपबहण, तकिया । ‘बिबिध बसन उपधान तुराई ।' 
मा० २.६१.१ 

उपनिषद : सं०स्त्री० (सं० उपनिषद्‌) । अज्ञान-नाशक ब्रह्मविद्या, वेदान्त, वैदिक 
ज्ञान काण्ड सम्बन्धी ग्रन्थ विशेष; तत्त्व ज्ञान परक ग्रन्थ, उनसे उत्पन्न ब्रह्म- 
ज्ञान । मा० १.४६.२ 

उपपातक : सं०पु'० (सं०) । दे० पातक । ब्रह्महत्या, सुरापान्न, स्तेय (चोरी); 
गुरुपत्नी गमन तथा इन चारों का या किसी का संसगं-ये पाँच महापातक हैं। 
इनके तुल्य पातक हैं--स्त्री बाल वध, गोवध, गृहदाह आदि । इन दोनों कोटियों 
से न्यून पातक उपपातक हैं--गुरुजनों के आदेश का उल्लंघन, गुप्त षड्यन्त्र 
आदि | मा० २.१६७७ तथा पुरा प्रसंग । 

उपबन : सं०पु'० (सं० उपवन) । उद्यान, बगीचा । मा० ४.२४ 

उपबरहन : सं०पु'० (सं० उपबहंण) । उपधान, तकिया । मा० १,३५६.३ 

उपबास, सा : सं०्पु'० (सं० उपवास) । अनशन ब्रत। मा० १.७४.५ 

उपबियो : भू०कृ०पु०कए० । अङ कुरति, प्रकट, उदित । 'सब को सुकृत उपबियो 
है। गी० १.१०.२ 

उपबीत : सं०पु'० (सं० उपवीत) । (१) जनेऊ, बायें कन्धे से ऊपर और दाहिनी 
बाँह के नीचे का द्विजातीय परिधेय विशेष । 'नयन तीनि उपबीति भुजंगा ।' 
मा० १.६२.३ (२) उपनयन-संस्कार । मा० १.३६१ छं० 

उपमा : संस्स्त्री० (सं०) (१) सादृश्यपरक काव्यालंकार विशेष । मा० १.३७.३ 
(२) उपमान । 'सब उपमा कबि रहे जुठारी । मा० १,२३०.८ 
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उपमाई : उपमा (सं० उपमाति) “अति अभूत उपमाई ।' वि० ६२.३ 

'उपर : ऊपर। 'लंका सिखर उपर आगारा ।! मा० ६.१०.७ 

उपरना : सं०पु'० । कन्धे पर डाला जाने वाला वस्त्र विशेष। “पिअर उपरना 
कारवा-सोती ।' मा० १.३२७.७ 

उपरागा : सं०पु'० (सं० उपराग) । सूयं (चन्द्र) ग्रहण, राहुग्रास । 'भयउ परब 
बिनु रबि उपरागा ।' मा० ६.१०२.६ 

उपराजा : भू०कु०पु'० । उत्पन्न किया हुआ । 'अग-जगमग जग मम उपराजा ॥ 
मा० ७.६०.५ 

उपरि, उपरी : अव्यय (सं० उपरि) । ऊपर । विन० ५२.३ 

उपरी-उपरा : क्रिग्वि० । एक-दूसरे के ऊपर होने की होड़ के साथ । “रन मारि 
मची उपरी-उपरा ।' कवि० ६.३४ 

उपरोहित : सं०पु० (सं० पुरोहित) । पुरोधा, कर्मकाण्डी आचार्यं । मा० 
१.१६९.४ 

उपरोहित्य : सं०पु'० (सं० पौराहित्य) । पृरोहिती । 'उपरोहित्य कमं अतिमंदा ।' 
मा० ७.४५.६ 

उपल : सं०पु० (सं०) । (१) पत्थर । 'उपल किए जल जान जेहि।' मा० १.२८ 
(२) ओला । 'उपल घन बरषन।' कृ० १८ 

उपवास, सा : निराहार व्रत (दे० उपवास) । मा० २.३२२; १.७४.५ 

उपसम : सं०पु० (सं? उपशम) । (१) शान्ति, (२) धेयं, (३) स्थिरता, 
(४) संयम (५) विषयों के क्षोम का शमन | विन० १५२.५ 

उपस्थित : वि० (सं०) । समीप स्थित । “मृत्यु उपस्थित आई।' विन० १२०.३ 

उपहार : सं०पु'० (सं०) । भेंट, उपायन । मा० १.३०५.६ 

उपहास : सं०पु'०+स्त्री० (सं०) । परिहास, आक्षेपात्मक हास्य, निन्दासूचक 
हँसी । 'खल करिहहि उपहास ।' मा० १.८ 'जगत मोरि उपहास कराई ।” 
मा० १.१३६.३ 

डपहासी : उपहास । “सब नृप भए जोगु उपहासी ।' मा० १.२५१.३ 

उपहासु : उपहास --कए । 'रहे घ्रान सहि जग उपहासू ।' मा० २.१७९.६ 

उपही : वि० (सं० उत्पथिक, उपपथिक>>प्रा०उप्पाहिभ, ऊपहिअ) । मार्गचारी, 
क्षण-परिचित, पूर्व परिचय से रहित । प्रानहुँ तें प्यारे प्रियतम उपही ।' गी० 
२,३५.२ 

उपाइ : उपाय । 'तात सो कहहु उपाइ।' मा० ५.५९ 
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छपाई : (१) उपाइ। 'तदपि एक मैं बहउें उपाई ।' मा० १.६६.१ (२) भूण्कृ० 
स्त्री० (सं० उत्पादिता>>प्रा० उप्पाइआ) । उत्पन्न की। 'जेहि सृष्टि उपाई ।' 
मा० १.१८६ छ ० 

उपाउ, ऊ : उपाय--कए० । एक भी उपाय, एक ही उपाय । 'लोबहुं बेद न आव 
उपाऊ।' मा० १.३.६ 

उपा : उपाय से, उपायों से । 'सो श्रमु जाइ न कोटि उपाएँ ।' मा० १.११.५ 

उपाए : भू०कृ०पु ०ब० (सं० उत्पादित>>प्रा० उप्पाइय) । उत्पन्न किये। 'जे 

` बिरंचि चिरलेप उपाए ।' मा० २.३१७.८ 

उपाटी : -पूकू० । उखाड़ कर । 'लीन्ह एक तहि संल उपाटी । मा० ६.७०.६ 

उपाधी : सं०स्त्री० (सं० उपाधि--पु०) । (१) उपद्रव, छल प्रपञ्च, विघ्नबाधा। 
“तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ।' मा० ७.११८.१० (२) संकट, अनुचित 
घटना । “भै मोहि कारन सकल उपाधी ।' मा० २.१८३.३ (३) भेद प्रतीति 
कराने वाला वस्तु धमं जो अभेद में भी भेद लाता है तथा परस्पर भिन्न पदार्थो 
का पार्थक्य निर्धारित करता है । “नाम रूप दुइ ईस उपाधी ।' मा० १.२१.२ 

उपाये : उपाय से । “आन उपायं न मिटिहि कलेस ।' मा० १.७२.२ 

उपाय : सं०पु० (सं०)। (१) युक्ति (२) साधन (३) उपादान सामग्री 
(४) विधि या रीति | मा० १.१६८.८ 

उपायन : उपाय--संब० । उपायों (को) । विन० १३.८ 

उपाया : (१) उपाय । 'करहु किन कोटि उपाया ।' मा० २.३३.५ (२) भू*्कृ० 
पु'० (सं० उत्पादित>प्रा० उप्पाइय) । उत्पन्न किया हुआ । “अखिल बिस्व 
यह मोर उपाया ।' मा० ७.५७.७ 

उपाराहि : आश्प्रब० (सं० उत्पाटयम्ति>>प्रा० उप्पाडंति>अ० उप्पाडहि) उखाइते 
हैं। 'उदर बिदारहि भुजा उपारहि।' मा० ६.८१.६ 

उपारा : भू०क्ृ०पु० (सं० उत्पाटित>प्रा० उप्पाडिभ) । उखाड़, उखाड़ फेंका 
(२) उखाड़ लिया । “अति बिसाल तरु एक उपारा ।' मा० ५.१६.४ 

उपारि : पुक्क» (सं० उत्पाट्य>>प्रा० उप्पाडिअ>अ० उप्पाडि) । उखाड़ कर। 
'सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ।' मा० ६.५७.७ 

उपारिउं : आ०-भूक्ग० स्त्री ०-|-उए० । मैंने उखाड़ी । 'जौं न उपारिउँ तब दस 
जीहा ।' मा० ६.३४.७ 

उपारी : उपारि । 'आनउें इहां त्रिकूट उपारि ।' मा० ४.३०.६ 

उपारू : आ०--आज्ञा--मए० । तु उखाड़ दे 'सीस तोरि गहि भुजा उपार ।” 
मा० ६.५३.६ 
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उपारे : भू०कृ०पु० (सं० उत्पाटित>प्रा० उप्पाडिय) +-बहु० । उखाड़े । 'खाएसि 
फल अरू बिटप उपारे | मा० ५.१८.४ 

उपास : सं०पु० (सं० उपबास) । अनशन । 'तीसरें उपास******।” कवि० ५.१२ 

उपासक : वि० (सं०) । आराधक, उपासना करने वाला । मा० ४.२६ 

उपासन : सं०पु० (सं०) । आराधन, भक्ति, ज्ञाननिष्ठ। जिसमें आराध्य का 
सामीप्य बोध होता है। 'सगुन उपासन कहहु मुनीसा ।' मा० ७.१११.८ 

उपासना : सं०स्त्री० (सं०) । उपासन । आराधना, भक्तिनिष्ठा । एक प्रकार की 
साक्षात्कार या अपरोक्षानुभूति जिसमें आराध्य का सामीप्य बोध हो ।' कवि» 
७.८४ 

उपासा : उपास । (१) (सं० उपवास) -- (२) (सं० उपास) निराहार व्रत-- 
उपासना । 'समदम संजम नियम उपासा ।' मा० २.३२५.४ 

उपेच्छनीय : वि० (सं० उपेक्षणीय) । उपेक्षा-योग्य, अनुरक्ति तथा विरक्ति दोनों 
के अयोग्य । विन० १२४.२ 

उष्पम : उपमा । समानता । कवि० २.१ 

उफनात : वकृ०पु'० (सं० उत्फणत्‌-फणगतौ) । उफनता, उबर चलता, ऊपर को 
बहता । 'भँच पय उफनात ।' गी० ७.३६-४ | 

उबटि : पूकु० (सं० उदूवत्यं>प्रा० उव्वट्टिभ>अ० उव्वट्टि) । उबटन लगा कर ।. 
'भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए ।' मा० १.३३६.३ 

उबटौं : आ०उए० । उबटन लगा दूं । 'उबटों, न्हाहु गुहों चोटिया बनि ।' कृ० १३ 

५ उबर, उबरइ : (सं० उद्क्णृते>प्रा० उव्बरइ--शेष रहना, बचना) आ०प्रए०॥ 
बचदा है, बचा रह सके) । तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी ।' मा० ३,३८.१२ 

उबरन : भकृ० अव्यय । वचने । 'इन्ह के लिए खेलिबो छांडूयो तऊ न उबरन 
पावहि ।' कु० ४ 

उबरसि : आ०मए०। तु बचता है, बच सकता है। राम बिरोध न उबरसि ।” 
मा० ५.५६ 

उबर: भक०प ० | बवा । 'उबरा सो जनेवासेहि आवा ।' मा० १.३२६.७ 

उबर्रिहि : आ्प्रब० । बचेंगे श्रह्वा रुद्र सरनागत गएँ न उबरिहि प्रान ।' मा० ४.६ 

उबरी : भू०क्‌० स्त्री । बची हुई । 'उबरी जूठनि खाउँगो ।' गी० ५.३०.४ 

उबरे : भू०क०पु'०ब०। बचे रहे। 'जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल मदु । 
मा० १.८५ 

उबर्‌यौ : भू०क्‌०पु'०कए । बचा । “नहि जाचत कोउ उबर्‌यो ।' विन० ६१.३ 

उबार : सं०पु० (सं० उद्वार>>प्रा० उव्वार) । बचाव, बचत, रक्षा। “ओर प्रकार 
उबार नहीं कहुं ।' गी० ६.१.८ 
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उबारा : (१) उबार। “नहिं निसिचर कुल केर उबारा ।' मा० ५.३६.२ 
(२) भू०क्‌०पु'० । बचाया । 'तुम्ह हटकहु जों चहहु उबारा ।' मा० १.२७४४ 

उबीठे : वि०पु० (सं० उद्विष्ट>>प्रा० उव्बिटु) । बार-बार सेवन से जिस पर 
विरक्त हो गयी हो । 'यह जानत हां हृदय आपने सपने न अधाइ उबीठे ।' 
विन० १३६.२ 

उचेने : वि०पु०ब० । बिना पनही पहने हुए । “तौ लौं उबेने पाय फिरत ।' कवि० 
७.१२५ 

उभरथे : दोनों ने, से, में 'धरम सनेह उभये मति घेरी । मा० २.५५.३ 

उभय : संख्या (सं०) । दो, युगल । मा० १.६.१ 

उभे : उभय। कवि १,१ 

उभो : संख्या (सं०) । दो, दोनों । "भिरे उभौ बाली अति तर्जा।' मा० ४.८.२ 

उसँग उमंगइ : (सं० उन्मङ्गते--उद्‌यमगिगतो>>प्रा० उम्मंगइ--उमड़कर 
बहुना, उफनना, उमड्ना) आ०प्रए० । उमड़ता है । 'भूपति पुन्य पयोधि उमंग ।' 
गी० १.६.४ 

उमंगि : पृकु० । उमड़कर । गी० १.१.११ 

उमंग : सं०स्त्री० (सं० उन्मङ्गा>प्रा० उम्मंग) । उल्लास, उत्तरङ्ग गति। 
कवि० २.१५ 

उमग : (१) सं० स्त्री (सं० उन्मागं) । मागं लांघकर बहना, उमड़ना तट लांघ 
कर गमन, उच्छलन। “सो सुभ उमग सुखद सब काहू।' मा० १.४१.५ 
(२) उमगह। उमड़ता है। “तन मन बचन उमग अनुरागा ॥ मा० 
२३१७.५ 

२/उमग उमइ : (सं० उन्मागेति>>प्रा० उम्मगइ--मार्ग लांघकर बहना, उमड़ना) 
आ०प्रए० । उमड़ता है । “महि उमग जनु अनुराग ।' गी० ७,१८.३ 

उमगत : वक्क०पु'० । उमड़ता, उफनता । 'जहे तहेँ जनु उमगत अनुरागा।' मा? 
१.८६.८ 

उमगति : वकृ स्त्री । उफनत्ती । 'अंगनि उमर्गत सु'दरताई ।' गी० १.५५.२ 

उमर्गाह : आ०प्रब० । उफनते है । 'उछाह उमगहि दस दिसा ।' पा० मं० १५ छं० 

उमगा : भक्‌० पु'० । उमड़ा, उफना । 'उर उमगा अनुरागु।' मा० २.२५१ 

उमगि : पुकु०। उफनकर, उन्मागं होकर। 'नदीं उमगि अबुधि कहुं धाई । मा? 
१,८५२ 

उमग्री : भू०कु० स्त्री? । उफन चली । मा० १.३५६ 

उमगे : भून्कू०्पु ० बहु० । उमड़ चले, उफने। 'उमगे भरत बिलोचन बारी ।' मा० 


२.२३८१ 


तुलसी शब्द-कोश 03 


उमगेउ : भू०क्‌०कए०। उफन चला । 'उमगेउ जनु जनवास ।' मा० १.३२७ 

उमग्यो : उमगेउ । गी० ३.१०.४ 

डमरि : सं० स्त्री (अरबी-उम्र) । जीवन, आयुर्दाय । कवि० ७.७९ 

उमहि: (१) उमा को। 'मिलिमि उमहि तस संसय नाहीं । मा० १.६६.२ 
(२) उमा से। 'उमहि कही बृषकेतु ।' मा० १.१५२ 

उमा: सं० स्त्री» (सं०) । पार्वती । मा० १.४७ 

उमाकंत : (सं० उमाकान्त) । शिवजी । 

उमाकृत : वि० (सं०) । उमा द्वारा बनाया हुआ । मा० १.५३.१ 

उमानाथ: (सं०) शिव । मा० ७१०८.१३ 

उमापति : (सं०) शिव | मा० ६.२५.२ 

उमाबर : शिव । कु० २१ 

उमेस : (सं० उमेश) । उमापति, शिव । मा० १.१५.७ 

उयड : भू०क्‌०पृ०कए० (सं उदित>>प्रा० उइओ>>अ० उद्यउ) । उदित हुआ । 
प्राची दिसि ससि उदउ सुहावा । मा० १.२३७.७ 

उर: सं०पु'० (सं० उरस्‌) । हृदय । मा० २.५०.१ 

उरग : सं०पु'० (सं० उरसा गच्छन्तीति उरगाः) । सर्प मा० ३.२४.७ 

उरगा: उरग । मा० ६.९२.१ 

उरगाद : सं०पु'० (सं० उरगान्‌ अत्तीति उरगादः) । गरुड़ । मा० ३.११.६ 

उरगाय : उरुगाय । विष्णु । गी० २.२८.४ 

उरगारि : सं०पु० (सं०) । सर्पं शत्रु =यरुड़ । ७,११९ क 

उरगारी : उरगारि। मा० ३.१७.५ 

उरन्हि : उर--संब० । हृदयों (पर) । 'उरन्हि तुलसिका माल | मा० १.२४३ 

डरभूषन : वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभरण । मा० १.३२७.६ 

डरमिला : सं० स्त्री» (सं० उमिला)। सीता की अनुजा==लक्ष्मण की पत्नी । 
मा० १.३२५ छं० २ 

डरसाल : सं०पु० (सं० उरःशल्य>प्रा० उरसल्ल) । हृदय में चुभने वाली बात । 
“सो बढ़या उरसाल को ।' कवि० ७.१३५ 

उरसि: (सं० पद) । हृदय पर, हृदय में । मा० २ श्लोक १ 

उरहनो : उराहनो । (देन उरहनो आवहि ।' कृ० ४ 

उराउ : सं०पु ०कए० । बचाव, रक्षा (धैयं) । 'तुलसी डराउ होत राम को सुभाउ 
सुनि ।' कवि० ७.१५ 

उरालय : वि०पु०। हृदय में जिसका आलय है, मनोनिवासी । अन्तर्यामी । मा० 
७.३४.७ 
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उराहनो : सं०पु० (सं० उपालमन>>प्रा० उआलहण) --कए० । उपालभ्य, 
शिकायत, गिला । 'पाइ कै उराहनो, उराहनो न दीजो मोहि ।' कवि० १.१६५ 

उरिन : वि० (सं० उचऋहण==अऋण>प्रा० उरिण)। ऋण मुक्त। मा० 
१.२७५.८, २७६.२ 

उह: सं०पु० (सं० अरु) । (१) घुटनों के ऊपर चरणों का भाग | गी० ७.१७.५ 
(२) विस्तृत, दीर्घ, विशाल (सं०) । 

उरुगाय : सं०पु'०(सं०) । विस्तृत (व्यापक) गति वाला=्=विष्णु । 'जयति जय 
उरुगाय ।' विन० २२०.११ 

उबि : उर्वी । कवि० १.११ 

उबिजा : पृथ्वी-पुत्री = सीता जी । मा० ३.४ छं० 

उबिधर : सं०पु ० (सं० उर्वीधर) । भूधर->पवेत । विन० १५.५ 

उबिपति : पृथ्वी का स्वामी = राजा । विन० ५६.६ 

उर्वी : सं०स्त्री० (सं०) । पृथ्वी। 

उर्वीश : पृथ्वी का स्वामी --राजा । मा० ६ श्लोक १ 

उलट : भा०्उए०। उलटे देता हूं। 'उलटउँ महि जह लगि तव राजू ।' मा० 
१.२७०.४ 

उलटा : वि०पु ० (प्रा० उल्लट्ट) । प्रतीप । मा० १.१९.५ 

उलटि : पू०कु०। उलटकर । (१) 'उलटि पलटि लंका सब जारी ।' मा० ५.२६.८ 
(२) उलटा होकर, प्रतिकूल होकर । 'करइत उलटि परइ सुर-राया ।' मा० 
२.२१८.२ 

उलटी : भू०्कु०स्त्री० । विपरीत, प्रतिकूल । 'उलटी रीति प्रीति।' विन० २२४.२ 

उलटे : उलटा+-बहु० । मा० २.११९.२ 

उलटने : उलटा+-कए० । गी० ५.४०.३ 

उलबे : आ०प्रए० (प्राण्उल्लहृइ) । उंडेलता है । 'बारिधारा उलदै जलदु जोन 
सावनौ ।' कवि० ५.८ 

उलोचा : भू०कृ०पु०। हाथ से (पानी) डाला। “मीन जिअन निति बारि 
उलीचा ।' मा० २.१६१.८ 

उल्लीचे : उलीचने से, हाथ या पात्र से पानी डालने से 'सागर सीप कि जाहि 
उलीचे ।' मा० २.२८३.४ 

उलूक : सं०पु'० (सं०) । उल्लू पक्षी । मा० १.२५५.२ 

उलूफहि : उल्लू को, घुग्षू पक्षी को। “जया उलूकहि तम पर नेहा | मा० 
4.४५.८ 
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'उवन: सं०्पु'० (सं० उदयनः>प्रा० उअण) । उदय करना ।  'दंड दवे (हे हैं रघु 
आदित उवन को ।' कवि० ६.७ 

उष्नकाल : सं०पु.० (सं० उष्णकाल) । ग्रीष्म ऋतु । दो० ३१० 

उसास, सा : सं०पु०स्त्रीश (सं० उच्छवास>>प्रा० ऊसास) । ऊंची साँस, आह्‌। 
“सिरु धुनि लीग्हि उसास असि ।' मा० २.३०, २.५१.५ 

उसासु, सु : उसास+-कए० । 'ऊतरु देइ च, लेइ उसासु । मा० २.१३.६ 

उसीले : वि०पु'०ब० (सं० उच्छील) । उच्च शोल वाला, कृतज्ञ, उपकारी । 
साहेब कहूं न राम से, तो से न उसीले ।' विन० ३२.१ 

उहाँ : क्रिवि०। वहाँ । 'इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा । मा०' १.२०१.७ 

उहारु : सं०पु ०कए० (सं० भवहारः, अवहारम्‌>प्रा० ओहारो, ओहारं>अ० 
ओहारु) । ऊपर का आवरण (खो पालकी आदि पर पड़ा होता है) । “नारि 
` उहारु उधारि दुलहिनिन्ह देखहि ।' जा०मं० १८८ ८ 


ऊ 


ऊँच : वि०पु० (सं० उच्च) । ऊध्वं, महान्‌, उत्तम । मा० १.६.६ 

ऊँचि, ची : वि० स्त्री० । 'मति अति नीचि ऊँचि रुचि आछी ।' मा० १.८.७ 

ऊंचे : उच्च स्थान पर (या से) । “तब केवट ऊंचे चढ़ि धाई।' मा० २.२३७.१ 

ऊँचो : ऊँच---कए० । 'ऊंचो कुल केहि काम को ।' वैरा० ३८ 

ऊंट : सं०पु'० (सं० उष्ट्र>धा० उट्ट) । पशु विशेष । मा० १,३००.६ 

ऊ : अध्यय । भी । 'नटनागर मनि नंदललाऊ। कृ० १२ 

ऊक : सं०स्त्री० (सं० उल्का>प्रा० उक्का) । पुच्छल, तारा, दूटता-गिरता नक्षव। 
'ऊकपातदिकदाह दिन ।' रा०्प्र० ५.६.३ 

ऊख : सं०स्त्री० (सं० इक्षु>प्राश उच्छू=इक्खु) । (१) ईब । वैरा० ३९ 
(२) वि०पू'० (सं० उख्य--उख दाहे>>प्रा० उक्ब) । दग्ध । 'उष्त काल 
अरु देह खिन मग पंथी तन ऊख ।' दो० ३१० 

ऊखमय : ऊख से बना हुआ (खाँड) । 'अप्रमय खाँड, न ऊबमय ॥' मा० १.२७५ 

ऊगो, ग्यो : उग्यो । 'ऊगो आतम भानु ।' वेरा० ३३ 

ऊतर : उत्तर । गी० ५.३२.२ 
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ऊतरु : उतरु । एक भी उत्तर । 'ऊतरु देइ न, लेइ उसासू ।' मा० २.१३.६ 

ऊतरे : उतरे । पहने कर फेंके-पुराने । 'तुलसी पट ऊतरे ओढ़िहों ।' गी० ५.३०.४ 

ऊधो, धौ : सं०पु'० (सं० उद्धव) । मथुरा में कृष्ण के सखा । कृ० ४६ 

ऊना : वि०पु'० (सं० ऊन) न्यून, अल्प, छोटा । 'अस कस कहहु मानि मन ऊना । 
मा० २.२१.४ 

ऊपजे : उपजइ । 'दुख ते दुख नहि ऊपजो ।” वेरा० ३० 

ऊपर : अव्यय (सं० उपरि?>प्रा० उप्परि) । मा० ५.३०.२ 

ऊब : सं०स्त्री० । उद्वेग, मानसिक क्लान्ति, उदासी । 'सब की सहत, उर अंतर 
न ऊब हो।' कवि० ७.१०८ 

ऊबर : वि० (१) उबार। रक्षा। (२) (सं० उवंरः>प्रा० उव्वर) । अधिक, 
“सफल । “सो सब बिधि ऊबर करे, अपराध बिसारी ।' विन० ३४.४ 

/ऊबर, अवरइ : (९/ऊबर)। बच जाय, बच सकता है। “कह्‌ तुलसी सो 
ऊबरै जेहि राख राम राजिवनयन ।' कवि० ७.११७ 

ऊमरि : सं०स्त्री० (सं० उदुम्बरि>प्रा० उंबरि)। गूलर वृक्ष 'खमरि तरु बिसाल 
तब माया ।' मा० ३.१३.६ 

ऊं : (सं० ऊध्वं) । ऊपर । कवि० ५.१७ 

. ऊध्वरेता वि०पु० (सं० ऊध्वंरेतस्‌) । जिसका रेतस्‌ (वीयं) ऊर्ध्वं हो-नीच न 
आये; वीर्यंपात रहित=ब्रह्मचारी । विन० २९.३ 

ऊषर : सं०पु० (सं०) अनुवेर भूमि जिसकी दूषित मिट्टी में वनस्पति नहीं उगते । 
'ऊषर बरषइ तून नहि जामा ।' मा० ४:१५.१० 

असर : ऊषर । 'ऊसर बीज बएं फल जथा ।' मा० ५.५८.४ 

'ऊसरो : असर भी । 'युखेत होत ऊसरो ।' कवि० ७.१६ 


ऋ 


ऋक्ष : सं०पु० (सं०) । रीछ, भालू । विन० २५.६ 

ऋचा : सं०स्त्री० {सं० ऋच्‌) । वेद मन्त्र । गी० १.२३.५ 

ऋतु : सं० (सं०) । वर्षं के छठे भाग के दोमास का समय- (१) बसन्त= 
चेत्र-वेशाख; (२) ग्रीष्मम=ज्येष्ठ-आषाढ; (३) वर्षा =श्चावण-भाद्रपद; 
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(४) शरद्‌ =भाश्विन-कातिक; (५) हेमन्त==मागंशीषं-पोष; (६) शिशिर 
=माध-फाल्गुन । ये मास सूर्यतिथि से लिये जाते हैं । 

ऋतुनाथ : बसन्त । गीऽ २.२४.२ 

ऋतुपति : बसन्त । गी० १.६५.३ 

ऋसि : सं०स्त्री० (सं०) । (१) वृद्धि (२) उन्नति, अभ्युदय (३) सफलता 
(४) महत्ता (५) उत्तमता, उदात्तता, उदरता (६) पूर्णता, समग्रता, श्रेष्ठता 
(७) अप्राकृत शक्ति (८) उपलब्धि (६) सम्पत्ति (१०) कुबेर की पत्नी 
(११) पार्वती (१२) लक्ष्मी । रा०न० २० 

ऋषयनि : (दे० रिषय) । ऋषियों ने । 'जे पूजी कौसिक मख ऋषयनि । गी०- 
७.१३.४ 

ऋषि : सं०पु'० (सं०) । वेद-मन्त्रों का द्रष्टा, मन्त्ररहस्य ज्ञाता । गी० १.६०.४ 

ऋषिन : ऋषि-[-संब० (सं० ऋषीणाम्‌) । ऋषियों । “ऋषिन के आश्रम सराहैं ।” 
गी० २.४५४ 


ए 


ए: सवंनाम-कब (सं० एते>>प्रा० एए>अ० एइ) । ये। 'ए प्रिय सबहि जहाँ 
लगि प्रानी ।' मा० १.२१६.७ 

एइ, एई: ये ही । केवल ये । 'इन्ह से एइ कहैं ।' मा० १.३११ छं० 

एउ, एऊ: ये भी । 'एउ देखिहैँ पिनाकु ।' गी० १.६८.४ 

एक : (१) संख्या (सं०) । 'एक कलप एहि बिधि अवतारा । मा० ११२३.४ 
(२) सर्वनाम (सं०) । कुछ कतिपय। 'एक कहहिं भल भूप न कीन्हा ।' 
मा० २ ४८.२ (३) वि० (सं०) । श्रेष्ठ । “परम बिचित्र एक तें एका ।' मा० 
१.१२२.२ (४ वि०) (सं०) । अल्प । “कथा कछु एक है कही ।' मा० ५.३ 
छं० ३ (५) वि० (सं०) । अनन्य, एकमात्र । “राम नाम गति एक ।' दो० ३७. 
(६) वि० (सं०) । अद्वितीय, सर्वोत्तम-निज जननी के एक कुमार । 

एकत, ता : एकान्त । “सदा रहैं एहि भांति एकता ।' वैरा० ४७ 

एकइ : एक ही । 'एकइ उर बम दुसह दवारी ।' मा० २.१८४.६ 

एकउ : एक ही । 'जदपि कबित रस एकउ नाहीं ।' मा० १.१०.७ 
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एकछत्र : वि० (सं० एकच्छत्र)। (राजा या राज्य) जिसके प्रति दूसरा छत्रधारी 
राजा न हो । 'एकछत्र रिपुहीन महि।' मा० १.१६४ 

एकटक : वि०--क्रि०वि० (सं० एकतर्क>प्रा० एक्कतक्क) । एक ही दृष्टि से 
ताकते रहने वाला, अविराम ताकने वाला, अपलक । टकटकी बाँधकर। (एकटक 
रहे नयन-पट रोकी ।' मा० १.१.४८ (दे० तक) 

एक ठोरी, ठौरी : (दे० ठोरी, ठोरी) एक स्थान पर, एकत्र । 

एकतनु : जिसका एक ही शरीर-हो--दुबारा जन्म लेकर शरीर धारण न किया 
हो। मा० १.१६२ 

एकतीस, सा : संख्या (सं० एकत्रिशत्‌>>प्रा० एक्कतीसा) । मा० १.३४.४ 

एकनयन : वि० (सं०) । एकाक्ष, काना । मा० ३.२.१४ 

एकनारि व्रत : एक ही पत्नी के प्रति निष्ठा । मा० ७.२२.८ 

- एकन्ह : एक--सं०ब० । कुछ लोगों (को) । 'एकन्ह एक बोलि सिख देहीं ।' मा० 

२.११४.६ 

एकपर : वि० (सं०) । एकमात्र प्रधात । विन० ५७.४ 

एकरस : वि०-++क्रि०वि० (सं०) । (१) अपरिवतित, निविकार । 'सदा एकरस 
सहज उदासी ।' मा० ६.११०.५ (२) एकभाव से, निरन्तर समान । 'तब तें 
बिरह रबि उदित एकरस।' कृ० २९ 

एकरूप : वि० (सं०) । (१) सदृश रूप वाले । 'एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ ।' मा० 
४.८.५ (२) सदा एक ही रहने वाला, अपरिवतित, निविकार | विन० ६०.५ 

एकाह, हीं : एक ही । मा० २.१८३.२ 

एकहु : एक भी । 'प्रभु के एकहु काज न आयउँ ।' मा० ६.६०.३ 

एका : एक । मा० १.१२२.२ 

एकांत : क्रिणवि० (सं०) । जहाँ एक (अपेक्षित व्यक्ति) के अतिरिक्त अन्य कोई 
न हो । 'पतिहि एकांत पाइ कह्‌ मैना ।' मा० १,७१.२ 

एकाकिन्ह : एकाकी--संव० (सं० एकाकिनाम्‌) । एकाकियों, अफेलो । 'सहज 
एकाकिन्ह के भवन।' मा० १.७९ 

एकाकी : वि० (सं०) । अकेला (अद्वितीय, असहाय) । मा० २.२२८-४ 

'एकादसी : वि०--सं०स्त्री (सं० एकादसी) (१) ग्यारहवीं (२) पक्ष की 
ग्यारहवों तिथि । विन० २०३.१२ 

एक्‌, एकू : (१) एक--कए० । 'एकु दारुगत देखिअ एकू )' मा० १.२३.४ 
(२) क्रि०्वि० । प्रथमतः, पहले तो । 'एक मंद मैं मोहबस ।' मा० ४.२ 

एके : (१) एकइ । एक ही । दो० ३१८ (२) एक+-हि। एक से, एक को । “एकै 
एक कहत ।' गी० १.८८.४ 
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एको : एकउ। एक भी । 'सो तौ कछु एको न चित्त ठई।' कृ० ३६ 

एतना : वि०पु'० (सं० एत्सकत्‌ >>प्रा० एत्तुल्ल) ! इतना । मा० २.१९२.४ 

एतनिअ : इतनी ही । 'जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ।' मा० २.१.५ 

एतनेइ : इतना ही, इतने ही । 'एतनेइ कहेहु भरत सन जाई ।' २.१५७-३ 

एतनेहि : इतने ही । मा० ५.१५.७ 

एतनोई : इतना ही । “राज धरम सरबसु एतनोई ।' मा० २.३१६.१ 

एताहस : वि० (सं० एतादृश) । ऐसा । मा० २.६८.५ 

एती : विऽस्त्री० (सं० इयती>>घ्रा० एत्तिई) । इतनी । 'एती गलानि न गलतो |” 
गी० ५.१३.५ 

एते : इते । इतने । दो० ५७३ 

एतेहुं, हु: (१) इतने****** भी । 'एतेहु पर करिहहि जे असंका । मा० १.१२.८ 
(२) इतने में भी । “जो एतेहुं दुख मोहि सिआवा ।' मा० २.१६५८ 

एतो : वि०पु०कए० (सं० एतावत्‌ > प्रा० एत्तिओ) । इतना । कवि० ७.७२ 

एव : निश्चयार्थक अव्यय (सं०) । ही। 'स्वारथ साधन एव ।' दो० ३४६ 

एवमस्तु : अव्यय (सं०--एवम्‌--अस्तु) । ऐसा हो (आशीर्वाद जिसमें वर-याचन 
को मान्य किया जाता है) । मा० १.१६५ 

एह : सर्वनाम (सं० एषः>प्रा० एसो>अ० एह=्=एहा, एहु, एहो) । पु'०कए० । 
यह । 'सिखवन एह ।' विन० १६०.१ 

एहा : एह । “सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा ।' मा० १.८०.५ 

एहि : सर्वनाम पद (सं० एतास्मिन्‌>>प्रा० एअहि) । इसमें, इससे । 'में एहि बेष 
न आउब काऊ।' मा० १.१६९.३ एहि बिआह भतिहित सबही का।' मा० 
१.२२३-१ 

एहि: 'एइ' का रूपान्तर । इस । “राम प्रताप प्रगट एहि नाहीं ।' मा० १.१०.७ 
'एहि बिधि जलपत भयउ बिहाना । मा० ६.७२.६ 

एहीं : इसीसे, इसी में । 'कछु दिन जाइ रहउँ मिस एहीं । मा० १.६१.६ 

एही : इसी । 'एही भांति चलेउ हनुमाना ।' मा० ५.१.८ 

एहु : एह । यह । 'तुम्हहि उचित मत एहु । मा० २.२०७ 

एहुं : एहन हँ । यह भी, इस भी । 'एहूं मिस देखौं पद जाई ।' मा० १.२०६.७ 

एहू : एहु । *तिन्ह कहें सुखद हासरस एहू ।' मा० १.६.२ 


I20 तुलसी शब्द-कोश 
ए 


ऐक : सं०पु'० (सं० ऐक्य) । (१) एकत्व, एकरूपता, अत्यन्त समानता । 'कीन्ह 
बहुत अम ऐक न आए।' मा० २.१२०.६ (२) मेल, सामञ्जस्य, संगति । 
“सकहि न सेइ ऐक नहि आवा ।' मा० २.२७६.४ 

ऐन : अयन । घर, भाण्डार । 'बिहसे करुना ऐन ।' मा० २.१०० 

ऐनी : ऐन --स्त्री० । खानि । 'सीय सुमंगल ऐनी ।' गी० १.८१.२ 

ऐपन : सं०पु ० (प्रा० आइप्पण) । हल्दी ओर चावल के पीठे का मिश्रित द्रव। 
दो० ४५४ 

ऐइबयं : सं०पु ० (सं०)। (१) सम्पत्ति, वैभव (२) ईश्वरत्व (३) श्रेष्ठता 
(४) ईश्वरीय गुणकमं व्यापकत्व, सवंजत्व, सर्वकत्‌ त्व, सत्य संकल्प आदि 
कल्याण गुण । विन० ६१.६ 

ऐसा : वि०पु ० (सं० ईदृश>>प्रा० एरिस->अ० अइस) । मा० ५.२६-५ 

ऐसि : ऐसी । मा० ६:६६.२ 

ऐसिअ : (१) ऐसी ही । 'ऐसिअ प्रस्न बिहंगपति कीन्हि ।' मा० ७.५५ (२) ऐसी । 
कवि० ६.२१ 

ऐसिउ : ऐसी भी । 'ऐसिउ पीर बिहसि तेहि गोई।' मा० २.२७.५ 

ऐसिहु : ऐसिउ । विन० १३६.८ 

ऐसी : वि०स्त्री० (सं० ईदृशी->प्रा० एरिसी>अ० अदृसी) । कवि० ७.११ 

ऐसें : क्रिण्वि० । इस प्रकार से । 'जासु बियोग बिकल पसु ऐसें ।' मा० २.१००.१ 

ऐसे : ऐसा बहु० । इस प्रकार के। मा० २.१११.७ 

ऐसेइ : (१) ऐसा ही । 'ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी ।' मा० १.५९.५ (२) ऐसे 
ही । 'ऐसेइ संसय कोन्हि भवानी ।' मा० १.४७.८ 

ऐसेउ, ऊ : ऐसे भी । 'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई ।' मा० १.१४४.७ 

ऐसेहि : इसी प्रकार । मा० १.२३९.३ 

ऐसेहुं, हु, हूं, ह: ऐसे भी, ऐसे में भी । 'ऐसेहुं पति कर किएं अपमानाए मा० 
३.५.९, 'ऐसेहुं दुख जो राख मम प्राना।' मा० ६.६९.१० 

ऐसो : ऐसा 4-कए । 'नहि जानत ऐसो को है । कृ० ३५ 

ऐसोई : ऐसा ही । कवि० ७.७७ 
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ऐहउं : आ०भ०उए० । आऊंगा । “ऐहउ' बेगिहि होइ रजाई ।' मा० २.४६.३ 

ऐहाहि : ऐहैं । आएंगे । 'ऐहहि बेगि सुनत दोउ भ्राता ।' मा० २.३१.७ 

ऐहहु : आ०भ०मब०। आओगे-गी । “जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं ।' मा० 
१.५३.२ 

ऐहैं : आ०भ्प्रब० । आएंगे । 'ऐहैँ सुत देखुवार कालि तेरे ।' कृ० १३ 

ऐहै : आ०भ०प्रए० । आएगा । गी० ५.३४.२ 

ऐहों : ऐहउ" । 'ऐहों बेगि सुनहु दुति दामिन्ति।' गी० २.५.३ 

ऐहो : ऐहहु । 'जो रघुबीर न ऐहौ ।' गी० २.७६.४ 


ओ 


ओंकार : सं०पु'० (सं०) । ॐ ध्वनि जो ब्रह्म का वाचक कहा गया है, मूलनाद, 
नादब्रह्म, शब्दब्रह्म, अनाहतनाद (परब्रह्म ही ओंकार का मूल कारण है जिससे 
शब्दजगत्‌ और अर्थजगत्‌ की सृष्टि होती है अतः ब्रह्म ओंकार रूप तथा ओंकार 
मूल भी होता है । 'निराकारमों का मूल तुरीय ।' मा० ७.१०८.३ 

अऊ : वे भी । 'सुन्दर सुत जनमत मैं ओऊ।' मा० १.१९५.१ 

ओक : सं०पु'० (सं० ओकस्‌) । घर । 'ओक की नौव परी हुरिलोका ।' कवि० 
७.१४५ 

ओघ : सं०पु'०(सं०) । प्रवाह, समूह्‌ । “सिय निदक अघ ओघ बसाए ।' मा० 
१.१६.३ 

ओक : सं०पु'० (सं० ऊपाध्याय>प्रा० ओज्झाअ) । ओझा, पण्डित, पुरोहित । 

“तुलसी रामहि परिहरें निपट हानि सुनु ओझ ।' दो० ६८ 

ओझरी : सं०स्त्री० । पेट के भीतर आमाशय की थली या आंत । कवि० ६.५० 

ओट, रा : संस्स्त्री० (सं० अवकटिका) । पर्दा, आवरण, आड़ । 'बेगि करहु किन 
आँखिन्इ्‌ ओटा ।? मा० १.२८०-७ “लता ओट तव साखिन्ह लखाए ।' मा० 
१.२३२.३ (२) सहारा, अपने अवगुणों का अवरण “ओट राम नाम की 
ललाट लिख लई है ।' हनु० ३८ 

ओठ : सं०पु'० (सं० ओष्ठ>>प्रा०ओष्ठ) । अधर । मा०६.४१.६ 

ओड़न : सं०्पु० (सं० अवकटन--कट आवरणे>>प्रा०ओअऽण) । बार या प्रहार 
रोकना, बचाव करना । (एक कुसल अति ओड़न खाँड़ो । मा० २.१६१.६ 
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शोडिअत : वक्‌०पु'० कर्मवाच्य (सं० अवकट्यमान>प्रा० भोअडीअंत) रोका जाता), 
बचाव के लिए ओट किया जाता । 'पलक पानि पर ओड्यित समुझि कुघाइ 
सुघाई ।' दो० ३२५ 

ओड़िअहि : आ०कवा०प्रब॒ (सं० अपकट्यम्ते>प्रा० ओअडीअंति>अ० ओअडी- 
अहि) । ओड़ जाते हैं, बचाव के लिए आइ में लाए जाते हैं। 'ओडिअहि हाथ 
असनिहुं के घाए।' मा० २.३०६.८ 

ओडिए, ये : आ०कवा प्रए० । बचाव के लिए आड़ लिया जाए। 'तजि रघुमाथ 
हाथु और काहि ओड़िए ।' कवि० ७.२५ 

ओडहुं : ओड़ने पर भी, बार रोकने पर भी । 'भागें भल ओड हुँ भलो ।' दो ० ४२४ 

ओढने : सं०पु'० (सं० अवगुण्ठन->प्रा० ओड्ढण) । शरीर का आवरण। मा० 
७.४०.१ 

ओढाई : भक्‌ ०स्त्री० । आच्छादित की हुई। 'हेमलता जनु तरु तमाल ढिग नील 
निचोल ओढ़ाई। विन० ६२.१२ 

ओढ़ाए : भू०कृ०पु' । अवगुण्ठित किए । 'जननी पट पीत ओढ़ाए।' गी० २६.६ 

झोढ़िहों : आ०्भ०पुए। ओढूंगा, शरीर ढकूंगा । “तुलसी पट भतरे ओढिहों ।' गी० 
५.३०.४ 

ओढ़ : भू०्कृ०स्त्री० । ओढ़ ली, शरीर पर लपेट ली । 'दामिनी ओढी मानो बारे 
बारिधर ।' गी० १.३३.२ 

ओढे : भू०कृ०पू'० (बहु) । आवेष्टित किए हुए, लपेटे हुए । 'ओढ़े जीत पट हैं ।' 
कृ० २० 

श्रोतो : वि०पु'०कए० । उतना । 'कयों कहि आवत ओतो ।' विन० १६१.४ 

ओदन : सं०पु'० (सं०) पका चावल, भात । मा० १.२०३ 

ओधे : भू ०क्‌०पू ०ब० (सं० ऊध्वे>प्रां उद्ध==ओद्ध) । उध्वं हुए, उठ खड़े हुए, 
उद्यत एहु । “निज निज काज, पाइ सिख ओधे ।' मा० २.३२३.१ 

झोट : सं० स्त्री (सं० भपरा>प्रा० ओोरा) । (१) दिशा, पाश्वं । 'बिहरहि 
बन चहुँ ओर ।' मा० २.२५५ (२) पक्ष । “तुलसी के हिएँ है भरोसो एक ओर 
को ।' हनु० € (३) छोर, अन्त, सीमा । “ओर निबाहेहु भायप भाई ।' मा० 
२.१५२.५ 

ओरहने : सं०पु'० (सं० उपालभन>>प्रा० ओआलहण) । शिकायत करने, अपराध 
लगाने । 'ठाढ़ी ग्वालि ओरहने के मिस ।' कृ० ५ 

ओर : ओर | मा० १.२३०.३ 

श्रोरो : ओर । 'भ्राजत दुहुं ओरी ।' गी० ७.७.३ 

ओरे : सं०पु'०ब० (सं० ओल) । भोले, वर्षोपल । 'गरहि गति जिमि आतप ओरे।” 
मा० २.१४७.७ 
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ओल : सं०पु'० (सं० ओल्ल=शरीर बन्धक) । वह दास जिसका शरीर धरोहर 
हो, क्रीतदास, गुलाम । 'बाजे-बाजे राजन के बेटा-बेटी ओल हैं ।' कवि० 
५.२१ 

ओषधो : सं०स्त्री० (सं ओषधि) । जड़ी, चिकित्सा हेतु मूल आदि । रा्प्र० 
७.२.१ 

ओस: संरस्त्री (सं० अवश्याय>पघ्रा० ओसा) । तुषार 'पंकज कोस ओस कन 
जैसे ।' मा० २.२०४ १ 

ओसरिन्ह : ओसरी- संब० । ओसरियों (से) । 'ओसरिन्ह गावे सृहो।' गी० 
७.१८.५ 

ओसरी : सं० स्त्री» (सं० अवसर>>प्रा० ओसर) । क्रम, बारी, पर्याय । 

ओहार : सं० स्त्रीश (सं० अवसर>प्रा० ओसर)। पालकी आदि का वाता 
वरण । 'सिबिका सुभग ओहार उघारी ।' मा० १.३४८.८ 

ओही : सर्वनाम (सं० असौ>>प्रा० भहो>भ० ओह) । (१) वह, उसे । 'आन 
भाँति नहि पावौं ओही।' मा० १.१३२.६ (२) उसने । “भलो ठग्यो ठमु 
ओही ।' कृ० ४१ 

ओह्‌ : (अ० ओोह--कए--ओहु) । वह । “पिता बचन मनतेऊ नहि ओहूं ।' मा०' 
६.६१.६ 


औँ 


ओ : और। (१) कवि० ७.१२२ (२) अव्यय--समुच्चयार्थक । जैसे, मोरिऔ ॥ 

ओगुन : अवगुन । कवि० ७.१७४ 

औचट : अवचट । “तिजरा को सो टोटक औचक उलटि न हेदो । विन० 
२७२.२ 

औटि : पूक ० (१) (स' क्वथित्वा =प्रा० अट्टिअ->अ० अट्टि) । उबलकर, क्वथित 
होकर । (२) (स॑ आवत्यं>प्रा० आवट्रिअ>अ० आवट्टि) । आवतं गति 
लेकर, भ्रमण कर, उलट-फेर कर, आवागमन करके । 'कलट कोटि लगि ओोटि 
मरौं ।' विन० १४१.६ 

औढर : अवढर । कवि० ७.१५९ 
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ओत : सं०पु ०--स्त्री० (सं० आपूर्त= आपूति>प्रा० आउत्त --आउत्ति)। घाव 
आदि (या गड्ढे आदि) का भरना। चेन, तृषा आदि की पूर्ति, आराम । 
'औत पावै न मनाक सो ।' कवि० ५.२५ 

भ्रौतेहु : क्रियाति० पु० मब०। तुम आते। 'जौं तुम्ह औतेहु मुनि की नाई ।' 
मा० १.२८२.३ 

औध : अवध । कवि० २.१ 

ओऔनिप : अवनिप । राजा । कवि० ७.१६४ 

औनिपनि ; औनिप--संब० । राजाओं (ने) । कवि० १.१६ 

और : भउर । 'मेरे जान भौर कछु न मन गुनिए।' कृ० ३७ 

औरउ : और भी, अन्य भी । 'औरउ जे हरि भगत सुजाना ।' मा० १,३०.८ 

औरन, नि: ओर--संब० (१) (सं० अपरेषाम्‌>प्रा० अवराण) । औरीं । 'कुमयाँ 
कछु हानि न औरन की ।' कवि० ७.४७ (२) औरौं को । "तेरे बेसाहे बेसाहत 
ओरनि ।' कवि० ७.१२ (३) औरौं का। कवि० ४.१ 

ओऔरहि : और को, अन्य के प्रति। 'जरि जाउ सो जीह जो जाचत औरहि |! 
कवि० ७.२६ 

औरहु : औरउ । और भी । गी० ७.३८.८ 

झोौरु: और--कए० । अन्य कोई (एक) । “और करे अपराध कोउ।' मा० 
२७७ 

ओरे : “और' का रूपान्तर। दूसरे (से) । 'बनिहे बात उपाइ न औरे ।' गी० 
२.११.२ 

औरेब : अवरेब। 

औरेबे : औरव-|-ब० । गाँठे, वक्रताएं, कुटिल करतूतें ; 'हमहूं कछुक लखी ही 
तब की औरेबैं नंदलाला की ।' कृ० ४३ 

और : और ही, अन्य ही, कोई विलक्षण । “और आगि लागि, न बुझाव॑ सिंधु 
सावनो ।' कवि० ५.१८ 

औरौ : औरउ । गी० ६.१७.१ 

औषध : सं०पु'० (सं०) । (१) वनस्पति आदि । 'औषध मूल फूल फल नाना।' 
मा० २.६.२ (२) दवा, औषधियों का मिश्रण जो चिकित्सा के काम आता 
है । 'बिनु औषध बिआधे बिधि खोई ।' मा० १.१७१.४ 

औषधी : ओषधी । मा० ६.५५ 

औषधु : ओषध--कए० । एक भी उपचार, कोई दवा । 'एहि कुरोग कर औषधु 
नाहीं)! मा० २.२१२.२ 

औसर : अवसर । कवि० २.२२ 

श्रौसरा : भोसर । दो० ४९९ 
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कंगाल : वि० (सं० कङ काल अस्थिपञ्ज र) । बुमुक्षा-जीडित (जो कड काल 
शेष रह गया हो), अतिशय दरिद्र तथा भूखा । 'ललकत लखि ज्यों कंगाल 
पातरी सुनाज की ।' कवि० ६.३० 

कंगूरन्हि : 'कंगूरा'+-संब० । कंगूरों (पर) । “कोट कंग्रन्हि चढि गए।' मा० 
६.४० 

कंग्राँ : कंगूरे पर । 'कौतृकी कपीसु कूदि कनक कंगूराँ चढ़ यो ।' कवि० ५.४ 

कंगूरा : सं०पु' (सं० कज्भू ल--हाथ; फा० कंगुरज"-बाजू, बाँह) । भवन के ऊपर 
हस्ताकार उन्नत रचनाविशेष । “रचे कंगूरा रंग रंग बर।' मा० ७.२७.४ 

कंगूरे : केगूरा-ब० । कँगूरों को । 'कोटके कंँग्रे”"""” ढेहैं ढेलन की ढेरी सी ।” 

कवि० ६.१० 

४/केप, कपड : (सं०कम्पते>>प्रा० कंपइ--काँपना) । आ०प्रए० । काँपता है । 
“कॅपे कलाप बर बरहि फिरावत।' गी० ३.१.२ 

कंबल : कमल (सं० कमल>प्रा० कमल> अ० कवेल) । “नवल कंवलहू तें कोमल 
चरन हैं।' कवि० २.१७ 

क: (१) 'का' का लघुरूप । “मित्र क दुख रज मेरु समाना।' मा० ४.७.२ 
(२) “इक' का रूपान्तर। कोटिक, कछूक । (३) 'कर' का लघु रूप (पूक०) । 
“जावक रचि क अेंगुरियन्ह मृदुल सुठारी हो ।' रा०न० १५ (४) (सं० किमू) 
सर्वनाम जिससे को, केहि, कब आदि रूप बनते हैं। (५) स्वाथिक प्रत्यय 
कटक आदि। 

कंक : सं०पु ० (सं०) । गृध्र । 'काक कंक ले भुजा उड़ाहीं ।' मा० ६.८८.२ 

कंकन : सं०पु० (सं० कड कण) । हस्ताभरण विशेष, कंगन । मा० १.६२२ 

कंकर : काकर । विन० २३१.३ 

कंचन : सं०पु'० (सं०) । सुवर्ण । मा० १.१२.३ 

कंचुकि : सं०स्त्री० (सं० कञ्चुकी) । (१) स्त्रियों के वक्षस्थल का परिधान विशेष। 
“श्रीफल कुच कंचुकि लता जाल।' विन० १.४१५ (२) चोगा, लम्बा अंगरखा । 
“बहु बासना बिबिध कंचुकि भूषन लोभादि भर यौ ।' विन० ६१.२ 

कज : सं०पु.० (सं०) | कमल । मा० १.२०.८ 

कंजन, नि, न्ह, र्हि: कंज--संब० । कमलो (पर, में, से आदि) । “पग नूपुर ओ 

_ पहुँची कर कंजनि।' कवि० १.२ 
कंजकोस : कमल की पंखड़ियों के समूचे आकार का भीतरी भाग । गी० ७.७४ 
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कंजराग : पक्ष राग । मणिविशेष । 'कंजकोस भीतर जनु कंचराग सिखर निकर ।” 
गी०७७.४ 

कंजा: कजा | मा० १.१४८.८ 

कंजारुत : वि० (सं० कंजारुण) । कमल के समान लाल । मा० ५.४५.४ 

कंजु : कंज--कए० । 'बंदउँ मुनि पद कंजु ।' मा० १.१४ घ 

कंटक : सं०पु० (सं०) । (१) काँटा । 'कुस कंटक मग काँकर नाना।' मा० 

` २.६२.५ (२) व्याघात, विरोधी तत्त्व । 'कासी में कंटक जेने भए।' कवि० 

७.१७६ (३) शत्रु (शत्रु विनाश =कण्टकशोधन) । 'तीय तनय सेवक सखा 
मन के कंटक चारि ।' दो० ४७६ (मूल अर्थ एक है--चुभन की समानता से 
अन्य अर्थ आते हैं जो मानसिक कोंचन से सम्बद्ध है ।) 

कंटकित : वि० (सं०) । काँटों से युक्त । 'कमल कंटकित सजनी, कोमल पाइ ।” 
बर० २६ ; 

कंठ: सं०पु० (सं०) । ग्रीवा । मा० १.७२.७ 

कंठगत : कण्ठ में स्थित (सारे शरीर को छोड़कर कण्ठ में आया हुआ) । 'प्रान 
कंठपत भयउ भुआलू ।' मा० २.१५४.१ 

कंठहेंसो गुप्त परिहास जो गले तक ही सीमित हो, बाहर प्रगति ध्वनि न करे। 
गी० १.८४.८ 

कंठा : सं०पु'० (सं० कण्ठ्य >प्रा० कंठअ) । ग्रीवाभरण। 'कुंजर-मनि कंठा कलित।' 
मा० १.२४३ 

कंठ : कंठ--कए० । 'कंठु सूख मुख आव न बानी ।' मा० २.३५.२ 

कठे : (सं० पद) । कण्ठ में मा० ७.१०८ छं० ६ 

कंडू : सं०स्त्री० (सं० कण्डु= कण्ड्‌) । (१) खुजली का रोग । मा० ७.१२१.३३ 
(२) खुजलाहट। “भ्रमत मंदर कंडु सुख मुरारी ।' विन० ५२.३ 

कंत, कता : सं०न-वि०पु'० (संऽ कान्त>प्रा० कंत) । प्रिय, पति। "सिधु सुता 
प्रिय कंता ।' मा० १.१८६ छं० 

कंद: सं०पु० (सं०) । (१) मूल, जड़ (कारण) । 'प्रगटे सुषमा कंद ।' मा० 
१.१६४ (२) खाद्य मूलविशेष। 'कंद मूल फल भोजन ।' मा० १.२०६ 
(३) (सं० कं=जलञ-द)==जलद । मेघ । 'कंद तडित बिधै जनु सुरपति धनु ।' 
गी० १,१०८.६ 

कंदबद : मेघ समूह । 'कंदब्‌ द बरषत जनु ' गी० ७.७.५ 

कदर : सं०१०--स्त्री० (सं० कन्द र=्कन्दरा) / गुहा । मा० ३.१८.११ 

कंदरन्हि: कंदर+-संब० । कंदराओं । 'सदग्रंथ परबत कंदरन्हि महुं जाइ तेहि 
अवसर दुरे ।' मा० १.८४ छं० 
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कंदरप : कंदप । विन० २३९.६ 

कंदरां : कन्दरा में । 'गिरि कंदराँ सुना संपाती ।' मा० ४.२७ १ 

कंदरा : कंदर । मा० ६.७५.२ 

कंदपं : सं०पु'० (सं०) । कमदेव । मा० ६ श्लोक र 

कंदा : कंद । मा० १.१४४.१ 

कंदिनी : वि०स्त्री०ऽ=निकंदिनी । उन्मूलन करने वाली । 'क्रोध-कंदिनी । ग्री० 
२.४३.२ 

कंदु : कंद--कए० । एकमात्र मूल कारण । “आनंद कंद बिलोकि दुलहु'""*'" ००११ 
मा० १.३२१ छं० 

कंदुक : सं०पु० (सं०) । गेंद । मा० १.२५३.४ 

कंध: सं०पु० (सं० स्कन्ध>प्रा० खंध) ¦ (१) बाहुमूल। 'वृषभ कंध केहरि 

` ठवनि ।' मा० १.२४३ (२) शाखामूल, वृक्ष का । वह भाग जहाँ से मोटी 

शाखाएँ निकलती हैं ।' 'षट कंध साखा पचबीस ।' मा० ७.१३.५ 

कंघर : सं०पु० (सं०) । ग्रीवा । 'केहरि कंधर बाहु बिसाला ।' मा० १.२१९.५ 
“दल्यो दसकंधर कंधर तोर ।' कवि० ६.५७ 

कंप: सं०पु० (सं० कम्प) । (अङ्गों की) थरथराहट, बेपथु । मा० १.५५.६ 

कंपत : वकृ०पु'० । काँपता, काँपने । 'कंपत अकंपन, सुखाय अतिकाय काय ।” 
कवि० ६.४३ 

कंपति : (१) वङ्क०स्त्री० । काँपती । 'मंदोदरि उर कंपति भारी ।' मा० ६.१०२.१० 
(२) सं०पु'० (सं०) । समुद्र। “सत्य तोयनिधि कंपति ।' मा० ६.५ 

कर्पाहु : काँपहि । काँपते हैं । 'कंपहि भूप बिलोकत जाके ।' मा० १,२६३.४ 

कंपिन : भूक० (सं०) । काँपा हुआ, काँपे हुए । 'ठाढ़ रहा अति कंपित गाता । 
मा० ६.६५.३ 

कंपेउ : भू०कृ०पु० कए०। काँप उठा। "भयउ कोपु कंपेउ भेलोका।' मा० 
१.८७.१५ 

कंवल : सं०पु'० (सं०) । ऊनी आवरण विशेष । मा० १.३२६.३ 

कंबु : सं०पु'० (सं०) । शङ्क । 'कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई ।' मा० १.१६९.७ 

कंस: मथुरा का राजा जिसे कृष्ण ने मारा था | विन० ४६.६ 

इ : (१) की (सम्बन्धार्थक स्त्री) । 'सोभा दसरथ भवन कइ।' मा० १.२६७ 

(२) सवे० (सं० कति> प्रा कइ==कई) । कितने । 'एक गाँठि कइ फेरे ।” 
विन० २२७.४ 

कई: भू०कृ० स्त्री» (सं० कृता>प्रा० कई) । की । “बहुत हौं ढीठ्यौ कई।' मा० 
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कच : सं०पु० (सं०) | केश | मा० १.१९९.१० 

कचनि, न्हि: कच--संब० । केशों (ने) । 'कचनि अनुपम छबि पाई।' गी० 
१.१०८.८ 

कच्छ: सं०पु'० (सं० कक्ष) । तिनको (या पुआल का) ढेर । “राम प्रताप हुतासन, 
कच्छ विपक्ष ।' हनु० १६ 

कच्छप : सं«पु० (सं०) कमठ, कछुआ । 

कच्छप : कच्छप--कए० । कच्छपावतार भगवान्‌ । मा० १,२४७.७ 

कछ, : वि०}क्रिणवि०। कुछ, अल्प । मा० २.५०.६ 

कछ क: (कछु+ इक) । कुछेक, थोड़ा, अत्यल्प । 'कछुक दिवस जननी धरु धीरा ।” 
मा० ५.१६.४ 

कछु: कछू । मा० ५.३३.९ 

कछोटी : सं०स्त्री० (सं० कक्षपट्टी >>प्रा० कच्छपट्टी) । कटि भाग के पास का 
परिधान । 'छोटिये कछीटी तटि ।' गी० १.१४४.१ 

कज्जल : सं०पु'० (सं०) । आँखों का मलहम विशेष, काला अठजन, परे के मिश्रण 
से बनाई कजली । 'जनु कज्जल के आँधी चली ।' मा० ६.७८.८ 

कज्जलगिरि : कज्जल या सुरमे का पहाड़ । मा० ६.१६.४ 

कज्जली : सं०स्त्री० (सं ०) । धुएं से जमी कालिख । दो० ५७१ 

कञ्तनाभ : सं०पु'० (पद्मनाभो) । जिसकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ=विष्णु । 
विन० ५३.७ 

कट कटइ : (सं० कतं>>प्रा० कटू) आ०्प्रए । कटता है, कट सकता है । 'तुब 
हित होइ कटै भव बंधन ।' विन० १६९.३ 

कटक: सं०पु'० (सं०) । (१) सेना । सा० ३.२२.११ (२) कड़ा, हस्ताभरण 
तथा पादाभरण । 'कनक कटकांगदादी ।' विन० ५४.४ 

कटकई : कटक । सेना । 'मनहुं करुनरस कटकई उतरी अवध बड़ाइ।' मा २.४६ 

कटकटहि : आऽप्रब० (सं० कटकटायन्ते) । दातों की ध्वनि करते हैं । 'कटकटहि 
जंबुक भूत प्रेत ।' मा० ३.२० छं० 

कटकटाइ : पूक्र० । दाँत पीसकर, दन्त ध्वनि करके (क्रुद्ध होकर) । 'कटकटाइ 
गर्जा अस धावा।' मा० ५ १६.४ 

कटकटात : वकृ०पू'०। क्रोध से दाँत पीसने की ध्वनि करने । 'कटकटात भर 
भालु ।' गी० ५२२४ 

कटकटान : भूक़०पु०। दाँत पीसता हुआ क्रुद्ध हुआ। 'कटकटान कपि कुंजर 
भारी ।' मा० ६.३२.३ 

कटकटाहि : कटकटाहि । 'क्टकटाहि कोटिन्ह भट गर्जेहि।' मा० ६.४१.६ 
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कटकाई : कटकई । सेना । मा० १.१७९.४ 

कटक : कटक--कए०। एक फोज। “राम भालु कपि कटकु बटोरा ।' मा० 
१.२५.३ 

कटवकट : क्रिवि०। 'कटकट' ध्वनिपूर्वक । 'जंवुकनिकर कटवकट कटुहि ।' मा० 
६.८८.६ ॥ 

कटत : (१) वकृ०्पु० । कटता-ते; छिन्न होता-ते । 'भट कटत तन सत खंड ।? 
मा० ३.२०.११ (२) कटते ही । 'कटत झटिति पुनि नूतन भए ।' मा० 
६-६२.१२ 

कटन : भकृ० अव्यय । कटने, छिन्न होने । 'लगे कटन बिकट पिसाच ।' मा० 
३.२०.८ 

कटहि: आ०प्रब० । कटते हैं, छिन्न होते हैं। 'कटहि चरन उर सिर भुजदंडा ।' 
मा० ६ ६८.४५ 

कटाइ : कटेया । काटने वाला । “रामु सो न साहेबु न कुमति कटाइ को 
कवि० ७.२२ 

कटाच्छ : सं०पु'० (सं० कटाक्ष) । नेत्रापाङ्ग, नेत्रकोण, अपाङ्ग से देखना। “कृपा 
कटाच्छ पसाउ । मा० १.१३१ र 

कटाच्छु : कटाच्छ-कए०। एक आपाङ्ग दृष्टि। 'जासु कृपा कटाच्छु सुर 
चाहत ।' मा० ७.२४ 

कटाह : सं०पु० (सं०) । बड़ी कड़ाही, कड़ाह के आकार की नतोदर गोल वस्तु 
(जेसे, आकाश) । 'अंडकटाह अपितु लयकारी ।' मा० ७.६४.८ 

कटि : सं०त्री० (सं०) । शरीर--मध्य भाग, उदर भौर नितम्ब के बीच का 
अङ्ग । मा० ११९९.४ 

कटितट : कटि का पाशवं भाग । 'कटितट परिकर कस्यो निषंगा ।' मा० ६.८६.१० 

कटिन्ह : कटि--संब० । कटियों (पर) । 'मुनिपट कटिम्ह कसें तुनीरा।? मा० 
२११५.८ 

कटिहउँ : आ०भ०उए० । काट डालूंगा । 'कटिहउं तव सिर कठिन कृपाना ।' मा० 
५१०.१ 

कटु : (१) वि० (सं०) । कड़वा (अस्वाद्य) । मा० ७.१३ छं० ५ (२) असह्य, 
कष्टकर । “अति कटु वचन कहति केकेई ।' मा० २.३०.८ 

कटुक : कटु । (१) अस्वाध, कड़वा । “कुटिल कटूक फर फरेगो।' दो० ४५२ 
(२) कष्टकर । 'कटुक कठोर कुबस्तु दुराई ।' मा० २.३११.५ 

कटुबादी : वि०्पु'० (सं० कटु-वादिन्‌) । कष्टकर बोलने वाला । कूट तकं-वितर्क 
करने वाला । 'कटुबादी बालक बधा जोगू ।' मा० १.२७.३ 
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कटेहुं : कटने पर भी । 'मरत न मूढ़ कटेहु भुजसीसा ।' मा० ६.६८-२ 

कटैया : वि० । काटने वाला, छिन्नकर्ता । 'दसरत्थ को नंदन बंदि कटैया ।' कवि० 
७.५१ 

कट॒टहि : आ० प्रब० । काटते हैं। 'जंबुक निकर कटक्कट कट्टहि । मा० ६.८८-६ 

कठसलिआ : वि०पु० (सं० काष्ठमालिक>>प्रा० कटुमालिअ) । काठ को माला 
पहनने वाला (दम्भी) । 'करमठ कठमलिआ कहुँ ।' दो० ६६ 

कठवता : सं०पु'० (सं० काष्ठपात्रक>प्रा कटुवत्तअ) । कठवत, अढ़िया । “पानि 
कठवता भरि लेइ आवा ।' मा० २.१०१.६ 

कठवति : सं०स्त्री० (सं० काष्ठपात्री>>प्रा० कटुवत्ती>>अ० कटुवत्ति) । छोटा 
कठौता । 'मीठो अरु कठवति भरो ।' दो० १५ 

कठिन : वि०(सं०) । (१) कठोर, निष्ठुर, जड, कूर । मा० १.३२.९ (२) दुर्देम, 
घोर । 'हरन कठिन कलि कलुष कलेस ।' मा० २.३२६.६ (३) तीक्ष्ण । 
कटिहउँ तव सिर कठिन कृपाना ।' मा० ५.१०.१ 

कठिनई : कठिनता (प्रा० कठिणया) । विषमता, उलझना ।. 'तहाँ परंतु एक 
कठिनई । मा० ७.११७.६ 

कठिनता : सं०स्त्री० (सं०) कठोरता । “सुनत कठिनता अति अकुलानी ।' मा० 
२.४१.१ 

कठिनाई : कठिनई । कठोरता, संकट, कष्ट । मा० १.३८.६ 

कठुला : सं०पृ'० (अ० कंठा=कंदृल्लभ) । कण्ठाभरण (बालकों का) । 'कठुला 
कंठ बघनहानीके ।' गी० १.३१.३ 

कठोर : वि०पु'० (सं०) । परुष, निष्ठुर, क्रूर, कठिन । मा० १.११३.७ 

कठोरपनु : सं०पु०कए० । कठोरता, क्र रता । 'जनु कठोरपनु धरे सरीरू।' मा० 
२.४१.३ 

कठोरा : कठोर । मा० १.६.१ 

कठोरि, री : वि०स्त्री० । 'मति थोरि कठोरि न कोमलता । मा० ७.१०२ छं० 

कठोर, रू: कठोर-कए०। अद्वितीय कठोर | 'मानहुं कुलिस कठोरू।' मा० 
२-१५३ 

कठोरें : कठोर'*'*** से । “न त एहि काटि कुठार कटोरें।' मा० १२७५.८ 

कठोरे : 'कठोर' का रूपान्तर (बहु०) । सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे ।' मा० 
२२९४.२ 

कृठोता : कठवता । कवि० २.१० 

कड्हारू : सं०पु'०कए० (सं० कर्णधारः>प्रा० कण्णहारोः>अ० कण्णहारु) । 
नाविक, महलाह । 'चहत पारु, नहि कोउ कड़हारू ।' मा १,२६०.८ 
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कढ़त : वक्क०पु ० । निकलता, निकलते । 'कढ़त प्रेम बल धीर ।' गी० २.६९.३ 

काढ़इ : पुक०। खिचवा कर, निकलवा कर। “खाल कढ़ाइ बिपति सह मरई।' 
मा० ७.१२१.१७ 

कढ़ावउं : आ०उए० । खिचवालूं । 'तौ धरि जीभ कढावउं तोरी ।' मा० २.१४.८ 

कढ़ावन : भक्‌० अव्यय । खिचाने, रेखित कराने । 'तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका 
मा० २.१८१.३ 

कढ़ेया : वि०। खींचने वाला, निकालने वाला । “बार खाल को कढ़ेया सो बढ़या 
गुर-साल को ।' कवि० ७.१३५ 

कढ़ोरि : पू०्कृ०। घसीटकर, खींचकर, बाहर निकालकर । 'तोरि जम कातरि 
मदोदरी कढ़ोरि आनी ।' हनु० २७ 

कत : अव्यय (सं० कुतः>>प्रा० कर्ता) । किस कारण | “तौ कत दोष लगाइअ 
काहू ।' मा० १.६७.७ (२) कहाँ, किधर। 

कतहु, हूं : कहीं भी, किसी ओर । 'खोजत कतहुं मिलइ नहि धूरी ।? मा० ४.१५.४ 

कति : विष्स्त्री) (सं० कियती>प्रा० कियत्ती) । कितनी । 'यह लघु जलधि 
तरत कति बारा ।' मा० ६.१.१ 

८ कथ कथइ : (१) सं० कथयति--कथ वाक्य प्रबन्धे-कहना; (२) कत्थते-- 
कत्थ श्नाघायम्‌-- आत्म प्रशंसा करना । भाण्प्रए। कहता है, प्रशस्तिगान 
करता है। 'जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा ।' मा० १.१६२.५ 

कथक : सं*पु ० (सं०) । नादूय-निर्देशक, मुख्य नर्तक जो टोली के बीच में अज्भूलि 
संकेत से या छड़ी घुमाकर सबको लय-ताल का अनुशासन देता है जिसके 
इङ्गित पर सब नाचते हैं। 'कियो कथक को दंड हौं जड़ करन कुचाली ।' 
विन० १४७.३ 

कथन : सं०पु'० (सं०) । कहना, वर्णन । मा० १.४१ 

कथनीया : वि० (सं० कथनीय) । कहने योग्य, वर्णन-शक्य । 'सो सपनेहुं सुख नहि 
कथनीया ।' मा० १.२४२.६ 

कथरी : सं०स्त्री० (सं० कन्था>>प्रा० कंथा>अ० कंथडी) । वस्त्रखण्ड-निमित 
बिछावन । 'मलीन धरें कथरी करवा है ।' कवि० ७.५६ 

कर्थाह : आ०प्रब० (सं० कत्थन्ते>>प्रा० कत्थंति>>अ० कत्थहि) । प्रशस्तिगान 
करते हैं । 'कायर कथहि प्रतापु ।' मा० १.२७४ 

कथहि : कथा को । “जो एहि कथहि"*' ` "` कहिहाहीं ।' मा० १.१५.१० 

कथा : सं०स्त्री (सं०)। (१) आख्यान, इतिहास । 'राम कथा जगमंगल 
करनी । मा० १.१०.१० (२) वर्णन । 'करम कथा बिनंदिनि बरनी ।? मा० 
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१.२.९ (३) वार्ता । 'मोरिओ सुधि या इबी कछु करुन कथा चलाइ ।” 
विन० ४१.१ 

कथाप्रबंध : कथा का प्रबन्ध काव्यात्मक रूप । मा० १.३३.२ 

कथा प्रसंगू, गू : सं०पु०कए०। वार्ता-सन्दर्भ, वृत्तान्त का अवसर, इतिवृत्त का 
अवसर प्राप्त अंश । “पुरब कथा प्रसंगु सुनावा ।' मा० १.६८.१ 

कदंब : सं०पु'० (सं०) । (१) वृक्ष-विशेष । 'चंपक बकुल कदंब तमाला।' मा० 
३.४०.६ (२) समूह । 'कूदत कबंध के कदंब बंबसी करन ।' कवि० ६.४८ 

कदंबा : कदंब। समूह । 'एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा ।' मा० २.८२.६ 

कदन : सं०पु'० (सं०)' । सूदन, वध, संहार । विन० २५.८ 

९/कदरा, कदराइ : (सं० कातरायते>>प्रा० कादराइ-कायर आचरण करना) । 
आएप्रए०। कायरतापूर्ण आचरण करता है, करे । कायर व्यवहार करे । “सुति 
रजाइ कदराइ न कोऊ ।' मा० २.१९१.१ 

कदराई : (१) कदराइ । अति या कातर हो जाता है। “करत कथा मन अति 
कदराई ।' मा० १.१२.१२ (२) सं०स्त्री० (सं० कातरता>>प्रा० कादरया) ।' 
काथर कमं "रिपु पर कृपा परम कदराई।' मा० ३.१९.१३ 

कदराहु, हु: आ०मब०। (१) कातर होते हो । 'तुम्ह एहि भांति तात कदराहू ।' 
मा० २.१७६.३ (२) कातर होओ । 'तात प्रेम बस जनि कदराहू।' मा० 
२.७०.८ 

कदरो : कदली । 'काटे पै कदरी करइ ।' मा० ५.५८ 

कदर्थना : स० स्त्री (सं०) । उत्पीड़न, सन्तापना, धोर अपमान। 'कासी की 
कदर्थना कराल कलिकाल की ।' कवि० ७.१८२ 

कदचि : कदली । मा० ३.३०.१३ 

कदली : सं०स्त्री० (सं०) । केले का वृक्ष! मा० २.२०.२ 

कदाचि : कदाचित । संभवतः (मान लें कि, शायद) । 'जों कदाचि मोहि मारहि 
मा० ४.७ 

कदाचित : अव्यय (सं० कदाचित्‌) । शायद ही, कभी, हो सकता है कि, विरल 
अवसरों पर ही। 'तबहुं कदाचित सो निरु अरई ।' मा० ७ ११७.८ 

कटू : कद्रू ने (सं० कद्रू=सर्पमाता==कश्यप--पत्नी विशेष) । 'बद्रूं बिन तहि 
दीन दुख ।' मा० २.१६ 

कन: सं०पु० (सं० कण) । (१) किनका, लघु खण्ड । 'सिरस सुमन कन बोधिके 
हीरा ।' मा० १.२५८.५ (२) बूंद । 'लसत स्वेद कन जाल |' मा० २.११५ 
(३) चिनगारी । 'चंदु चवै बरु अनल कन ।' मा० २.४८ 

कनउड़ : वि०पु ० (सं० कृतज्ञ>>प्रा० कयण्णू) । आचारी, उपकृत । 'हमहि भाजु 
लगि कनउड़ काहुं न कीन्हेउ ।' पा०मं० ७३ 
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कनक : सं०पु० (सं०) । सुवर्णं मा० १,३५६.१ 

कनकउ : सुवणं भी । 'कनकउ पुनि पषान तें होई ।' मा० १.८०.६ 

कनककासिपु : (कनक== हिरण्य) हिरण्यकशिपु = दैत्यराज, प्रह्लाद का पिता । 
मा० १.२७ 

कनकफूल : कर्णाभरण विशेष जो पृष्पाकार बनते हैं=कनफूल । गी० १.७३.४ 

कनकमय : वि० (सं०) । स्वर्णं घटित, प्रचुर सुवणंयुक्त । 'तासु कनकमय सिखर 
सुहाए।' मा० ७.५६.८ 

कनकलोचन : (कनक==हिरण्य-लोचन==अक्ष) हिरण्याक्ष (हिरण्यकशिपु का 
अनुज) । मा० २.२६७.५ 

कनकहि : कनक पर, सुवर्ण में | 'कनकहि बान चढ़इ जिमि दाहें।' मा० २.२०५.५ 

कनक्‌ : कनक्र--कए० । सुवणं । 'कसें कनकु मनि पारिखि पाएँ।' मा० २.२८३.६ 

कनखियनु : कनाखिया--संब० (सं० कटाक्ष->>प्रा० कडक्खः>अ० कडक्खिया) । 
कटाक्षों में ==नेत्रकोण दर्शन में। 'चितबनि बसति कनखियनु अंखियनु बीच ।” 
बर० ३० 

कनगुरिया : सं० स्त्री» (सं० कनाङ्कूलिका>प्रा० कणंगुलिया) । छोटी अंगुली 
(कनिष्ठा) । 'कनगुरिया क॑ मुदरी ककन होइ ।' बर० ३८ 

कनसुई : सं०स्त्री० (सं० कणसूची>>प्रा० कणसूई) । आटे या गोबर की गौरी 
जिसे चलनी में घुमाकर स्त्रियां ओंधा करती हैं; यदि 'कनसुई' सीधी निकलती 
है तो शकुन, उत्तम माना जाता है । 'लेत फिर कनसूई सगुन सुभ ।' गी०' 
१.७०.५ 

कनाउड़ो : कनउड=कनाउड--कए । कृतज्ञ, आभारी । 'जाचक जगत कनाउड़ो ।' 
दो० २८९ 

कनावड़े : कनाउड़--कनावड़--ब० । कृतज्ञ । “जनक दसरथ किए प्रेम कनावड़ं ।” 
जा०्मं० छं० १६ 

कनिगर : वि०पु'० । 'कानि’ करने वाला, आत्मप्रतिष्ठा वाला, स्वाभिमानी । 'देखिए 
दास दुखी तोसे कनिगर के ।' हनु० ३३ 

कनियाँ : कनिया=गोद में । 'भूप लिये कनियाँ ।' गी० १.३४.१ 

कनी : कनीन-बहु० । कणिका, बूंदें । 'झलकीं भरि भाल कनीं जल की ।' कवि० 
२.११ 

कती : सं०स्त्री2 (सं० कणिका>>प्रा० कणिया>>अ० कणी) =कण । (१) छोटी 
बूंद । 'अरुन तन सोनित कनी ।' मा० ६.७१ छं० (२) छोटा कण । 'रज- 
कनी ।' मा० ६.८३ छं० 

कनै : कण को, अन्तादि के खण्ड को । “मोद पाइ कोदो कने ।' गी० ५.४०.४ 
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ऋतौड़े : कनावड़े ! “कपि सेवा बस भए कनौड़े।' विन० १००.७ 

कनौड़ो : कनाउड़ो। (१) कृतज्ञ । प्रेम कतोड़ो राम सो।' विन० १६४.६ (२) क्षुद्र 
परिचारक आदि, क्रीत दास । 'प्रभुहि कनोड़ो भरिहें ।' विन० १७१.७ 

कन्दपंह : (दे० ह) । कन्दं =कामदेव के घातक शिवजी । मा० ६.२ श्लोक २ 

कन्या : सं०स्त्री (सं०) । (१) अविवाहिता बालिका । मा० १.८१.४ (२) पुत्री । 
मा० १.७१.८ 

कन्यादानु : सं०पु'० कए०। वित्राह के पूर्व माता-पिता द्वारा कन्या का वर को 
संकल्पित समर्पण । मा० १.३२४ छं० ३ 

कन्हाई : कान्ह । कुष्ण । कु० २६ 

कन्हैया : कन्हाई (स्नेहातिरेक़ का प्रयोग) । कू० २ 

कपट : सं०पु ० (सं०) । छल । मा० १.१२.२ 

क्रपटमुनि : जल से मुनि बना हुआ । मा० १.१६५ 

कपटमुग : छल से बना हुआ मृग, हरिवेष में मारीच । मा० ३.२७ 

कपटी : वि०पु० (सं० कपटिन्‌) । छली, वञ्चक । मा० १.७६.४ 

कपदु : कपट--कए०। एकमात्र छल। “सती कपटु जाना सुरस्वामी।' मा० 
१.५३.३ 

कपाट : सं०पु'० (सं०) । किवाड़ । मा० १.२३२.७ 

कपाटा : कपाट । मा० १,२१४.१ 

कपाटी : कपाट, छोटा किवाड़ । 'जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी।' मा० 
२.१४५.४ न 

कपार, रू: कपाल =कपार-कए० । (१) मत्या । 'कूबरू टूटेउ फूट कपारू ।' 
मा० २.१६३.५ (२) भाग्य । 'फोर जोगु कपारू अभागा ।' मा० २.१६.२ 

कपाल : सं०पु'० (सं०) । (१) नरमुण्ड । 'ब्याल कपाल विभूषच छारा ।' मा० 
१.६५.८ (२) खप्पर । मा० १.९३ छं० 

कपाला : कपाल | मा० ६.२८.११ 

कपाली : वि०पु ० (सं० कपालिन्‌) । नरमुण्डधारी । मा० १.७९.६ 

कपालु : कपालकए०। एक नरमुण्ड या खप्पर ! 'डमरू कपालु कर ।' कवि० 
७.१४९ 

कपास : सं०पु'० (सं० कर्पास>>प्रा कप्पास) | रुई । मा० ७.११७ ग 

कपांसु : कपास--कए । 'साधु चरित सुभ चरित कपासू । मा० १२.५ 

कपि : सं०पु'० (सं०) । वानर । मा० १.२५.३ 

कपषिदा : सं०पू ०--वि० (सं० कपीन्द>>प्रा० कइंद) । श्रेष्ठ वानर । (१) हनुमान । 
मा० ५.३५.३ (२) अंगद । मा० ६.३२.१ 
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कपिकच्छु : सं०स्त्री० (सं०) । के वाँच नामक लता (जिसे वानर उखाड़ डालता 
है) । 'बाहु सूल कपिकच्छु बेलि -कपिकेलि ही उखारिए ।' हनु ० २४ 

कपिकु'जर : हाथी जैसे डील डोल वाला वानर। 'कटकटान कपिकुंजर भारी ।' 
मा० ६.३२.३ 

कपिन, र्हि: कपि--संब०। वानरों। 'देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्रा। मा० 
६.४१.४ 

कपिपति : वानरों का राजा==सुग्रीव । मा० ४.४.२ 

कपिपोत : (दे० पोट) । बन्दर का बच्चा । “रे कपिपोत बोलु संभारी । मा० 
६.२१.१ 

कपिराइ, ई: कपिराज । मा० ५.५ 

कपिराउ, ऊ: (दे० राऊ) । वानरों का एकमात्र स्वामी । मा० ४.१२.४ 

कपिराज : कपिपति । (१) सुग्रीव । मा० ६ ६५ (२) श्रेष्ठ वानर, हतुमान। 
कवि० ७.१७६ 

कपिल : सं०पु० (सं०) । सांख्यशास्त्र के प्रवतंक मुनि जो चौबीस अवतारों में 
परिगणित हैं । मा० १.१४२.६ 

कपिलहि : कपिला गाय को । 'जिमि कपिलहि घालइ हरहाई।' मा० ७.३९.२ 

कपिला : सं०स्त्री० (सं०) । पीले रंग की श्रेष्ठ गाय । 'जिमि मलेच्छ बस कपिला 
गाई ।' मा० ३.२६.८ 

कपिलीला : वानरक्रीडा==उछल कूद, मुह बिचकाना, किलकिला शब्द, दाँत 
निकालना, झपट्टा, खो खो ध्वनि आदि मा० ६.४४, ५ 

कपिश : वि० (सं०)। भूरे रंग का (वानर जैसे रंग वाला) । 'कपिश कर्कश 
जटाजूटधारी ।' विन० २८.२ 

कपिस : कपिश । हनु ० २ 

कपिहि: कपि ने ही “प्रभु कारज लगि कपिहि बंधावा ।' मा० ५.२०.४ 

कपिहि : कपि को, कपि के प्रति। “सो छन कपिहि कलप समबीता।' मा० 
५-१२.१२ 

कपीइवर : वानर श्रेष्ठ-- हनुमान । मा० १ श्लोक ४ 

कपीस, सा : (सं० कपीश) : (१) वानरराज = सुग्रीव । मा० ४.२०.२ (२) श्रेष्ठ 
वानर । हनुमान 

कपोसु : कपीस+ कए० । अद्वितीय वानरराज । (१) हनुमान । 'कपीसु कूघो बात 
घात जलधि हलोरि के ।' कवि० ५.२७ (२) सुग्रीव। कवि० ७.४ 

कपूत : सं०पु'० (सं० कुपुत्र, कापुर, कत्युत्र>>प्रा० कष्पुत्त) । निन्दित पुत्र । मा०. 
१-२६६.१ 
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कपुतन : कपूत-|-संब० । कपूतों । 'कायर कूर कपूतन की हद ।' कवि० ७.१ 

कपुर: कपु र। दो० २५५ 

'कपोत : सं०पु'० (सं०) । भूरा पारावत, कबूतर । मा० ३.३०.१० 

कपोल : सं०पु'० (सं०) । गाल । मा० १.१४७.१ 

कपोलन, ति: कपोल--सं०ब० । कपोलों । 'कुंडल लोल कपोलन की।' कवि० 
१.१ 

कपोला : कपोल । मा० १.१६६.६ 

कफ : सं०पु'० (सं०) । त्रिदोष में, अन्यतम । श्लेष्मा । मा० ७.१२१.३० 

कव : अव्यय (सं० कदा>>प्रा० कआ; सं० कुतः>प्रा० कभो>अ० कउ>>कव) । 
किस समय । मा० २.११.६ 

कबंध : संऽपु'० (सं०) । (१) एक राक्षस जिसका धड़ ही था, सिर वृक्ष पर 
लटकता-लगा था । मा० ३.३३.६ (२) शरीर का धड़ भाग, शिरोरहित 
शरीर । “कदत कबंध के कदंब बंस सी करत ।' कवि० ६.४८ 

कबंधु : कबंध--कए० । कबन्ध नामक राक्षस । कवि० ६.११ 

कर्बाहि : निश्चित रूप से कब, भला कब। 'कबहि देखिबे नयन भरि।' मा० 
१.३०० 

कबहु, हूँ: कभी, किसी समय । 'कबहुं पालने घालि झुलावे ।' मा० १,२००.५ 

कबहुक : कभी एक बार (कबहुं[-इक) । कभी तो। 'कबहुँक ए' आवहि एहि 
नातें । मा० १.२२२.८ 

कबार : सं०पु ० । लेन देन का लघु व्यवसाय, छोटी मोटी दुकानदारी, क्रय विक्रय 
धंधा । 'मागध सूत भाट नट जाचक जहं तह करहि कबार ।' मी० १.२.२१ 

कबारू : कवार+-कए० । 'नहिं जानउं कछु अउर कबारू।' मा० १.१००७ 

कबि: सं० (सं० कवि) । (१) ऋषि, तत्त्व दृष्टा (२) विद्वान्‌, विवेकी । 
(३) शब्दों में भाव व्यक्त करने वाला=साहित्यकार | मा० १.९.५ 

कबित : सं०पु० (सं० कवित्त्व>प्रा० कवित्त) । कविकमं, काव्य कोशल, कविता 
कला । मा० १.६.११ 

कबितरस : (दे० नवरस) परम्परागत काव्य रस जिनमें सहृदय विषय-वासना का 
रस-निष्पत्ति की प्रणाली से आस्वादन करता है; वासना की सूक्ष्म अनुभूति से 
पृथक कोई बाह्य प्रयोजन नहीं माना जाता । 'जदपि कबित रस एकउ नाहीं ।' 
मा० १.१०.७ 

कबितरसिक : वे रसिक जो स्वागत वासना का ही काव्य के माध्यम से रस रूप में 
आस्वादन करते हैं, इस रसास्वाद से पृथक्‌ किसी काव्य प्रयोजन को मान्य न्हीं 
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करते-- भक्ति को काव्यरस बनाकर नहीं ग्रहण कर पाते । 'कबितरसिक न 
राम पद नेहू । मा० १.९.३ 

'कबिता : सं०स्त्री० (सं० कविता) । काव्य, कविस्व। “चली सुभग कविता सरिता 
सो ।' मा० १.३६.११ 

कबित्त : कबित । 'निज कबित्त केहि लाग न नीका।' मा० १.८.११ 

-कबिन्ह : कबि--संब० । करियों (ने) । 'कबिन्ह प्रथम हरि कीरंति गाई।' मा० 
१.१४८ 

कबी : कवि । मा० ६.१११ छं० 

कबुली : वि०स्त्री० (१) (अरबी--कबूल==मानना) । बात मान्य कराई हुई। 
(२) (अरबी--कुबूल=्=आगे आना) । आगे की हुई। (३) (अरबी कबूली = 
बिना गोश्त का पुलाव) । पुलाव==खाद्य पदार्थ बनाई हुई । (४) (अरबी 
कबुला= मछली या चूहा) । मछली के समान फंसाई हुई । (५) (अरबी-- 
कब्ल = पहले) । पहल कराई हुई । 'कुबरीं करि कबुली केकेई। “कपट छुरी 
उर पाहन टेई।' मा० २२२ १ (छुरी का सम्बन्ध मछली वाले अर्थ से है। 
अतः श्लेष से कई अर्थ अभीष्ट हैं ।) 

कबूतर : सं०पु.० (फा०) । पारावत पक्षी (जिसकी एक जाति, कपोता है जो भूरा 
होता है) । गोस्वामी जी ने कपोत से भिन्न उसी जाति के पक्षी को 'कबूतर' 
माना है। 'हेंस कपोत कबूतर बोलत ।' गी० २.४७.११ 

-कबूलत : वकृ०पु० (अरबी-कबूल=्=स्वीकार करना) । मानता, स्वीकार 
करता । 'हौं न कबूलत ।' विन० १४६.२ 

कमंडल ; सं०पु ० (सं० कमण्डलु) । विशेष प्रकार का जल पात्र | मा० ६.५७ ७ 

कमठ : सं०पु ० (सं०) । कच्छप । मा० १.२०.७ 

कमठी : कमठ--स्त्री> (सं०) । कच्छपी । कु० ६० 

कमुठ : कमठ--कए० । कच्छप भगवान्‌ । 'कोलु कमठु अहि कलमल्यो ।' कवि० 
१.११ 

कमनीय : वि० (सं०) । मनोहर स्पृहणीय, रुचिर, उत्तम। 'कीरति अति 
कमनीय ।' मा० १.२५१ 

कमनीया : कमनीय-+स्त्री० ' वाञ्छनीया, मनोहारिणी, सुन्दरी । “जग असि 
जुवति कहाँ कमनीया ।' मा० २.२४७.४ 

कमल : सं०पु० (सं०) । (१) पुष्पविशेष जो जल में होता है। (२) नीलकमल 
के सादृश्य से 'कृष्ण” के लिए भी प्रयोग हुआ है । 'तू जो हम आदरयो सो तो 
नव कमल की कानि ।' कृ० ५२ 
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कमलनि, र्हि: कमल--सं०ब० । कमलों। 'कमलन्हि पर करि बास।' मा० 
६.२२ ख 

कमलावली : (सं०) । कमल श्रेणी, कमल समूह । गी० १.३८.४ 

कमलापति : कमह ==लक्ष्मी के पति=्=विष्णु । मा० १.१३५.२ 

कमलासन : सं०पु'० (सं०) । विष्णु के नाभि कमल पर आसन किये हुए =ब्रह्मा 
जी । मा० १.५८.७ 

कमानो : क्रियाति० पु'० एक० । यदि अर्जन करता है। “जौ तू मन मेरे कहे राम 
नाम कमातो ।' विन० १५१.३ 

कमान : सं०स्त्री० (फा०) | धनुष । मा० २.४१.२ 

कमाने : कमान पर । 'तिलकु ललित सर भृकुटी काम कमाने ।' जा०मं० ५१ 

कमाहि : आ०प्रब० । उपार्जन करते हैं, काम करके पुरस्करादि लाभ पाते हैं । सब 
भूपति भवन कमाहि।' गी० १.२.२३ 

कर: (१) सं०पु'० (सं०) । हाथ । मा० २.४८.७ (२) सम्बन्धार्थक वि०=केर। 
का । 'कानन काह राम कर काजू ।' मा० २.५०.२ (३) सं०पु० (सं०) । 
किरण । 'हरण मोह तम दिनकर कर से।' मा० १.३२.१० (४) संण्पु० 
(सं०) । हाथी को सुड । 'करि कर सरिस सुभग भुजदंडा ।' मा० १.१४७.८ 
(५) (समासान्त में) वि० (सं०) । करने वाला । दिनकर, निसाकर आदि । 
(६) (समासान्त में) वि० (सं०) । हाथ में धारण किये हुए। 'शूल-सायक- 
पिनाकासि-कर ।' विन० १०.४ (७) करइ । करती-ती-है, करे, कर सकता है। 
“लोकमान्यता अनल सम कर तप काननदाहु।' मा० १.१६१ क 

कर) करइ, ई: (सं० करोति>प्रा० करइ--करना) भाग्प्रए०। करता है, 
करती है । 'करइ सदा नृप सबके सेवा । मा० १.१५५.४ 'सोइ सादर सर 
भज्जनु करई।' मा० १.३९.६ न 

करंत : करत । 'काढत दंत करंत हहा है ।' कवि० ७.३९ 

करडे, ऊँ: आ०उए० । करता हूं, करती हूं। मा० १.२५४ 

करउ : आए प्रेरणा, आज्ञा, प्रार्थना आदि-प्रएं०। (सं० करोतु>प्रा० करउ) 
वह करे । 'सो सतसंग करउ मन लाई ।' मा० १.३६.८ ॥ 

करक : सं०स्त्रो ० । चाबुक आदि की बरत, प्रहार से जनित लम्बी सूत जैसी लकीर, 
सूत्राकार लम्बी फटन । “जाने साई जाके उर कसक करक सी ।' गी० ४४.२ 

करकस : ककंश । हनु० २ 

करके : भळेपु ०-->ब० । करक उठे, व्रण की सी कसकनदे चले, ममं स्थान में दरार 
कीसी पीड़ा देने लगे । 'सर सम लागे मातृ उर करके।' मा० २.५४,१ 
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करकं : करक-{-बहु० । बरते, घर्षण जनित उभरी रेखाएँ । 'बारहि बार अमरषत 
करषत करके परीं सरीर ।' गी० ५.२२.८ 

करगत : वि० (सं०) । हस्तगत, हाथ में उपस्थित । अपने अधीन, स्ववेश । 'करगत 
बेद तत्त्व सब तोरे ।' मा० १.४५.७ 

करछुलो : सं०स्त्री० । रसोई का उपकरण विशेष जिसे चावल आदि परोसने में 

काम लाते हैं । दो० ५२६ 

करज : सं०पु ० (सं०) । अंगुली । 'अरुन पानि न करज मनोहर । मा० ७.७७.१ 

करटन : सं०पु० (सं० करट) । कौआ पक्षी । 'कटु कुठाय करटन रटहि ।' रा०प्र० 
३१.५ 

करत : वकु०पु ० (सं० कुर्व॑त्‌'``ध्रा० करंत) । करता-ते । मा० ७.७७ ख 

करतब : सं०पु'० (सं० कर्तव्य) । (१) कायं, काम, करनी । 'करतब बायस बेष 
मराला ।' मा० १.१२.१ (२) खेल, कोतुक, जादू । कृ० ३९ (३) लीला, 
प्रपञ्च । ‘बिधि करतब उलटे सब अहहीं।' मा० २.११६.४ (४) छलपूर्ण 
कार्य । 'मोहि न मातु करतब कर सोचु ।' मा० २.२११.४ 

करतवउ : करतब भी, कार्यकलाप भी । 'बचन विकार, करतबउ खुआर।' कवि० 
७.६४ 

करतबु : करतब--कए० । धोखाधड़ी का अनोखा कमं । 'जों अंतहुं अस करतबु 
रहेऊ ।' मा० २.३५.४ 

करतब्य : वि०कृ०१० (सं० कतंव्य) । अवश्यकरणीय, विहित (कमे) । मर्थादानुगत 
कार्य, इति कतंब्यता वाले कार्य । 'सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे ।' मा० 
२.९६.२ 

करतल : सं०पु'० (सं०)। (१) हथेली । 'करतल गत त परहि पहिचाने ।' मा० 
१.२१.५ (२) वशीभूत (हाथ में), अधीन । 'चारि पदारथ करतल ताक 
मा० २.४६.२ 

करतहि : कर्ता को । विधाता को । मा० २.२६५.८ 

करता : वि०क्ृ०पु० (सं० कर्ता) । करने वाला, विधाता, निर्माता, सुष्ठा । दो०” 
४१४ र 

करतार : करता । विधाता, ईश्वर । 'होनिहार का करतार ।' मा० १.८४ छं० 

करतारा : करतार । मा० ६.१८.६ 

करतारी : सं०स्त्री० (सं० करताली) । (१ ) हाथ की हथेड़ी (हस्तध्वनि विशेष) । 
(२) करताल या चंग, ताल देने हेतु हाथ से बजाया जाने वाला वाद्य विशेष । 
“राम कथा सु दर करतारी ।' मा० १.११४.१ 


30 तुलसी शब्द-कोश 


करतारु : करतार-+कए० । ईश्वर, दैव । “भयो करतारु बड़े कूर को कृपाल ।' 
कवि ० ७.६६ 

करताल; सं० पु'० (सं०) । (१) हथेली । 'कबहूँ करताल बजाइ क॑ नाचत।' 
कवि० १.४ (२) हाथों से बजाया जाने वाला वाद्य विशेष । 'भट कपाल 
करताल बजावहि ।' मा० ६.८८.८ 

करतालिका : सं०स्त्री० (सं०) । करतल वाद्य, थपेडी । “उड्त बिहग सुनि ताल 
करतालिका ।' विन० ४८.२ 

करति : वक्नु०्स्त्री० (सं० कुवंती>>प्रा० करंती) । करती । 'करति बिलाप मनहि 
मन भारी ।' मा० ६.१००.४ 

करतु : करत-|-कए० । 'करि बीत्यो अब करतु है ।' विन० १९०.४ 

करतुति, ती : सं०स्त्री० (सं० क्त त्व) । (१) करनी, कर्म । 'ऊँच निवापु नीति 
करतुती ।' मा० २.१२.६ (२) चा लढाल, व्यवहार । 'देखि बूझि करतूति ।' 
मा० २.२७१ (३) कमंकौशल, कतेव्यनिष्ठा। “जनक सनेहु सीलु करतुती ।' 
मा० १.३३२.१ (४) रचना, सजना, कला-कौशल । 'जनु एतनिञअ बिरंचि 
करतूती ।' मा० २.१.५ 

करते: (१) वकृ०पु.०ब० । “पद पंकज प्रेम न जे करते | मा० ७१४,१० 
(२) क्रियाति०पु'०बहु० । यदि***तो'*'करते । “जौं रघुबीर होति सुधि पाई । 
करते नहि बिलंबु रघुराई ।' मा० ५.१६.१ 

करतेउं : क्रियाति०पु०उए० । तो मैं करता । 'बूढ़ भयउँ न त करतेउं कछुक सहाय 
तुम्हार ।' मा० ४.२८ 

करतेहु : क्रियाति०पु०मब० । यदि तुम करते । 'करतेहु राजु त तुम्हि न दोषू ।' 
मा० २.२०७.८ 

करतो : क्रियाति०पु ०ए० | यदि करता । 'जौ पै चेराई राम की करतो, न 
लजातो ।' विन० १५१.१ 

करदा : वि० (१) (सं० कर्ता==फा० कर्द-किया) । करने वाला (?)। (२) (सं० 
करद) । सहायक, समान, सहभागी । 'राँक-सिरोमनि काकिन भाग, बिलोकत 
लोकप को करदा है । कवि० ७.१५५ 

करन: (१) सं०पु० (सं० करण) । करने की क्रिया । 'करन पुनीत हेतु निज 
बानी ।' मा० १.३६१.८ (२) सं०पु'० (सं० करण) । उपकरण, साधन। 
इन्द्रिय जो अन्त:करणः=चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार तथा बाह्यकरण= 
चक्षुः, प्राण, श्रोत्र, रसना और त्वक्‌ हैं। “विषय करन सुर जीव समेता ।' मा० 
१.११७.५ (३) वि०पु ० । करने वाला । 'सकल बिस्व कारन करन ।' मा० 
१.२०८ ख (४) सं०पु० (सं० कर्ण) । कान, श्रवण । 'भगति सुतिय कल 
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करन-बिभूषन । मा० १.२०.६ (५) सं०्पु० (सं? कर्ण) । महाभारत में 
दुर्योधन का मित्र, कुन्तीपुत्र राधेय जो दान के लिए पुराण-प्रसिद्ध है। 
दो०-३८२ (६) भकु ० अव्यय । करना, करने । “करन चहहुं रघुपति गुनगाहा ।' 
मा० १.८.५ 'करन लगे बड़ जाग । मा० १.६० 

करनघंट : सं०स्त्री० (सं० कणंघण्टा) । काशी में तीर्थ विशेष । विन० २२-४ 

करनधार : सं०पु'० (सं० कणंधार) । नाविक, मल्लाह्‌ । मा० २.१५४६ 

करनबेध : सं०पु ० (सं० कणंवेध) । कनछेदन, शिशु के कान छेदने का कर्म। 
मा० २.१०.६ 

करनहार : वि० (सं० करनधार>प्रा० करणहार--करणः नृत्यमुद्रा-विशेष) । 
नृत्य करने वाली । 'करनह।र वारपार पुर पुरंगिनी ।' गी० २.४३.३ 

करना: करन । करने । 'जाइ बिपिन लागीं तपु करना ।' मा० १.७४.१ 

करनि : (१) सं० स्त्री” । करने की रीति, कर्म, क्रिया । "हित जो करत अनहित 
की करनि।' कु० ३० (२) विऽस्त्री2 । करने वाली । मंगल करनि'"'कथा 
रघुनाथ की ।' मा० १.१० छं० (३) करन्हि । हाथों (से) । “अपने करनि 
गाँठि गहि दीन्हीं ।! ख्रिन० १३६.३ ॥ 

करनिहार : वि०पु०। करने वाला (सृष्टा) । “बिधि से करनिहार । गी» 
२.२५२ है 

करनी : (१) सं०स्त्री० । करने की रीति, क्रिया, करतूत, कार्य । आपिहुँ ते सब 
आपनि करनी ।' मा० २.१६०.८ (२) वि०स्त्री० करने वाली। “राम कथा 
जग मंगल करनी ।' मा० १.१०.१० 

करनीया : भक० (सं० करणीय) । (१) करना (होगा) । 'अबधों बिधिहि काह- 
क्रनीया ।' मा० १.२६७.७ (२) कतंव्य, करने योग्य । 'सोइ रघुबरहि तुम्हाहि 
करनीया ।' मा० २.९६.७ 

करनू : करन--कए० । एकमात्र करने वाला। “मधुर मंजु मुद मंगल करनू ।' मा० 
२.३२६.५ 

करन्हि : करं--संब० । हाथों (में) । 'कमल करन्हि लिएँ मात ।' मा० १.२४६ 

करपुट : सं०पु'० (सं०) । हाथों की संपुटित अञ्जलि । गी० १.६.२० 

करब : भक्‌०पुः० (सं० कतंव्य->प्रा० करिअत्व) । करना, करने योग्य, करना 
होगा (करूँगा आदि) । 'तदपि करब मै काजू तुम्हारा ।' मा० १.८४.२ 

करबाल : सं०पु'०+-स्त्री० (सं० करवाल, करवालिका) । करोली, कूपाण । मा० 
६.१०१ छं० २ 

करबि : करब+स्त्री2। करनी (होगी) । 'भाषाबद्ध करबि मैं सोई।' मा० 
१.३१.२ * 
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करम: सं०पु'० (सं०) । करतल मूल से कनगुरिया तक का चिकना पुष्ट हस्त- 
भाग । 'काम तून तल सरिस जानु जुग, उरु करि कर करभहि विलखावति।' 
गी० ७.१७.५ 

करम : सं०पु'० (सं० कमंन्‌) । (१) क्रिया, चेष्टा । कायिक व्यापार । 'करउँ 
प्रनाम करम मन बानी ।' मा० १.१६.७ (२) अनासक्त कमं, फल-निरपेक्षा 
क्रिया, कमयोग । “नेहि कलि करम न धरम बिबेकू ।' मा० १.२७.७. 
(३) इतिकतंव्यता, कतंव्याकतंव्य । 'विधिनिषेधभ्य''''''करम कथा ।' मा० 
१.२.६ (४) लीला, अवतारी कमं । 'जनम करम अगनित श्रुति गाए ।' मा० 
१.११४.३ (५) शभ, अशुभ तथा मिश्च कमे जो प्रारब्ध संचित तथा क्रियमाण 
वर्गो में बँटकर जन्म और फलभोग के कारण बनते हैं। 'करम सुभासुभ तुम्हहि 
न बाधा ।' मा० १.१३७.४ (६) प्रारब्ध, भाग्य । 'करम लिखा जों बाइर 
नाहूं ।! मा० १.६७.७ (७) रामानन्द दर्शन में ३० तत्त्वों का अन्यतम तत्त्व: 
प्रकृति, महत्‌, अहंकार, मन, १० इन्द्रिय, ५ सूक्ष्म भूत, ५ महाभूत, जीव, 
परमेश्वर, गुण, काल, स्वभाव भौर कमं । 'काल सुभाउ करम बरिआई ।' मा० 
१.७.२ 

करमचंद : प्रारन्ध कर्मो के लिए कविकल्पित नाम जो 'भाग्य' को मानवीकरण में 
प्रस्तुत करता है-भाग्यरूपी पुरुष । 'हमहि दिहल करि कुटिल करमचंद मंद 
मोल बिनु डोला रे।' विन० १८९.२ 

करमठ : वि०--सं०पु० (सं० कमंठ) । कमंरत, कमंपरायण, कर्मयोगी या कमं- 
काण्डी-जन । 'करमठ कठमलिभा कहैँ।' दो० ६६ 

करमन: सं०पु० (सं० कार्मण) । जादू-टोना; पिशाचादि साधना; मारण, मोहन, 
वशीकरण, उच्चाटन की आभिचारिक क्रियाएँ । 'करमन कूट की कि. जंत्रमंत्र 
बूट की ।' हनु ० २६ (यहाँ 'कारमन' पाठ अधिक उपयुक्त है ॥) 

क्रमनास : सं०स्त्री० (सं० कमंनाशा) । एक नदी जिसमें स्नान करने से कर्मों का 
नाश माना जाता है । मा० २.१६४.७ 

करमा : करम। मा० ३.३६.२ 

करमाली : वि०+ सं०पु'० (स ० करमालिन्‌न्=किरणमालिन्‌) । किरणों के समूह 
से युक्त=सूर्यं । 'दिबाकर''' `" हिमतम करि केहरि करमाली ।' विन० २.२ 

क्रमी : वि०पु'० (स ० कमिन्‌) । कर्मकाण्डी, कर्मयोगी, फलासक्ति से रहित कमं 
करने वाला । विन० २५९.३ 

करमु, सू : करम--कए० । (१) भाग्य । "फिरा करम्‌ प्रिय लागि कुचाली ।' मा० 
२.२०.४ (२) कतंव्य कमं । 'सो सुखु करमु धरमु जार जाऊ।' मा० २.२६१.१ 
(३) आचरण, व्यवहार, कार्यकलाप। 'तुम्हहि बिदित सब ही कर करमू | 
मा० २३०५.३ 
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करमुद्रिका : सस्त्री (स ०) । अंगूठी । मा० ४.२३.१० 

कररत : वक्‌०पु० (स० कद्‌-रटत्‌>>ध्रा० करडंत) । कदू रटन करता । “का 
का कारत काम । दो० ४३६ 

करवट : सं? स्त्री (सं० कर-वतं ? ) । पाश्वंपरिवर्तेन । मा० २.४३ 

करवर : सं० स्त्री० (सं० कर्वर=िह, व्याघ्र आदि हिंसक जीव) । (हिन्दी में) 
संकट, विपत्ति, आकस्मिक उत्पात । 'आजु परी कुसल कठिन करवट तें ।” 
कृ० १७ 

करवरें : करवर--ब० । आपत्तियाँ । मा० १.३५७.१ 

करवा : सं०पु'० (सं० करक>>प्रा० करअ) । मिट्टी का जलपात्र। 'मलीन धरें 
कथरी करवा हे ।' कवि० ७.५६ 

करवाइ : पूकृ० । करवा कर । 'पुनि जागु करवाइ रिषि राजहि दीन्ह प्रसाद ।” 
स०प्र० १.२.५ 

करवाई : भूक० स्त्री) । मा० १.१०१.१ 

-करवाउब : भक्कण्पु० (सं० कारयितव्यः>घ्रा० कराविअव्व) । करवाना होगा 
(करवाएंगे) ।' करवाउब बिबाहु बरिआइ । मा० १.८३.६ 

करवाए: भूकृ० पु०ब० (सं० कारितः>प्रा० कराविअ) । मा० १.१४३.७ 

करवायड : भूकृ० पु'० कए० | करवाया । 'मारि निसाचर निकर जग्य करवायउ 
जा० मं० ३८ / 

करवायो : करवायउ । 'तिन्ह बहु बिधि भज्जन करवायो ।' मा० ६.१०६.६ 

/ करवाव करवावइ : (सं*कुर्वन्त प्रेरयति कारयति>प्रा० करावइ; सं० कारयन्तं 
प्रेरयति कारयति->>प्रा० करवावइ) इस दुहरी प्रेरणा के हिन्द में ही उदाहरण 
मिलते हैं- दशरथ यज्ञ करते हैं; ऋष्यरज् उन्हें यज्ञ कराते हैं और वसिष्ठ 
ऋष्यरङ्ग से दशरथ को यज्ञ करवाते हैं। इस सन्दर्भ में इस धातु के ऊपर 
नीचे बहुल उदाहरण द्रष्टव्य हैं । 

करवार्वाहु : आऽप्रब०(सं० .कारयन्ति>प्रा० करावावंति>अ० करावावहि) ॥ 
करवाते हैं। 'साधुन्ह सन.करवारवहि सेवा ।' मा० १.१८४.२ 

-करवाबा : भूक पु० (एक०) । (सं० कारित>>प्रा० करावाविअ) । करवाया | 
'विविधि भांति भोजन करवावा ।' मा० १.२०७.४ 

रष : सं०स्त्री० (सं० कष) । खिचाव, तनाव (१) द्वेष । 'कंत करष' हरिसन 
परिहरहू ।” मा० ५.३६.६ (२) शेष, आवेश । 'बातहि बात करष बढ़ि आई।” 
मा० ६.१८.४ 
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4/करष करषइ : (सं० कर्षति>>प्रा० करिसइ--खींचना) आ प्रए० । खींचता है, 
आकृष्ट करता है । 'बहुरि निरखि रघुबरहि प्रेम मन करषइ ।' जान्मं० ७६ 

करषक : सं०पु० (सं० कर्षक) । खेतिहर, किसान । 'भइ बरषा करषक बिकल ।” 
रा०प्र० ७.५.६ 

करषत : वकृ पु० (सं० कर्षत्‌>>प्रा० करिसंत) । खींचता, खींचते । 'करषत चित 
हित हरष अरे रीं।' गी० १.७६.३ 

करषतु : करषत+-कए० । खिचता, निकलता, खींचता । 'देखत बिषादु मिटै, मोदुः 
करषतु है।' कवि० ६.५८ 

करषहि : आ०प्रब० (सं० कषंन्ति>प्रा करिसंति>>आ० करिसहि) । खींचते-ती- 
हैं । आकृष्ट करते-ती-हैं । 'मनहुं बलाक अवलि मनु करषहि।' मा० १.३४७.२ 

करषा : करष | आवेश, जोश, उत्साह । 'एकम्हि एक बढ़ावहि करषा।' मा० 
२.१९१.२ 

करषि : पूकृ० । खींच (कर) । “निज माया के प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि। 
मा० १.१३७ 

करणी : भूकृ स्त्री» । खींची । “सुनि प्रभु बचन मोहे मति करषी ।' मा० २,१०१.४ 

करणे : करषइ । 'बिप्रचरन चित कहे करषे ।' विन ६३.४ 

करष्षत : करषत । 'कतहुं बाजि सों बाजि मदि गजराज करष्षत।' कवि० ६.४७ 

करसि: आ०्मए० (सं० करोषिः>प्रा० करसि) । (१) तू करता है। 'करसि 
हमार प्रबोधु ।' मा० १.२८० (२) तू कर । 'मातु पितहि जनि सोचबस करसि 
महीपकिशोर ।' मा० १.२७२ 

करहि: (१) आ०प्रब०। वे करते हैं। 'खलउ करहि भल पाइ सुसंगू ।' माऽ 
१.७.४ (२) आ० उब० । हम करते हैं ' 'आयसु देहु करहि तोइ सिरधरि।” 
कु० ४२ 

करहिंगे : आ० म०प्रब०१० । करेंगे । “बासु करहिगे आइ।' मा० ४.१२ 

करहि: आ--आज्ञा--मए० । तु कर । 'करहि सदा सत संग ।' दो० २६६ 

करहीं : करहि। (१) वे करते हैं। 'सो झम बादि बाल कबि करहीं।' मा० 
१ १४.८ (२) हमे करते है। 'हम सभी मुग्या बन करही ।' मा० ३.१६.६० 

करहुं : आ०- इच्छा, प्रार्थना, आशी:-प्रब० | करैं। 'भरतहि रामु कहु 
जुबराजू ।' मा९ २,२७३.७ 

करहु : आ० मब०। करो। 'कृपा करहु अब सर्वे ।' मा० १.७'घ 

करहुगे : आ०--भ०पु०--मब० । करोगे । 'कबहुं रघुबंस मनि सो कृपा करहुगे ।” 
विन० २११.११ 
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करह्‌ : करहु । करो । 'अवसि नरेस बचन फुर करहू । मा० २.१७५.१ 

कराइ : पुकृ० । करा (कर) । “राखिनि जतन कराइ ।' मा० ३.२६क 

कराइहि : आ०भ०प्रए०। कराएगा । “सो सीता कर खोज कराइहि ।' मा० ४.४.४ 

कराई : (१) कराइ । 'चलेउ पवन सुत बिदा कराई ।' मा० ५.८.५ (२) भूछ० 
स्त्री । 'जगत मोरि उपहास कराई । मा० १.१३६.३ 

कराएहु : आ० भ०--अभ्यथेना--म०ब० । (तुम कराना । 'सुरति कराएहु मोरि ।” 
मा० ७.१९क 

करामाति : सं०स्त्री० (अरबी--करामत--मुअजज: --जादू आदि--ब० करामात)। 
विविध आश्चयें जनक कायं-समूह, ऐन्द्रजालिक कोतुक--कलाप । 'कासीं 
करामाति जोगी जागति मरद की ।' कवि० ७.१५८ 

करायहु : आ०--भूक पु०+मब० । तुमने कराया। 'सुरन्ह प्रोर बिष पान 
करायहु ।' मा० १.१३६.८ 

करारा: संपु ० (१) (सं० कराल--ऊँचा नीचा धरातल) । नदी आदि का 
किनारा, ऊँचा तट । 'लखन दीष पय उतर करारा ।' मा० २.१३३.२ (२) 
(सं० करट-->कराट--'क! ध्वनि रटने वाला=काक पक्षी>>प्रा० करड= 
कराड) । कौआ । 'रटहि कुभांति कुखेत करारा ।' मा० २.१५८.४ 

करारे : कगार पर, तीर पर । 'मागत नाव करारे हु ठाढ़े।' कवि २.५ 

करारे: करारा--ब० । तट । 'बोरति ग्यान बिराग करारे ।' मा० २.२७६. १ 

कराल (ला) : वि० (सं०) । (१) विषम, प्रतिकूल, घोर, भयानक । “जे जनमे 
कलिकाल कराला ।' मा० १.१२.१ (२) दुर्गम । 'कठिन कुसंग कुपंथ कराला ।' 
मा० १.३८७ (३) अशोमन, बीभत्स । 'भूषन कराल, कपाल कर।' मा० 
१ ९३.छं० (४) विशाल काय, दुघंषं, दुर्जय । 'कोल कराल दसन छबि गाई ।' 
मा० १.१५६.७ (५) उग्र, असह्य, रोद्र । 'लखी महीप कराल कठोरा ।' मा० 
२३१.३ 

करालताँ : करालता में; दुज॑यता में । 'कालऊ करालताँ बड़ाई जित्यो बावनो ।' 
कवि० ५.६ 

करालता: सं०स्त्री० (सं०) | घोरता, विषमता, क्रूरता ! 'काल भी. करालता ।' 
कवि० ७.८१ 

क्रालिका : वि०स्त्री० (सं० कराला =करालिका) । “विकट, दुदेभ, घोर (दुर्गा 
का नाम भी 'कराला' है।) । 'दलनि दानव दलरण--करालिका।' विन० 
१६.२ 

१/कराव करावह : (सं० कारयति>>प्रा० करावइ--करने को प्रेरित करना) 
आ०प्रए० । कराता है, कराती है । 'गोद राखि कराव पय पाना ।' मा० 
७.८८ ८ 
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करावन : भूक० (सं० कारयितुम्‌>>प्रा० कराविउं>आ० करावण) । कराना, 
कराने । 'बिदा करावन हेतु । मा० १.३३४ 

करावहु : आ०मब० (सं० कारयतः>प्रा० करावह>आ० करावहु) । करावो । 
“सयन करावहु जाइ । मा० १.३५५ 

करावा : भूक० पु ० (सं० कारित>>प्रा० कराविऊ) । कराया । “पुत्र का सुभ जग्य 
करावा ।' मा० १.१८९.५ 

करावों : आ०उए० (सं० कारयामि>>प्रा० करावमि, करावमु>अ० करावउँ) । 
कराऊँ, करा सकता हूं । 'पग पानही करावौं ।' गी० २.७२.२ 

करावौंगी : आ--भ० स्त्री» --उए० । कराऊँगी । 'नयन चकोरनि मुख भयंक 
छबि सादर पान करावोंगी ।' गी २.६.२ 

कराहत : कहेरतं । पीडा ध्यनि करते । 'भूमि परे भट घूमि कराहत ।' कवि ६.३२ 

कराहिः हीं : (१) करावहिं। बनवाते है । 'जौं तूप सेतु कराहि।' मा० १.१३ (२) 
करहि। करते हैं। 'जनम-जनम मुनि जतन कराहीं ।' मा० ४.१०.३ 

कराही : सं० स्त्री» (सं० कराही>>प्रा० कडाही) । कढ़ाई, छोटा कड़ाह--पात्र 
विशेष । 'कनक कराही लंक तलकति ताय सों।' कवि० ५.२४ 

करि: (१) सं०पु० (सं० करिन्‌) । हाथी । 'संगलाइ करिनीं करि लेहीं ।' मा० 
३.३७.७, १.१४७.८ (२) पूकृ० (सं० कृत्वा>>प्रा० करिअ>>अ० करिग कर 
के । 'करि कृपा रामचरन रति देहु।' मा० १.३ख (३) भा०-आज्ञा-मए०। 
तु कर । 'मेरो कह्यो सुनि, पुनि भावे तोहि करि सो ।' विन० २६४.१ 

करिश्न, य कहिए, ये : आ कर्मवाच्य--प्रए०। किया जाय, की जाय, कमजए। 
'कहिअ कृपा करि करिअ समाजू।' मा० २.४.२ “अब दीन-दयाल दया 
करिऐ।' मा० ६.१११.१६९ 

करिआहि : आ०--कमंवाच्य--प्रब ० । किये जायं, किये जा रहे हैं। “नाथ रामु 
करिभहि जुबराजू ।' मा० २.४.२ 

करिझ्ा, या: वि० (सं० कालम्=्कालकः>प्रा० कालय) ¦ काला, कृष्णवर्णं । 
'करिआ मुहु करि जाहि अभागे !' मा० ६.४६.२ 

करिऐ : दे० करिअ। 

करिकर : हाथी की सू ड़ । 'उर करिकर करमहि बिजखावति।' गी० ७.१७.५ 

करित : करत । “तो बिनु जगदंब गंग कलिजुग का करित ।' विन० १६.३ 

करिनि, नी: सं० स्त्री० (सं० करिणी) । हथिनी । मा० २.३५.१ 

करिनों : करिनी--ब०। हथिनियाँ। 'संग लाई करिनीं करि लेहीं ।' मा० ३.३७.७ 

करिबर : श्रेष्ठ हाथी । मा० ६.६१.९ 

करिबर गामिनी : मत्त गजराज को गति के समान गतिवाली । मा० ३.३६.१० 
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करिबरन्हि : करिबर--संब० । मत्त. हाथियों पर। 'कलित करिबरन्हि परीं 
अंबारीं ।' मा० २.३०.१ 

करिबे: भक्ष ०पु० (सं० कत्तव्य घ्रा० करिअव्व =करिअव्वय)। करना, करने को। 
“जो पै अलि अंत इहै करिबे हो ।' कृ० ३९ 

करिबो : भकृ०पु०कए० (सं० कत्तंव्यम्‌ू>प्रा० करिअव्व>आ० करिअव्वउ) । 
करना । 'कियो न कछू करिबो न कछू ।' कवि० ७.९१ | 


करिय : करिअ 
करिया : करिआ 
करिये : करिऐ 


करिहउं : आ०भ०उए० । करूँगा । 'करिहउ' रघुपति कथा सुहाई ।' मा० १.१४.१ 

करिहहि : आ०भश्प्रब० । करेगे । 'खल करिहाह उपहास ।' मा० १.८ 

करिहहु : आ०भ०मब० (सं० करिष्यथ>प्रा० करिहिह>आ० करिहिहु) । करोगे- 
गी । “राम काज सब करिहहु ।' मा० ५.२ 

करिहि : करिहहि । “सो महेस'`*करिहि कथ मुद मंगल मूला ।' मा० १.१५.७ 

करिहि, ही : आ०भश्प्रए० करेगा । 'गोकुल कोन करिहि ठकुराई ।' कृ० ३२ “मम 
कृत सेतु जो तूसन करिही ।' मा० ६.३.४ 

करिहेँ : करिहृहि । 'भगवानु भलो करिहैँ ।' कवि ७.६ 

करिहै : करिहि। 'लरिहे मरिहै करिहै कछु साको ।' कवि १.२० 

करिहों : करिहउें । 'सबहि भांति पिय सेवा करिहौ ।' मा० २.६७.२ 

करिहौ : करिहु । करोगे । 'करिहौं कोसलनाथ तजि जबहि दूसरी आस ।' दो० ७१ 

करों : भू०कृ०स्त्री ०्ब० । कीं । “अनेक क्रिया सुख लागि करीं।' कवि० ७.३२ 

करी : (१) सं०पु० (सं० करिन्‌) । हाथी । (२) करि । करके । “सुर बदन जय, 
जय-जय करी ।' मा० ६.१०१.छ०१ (३) करिअ। किया जाय । “कहाँ जाई 
का करी ।' कवि० ७.६७ (४) भूकृ०स्त्री०। की, की नाई, की हुई । 'नन्द 
नन्दन हो निपट करी सटई ।' कृ० ३६ (५) (समासान्त में) वि०स्वी० (सं०) 
करने वाली । मा० १ श्लोक ५ 

करोजे, जे : कीजे (प्रा० किज्जइ--करिज्जइ) । कीजिए, किया जाय। “दीन 
जानि तेहि अभय करीजे ।' मा० ४.४.३ 

करील, ला: सं०पु ० (सं० करील) । एक प्रकार का झाड़ जिस में पत्तों के स्थान 
काँटे ही होते हैं । 'सोह कि कोकिल बिपिन करीला 7 मा० २.६३.७ 

करु : आ०--आज्ञा, प्राथना आदि--मए० (सं० कुरु>प्रा० कर>अ० करु, 
करि) । तु कर । “कह परितोष मोर संग्रामा ।' मा० १.२८१.२ 

करुआई : सं०स्त्री० (सं० कट्कता> प्रा० कडुआया>> आ० कडुआई) । कड़वाहट । 
“घूमड तजइ सहज करुआई ।' मा० १.१०.९ 


38 तुलसी शब्द-कोश 


करुइ : विष्स्त्री० (सं० कटुका>>प्रा० कडुई) । कडवे स्वाद वाली, तीखी, अग्राह्म,. 
अप्रिय । ते प्रिय तुम्हि करुइ मैं माई ।' मा० २.१६.२ 

करुणा : सं०स्त्री० (सं०) । कृपा, अनुग्रह । “करुणा कर'=कृपा करने वाला । 
मा० ५ श्लो०१ 

करुणाद्रं : वि० (सं०) । कृपा भाव से तरल हृदय वाला, दीनजन पर अनुग्रह से 
ओत प्रोत (द्रुत) । विन० ६१.२ 

करुन : वि० (सं० करुण) । दयनीय, शोकाकुल, कपापात्र । 

करुनरस : सं०पु'० । काव्य के नो रसों में अन्यतम जिस का स्थायी भाव शोक, 
आलम्बन विपन्न इष्ट जन, रोदन आदि अनुभाव, चिन्ता, स्मृति, देन्य, विषाद 
आदि व्यभिचारी भाव होते हैं । इस सम्पूर्ण सामग्री से सहृदय में जब साधारणी 
कृत शोक-वासना व्यक्त होती है तब करुणरस होता है। 'सब भइ मगन 
करुनरस बानी ।' मा० २.२८४ ५ 

करुना : (१) करुणा ने। “मानहुं कीन्ह विदेहपुर करुना बिरह निवासु।' मा० 
१.३३७ (२) करुणा से 'भुवन भरि करुनाँ रहे | जा०मं०छं० २२ 

करुना : करुणा । (१) कृपा दया । 'जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू।' मा० 
१:१३.६ (२). दयनीय चेष्टा, विलाप आदि । 'करुना करति संकर पहि गई।' 
मा० १.८७'छं० (३) दैन्य, दुःख, मनोव्यथा । 'करुना परिहरहु अवसर नहीं ।' 
मा० १.६७ छं० 

करुनाऐन : (दे०ऐन) । कृपागार । मा० २.१०० 

करुनाकर : (दे० करुणा) कृपा करने वाला--कूपागार । मा० २.५७.२ 

करुनानिधान : करुणाकर । मा० १.१८.७ 

करुतानिधी : करुतानिधान । मा० १.१२९.४ 

करुनान्धि : (करुनानिधि+-सम्बोधन) हे करुणानिधी । मा० १.६.२० 

करुनापु जा : (सं० करुणापुन्ज) । कृपागार । मा० १.१४८.८ 

करुनामई : करुनामय- स्त्री० । 'रधुबर प्रकृति करुनामई ।' गी० ३.१७.८ 

करुनामथ : वि० (सं० करुणामय) । कृपा से व्याप्त, दयाप्रावित। 'करुनामय मृदु 
राम सुभाऊ।' मा० २.४०.३ 

करुनायतन : कुपागारं, करुणाकर । मा० १.११० 

करुनारस : दयारस, दयावीररस । वल्लभाचार्य ने इस को वीररस से पृथक्‌ रस 
माना है जिसका स्थायी भाव भगवान्‌ की भक्त के प्रति 'दया' है। भवत 
आलम्बन, दैन्य आदि उद्दीपन, कष्ट निवारण हेतु चेष्टाएं आदि अनुभावः धृति 
स्मृति, चपलता आदि संचारी हैं । 'भू सुन्दर करुनारस पुरन।' गी० १.२६.४ 

करुनासिधु : करुनानिधि। मा० २.७२ 
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करे : भूक्‌०पु० (ब०) । किये, बनाये । 'मानो बिधि बिबिध बिदेह करेरी ।' गी० 
१.७६९१ 

करेजो : भू र ०पु'०कए० {(सं० कालेयकम्‌>प्रा० कालेज्जअं>अ० कालेज्जड) । 
कलेजा, हृदयखण्ड । 'करेजो कसकतु है।' कवि० ६.१६ 

करेरी : वि०स्त्री० । अति कठोर, अधिक कडी । “बात कहत करेरी जी।' कवि० 
६-१० 

करेरो : वि०पु०कए० । अत्यन्त कड़ा, कठोर (महँगा) । “मोल करत करेरो।” 
विन ० १४६.२ 

करोसि : आ०- भूक पु ०--प्रए० । उसने किया । “नाना भाँति करेसि दुर्बादा ।' 
मा० ६.५१.५ 

करेसु : आ०--भ--आज्ञा--मए० । तू करना । 'करेसु अचल अनुराग ।' मा० 
८.८५ ख 

करेहु, ह: आ०--भ-+प्रेरणाऋमब०। तुम करना । 'करेहु सो जतनु बिबेक 
बिचारी ।' मा० १.५२.३ 

करें: (१) करहि। करते हैं। 'साखोच्चार दोउ कुलगुरु करे । मा० १.३२४. 
छं० ३ (२) भक्‌० अव्यय (सं० कतुम्‌ >>प्रा० करिउं) । करने । “मन महुं 
तरक करे कपि लागा ।' मा० ५.६.२ 

करगे: आ०भपु'०प्रब० । 'प्रभु'`'अभय करेगे तोहि ।' गी० ६.१.६ 

कर: (१) करइ। करे, कर सकता है। ' जड़ जीवन को करै सचेता ।' वैरा» & 
“क्यों करै बिनय बिदेहु ।' मा० १.३२४,छ० ४ (२) भक॒० अव्यय । करने। 
“आए करं अकंटक राजू ।' मा० २.२२५.५ 

करंगो : आ० भपु'० प्रए० । करेगा । “अभय करेगो तोहि ।' मा० ६.२० 

करेया : वि०। करने वाला । हनु ० ४४ 

करेहहु : आ०भ०मब० । करावोगे । 'हेंसी करेहहु पर पुर जाई ।' मा० १.६३.१ 

करो: करउ। वह करे | “जो जेहि रुचे करो सो ।' विन० १७३.२ 

करोरि, री : कोरी । करोड़ (संख्या) । मा० २.१८७.३ 

करों: करउँ । करूँ, कर सकता-ती-हूं । 'करहि विचारु करों का भाई।' मा० 
१.५२.४ 

करोंगी : आ०भ०स्त्रीछ उए० । करूंगी । गी २.८.२ 

करोंगो : आ०भ०पु'०उए० । करूंगा । 'क न आयो, करों न करोंगो करतूति भली ।* 
कवि० ७.६५ 

करो: (१) करहु। तुम करो । “घरी करो हम जोही।' कु० ४१ (२) करउ.। 
वह करे । 'सो करौ बेगि संभार श्रीपति ।' विन० १३६.४ 
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कर्कश : वि०(सं०) । परुष, कठोर, भस्निग्ध (खरखरा) । 'कपिश कर्कश जटाजूट 
धारी ।' विन० २८.२ 

कर्ण : महाभारत में दुर्योधन के पक्ष का एक वीर पुरुष जो कुन्ती का पुत्र था। 
विन० २८.३ 

कर्ता: वि०पु० (सं० कर्ता) । करने वाला, कारक । मा० ७.६२.६ 

कर्तारौ : (सं० पद) । (दो) करने वाले । मा० १.श्लो० १ 

कदम : सं०पु० (सं) (१) ऋषि विशेष । मा० १.१४२.५ (२) कीचड़, पङ्‌क 

कदेमावत : कर्देम--कीचड़ से आव्टत; मल से ढका हुआ। 'कर्देमावत सोवई ।' 
चिन० १३६.३ 

कपुर: सं०पु० (सं०) । सुगन्धित द्रव्य विशेष । कवि० ७१५० 

कमे : (दे० करम) । (१) कायिक चेष्टा, किया। मा० १.१८.९ (२) तत्त्व 
विशेष । 'काल कमं गुन ग्यान सुभाऊ । मा० १.२०२.२ (३) वर्णाश्रम धर्म के 
नियत आचरण । 'निज-निज कमं निरत श्रुति रीती । मा० ३.१६.६ (४) 
प्रारब्ध आदि त्रिविध कर्म विषाक। 'जेहि जोनि जन्मों कमं बस।' मा० 
४.१०.छं० २ (५) कर्मकाण्ड। मा० ३.३६.छ० (६) शास्त्र विहित या 
मर्यादानुसार कायं । “मृतक कमं बिधिवत सब कीन्हा ।' मा० ४.११.८ (७) 
कोशल । 'सिल्पि कमं जानहि नलनील।' मा० ६.२३.५ (८) शुभा शुभ 
आचरण जो भाग्य का रूप लेता है। मा० ७.४१.५.७ (९) व्यवसाय । 
“उपरोहित्य कर्म अति मंदा ।' मा० ७.४८.६ (१०) अवतारी लीला । मा० 
७.५२.३ (११) कमयोग, फला शक्ति रहित व्यापार । 'प्रभृहि समपि कर्मं 
भव तरहीं।' मा० ७.१०३.२ (१२) संचित तथा क्रियमाण कमं जो ज्ञान से 
समाप्त हो जाते हैं। 'कमं कि होहि स्वरूपहि चीन्हें ।' मा० ७ ११२.३ (१३) 
वैष्णव तत्त्व विभाग में अन्यतम तत्त्व मा० ७.२१ 

कमना : (सं० कमंणा--दे० कमं) । कमं से, कार्यों द्वारा । 'मनसा बाचा कर्मना 
तुलसी बंदत ताहि ।' वेरा० २६ 

कर्मनास : करमनास । कर्मनाशा नदी । । 'मज्जेन पान कियो के सुरिसरि कर्मनास 
जल छानी ।' कु० ४६ 

कमेपथ : कर्मयोग का मागं, अनासक्त कमं मार्ग । विन० १०.७ 

कर्मा : कमं | मा० ७.४६.१ 

कर्म : कर्म {कए० । विशिष्ट कार्य । 'जन्मु कमु' प्रतापु पुरुषारथु महा ।' मा० 
११०३.४० 

करयो : कियो। किया । 'मायानाथ अति कोतुक कर्‍यो ।' मा० ३.२०.४० 

क्षण : वि० । खींचने वाला । 'जयति मंदोदरी केश-कषंण ।' विन० २६.४ 
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कल : वि० (सं०) (१) मनोहर । 'भगति सुतिय कल करना बिभूषन ॥ मा० 
१.२०.६ (२) मधुर-सुक्ष्म (ध्वनि) । “सुर सु'दरी करहि कल गाना ।' मा०. 
१.६१.४ (३) कोमल सुकुमार । “बाल मरालन्ह के कल जोरा।' मा० 
१.२२१.३ (४) कोशल युक्त । 'कल बल छल करि जाहि समीपा। मा० 
७.११८.८ 

कलंक : सं०पु० (सं०) । लाञ्छन, लोकनिन्दा, दोष । मा० २.५०.१. 

कलंका : कलंक । मा० ५.२३.२ 

कलंकी : विपु'० (सं०) । लाच्छित । मा० २.२६६.२ 

कलंक, क्‌: कलंक-कए । विशेष लाच्छन । 'तब कलंकु भब जीवन हानी।' मा०- 
२१८९.२ 

कलई : सं०स्त्री० (अरबी-कलई==सज्जी, एक प्रकार की खारी मिट्टी) । 
(हिन्दी में) बर्तन आदि पर लगाया जाने वाला विशेष पदार्थ जिससे चमक 
आ जाती है; दिखावटी रङ्ग, दिखावा । “बढ़ी कुरीति कपट कलई है ।' विन० 
१३९५ 

कलकंठ : सं०पु'० (सं०) । (१) कोकिल पक्षी । 'काक कहहि कलकंठ कठोरा ।” 
मा० १.६.१ (२) सुन्दर कण्ठ, उत्तम स्वर। 'रिषिबर''' गावत कलकंठ हास ।” 
गी० २.४३.२ 

कलकंठि : (सं० कलकण्ठी) । कोकिला । 'सुनि कलख कलकंठि लजानीं ! मा०. 
१.२९७.३ 

कलको : सं०पु'० (सं० कल्कि) । दशावतार में अन्तिम भावी अवतार } विन० ५२.९ 

कलत्र : सं० (सं०) । पत्नी । विन २०४.१ 

कलधौत : सं०पु० (सं०) । सुवर्णं । गी० २.१६.१ 

कलप: सं०पु'० (सं० कल्प) । (१) ७२ चतुयुगी का समय । (२) १००० युगों 
का समय (३) ब्रह्मा का दिन (४) सृष्ट से प्रलय तक का समय। '्परहि 
कलय भरि नरक महुं।' मा० १६९ 

कलपतरु : सं०पु'० (सं० कल्पतरु) । कल्पवृक्ष =स्वगं का एक वृक्ष जो अभीष्ट 
वस्तु देने वाला कहा गया है । मा० १.१०७ 

कलपद्रुमु : कल्पद्रम<<कलपद्रम--कए० । कल्पवृक्ष । 'कलपदुमु काटत मूसर को ।' 
कवि० ७.१०३ 

कलपना : सं०स्वी० (सं० कल्पना) (१) चित्त, अवियमान वस्तु की मानस. 
रचना । 'जागि करहि कटु कोटि कलपना ।' मा० २.१५७.६ (२) कलात्मकः 
कृति के लिए मन में स्वरूप-संभावना । “मोरे हृदये परम कलपना ।' मा० 
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६.२.४ (३) उत्प्रेक्षा, प्रतीक रचना । 'जगमय प्रभु का बहु कलपना ।' मा० 
६.१५.८ 

कलपबल्लो : सं०स्त्री० (सं० कलपवल्ली) । कल्पलता, कल्पतरु समान स्वर्ग की 
पुराण कल्पित लता जो अभीष्ट दान करती है । विन० १३५.१ 

कलपबेलि: कलपबल्ली (सं० बल्ली > प्र! ०बेहली > भा० बेल्लि) मा० २.५६.३ 

कलपभेद : कल्पान्तर, विविध कल्प । 'कलप भेद हरि चरित सुहाए ।' मा० १.३३.७ 

कलपलता : दे० कलपबल्ली। गी० ३.१२.१ 

कलपांत : कल्पांत । मा० ७.१०२. छं° 

कलपि : कल्पि । “कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई ।' मा० २.२२८.६ 

कलपित : कल्पित । मनगढंत, संयावित । “मिट्टी मलिन मन कलपित सूला ।' मा० 
२२६७.२ 

कलबल : वि० (ध्वन्यात्मक) । मधुर तथा अस्पष्ट । 'कलबल बचन अपार 
अरुनारे ।' मा० ७.७७.३ 

कलम : सं०पु' (सं०) । गजशावक, तीस वर्ष का हाथी | 'काम कलभ कर भुज 
बल सीवा ।' मा० १.२३३.७ 

कलमले भू०कु०पु ०बहु० (सं० कल्ल =अव्यक्त शब्द-- मल्ल युद्धार्थक धातु--दोनों 
के योग से बना चेष्टानुकरण--धातु) । कसमसा उठे, कुल बुलाए, तिलमिला 
गये । 'कोल क्रम कलमले ।' मा० १.२६१.छं० 

कलमल्यो : भू०क्‌०पु'०कए० । कुलबुलाया, कसमसाया, तिलमिलाया । 'कोलु कमठु 
अहि कलमल्यो ।' कवि० १.११ 

कलरव : सं०पु'० (सं०) । सूक्ष्म मधुर ध्वनि । 'सुनि कलरव कलकंठि लजानीं ।' 
मा० १.२९७.२ 

कंलवारा : सं०पु० (सं०कल्यापाल--कल्या-- मदिरा>>प्रा० कल्लवाल) । मद्य व्यव 
सायी जाति, कलार । मा० ७.१००.५ 

कलस: सं०पु० (सं० कलसन्त्कलश) | घट । मा० १.६१.८ 

कलसनि, रहि: कलस-|संब० । कलशों । “प्रति मंदिर कलसनि पर भ्राजहि 
मनिगन दुति अपनी ।' गी० ७.२०.३ 

कलसजोनि : घटजोनी । अगस्य । बर० ५५ 

कलसभव : कलसजोनि । गी० ५.५२ 

कलह: सं०पु० (सं०) । विवाद,लड़ाई । मा० ७.१०६.१४ 

कलहंस : उत्तम जातीय हंस । मा० १.८६.छ ० 

अ कलहंसनि : कलहंस--संब० । कलहंसों (ने) । 'कलहंसनि रचे नीड ।' गी० 

१.२६.२ 
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कलहंसा : कलहंस । मा० ३.४०.२ 

कलहप्रिय : वि० (सं०) । जिसे लड़ाई झगडा प्रिय हो, बखेड़िया । मा० २.१६८.२ 

कलहीन : कलाहीन । प्रकाशहीन, किरण रहित, सौन्दर्य हीन । दो० ५३५ 

कला : सं०स्त्री० (सं०)। (१) ६४ कलाएं जिनमें कविता, संगीत आदि की 
गणना है। 'सकल कला सब बिद्या हीनू।' मा० १.६.८ (२) निपुणता, 
कौशल । 'सकल असम सर कला प्रबीना।' मा० १.१२६.४ (३) ललित 
रचना । “कहत पुरान, रची केसव, निजकर करतूति कला सी ।' विन० २२.९ 
(४) माया, छलप्रपंच, वञ्चना । “सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन 
समेत ।' मा० १.८६ (५) अंश, वस्तु का सोलहवां भाग। जैसे कलातीत; 
कलाधर । 

कलातीत : वि० (सं०) । निष्कल, अखण्ड, अच्छेद्य, निरन्तर (जिस के अंश न हों) 
'कलातीत कल्याण कल्पांतक।री ।' मा० ७.१०८.११ 

कलाधर : (१) सं०पु'० (सं०) । चन्द्रमा । (२) वि० (सं०) कला को धारण 
करने वाला (सकल) । 'रजनीश-कल-कलाधर ।' विन० ११.३ 

कलाप, कलापा : सं०पु'० (सं०) । (१) गुच्छा, पुञ्ज, समूह्‌ | 'एहि बिधि करत 
बिलाप कलापा ।' मा० २.८६.७ (२) मयूर-पिच्छ । 'कंपै कलाप बर बरहि 
फिरावत।' गी० ३.१.२ 

कलापु : कलाप--कए० । समूह्‌ । 'तुलसी सुरेस चापु, कंधौंदामिनी कलापु ।' कवि० 
शश 

लि: (१) सं०पु० (सं०) । चतुर्थ युग । मा० ७.१००अ (२) संसस्त्री० 

(सं०) । कलह । 'कलि कुकाठ कर कोन्ह कुजंलू ।' मा० २.२१२.४ 

कलिद : सं०पु० (सं०) । हिमाचल पर्वत माला में पर्वता विशेष निस से यमुनानदी 
निकली है (अतः “कालिन्द्री' नाम है ) । गी० ७.४.४ 

कलिदजा : सं०स्त्री० (सं०) । कालिन्द्री, यमुना नदी । गी० ७.७ ५ 

कलिकाल, ला : कलिजुग । मा० १.१२.१ 

कलिजुग : सं०पु० (सं० कलियुग) । चतृयू गी का अन्तिम युग । विन० १६.३ 

कलित : भूक्क वि० (सं०) । (१) विभूषित, अलंकृत, सुसज्जित । 'कलित करिबरन्हि 
परी अंबारीं ।' १.३००.१ (२) रचित । 'कनक कलित अहिबेलि बनाई ।' 
मा० १.२८८.२ (३) ग्रथित, गुम्फित । ¦ कुंजर मनि कंठा कलित ।' मा० 
१.२४३ (४) अस्पष्ट-मधुर ध्वनि युकत। 'मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल 
गति पर बाजहीं ।' मा० १.३२२.छ० (५) उत्तम, विशिष्ट 'कोमल कलित 
सुपेतीं नाना।' मा० १.३५६.२ (६) उदित, समुदित, स्वच्छ। 'कीरति 
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कलित लोक तिहुं माची ।' मा० १.३५९.७ (७) परिगणित (कल गति- 
संख्यानयोः) । 'जासु रूप गुन नहि कलित।' गी ० ७.६.६ 

कलिधमं : कलियुग के गुण दोष । मा० ६.६७ख 

कलिमल : कलियुग के दोष । मा० १.५.८ 

कलिमलो : कलिमल भी । 'गरत तुहिन ज्यों कलिमलो ।' गी० ५.४२.३ 

कलियुग : कलिजुग । मा० ७.४० 

कलिल : सं०पु'० (सं०) । भ्रम, भ्रान्तिसमूह्‌। 'मोह कलित ब्यापित मति मोरी ।” 
मा० ७.८२.७ 

कलीं : कली--बहु० । कलियाँ । 'कुसुम कलीं बिच बीच बनाई ।' मा० १.२४३-७ 

कली : सं०स्त्री० (सं० कलि==कलिका) । कुड्मल, अविकसित पुष्प । “गुच्छ बीच 
बिच कुसुभ कली के ।' मा० १,२३६.२ (२) कलिकाकार आभूषण । 'कनक 
कली काननि ।' गी० १.१२.२ 

कलु : सं०पु०कए० (सं० कल्यम्‌ -- अभिनन्दन, शुभ संवाद>प्रा० कल्लं>भ० 
कल्लू) । चैन, विश्राम, घति, सुख । 'औरनि को कलु गो ।' कवि० ४.१ 

कलुष : सं०पु ० (सं०) । कुसंस्कार, दोष, पाप । मा० १.१६.१ 

कलुषाई : सं०स्त्री० (सं कलुषता) । मलिनता, दोष । “जेहि पावक की कलुषाई 
दही है ।' कवि० ७.६ 

कलेऊ : कलेवा । विन० २००.३ 

कलेवर : सं०पु० (सं०) । शरीर । मा० १.१२.२ 

कलेवरनि : कलेवर--संब० । कलेवरों (ने) । गी० २.३०.१ 

कलेवा : सं०पु ० (सं० कल्यवतं ) । प्रातराश, नाश्ता, प्रातः काल लिया जाने वाला 
अल्पाहार । “नाथ सकल जगु काल कलेवा ।' मा० ७.९४.७ 

कलेस, सा : सं०पू ० (सं ° क्लेश>>प्रा० किलेस)। (१) कष्ट, व्यथा । 'परिहरु 
दुसह कलेस ।' मा० १.७४ (२) त्रिविध दुःख (३) योग के पाँच क्लेशः 
अविद्या (मोह, अज्ञान), अस्मिता (भह कार), राग (आसक्ति), द्वेष (क्रोध, 
बैर, ईर्ष्या), अभिनिवेश (दुराग्रह, हठ, दुसरे की उन्नति की संभावना मात्र से 
दुःख) । 'बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा ।' मा० ७.८६.५ 

कलेसु, सु : कलसे +-कए० । 'हरन कठिन कलि कलुष कलेसू ।' मा० २.२२६.६ 

कलोरे : सं०पु ०ब० (प्रा० कल्हारे) । गाय के तरुण बछड़े। 'बगरे सुरधेनु के धोल 
कलोरे ।' कवि० ७.१४४ 

कल्प: (दे० कलप) । मा० ६.११३घ 

कल्पतरु: सं०पु'० (सं०) । कल्पवृक्ष, अभीष्ट दायक स्वग वृक्ष । मा० ६.२६.६ 

कल्पद्रुम : कल्पतरु । मा० १.श्लो० २ 
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कल्पथालिका : (सं० कल्पस्थालिका) (१) अभीष्ट देने वाली थाली, (२) कल्प 
वृक्ष का भालवाल (थाला) । 'भंडन भव भार भक्ति कल्प-थालिका ।' बिन० 
१७.२ 

कल्पना : (दै० कलपना) । उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति रूपक, प्रतीक विधान । 'लोक 
कल्पना बेद कर अंग-अंग प्रति जासु।' मा० ६.१४ 

कल्पनातीत : वि० (सं०) । कल्पना से परे, बुद्धि-मन में न आने वाला । विन० 
५४.६ 

कल्पपादप : कल्पतरु । मा० ३.४.२० 

कल्पज्ञाखी : सं०पु ० (सं०) । कल्पतरु (शाखी ==वृक्ष) । विन० २७.४ 

कल्पहि : आऽप्रब० । उत्प्रेक्षित करते हैं, कृत्रिम रूप से निश्चित कर लेते हैं। 
'कल्पहि पंथ अनेक ।' मा० ७.१००ख 

कल्पांत : कल्प का अवसान, प्रलय काल । मा० ७,५७.१ 

कल्पाम्तकारी : प्रलय करने वाला =शिव । मा० ७,१०८.११ 

कल्पि : पू०कु० (सं० कल्पयित्वा) । कल्पित कर, गढ़ कर, मनगढ़ंत से उत्रेक्षित 
कर । 'दंभिन्ह निज -मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ।' मा० ७.६७क 

कल्पित : भूक०वि० (सं०) । मनगढ्न्त, स्वरचित, उत्प्रेक्षित । 'सब नर कल्पित 
करहि अचारा ।' मा० ७.१००.१० 

कल्मष : सं०पु० (सं०) पाप, कलुष, दोष मल । मा० ६.श्लो० २ 

कल्याण : सं०पु० (सं०) । मङ्गल, शुभ, उत्तम । मा० ६.शलो० २] 

कल्यान, ना : कल्याण । मा० १.२६ 

कल्यानप्रद : मङ्गलदायक । मा० ४.१०.छं० २ 

कल्यानमइ, ई : वि०स्त्री० (सं० कल्याणमयी) । कल्याण युक्त । दो० २१२ 

कल्यानमय : कल्याण रूप, मङ्गल से परिपूर्ण । मा० १.३०३ 

कल्यानि, नो : सं०--वि०स्त्री० (सं० कल्याणी) । माङ्गलिक वृक्षणों से सम्पन्न 
स्त्री, सौभाग्यवती, परिवारादि के लिए कल्याणप्रद लक्षणों वाली । ग्री० 
७.३२.११ 

कल्यानु, न्‌ : कल्यानञ-कए० । 'जेहि बिधि होइ राम कल्यानू । मा० २.८.६ 

कल्लोलिनी : सं०स्त्रीश (सं०) । नदी, तरङ्गिणी, लहराती हुई नदी। मा० 
७.१०८.६ 

कवच : सं०पु'० (सं०) । वं, सन्नाह, युद्ध में लौह परिधान | मा० ६.८०.१० 

कवन : प्रश्नार्थक सर्वनाम (सं० किम्‌>भ० कवण) । क्या, कोन मा० १.५५ 

कवनि, नी : कवन--स्त्री० (अ० कवणि=्ऽकवणी) । क्या, कौन-सी । तिन्ह के 
पापहि कवनि मिति ।' मा० १.१८३ 
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कवनिउ : कोई भी (स्त्री०) । 'नर तन सम नहि कवनिउ देही ।' मा० ७.१२१.६ 

कवनिहुं : किसी भी (स्त्री०) । “चिता कबनिहुं बात कै ।' मा० २.६५ 

कवनु : कवन--कए०। कौन-सा, कोई एक। 'कारनु कवनु बिसेषि।' २.३७ 

कवर्ने : किस से, में, पर (अ० कवणे) । 'कवर्नें अवसर का भयउ । मा० २.२६ 

कवने : किस, किन । 'भजन हीन सुख कवने काजा ।' मा० ७.८४.१ 

कवनेडे, हुं : किसी भी (पु'०) । 'कवनेउ जन्म मिटिहि नहि ग्याना।' मा० 
७.१०६९.८ 'कवनेहुं जन्म अवध बस जोई ।' मा० ७ ६७.६ 

कवल : सं०पु (सं०) । ग्रास । मा० १.३२६.१ 

कबलित : भू०कु०वि० (सं०) । ग्रास किया (हुआ) । 'कवलित काल कराल । 
रा०प्र० ६.३.६ 

कवलु : कवल--कए० । एक ग्रास । 'काल कवलु होइहि छन माहीं ।' मा० 
१.२७४.३ 

कवीइवर : श्रेष्ठ कवि =वाहमीकि । मा० १.श्लो० ४ 

कषाय: सं०--वि० (सं०) । (१) भूराग (२) विशेष प्रकार की कड़बाहट जिस 
में मूह सूखने लगे, जौभ बंध सी जाय, कण्ठ रंध जाय । हृदय तक पीड़ित हो 
उठे । (३) तत्सहश अनुभूति विशेष जो भावावेश में होती है (४) रोषावेश 
जनित मुख शोष--कण्ठ रोध--जिह्वास्तम्मन--हृदय--पीडन । 'अरुन मुख 
भ्रू विकट, पिंगल नयन, रोष कषाय ।' विन० २२०.८ 

कष्ट: सं०पु'० (सं०) । क्लेश, कठिनाई । 'जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई ।' मा० 
१.३६.४ 

कष्ट-साध्य : क्लेश से प्राप्य, कठिनता से सिद्ध होने वाला-जे । मा० १.१६७.१ 

कष्टी : वि०पु० (सं०) । कष्ट युक्त । 'त्राहि हरि दास कष्टी ।' विन० ६०.८ 

कस: (१) वि०पु० (सं० कीदृश>प्रा० केरिस>अ० कइस) । किस प्रकार का 
केसा । 'ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस ।' मा० ७.७८.५ (२) क्रि०वि० । केसे; 
किस प्रकार । 'जेहि उर बस स्याम सुन्दर घन तेहि निगुंन कंस आवे ।' कु० 
३३ (३) क्यों। ' कस न भजहु भ्रम त्यागि।' मा० ७.७४ख (४) सं०पु० 
(सं० कष, कषं>प्रा०कए० कस्स) । निचोड) निचोड़ा हुआ रस, स्वाद। 
“बिषय विरत खटाई नाना कस ।' विन० २०४.२ 

</कसक, कसकइ : (सं० कषाति-कष हिसत्याम्‌>प्रा० कसइ, कसक्कइ-- 
चुभना, टीसना) । आ०प्रए० । कसकता है, टीसता है, चुभता है, व्यथित करती 
है । 'जान सोई जाके उर कसके करक सी ।' गौ० १.४४.२ . 

कसकतु : वक्क० पु०कए० । कसक अनुभव करता, टीसता। 'करे जो कसकतु है ।' 
कवि० ६.१६ 
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कसम : सं"स्त्रो० (अरबी --कसम =सौगन्द) । शपथ । 'कसम खाइ तुलसी भनी ।” 
गी० ५.३९.६ 

कसमसत वङृ०पु'० (सं० कष मष हिसायाम्‌) । घर्षण करता, सम्मर्दन पुर्बक गति 
लेता । गी० ५.२२.९ 

कसमसात : कसमसत । 'कसमसात आई अति घनो ।' मा० ६.८७.१ 

कसमसे : भू०कु०पु० (ब०) संघर्षण करने लगे, परस्पर घिसने लगे, कुलबुला 
उठे। 'त्रोन सायक कसम से।' मा० ६.६१.छ० 

कर्साह, हीं : आ०प्रब० (सं० कषन्ति>प्रा० कसंति>अ० कसहि) । कष्ट देते हैं; 
क्लेशित करते हैं। 'करहि ओग जप तप तन कसहीं । मा० २.१३२७ 

-कसाई: सं०पु ० (सं० कषायिन्‌ =हिसकः>प्रा० कसाई--अरबी कस्साब ==बूचर) । 
पशुवध-व्यवसायी । 'कासी कामधेनु कलि कुहत कसाई है ।' कवि० ७.१८१ 

क्सि: (१) कैसी (अ० कइसी =कइसि) । 'मोरे हृदय कृपा कसि काऊ।' मा० 
१.२८०.२ (२) पूक्‌० (सं०कसित्वा-कस बन्धनेः>प्रा० कसिअ>>अ० 
कसि) । कसकर, हढ बाँध कर । 'बाँधि जटा सिर, कसि कटि भाथा 7 मा० 
२:२३०.२ 

कल्ले: क्रिवि० (सं० कसितेन>प्रा० कसिएण>अ० कसिएँ) । बांधे हुए 
(मुद्रा में) । 'मुनिपट कतिन्ह कसें तूनीरा।' मा० २.११५.८ (२) (सं० 
कषेण>>प्रा० कसेण>अ० कसें) । कसौटी पर कसने से, निकष-परीक्षण द्वारा। 
“कसे कनकु मनि पारीखि पाएँ ।' मा० २.२८३.६ 

कसे : भकु०पु'०ब० (सं० कसितः>प्रा० कसिय) । बाँधे । 'बसन बन ही के कटि 
कसे हैं बनाइ।' कवि० २.१५ 

कसेहों : आ०भ०उए० (सं० कषयिष्यामि>प्रा० कसाविहिमि>अ० कसाविहिउ) । 
कसौटी पर कसाऊँगा, निकष-परीक्षण कराऊंगा । “चित कंचनहि कसै हों।” 
बिन० १०५.२ 

कसौटी : सं०स्त्री० (सं० कष--पट्टिका>>प्रा० कसवट्टिआ>>अ० कस पट्टी) । 
निकष, सोना परखने का काला पत्थर । 'स्यामरूप सुचि रुचिर कसोटी, चित 
कंचनहि कसे हौं ।' विन० १०५.२ 

कस्यप : संऽपु'० (सं० कश्यप) । ऋषि विशेष जो प्राणिसृष्टि के आदि पुरुष हैं-- 
विशेषतः देव, दानव, दैत्य, नाग आदि के पिता के रूप में पुराण प्रसिद्ध हँ 
मा० १.१२३.३ 

कस्यो : भू०कु०पु ०कए० । दृढ़ता से बाँधा । 'कटि तट परिकर कध्यो निषंगा ।” 
मा० ६.८६.१० 
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कहें : अव्यय (१) (सं० कुत्र>>प्रा० कहि, कहं) । कहाँ, किस स्थान पर। 'कहाँ 
लखनु कहे रामु सनेही ।' मा० २.१५५.२ (२) (सं० कृते=अ० केहि) । के 
लिए, के प्रति, को । "तुम्ह कहें नाथ निहोरा नाहीं । मा० ३.१२.३ 

कहेरत : वकृ०पु'० । कष्ट-ध्वनि करते, कराहते, 'कहे' ख करते। 'कहेरत भटः 
घायल तट गिरे ।' मा० ६.८८.४ 

(१) कहइ । कहता है । 'गाधिसून्ड कह हृदयं हँसि।' मा० १.२७५ (२) 

कहा । क्या । “कहा लाभ कह हानि ।' विन० १६०.५ 

कहंत, ता: वकृ० पु० (सं० कथयत्‌>प्रा० कहंत) । कहता हुआ । 'सापत ताइत 
“परुष कहता ।' मा० ३.३४.१ 

कह, कहइ, ई : (सं० कथयति--कथ वाक्य प्रबन्धे > प्रा० कहूइ--कहूना, वाक्य 
बोलना) आण्प्रए० । कहता है। 'उर धरि धीर कह गिरिराऊ।' मा० 

६८.८ “सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई।' मा० १.६६.७ 

कहउं, ऊँ: आ०उए० (सं० कथयानिःप्रा० कहमि>अ० कहउँ) । कहता हूं, 
कहती हूं । :तदपि एक मैं कहउँ उपाई ।' मा० १.६६.१ 

कहुउ : आ०-संभावना--प्रए० (सं० कथयतु>प्रा० कहउ) । (कोई) कहे! 
“लोग कहउ गुर साहिब द्रोही ।' मा० २.२०५.१ 

कहत : कहंत । कहता, ते । कहत रामसिय रामसिय।' मा० २.२०३ 

कहति : वकृ० स्त्री» । कहती । कह रही। मा० २.१६०.७ 

कहतु : कहत--कए०। अकेला कह रहा । 'कहतु हौं सोह किएँ ।' मा० २.३०१७० 

कहते : क्रियाति० पु ०ब० । यदि'''कहते'` `तो । 'जौं''' भजन प्रभाउ न कहते 
बिन० ६७.३ 

कहतेउ' : क्रियाति० पु० उए०। तो मैं कहता । 'कहतेउं तोहि समय निरबहा।' 
मा० ६.६३.७ 

कहन : भकृ० अव्यय (सं० कथयितुम्‌>>प्रा० कहिउ>>अ० कहण) । कहना, कहने 
(कह) । 'प्रभु सनमृख कुछ कहन न पारहि।' मा० ७.१७.४ “लगे कहन हरि- 
कथा रसाला ।' मा० १.६०.५ 

कहनि : सं०स्त्री० (सं० कथनः>प्रा० कहण) । कहने की क्रिया । 'कहनि हीय मुख 
राम।' वँरा० १७ 

कहनी : किहनी । कहानी । 

कहव : भू०कृ०पु'० (सं० कथयितव्य>>प्रा० कहिअव्व) । कहना (है, होगा), कहा 
जायगा । अब कछु कहब जीभ करि दूजी ।' मा० २.१६.१ 

कहबि : कहवं--स्त्री० । कहनी होगी । 'हमहुं कहबि अब ठकुर सोहाती ४ मा० 
२.१६.४ 
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'कहरत : कहँरत । 

कहरि : पू ०कृ० । कराह कर, व्यथा की ध्वनि निकाल कर, आतं ध्वनि करके । 
“ठहर-ठहर परे कहरि-कहरि उठी । कवि० ६.४२ 

'कह्री : वि० (अरबी--कहरऱजबर्दस्ती करना) । बलात्कारी, संकटकारी, 
आकङक ढाने वाला । “गढ़ दुर्गम ढाहिबे को कहरी है।' कवि० ६.२६ 

-कहरु : सं०्पु'० कए० (अरबी--कहर--बलात्कार) । आतङक । 'डरत हौं देखि 
कलिकाल को कहरु।' विन० २५०.४ 

-कहसि, सी : आ०मए० (सं० कथयसि>>प्रा० कहसि) । तू कहता-ती-है (तू कहे) । 
“छोटे बदन बात बड़ कहसी ।' मा० ६.३१.७ 

हाहि, हीं : आ० (१) प्रब० (सं० कथयन्तिः>प्रा० कहंति>भ० कहहिं)। वे 
कहते हैं । 'बचन कहहिं जनु परिमारथी ।' मा० ६.११०२ (२) उब° (सं० 
कथयामः>>प्रा० कहामो> अ० कहहुं) । हम कहते हैं । 'सुनहु भरत हम झूठ न 
कहहीं ।' मा० २.२१०.३ 

-कहाहिगे : आ०भ०पु'० पूब०। कहेंगे । 'क्यों कोसिकहि कहृहिगे ।' गी० १.६६.१ 

'कहहि : आ०--आज्ञा--मए०। तू कह । 'सत्य कहहि दस कंठ सब । मा० ६.२३ ख 

कहहुं : भा०-- संभावना --प्रब० । वे कहें, कहा करें, कहते रहें ! 'तो कहहुं जानहुं 
नाथ।' मा० ७.१३.६ 

'कहहु, हु: आ०मब० (सं० कथयथ, कथयतः>प्रा० कहह>>अ० कहहु) । कहो 
(कहते हो, कहती हो) । 'मधुकर कहहु कहन जो पारो ।' कु० ३४ “हम सन 
सत्य मरम किन कहहू । मा० १.७८.३ 

कहाँ : कहें । किस स्थान पर। मा० २.१५५.२ 

कहा: (१) भू०कु०पु० (सं० कथित>>प्रा० कहिअ) | कथन किया । 'कहा बिबिध 
बिधि ग्यान बिसेषा ।' मा० ७.१७.३ (२) सर्वनाम नपु सक । क्या । 'करङ् 
त कहहु कहा बिस्वासा । मा० ७.४६.३ 

हाइ, ई : पूछ० (सं० कथापयित्त्व>>प्रा० कहाविअः>अ० कहावि) । कहला 
कर । 'मोर दास कहाइ नर आसा करइ ।' मा० ७.४६.३ 

-कहाउति : सं०स्त्री० (सं० कथोक्ति ==कथालाप=कथावार्ता>>ध्रा० कहाउत्ति) । 
बातञ्रिसंग में कथन, बात जीत में आई उक्ति । 'भरत कहाउति कही सुनाई ४ 
मा० २.२६६.४ 

कहाउब : भकृ०पु'० (सं० कथापयितव्य>>प्रा० कहाविअव्व) । कहलाना, खयाति 
लेना । 'नाहि त छाइ कहाउब रामा ।' मा० १.२८१.२ 

'कसाएं, ये : भूकृ०पु ० । कहलाये। 'लछिमन कहुँ कटु बचन कहाए ।' मा० ६.९६.८ 
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कहाधों : (दे० कहा तथा धों) । क्या भला, कैसे भला, क्यों कर। “अबहीं ते ये 
सिख कहाधों चरित ललित सुत तेरे ।' कृ० ३ 

कहानी : सं०स्त्री (सं० कथानिका>>प्रा० कहाणिआ>>अ० कहानी)। (१) 
आख्यान। 'कहहि पुरातल कथा कहानी ।' मा० २.१४१.२ (२) वार्तालाप। 
“ममता रत सन ग्यान कहानी ।' मा० ५.५०.३ (३) सप्रसंग वृत्तान्त । 'सुनब 
राम बनबास कहानी ।' मा० २.२२४.८ 

कहायहु : आ०-भू०कृ ०पु०-म०ब० । तुम कहलाये। 'निज मुख तापस दूत 
कहायहु ।' मा० ६.२१.६ 

कहाये : कहाए। 

कहायो : भू०क०पु० कए० (सं० क्थापित:>>प्रा० कहाविओ>भ०कहाविउ= 
कहावियउ) । कहलाया, कहा गया । “नाम तुलसी पै भोड़ो ते कहायो दासु।' 
कवि० ७.१३ 

कहार: सं०पु० (सं० कहार ?>>प्रा० कहार, काहार--'काहारो जलादिवाहीः 
कर्मकरः) । जल आदि ढोने वाली किकर जाति विशेष। (२) पालकी ढोने 
बाला । 'बिषम कहार मार मद माते ।' विन० १८६.३ 

कह्मरम्ह : कहार--सं०ब० । कहारो (ने) । “भरि-भरि भार कहारम्ह आने ।' 
मा० २.१8३.३ 

कहारा : कहार। मा० १.३००.७ 

/कहाव, कहावइ : (सं) कथापयति>>प्रा० कहावइ--कहलाना, कहा जाना, 
कहने को प्रेरित करना, ख्यात होना, नाम पाना) आ०प्रए० । कहलाता है । 

'कहावउ : आ०उए | कहलाता हूं । 'कबि न होउँ नहि चतुर कहावउँ।' मा०' 
१.१२-६ 

कहावत : वक्‌०पु'० (सं० कथापयत्‌>>आ्रा० कहाबंत) । कहलाता। 'लागेड तोहि 
पिसाच जिमि कानु कहावत मोरा ।' मा० २.३५ 

कहावतो : क्रियाति०स्त्री०ए० । कहलाती । यदि'''तो'''कही जाती । 'धरही सती 
कहावती, जरती नाह वियोग ।' दो० २५४ 

कहावहि : आ“प्रब० (सं० कथापयन्तिप्रे-प्रा० कहावंति>अ० कहावहि) । 

„ कहलाते हैं, कहे जाते हैं । 'ते नहि सूर कहार्वाह ।' मा० ६.२९ 

कहावा (१) कहावइ। कहलाता है, कहा जाता है । 'जौं प्रभु दीन दयाल कहावा ।' 
मा० १.५९.६ (२) भक्ृ०पु ० । कहलाया, कथन कराया । 'प्रेरि सतिहि जोहिः 
झूठ कहावा ।' मा० १.५६.५ 

कहावों : कहावउँ । कहलाळ, कहा जाऊं, ख्याति पाऊँ। 'कहौं कहावों का अब 
स्वामी ।' मा० २.२६७.१ 
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कहाहीं : कहसि । कहते हैं । “ब्रह्म लोक सब कथा कहाहीं।' मा० ७.४२.५ 

कहि: (१) पूछ० (सं० कथयित्त्वा>>प्रा० कहिअ>-अ० कहि) । कह कर। 'तौ 
कहि प्रगट जनावहु सोई । मा० २.५०.६ (२) आ०--आज्ञा, प्रार्थना ¬ 
मए० । तू कह । 'जन की बिनती मानि मातु कहि, मेरे हैं !' कवि० ७.१६४ 

कहिअ: आ० कमंवाच्य--प्रए० (सं० कथ्यतेः>त्रा० कहीअइ) । कहा जाय, 
कहना चाहिए । 'इद्रजालि कहुं कहिअ न बीरा ।' मा० ६.२६.१० 

कहिभत : वकृ०--कमंवाच्य--पु ० । कहा जाता, कहे जाते । 'कहिअत भिन्न न 
भिन्न ।' मा० १.१८ 

कहिउँ : आ०--भूक० स्त्री -उए० । मैंने कही । “उमा, कहिउँ सत्र कथा सुहाई ।' 
मा० ७.५२.६ 

कहिए : कहिअ । “सो सीतल कहिए जगमाहीं ।' वैरा» ४९ 

कहिबी : भक्‌० स्त्री (सं० कथयितव्या>>प्राश कहिअव्वा>अ० कहिभव्वी) । 
कहनी (चाहिए) । 'कहिबी नाम दसा अलाइ ।' विन० ४१.३ 

कहिबे : भकु०पु० (सं० कथयितव्य>>प्राश कहिअव्वय) । कहने योग्य । 'कहिबे 
कछू कडू कहि जेहै।' कु० ४७ 

कहिबो : भक्क०पु ०कए० (सं० कथबितव्यम्‌>>प्रा० कहिअव्वं<अ० कहिव्बउ) । 
कहना । 'समुक्षे ही भलो कहिबो न रखा है ।' कवि० ७.५६ 

कहियत : अहिअत । 'मधुकर रसिक सिरोमनि कहिबत ।' कु० ५० 

कहियो : कहेहु | तुम कहना । 'पथिक**“कहियो मातु सेंदेसो ।' गी० २.८७.४ 

कहिसि : आ०्भूकुष्स्त्री० ८प्रह» । उसने कही-कहीं । 'कहिसि कथा सत सवति 
कै ।' मा० २.१८ 

कहिहउ : आ०भ०छए० (सं० कथयिव्यामि>>प्रा०कहिहिम>> भ०्कहिहिउे) । 
कहूंगा । 'कहिहउं नाइ राम पद माथा । १ मा० १.१३.६ 

-- कहिहाहि : "भर ०भभ्प्रब० ` (सं० -कथयित्यष्ति>प्रा० कहिहिति> अ० कहिहिहि) । 
कहेंगे 'कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता ।' मा० १.१५.१० 

कहिहि: आ०भण्प्रए० (सं० कथयिष्यति प्रा० कहिही, कहिहिइ) । कहेगा । 
“गिरि जड़ सहज कहिहि सब्‌ लोगू ।' मा० १.७१.५ 

कहिहु : आ०भूक्‌०स्त्री०+-मब० । तुमने कही (थी) । "स्वामिनि कहिहु कथा मोहि 
पाहीं ।? मा० २.२२.४ 

कहिहेँ : कहिहेहि। कहेंगे, बातचीत करेगे। 'आएस में कछु पै कहिँ ।' 
कवि० २.२३ 

कहिहै : कहिहि । कहेगा-गी । “क्यों कहिहै बर नारी ।' कु० ६। 

कहिहों : कहिहउं । 'और मोहि को है, कहि कहिहों ।' विन० २३१.१ 
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कहीं : (१) भू%०स्त्री०बहु० । कहीं कथा उपदेस बिसेषी।' मा० ४.२६.११ 
(२) भव्यय । किसी स्थान पर । “परै न कल कहीं ।' कवि० ७.६८ 

कही : भूकृ०स्त्री० । वामत की । “तब हनुमंत कही सब राम कथा ।' मा० ५.६ 

कहोजे : आ०-_कर्मवाच्य--प्रए० (सं० कथ्यते>>प्रा० कहिज्जइ) । कहा जाए। 
“होहि त क्यों न कहीजें।' गी० ३.१५.४ 

कहुं : अव्यय (१) कहीं (कहाँ+-हुं) । ‘सोभा असि कहुं सुनि अति नाहीं ।' मा० 
१,२२०.६ (२) को, के लिए, के प्रति (=कहें) । “राजु देन कहुं सुभ दिन 
साधा ।' मा० २.५४.७ 

कहु : आ०-आज्ञा-मए० (सं० केथयः>प्रा० कह्‌ः>अ० कहु) । तू कह । 'कहु कारनु 
निज हरष कर । मा० १.२२८ 

कहूं : कहुं। कहीं पर। “तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान ।' मा० 
१.२९क 

कहें : (१) कहने से । 'कहें कथा तव परम भकाजा ।' मा० १.१६६.१ (२) कहने 
में । “जौं नहि लगिहहु कहें हमारे ।' मा० २.५०.५ 

कहे : (१) भूक०पु० (बहु०) (सं० कथितः>प्रा० कहिय) । वणित किये । 'जहें 
लगि कहे पुरान श्रृति।' मा० १.१५५ (२) कहें। कहने से, पर । जों न 
चलब हम कहे तुम्हारें ।' मा० १.१६६.७ 

कहेउ, ऊँ: आ०भूङ०पु'०+-उए० । मैंने कहा-कहे। 'अवसर पाइ बचन एक 

* कहेऊं ।' मा० १.१८५.४ 

कहेउ, ऊ : भूकृ०पु'०कए० (सं० कथितम्‌ >प्रा० कहिअं>>अ० कहिउ==कहियउ) । 
कहा । 'कहेउ, पुत्रवर मागु ।' मा० १.१७७ 

कहेन्हि : आ०-भूक०पु०--प्रब। उन्होंने कहा-कहे। (देन कहेन्हि मोहि दुइ 
बरदाना ।' मा० २.४०.७ 

कहेंसि : (१) आ०-भूक०पु०--प्रए० । उसने कहा । 'पातकिति कहेसि कोपगृहे 
जाहु ।' मा० २.२२ (र) उसने कहे। 'कहेसिं अमितं आवरण बखानी ।' 
मा० १.१६३.६ 

कहेसु ; आ०भ०+-भाज्ञा-मए०। तू कहना । 'कहेसु जानि जियें सथन बुझाई ।' 
मा० ४.१.४ 

कहेहुं, हँ; कहने से भी, कहने पर भी। “मातु कहेहुं बहुरहि रघुराई । मा० 
२:२५३.४ 

कहेहु, हु: भा० (१) भू$०पु ०--मब० । तुमने कहा । “कहेहु नीक मोरेहुं मन 
भावा । मा० १.६२.१ (२) भ०--आज्ञा--मब । 'तुम कहना । कहेहु मोरि 
सिख अवसरु पाई ।' मा० २.८२.३ 


तुलसी शब्द-कोश I53 


कहें : कहहि। (१) वे कहें, कहते हैं। 'ऊधो हैं बड़े, कहैं सोइ कीजे ।' कृ० ४६ 
(२) हम कहें, कहते-ती-हैं । 'कोटि जतन करि सपथ कहैं हम ।' ० ६ 

-कहै : (१) कहइ। कहे, कह सकता है, (कहता है) । “पाँवरन्हि की को कहै ।” 
मा० १.८५.छं० (२) भकृ० (सं० कथयितु >>प्रा०कहिउ) । कहने। “कथा 
पुरातन कहै सो लागा | मा० १.१६३.४ 

कहैगो : आ०-भ०पु'०-प्रए० । कहेगा । 'अपने-अपने को तो कहैगो घटाइ को । 
कवि० ७.२२ 

कहैया : वि० कहने वाला । कवि० १.१६ 

'कहेहों : आ०भ०उए । कहलाऊंगा । “यह छरमार ताहि तुलसी जग जाको दास 
कहैहौं ।! विन० १०४.४ 

कहो : कह्यौ । कवि० ७.६१ 

कहाँ : कहउँ। कहूं । 'कहों कहावों का अब स्वामी । मा० २.२६७.१ (२) कह 
सकता-ती हूं । 'स्याम गौर किमि कहाँ बखानी ।' मा० १.२२६.२ (३) कहता- 
ती हूं । 'गोरस हानि सहों, न भहों कछु ।' कु० ३ 

कहाँगो : आ०भ०पु'०उए० । कहुंगा। 'बहोरि न खोरि लगे, सो कहाँगो ।' 
कवि० ७.१४ 

कहो : कहहु । 'सकल कहो समुझाइ ।' मा० ३.१४ 

कहौगी : आ०्भऽस्त्रीऽमए० । तुम कहोगी । गी० १.७२.३ 

कह्मो : (१) कहेउ। कहा । 'कह्यो है पछोरन छूछो ।' कृ० ४३ “मुख कोटिहू न 
वरै कह्यो ।' मा० १.६६ छं० (२) कहा हुआ तथ्य । 'कह्यो मेरो मानि । 
कृ० १७ (३) कहेहु । तुमने कहा । “आक दुहुन तुम कह्यो ।' कू० ५१ 

काकर : सं०पु० (सं० ककेर--कठोर, ककर काँटा>>प्रा० कक्कर, कक्कड | 
सं० कड करत=्=कवच)>प्रा० कंकड़। सं० कककरतः>प्रा० ककङ्खड--कठोर) । 
एक प्रकार का प्रस्तर तुल्य कठोर भूमिज खण्ड विशेष, कंकड़ । मा० २,६२.५ 

काँकरी : काँकर- स्त्री ०ब० । कंकड़ियाँ। 'कुस कंटक काँकरीं कुराई ।' मा० 
२.३११.५ छ 

काँकिनो : काकिनी । कौड्डी । विन० १४३.५ 

काँख : सं०स्त्री० (सं० कक्ष, कक्षा>>प्रा० कक्ख, कक्खा) । बगल, भुजमूल का 
नतोदर भाग । मा० ६.२४ 

काँच : सं०्पु० (सं० काचः>प्रा० कच्च) । शीशा, पारदर्शी धातु विशेष । मा० 
७.१२१.१२ 

काँसचनि : श्रेष्ठ कांच (काँच को काचमणि भो कहते हैं) । गी० २.२.३ 

काँचहि : काँच को । कंचन काँचहि सम गर्ने ।' वैरा» २७ 
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कांचा: काँच। मा० ७.२७,६ 

काँचै : काँचहि। 'सम कंचन काँचै गिनत ।' वेरा० ३१ 

काँचो : कांच भी । 'मनि कनक संग लघु लसत बीच बिच काँचो ।' विन० २७७.२ 

काँजी : सं०पु० (सं० काञ्जिक>>प्रा० कंजिअ) । दही का तोड़ । मा० २.२३१ 

काँट : सं०पु'० (सं० कष्ट) । काँटा । विन० १८६.४ 

काँठे : (सं० कष्ठे--उपकण्ठे) किनारे, समीप, सीमा पर । प्रभु आई परे सुनि 
सायर काँठे ।' कवि० ६.२८ 

काँडि : पूकू० (सं० कण्डित्वा>>प्रा० कंडिअ>>भ० कंडि)। कूट कर, छट कर। 
“भारी-भारी राउरे के चाउर से काँडिगो ।' कवि० ६२४ 

काँधो : पुक्क» । कन्धें पर उठाकर, धारण कर | 'उठि सुच पितु अनुशासन काँधी ।” 
मा० १.१८२.३ 

कांघें : कन्धे पर । 'धनुष बाम बर काँधें। मा० १.२४४.१ 

काँध्यो : भूकून्पु ० कए० । कन्धे पर उठाया, आर लिवा । “सकत संग्रामु दसकधुः 
काँध्यो ।' कवि० ६.४ 

कॉपहि : आ०प्रब० (सं० कम्पन्ते>>प्रा० कंपंति>>अ० कंपि) । कापते हैं। 'थर- 
थर काँपहि पुर नर नारी ।' 

कॉपी : भूक्‌०स्त्री० । कम्पित हुई। मा० २.५४.४ 

काँपु : भूक्‌०पु'०कए०। थरथराया, काँपने लगा । 'काँपु तन थर-थर।' पा०्मं० 
६२ (शरीर में कम्प? अर्थ लें तो----) सं०पु'०कए० । कपकंपी । 

काँवरि : सं०स्त्री० (प्रा० कावडिआ) । बहेंगी । 'भरि-भरि काँवरि चले कहारा ।” 
भा० १.३०५.६ 

का : प्रश्नाथंक सर्वनाम (सं० किम्‌>प्रा०क०>>भ०क० नका) । क्या । 'कहों 
कहावौं का अब स्वामी ।' मा० २.२६७११ (२) क्या = कौन-सा | "का अपराध 
रमापति कीम्हा ।' मा० १.१२४.७ (३) वया==कयों । 'का भनमनि हसि, कह 
हंसि रानी | मा० २.१३.५ (४) किस । 'तृम्ह तें अधिक पुन्य बड़ काके ।' 
मा० १.२३४.६ (५) सम्बन्धार्थक परसरं पु'०कए० । 'एहि बिआह अति हित 
सबही का।' मा० १,२२३.१ (६) ध्वनिविशेष । 'का का कररत काग | 
दो० ४३६ 

कांति: सं०स्त्री० (सं० कान्ति) । आभा, ज्योति, छवि । गी० २.१६.१ 

काई: सं०स्त्री०! (१) एक प्रकार की घास जैसी वस्तु जो गन्दै जलाशयों का 
पानी ढक लेती है। 'काई कुमति केकई केरी ।' मा० १.४१.८ (२) मोर्चा, 
मैल । 'काई बिषय मुकुट मन लागी ।' मा० १.११५.१ 
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काउ, काऊ : अव्यय (सं० कदापि>प्रा० कआवि) । कभी । “मोरे हृदयं कृपा कसि 
काऊ।' मा० १.२८०.२ “सन्मुख चितव कि काउ ।' मा० ६.६४ 

काक : सं>पु ० (सं०) । कोआ पक्षी । मा० ७.५४ 

काकपच्छ : सं०पु'० (सं० काकपक्ष) । बालकों के (विशेषतः क्षत्रियों के) घु घराले 
केश जो कानों की ओर खिचे लटकते रहते हैं। काकुला । 'काकपच्छ घर, कर 
कोदंड सर ।' गी० १.५४.१ 

काकभुसु'ड, डि, डी : काकविशेष जिसकी कथा उत्तरकाण्ड में है । 

काकसिखा : (सं० काकशिखा) ==काकपच्छ । गी० १.६६.३ 

काकिनि, नो: सं०स्त्री० (सं० काकिनी, काकिणी) । कौड़ी । कवि० ७.१५४ 

काकु सं०स्त्री० (सं० काकु) ! (१) परिवतित कण्ठध्वनि, ताना, भावावेश में 
बदले हुए स्वर से कथन ।' जारिउ जाये जननि कहि काकू ।? मा० २.२६१.६ 
(२) कहने की रीति जिससे विपरीत अथं व्यक्त होता है। 'कहियत काकु 
कूबरी हूं कां, सो कुबानि बस नारी ।' कृ० २७ 

काखासोती : वि० (सं० कक्षाश्रोत्रिक->प्रा० कवखासोत्तिभ) । एक ओर काँख के . 
नीचे और दूसरी ओर कान के नीचे (कन्धे पर) धारण किया हुआ । "पिअर 
उपरना काखसोती ।' मा० १.४१ 

काग, गा : काका । मा० १.४१ 

कागद : सं०पु ० । काराज्ञ, पत्र । मा० १.६.११ 

कागभुसु'डि : काकमूसु'डि। मा० ७.५३.८ 

कागर : सं०पु० । पंख । कवि० २.२ 

कागू : काग--कए । एक कोआ, कोई कोआ । 'बैनतेय बलि जिमि यह काग । 
मा० १.२६७.१ 

काचा : वि०पु० । कच्चा, कोमल | अपक्व । मा० ५.३७.१ 

काचे: 'काचा' का रूपान्तर | कच्चे 'काचे घट जिमि डारों फेरी।” मा० 
१.२५३.५ 

काचो : काचा--कए० । कच्चा (बिना पकाया हुआ) । 'सहबासी काचो गिलहि।” 
दो० ४०४ 

काछिअ: आ०-कमंवाच्य-प्रए० । पहना जाए, परिधान सजाया जाय। 'जस काछिअ 
तस चाहिअ नाचा ।' मा० २.१२७.८ 

काछें : क्रिवि । परिधान सजाए, पहने हुए (मुद्रा में) । 'मूनिबर वेष वने भति 
काछें।' मा० ३.७.२ 

काछे : भू०क०पु० ` (सं० कक्षित>>प्रा० कच्छिय) ब० । पहने । चौतनी चोलना 
काछे ।' गी० १.७४.१ 
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काज : सं०पु'० (सं० कार्य>>प्रा० कज्ज) । काम, कर्म । (१) 'कल्यान काज 
बिबाह मंगल*"।' मा० १.१०३ छं (२) प्रयोजन, साध्य, लक्ष्य । 'जे बिनु 
काज दाहिनेहु बाएँ।' मा० १.४.१ (३) उपयोग, पात्रता, अहता । 'बरिबे 
कौं बोले बैदेही बर काज के ।' कवि० १.८ 

कार्जाह : काम में । 'निज निज काजहि लाग ।' मा० २.६ 

काजा : काज | मा० २.७.२ 

काजु, जू: काज--कए। एक भी कार्य । 'कानन काह राम कर काजू ।' मा० 
२.५०.२ 

१/काट, काटइ : (सं० कृन्तति--क॒ती छेदने>प्रा० कट्ट्इ--काटना, छिन्न करना) 
आए०प्रए० । काटता है । 'काटइ निज कर सकल सरीरा । मा० ६.२६.१० 

काटत : वक्‌०पृ'० (सं० कृन्तत्‌>>प्रा० कट्टंत) । काटता, काटते । 'काटत सिर 
होइहि बिकल । मा० ६.९९ 

काटत्त: सं०पु० (सं० कतंन>प्रा० कट्टण) । उच्छेदन, खण्डन । “गर्भ के अर्भक 
काटन को पटुधार ।' कवि० १.२० 

कार्टाह : आ०प्रब० (सं० कृन्ताति>>प्रा० कटटंति>अ० कट्टहि) । काटते हैं। 
“मारहि काटहि धरहि परारहि ।' मा० ६.८१.४ 

काटा: भू्कू०्पु ० (सं० कृत्त->प्रा० कटु) । विच्छिन्न कर डाला । 'पालव बेठि 
पेड़, एहि काटा ।' मा० २.४७.५ 

काटि : पुक्क» । काटकर । “भुजा काटि महि पारी ।' मा० ६.७०.१० 

काटिअ : आ० कमंवाच्य-प्रए० । काट डालिए । 'काटिअ तासु जीभ जो बसाई ।' 
मा० १.६४.४ य 

काटिए : काटिअ (सं० कृत्यते>>प्रा कट्टीअइ) । 'काटिए न नाथ बिषहू को रूखु 
लाइ के ।' कबि० ७.६१ 

काटियतु : वकु०पु'० कए०। काटा जाता । 'सुरतरु काटियतु है ।' कचि० ७.९९ 

काटी : भूकृ० स्त्री० । खन्डित कर डाली । "एक बान माया सब काटो।' मा० 
६.५२.७ 

काटु : आ० आज्ञा-मए०। तु काट डाल। “घरु मारु काटु पछारू।' मा० 
६.८१.छ० २ 

काटे : (१) काटने से । 'काटें सीस कि होइअ सूरा ।' मा० ६.२६.९ (२) काटने 
पर । 'काटें भुजा सोह खल कंसा ।' मा० ६.७०.११ 

काटे : भूक० पु'० (बहु) । खलित किये । मा० ३.१६ ख 

काटोसि : आ०--भूक पु ०--प्रए० । उसने काटा, काटे । 'काटेसि पंख परा खम 
धरनी ।? मा० ३.२९.२२ 
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काटेहि : काटने पर ही । ' काटेहि पै कदरी फरइ।' मा० ५.५८ | 

काटे : भकृ० (सं० कतितुम्‌>>प्रा० कट्टिउं) । काटने । “अवन नासिका कांटे लागे । 
५.५४४ 

काटे : काटइ । काटे, छिन्न करदे। “जौं सपर्ने सिर कार्ट कोई ।' मा० १.११८.२ 

काठ : सं०पु० (सं० काष्ठ>>प्रा० कटु) । लकड़ी । मा० २.१००.५ 

काढत : वकृ पु० (सं० कषंत्‌>प्रा० कड्ढंत) । (१) खींचता, खींचते । प्रति उत्तर 
सडसिन्ह मनहुं काढत भट दस सीस ।” मा० ६.२३ड० (२) निकालता--ते । 
“काढ़त दंत करंत दृहा है ।' कवि० ७.२९ 

काढून भक्क० (सं० कष्टुमू>प्रा० कड्ढिउ>अ० कड्ढण) । निकालने, खींचने । 
“निदरि लगे बहु काढ़ना ।' विन० २१.१ 

काढहि : आ० प्रब० (स कर्षन्ति> प्रा० कड्ढंति>अ० कइहि) निकालते हैं, 
खींच बाहर करते हैं। 'कथा सुधा मथि काढ़हिं । मा० ७.१२० क 

काढा : भूकृ० पु ० (सं० कृष्ट>प्रा० कड्ढ, कड्ढिअ) । निकाला । “सो जनु हमरे 
मार्थे काढ़ा ।' मा० १.२७६.३ (२) खींचा, रेखाडिकत किया । “मानहुं चित्र 
माँझ लिखि काढ़ा । मा० ३.१०.२४ 

कांढ़ि : पूकू० । (१) निकाल कर। 'निज कर नयन काढ़ि चह दीखा।' मा० 
२.४६.३ (२) खींच कर । 'तब मैं मारबि काढ़ि कृपाना।' मा० ५.१०.९ 

काढिअ : आ० कर्मवाच्य - प्रए०। निकालिए, खींच बाहर कीजिए। “बिहगराज 
बाहन तुरत काढ़िअ मिटे कलेस ।' दो० २३५ 

कार्की : भूक्कण्स्त्री ०'्य०। निकाली, उरेहीं, उत्कीणकीं । “सुरप्रतिमा खंभन गढ़ि 
काढी ।' मा० १.२८८.६ 

काढ़ी : भूक० स्त्री । (१) निकाली । “समय बिचारि पत्रिका काढी ।' मा० 
५.५६.८ (२) उरेहीं (चित्रित की या उत्कीर्ण की) । 'मनहुँ चित्र लिख काढी ।' 
गी० २-५५-५ 

काढ़ें : क्रिग्वि० । निकाले हुए (मुद्रा में) । 'कहाँ लौं कहां केहि सों रद काढ़ें।” 
कवि० ७.२४ 

काढे : भूक०पु० (ब०) । (१) निकाले, खींच बाहर किए । 'मीन दीन जनु जल 
तें काढ़ें।' मा० २.७०.३ (२) (रेखाओं में) खीचे, उरेहे। 'जहें तहे मनहुँ 
चित्र लिखि काढे । मा० २.८४.१ 

काढ़ोसि: आ--भूकृ पु ०--प्रए० । उसने निकाला, खींचा । 'काढ़ेंसि परम कराल 
कृपाना ।' मा० ३.२९.२१ 

काढे : काढ़हि । निकालते हैं=बाहर करते हैं । 'एक काढे सौंजा।' कवि० ६.६ 

काढ़ो : काढ्यौ । निकाला =बाहर किया । 'सब असबाबु डाढ़ो, मैं न काढ़ो तै न 
क.ढ़ो ।' कवि० ५.१२ 
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काढ़ौ : आ० मब० । निकालो । 'एक करे धौंज, एक कहैं काढ़ो सौंज |” कवि 
५.१८ 

काढूयो : भूक०पु० कए० । निकाला, खींचा । “रोषि बानु काढूयौ न दलैया 
दससीस को ।' कवि० ६२२ 

कातरि : (१) विष्स्त्री) (सं० कातर) । दीत, विकल ।' देखि परम कातरि 
महतारी ।' मा० २.६९.१ (२) सं० स्त्री (सं० कतंरी> प्रा कत्तरी) । 
कृपाण । “तोरि जम कातरि मंदोदरी कढ़ोरि आनी।' (दे० जम कातरि) 
हनु ० २७ 

कातिबो : भकृ० पु० कए०। कातना (चर्खा या तकली से सुत निकालना) । 
'करषि कातिबो नान्ह।' दो० ४९२ 

कादर : वि०पु'० (सं० कातर शौरसेनी प्रा० कादर) । कायर, क्लीब, पौरुष 
हीन । “जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ।' मा० ६.९.७ 

कान: सं०पु ० (सं० कर्ण>प्रा० कण्ण) । श्रवण। मा० १.१५६.८ 

कानन: सं०पु'० (सं०) । वन । मा० १.१६१ क 

काननचारी : वि०पु० (सं०) । (१) वन में विचरण करने वाला । मा० ३.११.१८ 
(२) बन्य, जङ्गली (जीव) । “धन्य विहृगमूत्र काननचारी ।' मा० २.१३६.२ 

काननि : कानन्हि 

काननु : कानन--कए० । अद्वितीय वन । “सुन्दर गिरि काननु जलु पावन।' मा० 
२,१२४,६ 

कानग्हि : कान+संब० । कानों (में) । 'कानन्हि कनक फूल छबि देहीं ।! मा० 
१,२१९.७ 

काना : कान। मा० १.४.६ 

कानि, नो : सं० स्त्री । (१) आदर, मान्यता । 'तु जो हम आदर्‍यो सोतौ नव 
कमल की कानि ।' क० ५२ (२) स्वाभिमान, प्रतिष्ठा । 'रहइ न सीलु सनेहु 
न कानी । मा० १६२:२ ४ (३) साख. प्रसिद्धि । 'कबि कुल कानि मानि 
सकुचानी ।' मा० २,३०३.७ 

काने: (१) कान+-अधिकरण (सं० कर्णे>प्र।० कण्णे) । कान में । 'काने कनक 
तरीवन।' रा०्न० ११ (२) वि०पु'०ब० (सं० काणाः) । एकाक्ष । 'काने 
खोरे कूबरे ।' मा० २.१४ 

कान्ह : सं०पु० (सं० कृुष्ण>प्रा० कण्ह) । अवतारी कृष्ण । हेरि कान्ह गोबधंन 
-चढि गेया ।' कृ० १९ 

काम : (१) संग्पु० (सं०)। कामदेवन-अन्तः शत्रु विशेष। मा० १.५४; 
१.३२.७ (२) काम सुख भोग, भोग विषय, काम वासना । “किंकर कंचन कोह 
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काम के ।' मा० १.१२.३ (३) कामना, फलासक्ति । 'जे बिनु काम राम के 
"चेरे ।' मा० १.१८.४ (४) साध्य, प्रयोजन । “तेहि तेही सन काम ।' मा० 
१.८० (५) कामना=मनोरथ । “अब पूरे सब काम हमारे ।' मा० १.१४६.२ 
(६) सोन्दयं गतिरेक की व्धञ्जना हेतु विशेषण रूप में-कामदेव। “काम 
कलभ ।' मा० १.२३३.७ (७) (सं० कमं>>प्रा० कम्म) । कार्य । 'धाए धाम 
काम सब त्यागी ।' मा० १.२२०.२ 

कामकाज : प्रमोजन, उपादेयता, सार्थकता । “पाल्यो नाथ, सहा सो-सो भयो काम- 
काज को ।' कवि० ७.१३ 

कामकेलि : काम क्रोडा =रतिविहटर । (२) कामदेव की कीडा । 'कामकेलि वाटिका 
विबुध बत ।' गी० २.४६.७ | 

कामकृत : कामजनित, कामदेव द्वारा उत्पादित । मा० १.८५.छं० 

कामतरु : कामना पूर्ति करने बाला वृक्ष--कल्पतरु । मा० १.२७.५ 

कामता : चित्रकूट में 'कामतानाथ' तीथं। विन० २४.६ 

कामद : वि० (सं०) । मनोरथ (काम) का दाता--यथेष्ट दाता या दात्री। 
'कामद भेद गिरि राम प्रसाद ।' मा० २.२७९.१ “राम कथा कलि कामद गाई । 
मा० १ ३१.७ 

'कामदुधा कामदुहा : सं०स्त्री० (स ०) । कामना पूरक धेनु, देवधेनु, कामधेनु । 
मा० १.३२६-४ 

'कॉमघेनु : स्वगं की गो विशेष जो कल्प वृक्ष के समान सभी कामनाओं को पूर्ति 
करती है । मा० १.१५५.१ 

कामधुक : कामदुप्पा (सं०) कामदुह,-- कामधुक्‌ । कवि० ७.११५ 

कामना: स ०स्त्री० (सं०) । इच्छा, लिप्सा । मा० १.२२ 

कामबेलि : (सं० कामवल्ली>प्रा० कामवेल्ली) ==कल्पलता। गी० २.३४.२ 

कामभुरुह : कामतरु। विन० १५२.१३ 

कामरि : सं०स्त्री० (सं० कम्बली) । कमली, छोटा कम्बल । “तुलसी त्यों-त्यों 
होइगी गरुई ज्यों-जयों कामरि भीजै ।' कृ० ४६ 

-कामरिपु : कामदेव के शत्रुन्=शिवजी । मा० १.१०७.१ 

कामरूप : वि० (सं०) । इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति वाला । 'कामरूप 
सुन्दर तन धारी ।' मा० १.६४.५ 

कामसुकु : सं०पु'०कए० । कामक्रीडा जनित सुख । मा० १.८७.८ 

कामसुरमि : कामधेनु। मा० १.३३१.२ 

कामा : काम। मा० ४.१५.१० 
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कामादि, कार्मांदिक : षड़व्गं--काम, क्रोध, लोभ मोह, मद, मत्सर। मा०' 
१,१५४, १.३७.६ 

कामारिनी : कामरिपु । शिव । मा० १.१२० क, १.३१५२ 

'कामिनि : सं०स्त्री० (सं० कामिनी) । प्रमदा, स्त्री । गी० २.५.१ 

कामिन्ह : कमी -|-संब । कामियों ।' कामिन्ह कै दीनता देखाई ।' मा० ३.३९.२ 

कामिहि : कामी को । 'कमिहि नारि पियारि जिमि ।'-मा० ७.१३० ख 

कामी : वि० (सं०) । (१) विषयी, विषयों की कामना रखने वाला । 'संत संग 
अपबग कर, कामी भवकर पंथ ।' मा० ७.३३ (२) भोगा सक्त, यौन उत्ते- 
जनाओं से युक्त । 'कामी बचन सती मनु जैसे ।' मा० १.२५१.२ 

कामु : काम--कए० । कामदेव । मा० १.८९.२ 

कामो : काम भी । 'सकुचत समुझि नाम महिमा मद लोभ मोह कोह कामो।” 
विन० २२८.२ 

काये : काय से, शरीर से । “कारये बचन मन पति पद प्रेमा ।' मा० ३.५ १० 

काय: सं०पु० (स'०) | शरीर। मा० ७.८७.८ 

कायर : वि० (सं० कातर>>प्रा० कायर) । कादर। मा० १,२७४ 


काया: काय । ५.५९.६ 
कार: (समासान्त में) (१) कारक, करने वाला (२) ध्वनि, शब्द । ‘हाहाकार’ 


मा० १.८७.७ 'जयजथकार' मा० ६.७९ आदि | 

कारक: कर्ता (सं०) । विन० ६०.७ 

'कारज : सं०पु० (सं० कार्य) = काज । (१) प्रयोजन । “प्रभु सुर कारज कीन्ह ।' 
मा० १.१२३ (२) धन्धा, व्यवसाय । “गृह कारज नाना जंजाला । मा० 
१.३८.८ (३) कार्य-कारण सम्बन्ध में उपादान से निमित वस्तु । 

कारजु : कारज-कए० । 'कारन ते कारजु कठिन ।' मा० २.१७९ 

कारन: सं०पु० (सं० कारण) । (१) निमित्त, हेतु । 'तेहि कारन आवत हियं 
हारे मा० १.३८.५ (२) उपादान। “कारन तें कारजु कठिन ।' मा० 
२.१७९ (३) प्रयोजन । 'करहु कवन कारन तपु भारी ।' मा० १.७८.२ 

कारनी : सं०पु० । कारण समूह, प्रेरक कारण । (अवधी में) छिपकर प्रतिकूल कमं 
की प्रेरणा देने वाला या बखेड़ा पैदा करने वाला । “काल करम कुल कारनी 
कोऊ न कोहातो ।' विन० १५१.४ 

क्कारनु : कारन+-कए०। एक कोई कारण । 'कारनु कवनु बिसेषि ।' मा० २.३७ 

करमन : सं०पु'० (सं० कार्मण) । जादू-टोना, इन्द्रजाल, माया, मारण आदि 
अभिचार-कमं । 'कारमन कूटकत्यादिहंता ।' विन० २६.७ (दे० करमन) । 

क्रमुक : सं०पु'० (सं० कामं.क) । धनुष । मा० ६.९३.४५ 
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कारागृह : सं०पु० (सं०) । बन्दीघर, जेल । विन० १३६.२ 

कारिख : सं०पु०। कालिख, धुएँ आदि से बनी स्याही, कज्जली । “धूम कुसंगति 
कारिख होई।' मा० १.७.११ 

कारिखो : सं० स्त्री । कारिख । 'न लागे मु ह कारिखी।' मा० १.१५ 

कारिनि: (समासान्त में) वि०स्त्री० (सं० कारिणो) । करने वाली । 'भव भब 
बिभव पराभव कारिनि ।' मा० १.२३५.८ 

कारो : (१) (समासान्त में) वि०पु० (सं० कारिन्‌) । करभे वाला। 'अंड कटाह 
अमित लय कारी ।' मा० ७.६४.८ (२) वि०स्श्री० । काली, कृष्ण वर्णा । 
“सो जनु जलदघटा अति कारी ।' मा० ६.१३.५ 

कारुणीक : वि० (सं० कारुणिक) । कृपालु । मा० ७.२ श्लोक ३ 

कारुनोक : कारुणीक । मा० ६.३७.२ 

कारून्य : सं०पु० (सं० कारुण्य) । करूणा, दया । “नील कंठ कारुन्यसिधु ।' गी० 
१.८०.१ 

कारे: वि०पु० (सं० कालकः>प्रा० कालय) । काले, कृष्ण वर्ण । 'महाबीर 
निसिचर सब कारे । मा० ६.४६.७ 

कारो : वि०पु० (सं० काल:>>प्रा० कालो) कए०। काला । “बदन करम को 
कारो ।' गी० २.६७.२. . 

काल: सं०पु० (सं०)। (१) मृत्यु । 'नाथ सकल जग काल कलेबा।' मा० 
७.६४.७ (२) समय (वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌) । 'चहुं जुग तीनि काल तिहुं 
लोका ।' मा० १.२७.१ (३) दर्शन में पदार्थ विशेष । 'काल सुभाउ करम 
बरिआई । मा० १.७.२ (४) यमराज । 'जनु कालदूत उलूक बोलहि ।” मा० 
६.७८ छं० (५) वैष्णव तत्त्वविभाग में तत्त्वविशेष--मा० ७.२१ 

कालउ, ऊ: काल भी । यमराज या मृत्यु भी । 'कालउ तुअ पद नाइहि सीसा ।” 
मा० १.१६५.२ 

कालकूट : सं०पु० (सं०) । हालाहक, विष । मा० १.१९.५ 

कालकृटमुख : वि० (सं०)। (१) जिसके मु ह में विष हो=सपं आदि (२) विष 
देने योग्य मुख वाला (३) विष तुल्य वचन बोलने वाला । 'कालकूटमुख पय- 
मुख नाहीं ।' मा० १,२७७.७ 

कालकूट : कालकूट कए० । कवि० ७.१५८ 

कालकेतु : एक राक्षस का नाम। मा० १.१७०.३ 

कालगहा : वि० (सं० कालगृहीत>>प्रा० कालगहिअ) । मौत द्वारा जकड़ा हुआ, 
मुमूषं । 'राखि बिभीषन को सके, अस काल-गहा को ।' विन० १५२.६ 

कालछेप : सं०पु.० (सं० कालक्षेप) । समय काटन, निर्वाह । 'कालछेप केहिबिधि 
करहि।' दो० ४०४ 
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कालदंड : यमराज का दंड--जरा, व्याधि, मरण ।' मा० ७.१०६.१३ 

कालदूत : यमदूत । जरा, रोग आदि । मा० ६.७८ छं० 

कालनाथ : काल-भरव । कवि० ७.१७१ 

कालनिसा : (दे० तिसा) (१) काली अँधेरी रात (२) यमराज की बहिन का 
नाम (३) अमावस्या की रात (४) आयु के ७७वें वर्ष के सातवें मास की 
सातवीं रात जो मारक मानी गई है (५) प्रलय । 'कालनिसा सम निसि ससि 
भानू ।! मा० ५.१५.२ 

कालनेमि : एक राक्षस का नाम मा० ६.५६.२-३ 

कालराति : कालनिसा (सं० कालरात्रि) | 'कालराति निसिचर कुल केरी ।' मा० 
५,४०.८ 

कालरूप : मृत्यु रूप, मूर्त मृत्यु, सर्वथा विनाशकारी । मा० ६.४८ ख 

कालसप : (१) काले साँप (२) मृत्यु रूपी सर्प । 'कालसर्प जनु चले सपच्छा ।' 
मा० ६.६८.३ 

कालहि : काल को । 'कालहि'''मिथ्या दोष लगाइ ।' मा० ७.४३ 

कालहु : काल भी । 'कालहु कर काला ।' मा० ५.३६.१ 

काला : काल । मा० १.६०.५ 

कालि : अव्यय (सं० कल्य, कल्लि) । कल, आगामी प्रातः । मा० २.११.४ 

कालिका : सं०स्त्री० (सं०)। दुर्गा, महामायाऽ=दुर्गा का तामस रूप। मा० 
१.४७.६ 

कालिमा : संस्स्त्री० (सं०पु०--प्रा० स्त्री) । कालापन, स्याही, कलसक । गी० 
२.६२.१ 

काली : (१) कालि। कल। सुने जे मुनि सँग आए काली ।' मा० १.२९९.४ 
(२) कालिका (३) काले रंग वाली । 'लंकां कोलुप लंकिनी काली काल 
कराल ।' रा्प्र० ५.२.३ 

कालीना : वि० (सं० कालिक-कालीन ? ) । समय वाला । ग्यानी गुन-गृह बहु- 
कालीना ।' मा० ७.६२.३ 

कालु, लू : काल--कए० । (१) मृत्यू (२) समय । “कालु सदा दुरतिक्रम भारी ।' 
मा० ७.९४.८ 

काल्हि : कालि । कल, पिछले सबेरे । 'बालि दब्नि काहिहि जलजान पाषान किये ।' 
कवि० ६.१९ 

काव्य : सं०पु० (सं०) । कविकमं जिसमें शब्द और अथं की संप क्त रचना रहती 
है । विन० २८.५ 

काशी : सं०स्त्री० (सं०) । वाराणसी तीर्थ । मा० ६ श्लोक २ 
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कास : सं०पु'० (सं० काश) । एक प्रकार की ऊँची घास । मा० ४.१६.२ 

कासीं : काशी में । 'कासीं भरत परम पद लहहीं ।” मा० १.४६.४ 

कासो : काशी । मा० १.६.८ 

कासीनाथ : शिव । कवि० ७.१६५ 

कासीपति : शिव । विन० १३.६ 

कासीस : (सं० काशीश) । शिव । विन० ९.५ 

कासु : सर्वनाम (सं० कस्य>प्रा० कस्स>>अ० कासु) । किसका-की-के । 'कहिअ 
होइ भल कासु भलाई ।' मा० २.२६७.७ 

काह : प्रश्नार्थक (नपुसक) सर्वनाम । क्या । 'कानन काह राम कर काजू ।' मा० 
२.५०.२ 

काहली : वि० (अरबी-_काहिल==सुस्त; काहली = सुस्ती) । काहिल, सुस्त, 
आलसी, निकम्मा । 'मो से दीन दूबरे कपूत कूर काहली ।' कवि० ७.२३ 

काहा : काहू । “जाइ उतस अब देहउे काहा ।' मा० १.५४.२ 

काहि: (१) किसको, किससे। “काहि कहै केहि दूषनु देई । मा० २.२७३.१ 
(२) काहू । किसी को। सत्रु न काहू करि गर्नै, मित्र गर्ने नहि काहि ।' 
बेरा० १३ 

काहीं : किस**'से । “राजु तजा सो दूषन काहीं ।' मा० १.११०६ 

काहो: काहि । मा० १.२००.५ 

काहुं, हूं: कोई भी, किसी ने भी । 'दच्छत्रासू काहुं न सनमानी ।' मा० १.६३.१ 
“सो फलु तुरत लहब सब काहूं ।' मा० १.६४.२ )) 

काहु, हू : काहुं। किसी को आदि । “सुखद सब काहु।' मा० १.३२७ 'लोकहुँ वेद 
बिदित सब काहू । मा० १.७.८ 

काहुक : किसी का । 'अनभल काहुक कीन्ह ।' मा० २.२० 

काहुन : किन्ही का भी । 'लंकदाहु देखें न उछाहु रह्यो काहुन को ।' कवि० ६.१ 

काहुंहि : किसी को, किसी के प्रति । 'सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ।' मा० 
२२६७-८ 

काहे: सवनाम (सं० कस्मात्‌>प्रा० काहे) । किस लिए, किस कारण । 'काहे 
करसि निदानु ।' मा० २.३६ 

कि: (१) प्रश्नाथंक अव्य (सं० किम्‌>प्रा० कि) । क्या । 'सीय कि पिय सँगु 
परिहरिहि।' मा० २.४६ (२) या अथवा। 'देहु किलेहु अजसु।' मा० 
२.३३.६ (३) की (सम्बन्धार्थक परसगं--स्त्री०) । 'देखहु प्रीति कि रीति 
भलि।' मा० १.५७ ख (४) किमि। कैसे । 'सोपुरु बरनि कि जाइ।' मा? 
१.९४ 
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$ककर : सं०पु० (सं०) । दास, परिचारक, सेवक । मा० १.१२.३ वेष्णवमत में 
“भगवहकैकमं' ही मुक्ति रूप है, बही जीव का स्वरूप है जिस की अनुभूति 
परम पुरुषां है। 'दीनबन्धु रघुपति कर किकर ।' मा० ७.२.९ 

किकरि, री : किकर--स्त्री० (सं० किकरी)। दासी परिचारिका | मा० १.१२०-४ 

किकरु: किकर--कए० । अनन्यदास। “राम को किकरु सो तुलसी ।' मा० ७.५६ 

किकिनि, नी : सं०स्त्री० (सं० किकिणी) । छोटी घण्टी जो आभूषणों में टंकी 
रहती है; उन घण्टियों से जटित आभूषण । 'कटि किकिनी उदर भय रेखा ।' 
मा० १.१९९.४ 

किजल्क : सं०पु ० (सं०) । पुष्पकेसर । कृ० २३ 

नर: (सं०) देव जाति विशेष जिसका धड़ मनुष्य का ओर सिर घोड़े का कहा 
गया है। मा० १.७ घ 

नरी : सं०स्त्री० (सं०) । किंगरी; वीणा या सारंगी से मिलता-जूलता वाद्य 
विशेष | दो० ३५८ 

किबा : अव्यथ (सं० किवा) । अथवा । 'नृप अभिमान मोहबस किवा।' मा० 
६,२०.४ 

$किसुक : सं०पु'० (सं० किशृक) । टेसू, पलास । मा० ६.५४.१ 

किआरीं : सं०स्त्री० ब०। क्यारियाँ। 'महाबृष्टि चलि फूटि किआरीं।' मा० 
४.१५.७ 

किआरो : सं०स्त्री० (स ० केदारिका>>प्रा० केआरिआ>अ० केआरी) । सिचाई 
हेतु मेड बाँध कर बनाया हुआ कृषि भाग 

किं: (१) किए हुए, करके । “रहि न जाइ बिनु किए बरेखी।' मा० १.८१.३ 
(२) करने से, करने पर । 'किएँ अन्यथा होइ नहि ।' मा० १.१७४ 

किए, ये: भू०कृ०पु० (ब०) (सं० कृत>>प्रा० किअ, किय) । “किए कठिन कछू. 
दिन उपबासा ।' मा० १.७४.५ 

किछु: कछु । कुछ । 'बिधि करतब पर किछु न बसाई ।' मा० २.२०६.८ 

कित : अव्यय (सं० कुतः->प्रा० कत्तो) । किधर, किस ओर, कहाँ । 'कुलिस कठोर 
कहाँ संकर धनु, मृदु मूरति किसोर कित एरी । गी० १.७८.३ 

कितहुं : किसी ओर, कहीं । 'जाहु कितहूं जनि ।' कृ० ५ 

-कितो : वि०१० कए० (सं० कियान्‌>>प्रा० कियत्तो) । 'बरञ्यो न करत कितो 
सिर धृनिए।' कु० ३७ 

कितो : कितना, कितना भी । 'लोचन मोचन बारि कितौ समुझाए ।' गी० २.३५.४ 

-किधों : (कि--धों) । या कि, या भला, अथवा क्या। “जम कर धार कधि 
बरिनाता ।' मा० १.६५.७ 
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किन : (१) अव्यय (सं० किन्न) । क्यों न । 'तौ किन जाइ परीछा लेहू । मा० 
१.५२.१ (२) चाहे क्‍यों न, भले ही । 'मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ ।' मा० 
१.१५१.५ (३) संग्पु'० (सं० किण) । घट्टा, चिसने या छिदने आदि से बना 
चमड़ी पर धब्बा । 'बन फिरत कंटक किन लहे।' मा० ७.१३.छ० ४ 

किमपि: अव्यय (सं०) । कुछ भी । 'हरि तजि किमणि प्रयोजनः नाहीं। मा० 
१.१६२.१ 

'किमि : अव्यय (सं० किम्‌>आ० किम) । केसे, किस प्रकार । 'जों नृप तनय नः 
ब्रह्म किमि ।' मा० १.१०८ 

किमिके : क्यों कर । “इन्हें किमिके बनबासु दियो हैं ।' कवि० २.२० 

किय: भू०क० (सं० कृत>>प्रा० किय) । किया । ¦ सतीं हृदये अनुमान किय । 
मा० १.५७ क 

'कियउं : आ--भू०कृ०--उए० । मैंने किया--की । 'सब किये ढिठाई ।' मा० 
२,२४८.८ 

कियउ : किय--कए (अ०) । किया । 'कियड निषादनाथु अगुअई । मा० 
२,२०३.१ 

कियत : बि०पु'० (सं० कियत्‌) । कितना । “सुख सो समुझ कियत।' विन० 
१३२.१ 

कियहु : आ०--भूकु०--मब० । तुमते किया। 'कबहुं न किप्रहु सवतिआ रेसू । 
मा० २.४०.७ 

“किया : किय । मा० १.६८.छं० 

कियो: कियउ । 'सुतन्ह समेत गवनु कियो भूषा ।' भा० १.३२८-२ 

किरणकेलु, (तु) : सं०पु० (सं०) । सूर्य । 'शत्रु तम तुहिनहर कि रणकेतू ।! विन० 
४०.१ ; 

“किरणमालिका : किरण समूह । विन० १६.१ 

किरणमाली : करमाली सूर्य । विन० २६.१ 

किरन : सं० (सं० किरण) ।. मा० १.१६८.७ 

किरात : सं०पु'० (सं० किर पर्यन्त भूमिमतन्ति सततं गच्छन्तीति किराताः) ४ 
पर्वत-प्रदेशों में घूमने वाली जंगली जाति। मा० २.६०.१ 

किरातन्ह : किरात+सं०ब० । किरातों (ने) | 'यह सुधि कोल किरातन्ह पाई ४ 
मा० २.१३५-१ 

किरातिनि : किराती। मा० २.२६ 

किराती : किराती+स्त्री० (सं०)। मा० २.१३.४ 

'किरातो : किरात भी । “महिमा उलटे नाम की मुनि कियो किरातो।' विन० 
१५१.७ 
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किरिच : सं०स्त्री० (सं० कृत्ति>>प्रा० किच्चि) । खण्ड, ट्कडा। 'काँच किरिच 
बदले ते देहीं ।' मा० ७.१२१.१२ 

किरिन : किरन । कवि० १.१३ 

किरीट : सं०पु० (सं०) । मुकुट मा० १.११.२ 

किरोटन्हि : करीट--संब० । मृकुटो (में, पर) । 'पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई ।” 
मा० ७.१०६.१२ 

किलकत : वकृ पु ० । प्रसन्नतासूचक बचकानी ध्वनि करते हुए। 'भाजि चले 
किलकत ।' मा० १.२०३ 

किलकन : भक्क० किलकने, किलकारी भरने । “राम किलकन लागे।' गी० १,१३.१ 

किलकनि : सं० स्त्री०। किलकारी | मा० ७.७७.७ 

किलकनियाँ : किलकमि+ब०। किलकारियाँ। गी० १३४.५ 

किलर्काह, हीं : आ०प्रब० । किलकारी भरते हैं। 'देखि खेलौना किलकहीं ।' गी ० 
१.२८.८ 

किलकारी : सं स्त्री (सं० किल--कारिका-परि०) । किलकने की ध्वश्रि, शिशु- 
हषं-ताद । कवि० ५.३ 

किलकि : .पूक० । किलकारी भर कर, किलकिला शब्द करके। 'किलकि-किलक 
हसे । गी० १.३३.४ 4 

किलकिला : सं०पु'० (सं०) । हर्ष नाद विशेष, ध्वनि विशेष । 'सबद किलकिला 
कपिन्ह सुनावा ।' मा० ५.२८.२ 

किलकिलाइ : पृकृ० । किललि ध्वनि करके । 'किलकिलाइ गरजा अरु धावा।” 
मा० ६.६५.३ 

किलकिलात : वकृ पु'०। किलकिला शब्द करता-ते । गी० ५.२२.९ 

किलक: किलकहि। 'किलक कल वाल बिनोद करें ! कवि० १.३ 

किलबिषी : वि०पु'० (सं० किल्विविन्‌) । पातकी । 'मन मलीन कलि कियबिषी ।' 
विन० १९१.९ 

किसब : सं०पु० (अरबी--कस्व =पेशा) । व्यवसाय । “जानत न कूर कछू किसबः 
कबारु है।' कवि० ७.६७ 

किसबी : वि० (अरबी--कस्बी =पेशेवर) । व्यवसायो । 'किसबी किसान कुल 
बनिक भिखारी भाट।' कवि ७,६७ 

किसलय : सं०पु ० (सं०) । पल्लव । मा० २.६६.२ 

-किसलयमय : पल्लव--निमित । 'साँथरी""-कुस किसलयमय परम सुहाई।' मा०. 
२८९.८ 

किसान, ना: सं०पु० (सं० कृषाण>>प्रा० किसान) । खेतिहर। मा० ४.१५ ८ 
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किसु: कासु। किसका । 'कहहु बसेउ किसु गेह । मा० १.७८ 

किसोर,रा : सं०--वि०पु ० (सं० किशोर) । (१) पन्द्रह वर्षं से कम वयस्‌ का 
बालक । 'बय किसोर सुषमा सदन ।' मा० १.२२० (२) किशोरावस्था (सं० 
केशोर) । 'कौमर सँसव अरु किसोर ।' विन० १३६.६ (३) 'पु अर्थं में भी 
प्रचलित है, पर वय का अर्थ सम्मिलित रहता है। 'कहेँ गए नृपकिशोर मनु 
चिता ।' मा० १.२३२.७ 

किसोरक्‌ : (सं० किशोरः=किशोरकः) किसोर =किसोरक-+-कए० । एक मनोहर 
किशोर । 'ससिहि चकोर किसोरकु जैसे ।' मा० १.२६३.७ 

किसोरी : किसोर+स्त्री० (सं० किशोरी) । १५ वर्ष से कम वयस्‌ की लड़की । 
(२) किशोरावस्था । 'बीती है बय किसोरी जोबन होनी ।' गी० २.२२.१ 
(३) किशोरावस्था को पुत्री । 'जय-जय गिरिबरराज किसोरी ।' मा० 
१.२३५. 

किहनी : कहानी । 'कहि किहनी उपखान।' दो० ५५४ 

किहें : किएँ । करने से । “सकृत प्रनामु किहेँ अपनाए ।” मा० २.१६९.३ 

किहोसि : कीन्हेसि । उसने किया । 'किहेसि भवर कर हरवा | बर० ३२ 

कीं: (दे० की) । (१) की""'में। “रहा बालि कीं काँख।' मा० ६.२४ (२) 
की **'से । 'छूटहि सकल राम कीं दाया ।' मा० ३.३६.३ (३) की"''को । 
“फिरि-फिरि चितव राम कीं ओरा । मा० ७.१६.२ (४) की'"'के लिए। 
“आपु रहे मख की राखवारी मा० १.२१०.२ 

को : (१) सम्बन्धार्थक परसगं स्त्री» । “भव अंग भूति मसान की ।' मा० १.१०.छं० 
(२) कि । क्या । “भरत की मातु को भी ऐसो चहियतु है।' कवि० २.४ (३) 
कि । अथवा । * की तुम्ह तीनि देव महेँ कोऊ ।' मा० ४.१.१० (४) भू०क्‌० 
स्त्री०==करी । करनी न कछू की ।' कवि० ७.८८ 

कोच: सं०पु ० । कीचड़ । 'अंतहुं कीच तहाँ जहे पानी ।? मा० २.१८२.४ 

कीर्चाह : कीचड़ में, पङ क में । 'कीचहि मिलइ नीच जल संगा।' मा० १.७.६ 

कोचा : कीए । मा० १.१६४.८ 

कोजहु : आ० अभ्यर्थना मब०। तुम करना । 'कोजहु इहै बिचार निरंतर।' 
गी० २.११.४ 

कोजिअ: आ० कर्मवाच्य--प्रए० । कीजिए, किया जाय करिए। 'कीजिअ काजु 
रजायसु पाई ।' मा० २.३८.२ 

कोजिऐ : कीजिअ (सं क्रियते>>प्रा० किज्जीअइ) । 'आपन दास अंगद कीजिऐ। 
मा० ४.१०.छ २ 

कीजिय, ये: कीजअ (पालन कीजिए) । 'तजि अभिमान अनख अपनो हित कीजिय 
मुतिबर बानी ।' कृ० ४८ 
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कोजे, जौ: कीजिअ (प्रा०:>किज्जीअइ--किज्जइ) । पिहि सन नाथमयत्री 
कीजे ।' मा० ४४३ 'ऊधो हैं बड़े कहैं सोइ कीजे ।' कृ० ४६ 

कोट: सं०पु'० (सं०) । क्षुडजन्तु--जेसे (१) धुन । 'दास सरीर कीट पहले सुख 
सुमिरि-सुमिरि बासर निसि घुनिए ।/ कृ० ३७ (२) कोश कीट, रेशम का 
कीड़ा । “पाट कीट तें होइ ।' मा० ७६५ ख (३) कोई भी छोटा जीव चींटी 
आदि । 'काह कोट बपुरे नर नारी ।' मा० २.२६.३ 

कट-भू'ग : एक मुहावरा जिस का तात्पये है कि भृङ्ग नामक पतिगा 'झीगुर' के 
पैर काट केर अपने घरौंदे में रखता है। फिर मँड्राता हुआ आवाज करता 
रहता है जिस से पतिद्धा अपवश उसी भृङ्ग के ध्यानं में तन्मय हो जाता और 
कुछ दिनों में भृङ्ग बनकर निकलता है। “भइ मम कीट-भू'ग की नाई।' मा० 
३.२५.७ | 

कीठु : कीट--कए० । एक तुच्छ जन्तु । ' को कुंभकनु कीटु।' कवि० ६.२ 

कीती : सं०स्त्री० (सं० कीतिः>>प्रा० कित्ती) । यश। 'जासु सकल मंगलमय 
कीती ।' मा० ५.३५.५ 

कीदहुं : किधौं (दे० दहुं) । उत्रेक्षदि सूचक अव्यय । 'कीदहुं रानि कौसिलुहिँ परिगा 
भारे रो।' रा०न० १२ 

कोधों : किधौं । हनु० ३७ 

कोने : कीन्हे। विन० १०६.२ 

कोन्ह, न्हा : किया (दीन्ह की समानता से हिन्दी में प्रयुक्त हुआ)। मा० १.५.१ 

कीन्हि : कीरह--स्त्री० । की, की गई। 'जौं परिहास कीन्हि कछु होई।' मा० 

२.५०.६ 

कौोम्हिउ' : आ०--भूक० स्त्री उए०। मैं ने की-कीं । “आजु लगे कीन्हिउं तुभ 
सेवा।' मा० १.२५७.७ 

कोन्हिसि : आ०--भूकृ० स्त्री ‡कए०। उसने की-कीं । 'उठि बहोरि कीन्हिसि 
बहु माया ।' मा० ५.१९.६ 

कोन्हिहु : आ--भूक ०स्त्री ०--मब० । तुमने की-कीं। 'कीन्हिहु प्रस्न मनहुं अति 
मूढा ।' मा० १.४७.४ 

कोन्ही : कीन्हि--ब० । कीं । “राज बँठि कीग्हीं बहु लीला ।' मा० १.११०.८ 

कीन्ही : कीन्हि! की । 'गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ।' मा० १.६१.५ 

कोऱ्हें : करने पर, करने से । 'जे अध तिय बालक बध कीन्हें ।' मा० २२६७.६ 

कीन्हे : कीन्हे का रूपान्तर (ब०) । किये (बनाये) । 'जहें तहेँ मुनिन्ह सुआश्रम 
कीन्हे।' मा० १,६५.८ 
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कोन्हेडौ : आ०--भूकृपु ०--उए० । मैं ने किया-किये । “सो फलुं पायड कोन्हेड' 
रोषा ।' मा० ३.२९.३ 

कौन्हेउ : कीन्ह कए० । किया । “नाथ काजु कीन्हे उ हनुमाना ।' मा० ५.२६.५ 

कोन्हेसि : आ०--भूकृपु ०--प्रए० । उसने किया-किये । 'कीन्हेसि रामचन्द्र कर 
काजा ,' मा० ५.२८.४ 

कीन्हेहू : आ०--भूकपु ०+मब० । तुमने किया-किये । “बर पायहु कीन्हेह सब 
काजा ।' मा० ६.२०.४ 

कीन्हो : कीन्ह्यो । 'बाम बिधि कीन्हो कहा ।' मा० २.२७६.छं० 

कोन्ह्यो : कोन्हेउ । (ईस के ईस सों बेरु कीन्ह्यो ।' कवि० ६.१८ 

कोबी : करबि । करनी (करणीया) । 'तुलसी की बलि बार बरहीं संभार कीबी।' 
कवि० ७.८० 

कोबे : करिबे । करने (योग्य) । “कीबे को बिसोक लोक ।' कवि० ७.१७ 

कीबो : भकृपु० कए० । करना, करने योग्य, करने शक्य (किया जा सकेगा) 
“अब ब्रजबास महार किमि कीबो।' कु०६ 

कोय : किय । विन० २६३.२ 

कोयो : दियो=्=कियउ । कवि ७.१७६ 

होट : सं०पु'० (सं०) । (१) शुकपक्षी । मा० ३.३८.६ (२) शुकदेव मुनि जि हों 

ने परीक्षित्‌ को भागवत कथा सुनाई थो। 'कह्यी जो भुज उठाइ मुनिबर कीर । 
विन० १६६.१ 

कोरबि : सं० स्त्री० (सं० कीति) । यश, ख्याति । मा० १.३.५ 

कीरा : सं०पु'० (सं० कीर=कीटकः>प्रा० कीउअ) । कीड़ा । 'गरिन जीह मुह 
परेउ न कीरा ।' मा० २.१६२.२ 

कीरा: कीर--कए० । (कोई एक) तोता। 'कीरु ज्यों नामु रटे तुलसी । 
कवि० ७.६० 

कोर: कीट को, शुक पक्षी के लिए, तोले के प्रति । “जैसे पाठ अरथ चरचा कीरे। 
गी० ६.१५.२ 

कोतंन : सं०पु'० (सं०) । कीतिगान, गुण-वर्णन । गी० २.४३.२ 

कोति : कीरति । कवि० ६.५ 

कोल: सं० (सं०) । 'कनक कीलमनि पान संवारे ।' मा० १.३२८.८ 

कोले : भूक्‌०पु'० (ब०) । कील दिए, कीलों से जड़कर निष्क्रिय कर दिए, मन्त्र या 
किसी अभिशाप से व्यर्थं बना दिए । 'जानत हौं कलि तेरेऊ मन गुन गन कीले । 
विन० ३२.२ 

कीस, सा : सं०पु'० (सं० कीश>>प्रा० कीस) । वानर । मा० १.१८.१ 
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कोसन्ह : कीस-संब०। बानरों (ने) । 'कीसन्ह धेरि पुनि रावनु लियो ।' मा० 
६,१००.७० 

*“कु मिला, कुमिलाइ : (सं० कुम्लायति>>प्रा० कुमिलाइ>>कुम्हिलाइ-- 
मुरझाना) । आ०-प्रए०। मुरझाता है। 'जानि परे सिय हियरें जब कुंमिलाइ।' 
बर० १२ 

कुवर : कुमेर । गो० १०४.३ 

कुवरि : कुओरि। गी० १०४.३ 

कु : अव्यय (सं०) । कुत्सित, कलुष, अनुचित, दुष्ट, नीच, प्रतिकूल असाध्य, घोर, 
विषम आदि अर्थो में यह पूर्वपद होकर आता है । कुपीर, कुआगि, कुरोग, 
कुसंग आदि बहुश: उदाहरण हैं जिनमें से ऐसे शब्द यहाँ संकलित होंगे जिनमें 
विशेष अर्थ जुड़ता है । 

ककम: सं०पु० (सं०) । केसर मा० १,१६४.८ 

कूचित: भूकृ्वि (सं०)। सिकुड़ा या सिमटा हुआ; (केशों के सन्दर्भ में) 
घु'घराले । 'मेचक कुंचित केस । मा० १.२१९ 

कुजर : सं०पु'० (सं०) (१) हाथी । मा० १.२४३ (२) (समासान्त में) वि०। 
श्रेष्ठ । कपिकुंजर । 

करारी: गजारि। सिंह। कवि० ६.४२ 

कु'जरो-नरो : संशयसूचक मृहावरा। महाभारत में 'अश्वत्थामा' नाम का हाथी 
मारा गया था परन्तु द्रोणाचायं को धोखा देने के लिए सत्यवादी युधिष्ठिर से 
कहलाया गया-- अश्वत्थामा मृतः' जिससे अपने पुत्र 'अश्वत्थामा' के शोक में 
मग्न द्रोण को मारा जा सका--वे निर्णय न कर सके कि जो अश्वत्थामा मरा 
था वह 'कुञ्जर' था या नर। सत्य के रूप में मिथ्या-प्रत्यय या सत्य और 
मिथ्या के अनिश्चय के अर्थ में इसका प्रयोग होता है । 'स्वारथ औ परमारथ हू 
को नहि कुंजरो नरो ।' विन० २२६.४ 

कु'ठित : भूक०वि० (सं०--भूठि वेष्टने) । वेष्टित, गुटुल । “भा कुठार कुंठित 
नृपघाती ।' मा० १.२५०.१ 

कंड: सं०पु० (सं०) । (१) बड़ा पात्र, कूंड़ा। 'जन्‌ फूटहि दधि कुंड ।' मा० 
६.४४ (२) गर्तं । 'जग्यक्रुड' कवि० ५.७ (३) जलाशय आदि । 'अमृत-कुंड 
महिलावौं ।' गी० ६.८.२ 

कु डल: सं०पु० (सं०) । कर्णाभरण, कानों का साला । 'कुंडल मकर मुकुट सिर 
भ्राजा । मा० १.१४७.५ (२) कोई मण्डलाकार रचना । (३) सपं की 
गुडेली ।' 'कुंडल कंकन पहिरे ब्याला ।' मा० १.६२.२ (यहाँ कर्णाभरण अथं 
भी है) । 
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कु डलनि : कुंडल--संब० । कुण्डलों (ने) । 'कुंडलनि परम आभा लही । गी० 
७.६.३ 

कुड : कुंड+-कए० । गते, वेदी का गड्ढा । 'जग्यकुंड' कवि० ५.७ 

कत: सं०पु० (सं०) । कन्नीदार बल्लम== ऐसा भाला जिसका फल चौड़ा होता है 
और लम्बा दुधारी के साथ पीछे की ओर को भी दो नोकें बनी रहती हैं। 
'कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा ।' मा० ५.१५.३ 

कुद: सं०पु'० (सं०)। (१) श्वेत पुष्प विशेष। 'कुंद इंदु दर गौर सरीरा ।' 
मा० १.१०६.६ (२) शाणयन्त्र जिस पर छुरे आदि की धार तेज की जाती 
है । (३) बढ़ई आदि का पहिएदार उपकरण विशेष जिस पर लकड़ी आदि को 
गढ्ने-छीलने के बाद चिकनाया जाता है। 'गढि-गुढि छोलि छालि कुंद की सी 
भाई बातें । कवि० ७.६३ 

कूम: सं०पु०(सं०) । (१) कलश, घट। दे० कुंभज आदि। (२) हाथी का 
कपोल मण्डल । 'मत्तनाग तम कुंभ बिदारी ।' मा० ६.१२.२ 

कु'मऊकरन : कुम्भकणं भी । 'कुंभऊकरन भाइ रक्षो पाइ आह सी।' कवि० ६.४३ 

क्‌ मकरन : (सं० कुम्भकर्ण) रावण का एक अनुजा । मा० ६.६२ 

क॑ मकरन्न : कुंभकरन । हनु ० १६ 

कुमकरन्तु : कुंभकरन्न+-कए। कवि० ६.५७ 

क॑ सकन्‌ : “कु भकनं'-{-कए० (सं० कुम्भकणंः) । “को कु'भकनु कोटु ।ˆ 
कवि० ६.२ 

कुभज : सं०पु० (सं०) । अगस्त्य मुनि जिन्हें 'मैत्रावरणि' भी कहते हैँ--मित्र 
और वरुण ने घड़े में शुक्रपात किया जिससे उनका जन्म हुआ । एक चुल्लू में 
समुद्र पी लेने की पोराणिक कथा भी है। मा० १.३२-६ 

क्‌'मजात : कुभज (सं०) । विन० ५३.८ 

क्‌'मसंमव : (दे० संभव) >>कु भज । विन० ४०.३ 

क्‌ मीश: (सं०) कु भी स्म्हाथी --ईश । श्रेष्ठ हाथी, गजराज । विन० १५.४ 

कुश्नर: सं०्पु७ (सं० कुमार>>प्रा ०कुमार->अ० कुबेर) 5कुमार । मा० 
१.२२९.१ य 

कृध्रंरन, म्ह, कुवेरन, नह : कुअंर--संब० । कुमारों। 'तेज प्रताप बढ़त कुवेरन को ।' 
गी० १.८०.५ 

कुश्नेरि, कुरि : सं०स्त्री9 (सं० कुमारी>>प्रा० कुमरी >> भ्कुर्वरि) = कुमारी + 
मा० १.३३० 

ककार : कुअंर--कए० । 'साँवर कुअंरु सखी सुठि लोना।' मा०१.३२५.१ 
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कृभ्रंरोटा : छोटे कुवर । लघु वयस्क मनोहर कुमार । 'कोसलराय के कुझेरोटा बो 
गी० १.६२.१ 

कृश्रंक : अशुभ चिन्ह, कुलक्षण की रेखाएँ। 'मेटत कठिन कुअंक भाल के ।! 
मा० १.३२.९ 

कअवसर : अनुपयक्त अवसर, प्रतिकूल परिस्थिति । 'भयउ कुअवसर कठिन 


संकोच्‌ । मा० २.२१३.१ 
कुअवसरु : कुअवसर +-कए० । अद्वितीय प्रतिकूल समय । “कुटिल कुबन्धु कुअवसरू 


ताकी । मा० २.२२८-४ 

कुआर : वि०पु ०--अविवाहित (कुमार) । 'अहृइ फुआर मोर लघु भ्राता ।' मा० 
३.१७.११ 

कुआरि : वि«स्त्री०--अविवाहिता (कुमारी) । 'कुओरि कुआरि रहउ का करऊं।' 
मा० १.२५२.५ 

कारी : कुआरी । 'बरऊं संभु न त रहउँ कुआरी ।' मा० १.५१.५ 

कुकवि : कुत्सित कवि, काव्य कोशल तथा व्युत्पत्ति से रहित कवि, प्रतिभाहीन 

रसिक कवि । मा० १.१०.५ 

ककरमू : कुकरम--कए०। .एकमात्र (अद्वितीय) पापाचार; कलुषित कर्म । 
'आरत काह न करइ कुकरमू ।' मा० २,२०४.७ 

कुकाठ : अनुपयोगी काठ, अशुभ काष्ठ, अमङ्गलकारी लकड़ी । 'कलि कुकाठ कर 
कीन्ह कुजंलू । मा० २.२१२.४ 

कुकाठु : कुकाठू--कए० । दूषित लकड़ी, गेंठीला अनुपयोगी काष्ठ । दल आठ को 
पाठ्‌ कुकाठ ज्यों फारे ।' कवि० ७,१०४ 

कृकृत : (सुकृत का विलोम) कुकृत्य कलुषकमं । विन० २६३.२ 

कुखेत : कुत्सित क्षेत्र, अशुभ भूभाग (जो स्वतः अपशकुद हो) । 'रटहि कुभाँति 
कुखेत करारा ।' मा० २.१५८.४ 

क्गहनि : कुत्सित पकड़, दुराग्रह--ऐसी दबोच जिससे स्वयं छूटना असंभव हो। 
'मीचु बस नीच हठि कुगहनि गही है।' गी० ५.२४.२ 

कर्गांव : असभ्य निवासियों वाला गाँव, निन्दित--उपेक्षित बस्ती । 'बसहि कुदेस 
कुगाँव कुबामा।' मा० २.२२३.७ 

कुघरी : कुअवसर, अनुपयुक्त घड़ी, ऐसी घड़ी जिसमें कोई प्रस्ताव उपयुक्त नहीं 

_ होता । (घरी कुघरी समुझि जिये देखू ।' मा० २२६.८ 

कुघाइ : कुघाय । दो० ३२५ 

कुघाउ : कुभाय-{-कए०। अति कष्टकर घाव जिसका उपचार असंभव हो, असाध्य 
क्षत । 'निज तन मरम कुघाउ ।' विन० १००.६ 
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कघातु : कुधाड़ा । कड़ी चोट, विश्वासघात + दुःसाध्य आघात । 'बड़ कुघातु करि 
पातकिनि कहेसि कोपगृहें जाहु ।' मा० २.२२ 

कुघाय : (दे० घाय) । मर्मान्तक आघात, असाध्य आघात, करारी चोट । 'असन 
बिनु बन, बरम बिनु रन, बच्यो कठिन कुघाय ।' गी० ७.३१.२ 

कूच: सं०पु० (सं०) मुकुलितप्राय स्तन । विन० १४.५ 

कुचरचा : कुत्सित चर्चा, अपवाद, लोकनिन्दा । “राम कुचरचा करहि सब सीतहि 
लाइ कलंका ।' रा०प्र० ६.६.४ 

कुचाल : कुचालि क्र० ६१ 

कुचालि, ली : संग्स्त्री० (सं० कुचाल>>प्रा० कुचल्ली) (१) कुत्सित गति (नृत्य 
की गतिविशेष को प्राकृत में 'चल्ली' कहते हें) । लयहीन गति, असंगत चाल, 
छलना, प्रपञ्च । “फिरि सुकंठ सोइ कोन्हि कुचाली।' मा० १.२९.६ 
(२) वि०। छली, प्रपञ्ची, धूर्त । 'बिघन मनावहि देव कुचाली।' मा० 
२.११.६ 'कुपथ कुतरक कुचालि कलि ।' मा० १.३२ 

कचाह : अशुभ समाचार | 'कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ।' मा० २.२२६.७ 

कुछ: कछु । कृ० ४५ 

कज : सं०प्‌'० (सं०) । कु==पृथ्वी का पृत्र=-मङ्गल ग्रह । गी० १.२६.५ 

कुज॑तु : क्षुद्र कीट-पतद्ध, दूषित (अभक्ष्य) जीव । 'जनंम भरि खाइ कुजंतु जियो ` 
हौं । गी० ३.१४.२ 

कुजंचू : सं०्पु० (सं० कुयन्त्र)+कए०। अटपटा यन्त्र, बढ़ई आदि का रद्दी-सा 
उपकरण जिसमें फंसाकर वह लकड़ी ठीक से नहीं गढ़ पाता फिर भी अपटू 
कारीगर उसी से काम करता है । मा० २.२१२.४ 

कूजन : (१) कु==पृथ्वी भर के लोग । (२) कुत्सित जन, दुष्टजन। 'कुजनपाल. 
गुन बजित अकुल अनाथ ।' बर० ३५ 

कुजाचक : अनुचित प्रार्थना करने वाला, अदेय या अलभ्य वस्तु की माँग करने 
वाला । विन० १७७.४ 

कुजाति, तो : (१) अधम जाति वाला । 'साधु असाधु सुजाति कुजाती।' मा० 
१.६५ (२) अधम जाति । "धिग तव जन्म कुजाति जड़ । मा० ६.३३क 

कुजुगृति : दूषित तकं (हेत्वाभास) । गी० २.७८.१ 

कजोग: (दे० जोग) प्रतिकूल योग, मिश्रण, मिलावट आदि । “ग्रह भेषज जल 
पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । होहि कुबस्तु सुबस्तु जग । मा० १.७क 

कुजोर्गान : कुजोग-{-संब० । कुयोगों (ने), ग्रह आदि के पापयोगों ने । 'घेरि लियो 
रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों ।' हतु ० ३५ 

कुजोगी : दम्भी योगी, योगभ्रष्ट पति। मा० ६३४.१४ 
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क्जोग्‌ : कृजोग--कए० । (१) पापग्रह-योग---विपरीत परिस्थिति । 'मिटिहि 
कुजोगु राम फिरि आएँ ।' मा० २.२१२.६ (२) दम्भपूर्ण समाधि (योगी का 
भ्रष्ट योग) । जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू ।' मा० २.२६१.२ 

कुटि : वि० (सं० कुटिन्-कौटिल्य) । कुटिल, वक्र । “बड़े नयन कुटि भृकुटी भाल 
बिसाल ।' बर० १ 

कुटिल: वि० (सं०) (१) वक्र, टेढा । 'माखे लखनु कुटिल भई भोहैँ।' मा० 
१.२५२.८ (२) कुञ्चित । “कुटिल केस जन मधुप समाजा ।' मा० १.१४७.% 
(३) मानस स्तर पर ग्रन्थियूक्त, कपटी । 'कुटिल कुबन्धु'-मा० २.२२८-४ 

कुटिलई : कुटिलाई । मा० ७.१२१.३४ 

कुटिलपन : (दे० पन) । कुटिलता । “रचि पचि कोटिक कुटिलपन ।' मा० २.१५ 

कुटिलपनु : कुटिलपन--कएं० । (यही एक) कुटिलता । 'कारनु कवल कुटिलपनु 
ठाना ।' मा० २.४७.६ 

कुटिलाई : (१) कुटिलता ते । 'सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ।' मा० २,१७८.१ 
(२) कुटिलता से। “कपट कुटिलाई भरे ।' कवि० ७.११९ (३) कुटिलता में। 
'तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई ।' मा० २.१८४.६ 

कुटिलाई : सं०स्त्री० (सं० कुटिलता>>प्रा० कुटिलया) । टेढ़ाई, वक्रता । मा० २.९ 

कूटी : संग्स्त्री० (सं०) । पर्णशाला, झोपड़ी । गी० २.४६.५ 

कुटीर : सं०पु'० (सं०--हस्वा कुटी कुटीरः) । छोटी कुटी । मा० २.३२१ 

कूटीरा : कुटीर। मा० २.३२३.२ द 

कुटुंब: सं०पु० (सं०) । परिवार, परिजन, पारिवारिक कार्यकलाप। एक रसोई में 
सम्मिलित जनसमूह । मा० १.१७२ 

कृढुबी : वि०पु० (सं० कुटुम्बिन्‌) । गृहपति, परिवार का स्वामी। मा० ४.१६.८ 

कुटेब : (दे० टेव) कुत्सित स्वभाव । 'मेरिओ देव कुटेव महा है ।' कवि० ७.१०१ 

कुठाकुर : (दे० ठाकुर) । अनाचारी स्वामी, अभीष्ट विरोधी राजा आदि । विन० 
७०.५ 

क : कलुषित साजसज्जा, अनुचित कार्यों की प्रवृत्ति । 'काया नहि छाडि देत 
ठारिबो कुठार को ।' कवि० ७.६६ 

कुठाटु : कुटार--कए० । अनोखा दुःखद साज । 'सोहि लगि यहु कुठाटु तेहि 
ठाटा ।' मा० २,२१२.५ 

कुठाय : (१) कुत्सित स्थान पर (२) ममं स्थान पर (३) रक्षक हीन शून्य 

स्थान पर । 'मारेसि मोहि कुठायें ।' मा० २.३० 

कुठाय : (१) अरक्षित स्थान (२) ममं प्रहार । 'देखि बंधु सनेहु, अंब सुभाउ, 
लखन कुठाय ।' गी० ६.१४.५ 

कुठार : सं०पु'० (सं०) । कुल्हाड़ा, परशु। मा० १,२७६ 
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क्ठारघर: परशुराम | कवि० ७.११२ 

कुठारपानि : परशुपाणि =परशुराम । कवि० ५.१६ 

कुठारा : कुठार । मा० ६.२६.२ 

कुठारी : सं० स्त्री» (सं०) । कुल्हाड़ी, छोटा कुठार । मा० १.११४.२ 

कुठारु, छ : कुठार-कए० । “भा कुठार कुंठित नृपघानी ।' मा० १,२८०.१ 

कुठाहर : प्रतिकूल स्थान, विपरीत परिस्थित, कुअवसर । मा०२.३६.२ 

कुणप : सं०पु'० (सं०) । शव । (२) वि० (सं) । शव के समान दुर्गन्धयूक्त; 
वीभत्स, जुगुप्सित । 'कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर ।' विन० ५८.३ 

कुतरक : (१) कुत्सित तकं मिथ्यातकं (हेत्वाभास) । 'मिटिगे सब कुतरक कै 
रचना ।' मा० १.११९.७ (२) मिथ्या तकं वाला । 'कुपथ कुतरक कुचालि 
कलि । मा० १.३२ 

कृतरकी : वि० स्त्री । मिथ्या तर्क वितर्कं वाली । 'हरि हर पद रति, मति न 
कुतरकी ।' मा० १.६.६ 

कृतरु : निष्फल वृक्ष । कुत्सित फल वाला वृक्ष । 'कुतरु सुफर फरत ४ विन० 
१३४.४ 

कृतरुक : कुतरु । गुणहीन छोटा वृक्ष, एक निष्फल वृक्ष । 'कुतरुक सुरपुर राज मग 
लहत भूवन बिख्याति ।' दो० १६ 

कृतके : (दे० कुतरक) । 'तजि कुतके संसय सकल ।' मा० ७.६० ख 

कृत्रापि: अव्यय (सं०) । कहीं भी । विन० ५७,८ 

कूदाउ : कुदाय--कए०। (१) पासे आदि का विपरीत दाँब। (२) प्रतिकूल 
परिणाम का कार्य । “पापिनि दीन्ह कुदाउ ।' मा० २.७३ 

कुदाना : (सं० कुदान) । अनुचित दान-दक्षिणा । प्रेतकर्मं आदि का दान। "मेलि 
जनेऊ लेहि कुदाना ।' मा० ७.६६.२ 

कुदाम : खोटा सिक्का । वि० १५१.१ 

कुदाय : (दे० दाय) । कपट का पास आदि (छल धूत) । प्रतिकूल परिणाम वाला 
आचरण (धोखा, विश्वासघात) । 'त्योंहि राम गुलाम जानि निकाम देत 
कुदाय ।' विन० २२०.४ 

कुदारिद : दुरन्त दारिद्रय, अतिशय निधनता । कवि० ७.५६ 

कुदारी : सं०स्त्री० (सं० कुछाली) । भूमि खोने का उपकरण विशेष फावड़ा । मा० 
७.१२०.१४ 

कुदिन : प्रतिकूल समय, विपरीत परिस्थिति, कुयोग का दिवस। संकट आदि। 
'कुदिन हितू सो सुदिन हित ।' दो० ३२२ 

कुदृष्टि : कलुषित दृष्टि। पापदृष्टि । मा० ४.६.८ 
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कदेव : अपूर्ण देव--भूत, प्रेतादि जो देवरूप में पुजे जाते हैं। विन० १७०.५ 

कुदेस : निन्दित देश, सुविधाहीन भू-भाग, असभ्य निवासियों का देश । 'बसहि कुदेस 
कुगाँव कुबामा ।' मा० २.२२३.७ 

कुघर : सं०पु० (सं०) । कु=पृथ्वी का धारणकर्ता=पर्वंत। 'कुधर डगमगत 
डोलति धरा ।' मा० ६.७०.८ 

कुधरम : (सं० कुधमं) । धर्म का पापपुणं आडम्बर, तामस धर्माचरण । विन० 
२४६.४ 

कृधरु : कुधर--कए० । पर्वत। कवि० ७.११५ 

कुघात : (सं० कुधातु) । लोह आदि नीच कोटिका धातु, अपवित्र धातु, मलिन 
धानृ । “पारस परसि कुधात सुहाई ।' मा० १.३.९ 

कुनय : (दे० नय) । अनाघारी नीति, अनीति, अन्याय दो० ५१४ 

कुनाज : (दे० नाज) कदम्न, क्षुद्र अन्न | दो० ५०६ 

कुतारि, रो: पापावारिणी स्त्री । मा० ४.७.६ 

कुनप : अन्यायी राजा । दो० ५१४ 

कृपंथ : कुपथ | कुमागं । मा० १.१२.२ 

कृपथ : सं०पु० (१) (सं० कुपन्थाः) । असन्‌ मार्ग, निषिद्य मार्ग । कुपथ निवारि 
सुपंथ चलावा ।' मा० ४.७.४ (२) कुमार्ग पर चलने वाला। कुपथ कुतरक 
कुचालि कलि।' मा० १.३२ (३) (सं० कुपथ्य) । अस्वास्थ्यकर भोजन 
आदि । 'कुपथ भाग रुज ब्याकुल रोगी ।' मा० १.१३३.१ 

कुपथु : कुपथ--कए० । कुमारं, अनाचार युक्‍त । “राज काजु कुपथु ।' कवि० ७.९८ 

कुपथ्य : सं०पु'० (सं०) । रोग बढ़ाने वाला आहार आदि । मा० ७.१२२.४ 

कुपीर : (दे० पीर) । कठिन व्यथा, असाध्य पीडा । कवि० ७.१६६ 

कुपूत : कपूत । कवि० ७.५ 

कुपेटक : कुत्सित पेटक, पापमय पेटारा, कलूष-पेटिका । कवि० ७.८६ 

कुफेर : (दे० फेर) कुत्सित चाल, घुमाव, भूलभुलैया, अटपटा चक्कर । दो० ४३७ 

कृफेरै : कुफेर को । 'डरौं कठिन कुफेर ।' गी० ५.२७.१ 

कूबन्धु : पापाचारी या प्रतिकूलकारी बन्धु । मा० २,२२८.४ 

कुबरन : वि० (सं० कुवर्ण) । (१) कलुषित रूप वाला-{-(२) कुजाति। हाँ 
सुबरन कुबरन कियो ।' विन० २६६.२ 

कुबरिहि : कुबरी को । 'कुबरिहि रानि प्रान प्रिय जानी ।' मा० २.२३.१ 

कुबरी : (१) वि० स्त्री» । कूवर वाली स्त्री । (२) सं० स्त्री० । कुब्जा सुन्दरी = 
कृष्ण की मथुरा में प्रेयसी । (३) मन्थरा । मा० २.१३ 

कूबलय : सं०पु'० (सं० कुबलय) नील कमल। मा० ५:१५.३ 
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कुबस्तु : अग्राह्य वस्तु । मा० १.७ क 

कुबानि : (१) अनुचित वाणी । “मन मानि गलानि कुबाति न मूकी।' कवि० ७.८८ 
(२) कलुषि स्वभाव गहित प्रकृति । कू० २७ 

कुबामा : असभ्य स्त्री, संस्कारहीन जंगली स्त्री । मा० २.२२३.७ 

कुबासनाँ : कलुष विषयवासना ने, पापामय इच्छा ने । 'करम्‌ उपासना कुबासनाँ न 
सायो ग्यानु ।' कवि० ७.८४ 

कबिचारी : कलुषित विचारों वाला। मा० १.८.१० 

कुबिहग : हिंसक पक्षी । मा० २.२८.८ 

कुबुद्धि : (१) वि० (सं०) । दृष्ट बुद्धि बाला, वाली । 'करइ बिचारु कुबुद्धि 
कुजाती ।' मा० २.१३.३ (२) सं» स्त्री० (सं०) । दुबु द्धि, कलुषित बुद्धि । 
“मूठि कुबुद्धि धार निठुराई।' मा० २.३१.२ 

कुबुद्ध : कुबुद्धि--सम्बोधन ए० । ह्ये दुबु द्धि । मा० ६.९४.५ 

कुबेर : सं०पु० (सं०) । यक्षों का राजाऱ=रावण का वैमात्र अग्रज । मा० 
१.१७९.८ 

कुबेरे : कुबेर को । 'कुपानिधी को मिलौं पै मिलि के कुबेर । गी० ५.२७.१ 

कुबेलि : (दे० बेलि) । विषफल आदि की लता, कुत्सित लता । “कुल कुबेलि 

` केकेई ।' गी० २.१०.२ 

कुबेष (षा) : (१) सं०पु'० । कुत्सित वेष, अभव्य रूप रचना । “किएहुं कुबेष साधु 
सनमानू ।? मा० १७.७ (२) वि०। कुत्सित वेष वाला। 'निगुन निलज 
कुबेष कपाली ।' मा० १.७९.६ 

कुबेषता : सं० स्त्री । कलुष वेष थुक्त का आचरण, कुत्सित वेष की स्थिति। 
'कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी।' मा० २.२५.७ 

कुबेषु, घ : कुबेष-कए० । अशुभ वेष । 'बेगि प्रिया परिहरहि कुबेषू । मा० 
२.२६.७ 

कूबोल : कड़वा बोल । दो० ४६६ 

कब्याज : कुत्सित ब्याज (सूद); चक्रवृद्धि से लगने वाला बड़ा ब्याज जो मूलधन 
से भी अधिक होकर दिया न जा सके । दो० ४७८ 

कुमाँति, ती : वि०--क्रिग्वि०। (१) प्रतिकूल रीति से, विपरीत रीति वाला | 
अनुचित, अननुरूप । “रामु कुभाँति सचिव सँग जाहीं।' मा० २,३६.८ 
(२) अस्वाभाविक, अवसर-विरुद्ध, रीति-विपरीत । “प्रिया बचन कस कहसि 
कुर्भातो । मा० २.३१.५ (३) अभङ्गल, अशुभ । 'स्टहि कुभांति कुखेत 
करारा । मा० २.१५५.४ 

कुमाउ, ऊ: (दे० भाउ) दुर्भावना, कलुषपूर्ण मनः स्थिति । मा० २.२५७ 
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कुमाग्य : दुर्भाग्य । मा० ६.९४.५ 

कुभामिनी : दुष्ट स्त्री गी० २.३६.४ 

कुभाये : (टे० भां, भाय) । दुर्भावना से, कलुष भाव के साथ। 'भाये कुभायें 
अनख आलसहूं ।' मा० १.२८.१ 

कुमोग : कलुषित भोग, पापवासनापूण विषयविलास । मा० ७.१४ छं० ४ 

कुमंत : कुमन्त्र । 'कंत बीस लोचन बिलोकिए कुमंत फलु । कवि० ६.२७ 

कृमंत्र : (१) पापपूर्ण मन्त्रणा, नीति विरुद्ध मन्त्र । 'कीन्ह कुमंत्र कुठाटु ।' मा० 
२.२९५ (२) भभिचार मन्त्र, मारण आदि के प्रयोग का तालिका मन्त्र । 

कृमंत्रिन : कुमंत्रीयसंब० । दुष्ट मन्त्रियों । 'कह्यो कुमंत्रिन को न मानिये।' गी० 
५.१२.४ 

कूमत्रु, न्‌ : क्रुमंत्र+कए०। (१) कलुषित मन्त्रणा, षड्यन्त्र । करि कुमंत्रु मन 
साजि समाजू ।' मा० २.२२८.५ (२) मारण आदि का ताभिक अभिचार-जप। 
“गाडि अवधि पढि कठिन कुमंत्रू ।' मा० २.२१२५४ 

कुमग : (दे० मग) कुमार्ग, कुपथ । मा० २,३१५.५ 

कुमत : कलुषित मत, अशुभ विचार, अमाङ्गलिक अभिप्राय । “मातु कुमत बड़ई 
अघमूला ।' मा० २.२१२.३ 

कुमति : कुबुद्धि । (१) कलुषित बृद्धि, पापबृद्धि । 'सुमति कुमति सब के उर 
रहीं ।' मा० ५.४०.५ (२) पापबुद्धि वाला-वाली । 'कुमतिहि कसि कुबेषता 
फाबी । मा० २.२५.७ 

कुमयां : (देऽ मया) कलुषित ममता से, छलपूर्ण आत्मीयता से। 'कुमयाँ कछु 
हानि न औरत कीं ।' कवि० ७.४७ 

कुमाच : सं० (तुकी -_कुमाच=मोटी रोटी; सं० कुम्बा == पेटीकोट जैसा परिधान 
विशेष) । दुसाला, रेशमी वस्त्र (?) 'काम जु आवै कामरी का लै करिअ 
कुमाच ।' दो० ५७२ 


कुमात : कुमातु । गी० २,६५.२ 

कुमातां : दुष्ट माता ने । 'साइँ-द्रोह मोहि कीन्ह कुमार्तां।' मा० २.२०१.६ 

कुमरतु : दुष्ट माता, पुत्र का कष्ट न समझने वाली माँ। २.१८३ 

कुमार (रा) : सं०पु० (सं०) । (१) पाँच वर्ष का बालक । “भए कुमार जबहि 
सब भ्राता ।' मा० १.२०४.३ (२) बालक, पुत्र (राजकुमार) । 'एक राम 
अवधेस-कुमारा ।' मा० १.४६.७ (३) कातिकेय। “तब जनमेउ षटबदन 
कुमारा ।' मा० १.१०३.७ 

कमारग : कुपंथ । मा० ३.४६.६ 
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कुमारगगामी : दुराचारी, अनीति पर चलने वाले । “मारहि मोहि कुमारग-गामी ४ 
मा० ५.२२.४ 

कुमारि, रि: कुमार--स्त्री० (सं० कुमारी) । मा० १.६७.३ 

कुमारिका : कुमारी । “चाहति काहि कुधर कुमारिमा ।' पा०्मं० छं ५ 

कुमार : कुमार{-कए० । 'सुमिरि समीर कुमारु ।' दो० २३० 

कृमित्र : दुष्ट मित्र, छली मित्र । मा० ४.७.८ 

कृमुख : (१) दुष्ट मुख, कटूवादी मुख । 'लागहि कुमुख बचन सुभ कंसे ।' मा० 
२.४३.७ (२) सं०पु ० (सं०) । एक राक्षस-यूथप । मा० १.१८० 

कुमुद : सं०पु'० (सं०) । (१) जलाशयों में होने वाला पुष्पविशेष जो चन्द्रोदय 
से खिलता है । 'अरुनोदयें सकुचे कुमुद।' मा० १.२३८ (२) एक वानरयूथप। 
“संग नीलनल कुमुद गद ।' रा०प्र० ३.७.२ 

कुमुदबंधु : चन्द्रमा मा० १.२४३.५ 

कुमुदिनि : (सं० कुमुदिनी) कुमुद पुष्प । 'बिलखित कुमुदिनि चकोर। गी० 
१.३९.१ 

ऋुमुदिनों : कुमुदिनी--ब० । कुमुदिनियाँ । 'जनु कुमुदिनीं कोमुदीं पोषीं ।' मा० 

_ २.११८.४ 

कुमुलानी : भूकृ०स्त्री० (सं० कुम्लाना) । मुरक्षा गई, सूख गई । 'हृदय कंप मुख 
दुति कुमुलानी ।' मा० १.२०८.१ 

कुम्हड़ : सं०पु० (सं० कूष्माड>>प्रा० कुम्हंड) । कछ । 

क्म्हेइबतिया : कछू का कच्चा छोटा फल | मा० १.२७३.३ 

कुम्हड़े : 'कुम्हड़' का रूपान्तर । 'कुम्हिलेहे कुम्हड़े की जई है ।' विन० १३६.८ 

कुम्हारा : सं०पु'० (सं० कुम्भकार>>प्रा कुंमार)। घड़ा बनाने वाली जाति, 
कुमार । मा० ७.१००.५ 

कुम्हिलाहि, हीं : आ“प्रब० । मुरझाते हैं, सूख से जाते हैं। 'बागन्ह बिटप बलि 
कुम्हिलाहीं ।' मा० २.८३.८ 

कुम्हिलेहे : आ०भ०प्रए० । कुम्हला जायगी, मुरझायगी । 'कुम्मिलँहै कुम्हड़े की जई 
है ।' विन० १३९.८ 

कुयोगिनां : (सं० पद) मिथ्या योगसाधना करने वाले यतियों के । मा० ३.४.छं० 

कुरंग : सं०पु० (सं०) । हरिण । मा० २.८९.८ 

क्रंगा: कुरंग । मा० १.४९.४ 

कृरंगिनि, नो : सं०स्त्री2 (सं० कुरंगो) । हरिणी। 'चितत्रत चकित कुरंग 
कुरंगिनि ।' गी० ३.२.५ 
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कृदरी : सं०स्त्री० (सं०) । पक्षिविशेष । मा० ३.३१.३ 

कुरव : सं०पु'० (सं०) । न मुरझाने वाले फूलों का एक वृक्ष जिसे “महासहा भी 
कहते हैं। गी० २.४८-१ 

कराई : कुराय--स्त्री०्ब० । लताओं के लिपटने से बनी हुई जालियाँ। मा० 
२.३११.५ 

कुराङ्ञ : बुरा राज्य, दुष्ट शासकों का राज्य । दो० ५१३ 

क्राय : सं०पु ० (सं० कुलाय) । लता आदि का जाला । 'काँट कुराय लपेटन 
लोटन ।' विन० १८६.४ 

क्रितु : प्रतिकूल ऋतु । मा० ६.५.५ 

कुरी : सं०स्त्री० (सं० कुल) । जातीय वर्ग । 'हरषित रहहि लोग सब कुरी ।' मा०- 
७,१५.८ 

कुरु: आ०--प्रार्थना--मए० (सं०) । तू कर | मा० ५ श्लोक २ 

क्रुखेत : सं०पु० (सं० कुःकषेत्र) । तीर्थं विशेष जहाँ महाभारत संग्राम हुआ था । 
कवि० ७.१६२ 

करुचि : कलुषित इच्छा, अनुचित वासना । मा० २.१६१.७ 

कुरुपति : कुरुराज । विन० २४०.३ 

कुरुराज : कुरुवंश का राजा+दुर्योधन । विन० ६३.६ 

कुरूप: वि० (सं०) । असुन्दर, विकृत वेष वाला-वाली । 'करि कुरूप बिधि परबस 
कीन्हा । मा० २.१६.५ 

कुरूपता : सोन्दयंहीनता । क० २९ 

कुरूपः : कुरूप । मा० ७.६६.३ 

क्रोग, गा : असाध्य रोग, अति कष्टकर स्थायी रोग । 'एहि कुरोग कर औषधु 
नाहीं ।' मा० २.२१२.२ 

कुर्वेन्ति : आ०प्रब० (सं०) । करते हैं । 'मधुरतर मुखर कुर्वन्ति गानं ।' विन० 
५१.५ 

कूल: सं०१० (सं०)। (१) वंश। 'जलदाता न रहहि बुल कोऊ।' मा० 
१.१७४.३ (२) वर्ग । 'साधु बिबुध कुल हित गिरिनन्दिनि ।' मा० ३१.६ 
(३) समूहा 'सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ।' मा० १.३७.९ 

कुलकेतु : वंश में पताका के समान सर्वोपरि । मा० ३.११.१४ 

कुलखन : सं०पु० (सं० कुलक्षण>प्रा० कुलवखण)। अपशकुन, दुर्भाग्यसूचकः 
आदि । 'मिटे कलुष कलेस कुलखन ।' गी० ७.१.२ 

कुलग्र : कुलगुरु । मा० ५.५० 
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“कुलगुरु : सम्पूर्ण कुल का गुरु । (१) वंश का आचार्य (वसिष्ठ) । मा० २.२६३.२ 
(२) वंश का पूर्वपुरुष (सूर्य) । 'बिधृहि जोरि कर बिनवति कुलगुरु जानि ।' 
बर० ४१ 

कुलघाती : (दे० घाती) । सम्पूर्ण वंश का विनाश करने वाला । मा० ५.५२.८ 

कुलदीपा : वि०पु० (सं० कुलदीप) । वंश में प्रकाश करने वाला==कुलश्चेष्ठ । 
मा० २.२८३.५ 

कूलदेवा : (सं० कुलदेव) । सम्पूणं वंश में पूज्य देव । मा० २.६.८ 

कुलपुज्य : सम्पूर्ण वंश में पूजनीय । मा० २.६.८ 

कूलबधघू : कुलीन स्त्री, कुलङ्गना, कुल की मर्यादाओं का पालन करने वाली वधू । 
गी० १.३४.६ 

कुलब्दद्ध : वंश भर में बड़ा-बूढ़ा । मा० १.२८६ 

कुलमान्य : वंश भर में सम्मान योग्य==कुलपुज्य । मा० २.४६.३ 

कूलरीति : सम्पूर्ण वंश में प्रचलित रीति, परम्परागत मर्यादा । मा० १.३३९.१ 

कुलबंति : विर स्त्रीश (सं० कुलवतीः>प्रा० कुलवंती) । कुलीना । 'कुलवंति 
निकार्राह नारि सती ।' मा० ७.१०१ छं० 

कूलह : संन्स्त्री> (फ्रा०) । टोपी (आँखों का आवरण) । 'कुमत कुबिहग कुलह 
जनु खोली ।' मा० २.२८.८ 

कुलहि : (१) कुल को । 'कहउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसो।' मा० १.२८४.४ 
(२) कुलह 

कुलही : कुलह्‌ । टोपी । 'कुलही चित्र, बिचित्र झंगूलीं ।' गी० १.३१.१५ 

कूलम्हण : कोलाहल । गी० १.४.६ 

कुलि : वि० (अरबी--कुलन्=तमाम, पूरा; सं० कुल्य=कुल समूह) सम्पूर्ण । 
"कलि कुचाल कुलि कलुष नसावन ।' मा० १.३५.१० 

'कूलिपि : कुत्सित लिपि, प्रतिकूल लेख, दुर्भाग्य रेखा, 'लोपति बिलोकत कुलिपि भोंडे 
भाल की ।' कवि० ७.१८२ 

'कुलिस : सं०पु० (सं० कुलिश) । (१) वज्र, इन्द्र का आयुध । मा० १.११३.७ 
(२) पैरों की रेखा बिशेष । 'रेख कुलिश ध्वज अंकुस सोहे।' मा० १.१९९.३ 
(३) लोहो विशेष । “सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा।' मा० १.२१४.१ 
(४) हीरा ; 'मानिक मरकत कुलिस पिरोजा।' सा० १.२८८.४ 

कुलिसनि : कुलिस+सं ०ब० । कुलिश==हीरों (ने) । 'मनहुं सोन सरसिज महू 
कुलिसनि तडित सहित कृत बासा ।' गी० ७.१२.६ 

कुलिसरद : वज्ञ तुल्य दांतों वाला = राक्षस विशेष । मा० १.१८० 
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कुलिसादिक : सामुद्रिक की चार रेखाएं--कुलिश, ध्वज, अंकुश तथा धनुष । मा० 
७.७६.७ 

कूलिसु : कुलिस+कए०। वञ्ज। 'निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई ।' मा० 
२-१७६ ८ 

कुलोन : वि० (सं०) उत्तम कुल वाला =भभिजात। मा० २.१४५.१ 

कुलीना : कुलीन । मा० ५.७.७ 

कल॒: कुल--कए०। 'जों घरु बरु कुल होइ अनूपा ।' मा० १.७१.३ 

कुलोग : दुर्जन । दो० १७८ 

कूलोगनि : कुलोग+सं०ब० दुष्ट लोगों । 'घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि 
ज्यों।' हनु० ३५ 

कवर : कुरेर । कृ० २७ 

कृष्ट : सं०पु० (सं० कुष्ठ) । रोगविशेष, कोढ़ । मा० ७.१२१.३२४ 

कुस: सं०पु० (सं० कुश) । (१) तृणबिशेष जो यज्ञोपयोगी होता है--दर्भ । मा० 
२.३११.५ (२) सीताजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । मा० ७.२५.६ 

कसंकट : अति विषम परिस्थिति। मा० १.२२.५ 

कुसंग : दुष्टों का साथ मा० १.७.८ 

कूसंगत : दुष्टों की मित्रता (संगत =-मिश्रता) । 'बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं ।” 
मा० १.३.१० 

कुसंगति : कुसंग । मा० १.७.११ 

कुसकेतु : जनकराज सीरध्वज के अनूजा =कुशध्वज==सीता के पितृव्य == माण्डवी 
तथा श्रुतकीति के पिता । मा० १.३२५ छं० 

कसगुन : दुनिमित्त, अशुभसूच शकुन । मा० २.८१.४ 

कृसपने : (कुसपन--ब०-- दे० सपन) दुष्ट स्वप्न, अशुभ स्वप्न । मा० २.२०.६ 

कुसमउ : कुसमय+-कए०। 'तेहि महं कुसमउ बाम बिधाता ।' मा० २.२५३.५ 

कूसमयें : कुसमय में-पर । 'कुसमयं तात न अनुचित मोरा ।' मा० २,३०६.७ 

क्समय : प्रतिकूल समय । मा० १.५०.२ 

कूससाज : पापपूर्ण समुदाय, वलुष-रुमूह । 'परिबारु बिलोकु महा बुसमाजहि रे ।” 
कवि० ७.३० 

कसमाजु : कुसमाज-- कए० । 'तुलसी तजि बुसमाजु ।' दो० २२ 

कुसल: (१) सं० (सं० कुशल) । मङ्गल, शुभ । 'संभु बिरोध न कुसल मोहि।” 
मा० १.८३ (२) वि०। दक्ष, निपुण, प्रवीण । 'केवट कुसल उतर सबिबेका ।' 
मा० १.४१.२ 
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कसलाई : सं०स्त्री० (सं० कुशलता>>प्रा० कुसलया) । शुभ दशा, उत्तम समाचार । 
“कहि असीस पूछी कुसलाई।' मा० १.३०५.२ 

कुसलात, ता: सं०स्त्री० (सं० कुशलवार्ता) । शुभ समाचार, हालचाल । 'हेंसि 
पूछी कुसलात ।' मा० १.५५ “बार-बार बूझी कुसलाता ।' मा० ७.२.१२ 

कुसलो : वि० (सं० कुशलिन्‌) । कुशलमङ्गलयुक्त। मा० २.१५१ छं 

कुसांसति : (दे० साँसति) असाध्य क्लेश । विन० २५६.१ 


कुसाज : (१) कुत्सित साज, प्रतिकूल रीति। क० ६१ (२) कुत्सित साज 
वाला 


कूसाजु : कुसाज--कए० । (१) कलुषित साज । 'राजकाजु कुपथु कुसाजु भोग 
रोग ही के ।' कवि० ७.६८ (२) प्रतिकूल साज वाला। 'नरपति निपट 
कुसाजु । मा० २.३६ 

कुसाथ : कुसंग । कवि० ७.२९ 

कुसासन : सं०पु'० (सं० कुशासन) । कुशनिमित का आसन । मा० ७.१ख 

कुसाहेब : कष्ट-दायक स्वामी । कवि० ७.१२ 

कुसुमि : वि० (सं० कुसुम्भिन्‌=कौसुम्भ) । कुसुम्भ पुष्प के (समान) रंग वाला। 

- _ 'कुसुभि चीर तन सोहहीं। गी० ७.१६.४ 

कुसुम : सं०पु'० (सं०) । पुष्प । मा० ३.१.३ 

कुसुमांजलि : पुष्पाञ्जलि । मा० १.२६५.३ 

कूसुमित : वि० (सं०) । पुष्पसम्पन्न । 'कुसुमित नव तरु राजि बिराजा।' मा० 
१.८६-६ 

फुसुत : (१) सं०पु'० (सं० कुसीप--दे० सुत) ==कुब्याज+- (२) (अरबी-किसूत) 
परिधान, घेरा+ (३) (अरबी-कुसूत) जुल्म, दुर्दान्त अन्याय + (४) (सं० 
कुसूत्र) उलझा धागा जो कभी सुलझे ही नहीं । “रोग भयो भूत सो कुसूत भयो 
तुलसी को ।' कवि० ७.१६७ 

कुसेवक्‌ : कुसेवक-- कए० । दुष्ट परिचारक । मा० १.२८.४ 

कसोदक : कुश ओर जल (जो दान-संकत्प में विहित है) । :अगिनि थापि मिथिलेस 
कुसोदक लीन्हेउ ।' जा०्मं० १४४ 

कहत : वकु०्पु ० । वध करता, मारता । “कासी कामधेन्‌ कलि कुहत कसाई है।' 
कवि० ७.१८१ 

कुहर: सं०पु० (सं०) । बिल, कन्दरा 

कृहरनि : कुहर+संब० । कुहरों, बिलों, कन्दराओं (में) । 'भुजग''' रहे कुहरनि ।' 
गी० १.२७.४ 
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कहू : (१) कोकिलनाद का अनुकरण शब्द । 'कुहू कुहु कोकिल धुनि करहीं।' मा० 
३.४०.९ (२) अमावस्या तिथि । 'मोहमय कुहू निसा ।' विन० ७४.२ 

कुहो : आ०--संभावना--प्रए० । चाहे मार ही डाले । 'आपु ब्याध को रूप धरि 
कुहो कुरंगहि राग ।' दो० ३१४ 

कू डि: सं०स्त्री० (सं० कुण्डी) । लोहे की टोपी, शिरस्त्राण । मा० २.१६१.२ 

कूकर: कूकुर। कवि० ७.५७ 

कूकरु : कूकर-|-कए० । 'जनि डोलहि लोलुप कूकरु ज्यों ।' कवि० ७.३० 

कूकर : सं०पु० (सं० कुकुंर==कुक्कर) । कुत्ता। कवि० ७,२६ 

कूच: सं० (फ्रा०) । प्रस्थान, यात्रा । 'सोच न कूच मुकाम को ।' विन० १५६.३ 

कूजत : वकृ०्पु'० (सं० कूजत्‌) । कूजन (पक्षिष्वनि विशेष) करते। कूजत मंजु 
मराल मुदित मन ।' मा० २.२३६.६ 

कर्जाह : आ०प्रब० । कूजन करते है । 'कूर्जाह खग ।' मा० ७.२३.३ 

कूजे : कृजहि। 'कल कूज न मराल ।' गी० ३.६.२ 

कट: सं०पु'° (सं०) । (१) समूह्‌ (२) पर्वत शिखर (३) कपाल की हड्डी 
(४) धनुष आदि की कोटि । 'कमठ पीठि पबि-कूट कठोरा ।' मा० १.३५७-४ 
(५) छल, भ्रान्ति, मिथ्या । 'कारमन कूट कृत्यादि हूंता। विन० २६.७ 
(६) गुप्त विरुद्धाचरण (अभिचार आदि, मारण आदि प्रयोग) । “घोर जंत्र 
मंत्र कूट कपट कुरोग जोग ।' हनु० ३२ 

क्टकृत्या : गुप्त छलपूणं आचरण, षड्यन्त्र । विन० २६.७ 

कूटस्थ ; वि०पु० (सं०) । अचल, सुप्रतिष्ठ, निविकार (अन्तर्यामी ब्रह्म) । विन० 
५३.६ 

कटि: सं०स्त्री० (सं० कूट) । कूट वचन, गूढ परिहासादि-वाक्य । 'कूटि करहि 
नारदहि सुनाई ।' मा० १.१३४.३ 

कूट्यो : भूकृ०पु' ०कए०। कूट डाला, चकनाचूर कर दिया । 'हाँकि हनुमान कुलि 
कटकु कूट्यो ।' कवि० ६.४६ 

कूदत : वक्क०पु'० (सं० कूर्दत्‌>>प्रा० कुदंत) । कूदता-ते, उछाल भरते । 'कूदत 
कपि कुरंग की नेया ।' कृ० १९. 

कूदहि : आ०प्रब० (सं० कूर्दन्ति>>प्रा० कुइंति->अ० कुदृहि) । उछाल भरते हुँ । 
'कूदहि गगन मनहुं छिति छांडे ।' मा० २.१९१.६ 

कूदि : पूकु० । कूद कर, उछाल लेकर । 'कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ।' मा० 
५.२६.८ 

कूदिए (ये) : आ० भाववाच्य । उछाल ली लाय। हनु ० २३ 

कृदिबे : भकुन्पु ० । कूदने । 'पवन के पूत को न कूदिबे को पलु गोर।' कवि० ४.१ 
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कूदे : भूकृ०पु ०ब० (सं० कूदित>प्रा० कुहिय) । उछले। 'कूदे जुगल बिगत अम ॥ 
मा० ६.४४५ 

कदे : कूदहि । कूदे कपि कौतुकी ।' कवि० ५.२९ 

क्यो : भूकपु० कए० । उछल गया । 'कपीसु कूयो बातघात उदधि हलोरि के। 
काव० ५.२७ 

कूप: संग्पु० (सं०) । कुआ, गहरा गर्त । मा० २-२१ 

कूपक : कूप । 'संसार तम कूपक '' विन० २०९.५ (तम कूपक == अन्धा कुआ) 

कूपा : कूप । मा० ३.१५.५ 

कूबर : सं०पु'० (सं० कुत्र, कुब्ज) । पृष्ठ गुल्म विशेष । मा० २.१६३.४ 

कबरी : कुबरी । (१) कृष्ण की प्रेयसी विशेष (२) मन्थरा । मा० २.३१.२ 

कबरे: वि०पु०ब० । कुब्ज लोग । 'काने खोटे कूबरे ।' मा० २.१४ 

क्र: वि० (सं० क्रूर) (१) छली, प्रपञ्ची । 'हँसिहहि कूर कुटिल कुबिचारी। 
मा० १.८.१० (२) नृशंस, निर्दय, ककंश, कठोर। मा० २.२६६.२ 
(३) अकर्मण्य, आलसी । 'सूरनि उछाहु, कूर कायर डरत हैं १ कवि० ६ ४९ 
(४) मूर्ख । 'लात के अघात सहे, जीमें कहै, कूर है।' कवि० ५.३ (५) सं०पु ० 
(सं०) । उबला चावल आदि। “तुलसी परोसरे त्याभि भागे कूर कोर रे। 
विन० ६६.५ (६) (सं० कूट->प्रा० कूड) । ढेर, ऊंची राशि, शिखर 

कूर्म : सं०पु० (सं० कूर्म) । कच्छप । मा० १.२६१ छं० 

क्रो: कूट+कए० (सं० कूट>प्रा० कूडो) । पर्वेताकार ढेर। “भाँग धतुरो बिभूति 
को कूटो ।' कवि० ७.१५५ 

कूल: सं०पु'० (सं०) । तट, पार्श्वभाग । मा० १.३६ 

कूलद्रुम : नदी तट का वृक्ष जो सहजही धारा बढ़ने से किसी क्षण ढह सकता है। 
“तुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ ।' मा० ६.२३.३ 

कूला: कूला । मा० १.३६.१२ 

कृकलास : सं०पु'० (सं०) । शरट=गिरगिट (राजा नृग विप्र-शाप से कृकलास 
होकर गते में पड़े थे जिनका उद्धार श्रीकृष्ण ने किया) । विन० २३६.३ यह 
तीथं 'कुकलास-तीथं नाम से द्वारका के पास है। 

कृकाटिका : संऽस्त्री० (सं०) । ग्रीवा-पश्चाद्‌-भाग । सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका, 
कंबु कंठ सोभा मन भावति।' गी० ७.१७.१० 

कृत : (१) भूछ० (सं०) । किया हुआ, किये हुए । किया। “सीता ते मम कृत 
अपमाना ।' मा० ५.१०.१ (२) वि० (सं० कृत्‌) । करने वाला । 'कल्पांत- 
कृत ।' विन० ५४.६ 
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कृतकृत्य : वि० (सं०) । जो अपना कार्य सम्पन्न कर चुका हो, सफल, कृताथ। 
मा० ७.१२९ 

कृतग्य : वि० (सं० कृतज्ञ) । किये हुए को जानने वाला-- उपकार मानने वाला । 
“अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना ।' मा० ६,६२.१ 

कृतयुवा : सं०पु ० (सं०) । चतुयू गी का प्रथम युग जो सत्त्व प्रधान होता है= 
सत्त्वयृग== सतजुग । मा० ७.४० 

कृतांत : सं०पु० (सं० ) । यमराज, मृत्यु; काल । मा० ३.२६.१२ 

कृतारथ : वि० (सं० कृतार्थं) । कृतकृत्य, सफल-मनोरथ । मा० २.२५७ 

क्तिन्‌ : वि० (सं०) । कृती, कुशल, कृतार्थ । मा० ४ श्लोक २ 

कृतु : कृत--कए० । एकमात्र कमं । 'सुमिरिए छाडि छल भलो कृतु है।' विन० 
२५४.२ 

कृत्या : सं०स्त्री० (सं०) । (१) कृत्य, कर्म (२) इन्द्रजाल (३) एक प्रकार की 
देवी जिसे पशुबलि दी जाती है और जो जादू की देवी तथा पिशाची मानी गई 
है । 'कारमन कूट कृत्यादि हंता ।' विन० २६.७ 

कृपन : वि० (सं० कृपण) (१) कन्जूस । सेवक सठ नूप कृपन कुनारी ।' मा० 
४.७.६ (२) दरिद्र, दीन । 'जेसें परम कृपन कर सोना ।' मा० १.२५६.२ 

कृपनाइ : कृपणता से, दीनतावश । 'आगम लाग मोहि निज कृपनाईं ॥ मा० 
१.१४९.४ 

कृपनाई : सं०स्त्री० (सं० कृपणता) । कन्जूजी । 'दानि कहाउब अरु कृपनाई।” 
मा० २.३५.६ 

कृपनु : कृपन-+कए०। एकमात्र कन्जूस । 'कृपन्‌ देइ पाइभ परो ।' रा०प्र ७४.३ 

कृपा: कृपा से । 'तुम्हारी कृपाँ सुलभ सोउ मोरे ।' मा० १.१४.११ 

कृपा : सं०स्त्री० (सं०-कृपृ सामर्थ्ये) । समं द्वारा की हुई दया; अनुग्रह । मा० 
१.३.७ 

कृपाकर : वि० (सं०) । (१) कृपात आकरम=दयानिधान (२) कृपा-कर == कृपा 
करने वाला कृपालु । 'जानि कृपाकर किकर मोहू ।' मा० १.८.३ 

कृपाना, ना : सं०पु'० (स० कृपाण) । तलवार । मा० ५.१०.१ 

कृपापात्र : वि० (सं०) । कृपा का आलम्बन, कृपा पाने योग्य । मा० ७*७०.२ 

कृपामई : वि०स्त्री० (सं० कृपामयी) । कृपापू्णं । वि० १७०.७ 

कृपामृत : कृपा रूपी अमत; अमृतवत्‌ अमरत्व देने वाली कृपा । मा० १.१४.६ 

कुपायतन : कृपा का आगारन्-परमक्नपालु । मा० १.६१ 

कृपाल, ला : कृपालु | मा० १.१३.५; १६२ छं० 

कृपालु (लू) ; वि० (सं०) । कृपायृक्त, दयालु । मा० १.२८.क 
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कृपाहीं : कृपा में, कृपा से । 'तात बात फुरि राम कृपाहीं।' मा० २.२५६.१ 

कृपिन : कृपन। मा० ६.३१.२ 

कृपिनतर : वि० (सं० कृपणतर) । अतिशय कृपण | 'हमरि बेर कस भयहु 
कृपिनतर ।' विन० ७.२ 

कृमि: स०पु० (सं०) । क्षुदुजन्तु--कीट । मा० ७.६५ ख 

कृशानु : सं०पृ'० (सं०) । अग्नि । मा० ३.११.५ 

कृषी : सं०स्त्री० (सं० कृषि) । खेती, सस्य क्षेत्र मा० ४.१५.८ 

कृष्न : सं०पु० (सं० कृष्ण) । द्वापर का ईशवरावतार । मा० १.८८.१-२ 

कुस: वि० (सं० कृश) । क्षीण, दुर्बल । मा० ५.८.८ 

कृसगात : वि० (सं० कृशगात्र>प्रा० कसगत्त) । दुर्बल शरीर । कवि० ७.४६ 

कृसघन : वि० (सं० कृशचन) । अल्प धन वाला । दो० ३३५ 

कुसानु, न्‌ : कुशान्‌ । मा० १.४.५ 

कस्न : कृष्न । विन० १०६.४ 

कें: क्रिग्वि० परसगे। (१) के पास, के अधीन । 'जिन्ह के बिमल बिबेक । मा? 
१.६। (२) के पर। शतिन्ह कं बचन मानि बिस्वासा ।' मा० १.७६.५ 
(३) के''''"-से। “कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस ।' मा० १.८६ 
(४) के''**** में । “पितु कं जग्य जोगानल जरीं । मा० १.६८ छं० (५) के 
यहाँ । 'तेहि कं भए जुगल सृत बीरा ।' मा० १.१५३४ 

कॅकरहि : भा०प्रब० (सं० कें कुर्वन्ति>प्रा० कॅकरंति>>अ० केंकरहि) । के-के ध्वनि 
करते हैं । 'केंकरहि फेर कुभाँति ।' रा०प्र० ३.१.५ 

कचुरि : संसस्त्री० (सं० कञ्चुलिका>प्रा० कंचूलिआ>>भ० कंचुली==कंचृलि) । 
साँप की चमड़ी का खोल जो पूरे शरीर से निकल जाता है= केचूल==काँचुरी । 
“तुलसी केंचूरि परिहरें होत साँपहू दीठि।' दो० ८२ । (कहते हैं कि कंचुल जब 
तक नहीं निकलती, साँप को सूझमा बन्द हो जाता है।) 

के: (१) सम्बन्धार्थक परसगं--पु ० | “नाहिन रामु राज के भूखे ।' मा० २.५०.३ 
(२) उपयुक्त, के निमित्त । 'बरिबे कीं बोले बयदेही बर काज के ।* 
कवि० १.८ 

केइ: किसने । 'अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा ।' मा० २.२६.१ 

केउ : (१) कुछ भी । "मोहि केउ सपनेहुं सुखद न लागा।' मा० २.६८.६ (२) 
कोई । 'होइहि केउ एक दास तुम्हारा ।' मा० १.२७१.१ 

केकई : केकई । मा० १.४१.८ 

केकि, की : सं०पु० (सं० केकिन्‌) । मयूर (जिसकी बोलीन=केका) । 'तुलसी 
केकिहि पेखु ।' मा० १.१६१ ख “केकी काक अनंत ।' वेरा० ३२ 

केत: केतु । धूमकेतु । 'उदय केत सम हित सबही के ।' मा० १.४.६ 
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केतकि : सं०स्त्री० (सं० केतकी) । केतक जाति का पुष्प विशेष । बर० ३२ 

केता : वि०पु'० (सं कियत्‌>किअत्त) । कितना “ग्यानहि भगतिहि अंतर केता ।' 
मा० ७.११५.११ 

केतिक : (१) केता-इक । कितता-सा । 'केतिक बीच बिरह परमारथ।' क्‌० 
३३ । (२) केती--इक । कितनी-सी । नर पावंर के केतिक बाता ।' मा० 
७.१०६.३ 

केतु, तु: सं०पु० (सं०) (१) ध्वज “पताका केतु गृह-गृह सोहहीं । मा० 
१.९४ छ० (२) ग्रह-विशेष, जो राहु का धड़ कहा गया है । “राहु केतु उलटे 
चलहि।' रा० प्र ७.२.३ (३) धूमकेतु, उल्का । 'जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह 
केतू ।' मा० ७.१२१.२० (४) (समासान्त में) पताका के समान सर्वोपरि = 
श्रेष्ठ । कहि जय जय जय रघुकुल-केतु ।' मा० १-२८५.७ (५) सामुद्रिक की 
रेखा विशेष । 'कुलिस केतु जव जलज रेख बर ।' विन० ६३.२ 

केतुजा : सुकेतु राक्षस की पुत्री =ताड़का । हनु० ३६ 

केते : केता का रूपान्तर (ब०) कितने। “सुनु रावन रावन जग वेते।' मा० 
६.२४.१२ 

केतो : केतो + कए० । कितना । “रोष केतो बडो कियो है ।' कू० १६ 

केदार : केदार+-कए०। क्यारी, खेत । कवि० ७.११५ 

केन : (सं० पद) सवंनाम। किससे। जेन केन बिधि दीन्हें दान करइ कल्यान ।” 
मा० ७.१०३ ख (येन केन विधिना= जिस किसी प्रकार से) 

केयूर : पु ०सं० (सं०) । बहरा, अङ्गद बाहुभूषण विशेष । विन० ५१.६ 

केर : सम्बन्धाथंक परसगं--पु० (अ०) । का । नहि निसिचर कुल केर उबारा ।' 
मा० ५३६.२ 

केरा: (१) केर। का। 'धुआँ देखि दसकधर केरा।' मा० ३.२१.५ (२) सं० 
पु ० (सं० कदलः>प्रा० केल) केला, कदली वृक्ष । 'सफल रसाल, पृगफल, 
करा |? मा० २.६.६ 

केरि, री: केर--स्त्री० । की । 'सीता केरि करेहु रखवारी ।' मा० ३.२७.६ “पुनि 
कहु खबरी बिभीषन केरी | मा० ५.५३.४ 

केरे: कं । के लिए, के प्रति । 'परहित हानि लाभ जिन्ह केरें ।' मा० १.४.२ 

केरे : के। केर का रूपान्तर । 'चरन कमल बंदउं तिम्ह केरे । मा० १.१४.३ 

केरो : केर--कए० । का । 'बहिबो ताहू केरो ।' विन० ८७.३ 

केलि: सं"स्त्री» (सं०) । कीडा, कौतुक, विनोद । मा० २.१०.५ 

केलिगृह : क्रीडागृह, विलास भवन, रतिमग्दिर, कोहबर । गी० १,१०७.३ 

केलिमूग : क्रीडामृग, विनोदाथं पालितमृग । मा० २.५३ 
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केवट : सं०पु० (सं० कंवतं>>प्रा० केवट्ट) । मल्लाह्‌, नाविक, नौका व्यवसायी 
जाति (निषाद) । मा० १.४१.२ 
केवट : केवट--कए० । 'केवटु भेंटेड राम।' मा० २.२४१ 
केवल : वि० (सं०) । एकमात्र, अमिश्चित, अद्वितीय, शुद्ध । मा० १.१३.५ 
केश : (१) दे० केस । (२) क+-ईश=ब्रह्मा तथा शिव । “केश बंदित पदढ्वन्द्र । 
विन० ४६.५ | 
केस: सं०पु० (सं० केश) । शिरोरुह्‌, सिर के बाल | मा० १.१४७.५ 
केसरिणि : केसरी-{स्त्रीछ (सं० केसरिणी) । सिंही । विन० १५.४ 
केसरी : सं०पु'० (सं० केसरिन्‌)। (१) सिह। मा० ६.१२.२ (२) हनूमान्‌ 
के पिता । कवि० ५.१२ 
केसव : सं०पु'० (सं० केशव) । विष्णु, राम, कुष्ण, । कू ० ६१ 
केसा : केस। मा० २.२.७ 
केहरि, री: केसरी । मा० १.३२.७ 
केहरिनख : सं०पु'० (सं० केसरिनख) = व्याघ्रनख । बघसहा । गी० २५.३ 
केहरिनाद : सिहगर्जन । मा० ५.३५.१० ' 
केहि: किस **** से । 'को जानै केहि सुकत सयानी। मा० १.१३५.४ 
केहि: सर्वनाम (सं० कीदृशु>अ० केह) (१) किस । 'कहहु तूल केहि लेखे 
माहीं! मा० १.१२.११ (२) किसे, किसको । 'मिज कबित्त केहि लाग न 
नीका ।' मा० १.८.११ (३) किसके । 'दुइ माथ केहि। मा० १.८४ छं० 
केही : केहि। (१) किसी ने। "पुर नर नारि न जानेउ केही ।' मा० १ १७२.४ 
(२) किसीः"" `` से। 'सोभा कहि न जात बिघिकेहीं।' मा० १.३२५.८ 
(३) किसी"'"'" के द्वारा । “अनुचित कहब न पंडित केहीं ।' मा० २.१७५.५ 
(४) किसी'***** में । 'तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही ।' मा० २.२६१.२ 
केही : केहि । “सो बरने असि मति कबि केही ।' मा० १,२८९.४ 
केह : किसी को । 'नामु सत्त्य अस लाग न केहू। मा० २.२७१.२ 
: केइ । किसने । “तुम सों मन भावत पायो न के ।' कवि० ७.३८ 
: (१) अव्यय (सं० कृतः>प्रा० कए) । के लिए, के प्रति, के स्थान पर। “दुइ 
के चारि भागि मकु लेहु।' मा० २.२८.३ (२) सम्बन्धार्थक वि० परसर्गे-- 
स्त्री । की । 'जनम लाभ के अवधि अघाई । मा० २.५२.८ (३) पूकु ० == 
करि । करके । “लोचन लाहु लेत अघाइ कै । गी० १.५.२ (४) के । किसने । 
“कै न लह्यो कौन फरु।' क्‌० १७ (५) कि । अथवा । “साधु कै असाधु के 
भलो कै पोच ।' कवि० ७.१०७ (६) और । खख्वैहौं ना पठावनी के ह्लं हौं ना 
हँसाइ कै ।' कवि० २.६ 
क॑कड, ई : कंकेई । मा० २.२४.२.१२ 
केकय : सं०पु० (सं० केकय) । जनपद विशेष । मा० १.१५३.२ 
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ककेई : सं०स्त्री० (सं० कैकयी) । केकय राजकुमारी ==दशरथ को मध्यमा रानी । 
मा० १.१६०.३ 

कके : करि के । करके । 'तैसो कपि कौतुकी डेरात ढीले गात कभ ।' कवि० ५.३ 

कंटभ : सं०पु० (सं०)। एक असुर जिसे सृष्टि के पुरव प्रलय सागर में विष्णू ने 
मारा था । मा० ६.४८ क 

केटभारे : 'कैटभारि' का सम्बोधन (सं०) । हे केटभ के शत्रु । गी० १.३८.३ 

केधों,: अव्यय (सं० कि धुवम्‌) क+धों। क्या निश्चय ही, क्या भला, अथवा 
क्या । 'तुलसी सुटेस चापु कंधों दामिनी कलापु कधीं चली मेरुते कृसानृ सरि 
भारी है।' कवि० ५.५ 

करव : कुमुद (सं०) । मा० २.१० 

कैलास : सं०पु'० (सं०) । हिमालय पर्वतमाला का शिखिर विशेष | मा० १.५८ 

कैलासहि : कैलास में । 'जपहि संभु कैलासहि आए ।' मा० १.१०३.३ 

कैलासा : कैलास । मा० १.५८.६ 

कलासु, स्‌ : कलास--कए० । “परम रम्य गिरिबर केलासू ।' मा० १.१०५.८ 

कंवल्य : सं०पु'० (सं०) । मुक्त दशा, माया रहित जीव की शुद्ध अवस्था, मोक्ष । 
मा० ७.११६.३ 

कंसा : कस । मा० ३.३५.६ 

केसी : कसि । मा० १.७७.१ 

कसें : क्रिषवि० । किस प्रकार से 'सो मो सन कहि जात न केसें ।' मा० १.३.१२ 

केसे : 'कंसा' का रूपान्तर (अ० कइस==कइसय) । किस प्रकार के । “घायल बीर 
बिराजहि कंसे ।' मा० ६.५४.१ 

कैसेउ : कैसे भी, किसी प्रकार के । 'कंसेउ पावर पातकी ।' विन० १६१.८ 

कंसेहुं : किसी प्रकार भी । "एक बार केसेहुं सुधि पावो ।' मा० ४.१८.२ 

कंसो : कैसो--कए० । (१) केसा । शुद्धता लेसु कंसो।' विन० १०६.४ 
(२) के जैसा, के सदृश। 'सहित समाज गढ़, राँउ कंसो भाँड्गो ।' कवि० 
६.२४ 

कें : किसी प्रकार से। ज्यों का त्यों करके । 'पठयो है छपदु छबीलें कान्ह कू 
कहूं ।' कवि०.१३५ 

को: (१) का--कए० । बंदे नाम राम रघुबर को।' मा० १.१९.१ (२) सवं- 
नाम (सं० कः> प्रा० को) । कोन। “को बड़ छोट कहत अवराधू ।' मा० 
१.१२१.३ (३) कोई । “राम सो न साहेबु न कुमति कटाइ को।' कवि० ७.२२ 
(४) कौं। के लिए, के प्रति। 'भरत की मातु को भी ऐसो चहियतु है ।' 
कवि० २.४ । “मोसो दोस कोस को भूवन कोस दूसरो न । विन० २५८.२ 
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कोइ, ई : सर्वनाम (सं० कोऽपि>>प्रा० कोइन्स्कोई) मा० १.३क; १.३.२ 

कोउ, ऊ : कोई | मा० १.१०क; १.५८ 

कोए : सं०पु० (सं० कोचः>प्रा० कोच) --ब० । सिकुड़ा भाग, कोण । 'कहत 
भरे जल लोचन कोए ।' मा० २.१९.७ 

कोक, का: स०पु ० (सं०) । चक्रवाक पक्षी । मा० २.८६ 

कोकनद : सं०पु'० (सं०) । रक्तकमल । कृ० २९ 

कोका : कोक । चकवा । 'निसि दिन नहि अवलोकहि कोका ।' मा० १.८५.५ 

कोकिए : आ० कर्मवाच्य-प्रए०। पुकारिए, पुकारा जाए । 'धाइ जाइ तहाँ जहाँ 
और कोऊ कोकिए।' कवि० ५.१७ 

कोकिल : (१) सं०पू० (सं०) । पक्षीविशंष, कोयल। मा० २.६२.७(२) 
(समासान्त में) वि० । श्रेष्ठ । 'कबि कोकिल” कवि० ७.८९ 

कोकिलन : कोकिल+-संब० । कोयलों (ने) । 'धरी कोकिलन मौन ।' दो० ५६४ 

कोकिलबयनीं : (दे० बचन) विएस्त्रीऽ्बहु० । कोकिलवत्‌ मधुर बोलने वाली 
स्त्रियाँ । 'करहि गान कल कोकिलबयनीं ।' मा० १.२८६.२ 

कोकिला : कोकिल-स्त्री० । मा० ३.३०.१० 

कोको : कोक स्त्री» । चक्रवाकी । मा० २.६६.४ 

कोक : कोक-+कए०। एकाकी चकवा पक्षी । “ससि कर छुअत बिकल जिमि 
कोकू ।' मा० २.२६.४ 

कोखि : सं«स्त्री» (सं० कुक्षि>प्रा० कुकिख == कोक्खि) । उदर, गभं । 'कोखि के 
जाए सो रोषु ।' कृ० १६ 

कोछें : कोछ में, क्रोड में । 'गयउ तुम्हारेहि कोछें घाली । मा० ७.१८.२ 

कोट ; सं०पु'० (सं०) | गढ़, दुर्गं । मा० ६.४० 

कोटर : सं०पु ० (सं०) । खोह्‌, वृक्षादि का बिल । मा० ७.१०७.८ 

कोटि, टी : संख्या स्त्री (सं०) । करोड़ । मा० ६.४० 

कोटिक : (कोटि+-इक) । एक करोड़, लगभग करोड़ । 'करहि कलप कोटिक भरि 
लेखा । मा० १.३४२.२ 

कोटिन्ह : कोटि{समवाचार्थक ब०। करोड़ों (एक साथ) । “हय गय कोटिन्ह 
केलिमृग ।' मा० २.८३ 

कोठरी : सं०स्त्री० (सं० कोष्ठक>>प्रा० कोट्ठअ->अ० कोठुडी) । छोटा कमरा । 
गी० ३.१७.७ 

कोठि : सं०स्त्रीछ (सं० कोष्ठिका>>प्रा० करोट्टिआ>>अ० कोट्टी == कोट्ठी) । भण्डार, 
कोठा । 'सोक कलंक कोठि जनि होहू ।' मा० २.५०.१ अवधी में बांस की 
धान को भी 'कोठि' कहते हैं जहां सदव बांस उगा करते ओर बढ़ते रहते हैं । 
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कोठिला : सं०पु'० (सं० कोष्ठ->प्रा० कोटु==को्टिल्लअ) कोठा, मिट्टी का अन्ना- 
गार, डहरा । 'हँ है कीच कोठिला धोए ।' कृ० ११ 

कोढ़ : सं०पु० (सं० कुष्ठ, कोठ>प्रा० कोढ़)। संक्रामक चमंरोग विशेष जो 
असाध्य होता है। कवि० ७.१७७ 

कोढ़ी : कोढ़ रोग वाला (सं० कुष्ठी) । दो० ४६६ 

कोतल : सं०पु'० (सं० कोन्तल) । कुन्तल देशीय अश्व। 'ओतल संग जाहि 
डोरिआए ।' मा० २.२०३.४ 

कोतवाल : सं०पृ'० (सं० कोटपाल>>प्रा० कोट्रवाल) । रक्षक, पहरेदार, रक्षाधि- 
कारी । कवि० ७.१७१ 

कोदंड : सं०पु'० (सं०) । धनुष । 'संदेह हर कोदंड ।' मा० ३.२५ 

कोदंडकला : धनुविद्या, बाण-चालन कोशल । गी० १.७४.२ 

कोदंडा : कोदंड । मा० ६.८०.८ 

कोदंड्‌ : कोदंड--कए० । एक धनुष को ही । 'ताकेउ हर कोदंडु ।' मा० १.२५९ 

कोदेव : सं०पृ'० (सं० कोहव>>प्रा० कोहव) । क्षुद्र अन्न विशेष । 'फरइ कि कोदेव 
बालि सुसाली ।' मा० २.२६१.४ 

कोदो : कोदेव । गी० २.४०.४ 

कोना : सं०पु'० (सं० कोन) । मा० २५९.२ 

कोने : 'करेना” का रूपान्तर | कोर । 'परसपर लखतर सुलोचन कोने ।' गी० 
१.१०७.१ 

कोप: सं०पु० (सं०) । रोष, क्रोध, अमषं । मा० १.१२३ 

कोपर: सं०पु० (सं० कपेर>>प्रा० कप्पर==पात्र) बड़ा थाल, परात । 'कनक 
कलस मनि कोपर रूटै ।' मा० १.३२४.५ अधिकतर 'कर्पर! लोह पात्व का अर्थ 
देता है अतः कढ़ाई की सी गहराई वाला पात्र ही--जो अधिक नतोदर हो-- 
'कोपर' कहा जाएगा, सामान्य थाल नहीं । 'कनक कलस भरि कोपर थारा ।' 
मा० १.३०५.१ 

कोपहि : आ०प्रब० (सं० कुप्यन्ति, कुष्यन्तु>>प्रा० कोप्पंति, कोष्पंतु>>भ० 
कोप्पहि) । कोप करते हैं या करें। 'जों हरि हर कोपहि मन माहीं ।' मा०. 
१.१६६.४ 

कोपा: (१) को । 'सुनहु बचन प्रिय परिहर कोपा।' मा० ६.६.४ (२) 
भूक०पु'० । कुपित हुआ । 'समुझि राम प्रताप कोपि कोपा ।' मा० ६.३४.८ 

कोपि : (१) पूकृ० । कुपित होकर, कोप करके। 'सुनत कोपि कपि कुझर धाए।” 
मा० ६.४७.२ (२) (सं० कोऽपि) कोई । गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ४ 
मा० ७.१०१.६ 

कोपित : वि० । कोपम्र॒क्त । विन० २४.१ 
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कोपिहि : आ०भ०प्रए० । कोप करेगा । 'जबहि समर कोपिहि रघुनायक ।' मा० 
६.२७.६ 

कोपिहैँ : आ०भ०प्रब० । कोप करेंगे । 'को है रन रारि को, जो कोसलेसु कोपिहैं ।! 
कवि० ६१ 

कोपी : (१) कोपि। कोई | “सो गोसाइँ नहि दूसर कोपी ।” मा० २.२९९.७ 
(२) बिष्पु० (सं० कोपित्‌) । क्रोधी । “रन दुमंद रावन अति कोपी । मा० 
६.८२.४ 

कोपु : कोप--कए० । जरा भी क्रोध । 'सपनेहुं तो पर कोपु न मोही।' मा० 
२.१५.१ 

कोपे : कुपित होने से, कोप करने से । 'कोपें सोच पोच कर ।' दो० १८६ 

कोपे : भू०कृ ०पु०ब० । कोपयुक्त, क्रुद्ध । 'रिपु परम कोपे जानि ।' मा० ३.२०.७ 

कोपेउ : भू०्कृ०पु ०कए० । कुपित हुआ । 'कोपेउ समर श्री राम । मा० ३.२०.२ 

कोप्यो : कोपेउ । 'समरभूमि दसक धर कोप्यो ।' मा० ६.९३.३ 

कोबिद : वि०पु० (सं० कोविद) । अनुभवी, शास्त्र मर्मज्ञ, निपुण, प्रतिभाशाली, 
विशेषज्ञ, विवेकी, पण्डित । 'बिधि हरि हर कबि कोबिद बानी ।' मा० १.३.११ 

कोमल : वि० (सं०) । सुकुमार । (१) सुख स्पशं । “कोमल कलिस सुपेतीं नाना ।” 
मा० १.३५६२ (२) सुख-श्रव्य, सुकुमारता नामक काव्यगुण से युक्त । 
“पुनि उमा बचन बिनीत कोमल ।' मा० १.६७ छं० (३) दर्शनीय+-मुदुल । 
“कोमल चरन चलत बिनु पनहीं ।' मा० २.३११.४ (४) सरस, सानुग्रह । 
संवेदनशील । 'कोमलचित कृपालु रघुराई । मा० ५.१४.४ 

कोमलता : संJ्स्त्री० (सं०) । सुकुमारता, मृदुलता । मा० ७.१०२ छं० 

कोमलताई : कोमलता । मा० ७,११.६ 

कोय : कोई । 'सुनत सब समुझत कोय ।' बर० ६२ 

कोर : सं०स्त्री० (सं० कोर=कलिक) । कोना, कलिकाकार संकुचित भाग ।” 
'कीजै राम बार यहि मेरी ओर चख कोर।' कवि० ७.१२३ 

कोरि : पुकु० (सं०कोटयित्वा>>प्रा० कोडिअ>>अ० कोडि--कुट छेदे) । काट-छील 
कर, रन्द कर, खुरचने द्वारा चिकना कर । चीरि-कोरि पचि रचे सरोजा ।' 
१,२८८.४ 

कोरी : संख्या (सं० कोटिः>प्रा० कोडी) । करोड़ । “तहि निस्तार कलप स' 
कोरी ।' मा० ७.१.५ 2 

कोरे: कोरे पर, अलिखित पर, बिना प्रयोग किए हुए पर । “सत्य कहहुं लिखि 
कागद कोरें । मा० १.९,११ 
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कोल : सं०पृ'० (सं०) । (१) वन्य जाति विशेष । 'कोल किरात भिल्ल बनबासी ।' 
मा० २.२५०.१ (२) शूकर, वराह। 'कोल कराल दसन छबि गाई ।' मा० 
१.१५६७ 

कोलनी : कोल जातीय स्त्री==शबरी । कवि० ७.१६ 

कोलन्हि : कोल-संब० । कोलों (ने) । 'सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि 
अवसर कहे ।' मा० २.२२६ छं० 

कोला : कोल । शूकर (जो पौराणिक मत से पृथ्वी को रोके हुए हैं--वराह 
भगवान्‌) । मा० १.२६०.१ 

कोलाहल : सं०पु ० (सं०) । जनख, भीड़-भाड़ का समुदित शब्द । मा० २.१५३ 

कोलाहलु : कोलाहल--कए०। 'राउर नगर कोलाहल होई ।' मा० २.२३.८ 

कोलिनि, नो : कोलनी । गी० ३.६.२ 

कोलु : कोल--कए० । वराह भगवान्‌ । 'कोलु कमठु अहि कलमल्यौ।' 
कवि० १.११ 

. कोल्हुन्ह : कोल्हुञ-संब० । कोल्हुओ (में) । “मूल्यो सूज करम कोह्हुन्ह तिल ज्यों 
बहु बारति पेरो ।' विन० १४३.२ 

कोल्ह: सं०पु० (सं० कोष्टु>प्रा० कोहहु) यन्त्रविशेष, तैलादिपीडनयन्त्र । 'पेरत 
कोल्ह मेलि तिल।' दो० ४०३ 

कोशोछ : (सं०) शरीर-रचना के कोश समूह, पाँच कोश । (१) अन्नमय कोशम 
स्थूल शरीर, (२) प्राणमय कोश==पञ्च प्राण--पञ्चकर्मेन्द्रि, (३) मनोमय 
कोश = मन--पञ्चज्ञाननेन्द्रिय, (४) विज्ञानमय कोश =बृद्धि +-पञ्चज्ञातेन्द्रिय, 
(५) आनन्दमय कोश==कारण शरीर या सुषुति दशा) । विन० ५८.२ 

कोस: सं०पु० (१) (सं० क्रोश>प्रा कोस) । लगभग दो मील की दूरी। 
“गए कोस दुइ दिनकर ढरके ।' मा० २.२२६.१ (२) (सं० कोष, कोश>प्रा० 
कोस) । धनागार । “पावा राज कोस पुर नारी ।' मा० ४.१८४ (३) तलवार 
आदि का खोल या म्यान । (४) खानि। 'कठिन काल मल कोस।' मा० ३.६ख 
(५) खोह या अन्य घेरा । 'मो सो दोस कोस को भुवन-कोस दूसरो न ।' विन० 
२५८.२ (६) पुष्पादि का आकार तथा भीतरी भाग। 'अरुन कंज कोस ।' गी० 
१,२५.४ पंकज कोस-ओस कन जैसे ।' मा० २.२०४.१ (७) रेशम को खोल 
जिसमें कीड़ा रहता है (अत एव रेशम को कोशेथ कहते हैं) । 'कीर कोस-कृषि 

र कीस ।' दो० २४३ 

कोसकृमि : (दे० कोस) रेशम का कीड़ा । दो० २४३ 

- कोसल: सं०पु'० (सं०) । अवध जनपद । मा० २.२७० 

कोसलधनी : कोसल का राजा। मा० ६.८९.८ 

कोसलनाथ : कोसल का राजा। मा० ५.३५'छं० १ 
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कोसलपति : कोसलनाथ । मा० १.११८ 

कोसलपाल : कोसलनाथ । मा० २.३१३ 

कोसलपुर : कोसल की राजधानी --अयोध्या । मा० १.२०४ 

कोसलपुरी : कोसलपुर । मा० ६.११५ 

कोसलराऊ : कोसलराय-{-कए० । कोसलपति । मा० १.२८.१० 

कोसलराज : कोसलपति । मा० १.२४२ 

कोसलराय : (दे० राय) =कोसलराज १) मा० २.१३५ 

कोसला : कोसल । मा० २.१०३ 

कोसलाधीस, सा : {सं० कोसलाधीश) । कोसलराज मा० ६.७.७ 

कोसलाधीसु : कोसलाधीस--कए० ।राम । कवि० ६.१६ 

कोसलेन्द्र : (सं०) =्=कोसलराज । मा० ७ श्लो० २ 

कोसलेस : (सं० कोसलेश) । कोसलराज। (१) दसरथ। मा० ४.७.२६ 
(२) राम। 

कोसलेसु : कोसलेस--क९० । राम । कवि० ६.१ 

कोसा : कोस । खजाना । मा० १.२०5 ३ ँ 

कोसु : कोस-+-कए० । (१) खजाना । 'देसु कोस परिजन परिवारू ॥ माठ 

ˆ १.३१५.७ (२) आगार, खोल । 'लोभ मोह काम कोह दोस कोसु ।” कवि० 

७.६२ 

कोह, हा: सं०पु० (सं० क्रोघ>प्रा० कोह) । मा० १.१२.३ 

कोहबर : सं०पु'० । कौतुकागार, मङ्गल कार्य का देवगृह, क्रीडागार जिसमें विवाह 
के अनन्तर वर-वधू को ले जाकर बिठाते हैं । मा० १.३२६.छ० ५ 

कोहबरहि : कोहबर में । 'कोहबरहि आने कुर्अर कुअँरि।' मा० १.३ २७-छं० २ 

कोहा : कोह । मा० ४.१८.७ 

कोहातो : क्रियाति०पु०ए० । यदि'"”"”" तो ४४४7४ क्रोध करना । “काल करम कुल 
कारनी कोऊ न कोहातो ।' विन० १५१.४ 

कोहानी.: भूक्‌० स्त्री० । कुद्ध हुई । 'रिधि सिधि तिन्ह पर सबै कोहानी । गीळ 
१.४.११ 

कोहाब : भक्‌०पु'० (सं० क्रोद्धव्य> प्रा कोहि अव्व) । क्रोध करना । रूठना । 
“तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई । मा० २.२८ 

कोही : वि० (सं० क्रोधिन्‌ू>>प्रा० को ही) । कोपशील, द्वेषी । “काम लोभ मद 
रत अति कोही।' मा० ६.११०.९ 

कोह, हु : कोह--कए० । क्रोध । 'अस विचारि उर छाड़हु कोहू।' मा० २.५०.१ 


396 तुलसी शब्द-कोश 


को : (१) कोन । किस। “उपमा ताकि ताकत है कवि कौं की ।' कवि० ७.१४३ 
(२) कहुं। के लिए। 'बरिबे कौं बोले बयदेही बर काज के ।! कवि० १.८ 

कौडी : सं० स्त्री) (सं० कपदिका>>प्रा० कमड्डिआ>>अ० कवडी) । एक प्रसिद्ध 
समुद्री वस्तु जिसका उपयोग छोटे सिक्के के रूप में किया जाता था। मा० 
७.६६ क 

कौतुक : सं०पु० (सं०) । (१) आश्चर्य, विस्मय । 'सो हरि पढ़ यह कौतुक 
भारी ।' मा० १.२०४,५ (२) विस्मयपुर्ण कायं, इन्द्रजालं (जादू) । “काम 
कृत कोतुक अयं ।' मा० १.८५ छं । (३) खेल, तमाशा, स्वांग, अभिनयादि। 
“करहि बिदूषक कौतुक नाना ।' मा० १.३०२.८ (४) विस्मयपूर्ण मद्धलोत्सव । 
कोतुक देखि पतंग भूलाना।' मा० १९५.८ (५) मङ्गलोत्सव (मात्र) । 
“कालि ही कल्यान कौतुक ।' गी० ७.३२.१ (६) भानन्द-विनोद, हास-परि- 
हास । 'कोतुक बिबिध होहि मग जाता । मा० १.९४.१ (७) लीला) 
“मुनि कर हित मम कोतुक होई ।' मा० १.१२९.६ (८) क्रीडा-विनोद । 
“कोतुक देखहि सेल बन भूतल भूरि निधान ।' मा० १.१ 

कौतुकिश्रन्ह : कोतुकी --कौतुकिआ -|-संब० । कोतुकियों, तमाशबीनों, ब्याह आदि | 
करा कर विनोद करने वालों (को) । “तो कोतुकिअन्ह आलसु नाहीं । मा० 
१.८१.४ 

कौतुकी : वि०पु० (सं० कोतुकिन्‌) । (१) मायावी, लीलाकारी । श्रगदेड प्रभु 
कौतुकी कृपाला | मा० १.१३२.३ (२) कौतुक देखने का इच्छुक । 'मुनि 
कौतुकी नगर तेहि गयऊ ।' मा० १३०.७ (३) परिहासप्रिय, विनोदी । 'परम 
कोतुकी तेउ ।' मा० १.१३३ 

कोतुक्‌ : कोतुक--कए० । एक कौतृक, एक तमाश: । 'कौतृकु करों बिलोकिअ 
सोऊ ।' मा० १.२५३.७ 

कोतृहल : कोतुक (सं०)। (१) आश्चयं । “यह कोतूहल जानइ सोई । मा०. 
६.५५.३ (२). मङ्गलोत्सव । 'नभ नगर कौतुहल भले ।' मा० १.३२६ छं० ४ 

कौन : कवन । मा० २.२२७.८ 

कौनु : कोन--कए० । कोन-सा । 'दैहृउँ उतरु कोनु मुहु लाई । मा० २.१४६.७ 

कौनें : किसने । 'पारु कबि कौनें लह्यो ।' मा० १.३६१ छं० 

कने : कोनें। (१) किसने । “कोने यह रस रीति चलाई ।' ० ५० (२) किस 
5४४६ १६ से । 'कोने जतन बिसारों ।' कु० ३३। (३) किस । 'देहि धौं कौने कोः 
दोष | क्‌० ३७ 
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क्ौमार : सं०पु० (सं०) । (१) कुआरापन--१६ वषं कौ वयस्‌ तक (२) बचपन 
पाँच वर्ष की वथस्‌ तक । 'कोमार सँसव अरु किसोर अपार अध को कहि सके ४ 
विन० १३३.६ 

कौमुदी : (सं० कौमुदी) कौमुदी ने, चाँदनी ने । 'जनु कुमुदिनीं कोमुदीं पोषीं ।” 
मा० २.११८-४ 

कोमोदको : सं०स्त्री० (सं०) । विष्णु की गदा का नाम विन० ४९.५ 

कौर : कवल । कवि० ७.२६ 

कौरव: सं०पु'० (सं०) कुरु वंश का क्ष त्रीय =दुर्योधन आदि । दो० ४२८ 

कोल : सं०पु ० (सं०) । वाममार्गी तान्त्रिक जा पञ्चमकारी कहलाते हैं— मांस, मच 
मत्स्य, मैथुन और मुद्रा (एक प्रकार की रोटी) ये पाँच मकारादि पदार्थ उनकी 
साधना के अङ्ग हैं । 'कौल कामबस कृपिन बिमूढा ।' मा० ६.३१.२ 

कोशेय : वि० पु० (सं०) । रेशमी । विन० ५१.२ 

कौसल : कोसल । 'कौसलनाथ ।' मा० ७.५.छ० २ 'कोसलपुरी ।' मा० ७.१५.८ 

कोसल्यां : कौसल्या ने । 'कौसल्याँ अब काह बिगारा।' मा० २.४६.८ 

कौसल्या : सं०स्श्रीञ (सं०) । राम की मातान्=दशरथ की बड़ी रानी। माठ 
१.१६.४ 

कोसिक : सं०पु० (सं० कौशिक) । कुशिक वंशज ==विश्वामित्र। मा० १.३३१ 

कोसिकु : कोसिक+कए० । मा० १.३६९.३ 

कोसिलहि : कौसल्या को । 'भयउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन ।' मा० ३.१४.३ 

कोसिलाँ : कोसल्याँ । कौसल्या ने । 'जस कोसिलाँ मोर भल ताका ।' मा० २.३३.७ 

कोसिला : कौसल्या । मा० २.२८२ 

कोसिल्यहि : कौसल्या को । मा० २,१५४.४ 

क्यों : किमि (सं० किम्‌ न्=कथम्‌>>अ० केवं) । (१) किस हेतु । 'सो नर क्यों दस 
कंठ अभागा ।' मा० ६.३३.क (२) किस प्रकार । 'जट जूट बांधन सोह क्यों ।” 
मा० ३.१८.छं 

बयोंहु : किसी प्रकार । 'क्योंहु कोऊ पालि है।' कवि० ५.१० 

क्रम : (१) कर्म । 'राम भगत तुम मन क्रम बानी ।' मा० १.४७.३ (२) यथा 
संख्य (सं०) । मानस में अप्रयुक्त है । 

कमनासा : करनास । 'कासीं मग सुरसरि क्रमनासा ।' मा० १.६.८ 

क्रियन्ह : क्रिया +सं०ब० (सं० क्रियाणाम्‌) । क्रियाओं । 'क्रियन्ह सहित फल 
चारि।' मा० १.३२५ यज्ञ==देवकायं, आद्ध==पितुकार्य, योग--साधना, 
उपासना, ज्ञान =नब्रह्मसाक्षात्कार--ये चार क्रियाएँ अभिप्रेत हैं । 
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क्रिया : सं०स्त्री० (सं) । (१) कमं, व्यापार । 'जेहिते बिपरीत क्रिया करिऐ।' 
मा० ६.१११.२० (२) नित्यकमं, दिनचर्या आदि । “प्रात क्रिया करि गे गुर 
पाहीं ।' मा० १.३३०.४ (३) कर्मकाण्ड आदि की व्यवस्था वाले आचार-- 
दे० क्रियन्ह । (४) पितृ कमं, औध्वंदेहिक आङ्ग आदि । 'करि पितु किया बेद 
जसि बरनी ।' मा० २.२४८.१ 

क्रीडत : वक्क० पु० (सं० क्रीडत्‌प्रटप्रा० कीडंत) । खेलता, खेलते । 'प्रभु क्रीडत ।* 
मा० ६.१०१ख 

क्रोडहि : आ“प्रब० । खेलते-ती हैं। “बहु बिधि क्रीइहि पानि पतंगा।' मा० १.१२६-५ 

क्रीड़ा : सं०स्त्री० (सं०) । खेल, विनोद, लीला । 'जब रधुनाथ कीरिहि रन कीड़ा ।' 
मा० ७.५८.३ ॥ 

कद्ध : भूकृ०वि० (सं०) । कुपित, रोषाविष्ट । मा० ५.५२ 

करुद्धा : क्रुद्धा । मा० ६.६७.१ 

रे : 'कृद्ध' का रूपान्तर (ब०) । करुद्ध हुए । 'देखिअत बिपुल काला जनु वृद्धे । 
मा० ६.८१.८ 

कोड़ : संपु ० (सं०) वूकर, वराह । विन० ५२.२ 

कोष: सं०पु० (सं०) । कोप, रोषावेश, द्वेष, कमष ।मा० ३.४३ 

क्रोधवंत : वि०पु० (सं० क्रोधवत्‌) । क्रोधयुक्त मा० ६.३२.१ 

क्रोधा : क्रोध । मा० १.६३.८ 

ऋधातुर : वि० (सं०) । क्रोध से छटपटाया हुआ, कोपावेश में व्याकुल । “क्रोध से 
त्वश (हड़बड़ी) करने वाला । 'सुनत गीध क्रोधातुर धावा ।' मा० ३.२९.११ 

कोधानल : क्रोधरूपी अग्नि, अग्नितूल्य भस्मान्तकारी क्रोध मा० ६.५५.१ 

ऋषिहि : क्रोधी को, से । 'क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा ।' मा० ५.५८.४ 

क्रोधी : वि०पु० (सं० क्रोधिन्‌) । कोपाविष्ट, क्रोधशीय मा० २.१६८.१ 

क्रोधु : क्रोध--कए० । एक मात्र क्रोध । 'क्रोधु पाप कर मूल ।' मा० १.२७७ 

बलेशह (दे० ह) क्लेशनाशक। विन० ४६.५ । 

बलेशहारिणी : वि०स्त्री० (सं०) । बलेशों का निवारण करने वाली। मा० 
१.श्लो०५ 

इलेस : कलेस । मा० ७.१०६ घ 

बवचित्‌ : अव्यय (सं०) । कहीं, कहीं-कहीं । मा० १,शलोक ७ 

श्वे : कोइ । 'करनिहूं न पूजे क्वै ।' कवि० ७.१६३ 

बबौ : कोउ । 'नहि मानत कवौ अनुजा तनुजा ।' मा० ७,१०२.३ 
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क्ष 


क्षत्रिय : सं०पु० (सं०) । क्षत्रवंशज, क्षत्रजातीय माता-पिता की सन्नति । विन० 
५१.६ 

क्षरघार : सं०स्त्री० (सं० क्षुरधारा) छ्रे की धारा तद्वत्‌ तीव्र काट करने वाली । 
ऐसी तीब्र कि उस पर चलना असम्भव है, जिस से आत्मरक्षा असम्भव हो जाय 
यदि उस पर गति की जाय । ' बिकटतर वक्र सुरधार प्रमदा ।? विन० ६०.७ 


ख 


सेंचाइ : पूकू० । खींचकर, (रेखा) बनाकर | 'देख खेचाइ कहउँ बलु भाषी” 
मा० २.१६.७ 

खेंसेउ : भू०कृ०्पु०कए० (सं० कसितः>प्रा० खसिओ>>अ० खसियड) । गिर 
गया, खिसक गया, पतित हुआ । “सुरपुर तें जनु खंसेउ जजाती।' मा० 
२,१४८.६ 

ख: सं०पु० (सं०) । आकाश, शून्य । खग, खद्योत आदि में प्रयुक्त है । 

खंजन : सं०पु ० (सं०) । खञ्जरीट, खड़ँचा पक्षी । मा० २.११७७ 

खंजरोट : सं०पु ० (सं०) । खञ्जन । कृु० २२ 

खंड: सं०पु० (सं०) (१) टुकड़ा, टुकड़ । 'खंड खंड होइ हृदउ न गयऊ।' मा० 
२.१६२.१ (२) भाग, अंश । 'धरि कुधर खंड प्रचंड मकंट**"।' मा० ६.४१० 

खंडन : वि०पु ० । विच्छेदकारी, विनाशक । “खल खंडन मंडन रम्य छमा ।' मा० 
६१११.२१ 

खंडनि : विऽस्त्री० । विच्छेदकारिणी, विनाश करने वाली । 'चंड भूजदंड खंडानि ।' 
विन० १५.४ 

खंडाहि : आ०प्रब० (सं० खण्डयन्ति>प्रा० खंडंति>>अ० खंडहि) । काटकर टुकड़- 
टुकड़ों कर देते हैं। "रघुबीर बान प्रचंड खंडहि भटन्ह के उर भूज सिरा।' 
मा० ३.२० छं० १ 
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खंडा : (१) खंड भाग। भारत आदि भू-भाग । “असि रव पूरि रही नव खडा ।' 
मा० ६.५३.७ (२) टुकड़े । 'बहुतक बीर होहि सत खंडा । मा० ६.६८.५ 

खंडि: पूकू० (सं० खण्डयित्वा>>प्रा० खंडिअ>>अ० खंडि) । (१) टुकडे-टुकडे 
करके । । 'खंडि खंडि डारे ते बिदारे हनुमान के ।' कवि० ६.४८ (२) मतवाद 
का प्रत्याख्यान (खण्डन) करके। 'खंडि सगुनमत अगुन निरूपा।' मा० 
७.१११.१२ 

खंडित : भूक वि० (सं०) । (१) छिन्त-भिन्न, टुकड़ों में विभक्त । कटे हुए। 
'मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ।' मा० ५.११.४ (२) काट डाला, विनष्ट 
किया । भुज बल बिपुल भार महि खंडित ।' मा० ६.५१.५ 

खंडेउ : भूकृ०पु'०कए० (सं० खण्डितम्‌>>प्रा० खंडिओ>>अ० खंडियउ) । उच्छिन्न 
किया (तोड़ा) । 'खंडेउ हर कोदहुं ।' मा० ३.२५ 

खंड्यो : खंडेउ । 'चंडीस कोदंडु खंड्यो ।' कवि० १.२१ 

खंभ : सं०पु'० (सं० स्तम्भ=्=स्कम्भ>>प्रा० खंभ) । 'मनि खंभ भीति बिरंचि 
बिरची।' मा० ७.२७ छं० 

खंभन, नि: खंभ+-संब० । खंभों । 'जगमगात मनि खंभन माहीं ।' मा० १.३२५.३ 

खंमा : खंभ। मा० ६.४४.६ 

खंई : सं०स्त्री० (सं० क्षतिः>>प्रा० खई) । (१) हानि, क्षय । “गति कहे प्रगट, 
खुनिस खासी खई है।' गी० १.६६.५ (२) कलह 'काहूं सों न खुनिस खई ।' 
गी० ५.३७.१ 

खग : सं०पु'० (सं०) | ख--आकाश में गन्=चलने वाला । (१) पक्षी । खग मृग 
बृ'द अनंदित रहहीं ।' मा० ३.१४.३ (२) ग्रह-नक्षत्र। देव दनुज नर नाग 
खग प्रेत पितर गंधबं ।' मा० १.७घ (३) देव जाति विशेष । 

खगईसा : खगेस । मा० १.११४.१० 

खगकेतू : पक्षियों में पताकावत्‌ सर्वोपरि न्=गरुड़ । मा० ६.४२.११ 

खगनाथ, था : पक्षिराज = गरुड़ । मा० ७.१०६४ 

खगनायक : गरुड़ । मा० ७.७६ १ 

खगनायक्‌ : खगनायक--कए० । “गति बिलोकि खगनायकु लाजे।' मा० १.३१६.७ 

खगनाहा : खगनाथ (दे० नाह) । मा० ७.६३.५ 

खगपति : (१) गरुड । मा० ३.२६.१३ (२) पक्षि श्रेष्ठ--जटायू । गी० ३.१३.२ 

खगभुपा : गरुड़ । मा० १.११४.१४ 

खगराई : खगराया । गरुड़ । मा० ७,८९.३ 

खगराऊ : ख़गराय-{-कए०। गरुड़ । "पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ।' मा० ७,१२१.१ 
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खगराज, जा: (१) गरुड़ । मा० ७.६०.५ (२) जटायु । “राम काज खगराज 
आजु लर॒यो ।' गी० ३.८.३ 

खगराय, या : खगराज (दे० राया) । मा० ७.७८.१ 

खगहा : सं०पु'० (सं० खडिगन्‌=खड्गभृत>> प्राश खग्गी=खम्गह) । गैँडा 
(पशु विशेष) । मा० २.२३६.३ 

खगही : पक्षी ही । 'समुझइ खग खगही के भाषा ।' मा० ७.६२.६ 

खगी : खग--स्त्री० (सं०) । पक्षिणी, चिडिया । गी० ५.२०.२ 

खगे : भूक०पु ० । धसे, खप गये, छुप गये । 'खग्गे खग खपुआ खरके।' कवि० 
६.३५ 

खगेस, सा : सं०पु'० (सं० खगेश) । गरुड़ । मा० ४.७.२४ 

खग्ग : (१) खग==पक्षी । 'खप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि जुजक्षह्‌। मा० ६.८८ छं० 
(२) (सं० खग्ग>>प्रा० खग्ग) तलवार। 'भिरे भट, खग्ग खगे, खपुआ 
खरके ।' कवि० ६.३५ 

खचाई : भू०कृ०स्त्री० । खींची । “रामानुज लघुरेख खचाई ।' मा० ६.३६.२ 

खचित : भूक वि० (संऽ) जटिल==जड़ा हुआ । गहरी रेखाएँ बना कर जड़ा हुआ; 
पच्चीकार किया हुआ ।'कनक कोट मनि खचित दृढ ।' मा० १.१७८क 

खची : भू०कृ०स्त्री० (सं० खचिता) । जड़ाऊ, पच्ची की हुई। 'मनि बंभ, भीति 
बिरंचि बिरची कनक, मनि मरकत खची ।' मा० ७.२७ छं० 

खचे : खचित (बहु०) । जटित । “प्रति द्वार द्वार, कपाट पुरट बनाइ बहु बज्रन्हि 
खचे ।' मा० ६.२७ छं० 

खच्चर : सं०पु० (सं० खचर) । पशु विशेष जो अश्व-गर्देभ-योग से उत्पन्न होता 
है । मा० ५.३ छ० १ 

खजानो : सं०पु ०कए० (अरबी--खजान:--न कही का गोदाम) । मुद्राकोश, 
बैंक । 'तुलसी को खुलँगो खजानो खोटे दाम को ।' कवि० ७.७० 

छख्रि : सं०स्त्री० (सं खर्जू री>>प्रा० खज्जूरी) । खजूर का पेड़ । दो० ५१४ 

€€खटा खटाइ : (सम्बन्ध निभाना, किसी के साथ निभना) । आ० प्रए०। निभता 
है, निभ सकता है । 'कहो, ऐसे साहेब की सेबा न खटाइ को ।' कवि० ७.२२ 

खटाइ : खटाई । “विषय बिरत खटाइ नाना कस।' विन० २०४.२ 

खटाई : सं०स्त्री० (प्रा० खट्ट) । अम्ल । मा० १.५७ख 

खटाहि : आ०प्रब० । त्तिभते हैं, निभती हैं । “सहज एकाकिन्ह कें भवन कबहु कि 
नारि खटाहि।' मा० १.७९ 

खटोला : सं०पु'० (सं० खट्वा>अ० खट्टोल्लअ) छोटी हल्की खाट (पालकी आदि 
का आसन) । विन० १८६.२ 


202 तुलसी शब्द-कोश 


लड़ग : खड्ग । 'दान खड्ग सूरो ।' विन० ८०.२ 

खड्ग : सं०पु'० (सं०) । तलवार । विन० ३६.२ 

खड्गधारा : तलवार की धार | विन० ६०.७ 

खद्योत : सं०पु'० (सं०) । आकाश (ख==शून्य) में चमक (द्योत) करने वाला= 
जुगनू । मा० ५.९ 

खन : छिन (सं० क्षण>>प्रा० खण) “धन्य आलि ए दिन ए खन।' गी० १.७५.२ 

२€खन खनइ : (सं० खनति>>प्रा० खणइ--खनु अवदारणे खोदना) आ०प्रए० । 
खोदता है, खोद निकालता है; खोद फेकता है । 'मंगलमूल प्रनाम जासु जग, 
मूल अमंगल के खने ।' गी० ५,४०.२ 

खनत : वक पु० (सं० खनत्‌>>प्रा० खणंत) । खोदते। 'सर खनतहि जनम 
सिरान्यो ।' विन० ८८.४ 

खनावत : (१) वकक पु० (सं० खानयत्‌>>प्रा० खणावंत)। खुदवाता-ते। 
(२) क्रियाति०पु० । तो'`'खुदवाते । “न तरु सुधासागर परिहरि कत कूप 
खनावत खारे ।' गी० १.६८.६ 

खनावों : आ०उए० । खोदकर बनवाता हूं, खुदवाता हूं । 'सुधागृह तजि नभ कूप 
खनावों ।' विन० १४२.६ 

खनि: (१) पूकृ०। खोदकर । “महि खनि कुस साँथरी संवारी । मा० २.२३४.३ 
(२) सं०स्त्री० (सं०) । खानि, आकर । “राम प्रनाम महा महिमा खनि।' 
गी० ५.३९.५ 

खने : भूकृ०पु ०ब० (सं० खाताः>प्रा० खणिआ) । खोदे। 'सागर सृज खने अरु 
सोखे । गी० ५.१२.५ 

खने : दे० खन 

खनंगो : आ०भ०पु'०प्रग० । खोदेगा, खोदकर बनाएगा । 'जोइ जोइ कूप खनंगो 
पर कहें'*'।' विन० १३७.४५ 

खन्यो : भू०कृ०पु ०कए० । खोदा, खोदकर तैयार किया । 'यह जलनिधि खन्यो ।' 
गी० ६.११.४ 

खपत : वक्‌ पु० । खपता, क्रय-विक्रय-व्यापार में खप जाता, बाजार में बिक जाता । 
'कलिजुग बर बनिज बिपुल नाम नगर खपत ।' विन० १३०.४ 

खपर : खप्पर । कवि० ६.५० 

खपु : सं०पु'०कए० (सं० क्षप) । क्षय, कष्ट सहकर देहादिशोषण, वलेशसहन। 
जापकी न तप-खपु कियो न तमाइ जोग ।' कवि० ७,७७ 
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खपुश्ना : वि०पु० (सं० खपुर--आकाश में नगर बसाने वाला) । जो विजय आदि 
की हवाई कल्पना (मनोराज्य) करता है पर युद्ध से घबराता है->कायर । 
खग्ग खगे खपुआ खरके ।' कवि० ६.३५ 

खप्पर : सं०पु० (सं० खपंरः>प्रा० खप्पर) । कपाल, कपालाकार पात्र । “जोगिनि 
भरि भरि खप्पर संचहि ।' मा० ६.८८.७ 

खप्परिन्ह : खप्परी--संब० । छोटे खप्परों (में, से) । 'खप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि 
जूज्झहि ।' मा० ६.८८ छं० 

खबरि : सं"स्त्री> (अरबी-खबर) । सन्देश, समाचार । 'खबरि लेत हम पठए 
नाथा ।' मा० २.२७२.७ 

खमार : सं०पु० (सं० अक्षभार>>प्रा० अन्मृवभभार--शकटभार) । एक बैलगाड़ी 
का बोझ, मानसिक बोझ जो दबोच दे, अनिश्चय या हड़बड़ी, इन्द्रिय यामन 
(मक्ष) का भार (तुर्की-खाबू र--पच्चर या खूंटी) । 'देखि निबिड तम दहु 
दिसि कपिदल भयउ खभार ।? मा० ६.४६ 

खभारु : खभार-कए०। (१) एकमात्र दुश्चिन्ता का बड़ा बोझ, मनोव्यथा । 'फिरहु 
त सब कर मिटै खभारु।' मा० २.६७.३ (२) अद्वितीय खभार--अनिश्चय 
का दबाव । “लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारु । मा० २.२२७.६ (३) सन्नाटा, 
अवसाद का भार । 'सोक मगन सब सभा खभारु।' मा० २.२६३.२ 

खय : सं०पु० (सं० क्षय>प्रा०खय) । विनाश । 'नूपति निकर खयकारी ।' गी० 
११०९.४ 

खये : संग्पु० (सं० ख) ब०। अङ्ग--विशेषतः भुजमूल तथा पादमूल जिन्हें 
पहलवान लोग लड़ाई में ठोंकते हैं। 'मन कसि कसि ठोंकि ठोंकि खये ।' गी० 
१.४५.२ 

खर : (१) वि०पु० (सं०) । तीक्ष्ण । “खर कुठारु मैं अकरुन कोही।' मा० 
१.२७५.६ (२) तीब्र, दुःसह । “पंथ कथा खर आतप पवनू ।' मा० १.४२.४ 
(३) शुड, निर्दोष । 'परख्यो न फेरि खर खोट।' विन० १६१.८ (४) विन्पु ० 
(सं०) गधा । “खर स्वान सुअर सूकाल ।' मा० १.8३ छ० (५) एक राक्षस 
जिसे जनस्थान में राम ने मारा था । “खर दूषन पहि मइ बिलपाता ।' मा० 
३.१८.२ 

खरके : भूकृ०पु'० (बहु०) । खिसक गये, चुपके भाग खड़े हुए । 'खग्ग खगे खपुआ 
खरके ।' कवि० ६.३५ 

खरखोको : भूकृ० स्त्री» (सं खर-|- खोका तीब्र पुच्छल तारा) । पुच्छल तारे के 
समान आकाशव्यापी रेखा बनाती हुई दमक उठी; धूमकेतू के समान आर-पार 
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तीब्रता के साथ लीक बना गई । 'लहकी कपि लंक जथा खरखौकी ।' कवि० 
७.१४३ 

खरगोस : सं०पु'०कए० (फ्रा० खरगोश) । गधे (खर) के समान कान (गोश) 
वाला जंगली जन्तुविशेष=श्वशक । “चहत केहरि जसहि सेइ सृगाल ज्यों 
खरगोसु ।' विन० १५६.३ 

खरच: सं०पु० (अरबी--खर्ज --फा० खचं--प्रवास में जाना अरबी अर्थ है, 
फारसी में व्यय में आया धन अर्थ हे) । (हिन्दी में) व्यय । दो० ४७१ 

खरतर : वि० (सं०) । तीव्रतर, अति तीक्ष्ण । 'अवलोकि खरतर तीर।' मा० 
३.२०.३ 

खरति : खर--संब० । गधों (पर) । 'भए खर निमि असवार ।' गी० २४७.१५ 

खरभर : सं०पु'० (ध्वनि-चेष्टानुकरण) । खलभली, कान्दिशोकता, किकतंव्यमूढ 
दशा में एक प्रकार का कलख, क्षुब्ध ध्वनि । 'कपिदल खरभर भयउ धनेरा ।' 
मा० ६.१००.१० ('खर' तिनको के 'भर' भार का-सा शब्द तथा अव्यवस्था 
का अर्थं अभिप्रेत रहता है ।) 

खरभरी : खरभर । विफलता । 'सिय हिय की बिसेषि बड़ी खरभरी है।' गी० 
१.९२.३ यहाँ घड़े में जल की खलभलाने वाली ध्वनि का अर्थ आता है जिससे 
हृदय के उमथने का अभिप्राय निकलता है। 

खरमरु : खरभर--कए० । समुदित खलभली, सामूहिक विकलता । खरभरु नगर 
सोचु सब काहू ।' मा० २.४६.२ 

खरमरे : भूकृ०पु०ब० । क्षुब्ध हो उठे, खलभल ध्वनिपूर्णं हुए। 'लोल सागर 
खरभरे ।' मा० ५.३५ छं० १ 

खरारि, री : खर राक्षस के शत्रु--राम । मा० ५.२२ 

खरि: (१) सं०स्त्री० (सं० खलि, खली) । तिल आदि का वह बचा भाग (या 
तलक्षट) जो तेल निकालने के बाद रह जाता है। (दै दै सुमन तिल बासि के 
खरि परिहरि रस लेत।' विन० १६०.३ (२) विष्स्त्री० । तीव्र, खरी, तीखी । 
झरि झकोर खरि खीझि ।' दो० २८४ 

खरिया : सं०स्त्री० (सं० क्षारिका>प्रा० खारिया) । (१) घास-भूसा आदि 
बांधने की जाली । 'घरबात घरें खुरपा खरिया ।' कवि० ७.४६ (२) झोली 
(साधुओं की) । 'खरिया खरी कपूर सब उचित ।' दो० २५५ 

खरी : (१) सं०्स्त्री (सं०)। गधी। “खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी।' मा० 
७.११०.७ (२) सं०स्वी० (सं० खटिका, खडिका, खडि) । खड्या मिट्टी 
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(जिससे तिलक आदि करते हैं) । दो० २४९, २५५ (३) भू०कृ०स्त्री० । खड़ी 
हुई । 'मंदिरनि पर खरी नारि | गी० ७.५.७ 

खरु : खर--कए० । (१) गधा, अन्यतम मूर्खं । 'सोइ नरु खरु है।' विन० २५५.३ 
(२) राक्षस विशेष । 'बालि बली खरु दूषनु ।' कवि० ६,१२ 

खरे: (१) भूक०पु ०ब०। खड़े हुए । 'जहे सो तहँ चितवत खरे।' मा० ६.८९ छं० 
(२) वि०पु०ब० । शुद्ध, निर्दोष। “खोट खरे होत ।' कवि० ७.१६ 

खरो : खरु 4 (१) निर्दोष, शुद्ध । 'जनु खोटो खरो रघुनायक ही को ।' कवि० 
७.५६ (२) तीखा, चुभने बाला । अधिक । “चले मृदित मन डरु न खरो सो।' 
मा० २.३२१.८ 

खरोइ : खरा ही, अत्यन्त ही । “तुलसी राम जो आदर्‌यो खोटो खरो खरोइ।' 
दौ० १०६ 

खर्पघेर : सं०पु० (सं०) । (१) भिक्षापात्र, कपाल, कपालाकार पात्र; खोषड़ी या 
तदाकार पात्र, पात्र का गोलाकार खण्ड । “भूत प्रेत पिसाच छेपंर संचही ।* 
मा० ३.२० छं० (२) कछुए की पीठ जो उक्त आकार की होली है। 'जनु 
कमठ खर्पर सपंराज सो लिखत ।' मा० ५.३५ छं० २ 

खर्ब : (१) वि० (सं० खवं) । बौना, [छोटा । । “महामत्त गजराज कहुं बस कर 
अंकुस खबं।` मा० १.२५६ (२) क्षुद्र, नीच । “रे कपि बर्बर खबं खल ।” 
मा० ६.२५ 

खर्वोकरण : वि०पु० । अखवं (बड़े) को खवे (लघु) करने वाला । “राहु रवि शक्र 
पवि गवं खर्चीकरण ।' विन० २५.२ 

खर्‌यो : भूकृ०्पु ०कए० । खड़ा हुआ । 'जोवट पंथ खर्‍यो ।' विन० २३६.७ 

खल : सं०--वि०पु ० (सं०) । (१) दुष्ट जन । 'बंदउें खल जस सेष सरोषा ।' 
मा० १.४.८ (२) (स ०) खरल (जिसमें दवा पीसी जाती है) । “रावन सो 
रसराज, सुभट रस सहित, लंक खल, खलतो ।' गी० ५.१३.२ (३) (सं०) 
खली ==तेल रहित तिल की पिण्डी । “भए मुख मलिखाइ खल खाजी ।' 
कु० ६१ 

खलई : सं०स्त्री० (सं० खलता>प्रा० खलया) । दुष्टता । “खल बिलसत हुलसत 
खलई है ।' विन० १३९.५ 

खलड : दुष्टजन भी । 'खलउ करइ भल पाइ सुसंगू ।' मा० १.७.४ 

खलक : स स्त्री (अरबी--खलक़) । (१) सृष्टि, सम्पूर्ण लोक समूह । 'पैआत 
न छत्री-बोज खोजत खलक मैं; कवि० ६.२५ (२) पेदायश, सृष्टि की 
उत्पत्ति । "कियो कलिकालु कुलि खललु खलक ही ।' कवि० ७.६८ 

खल-खाजी : (दे० खल तथा खाजी) । खली का बना हुआ खाद्य । कु० ६१ 
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खलतो : क्रियातिऽपु०ए०। खरल करता, घोटता, पीस कर मिलाता । '(जो'** 
तो) रावन सो रसराज सुभट रस सहित लंक खल खलतो ।' गी० ५.१३.२ 

खलनि, न्ह; खल--संब० । दुष्टों (के) । 'खलन्ह हृदयं परिताप विसेषी ।' मा० 
७,३६.३ 

खलता : सं०पु'० (अरबी--खलल) । बाधा, प्रत्यवाच, छलप्रपञ्च । देखि खलल 
अधिकार प्रभू सो भूरि भलाई भनि हैं ।' विन० ६५.२ 

खललु : खलल-{-कए० । 'कियो कलिकाल कुलि खललु खल कहीं ।' कवि० ७.९८ 

खलहु : खल--सम्बोधन ब०। ऐ दुष्टो ! “खलहु जाहु कहुँ मोरे आगे ।' मा० 
६,६७.७ 

खलाइ : (दे० खलाय) पृकृ० । नीचा करके, खाली करके । 

खलाइ । खलाई से, दुष्टतावश । “गए खल खेचर खीस खलाई ।' कवि० ७.१३१ 

खलाई : (१) खलई (दे० खलाई) । (२) पएकू०। खल कर, भीतर को झुका 
कर, नीचा कर । प्रभु सों कह्यो बारक पेटू खलाई ।' कवि० ७.५७ 

खलाए : भूकृ०पु' ० । भीतर धेंसाए हुए, गर्ताकार किए हुए । 'फिरते पेट खलाए ।' 
विन० १६८.३ 

खलानां : (सं०) = खलन्ह । मा० ६ श्लोक ३ 

खलाय : खलाइ। धसा कर । "फिरत पेटो खलाय ।' कवि० ७.१२५ 

चलायो : भूकृ०पु' ०कए० । गर्ताकार बनाया, धेंसाया । 'खिन खिन पेट खलायो ।' 
विन० २७६.३ 

खलु : (१) अव्यय (सं०) । निश्चय ही । 'आजु करउं खलु काल हवालो ।' मा० 
६.६०.८ (२) तो, वस्तुतः । “माया खलु नतंकी बिचारी । मा० ७.११६.४ 

खलेल : सं०पु० (सं० खलतेल>प्रा० खलेल्ल) । खलीमिश्चित तेल; तेल का 
तलछटा । गी० १.४.१३ 

खलो : खलउ। दुष्ट भी । 'तरि गयो भजामिल सो खलो ।' गी० ५.४२.३ 

खवासु : सं०पु ०कए० (अरबी--खबास=खिदमतगार+-मुसाहब) । परिचारक 
या सभासद्‌ । 'खोजि के खवासु छासो कूबरी सी बाल को । कवि० ७.१३५ 

खस: सं०पु' (सं०) । जाति विशेष । मा० २.१६४ 

खस, खसइ : (सं० कसति--कस गतौ>प्रा० खसइ--खिसकना, गिरना) आ० 
प्रए० । खिसकता है, खिसके, गिरे । 'न्हात खसै जनि बार ।' जा०मं० २९ 

खसत : वकृू०्पु ० (सं० फसत्‌>प्रा० खसंत) । खिसकता-ते। “पट उडत भूषन 
खसत ।' गी० ७.१६.४ 

खसम : सं०पु ०--पति, स्वामी । “राम के प्रसाद गुरु गौतम खसम भए ।' गी० 
१६७३ 
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खसमु : खसम--कए० । एकमात्र स्वामी । 'लसम के खसमु तुहीं पै दसरत्य के ।' 
कवि० ७.२४ 

खसाई : भूकृ०स्त्री० । गिरियी । 'मीचु बस नीच सोऊ चाहत खसाई है ।' कवि० 
७.१८१ 

खसि : पुक्क» । गिर कर, खिसक कर । 'मुरुछित बिकल धरनि खसि परी ।' मा० 
६१०४. १ 

खसी : भक०स्त्री० । छूट गिरी, खिसक गई “खसी माल मूरति मुसुकानी ।' मा० 
१.२३६.५ 

खसे]: भूक०पु०ब०। गिर पड़े, खिसके । 'डोलत धरनि सभासद खसे।' मा० 
६.३२.४ 

खसेउ, ऊ : भूकृ०पु'०कए० । खिसका, गिरा । “जब तें श्रवनपुर महि खसेऊ ।' 
मा० ६.१४.६ 

खस : दे० ./खस । 

खसँहौं : आ०भ०उए०। गिराऊंगा, खिसकने दूगा। 'उरकर तें न खसँहौं।' 
विन० १०५.२ 

खागिहे : आ०भ०प्रए० । कम रहेगा, कम पड़ेगा । 'तुलसीदास स्वारथ परमारथ न 
खाँगिहै ।' विन० ७०.५ 

खाँगें : कम होने से, कमी से, कमी पूरा करने हेतु । “राखौं देह नाथ केहि खाँगे ।' 
मा० ३.३१.७ 

खाँगो : भूकृ०पु'०कए०। अल्प हुआ, कम पड़ा। “न खाँगो कछू, जनि माँगिए 
थोरो ।' कवि० ७.१५३ 

खाँची : भूकृ०स्त्री० । खींची । 'पूछउं गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची ।' मा० २.२१.७ 

खाँचो आ० आज्ञा --प्रए० । खींच देबे । “कोड रेख दूसरी खाँचो ।' विन० २७७.१ 

खाँड़ : पु०सं० (सं० खण्ड) । (१) खाँड़ा, आयुध (धनुष) शकर । 'अयमय खांड 
न ऊखमय । मा० १.२७५ 

खांडे : खाँड का रूपान्तर (ब०) । आयुध । 'एक कुसल अति ओड़न खाँड़े ।' 
मा० २.१९१.६ 

खा, खाइ: (१) (सं० खादति>प्रा० खाइ भोजन करना-- खाद भक्षणे) 
आउप्रए० । खाता है (भोजन करता है) । “बिनु बोले संतोष जनित सुख खाइ 
सोइ पै जाने ।' विन० १२३.४ (२) (सं० खायति--खे अदने हिसासां च) । 
चबा जाता है, मार कर खा लेता है । 'केहि जग कालु न खाइ ।' मा० २.४७ 

खाइ : पुु० । खाकर । :सागु खाइ सत बरष गंवाए ।' मा० १.७४.४ 
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खाइअ : आ० कमंवाच्य-प्रए० । खाया जाता है । 'खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें। 
मा० २.१६.४ 

खाई : संग्स्त्री० (सं० खातिका>प्रा० खाइभा) -+ब । खाइयाँ, गढ़ के आसपास 
के गहरे गर्त । 'खाई सिन्धु गभीर अति ।' मा० १.१७८ के 

खाई : (१) खाइ। खा जाती है । 'यहि बिधि सकल गगनचर खाई । मा० ५.२.२ 
(२) खाइ। खाकर । 'कंदमूल फल खाई'"*'*' चले ।? मा० २.१२४.४ 
(३) भूकृ०स्त्री० । बेलपाती'***** खाई ।' मा० १.७४.६ 

खाउँ, ऊँ: भा०उए०। खाता हूं (खाया करता था) । 'जूठनि'""*````` खाउँ । 
मा० ७.७५ के 

खाउँगो : आ०भ०पु'०उए० । खाऊंगा । 'ऊबरी जूठनि खाऊंगो ।' गी० ५.३०.४ 

खाउ: आ० आशज्ञा-प्रए० । खाए । “सो नर खेहर खाउ।' विन० १००.१ 

खाए : खाने से, खाने पर । 'वहि के खाएँ मरत है।' दो० ५०२ 

खाए (ये) : भूछ०पु ०(ब०) । 'सिय सौमित्रि राम फल खाए । मा० २.१२५.४ 

खाएसि : आ०-भूक०पु ०-प्रए०। उसने खाया, खाये । 'फल खाएसि तर तीरे 
लागा ।' मा० ५,१८.१ 

खाको : (फा० खाक--मिट्टी) खाक भी, धूल भी, जरा भी । धूल के बराबर भी। 
“बालिस बासी अवध को बूझिऐ न खाको ।' विन० १५२.१० 

खाजी : सं०स्त्री० (सं० खाद्य>>प्रा० खज्ज>>अ० खज्जी) । खाजा, भक्ष्य । 'भए 
मुख मलिन खाइ खल-खाडी ।' कु० ६१ (दे० खलखाजी) 

खाजु : सं०स्त्री (सं० खज्‌ =खजू >>प्रा० खज्जु --खज्जू)। खुजली रोग। 
'कोढ़ में की खाजू सी सनीचरी है मीन की ।' कवि० ७.१७७ 

खाटी : विष्स्त्री० (प्रा० खट्ट) । खट्टी, अम्ल । मा० १.२६०.५ 

खात : वकृ पु० । खाता, खाते । 'चलत पयादें खात फल ।' मा० २.२२२ 

खाती : खात--स्त्री० । खाती दीपमालिका, ठठाइभत सूप हैँ ।! कवि० ७.१७१ 

खातेउँ : आ०क्रियति०पु'०उए० । मैं खा लेता, खा जाना । 'पितहि खाइ खातेउँ 
अब तोही ।' मा० ६.२४.१० 

खातो : कियाति०पु'०ए० । यदि'''तो'*'खाना । 'बाजीगर के सूम ज्यों खल बेह न 
खातो ।' विन० १५१.२ 

खान : (१) सं०पु० (सं०) । खाने की क्रिया। खान पान को एक।' मा० 
२.३१५ (२) भकृ० अव्यय । खाने । 'जहें तहं लागे खान फल ।' मा० ५.३५ 

खानपान : सं०पु'० (सं०) । खाना-पीना । मा० २.३१५; कवि० ७.१६८ 

खानि : सं०स्त्री० (सं०) । (१) आकर (जिससे धातु, रत्न आदि खनिज निकलते 
हैं) । 'हा गुन खानि जानकी सीता ।' मा० ३.३०.७ (२) जाति, जीव प्रकार 
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(जो विशेष खनि या वंश-परम्परा से संबद्ध है) । “चारि खानि जग जीव 
अपारा । मा० १.३५.४ (चारि खानि==अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और 
उद्भिज्ज) 

खातिक : खान का, खान सम्बन्धी । 'गुपुत प्रगट जहेँ जो जेहि खानिका।' मा० 
१.१.८ 

खानों : खानि+-ब० । खानें । 'सोभासील तेज की खानीं ।' मा० १.१६०.७ 

खानी : खानि । 'सुजन समाज सकल गुन खानी ।' मा० १.२.४ 

खाब : भक्क०्पु'ऽ (सं० खातव्यः>प्रा० खाअव्व) । (हमें) खाना (है) । “सो भनु 
मनुज खाब हम भाई ।' मा० ६.६.६ 

खायउें : आ०भूकपु ०--उए० । मैंने खाया-खाये । 'खायउं फल मोहि लागी भूखा ॥ 
मा० ५.२२.३ 

खायगो : आ०भ०पु ० (१) प्रए० । वह खाएगा । (२) मए० तू खाएया । 'ह्व॑ है 
बिष भोजन जो सानि सुधा खायगो ।' विन० ६८.४ 

खाया : भूक०पु० । भक्षित किया। “चिता साँपिनि को नहि खाया ॥ मा० 
७.७१.४ + 

खायो : खाया+-कए । 'खायो कालकूट ।' कवि० ७.१५५ 

खारा : वि०पु० (सं० क्षार>>प्रा० खार) । नमकीन, क्षारयुक्त । मा० २.११६४. 

खारे: 'खार' का रूपान्तर (ब०) । क्षारयुक्त। 'कूप खनावत खारे।' गी० 
१.६८.६ 

खारो : खारा -कए० । 'सकति खारो कियो चाहत मेघहू को बारि । कृ० ५३ 

खाल : सं०स्त्री० (सं० खल्ला) । चमं, चमड़ा, त्वचा । 'खाल कढ़ाइ बिपति सहि 
मरई।' मा० ७.१२१.१७ 

खाले : क्रिवि० (सं० खल्ले==गते>>प्रा० खल्लेण>>अ० खल्ले) । गढ़े में, नीचे 
(संकट आदि में) । 'चलेहुं कुमग परपर्राह न खाले मा० २.३१५.५ 

खावा : खाया । 'पुरोडास चह रासभ खावा ।' मा० ३.२६.५ 

खास: वि० (अरबी-खास) । विशेष । 'मरिये तो अनायस कासीबास खास 
फल ।' कवि० ७.१६६ 

खापी : खास--स्त्री ० । 'खुनिस खासी खई है। गी० १.९६.५ 

खातो: खास--कए । विशिष्ट, निजी । 'खोजि के खवासु खासो कूबरी सी बाल 
को ।” कवि० ७.१३५ 

खाहि, हीं: आ०प्रब० । खाते-ती-हैं । “निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं। मा० 
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खाहिगो : आ०भ०पु'०मए०। तु खायगा। “भागे तें खिरिरि खेह खाहिगो।' 
कवि० ६.२३ 

खाहु, हु: आ०मब० । खाओ, खालो, खा डालो । 'खाहु सुरस सु दर फल नाना ।' 
मा० ४,२५.२ 

खिभझाइ : पुकू० । खिझाकर, खिन्न करके । कू० २२ 

२/खिकाव खिकावड : (सं० खेदयति>खिज्जावइ--खेद देना, रुष्ट या क्षुब्ध 

करना) आ०प्रए० । खिक्षाता है । 'जरें बरे अरु खीझि खिझावै ।' वेरा० ५७ 

खिभावतो : क्रियाति०पु ०९० । (यदि'''तो'**) खिक्षाता । “तो हौं'"'खिझावतो 
न**-जो होतो कहूं ठाकुर ठहरु ।' विन० २५०.१ 

खिन: (१) खिन्न। थका हुआ। 'उस्नकाल अरु देह खिन।' दो० ३१० 
(२) खन। क्षण 

खिनु : खिन-|-कए० (सं० क्षणम्‌>>प्रा० खणं>अ० खणु--क्रि०वि०)। क्षण 
भर, एक क्षण । 'खिनु खिनु पेट खलायो ।' विन० २७६.३ 

खिन्न : भूक०वि० (सं०) । (१) आतं (भक्त), दीन जन । “बंदर सीता राम पद 
जिनहि परम प्रिय खिन्न ।' मा० १.१८ (२) थका हुआ, परिआन्त। खेद 
खिन्न छुद्धित तृषित । मा० १.१५७ (३) मानसिक क्लान्ति से युक्त, क्षुब्ध । 
“खेद खिन्न मन तके बढ़ाई ।' मा० ७.५६.२ 

* खिरिरि: पूकृ० । धिसटने की खरोंचें खाकर; खरोंचों के साथ घिसिट कर। 

भागे तें खिरिरि खेद खाहिगो ।' कवि० ६.२३ 


खिलाए : भू०कृ०पु'०ब० । खेलाए, दुलराए । 'जियत खिलाए राम ।' दो० २२१ 

खिसिआइ : पूकू० । लज्जित होकर । “चले खिसिआइ।' मा० ६.५४ 

खिसिश्राई : खिसिआइ। मा० ६.६१.४ 

खिसिआन, ना: भूकृपु० । लज्जित हुआ । 'बोला अति खिसिभान ।' मा० ५.६ 

खिसिआनि, नी : भू००स्त्री० । लज्जित हुई । 'तब खिसिआनि राम पहि गई ।” 
मा० ३.१७.१६ 

खीझ : खीझि । अमषं, खेद, हल्का रोष, क्षोभ । 'खीक्षूं मैं रीझिबे की बानि ।' 
कवि० ७,१३६ 

खोकत : वङ्गपु०। खेद करता-ते, रुष्ट होता-ते । 'देखत दोष न खीक्षत ।' विन० 
१५७.४ 

खीभझति : खीझत--स्त्री० रुष्ट होती । 'खीझति मेदोवे सबिषाद देखि मेधनादु ।' 
कवि० ५.४२ 

खौभन : भा०कु० अव्यय । खी झने, रुष्ट होने 'निज सारथि सन खीझन लागा ।' 
मा० ६,१००.७ 
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खीकफि : (१) सं"स्त्री० । रोष, खेद! 'झरि कोर खरि खीझि।' दो० २८४ 
(२) पूछ० । खीझ कर, खिन्न होकर। 'जरे बरे अरु खीझि खिझावं ।” 
बेरा० ५७ 

खीमिञ्र : आ०भावा० । खेद किया जाय, खीझा जाय, अमर्ष किया जाय । 'काहे 
को खीझिअ, रीझिअ पै ।' कवि० ७.६३ 

खीभिबे : भकु०पु० । खीझने, रुष्ट होने । 'खीझिबे लायक करतब कोटि कोटि 
कटु ।' विन० २५२.५ 

खीझे : भूकूपु ० । अमर्षयुक्त हुए (होने पर), रुष्ट हुए (पर) । 'रीझे बस होत; 
खीझे देत निज धाम रे ।! विन० ७१.६ 

खीन : वि० (सं० क्षीण>>प्रा० खीण) दुर्बल, कूस । 'तन खीन कोउ अति पीन ॥” 
मा० १.६३ छं० 

खीर : सं०पु'० (सं० क्षीर->प्रा० खीर) । दूध । 'खीर नीर बिबरन गति हंसी ।' 
मा० २.३१४.८ 

खीरु : खीर--कए० । 'सगुनु खीरु अवगुनू जलु ताता ।' मा० २.२३२.५ 

खीरे : क्षीर की, क्षीर से । 'उपमा****** क्यों दीजे खीरे नीरे ।' गी० ६,१५.३ 

खोस, सा: वि० (सं० क्षिन्=क्षी-विनाश-ष==अन्त) । नष्ट, अस्त-व्यस्त, 
बिखेरा हुआ कि समेटा-सकेला न जा सके; उच्छिन्न किया हुआ, छिन्न-भिन्न 
सर्वथा नष्ट कि अंशतः भी शेष न पाया जा सके । “जनि घालसि कुल खीस ।” 
मा० ५.५६फ 'केहि कं घालेहि बन खीसा ।' भा० ५.२१.१ 

खुआर: वि० (फा० स्वार--जलील, खराब, बेऐतबार) । दुष्ट--निन्दित-- 
अविश्वनीय । 'बचन बिकार, करतबउ खुआर।' कवि० ७.६४ 

खुआरु, रू : खुआर-{-कए० । 'हमहि सहित सब्‌ होत खुआरू ।' मा० २.३०५.६ 

खुटानी : भू०क्‌०स्त्री० । खुट गई, समाप्ति पर पहुंची (मौत आ पहुंची) । 'सो 
जानइ जनु आइ खुटानी ।' मा० १.२६९.३ 

खुनिस : सं०स्त्री० (अरबी-_खन्स=सुस्ती, टेढ़ाई) । ग्लानि, वक्रता, अमर्ष आदि 
का मिश्रभाव । 'खेलत खूनिस न कबहूं देखी ।' मा० २.२६०.६ (इसका 
विशेषण 'मृखन्नस' होता है जो 'कुटल हृदय” का अर्थ देता है अतः कुटिलतापुर्ण 
रोष मुख्य अर्थ है ।) 

खुर : सं०पु० (सं०) । पशु का पैर । “होत अजाखुर बारिधि बाढ ।' कवि० २.५ 

खुरपा : सं०पु० (सं० क्ष्रप्न>>प्रा० खुरप्प) । घास छीलने का उपकरण विशेष । 
'घरबात घरें खुरपा खरिया ।' कवि० ७.४६ 

खुलहि : आ०प्रब० । खुलते-ती-हैँ; उघडते-ती-हें । 'खुलहि सुमंगल खानि ।” 
रा०प्र० १.१.५ 


242 तुलसी शब्द-कोश 


खुली : भूकृ०स्त्री० । अनावत हुई, प्रकट होकर शोभित हुई । “पियरी झीनी झंगुली 
साँवरे सरीर खुली ।' गी० १.३३.२ 

छुले : भूकृष्पु० (ब०) । भनाक्त हुए, प्रकट हुए। 'एहो अनुराग खुले भाग तुलसी 
के हैं।' गी० २.३०.६ 

शुलेउ : भूक्‌०पु'०कए० । अनावृत होकर प्रकाशमान हुआ। “भरत दरसु देखत 
खुलेउ मृग लोगन्ह कर भागु ।' मा० २.२२३ 

खुलेंगो : आ०भ०पु'०कए० । खुलेगा, उजागर होगा । 'तुलसी को खुलंगो खजानो 
खोटे दाम को ।' कवि० ७.७० 

शूट: सं०पु० (सं० खुण्ट--खुण्ड--खण्ड-- खूटि खण्डने) । भाग, टुकड़ा, अञ्चल) 
छोर । 'देखि अति लागत आनंदु खेत खूट सो ।' कवि० ७.१४१ 

छूद : संग्स्त्री० (सं० क्षोद>प्रा० खुंद) । एक ही स्थान पर निरन्तर पैरों की 
गति; अनवरत चाल जो एक ही लक्ष्य पर हो (एकाग्रता) । 'तुलसी जो मन 
खूद सम, कानन बसहुं कि गेह।' दो० ६२ 

खूब: वि० (फ्रा० खूब) । उत्तम, दृढ़ । 'कोऊ कहै राम को गुलामु खरो खूब है।” 
कवि० ७.१०८ 

सर : सं०पृ'० । खूसट, उल्लू । 'राजपराल के बालक पेलि कै पालत लालतः 
खूसर को । कवि० ७.१०३ 

शूसरो : खूसर भी, उल्लू भी । 'सुमिरें कृपाल के मराल होत खूसरो।' कवि० 
७.१६ 

हे: (दे० ख) आकाश में (सं०) । “गो खग, खे खग, बारि खग।' दो० ५३८ 

हेड : पूक्‌० । खे (कर), नाव चला (कर) । 'सकहि न खेइ।' मा० २.२७६ 

हलेचर : सं०पु'० (सं०) । (१) पक्षी, खग। 'बानर बाज, बढ़े खल खेचर ।' हनु० 
१८ (२) ग्रह, बेताल आदि । 'डाकिनी शाकिनी खेचरं भूचर ।' विन० ११.६ 
(३) आकाशगामी राक्षस आदि । “गए खल खेचन्ह खीस खलहि।' कवि० 
७१३१ 

हेत, ता : सं०पुं ० (सं० क्षेत्र>>प्रा० खेत) । (१) निश्चित परिमाण का भू-भाग । 
(२) कृषि योग्य भू-भाग । वंरा० ५ (३) रणक्षेत्र । 'सानुज निरि निपातउं 
खेता !' मा० २.२२३०.७ (४) तीर्थ आदि पावन भू-भाग । 'देखि अति लागत 
अनंदु खेत खूट सो।' कवि० ७.१४१ 

खेती : सं०स्त्री० । कृषि, अन्नोत्पादन की आजीविका । कवि० ७.६७ 

छेद : सं०पु'० (सं०) । (१) श्रम । 'जिनहि न सपनेहुं खेद बरनत रघुबर बिसद 
जसु ।' मा० १.१४ छं० (२) शारीरिक थकावट। 'खेद खिन्न छुद्धित तृषित i 
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मा० १.१५७ (३) मानसिक क्लान्ति, विषाद । “खेद खिन्न मन तर्क बढाई ॥४/ 


मा० ७.५९.२ 
खेदा : खेद । 'उभय हरहि भवसंभव खेदा ।' मा० ७.११५-१३ 
खेदु : खेद--कए० । 'सोई है खेदु जो बेदु कहै'***** ।' कवि० ७.६० 


खेम, मा: छेम (सं० क्षेम>प्रा० खेन) । जीवनचर्या की निबिध्न व्यवस्था, 
अव्याहत आजीविका (योगक्षेम) । 'होइ कि कुसल खेम रीताई। मा० २.३५.६ 

खेरें : खरे में, लघु ग्राम में । 'घरु ब्याध अजामिल खेरें।' कवि० ७.६२ 

खेरे : सं०पु० (सं० खेटकः>प्रा० खेडय) ब० । छोटे गाँव। 'जनु पुर नगर गाउँ 
गन खरे ।' मा० २.२३६.१ 

खरो : सं०पु ०कए० (सं० खेटम्‌, खेटकम्‌ >>प्रा० खेडयं>>अ० खेडउ) । छोटा 
पहाड़ी गाँव । “आप पाप को नगर बसावत सहि न सकत पर खेरो ।' विन» 
१४३.४ 

खेल : सं०पु० (सं०) । (१) क्रीडा, विनोद आदि। 'हारेहुं खेल जितार्वाह मोही शि 
मा० २.२६०.८ (२) स्वाँग, लीला । “प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई। मा० 
६.६४.३ 

खेलउ' : आ०उए० (सं० खेलामि>प्रा० खेल्लमि>>अ० खेल्लउे) । खेलता रहता 
हूं (था) । 'खेलउ तहूं बालकन्ह मीला ।' मा० ७.११०४ 

खेलक्क : वि० (सं०) । खिलाड़ी । गी० १.४५.३ 

खेलत : वक्‌०पु'० (सं० खेलत्‌ >प्रा० खेल्लंत) । खेलता-ते । 'खेलत मनसिज मीन 
जुग ।' मा० १.२५८ 

खेलन : भकु० अव्यय । खेलने । 'पुरुषसिघ बन खेलन आए ।' मा० ३.२२.३ 

खेलनि : सं०स्त्री० (सं० खेलन) । क्रीडन क्रिया । गी० १.२१.२ 

खेलनिहारे : वि०ब० । खेलने वाले । गी० १.४६.१ 

खेलवार : सं०-{-वि०पु० (सं० खेलकारः>प्रा० खेल्लआर) । खिलाड़ी या 
शिकारी । 'मुनि आयूस खेलवार ।' मा० २.२१५ 

खेर्लाह, हों : आश्‍्प्रब० (सं० खेलन्ति>>प्रा० खेल्लंति>> अ° खेल्लहि) । खेलते हैं । 
'खेलहि खेल सकल नृपलीला ।' मा० १.२०४.६ 

खेलहु : आ०मब० (सं० खेंलत>>प्रा० खेल्लह->अ० खेल्लहु) । खेलो । “खेलहु 
मुदित नारि नर, बिहँसि कदेउ रघुबीर ।' गी० ७,२१.४ 

खेला : खेल | मा० ५.२५.५ 

खेलाइ, ई : पूक्‌० । खिलाकर, खेल कराकर (नचाकर) । 'हतौं न समर खेलाइ 
खेलाई ।' मा० ६.३५.११ 
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खेलाउब : भकृ०पु ० (सं० खेलयितव्यः> प्रा० खेल्लाविअल्व) । खेलना (होगा) । 
“तहे तहें तुम्हहि अहेर खेलाउब ।' मा० २.१३६.७ 

न्खेलारू : सं०्पु० (सं० खेलिता>प्रा० खेल्लारो>>अ० खेल्लारू ) कए०। 
खिलाड़ी । 'चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू ।' मा० २,२४०.६ 

खेलावत : वकृ०पु'० (सं० खेलयत्‌>प्रा० खेल्लावंत) । खेल कराता-ते हुए) । 
'जुआ खेलावत गारि देहि गिरि नारिहि । पा०्मं० १३५ 

खेलावन : सं०पु'० (सं० खेलना>>प्रा० खेल्लावण) । क्रीड़ा करना । “जुआ खलावन 
कोतुक कीन्ह सयानिन्ह ।' जा०मं० १५० 

हेलार्वाहू : आऽप्रब० (सं० खेलयन्ति>>प्रा० खेल्लावंति>अ० खेल्लावहि) । खेल 
कराते हैं; खेलने को प्रेरित करते हैं, खेल में सम्मिलित रखते हैं । 'संतत संग 
खेलावहि ।' कृ० ४ 

खेलाबहु : आ०्मब० (सं० खेलयतः>प्रा० खेल्लावह>>भ० खेल्लावहु) । खेल 
करावो । 'अब जनि नाथ खेलावहु एही ।' मा० ६.८६.६ 

खेलावा : भूक०पु० (सं० खेलित>प्रा० खेल्लाविभ) । खेल कराया | 'एहि 
पापिहि मैं बहुत खेलावा । मा० ६.७६.१४ 

खेलि : पूक० (सं० खेलित्वा>>प्रा० खेल्लि>>अ० खेह्लि) । खेलकर, खिलवाड़ 
करके । 'डगरि चले हुँसि खेलि ।' क्रू २६ 

खेलिबे : भ०कृ०पु० (सं० खेलितव्यः>प्रा० खेल्लिअव्वय) । खेलने । 'खेलिबे को 
खग मृग ।' विन० २३१.३ 

श्लेलिबो : भकृ०पु ०कए० । (सं० खेलितव्यम्‌>>प्रा० खेल्लिअब्वं> भ० 
खेल्लिव्वउ) । खेलना । 'इम्ह के लिए खेलिबो छाँड्यो । कु० ४ 

खेलिय : आ०कवा०प्रए० (सं० खेल्यते>>प्रा० खेल्लीअइ)। खेला जाय, खलिए। 
'खेलिय अब फागु।' विन० २०३.१७ 

-ह्लेलिहाहि : आ०भऽ्प्रब० (सं० खेलिष्यन्ति>>प्रा० खेल्लिहिति>भ० खह्लिहिहि) । 
खेलेंगे । 'छोलिहहि भानु कीरू चौगाना।' मा० ६.२७.५ 

खेलिहो : आ०भ०मब० (सं० खेलिष्यथ>>प्रा० खेह्लिहित>>अ० खेह्लिहिहु) । 
खेलोगे । 'छगन मगन अंगना खेलिहो मिलि ।' गी० १.८.३ 

खेले : खेलहि। खोलते हैं। 'साँपनि सों खेले ।' कवि० ५.११ 

खेलोना : सं०पु'० (सं० खोलनकः>प्रा० खेल्लावणभ) । त्रीडनक, रोल का 
उपकरण ।' गी० १,२२.१ 

खेल्यो : भूकृ०पृ ०कए०। खेला, खेल किया। 'बाल दसाहू न खेल्यो खेलत सुदाउ 
मैं ।' विन० २६१.२ 

“शेवा : खेवे में । “प्रात पार भए एकहि खेवा ।' मा० २.२२१.३ 
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खेवा : सं०पू'० (सं० क्षेप>प्रा० खेव) । नाव की खेप, एक बार पार जाने वाला 
नौकाभार । 
खेब॑या : वि०। खेने वाला, नाविक। “न बोहितु नाव न नीक खेवेया ।' कवि० 


७.५२ 
खेस : सं०पु'० (अरबी--खेश) । मोटे धागों से घना बुना वस्त्र-विशेष जो ओढ़ने- 


बिछाने के काम आता है । 'साथरी को सोदूबो, ओढिबो झूने खेस को ।' कवि० 
७.१२५ 

खेह : संसस्त्री० । राख, धूल । “भागे त खिरिरि खेह खाहिगो ।' कवि० ६.२३ 

खेहर : खेह। “सो नर खेहर खाउ ।' विन० १००.१ 

\/ खैंच खैंचइ : (सं० खच्जाति>प्रा० खंचइ--खींचना, अपनी ओर को तानना) 
आठप्रए० । खींचता है, खींच ले। 'चढ़ी चंग जनु खेंच खेलारू ।' मा० 
२.२४०.६ 

खेचत : वक्नु०पु'० (सं० खच्नत्‌प्रप्रा० खंचंत) । खींचते, तानते (हुए) । 'लेत 
चढ़ावत खेचत गाढ़ें ।' मा० १.२६१.७ 

खैर्चाह : आ०प्रब० (सं० खच्ञन्ति>>प्रा० खंचंति>>अ०खंर्चाह) । खींचते-तानते 
हैं। 'खैचहि गीध आँत तट भए ।' मा० ६.८८.५ 

खैचहु : आ०मब । खींचो, तान कर चढ़ाओ। 'खेंचहु चाप मिटै संदेह ।' मा० 
१.२८४.७ 

खचि : पुकु० । खींच कर, तान कर । “खेंचि सरासन छाँड़े सायक ।' मा० 
६.९२-.६ 

खंबो : भूकू०्पु "कए० ((सं० खादितव्यम्‌>>प्रा० खाइअव्वं>>अ०्खाइव्वड) । 
खाना । 'मागि के खैबो मसीत को सोइबो ।' कवि० ७.१०६ 

खेहों : आ०भ०उए० (सं० खादिष्यामि>>प्रा० खाइहिमि>अ० खाइहिउँ) । 
खाऊंगा । 'सिगरियै होंही खेहों ।' क्र» २ 

खोंच : सं०स्त्री० (सं० क्रुड्चा>>प्रा० कुंचा--कोंचा) । उलझने से बनने वाली 
वस्त्रादि की फटन, खरोंच । 'तुलसी चातक प्रेम-पट मातहुं लगी न खोंच ।' 
दो० ३०२ 

खो: को | का 'दूजो को कहैया भो सुनेया चख चारि खो ।' कवि० १.१६ 

खोइ : पूकू० (सं० क्षपयित्त्वा>घ्रा० खविअ>>अ० खवि) । खोकर, क्षपित कर, 
मिटा कर, गर्वा कर । 'पूछ बुझाइ खोइ श्रम ।' मा० ५.२६ 

खोई: (१) खोइ। “गुजा ग्रहद परस मुनि खोई ।' मा० ७.४४.३ (२) भू०कृ० 
स्त्री» (सं० क्षपिता>>प्रा० खविआ) । खो गई, मिटी। “राम प्रताप 
बिषमता खोई ।' मा० ७.४४.३ 
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षो : (सं० क्षपितेन->प्रा० खविएण>>अ० खविएं) । खोने; गवाँ देने पर । 'खोएँ 
राखें आपु भला ।' दो० २५२ 

खोज : (१) सं०स्त्री० । गवेषणा, ढूंढना । 'सीता खोज सकल दिसि धाए। 
मा० ७.६७ १ (२) पता, ढूंढ़ने के चिन्ह । 'रथकर खोज कतहुं नहि पावहि।' 
मा० २.८६.२ (३) भेद, रहस्य। दो० ४०६ 

</खोज, खोजइ : (सं० खोजति--स्तेये --खोई वस्तु का पता लगाना, ढूंढ़ना) 
आ०प्रए० । खोजता है । 'खोजइ सो कि अग्य इव नारी ।' मा० १.५१.२ 

खोजत : व%०१०। खोजता-खोजते । 'खोजत रहेउँ तोहि सुत घाती ।' मा० 
६.८३.२ 

खोजन : भक्‌० अव्यय । खोजने, ढूंढ़ने । 'सुग्रीर्वाह तब खोजन लागा ।' मा० 
६.६६-४ 

खोजहु : आ०मब० । खोजो, ढूंढ़ो । 'जनक सुता कहुं खोजहु जाई।' मा० ४.२२ ७ 

खोजि : पूकृ० । ढूंढकर । 'देखेउं खोजि लोक तिहु माहीं । मा० ३.१७.९ 

खोजौं : आ०उए० । ढूंढूं । 'आपु सरिस कहें खोजौं जाई । मा० १.१५०.२ 

खोट : वि०पु० (सं० खोट=-खञ्ज, लंगड़ा) । त्रुटिपूर्ण, दोषयुक्त, दुष्ट । 'ताहि 
दिखावइ निसिचर निज माया मति-खोट ।' मा० ६.५१ 

खोटाई : सं०स्त्री० । खोटापन, दृष्टता । 'अहह बंधु ते कौन्हि खोटाई । मा० 
मा० ६.६३.४ 

खोटि, टी : खोट--स्त्री०। दुष्टा । 'तोहि सम को खोटी ।' मा० ३.५.१७ 

खोटें : खोट होने से, कपट से । 'तुलसी खोटें चतुरपन ।' दो० ५४६ 

खोटे : 'खोट' का रूपान्तर (ब०) । दोषयुक्त । 'निखोट होत खोटे खल।' कवि० 
७.१७ 

खोटेउ : खोटे भी । 'अॅकरे किए खोटेउ छोटेउ बाढ़े ।' कवि० ७,१२७ 

खोटने : खोट--कए० । कलुषित, सदोष । 'जनु खोटने खरो रघुनायक हा को।' 
कवि० ७.५९ 

खोयो : भूक०पु ०कए० । (१) खो दिया, गर्वांया । 'खोयो सो अनूप रूप । विन० 
७४.२ (२) खो गया, भटक ग्या । 'निकटहि रहत दूरि जनु खोयो ।' 
बिन० २४५.२ 

खोरि, री: (१) संग्स्त्री० (सं० खोड, खोर, खोलन्-्लंगडाना) । त्रुटि, हीनता, 
क्षति, दोष, अपराध । 'कहहु त हमहि न खोरि ।' मा० १.१६५ (२) चित 
रेखाएँ । “तन अनुहरत सुचंदन खोरी ।' मा० १.२१९.४ (३) गली । 'खोरि 
खोरि धाइ आई बांधत लंगूर हैं।' कवि० ५.३ (४) पुकु० । स्तान करके | 
तीर तीर बैठीं सो समर सरि खोरि के ।' कवि० ६,५० 
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खोरे : (१) सं०--वि०पु०ब० (सं० खोर, खोड, खोलन्ऱ्लेगड़ा) । लंगडे, 
सदोष । 'काने खोरे कूबरे ।' मा० २.१४ (२) भूकृ्‌०पु०। स्नान किए हुए | 
ज्यों नव घन सुधा सरोवर खोरे ।' गी० ३.२.२ (३) नहाने से । 'हम सों 
कहत बिरह श्रम जेहै गगन कूप खनि खोरे।' कू० ४४ 

खोलन : सं०पु० (सं० खोलन--खोल्ट अपनयने) । अनावरण क्रिया । 'अधराधर 
पल्लव खोलन की ।' कवि० १.५ 

खोलि : पुक्क» (१) खोल कर, अनावृत करके। 'खोलि दिखाई ।' कृ० ४१। 
(२) दुराव हटाकर । 'बयों मिलाए मन खोलि ।? दो० ३३२ 

खोलिअ, ऐ : आ०्कवाण्प्रए० (सं० खोल्यते>>प्रा० खोल्लीअइ) । प्रकट कोजिए, 
निकालिए । “रोष न रसना खोलिए, बरु खोलिअ तरवारि ।' दो० ४३५ 

खोलो : (१) खोलि । 'तुरत देब मैं थैली खोली । मा० १.२७६,४ (२) भूक० 
स्त्री । अनावृत की । 'कुमत्‌ कुबिहग कुलह्‌ जनु खोली ।' मा० २.८८.८ 

खोलें : आ०प्रब० । खोलते हैं, बन्धन मुक्‍त करते हैं । 'बोले खोले सेल असि चमकत 
चोखे हैं ।' गी० १.६५.१ 

खोबत : वक्क०पु'० (सं० क्षपयत्‌>>प्राश खवंत) । गर्वांता-ते । 'खोवत अपान ।' 
कवि० ७.१६२ 

खोर्वाह : आ०प्रब० । खो देते हैं, खो जाते हैं। 'बहुत दुख खोवहि हो। 
रा०न० १७ 

खोवै : भकृ० अव्यय । खोने, मिटाने को । “सो खोवे चह कृपानिधाना ।' मा० 
७.६२.८ 

खोह, हा : सं०पु'० । कन्दरा, गुहा । भीतरी भाग । “सरिता सर गिरि खोह ।' 
मा० ४.२३ 

खोही : सं०स्त्री० । घोंघी, तृणनिमित छतरी । 'तोसिऐ लसति नव पल्लव खोही ।' 
गी० २.२०.२ 

खोंदि : पूकू० । खुरों से कुचल कर, चूर-चूर करके । “भारी भीर ठेलि पेलि रोंदि 
खौंदि डारहीं ।' कवि० ५.१५ 

खोरि : सं०स्त्री० । आड़ी रेखा रचना । “चंदन खोरि सुहाई ।' गी० १.५२.३ 

ख्याल: (१) खेल। “ख्याल ही पिलाकु तोर्‍यो । कवि० १.२ (२) सं०पु० 
(अरबी-खयाल) । कल्पना, मानस बिम्ब, ध्यान । 'जौं जमराज काज सब 
परिहरि इहै ख्याल उर अनिहैं ।' विन० ६५.१ 

श्याली : वि० कोतुकी, क्रीडाशील । कवि० ७.१५५ 

ख्वैहौं : आ०भ०उए० । खोऊेगा, गवाँऊंगा । 'ख्वेहौं न पठावनी ।' कवि० २.९ 
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गभीर, रा: गंभीर । “बोले बचन गभीर ।' मा० ६.८६; ,'कियो मृगनायक नाद 
गभीरा ।' मा० ६.६९.२ 

गेंबाइ : (१) गवाँइ । गवाँ कर, खोकर, हारकर । 'मधवा अपने सों करि गयो 
गर्व गेंवाइ ।' क्ृ० १८ (२) आ० आज्ञा-मए० । तू बिता, गवाँ दे। '्लखि 
दिन बेठि गेंवाइ ।' दो० २५७ 

गंवाई : (१) गॅवाइ । खोकर । 'जहऊ अवध कौनु मृहु लाई। नारि हेतु प्रिय 
भाइ गेंवाई ।' मा० ६,६१.११ (२) गवाँई । खोदी, खो गई । 'मानहुं संपति 
सकल गॅवाई ।' मा० ६.३५.५ 

गेवायो : भू०क्‌०पु'०कए० । खो दिया, बिता डाला । 'जनम गेवायो तेरे ही द्वार 
किकर तेरे ।' विन० १४६.१ 

गंवार : गवार । कवि० ७.३९ 

गंवारि, री : गवाँरी कु० ५३ 

गेंदारु : गर्वारु । गी० ७.१०.४ 

४/गेबाब गेंबावइ : (सं० गमयति>>प्रा गमावइ>>अ० गवांवइ-- खो ना, 
बिताना) । आ०प्रए० । खोता है, गर्वांता है । “राग द्वेष महेँ जनम गेंवावे ।' 
वैरा० ५७ 

गँवावौं : गरवावौं । खो रहा हूं । “सो बिनु काज गेंवावों ।' विन० १४२.६ 

गॅस: सं०स्त्री० | तीर आदि की नोक, नोक की चुभन; मन के भीतर की चुभन, 
दुर्भाव । 'जननिहु गेस न गही ।' गी० ७,३७.२ 

ग: (समासान्त में) वि० (सं०) । चलने वाला । खग, अनुग आदि 

गंग : गंगा । मा० १.३२.१४ 

गंगा : सं०स्त्री० (सं०) । नदी विशेष, देवनदी । मा० १.६२.३ 

गंगाधर : वि०--सं०पु० (सं०) । गङ्गानदी को धारण करने वाला==शिव। 
विन० १२.३ 

गंगो : वि० (सं० गङ्गा-वाह्य>>प्रा० गगउञ्ज) । गङ्गाजी से बाहर का। 'सोई 
सलिल सुरा सरिस गंगोझ ।' दो० ६८ 

भंजन : वि०पु ० । विनाशकर्ता । 'गंजन बिपति बरुथा ।' मा० १.१८६ छं० 

गंजनिहार : वि०पु ० । विनाशकारी । 'कुंजर गंजनिहार ।' दो० ३८१ 

गंजय : आ०--प्रार्थता-मए०। तु नष्ट कर । 'हृदि बसि राम काम मद गंजय ।” 
मा० ७,३४.८ 
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गंजा : भूकृ०पु'० । नष्ट किया । “तेहि समेत नृप दल मद गंजा ।' मा० ५.२७.८ 

गंजेउ : भूकृ०पु ०कए० । नष्ट किया, मार गिराया । “जनु मृगराज किसोर महागज 
गंजेउ ।' जा०मं० १०४ 

गंड : सं०पु'० (सं०) । कपोल । गी० ७.४.३ 

गंडकि : सं०स्त्री० (सं गण्डकी) । एक नदी जिसके काले पत्थर से। बने हुए 
शालग्राम पुजे जाते हैं। “गढ़ि गुढ़ि पाहन पूजिऐ गंडकि सिला सुभाउ ।' 
दो० ३९२ 

गंता : वि०पु'० (सं० गन्त) । जाने वाला , गमनशील । “भूमि पाताल जल गगन 
गंता ।' विन० २५.८ 

गंध: सं०पु० (सं०) । (१) घ्ाणग्राह्म गुण जो पृथ्वी का विशेष गुण है। 'बिनु महि 
गंध कि पावइ कोई ।' मा० ७.६०.४ (२) सांख्यादि दर्शनों में पञ्च तन्मात्रों 
या सूक्ष्मभूतों में अन्यतम । “परम रस शब्द गंध अरु रूप ।' विन० २०३.६ 

गंधरब : गंधर्ब । गी० १.२.१५ 

गंधबं, बा: सं०पु० (सं० गन्धर्ब) । संगीतज्ञ देवजाति विशेष। मा० १.७घ; 
१-६१.१ 

गंभीर : वि० (सं०) (१) गहरा । 'निमल जल गंभीर । मा० ७.२८ (२) घना, 
गहन । 'निसा घोर गंभीर बन ।' मा० १.१५३क (३) मन्द्र (स्वर) । “गगन 
गिरा गंभीर भइ।' मा० १.१८६ (४) भरापुरा, परिपूर्ण (५) धैयंशाली 

गंमीरतर : आरीशय गंभीर । विन० ५१.५ 

गंमोरा : गंभीर । (१) परिपूर्ण । 'नील कंज बारिद गंभीरा ।' मा० १.१६६.१ 
(२) धैयंशाली । 'कहि न सकत कछु अति गंभीरा ।' मा० १.५३.२ 

गइ : गई । “घरि पंच गइ राति ।' मा० १.३५४ 

यइउं : आ०--भूक०स्त्री० -/ उए० । मैं गई । 'गइउँ न संग न प्रान पठाए ।' माठ. 
२.१६६.५ 

गईं : गई--ब० । 'सिधि सब'"'गईं जहाँ जनवास ।' मा० १.३०६ 

गई : भूकु०स्त्री० (सं० गता>>प्रा० गया ==गई) । मा० १.७२.५ 

गईबहोर : वि०पु'० । गई=खोई वस्तु को लौटा लाने वाला, शरणदाता । 
“गईबहोर गरीबने वाजू ।' मा० १.१३.७ 

गईबहोरि : सं०स्त्री० । 'गईबहोरि' होने का भावकम । खोई वस्तु को पुनः देने की 
क्रिया । 'कहि पारथ सारथिहि सराहत गईबहोरि गरीबनेबाजी ।' कु० ६१ 


गएँ : जाने पर, जाने से । 'गएँ जान सबु कोइ ।' मा० १.४८क 
गए : भूकुपु ० (ब०) । मा० १.४८.१ 
गगन : सं०पु ० (सं०) । आकाश, शून्य (अन्तरिक्ष) । मा० १.७.६ 
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गगनगिरा : आकाशवाणी, दैवी अदृश्य वाणी। मा० १.१८६ 
गगनचर : आकाश में विचरण करने वाले जीव (पक्षी आदि) । 'एहि बिधि सकल 
गगनचर खाई ।' मा० ५.३.३ 


गगनपथ : अन्तरिक्ष मार्ग, वायुमार्ग । मा० ३.२८ 

गगनु : गगन{-कए० । सब-का-सब (एकीभूत) आकाश । 'गगनु मगन मकु मेहि 
मिलई।' मा० २.२३२.१ 

गगनोपरि : (गगन-|-उपरि--स ०) आकाश पर । मा० ६.७१.११ 

गच: सं०स्वी० (फा०) । पक्की (जड़ाऊ) फसे । 'नाना रंग चारु गच ढारों ।' 
मा० ७.२७.३ 

शचकांच : काँच की बनी फसं। 'ज्यों गचकाँच बिलोकि स्येन जड़ छाँह आपने तन 
की ।' विन० ६०.३ 

गच्छन्ति : आ०प्रब० (सं०) । जाते हैं, पहुंचते हैं, प्राप्त करते हैँ । विन० ५७,५० 

गज : सं०पु'० (सं०) । हाथी । मा० १.११.१ 

गजगवनि, नी : गजगामिनि (सं० गजगमना) । पा०मं० ११६ 

गजगामिनि : वि०स्त्री० (सं० गजगामिनी) । हाथी के समान मत्त चाल चलने 
वाली । मा० १.३१७ 

गजगाह : (दे० गाह) हस्तिसेना अथवा हाथी का होदा । 'साजि # सनाह गजगाह 
सउछाह दल ।' कवि० ६.३१ 

गजछाल : (दे० छाल) हाथी का चमं । पा०मं०्छं० १२ 

गजबदन : गजानन । गणेश । मा० १.२३५.६ 

भजमनि, नो : गजमुकुता । मा० ७.६.३ 

गजमनियाँ : गजमनि--ब०। गजमृक्ताएँ । 'कंठूला कंठ मंजु गजमतियाँ।' गी० 
१.३४.३ 

गजमुक्कता : (दे० मुकुता) हाथी के कुम्भमण्डल के भीतर उत्पन्न होने वाली 
मृकता । रा०न० ४ 

गजमोति : गजमृकुता (दे मोती) । गी० ७.२१.८ 

गजराज : (सं०) श्रेष्ठ हाथी । मा० १.२५६ 

गजराजा : गजराज | मा० ५.१९.७ 

गज राजु : गजराज--कए० | मा० २.३६ 

गजानन : सं०१० (सं०) । गज के मुख के समान मुख वाला= गणेश 

गजाननु : गजानन-|-कए० । 'सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मा० १.३३६.८ 

गजारि, री: हाथी का शत्रु सिंह । मा० ६.३०.३ 
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गजाली : सं०स्त्री० (सं०) । गज समूह, हाथियों की श्रेणी । 'केहि सोहाति रथ 
बाजि गजाली ।' मा० २.२२८.७ 

गजु : गज-{-कए० । एक वह हाथी==गजेन्द्र जिसका भगवान्‌ ने उद्धार किया था + 
“अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ।' मा० १.२६.७ 

गज्जत : गर्जत (सं० गर्जत्‌>>प्रा० गज्जंत) । 'बीरु बारिदु जिमि गज्जत।' कवि 
६.४७ ; 

गठिबंध : सं०पु'० (सं° ग्रन्थिबन्ध>>प्रा० गंठबंध) । गँठजोड, गठबन्धन (विवाह 
का ग्रन्थि बन्धन) । मेल-मिलाप । 'गठिबँध तें परतीति बडि ।' दो० ४५३ 

गढ़त : वकृ०पु'० । (गतं में) धेसता-ते । “गड़त गोड़ मानो सकुच पंक महेँ ।' गी०. 
२.६६.२ 

गडी : भूकृ०स्त्री० । घेसी, चुभ गई, प्रविष्ट होकर (मानों गर्त में) अदृश्य होकर 
बैठ गई । “छबि गड़ी कबि जियरे।' मी० १.४३.२ 

गड़े : भूक०पु० (ब०) । (मानों गर्तं में) धेस गये । 'जिय जात जनु सकुचनिः 
गड़े ।! विन० १३५.४ 

गढ़ : सं०पु ० (प्रा०) । दुर्ग, किला । मा० १.७९.३ 

/गढ्‌ गढ़इ : (सं० घटयति>>प्रा० घडइ--घढ़इ-- रचना, संवार कर बनाना,. 

- कलात्मक निर्माण करना) 

गढ्त : वक्क०पु'० (सं० घटथत्‌>>प्रा० गढ़ंत) (१) रचना, रचते । (२) बातें 
बनाता-ते । 'अब यें गढ़त महरि मुख जोए ।' कृ० ११ 

गडाइहौं : आ०भ०उए० (सं० घटयिष्यामि>>प्रा० गढाविहिमि>>अ० गढाविहिउ) । 
गढाऊँगा, बनवाऊँगा । 'हौं दीन बित्तहीन कसें दूसरी गढाइहौं ।' कवि० २.८ 

गढायो : भूकृ०पु'०कए० । बनवाया । 'आनि कै सबै को सारु धनुषु गढ़ायो है । 
कवि० १.१० 2 

गढि : पुक्क» (सं० घटयित्त्वा>>प्रा० गढ़िअ->अ० गढि) । रचकर । “सुर प्रतिमा 
खंभन गढि काढ़ीं । मा० १.२८८.६ 

गढीवे : गढी हुई बातें (दे० गढोवै) 

गढु : गढ़--कए० । एकमात्र (अद्वितीय) दुर्ग । “छेत्र अगम गढु गाढ़ सुहावा ति 
मा० २.१०५.५ 

गढ़े : भूकृ०पु'० (ब०) (सं० घटित>>प्रा० गढिय)। (१) छील डाले, रन्द 
दिये । “रावन राढ़ सुहाड़ गढे ।' कवि० ६.६ (२) कृत्रिम रूप से छील छाल 
कर रचे हुए। “चित्र से नयन अरु गढ़े से चरन कर ।' गी० ५.१८.२ 

गढ़ेया : वि० गढ्ने वाला, कृत्रिम रचना करने वाला, कपोल कल्पित करने 
वाला । 'ग्यान को गढ़ैया ।' कवि० ७.१३५ 
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गढ़ोवे : गढ़े में, गढ़ में--किले या गर्त में (आज-कल अवधी में गतं और दुर्ग दोनों 
को 'गढ्वा' या 'गढोवा' कहते हैं) । 'हौ भले नगफंग परे हो गढ़ोबे ।' क० ११ 

गणति : वक्‌० स्त्री» (सं० गणयन्ती>प्रा० गणंती) । गिनती = गणना करती । 
“यस्य गुणगण गणति बिमलमति शारदा ।' विन० ११.६ 

गत : भूक्‌०वि० (सं०) । (१) स्थित, उपस्थित । 'अंजलि गत सुभ सुमन जिमि।' 
मा० १.३ (२) गया=पहुंचा। “मेधा महि गत सो जलु पावन ।' मा० 
१.३६.८ (३) बीत गया । 'एहि प्रकार गत बासर सोऊ ।' मा० २.२७३.३ 
(४) रहित । संत हृदय जस गत-मद-मोहा ।' मा० ४.१६.४ (५) समाप्त 
हुआ । “नाथ कुपाँ मम गत संदेहा ।' मा० ७.१२९.८ 


गतक्रोध : वि० (सं०) । क्रोध रहित । मा० ६.११० छं० 

गतव्यलीक : (दे० ब्यलीक) माया-मिथ्या-रहित । गी० १.३६.१ 

गतभेदा : वि० (सं० गतभेद) । भेदभावना रहित, मायाकृत विविधाताओं से परे 
दतहीन । 'सकल बिकार रहित गतभेदा ।' मा० २.६३.३ 

गतत्ताज : वि० (सं० गतलज्ज) । मा० २.१७८ 

गति : सं०स्त्री ०(सं०) । (१) चाल | 'चलेउ बराह मरत गति भाजी।' मा० 
१.१५७.१ (२) उपाय । 'भनिति भगति नति गति पहिचानी ।' मा० १.२८.९ 
(३) पहुँच । 'गति सर्बत्र तुम्हारि ।' मा० १.६६ (४) लक्ष्य, गन्तव्य । 'गति 
परमिति लहिबे ही ।' कु० ४० (५) मागं, पन्थ । 'अब निगु न गति गही है ।' 
कु०४२ (६) प्राप्यक, रोय । 'जाना चर्हाह गूढ़ गति जेऊ । मा० १.२२.३ 
(७) दशा, परिणाम । 'भै जगबिदितदच्छगति सोई।' मा० १.६५.३ (८) 
बनाव, साज । 'कोउ अपावन गति धरे ।' मा० १.६३.छ० (९) शक्ति, क्षमता । 
'सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी ।' मा० १.१२५.४-५ (१०) प्रपत्ति, शरण । 
“गति अनन्य तापस नृप रानी ।' मा० १.१४५.५ (११) पुरुषार्थं प्राप्ति, लक्ष्य- 
सिद्धि । 'जो सुख पावहि जो गति लहहीं ।' मा० १.१५०.८ (१२) प्रवृत्ति, 
इच्छा । “मन की गति जानी ।' मा० १.२१८.३ (१३) प्रशिक्षित विशेष चाल । 
'फेरहि चतुर तुरग गति नाना ।! मा० १,२९६.२ (१४) (संगीत में) लय । 
“अनुहरि ताल गातिहि नटु नाचा ।' मा० २.२४१.४ 

अतिकारी : वि०पु० (सं०) । चाल लेने वाला । अजर अमर मन सम गतिकारी ।' 
मा० ६.८९.४ 

गती : गति । सद्गति, उत्तम मार्ग । गृह आनहि चेरि निबेरि गती।' मा० 
७.१०१.३ 
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गथ : सं०पु० (सं० ग्रन्थ->प्रा० ग्रंथ) । धन । बाजार रुचिर न बतइ बरनत 
बस्तु बिनु गथ पाइए ।' मा० ७.२८ छं० 

गद : सं०पु० (सं०) । (१) रोग । (२) एक वानर यूथप का नाम । मा० ५-५४ 

गदगद : (१) वि० (सं० गर्‌ गद) । कण्ठरोधयुक्त । “गदगद गिरा गभीर ।” मा० 
१.२१५ (२) रुद्धस्वर । 'गदगद कंठ न कछु कहि जाई ।' मा० १.७२.७ 

गदा: सं०स्त्री० (सं०) । मृद्‌गराकर आयुधविशेष । मा० १.१८२५४ 

गन: सं०पु'० (सं० गण) । (१) समूह । 'किएँ तिलक गुन गन बस करनी ।' मा० 
१.१.४ (२) (शिव के) पाषंद। 'दिए मुख्य गन संग तब।' मा० १.६२ 
(३) (यम के) दूत । 'जन गन मुहं मसि जग जमुना सी।' मा० १.३१.११ 
(४) कष्टप्रद देवदूत भादि । 'रुचिहि कामादि घन घेरे।' विन० २१०.३ 
(५) कर्मचारी, अधिकारी । “प्रभु तें प्रभु गन दुखद ।” दो० ५०१ (६) लोग 
(बहु०) । 'बहुरि बंदि खल गन सति भाएँ ।' मा० १.४.१ 

गन गनइ : (सं० गणयति--गण संख्याने>>प्रा० गणइ--(१) गिनती करना 
(२) मानना, अपेक्षा करना) आ०प्रए० । (१) गिनता है । 'इन्ह सम कोटिन्ह 
गनइ के नाना ।' मा० ५.५५.१ (२) मानता या अपेक्षा करता है। “अति गब 
गनइ न सगुन असगुन ।' मा० ६.६८ छं० 

गनक : सं०+वि०पु'० (सं० गणक) । (१) गणना करने वाला, गणितज्ञ । 'तेरें 
हेरें लोपे लिपि बिधिहु गनक की ।' कवि० ७.२० (२) ज्योतिषी । 'गनक वोलि 
दिनु साधि ।” मा० २.३२३ | 

गनकन्ह : गनक--संब० । गणको, ज्योतिविदों (ने) । 'गनी जनक के गनकन्ह 
जोई ।' मा० १.३१२.७ 

गनत : वकृपु ० (गणयत्‌>>प्रा० गणंत) । गिनता-गिनते । “राम भरत गुन गनत 
सप्रीती ।' मा० २.२६०.१ 

गनति : गनत--स्त्री० । गिनती, अपेक्षा करती, मानती। 'गनति न सो सिसु 
पीर ।' मा० ७७४क (२) आ०प्रए० (सं० गणयति) । गिनता है। 'बिमल 
गुन गनति शुकनारदादी ।' विन० २६.८ 

गनती : गिनती । विष० २०८५.३ 

गननायक : रुद्र गणों में श्रेष्ठ = विनायक= गणेश । मा० १.२५७.७ 

गनन्ह : गन-{संब । गणों । 'गनन्ह समेत बसहि कलासा ।' मा० १.१०३.५ 

गनप : सं०पु० (सं० गणप) गणपति । मा० २.२७३.४ 

गनपति : सं०१० (सं० गणपति) । सद्गुनों में श्रेष्ठ गणेश । मा० २.६.८ अनुश्रुत 
के अनुसार व्यासक्त महाभारत तथा पातञ्जल महाभाष्य के लेखक गणेश जी 
थे । 'तुलसी गनपति सों तदपि महिमा लिखी न जाइ।' वेरा० ३५ 
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गनपु : गनप-|-कए । गणेश । रा०प्र० १.१.६ 

गनराऊ : गनपति (सं० गणराज:>प्रा० गणराओ>>भ० गणराउ) । मा० 
१.१९.४ 

गंनराजा : सं०पु० (सं० गणराज) । गणेश । मा० १.३४७.८ 

गनहि, हीं : आ०प्रब० (सं० गणयन्ति>प्रा० गणंति->अ० गर्णहि) । (१) गिनते 
हैं। (२) समझते-मानते हैं। 'तुम्ह समान त्रेलोकहि गनहीं ।' मा० ५,५५.२ 
(३) मन में लाते हैं, महत्त्व देते हैं। 'बाल दोष गुन गनहि न साधू ।' मा० 
१.२७५.५ 

गनहि : आ० आज्ञा-मए० (सं० गणयः>प्रा० गणहि) । तु गिन । 'मेसादिक क्रम तें 
गनहि ।' दो० ४५९ 

गना : गन | मा० ४.६० छ ० 

गनाये, ए : भू०्कूपु ०ब० । परिगणित कराये, गिनाये । अति असीम नहि जाहि 
गनाये ।' विन० १३६.६ 

गनावो : आ०उए० । गिनाता हूं, अपनी गिनती करता हूं। 'सब संतन माझ गनावो । 
विन० १४२.८ 

गनि: पूकृ० । (१) गणता कर। 'बिजन बहु गनि सकइ न कोई।' मा० 
१.१७३.२ (२) वर्णन करके । 'मति अनृहारि सुबारि गुन गन गनि मन 
अन्हवइ ।' मा० १.४३ (३) विवेचित करके । “गनि गुन दोष बेद बिलगाए ।' 
मा० १.६.३ (४) एक के बाद एक- निरन्तर । 'देहि गनि गारी ।' मा० 
१.७.१० 

गनिअ : आ०--कवा०--अए० (सं० गण्यते>>प्रा० गणीअइ) । (१) गिनिए, गिना 
जाता है, गिना जाय । (२) मानिए, समझना चाहिंए। “लघु करि गनिभ न 
ताहु ।' मा० १.१७० (३) स्थान दिया जाय। “प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ 
समाजा ।' मा० २.४२.२ 

गनिकाँ : गणिका ने । 'गनिकां कबहीं मति पेम पगाई । कवि० ७.९३ 

गनिका : सं०स्त्री० (सं० गणिका) । वेश्या । मा० ७.१३० छं० १ 

गनिकाऊ : गणिका भी । 'अपतु अजामिनु गज गनिकाऊ।' मा० १.२६.७ (एक 
भक्त गणिका का भगवान्‌ ने उद्धार किया था।) 

गनिबो : भक्कण्पु ०कए० (सं० गणायितथ्यः>प्रा० गणिभव्वो) । गिनना, योग्य । 
“न्यारो के गनिबो ।' विन० ७७.३ 

गनियत : वकृ०पु'०-कवा० । गिना जाता-गिने जाते। 'तेइ गनियत बड़भागी।” 
विन० ६५.४ 
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गनिहि : गनी को, धनी को । 'गहिहि गुनिहि साहिब लहै ।' विन० २७४.२ 

गनी: (१) वि०पु'० (अरबी--गन्नी) । धनाढ्य, निश्चिन्त, अमीर । “गनी गरीब 
ग्रामनर नागर ।' मा० १.२८.६ (२) भू०्कृन्स्त्री०। गिनी, गणित करके 
निकाली । “गनी जनक के गनकम्ह जोई ।' मा० १.३१२:७ 

गने : (१) गनइ । गिन सकता है। 'बिबिध बाहन को गने।? मा० ६.८७ छं० 
(२) भूकृ०पु'०ब० । परिगणित==गिने-चुने । “गने लोग लिए साथ।' मा० 
२.२४५ (३) गिने गये । 'जहाँ गने गरीब गुलाम ।' विन० ७७.३ 

गनेस : सं०पु० (सं० गणेश) । गणपति । मा० १.२५५.८ 

गनेसु, सू : गनेस-|-कए० । मा० १.३०१ 

गर्ने : गनहि। “चारि पदारथ में गनै ।' दो० ३५६ 

गने: (१) गनइ। गिनता है, गिने, गिन सकता है। “गन बेष अगनित को गने ।' 
मा० १.६३ छं० (२) भकृ० अव्यय । गिनने को । “गने को पार निसाचर 
जाती ।' मा० १.१८१.३ 

गपत : (फा० गप==मिथ्या कथन, चापलूसी, बकवास) वकृपु ० । गप मारता, 
बकता । 'गाल गूल गपत ।' विन० १३०.२ 

गभोर : गंभीर (सं०) । (१) सघन । 'बिध्याचल गभीर बन गयऊ।' मा० 

- १.१५६.४ (२) मन्द्र। "गदगद गिरा गभीर ॥ मा० १.२१५ (३) गहरा, 

गहरी । 'खाई सिधु गभीर अति।' मा० १.१७८क (४) अज्ञेय । मा० 
७,१०८.५ 

गमीरा : गभीर । मा० १.८४.८ 

गभुआरे : वि०पु०बहु० । गभं के बालों आदि का विशेषण । गर्भं के। 'चिवकन 
कच मेचक गभुआरे ।' मा० १.१६६.२१० 

गम : सं०पु'० (सं०) । गति, पहुंच । “गम नहि गिरा गुन ग्यान गुनी को ।! कवि 
७.१४६ 

गमन: सं०पु'० (सं०) । प्रस्थान, जाने की क्रिया । 

गमनु : गमन-कए० । 'सीताँ गमनु राम पहि कीन्हा ।' मा० १.२६३.८ 

गमिहैँ : (अरबी गम==रन्ज, दुःख) आ०भ०प्रब० । ग्रम करेंगे, दुःखी होंगे । 
*खल अनखेहैं तुम्हे, सज्जन न गमिहैँ।' कवि० ७.७१ 

गमु: गम--कए० । कोई गति! 'सेस महेस गिरा गम्‌ नाहीं । मा० २.३२५.८ 

गम्य : वि०पु० (सं०) । गन्तव्य, लक्ष्य, प्राप्य, साध्य, प्रमेय, ज्ञेय । संवेदनीय या 
अनुभवनीय । 'अनुभव-गम्य भजहि जेहि संता ।' मा० ३.१३.१२ 

गय : (१) गज (प्रा० गय) । 'अगनित हय गय सेन समाजा । मा० १.१३०.२ 
(२) (सं० गत>>प्रा० गय)--दे० गयड 
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गयंद : सं०पु'० (सं० गजेन्द्र>>प्रा० गइंद) । हस्तियूथप, गजराज । 'रजनीचर मत्त 
गयंद घटा ।' कवि० ६.३६ ८ 

गयंदु : गयंद--कए० । अद्वितीय गजेन्द्र । 'नव गयंदु रघुबंसमनि ।' मा० २.५१ 

गयउँ, ॐ : आ०--भूक ०पु ०+उए० । (१) मैं गेया । “मैं पुनि गयउँ बंधु सँग 
लागा ।' मा० ४.६.४ (२) मैं मिट गया, समाप्त हो गया । 'गयउ' नारि 
बिस्वास ।' मा० २.२६ 

गयउ, ऊ: भूक०पु ०कए० । गया । “राउ गयउ सुरधाम ।” मा० २.१५५ 

गयहु : आ०-भूकपु ०+-मब० । तुम समाप्त हो गये । “गर्भ न गयहु ब्यथं तुम्ह 
जायहु ।' मा० ६.२१.६ 

गयादिक : गया इत्यादि । “गया” तीथंविशेष का नाम है जो पितृ कमं के लिए 
प्रसिद्ध है। मा० २.४३.७ 

गये : गए 

गयो : गयउ । (सारथी) 'तुरत लंका लै गयो ।' मा० ६.८४ छं० 

गर: संण्पु० (सं० गल) । गला, कण्ठ, ग्रीवा । मा० ६.३३.४ 

गर गरइ : (सं० गलति--गल स्रवणे>प्रा० गलइ--गलना, घुलना, पिघलना, 
बहना) आ०प्रए० । घुलता-ती-है। “गर्‌इ गलानि कुटिल कॅकेई।' मा० 
२२७३.१ 

गरज : संसस्त्री (१) (अरबी गरजञ्=निशानः, हाजत, मकसद) । सिप्सा, 
प्रयोजन, लालसा । “गरज आपनी सबन को ।' दो० ३०० (२) (सं० गज 
गज शब्दे) शब्दों में व्यक्त करना । 'गरज करत उर भानि ।' दो० ३०० 

५गरज गरजइ: (सं० गर्जति--गजं रवे-मेघ गजेन) आ9प्रए०। गरजता है। 
“मधुर मधुर गरजइ घन घोरा ।' मा० ६.१३.२ 

गरजत : वकृ०पुः० (सं० गर्जत) । गरजता, गरजते। 'घन धpंड गरजत नभ घोरा।' 
मा० ४.१४.१ (२) गरजते (होने पर) । 'पलुहत गरजत मेह ।' दो० ३१६ 

गरजनि : सं०स्त्री० (सं० गर्जन) । गरजने की क्रिया । 'दुदुभि धुनि घन गरजनि 
घोरा ।' मा० १.३४७.५ 

गरजहि: आ०प्रब० । गरजते हैं। 'गरजहि गज घंटा धुनि घोरा ।' मा० 
१.३०१.१ 

गरजि : पूकु० । गरज कर, गम्भीरनाद करके । 'गरजि भकास चलेउ तेहि जाना ।' 
मा० ६.६६.६ 

गरजी : (दे० गरज) वि०पु'०। चाहने वाला । 'अनंगु भयो जिय को गरजी।' 
कवि० ७.१३३ 

गरजे: गरजइ। कवि० ६.३६ 
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गरत : वकु०्पु ० । घुलता, घुलते । 'गुरु गलानि गरत ।' बिन० १३४.५ 

गरद : गदं । 'गथ गाठरी गरद की ।' कवि० ७.१५८ 

गरदनि : सं०स्त्री० (सं० गल+द्रुणि->बाल्टी--फा० गर्दन) । ग्रीवा। (गले का 
भाग जो बाल्टी के आकार का होता है) । मा० २.१८५.६ 

गरन: सं०पु० (सं० गलन) । घुलना । “तुलसी पै चाहत गलानि ही गरन।' विन० 
२४६.४ 

गरब : गर्बे । मा० २.१४.३ 

गरबित : वि० (सं० गवित) । गर्वयुक्त, साभिमान । 'गरबित भरत मातु बल पी 
के ।' मा० २.१८.३ 

गरम : गर्भ । विन० १३६.३ 

गरम: वि० (सं ० घमं = फा० गर्म) । उष्ण । 'जूड़े होत थोरे, थोरे ही गरम ४ 
विन० २४९.१ 

गरल : सं०पु० (सं०) । विष, हालाहल । मा० १.५ 

गरह : (१) सं०स्त्रीञ (सं० गर्हा>प्रा० गरहा) । निन्दा (२) संग्पु० (सं० 
गलहन्‌) । गले का रोग, कण्ठमाला आदि रोग । 'हरष बिषाद गरह्‌ बहुताई ।” 
मा० ७.१२१.३३ 

गरहि, हीं : आ्प्रन० (सं० गलन्ति>>प्रा० गलंति>>भ० गलहि) । घृलते हैं, 
पिघल जाते हैं । 'जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं । मा० १.४.७ 

गरि: (१) भूकृ०स्त्री० । गली, घुल गेई। 'गरि न जीह मुहे परेड न कीरा ।' 
मा० २.१६२.२ (२) पूछ० । गल कर। “गए गरब गरि गरि गनी ॥ 
गी० ५.३९.५ 

गरिमा : सं०स्त्री० (सं० गरिमनू--पु ०7>>प्रा० गरिमा--स्त्री०)। गौरव, 
भारीपन । “उम्र भागव गवे गरिमापहर्ता ।' विन० ५०.४ 

गरिमागार : गौरव का भाण्डम्‌; महिमा का आकार । विन० ५४.५ 

गरीब : वि० (अरबी-गरीबन्= प्रवासी) । परदेसी, असहाय, बेसहारा, निर्धन, 
अर्किचन । मा० १.२८.६ 

गरीबनिवाज : वि० (अरबी--गरीब--फा० निवाज) । अशरण को शरण देने 
वाला, दीनपालक । 'नाथ गरीबनिवाज हैं । विन० १४८.४ 

गरीबनिवाजी : दीनपालकता, शरणदातृत्व । 'सराहत गईबहोरि गरीबनिवाजी ।” 
०६१ 

गरीबी : सं०स्त्री० । दीनता, निर्धनता । 'मैं गहीन गरीबी ।' विन० १४८,४५ 

गरीसा : वि०पु'० (सं० गरीयस्‌) । बढ़कर भारी, अतिगुरु । 'परनिदा सम अघ न 
गरीसा । मा० ७.१२०.२२ 
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गरु : गरुअ (सं० गुरु) । भारी । 'न टरे पगु मेठहु तें गरु भो।' कवि० ६.१५ 
गरुभ्र : वि०पु० (सं० गुरुक->प्रा० गरुभ) । भारी । मा० १.२५०.१ 
</गरुआ गरुप्राह : (सं० गुरुकायतेप्रटप्रा० गरुआइ--भारी होना) आश्प्रए० + 
भारी होता है, भारी होता जाता है। “मनहुं पाइ भट बाहुबल अधिक-अधिक 
गरुआइ ।' मा० १.२५० 
गरुभ्राई सं०स्त्री० (सं० गुरुकता >>प्रा० गरुआया) । (१) भारीपन। 'करि हितु 
हरहु चाप गरुआई) ।' मा० १.२५७.६ (२) भार। हरहि धरनि गरुआई । 
गी० १.१६.३ 
शरुह : गरुई । “जानि गरुइ गुरु गिरि बहोरी ।' मा० २.२१३.२ 
गरुई : वि०स्त्री० (सं० गुरुका>>प्रा० गरुई) । भारी 'तुलसी त्यों त्यों होइगी गरुई 
ज्यों ज्यों कामरि भीजे ।' कु० ४६ 
गरुड़ : सं०पु० (सं०) । सपंभक्षी पक्षि विशेष जो विष्णु-वाहत कर के पुराण- 
प्रसिद्ध है मा० १.१२०ख 
गरुरु : गरुड़--कए० । 'चितव गररु लघु ब्यालहि जैसे ।' मा० १.२५६.८ 
शरूर : सं०पु० (अरबी--गरूर) । क्षुद्र अहंकार, मिथ्याभिमान। “गोरो गरूर 
गुमान भर्‌यो।' कवि० १.२० 
` शरें : गले में । 'बिषु पावकु ब्याल कराल गरें ।' कवि० ७.१५४ 
गरे: (१) गरें (सं० गले) । ग्रीवा में। 'गरे आसा डोरि।' विन० १५८.५ 
(२) भू०्कृ०्पु'०ब० (सं० गलितः>प्रा० गलिय) । 'इहाँ ज्वाल जरे जात, 
उहाँ ग्लानि गरे गात ।' कवि० ५.२० 
गर: गाइ । पिघल कर बह जाता है। “ताप गरे गात की ।' कवि० ७.१३८ 
गरंगी : आ०--भ स्त्रीऽप्रए०। गल जायगी । 'गरेगी जीह जो कहाँ और को हौं ।” 
विन० २२६.१ 
रो आ०--आज्ञा, संभावना--प्रए० (सं० गलतु>>प्रा० गलउ) । गल जाय । 
“तो जरि जीह गरो ।' विन० २२६.६ 
५/ गजे गर्जेइ : (सं० गर्जति>प्रा० गज्ज३--गरजना) आ"०प्रए०। गरजता है। 
“गर्जा घोर रव बारहिंबारा ।' मा० ६.७६.५ 
गर्जेत : गरजत । 'गर्जंत तजेत सनमुख धावा ।' मा० ६.६०.२ 
गर्जहि, हीं : गरजहि । मा० ३.१८.८ 
गर्जा : भूण्कृण्पु ० । गर्जन किया, मेघरव किया । 'गर्जा अति अंतर बल थाका । 
मा० ६.९२.२ 
“गर्जि : पुकृ० । गरज कर, मेघ ध्वनि करके । 'गजि परे रिपु कटक मझारी । मा० 
६.४४ ७ 
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गर्जेड : भूकु०्पु ०कए० । गरज उठा, मेघरव किया। “गर्जेड प्रबल काल सम 
जोधा ।' मा० ६.४३.५ 

गर्जसि : आ०--भूकपु ०-+-प्रए० । वह गरजा, उपने मेघनाद किया । 'गर्जेसि जाइ 
निकट बलु पावा । मा० ४.७.२६ 

गतं : सं०पु'० (सं०) । खात, गड्ढा । विन० ४३.५ 

गर्दे, द्वा: सं०स्त्री० (फा०) । धूल। 'मदि गर्दै मिलवहि दस सीसा ।' माळ 
५.५५.७ 

गर्दा : गर्द । मा० ६.६७.३ 

गर्ब : सं०पु० (सं० गवं) । रूप, धन, यौवन, विद्या, बल, कुल, पद, प्रभाव आदि 
से अपने महत्त्व का ज्ञान करंके दूसरे की अवहेलना करने वाला अभिमान गर्वे 
है। मा० ६.२६.४ 

गबु : गर्ब --कए० । अद्वितीय गर्व । 'परसुधर गर्बु जेहि देखि बीता।' कवि० 
६:१७ 

गर्भ: सं०पु'० (सं०) । (१) गर्भाशय, स्त्री के उदर का भाग विशेष जिसमें भ्रूण 
पलता है । 'गर्भ न गयहु ब्यथं तुम्ह जायहु ।' मा० ६.२१.६ (२) भ्रूण, गर्भस्थ 
शिशु । 'एहि बिधि गर्भसहितं सब रानी ।' मा० १.१६०.५ (३) किसी का 
भीतरी भाग | जैस, कदलीगभं, गभंगृह, गर्भाङ्ग । विन० १५.२ 

गर्भेन्ह : गर्भ--संब० । गर्भो । 'गर्भेन्ह के अर्भक दलन ।' मा० १.२७२ 

गर्भेहि : गर्भ में 'जा दिन तें हरि गर्भहि आए ।' मा० १.१६०.६ 

गर्‌यो : भूकृपु ०कए० । गल गया, घुला । 'जात गलानिन्ह गर्‌यो ।' गी० ५.२७.१ 

गर्वध्न : वि० (सं०) । गवंनाशक । विन० ५४.५ 

गर्वहर : वि० (सं०) । गर्वं हरने वाला=गर्वघ्न। विन० ३६.५ 

गर्वापहरी : वि० (सं०) । गवंहर । 'मनोभव कोटि गर्वापहारी ।' विन० ४४.३ 

गल : गर । ग्रीवा । दल अँतावरि मेलहि ।' मा० ६.८१ छं० 

गलकंबल : सं०पु'० (सं०) । गाय के गले में झूलता हुआ कम्बलाकार चर्माङ्ग- 
विशेष । विन० २२.३ 

गलगाजे : भूकपु० (सं० गल+-गजितः>प्रा० गलगाज्जिय)। गल-गल ध्वनि के 
साथ गरज उठे, कण्ठ से विजयनाद कर चले । “अलसी हमसे गलगाजे ।? 
कवि० ७.१ 

गलबल : सं०पु ० (सं० गल्ल==कपोल-{-वल्ल गतौ) । गाल चलाने का ध्वनि 
समूह, अस्पष्ट कोलाहल, चिल्लपों, भगदड़ को चिल्लाहट । “पर पुर गलबल 
भो ।' हनु० ६ 
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शलानि : सं०स्त्री० (सं० ग्लानि>>प्रा० गिलाजि--ग्ले हर्षक्षये) । उल्लासहीनता । 
(१) कुंभलाहट, भुरझाहट । (२) मानसिक क्लान्ति, एक प्रकार की मन की 
पश्चात्तापपूर्ण स्थिति । 'गरइ गलानि कुटिल ककेई।' मा० २.२७३.१ 

गलानिन्ह : गलानि+संब० ग्लातियों, विविध अवसादों (से) । “जात गलानिन्ह 
गर्‌यो ।' गी० ५.२७.१ 

अलानी : गलानि । मा० १.४३.३ 

आलित : भूकु०वि० (सं०) । घुला, समान्त । 'तुम्ह सरिखे गलित अभिमाना । मा० 
१.१६१.१ 

गलित, न्ह: गली+-संब० । गलियों, वीथियों (में) । 'तुलसी गलिन भीर ।' गी० 
१.६२.४ 'गलिन्ह रह्यो पुरि ।' गी० ७.२१.२३ 

गली : (१) गलियाँ । 'मग गृह यलीं संवारन लागे ।' मा० १.२९६.४ (२) गली 
में 'बलवान है स्वानु गलीं अपनी ।' कवि० ६.१३ 

गली : सं०स्त्री० (सं० गतिः>प्रा० गईन्=गइल्ली) । गेल, बीथी, पतला मागं । 
गी० १.२.५ 

भले: (सं० पद) । गले में । मा० २ श्लोक १ 

अवे से ०पु० (सं० गमः>प्रा० गम>>अ० गवं) । (१) उपाय, लक्ष्य, ताक, दावं। ` 
"जिमि तकइ लेउं केहि भाती ।' मा० २.१३.४ (२) बहाना, ब्याज, छल 

गर्वोह : गवे से, बहाने से । 'गर्वोह जोहारहि जाहि।' मा० २,१५८ 

-गवन : गमन (अ० गर्वेण) । प्रस्थान, यात्रा । मा० १.१४३ 

गवनत : गवन-+-वक्‌०पु'० । गमन करता-ते। 'तुरत पवनसुत गवनत भयऊ ।' मा० 
६१२१.३ 

गवनब : गवन-- भकू०पु ० । जाना (होगा) । “गवनब अवहि कि प्रात ।' मा० 
२.११४ 

गवनहि : गवन--आ०प्रब० । (१) प्रस्थान करते हैं। “मकर भज्जि गवनहि मुनि 
बृदा।' मा० १.४५.२ (२) जाते हैं-बीतते हैं। 'पात खात दिन गवनहि।' 
पा०्म० ३८ 

शवनहु : गवन--आ० मब० । जाओ, प्रस्थान करो। "तुम्ह गृह गवनहु भयऊ 
बिलंबा ।' मा० १.८१.७ 

भवनि : गवन==पृक्० । जाकर । "गृह तें गवनि परसि पद पावन घोर साप तें 
तारी ।' विन० १६६.२ 

गवनिहेँ : गवन+- आ०भ०प्रब० । प्रस्थान कर जायंगे। 'गवनिहैं गवेहि गवाँइ गरब 
गृह्‌ ।' गी० १.७०.९ 
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गवनों : गवन भूकृ०स्त्रीथब० । गईं । “छबि खानि मातु भवानि गवनीं।? मा० 
१.१०० छं० 

गवनी : (१) गवन-भूकृ०स्त्री० । गयी, चली । “गवनी बाल मराव गति ।' मा० 
१.२६३ (२) (समासान्त में) गति वाली । 'सुरसरी सोहै तीनि-गवनी ।' गी० 
१.५८.३ 

गवनु : गमनु (गवन--कए०) । मा० १.२६३.२ 

गवने : गवन--भूकु०पु ०ब० । प्रस्थित हुए, चल पड़े । 'हरषि सप्त रिषि गवने 
गेहा ।? मा० १.५२.३ 

गवनेउ : गवन-|-भूक ०पु ०कए०। गया, प्रस्थान किया । “निज भवन गवनेउ सिंधु । 
मा० ५.६० छ० 

गरवांइअ : आ०-कवा०-प्रए०। बिताइए, दूर कीजिए । 'कहहि, गवाँइअ छिनुकु श्रम्‌ ।' 
मा० २.१४४ 

गवांइ, ई : पूकु० । गवाँ कर, खोकर । “फरेउ बनिकु जिमि मूर गर्वाई।' मा० 
२.९९८ 

गर्वाई : भूकु०स्त्री० । खोदी, गर्वा दी । 'मनहु कृपन धनरासि गर्वाई।' मा० 
२,१४४.७ 

गर्वाए, ये : भूकृ०पु'० (ब०) । (१) बिता दिए । 'सागु खाइ सत बरष गर्वाए ।' 
मा० १.७४.४ (२) खो दिए, खो गये । “मद अभिमान गर्वाये।' विन० 
२०१.४ 

गवाँय : आ०--भूकछ०पु ०-+- उए० । मैंने बिताया । 'तहूं पुनि रहि कछु काल 
गर्वांयउें । मा० ७.८२.२ 

गवाँर : वि०पु० (सं० ग्रामड, ग्रामीण>प्रा० ग्रामाल>भ० गावाँल) । असभ्य, 
मूर्ख, असंस्कृत । मा० ५.५६.६ 

गर्वारो : गवार-[-स्त्री० । 'बिलगु न मानव न जानि गवाँरी । मा० २.११६७ 

गर्वारु : गर्वांर--कए० । अद्वितीय मूर्खं, बेजोड़ असभ्य । “अति मति मंद गर्वारु ।' 
मा० १.१०३ 

गयांवा : भूक्‌०पु.० (सं० गमित>>प्रा० गमाविअ>अ० गवाँविअ)। खोया, 
बिताया। 'बैठि, बिटप तर दिवसु गर्वांवा ।' मा० २.१४७.४ 

गयाँवों : आ०उए० (सं० गमयामि प्रा० गमावमि>>अ० गवाँवउं)। खोजे, 
दूर करूँ । 'फहि भ्रम कहा गवाँवों ।' विन० २३२.२ 

गवासा : वि०-|-सं ०पु० (सं० गवाशः>प्रा० गवास) । गोभक्षी, गोमांसव्यवसायी । 
“मरु मारव महिदेव गवासा ।' मा० १.६.८ 
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गव्य : सं०पु० (सं०) । गाय के पाँच बिकार:--दूध, दधि, घी, गोमय ओर गोमूत्र 
जिन्हें पञ्चगब्य कहते हैं। विन० २२.७ 

गह गहइ, ई : (सं० गृहणाति>>प्रा० गहइ--पकड़ना, घेरना, हस्तगत करना) 
भा०प्रए० । पकड़ता-ती-है। 'गहू सिसु बच्छ अनल अहि धाई ।' मा० ३.४३.६ 
'गहइ छाँह सक सो न उड़ाई । मा० ५.३.३ “करि माया नम के खग गहई ।' 
मा० ५.३.२ 

गहगहि, ही : वि०स्त्री० । 'गहगह' ध्वतियुक्त । 'गहगहि गमन दु दुभी वाजी।' 
मा० १.१६१.७ “बाज दु दुभि गहगही ।' मा० ६.१०३ छँ० १ 

गहगहे : वि०पु'०बहु० । 'गहगह' ध्वनि-युक्त । 'हरषि हने गहगदे निसाला।' मा० 
१.२६६.१ 

गहडोरिहौं : आ०भ०उए० सं० गाहू विलोडने--दुल उत्क्षेपे) । अवगाहन करके 
उथल-पुथल कर डालूंगा--मथ कर गन्दा कर दूंगा । “सुधा सो सलिज सूकरी 
ज्यों गहओरिहों ।' विन० २५८.३ 

गहत : वकृ०पु० (सं० गृह णति>>प्रा० गहंत) । पकडता, पकडते । 'भूमि परा कर 
गहत अकासा ।' मा० ५.५७.२ 

गहति : वक्कज्स्त्री० । पकड़ती । 'माया'"' "`" गहाये तें गहति।' विन० २४६.३ 

गहतु : गहत कए० । पकडता । 'गाज्यौ मृगराजु गजराजु ज्यों गहतु हौं ।' कवि० 
१.१८ 

गहते : क्रियाति०पु'०ब० (सं० अग्रहीष्यनू>>प्रा० गहत) । यदि ग्रहण करते-तो) । 
“जौ हरि जने के अवगुन गहते ।' विन० ६७.१ 

गहन : (१) सं०पृ'० (सं०) । वन । 'गयउ दूरि घन गल्न बराह ।' मा० १.१५७.५ 
(२) वि० (सं०) । सघन, विषम, घोर । “पंगु चढ़इ गिरिबर गहन।' मा० 
१.०.२ (३) (सं० ग्रहण) ग्राह्म । 'त्यागन गहन उपेच्छनीय ।' विन० १२४.२ 
(४) दुष्कर (सं० गहन) । 'मयन महनु पुरदहनु गहनु जानि ।' कवि० १.१० 
(५) उपराग (सं० ग्रहण) सूर्य-चन्द का राहुग्रास। (६) भकृ० अव्यय । 
पकड़ने, ग्रहण करने । 'जाउँ समीप गहन पद ।' मा० ७,७७क 

गहनि : (१) संसस्त्री० (सं० ग्रहण) । पकड़ (ग्रहण की क्रिया) । 'ग्राह अति 
गहनि गरीबी गाढ़ें गह्यो हौं ।' विन० २६०.२ (२) आग्रह पूर्ण पालन । 'सील 
गहनि सबकी सहनि ।' वैरा० १७ 

गहनु : गहन--कए०। (१) कठिन । 'पुरदहनु गहनु जानि।' कवि० १.१० 
(२) वन । 'गहनु उज्जारि"''गो कीसु ।' कवि० ६.२१ (३) उपराग । 'समउ 
रबि गहनु।' रा०प्र० ७२.४ 
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गहबर : वि० (सं० गह्वर) । सघन, घोर, दुष्प्रवेश। “नंगरु सकल बून गहबर 
भारी ।' मा० २.८४.२ (२) संकुल, भरा हुआ (भावपुञ्जित, भावशबल), 
उलझा हुआ । 'गहबर मन पुलक सरीर ।' विन० १६३.८ 

गहबरि : गहबर-{-पुक्‌० । भाव संकुल होकर । “गहबरि हृदयं कहहि बर बानी ।' 
मा० २१२१.२ 

गहरू : सं०पु.०कए० (सं० गह्वर=ग्रन्थि, समस्या) ! रोक, विलम्ब । 'होइहि 
जात गहरु अति भाई ।' मा० १.१३२.१ 

गहसि : आ०्मए० (सं० ग्रह्हासि>>प्रा० गहसि) । तु पकडता है। 'गहसि न राम 
चरन सठ जाई । मा० ६.३५.३ 

गहहि, हीं: आ०प्रब० (सं० गह्लन्ति>>प्रा० गहंति>अ० गहहि) । (१) ग्रहण 
करते हैं, स्वीकार करते हैं । संत हंस गुन गहहि पय ।' मा० १६ (२) पकडते 
हैं। 'गहहि सकल पद कंज ।' मा० ६.१०६ 

गहहु, ह : आ०्मव० (सं० गृह्लीत->प्रा० गहह>>अ० गहहु) । (१) ग्रहण करो= 
पकड़ो (दबाओ) । 'दसन गहहु तून |” मा० ६.२०.७ (२) समझो, मानो । 
“सुनि मम बचन हृदयं दृढ़ गहू ।' मा० ७.४५.१ (३) घेर लो। 'गहहु घाट 
भट समिटि सब ।' मा० २.१६२ 

गहा : भूकृ०पु'० (सं गृहीत>>प्रा० गहिअ) । पकड़ा । 'सर पैठत कपि पद गहा; 
मकरीं ।' मा० ६.५७ 

गहागह : वि०-+क्रि०ग्वि० | ध्वनिविशेषयुक्त। 'बाज गहागह अवध बधावा।' 
मा० २.७.३ 

गहागहे : गहगहे । गी० १.६.१ 

गहाये : भूकृ०पु० । पकड़ाये (पकड़ाने) । 'गहाये तें गहति ।' विन० २४६.३ 

गहि : पुकू० (सं० गृहीत्वा>>प्रा० गहिअः>भ० गहि)। (१) पकड़ कर। 'गहि 
प्रभु पद गुन बिमल बखाने ।' मा० ६.११७.२ (२) ग्रहण कर चुन कर । 'गहि 
गुन पय तजि भवगुन बारी ॥ मा० २.२३२.७ (३) कस कर । “अपने करनि 
गाँठि गहि दीन्ही ।' विन० १३६.३ 

गहिबे : भकु० (सं० ग्रहीतव्य> प्रा गहिअव्व==गहिअव्वय) । ग्रहण करने योग्य । 
“ज्ञान गिरा कूबरी खन की सुनि बिचारि गहिबे ही ।' कू० ४० 

गहिबो : भकु०कए० (सं० ग्रहौतव्यम्‌ > घ्रा० गहिअव्वं>अ० गहिअच्वउ) । पकड़ना 
(होगा) । 'जीवत दुरित दसानन गहिबो ।' गी० ५.१४.२ 

गहियतु : वकु-- कवा ०-- पु ०कए० (सं० गृह्यमाणः> प्रा ० गहीअंतो> अ० गहीअंतु) । 
पकड़ा जाता, ग्रस्त किया जाता । 'ताहू पर बाहु बिनु राहु गहियतु है ।' 
कवि० २.४ 
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गहिसि : आ०--भूक०स्त्री ०--प्रए० । उसने पकड़ी । 'गहिसि पूंछ कपि सहित 
उड़ाना । मा० ६.६५.५ 

गहिहों : आ०-भ०--३ए० (सं० ग्रहीष्यामि>प्रा० गहिहिमि>अ० गहिहिउँ) । 
पकड़ ल्‌'गा । 'कहत पानहों गहिही ।' विन० २३१.४ 

गही : भू०$०स्त्री० । पकड़ी, स्वीकार की । “अब निगुन गति गही है।' कू० ४२ 

गहीले : वि०पु'० (सं० ग्रहिल>प्रा० गहिल्लय) । आग्रही, हही (अभिमानी) । हठ 
पकड़े हुए । 'सो बल गयो, किधों भये अब गरब गहीले ।' विन० ३२.३ 

गहु: आ०--आज्ञा-मए० (सं० गृहण>प्रा० गह>भ० गहु) । तु पकड़। सखी 
कहहि, प्रभु पद गहहु सीता । मा० १.२६५ ८ | 

गहें : (१) पकड़ने से । 'मम पद गहें न तोर उबारा ।' मा० ६.३५.२ (२) पकड़े 
हुए (तत्पर मुद्रा में) । “हरि चपेटे देत नित केस गहें कर मीच।' दो० २४८ 

गहे : भूक०पु ०ब० । पकड़े । “गहे राम पद कंन । मा० ६.३५ ब 

गहेउ : भूक०पु ०कए० (सं० गृहीतः>प्रा० गहिओ>अ० गहियउ) । पकड़ लिया। 
'गहेउ चरन गहि भूमि पछारा ।' मा० ६.६६.७ 

गहेसि : आ०--भूक्‌०पु'०+प्रए्‌० । उसने पकड़ा-पकड़े । 'आतुर सभय गहेसि पद 
जाई ।' मा० ३.२.११ 

गहेहु, हू : भा०भ०+भाज्ञा-मब० । तू पकड़ना। “बार बार पद पंकज गहेहू ।' 
मा० २.१५१.६ 

गहों : आ०उए० । ग्रहण करता हूं । 'उलूक ज्यों''''"" कुतरु कोटा गहौं।' मा० 
२१५१.६ 

गहाँगो : आ०भ०पु ०उए० । ग्रहण करूंगा । 'संत सुभाव गहोंगो ।' विन० १७२.१ 

गहू यो : गहेउ । (१) ग्रहण किया । 'कारण इहै गह्यो गिरिजाबर।' कु० ३१ 
(२) पकड़ा हुआ । 'गरीबी गाढ़ें गह्यो हौं ।' विन० २६०.२ 

गाँठरी : सं०स्त्री० (सं० प्रन्थि>प्रा० गंठी>अ० गठडी) । गठरी, बकुचा, पोटली । 
“लियो रूप दे ज्ञान गाँठरी ।' कु० ४१ 

गाँठि, ठी : सं०स्त्री० (सं० ग्रम्थि>प्रा० गंठि, गंठी) ! (१) पोटली या उसकी 
घुडी । 'मनि गिरि गई छुटि जमु गाँठी । मा० १.१३५.५ (२) रस्सी की 
घृ'डी । 'ऐसी हठ जैसी गॉठि पानी परे सन की ।' विन० ७५.१ (३) पोटली । 
“गाँठी बाँध्यो दाम ।' विन० १६१.८ (४) विवाह में वर-वधू के वस्त्र की 
माङ्गलिक ग्रन्थि । 'गांँठि जोरी, होन लागीं भाँवरी ।' मा० १.३२४ छं० ४ 

गाँड्र : सं०पु ० । तृण विशेष जो 'गण्ड' ग्रन्थियों से युक्त नाल वाला होता है 
ओर जिससे सींक निकलती है। 'बाज सुराग कि गाड्र ताँती।' मा० 
२:२४१.६ 
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गाँव : सं०पु० (सं० ग्राम>प्रा० गाम>अ० गाँव)। छोठी बस्ती । मा० 
२.११३.१ 

गा: भ०क्‌०पु'० (सं० गत>प्रा० गअ) । गया । “अति सप्रेम गा निसरि दुराऊ ।” 
मा० ५.५२.१ 'हरि पुरहिन गा को ।' विन० १५२.१२ 

याइ: (१) गाय । “मारसि न गाइ नहारू लागी । मा० २.३६.८ (२) पुकू० । 
गाकर कोतंन करके । 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं ।' मा० १.१२२.१ 

गाइअ, गाइए : गाइए । 'जेहि यह सुजसु लोक तिहुं गाइअ।' मा० ५.६०.४ 
आ०कवा०प्रए० (सं० गीयते>प्रा० गाईअइ) । गाया जाय, गाया जाता है। 
मा० ७.२८. छं० 

गाइन्ह : गाइ+सं० । गायों 

गाइबी : भक्क०स्त्री० । गाने योग्य (गाई जायगी) । “तुलसी सो तिहुं भुवन गाइबी 
नंदसुबन सनमानी ।' कृ० ४८ 

गाइबे : भक्ृ०पु ० (सं० गातव्यः>प्रा० गाइव्व) । गाने (को) । 'गाइबे को ध्याइबे 
को सेइबे सुमिरिब को ।' गी० २.३३.३ 

गाइय : गाइअ 

गाइये : गाइए । 'गाइये गनपति जगबंदन ।' विन० १.१ 

गाइहैं : आ०--भ०--प्रब० (सं० गास्यन्ति>प्रा० गाइहिहि) । गायेंगे। मा० 
६.१०६ छ ० 

गाइहों : अ ०भ०उए० (सं० गास्यामि>>प्रा० गाइहिमि>अ० गाइहिउँ) । गाउँगा # 
“चारु चरित””“गाइहौं ।' गी० १.२१.४ 

गहि: गाई--ब० गान कर चलीं ! 'बरषि प्रसून अवछरा गाईं।” मा० १.२४०.५ 

गाई: (१) सं०स्त्री० (सं० गो>>प्रा० गाई, गावी) गाय । “सुर महिषुर हरिजन 
अरु गाई ।' मा० १.२७३.६ (२) गाइ । गानकर । “रामु न सकहि नाम गुन 
गाई ।' मा० १.२६.८ (३) भू०झृ०स्त्री० । वणित की । 'मुनिन्ह प्रथम हरि 
कीरति ग्राई।' मा० १.१३.१० 

गाउं, ऊँ : गावें+कए० । “गाउँ जाति गुह नाउ सुनाई"''"'॥' मा० २.१९३. 
'आवाँ सो प्रभु हमरें गाऊं ।! मा० ४.६.२ 


गाउ : आ० आज्ञा-मए० (सं० गाहिप्रा० गाहि>अ० गाउ) । तु गा । 'सुनत 
कहत फिरि गाउ ।' विन० १०० & 

गाए : भूकु०पु० (सं० गीत->प्रा० गाइय) ब०। वणित किये। 'बेद पुरान बिदित 
मनु गाए।? मा० २.२५.६ 
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गाज : सं०स्त्री० (सं० गर्जा--गर्जने वाली>>प्रा० गज्जा>अ० गज्ज) । बिजली, 
वप्त्र। “लाज गाज उनवनि कुचाल कलि ।' कु० ६१ 'मू दे कान जातु धान 
मानो गाजें गाज के ।? कवि० ६.६ 

गार्जाह, हीं : गर्जेहि (सं० गञ्जन्ति>>प्रा० गज्जंति>अ० गज्जहि) । 'हय गय 
गार्जाह हने निसाना ।' मा० १.३०४.४ 

गाजी : भूक्‌०स्त्री० । गरजी, गर्जन कर उठी । कु० ६१ 

गाजे : गरजने पर । 'मू दे कान जतुधान मानो गाजें गाज कें ।' कवि० ६.९ 

गाजे : भूक्‌०पु'० (सं० गजितः>प्रा० गज्जिय) ब० । गरज उठे । 'भयउ कोलाहल 
हय गय गाजे । मा० १.३०२.५ 

गाज्यो : भूक्‌०पु ०कए० । गरज उठा । 'गाज्यो मृगराजु गजराजु०ज्यों गहतु हौं ।' 
कवि० १.१८ 


गाठरी : गाँठरी । पोटली । 'भवनु मसानु, गथ गाठरी गरद की ।' कवि० ७.१५८ 

गाड़ : सं०पु० (सं० गतं >प्रा० गड्ड) । गड्ढा, गड्ढे । 'रधिर गाइ भरि भरि 
जम्यो ।' मा० ६.५३ 

गाइहि: आउप्रब०। गतं में तोप देते हैं। 'निसिचर भट महि गार्डाह भालू ।' 
मा० ६८१.७ 


गाडि : पूक्‌० । गाइकर, गर्तस्थ करके । मा० २.२१२.४ 

गाड़ी ; सं०स्त्रीञ (सं० गन्त्री> प्रा० गड्डी) । प्रवहण । रा०न० १७ 

गाडे : भूकू ०पु० (सं० गतित>>प्रा० ग्य) । (गतं में) आवृत किये । “गाड 
भली, उखारे अनुचित ।' कु० ४० 

गाडे : गाइ--ब० । गड्ढे । 'कमठ की पीठि जाके गोड़नि की गाड ।' हनु० ७ 

गाड़ो : भूक्‌०पु ०कए० । गड़ा हुआ, गर्तस्थ किया हुआ । 'हरो धरो गाड़ो दियो ।' 
दो० ४५७ 


गाढ़, ढा : विन्पु० (सं० गाढ) । (१) सघन, दुर्गम, विषम । 'छेत्रु अगग गढ़ 
गाढ़ सुहावा ।' मा० २.१०५.५ (२) अधिक, कठोर । 'कह सीता धरि धीरजु 
गाढ़ा।' मा० ३.२८.१४ (३) उग्र, भयानक । 'तिन्हहि सराप दीन्ह भति 
गाढ़ा ।' मा० १.१३५.८ 


गाढ़ी : गाढ़न-स्त्री2 । (१) गहन, दुरतिक्रम । (देखी माया सब बिधि गाढ़ी ।' 
मा० १.२०२.३ (२) प्रचुर, अविरला प्रगाढ । 'हरिजन देखि प्रीति अति 
गाढ़ी ।' मा० ५.१४.१ (३) धोर, प्रचंड । 'बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी।' 
मा० ६.९३.१ (४) सघन । 'छूटी त्रिबिध ईषना गाढ़ी ।' मा० ७.११०.१३ 
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गाढ: क्रिग्वि० । (१) प्रगाढ़ता के साथ, निष्ठ्र होकर। 'लेत चढ़ावत खेचत 
गाढ़ें ।' मा० १.२६१.७ (२) संकट में । “रामु सही दिन गाढ़ें।' कवि० ७.५४ 
(३) दृढ़ता से । “गरीबी गाढ़ें गह्यो हौं ।' विन० २६०-२ 

गाढे : (१) गाढ़ का रूपान्तर (ब०) । दुघंर्प, कठोर, प्रचण्ड । “मिले न कबहुँ 
सुभट रन याढ़े।' मा० १.२७६.७ (२) गाढ़ें। विषम संकट में । 'एक परे 
गाढ, एक डाढ़त ही काढु ॥ कवि० ५.१८ 

यात : सं०पु'० (सं० गात्र>प्रा० गत्त) । (१) भङ्ग (२) शरीर। "पुलक गात 
गिरिजा हरषानी ।' मा० १.७५.५ 

गाता: (१) गात । "परसि अखयबटु ह्रषहि गाता।' मा० १.४४.५ (२) वि०पु० 
(सं०) । गायक, गानकर्ता । “राम गुण गाथ गाता ।' विन० ३६.५ 

यातु : गात+-कए । शरीर । 'पुनि पुनि हरषत गातु ।' मा० १.८१ 

गाथ, गाथा : सं०स्त्री० (सं०) । गेय कथा, गानर (वर्णन) । 'बबरनउँ बिसद तासु 
गुन गाथा ।' मा० १.१०५.७ 

गाथे : भूक०पु० (सं० ग्रन्यित> प्रा“ गत्थिय) ब०। बाधे, पहने हुए । 'गाथे 
महामाने मौर मञ्जुल ।' मा० १.३२७ छं० १ 

गादुर : सं०पु.०=चमगादर | दो० ३८७ 

शाधि: सं०पु० (सं०) । विश्वामित्र के पिता, कुशिक राजा के पुत्र । मा० १.३६० 

गाधितनय : विश्वामित्र । मा० १,२०६.५ 

गाधिनंदन : विश्वामित्र । गी० १,८७२ 

गाधिसुत : विश्वामित्र । मा० १.३५२.५ 

गाघिसुबन : विश्वामित्र । गी० १.८६.६ 

गाधिसूनु : विश्वामित्र । मा० १.२७१५ 

गाधेय : सं०्पु'० (सं०) । गाधिपुत्र== विश्वामित्र | विन० ३८.३ 

गान : सं०पु'० (सं०) । (१) गायन किया । 'करहि निरन्तर गान । मा० २.१२ 
(२) गीत, गेय । 'गावत हरिगुन गान प्रबीना ।' मा० १.१२.३ 

गाना: गान । मा० १.११.७ 

गामिनीं : गामिनी--ब० गामिनियाँ। 'कुंजरगामिनीं । जा०्मं०्छं० २३ "मत्त 
कुंजर गामिनीं ।' मा० १.३२२ छं० 

गामिनी : (समासान्त में) चलने वाली। जैसे, कुंजर गामित्री ==हाथी के समान 
चलने वाली । 

गामी : वि०पु० (सं०) । चलने वाजा-ले। 'कठिन भूमि कोमल पद गामी ।? 
मा० ४.१.८ 

यामो: (सं० ग्राम>प्रा० गाम)-उ। ग्राम भी, गांव भी । जेहि किये नगर गक 
गामो ।' विन० २२८.५ 
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गाय : गाइ । पशुविशेष । हनु० ४३ 

गायंति : आ०प्रब० (सं० गायन्ति) । गाते हैं । विन० ५२.१ 

गायउ, ऊ: भूकृ०पु ०कए० (सं० गीतम्‌>>प्रा० गाइयं>>आ० गाइयउ) । गाया, 
वर्णन किया । 'दास तुलसी गायऊ।' मा० ५.६० छं० 

गायक : वि०पु'० (सं०) । गानकर्ता, वर्णनकर्ता । मा० १.१९४.६ 

गाया : भूकृ०पु० । गीतबद्ध किया, वाणित किया। मा० १.१०६.३ 

गाये : गाए। 

गायो : गायउ । बेद पुरान जासु जसु गायो ।' मा० ६.४८.८ 

गारि, री : (१) सं०स्त्री० (सं० गालि, गाली) । दूसरे के लिए अपशब्द । देइ 
देवतन्ह गारि पचारी ।' मा० १.१८२८ (२) पूकृ० (सं० गालयित्वा>>प्रा० 
गालिअ>अ० गालि) निचोड़ कर । 'आमिअ गारि गारेउ गरल गारि कीन्हि 
करतार ।' दो० ३२८ 

गारों : गारी--ब० । गालियाँ। 'लागी देन गारीं मदु बानी ।' मा० १.६६.५ 

गारुड़ि : सं०पु० (सं०) । विष वैद्य, सपं विष दूर करने वाला | मा० ७.९३.९ 

गारेउ : भूकृ०प०कए० (सं० गालितम्‌>प्रा० गालियं>अ० गालियऊ) । निचोड़ा; 
रस निकाला । 'अमिअ गारि गारेउ गरल गारि कीन्हि करतार। दो० ३२८ 

गारो, रौ : सं०पु० (सं० गोरवः>प्रा० गारव) । महत्त्व, यश । “गारो भयो पंच 
मैं पुनीत पच्छु पाइ कै ।' कवि० ७.६१ 

गाल : (१) सं०पुः० (सं० गल्ल) । कपोल । व्यर्थं करहु जनि गाल बजाई ।' मा० 
१.२४६.१ (२) सं०पु० (फा०) जालसाजी (मकर-फरेब), धोखाधड़ी । 
फरियाद, प्रपञ्च । गाल गूल गपत ।' विन० १.३०.२ 

गालव : सं०पु० (सं०) । एक ऋषि का नाम । मा० २.६१ 

गाला : गाल । कपोल | मा० २.३१.५ 

गालु : गाल--कए०। कपोल--फरियाद या फरेब। “गालु करब केहि कर बलु 
पाई ।' मा० २.१४.१ 

गाव गाइ, ई: (सं० गायतिः>प्रा० गावइ-गान करना, कीतंन करना) 
आ०प्रए० । गाता है । “श्रुति पुरान मुनि गाव।' मा० १.४५ “देइ गारी 
रनिवासहि प्रमृदित गावइ हो।' रा०न० ८ 'दास तुलसी गावई।' मा० 
३-६ छं० 

गादउँ : आ०उए०। गाता हूं । 'मति अनुरूप राम गुन गावडे ।' मा० १.१२.९ 

गादत : वक्‌०पु'० (सं० गायत्‌>>प्रा० गावत) । गाता, गाते । 'गावत हरि गुन 
गान प्रबीना ।' मा० १.१२८.३ 

गावति : गावतन-स्त्री०। गाती । 'गावेति गीत सबै मिलि सुदरो।' कवि० 


१.१७ 
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गावतीं : गावति--ब० । गाती हुईं । 'बर नारि चली गावतीं।' कवि० १.१३ 

गावन : भक्‌ ० । गाने । “सुमन बरषि जसु गावन लागे ।› मा० १.३२०.४ 

गावहि, हीं: आ०प्रब० (सं० गायन्ति>प्रा० गावंति>>अ० गावहि) । गाते हैं, 
गाती हैं । 'सुभग सुआसिनि गावहि गीता ।' मा० १.३१३.४ 

गावहिंगे : आ०भण०पु ०प्रब० । गायेंगे । 'जस नारदादि मुनिजन गावहिंगे । गी० 
५.१०.४ 

गावहि : अ०मए० (सं० गायसि, गाय>>प्रा० गायसि, गावहि>अ० गावहि) । “तु 
गान कर, तू गाता-गाती है । 'काहे न रसना रामहि गावहि । विन० २३७-१ 

गावा: (१) माया । 'रिपु कर रूप सकल तें गावा ।' मा० ६.१६.४ (२) गावइ। 
जहे तहें राम ब्याहु सबु गाबा ।' मा० १.३६१.४ 

गावे : गावहि । गाते हैं। रा०न० २० 

गावे : गावइ । “तुलसीदास जाचक जस गावे ।” विन० ६.५ 

गारवो : गावउ । गाता हूं, गाऊं । 'कहा एक मुख गावों ।' विन० १४२.६ 

याह: (१) सं० (फा०) । शिविर (खेमा); सिंहासन (तख्त) । दे० गजगाह । 
(२) गाहा 

गाहक : (१) वि०पु'० (सं० ग्राहक) । ग्रहण करने वाला । (२) क्रयकर्ता। 'स्याम सो 

_ गाहक पाइ सयानी खेलि देखाई गौं ही ।/ क्‌० ४१ (२) अङ्गीकार करने 

वाला । 'असरन सरन दीन जन गाहक ।! मा० ७.५१.४ (३) लेबा, लेने वाला । 
'गाहक जी के ।' विन० १७६.२ 

गाहकताई : सं०स्त्री० (सं० ग्राहकता) । ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ग्रहणशीलता। 
“कह कपि तव गुन गाहकताई'**।' मा० ६.२४.५ 

याहा : गाथा (प्रा० गाहा) । “करन चहउ' रघुपति गुन गाहा ।' मा० १.८.५ 

गाहेँ : गाह-|-ब० । गाथाएँ, गेय गाथाएँ । 'रघुनायक की अगनी गुन गाह्रै ।' कवि० 
७.११ 

गिनती : सं०स्त्री2 (सं० गणित, गणिति?)। (१) गणना, संख्या । विन० 
२००.३ (२) स्थान या पद, मान्यता । 'केहि गिनती महेँ गिनती जस बन 
घास ।' बर० ५६ 

गिरत : वक्‌०पु'० । धराशायी होता-होते। मा० ४:१० 

गिरन : भक्‌ ० । गिरने । “भूमि गिरन न पावहीं । मा० ६.९२ छं० 

गिरहि : आ०प्रब० । गिरते हैं । 'भट गिरहि धरनि पर आइ।' मा० ६.४१ 

गिरहुँ : गिरास्-्वाणी में भी । 'हरि हर जस सुर नर गिरहुं बरनहि सुकबि समाज ।” 
दो० १६१ 
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गिराँ : वाणी से । “गदगद गिराँ बिनय करन ।' मा० ६.११४ ख 

गिरा: (१) सं०स्त्री० (सं०) । वाणी, सरस्वती। 'सिर धुनि गिरा व्लात 
पछिताना ।' मा० १.११.७ (२) बोली । “गिरा ग्राम्य" **** ।' मा० १.१०ख 
(३) शब्द । 'गिरा अरथ जल बीचि सम।' मा० १.१८ (४) भूक्‌०पु'० । 
गिर पड़ा भूपतित हुआ । 'जानु टेकि कपि भूमि न गिरा ।' मा० ६.८४.१ 

गिराए : भूक०पु'०ब० । पातित किए। मा० ६.७६.६ 

गिरापति : सं०पु'० (सं०) । (१) गीष्पतिः=वाचस्पति= बृहस्पति । 'गुरु गनपति 
गिरिजापति गौरि गिरापति।' जा०मं० १ (२) वाणी के प्रेरक अन्तर्यामी 
राम । 'सुमिरि गिरापति प्रभु धनृपानी ।' मा० १.१०५.४ (३) सरस्वती के 
पति ब्रह्मा । 'सुरेसु सुर गौरि गिरापति नहि जपने ।' कवि० ७.७८ 

गिरायो : भूकृ०पु'०कए० । गिराया, धरा-पतित किया । मा० ६.६७.५ 

गिरावा : भूकु०पु० । गिराया, अधःपतित किया । मा० ६.९२.५ 

गिरि : (१) सं०पु० (सं०) । पर्वेत। मा० १.११.१ (२) पृक्क। पतित हो 
हो (कर), गिर कर। 'गिरि गो गिरिराजु ज्यों गाज को मारो।' कवि० 
६.३८ 

गिरिद, दा : सं०्पु'० (सं० गिरीन्द्र>प्रा० गिरिद) । श्रेष्ठ पवंत। मा० ५.३५.३ 

गिरिजा : सं०स्त्री० (सं०) । पावती । मा० ५.१५.५ 

गिरिजाऊ : गिरिजा भी, पावती भी। “जान भुसुडि संभु गिरिजाऊ।' मा० 
५.४८.१ 


गिरिजापति : शिवजी । मा० ६ श्लोक २ 

गिरिधर : (दे० धर) गोवर्धन पवंत को धारण करने वाले-- श्रीकृष्ण । कु० ३२ 

गिरिनाथा : पर्वतराज=हिमालय। मा० १.४८.५ 

गिरिन्ह : गिरि--संब० । पर्वतों। “मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा।' मा० 
४.३०.७ 

गिरिपति : हिमालय । मा० १.६१.१ 

गिरिबर : श्रेष्ठ पर्वत । मा० ४.६.५ 

गिरिबरु : गिरिबर-{-कए०। मा० १.१०५.८ 

गिरिराई : गिरिराज (दे० राई) । मा० १.२०३.१ 

गिरिराऊ : गिरिरायन-कए० । हिमालय (दे० राऊ) । मा० १.६८.८ 

गिरिराज : हिमालय । मा० १.११५ 

गिरिसंमव : वि० (सं०) । पव॑त से उत्पन्न (जड़) । मा० १.७८ 

गिरिहाहि : आ०प्रब० । गिरेगे, निपतित होंगे (होंगी) । 'गिरिहाहि रसना संसय 
नाहीं |! मा० ६.३३.६ 
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गिरीस, सा: सं०पु'० (सं० गिरीश) । (१) शिव । “चली तहाँ जह रहे गिरीसा ।” 
मा० १.५५.८ (२) हिमालय । “गहि गिरीस कुस कन्या पानी । मा० 
१.१०१.२ 
गिरे : भूकून्पु ०। (१) निपतित हुए । “कहें रत भट घायल तट गिरे।' मा० 
६.८८.४ (२) गिरने पर । 'सिरउ गिरे संतत सुभ जाही।' मा०.६.१४.४ 
गिरौ: आ०उए० । मैं गिर पड़, । 'तुम्ह सहित गिरि तें गिरों । मा० १.१६ छं० 
गिरयो : भूकून्पु ०कए० । गिर गया । 'गिर्‍्‌यो धरनि दसकंधर ।' मा० ६.८४ छं० 
२/गिल गिलइ, ई: (सं० गिलति--गृ निगरवे>>घ्राश गिलइ-निगलना) 
आ०प्रए० । निगलता है, निगल जाय, निगल सके । 'तिमिरु तरुन तरनिहि 
मकु गिलई ।' मा० २.२३२:१ 
गिर्लाहु : आ०प्रब० (सं० गिलन्ति>प्रा० गिलंति>>अ० गिलहि) । निगल जाते 
हैं । 'सहबासी काचो गिलहि।' दो० ४०४ 
गी : भविष्य-सूचक शब्द-स्त्री० । 'तरनी तरंगी मेरी ।' कवि० २.८ 
गीत : सं०पु'० (सं०) । गेय पद। मा० १.९३ 
गीता : गीत । “सुभग सुआसिनि गावहि गीता ।' मा० १.३१३.४ 
गोष : (१) सं०पु'० (सं० गृध्र>>प्रा० गिद्ध) । पक्षिजातिविशेष । मा० ६.८६.१ 
- (२) गीधराजन=्=जटाथु । 'सबरी गीध सुसेवकनि ।' मा० १.२४ 
गोधपति : जटायु । मा० ३.३०.१५ 
गोधराज : जटायू । मा० ३.१३ 
गोधु : गीध-कए० । जटायु । कवि० ७.२४ 
गीरबान : सं०पु ० (सं० गीर्वाण) । देव । हनु० ३३ 
गीवाँ : ग्रीवा में, कण्ठ में । 'रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ । मा० १.२४३.८ 
गीवा : सं०स्त्री० (सं० ग्रीवा>>प्रा० गीवा) । कण्ठ । मा० १.२३३.७ 
गू'जारे : भूक०पु ०ब० (सं० गुञ्जारुताः>>प्रा० गु जारिय) । गुञ्जनरब कर चले | 
'मंजुतर मधुर मधुकर गु जारे ।' गी० १.३७.४ 
गज, गुजइ : (सं० गृञजति--गुञ्जशब्दे--गू'जना, गुञ्जा (करना) आश्प्रए०॥ 
गुञ्जन करता है-करती है । “गुज मंजृतर मधुकर श्वेनी ।' मा० २.१३७८ 
गुजत : वक्क०पु ० (सं० गुञजत्‌>>प्रा० गुजंत) । गुञ्जन (अव्यक्तरव ) करते । 
“गु जत मंजु मधुप रस भूले ।! मा० २.१२४.७ 
गु'जनिः गुजा+सं०ब०। गुज्जाओं (ने) । "गु जनि जितो लतामो । विन० 
२२८.४ 
गुजहि : आ०प्रब० (सं० गुञ्जन्ति>>प्रा० गुजंति>अ० गुजहि) । गुञ्जन करते 
हैं। 'कूजहि कोकिल गुजहि भूगा ।' मा० १.१२६.२ 
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गुजा: संग्स्त्री० (सं०) । धु'घची, रत्ती । 'गिरि समहोहि कि कोटिक गुजा।' 
मा० २.२८.५ 

गुजारहीं : गुजहि (सं० गुजा-रुवन्ति>>प्रा० ग्रुजारंति>अ० गुजारहि) । 
गुञ्जा = गुञ्जन करते हैं । मा० ७२९१ छं० 

गुड: सं०पु० (सं०) । मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि का संगीत । “राम सुजस सब 
गावहि सुसुर सुसारेंग गुड ।' गी० ७.१९.४ 

गुडमलार : सं०पु'० (सं० गुण्डमल्लार--गुण्ड--मधुर तान--मल्लार--राग- 
विशेष) । गोंड़मलार राम का संगीत राग । गी० ७.१६.४ 

गुच्छ : सं०पु० (सं०) | स्तवक, गुच्छा । 'गुच्छ बीच बिच कुसुमकली के ।' मा० 
१.२२३.२ 

गुड्डी : सं०्स्त्री) (सं० गुडिका>प्रा० गुडिया>अ० गुड्डी । पतंग, पंग) । “जनु 
बाल गुड़ी उड़ावहीं ।' मा० ३.३० छं० 

गुहि : पूक० (सं० धुटित्वा--घुट परिवत॑ने>>प्रा० घुडिअ>अ० घुडि) । उलट- 
पुलट कर, घोट-पीट कर, संवार कर। 'गढि गढ़ि छोलि छाजि कुंद की सी 
भाई बातें ।' कवि० ७.६३ 

गुण: सं०पु० (सं०) । वस्तु का विशेष धर्म । मा० ५,श्लो० ३ दे० गुन 

गुणप्राम : गुण समुह । मा० ३.११.१६ 

गुणनिधि : गुणों का सागर, सवं गुण सम्पन्न, कल्याण गुण यृक्त। मा० ६.शलो० २ 

गुणगार : कल्याण गुणों के आगार । मा० ७.१०८.४ 

गुथए : भूक्क०पु ०ब० (सं० ग्रथिताःपटप्रा० गृत्थविया) । गुम्फित, पोहे हुए । 'बचन 
प्रीति गृथए हैं ।' गी० ६.५.२ 

गुदरत : वकृ्पु ० (अरबी-गृदरञ्=वेवफा) । उपेक्षा या अवज्ञा करते, कृतघ्न 
होते । “मिलि न जाइ नहि गृदरत बनई।' मा० २.२४०.५ 

'गुदरि : पु०क० । कृतघ्नता करके। “प्रभु सों गुदरि निबर्‍यो हों ।' बिन० २६६.४ 

ग्गुदारा : सं०पु ० । पहला खेवा (?) (सं० गोदारण = हुन्न) लंगर ।'भर भिलुसार 
'गुदारा लागा ।? मा० २.२०२.७ 

गुन: गुण। (१) रूप-रस आदि द्रव्य-धमे । (२) माया (प्रकृति) के तीन गृण 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ । “माया गुन गोपार ।' मा० १.१९२ (३) तीन संख्या 
(त्रिगुण के आधार पर) दो० ४५६ (४) वैष्णव मन में ब्रह्म के कल्याण गुण-- 
सत्य संकल्पता, सत्य कामता, क्षुधापिपाखाहीनता, अजरामरता, सवंकतंता, 
सर्वज्ञता, व्यापकता, अन्तर्यासिता आदि। "नेति नेति कहि जासु गुन करहि 
निरंतर गान ।' मा० १.१२० (५) विशेषता । “सुनि गुनभेदु समुझि हहि साधू ।' 
मा० १.२१.३ (६) शुभ लक्षण । 'कहहु सुता के दोष गुन।' मा० १.६६ 
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(७) लाभ पुष्टि आदि। “अद्भुत सलिल सुनत गुनकारी ।' मा० १.४३.२ 
(८) गणितीय गुणन--दुगुन आदि (६) दया, ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा आदि 
मानवीय उदात्त धर्म । 'ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं!' मा० १.११९.६ 
(१०) वस्तु का अपरिहार्ये धमं । 'जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं।' मा० 
१.५.५ (११) रस्सी, धागा, डोरी । 'नाथ एव गुनु धनुष हमारें ।” मा० 
१.२८२.७ (१२) ब्राह्मण के नव सात्त्विक धर्म शम, दम, तप, शोच, क्षमा, 
सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता । 'नव गुन परम पबित्र तुम्हारे ।' मा० 
१.२८२.७ (१३) अच्छाई । “बिधि प्रपंच गुन अवगुन साना ।' मा०१.६.४ 
(१४) चारित्रिक उदात्तता आदि । “करन चह रघुपति गुन गाहा ।' मा० 
१.८.५ (१५) निष्क लङ कता, शुद्धता आदि । 'साक बनिक मनि गन गुन 
जैसे ।। मा० १.३.१२ (१६) काव्य गुण--श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, 
माधुयं, ओजस्‌, सुकुमारता भर्थव्यक्ति, उदारता और कान्ति । 'कबित दोष गुन 
बिबिध प्रकारा । मा० १.६.१० 

गुन, गुनइ : (सं० गुणति-गुण आमन्त्रणे>पघ्रा० गुणइ--सोच बिचार करना, 
निर्णय खोजना, मन में तकं-वितकं करना या उधेड़ बुन करना, उलझन को मन 
में सुलझाने का प्रयास करना) आ०प्रए० । सोच विचार करता है। 'अस मन 
गुनइ राउ नहि बोला ।' मा० २.४५.३ 

गुत, ऊँ: आ०उए० (सं० गुणामि, प्रा? गुणमिञ> अ० गुणउं) (१) सोच बिचार 
करता हूँ । 'समुझउे सुनउं गुनउं नहि भाबा ।' मा० ७-११०.५ (२) गुण-दोष 
पर विचार करता हूं। 'एहि बिधि अमिति जुगुति मन गरुनऊँ।” मा० 
७११२-११ 

गुनउ : गुण भी । “गुनउ बहुत कलिजुग कर।' मा० ७.१०२ 

गुनकारो : वि०पु'० (सं० गृणकारिन्‌) । लाभकारी (दे० गुन) मा० १.४३.२ 

गुनखानो : सभी गुणों का उत्पत्ति स्थान। गुणरूपी रत्नों का आकार। मा० 
१.१४८.३ 

गुनगन : गुण समूह । मा० १.३५८-६ 

मुनगाथा : गृण कीर्तन । गुणों का आख्यान। मा० १.४२.७ 

गुनगान, ना: गुण कीतंन। मा० १.१६६१ 

गुनगायक : गुण कीर्तन करने वाला-वाले । मा० १.३००.५ 

गुनगाहुक : वि० (सं० गुण ग्राहक) । दोषों को उपेक्षा कर केवल गुणों का लेने 
वाला । 

गुनकहकताई : (दे० गाहकताई) गुण ग्राहिता । मा० ६.२४.५ 
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शुनगाहक्‌ : गुन गाहक--कए० । अनन्य गुण ग्राही। मा० १,२६५.३ 

गुनग्य : वि० (सं० गुणज्ञ) । गुणों का ज्ञाता, विद्वान्‌ । मा० ४.२३.७ 

रबग्राही : वि०पु'० (सं० गुण ग्राहिन्‌) । गुन गाहक। “मधुकर सरिस संत गुन 
ग्राही ।' मा० १.१०.६ 

गुनत : व०क्ृ०पु० (सं० गुणन्‌ > प्रा० गुणंत) । (१) सोच बिचार करता-करते ।. 
“सिथिल सनेहेँ गुनत मन माहीं ।' मा० २.२९२.२ (२) गुणन (गणित) 
करता-ते । 'हनत गुनत गनि गुनि हनत जगत जौतिषी काल ।' दो० २४६ 

गुनति : गुनत+-स्त्री० । सोच बिचार करती । ० ६० 

गुनद : वि० (सं० गृणद)। गृणदायक, लाभकारी । 'बिबुध धारि भइ गुनद 
गोहारी ।' मा० २.३१७.३ 

गुनधाम : सभी गुणों से सम्पन्न, कल्याणकारी गुणों से युक्‍त । 

गुनधामा : गुनधाम । मा० ६,१७.६ 

गुननि : गुन--संब० । गुणों (से) । 'कालकर्म गुननि भरे ।' मा० ७.१३.४० २ 

गुननिधि : (१) गृनाकर। गृण सम्पन्न। मा० ५,१७.३ (२) पौराणिक कथा में एक 
ब्राह्मण का नाम । 'कवनि भगति कीन्ही गुननिधि द्विज ।' विन० ७.३ 

गृनमंदिर : गुणधाम मा० १.१८६.छ० 

गुनमय : वि० (सं० गुणमय) । (१) गुणरूप, गुणों का मूर्तरूप-- (२) सूत्ररूप= 
सदाचारादिरूप धागों से पूर्ण । 'साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसद 
गुनमय फल जासू।' मा० १.२.५ 

गुनमई : गुनमय-[-स्त्री० । गुण युक्तम्=त्रिगुणात्मिका। 'जा की विषम माया 
गुनमई ।' विन० १३६.४ 

गुनरहित : प्रकृति के तीन गुणों से परे (फिर भी कल्याण गुण युक्त) । निगुण 
(--सगुण); विरुद्धनानाध्माअय = ब्रह्म । बैरा० ४ (२) काव्य के गुणों से 
शून्य । 'सब गुनरहित कुकबिकृत बानी ।' मा० १.१०.५ 

गुनरासी : (दे० गुनरहित) । गुणों का पुञ्ज । सवं कल्याण गुणाअय । 'चिदानंदु 
निगु न गुनरासी ।' १.३४१.६ 

गुनवंत, ता : वि०पु० (सं० गुणवत्‌>प्रा० गुणवंत) । गुण यृक्त। मा० 
७,९५.६ 

शुनवान : गुनवंत। हनु ० ८ 

गुनवारि : वि०स्त्री० । गुणों वाली, कल्याण गुण सम्पन्न । 'स्यामघन गुनवारि छबि 
मनि मुरलि तान तरंग ।' कृ० ५४ 


“तुलसी शब्द-कोश 245 


गुनह : सं०पु'० (फा० गुनाह ) । अपराध, दोष । 'गुनह लखन कर हम पर रोषू ।* 
मा० १.२८१.५ 

गुनहि : गुणों में । 'जब तजि दोष गुनाह मनु राता ।' मा० १.७.१ 

गुनहु, हु: आ०्मब० (सं० गुणत>>प्रा० गुणह>अ० गुणहु) । समझो, मानो ॥ 
'जनि मन गुनहु मोहि कार कादर ।! मा० ६.६.७ 

गुनाकर : गुणों की खानि; गुणपूर्ण मा० १.१७.८ 

गुनागार : गुनधाम । मा० ३.४६ 

गुनानीत : वि०(सं० गुणातीत) । माया के त्रिगुण से परे। 'गुनातीत सचराचर 
स्वामी ।' मा० ३.३६.१ 

गुनानो : गुन-कब० (सं० गुणा:>>प्रा० गुणाणि) । गुण समूह । “राम अनंत- 
अनंत गुनानी ।' मा० ७.५२.३ 

युनि : पूछ० (सं० गुणित्वा>>प्रा० गुणिअ->अ० गुणि) । (१) सोच बिचार करके । 
“सुनि गुनि कहत निषादु ।' मा० २.२३४ (२) गणना में गुणनफल निकाल 
कर । “हनत गुनत गनि गुनि हनत जगत जोतिषी काल ।' दो० २४६ 

गुनिश्न : गुनिए । 'देखिअ सुमिअ गुनिअ मन माहीं ।' मा० २.६२.८ 

गुनिए : आ० कवण्प्रए० (सं गृण्यते>>प्रi० गुणीअ६) । विचारिए, समझिए । 'मेरे 
जान और कछु न मन गुनिए ।' कृ० ३७ 

शूनित : वि० (सं० गुणित) । गुना । 'कोटि गुनित ।' गी० २.६.१ 

गुनिन्ह : गुनी +संब०। गुणीजनों (से) । 'पूंछउं गुनिन्ह रेखतिन्ह खाँची ।' मा० 
२.२१.७ 

गुनय, ये : गुनिअ, गुनिए । 

गुनिहि : गुणी को । 'गनिहि गुनिहि साहिब लहै ।' विन० २७४.२ 

गुनी : (दे० गुन) वि०पु० (सं० गणिन्‌) । (१) गुण युक्त। मा० ३.२१.११ 
(२) भूक०स्त्री० । समाकी, सोच-बिचार ली । "नीकं मन गुनी मैं ।' कवि० 
७.२१ 

गुनु : गुन+-कए०। (१) विशेषंता+-(२) डोरी । “नाथ एक गुनु धनुष हमारे ।” 
मा० १.२८२.७ 

गुपुत : गुप्त । 'गृपुत प्रगट जहे जो जेहि खानिक।' मा० १.१.८ 

गुप्त : भूकृ०वि० (सं०) । छिपा हुआ (रक्षित) ; निगूढ । “गुप्त रूप अवतरेउ 

मेभु ।' मा० १.४८ क 

गुमान : सं०पु० (फा० गुमान्‌ =शक) । सन्देह । “ग्यानी भगत सिरमनि त्रिभूवन 
पति कर जान । ताहि मोह माया नर पावर करहि गूमान ।' मा० ७.६२ क 
इसका अभिमान अर्थ में भी हिन्दी प्रयोग होता है । 
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गुमानी : वि०पु०। अभिमानी (संशयाल्‌) । 'लोभी जसु यह चार गुमानी ।' मा० 
१७.१६ 
गुमानु : गुमान--कए०। अभिमान । 'कलपांत न नास गुमानु असा। मा० 
१०२.७० 
र: (१) गृरु। आचार्य । 'गुरगृहं बसहुं राम तजि गेहु। मा० २.५०.४ 
(२) भारी । 'धीरज धरम धरनिधरहू तें गुर धुर धरनि धरत को।' गी० 
६-१२-२ (३) बृहस्पति । 'गुर सन बहेउ करिअ प्रभु सोई । मा० २.२१७.८. 
(४) सं०पु० (सं० गुड) । मधुर पदार्थ विशेष। 
ग्रकल : सं०पु'० (सं० गुरुकुल) । गुरु वंश, गुरु का आश्रम जहाँ शि वार्य होता 
है । 'राजकुलः>राउर' के समान 'गुरु के अर्थ में भी इसका प्रयोग देखा जाता 
है। 'तात, तात बिनु बात हमारी। केवल गुरबुल कृपां संभारी।' मा० 
२३०५.५ 
गुरजन : (सं० गुरुजन) बड़े वयस्क लोग माता-पिता, अग्रज आदि। मा०. 
१.२४८ 
गुरतिय : (सं० गुरु रत्री) गुरु पत्नी । मा० २,३२० 
गरदछिना : सं०सत्री० (सं० गृस्दक्षिणा) । शिक्षा, मन्त्र आदि ग्रहण के अनन्तर 
आचारय को दिया जाने वाला धन आदि । मा० ६.५८.४ 
गुरु: सं०-{-वि० (सं०) । (१) आचाये । 'बंदउं गुरु पद पदुम परागा ॥ माळ 
१.१.१. (२) वयरक जन, अपने से बड़े। गीध मानो गुरु, कपि भालु माने 
मीत कै :' कवि० ७.२४ (३) भारी। 'बंध्‌ बर कपि बिभीषन गुरु गलानि 
गरत । विर० १३४.५ (४) महान्‌, बड़ा, आदरणीय । 'तुलसी गुरु लघुता. 
लहत ।' दो० ३६० (५) पिता-माता । “गुरु गिरा" * राज्य त्यक्त ।' विन० 
५०.५ (६) श्रेष्ठ, उत्तम । `प्रति छांह छबि बबि साखि दं प्रति सों कहै गुरु 
हौरि ।' गी० ७.१८.१ (७) बृहस्पति । “बचन सुनत सुर गुरु मुसुकाने ।' मा? 
२.२१८.१ (८) बृहस्पति दिन । 'रुदि पाच गुरु छिनू । पा०्म० ५ (६) गुर 
+कए० गृड़ । 'मीजो गुरु पीठि ।' बिन० ७६.३ 
गुरुता : सं०स्त्रीउ (सं०) । भारीपन । 'करहु चाप गुरुता अति थोरी । मा? 
१,२५७.८ 
गुरुद्नी : सं०+विJरत्री० (सं० गुन्णी) । रिणी स्त्री । 'गुरबिनी सृकुमारि 
सियमनि ।' गी० ७.२६.२ 
शरू: गरु । अपवृष्ट गरु। 'कोटि बुटिलमनि गुरू पढ़ाई ।' मा० २.२७.६ 
गवि: वि०त्री० (सं० गुर्वी) । (१) भारी, रुई । 'डिगति उबि अति गृवि। 
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कवि० १.११ (२) गौरव शालिनी, महती। “निगम आगम गुवि ।' विन० 
१५५ 

गुलाम : सं०पु'० (अरबी - गुलाम) । लड़का, सेवक, भृत्य, पाल्य । पालितदास। 
“महाराज को सुभाउ समुझत मनु मृदित गुलाम को।' कवि० ७.१४ 
(२) (दास-प्रथा में) क्रीत- पाल्य । 'साहही को गोतु गोतु होतु है गुलाम 
को ।' कवि० ७.१०७ 

गुलामनि : गुलाम--संब० । गृलामों-=पालित पुत्रों या पाल्य अनुचरों। 'काम- 
रिपु राम के गुलामनि को कामतरु।' कवि० ७.१६७ 

गुलामु : गुलाम--कए० । अनन्य पाल्य । 'हौं गुलामु राम को ।' कवि० ७.७० 

गुलाल : सं०पु ० । लाल अबीर, रोली । गी० २,४७.१६ 

गुलुक : सं०पु'० (सं० गुल्फ) । टखना, पेर की ग्रन्थियाँ जो चरण पीठ के ऊपर 
दोनों ओर होती हैं। “चरनपीठ उन्नत नतपालक, गूढ़ गुणक, जंघा कदली 
जाति।' गी० ७.१७.८४ 

गुसाई : गोसाई । स्वामी । विन० १४३.१ 

गुहं : गृहने । “गाउँ जाति गुहे नाउँ सुनाई ।' मा० २.१६३-८ 

गृह : सिंगरौर का निषादराज मा० २.१०२.१ 

गुहाँ : गृहा में । 'गिरिबर गृहाँ बैठ सो जाई ।' मा० ४.६.५ 

गुहा : सं०स्त्री० (सं०) । कन्दरा । मा० ४.१२ 

गुहिबे : भूकृण्पु० (सं० गुफितव्य>प्रा० गुहिअव्वय) । गूंथने, पोहने। 'तेहि 
अनुराग ताग गुहिबे कहें मति मृगनयनि बुलावों ।' गी० १.१८.२ 

गृहों : आ०उए० (सं० गुफामि>प्रा० गृहमि>भ० गुहे) । गुह हूँ, पोहूं । 'उबटों 
न्हाहु गृहौं चोटिया बलि ।' कृ० १३ 

गूंगेहि : गूंगे को, मूक को, वाणीहीन व्यक्ति को । “भा जनु गूंगेहि गिरा प्रसादू I” 
मा० २.३०७.४ 

गूढ़ : वि० (सं०) । गुप्त, रहस्यमय, दुर्बोध, सामान्यतः अज्ञेय । मा० १.३० ख 

गुढ़उ : गुप्त भी । 'गूढ़उ तत्त्व न साधु दुरावहि। मा० १.११०.२ 

गूढ़ा : गूढ | मा० १.४७.४ 

गृढाचि : सं० स्त्री० (सं० गूढाचिष्‌ ) । गुप्त ज्योति, अन्तर्यामी रूप से सर्वव्यापक 
ब्रह्मज्योति । विन० ५३.६ 

गृढार्थबित : वि० (सं० गूढार्थविद्‌) । गुप्त पदार्थों का ज्ञाता =अन्तर्यामी == सर्वज्ञ । 
विन० ५४.५ 


248 तूलसी शब्द-कोश 


गूदा : सं०पु० (सं० गोदं>प्रा० गोछन्न्गुछ) । मस्तिष्क की लुगदी, भेजा। 
श्वोनितसों सानि सानि गूदा खात सतुआ से ।' कवि० ६.५० 

गून : विऽ्पु'० (सं० गुण्य>प्रा० गुण्ण) । गुणनीय, गुना, गुणित । “अंक रहें दस 
गून ।' दो० १० 

गूल: सं०पु'० (फ्रा०) (१) जालसाजी (मकर-फरेब), छलना । (२) मूख (अहमक) 
“गाल गूल गपत ।' विन० १३०२ 

गूलरि : सं०स्श्री० । उदुम्बर वृक्ष । गूलर फल का वृक्ष जिसके फल के भीतर उड़ने 
वाले छोटे कीड़े (भुनगे) रहते हैं । 'गूलार फल समान तव लंका।' मा० 
६३४.३ 

गृध्र : सं०पु ० (सं०) गीध । विनर ४३.६ 

गृह : घर में । 'बालक बृन्द बिहाइ गृहे ।' मा० २.८४ 

गृह : सं०पु० (सं०) । घर । मा० १.३८.८ 

गृहकाजु : (दु० काजु) । घरेलू काम | मा० २.११४.२ 

गृहकिकरी : सं०स्त्री० (सं०) । घरेलू काम काज करने वाली दासी । मा० १.१०१ 

गृहपसु : सं०पु० (सं० गृहपशु) । घरेलू पालतू पशु-कृत्ता (आदि) । 'लोलुप 
भ्रम गृह-पु ज्यों जहँ-तहूँ सिर पदत्रान बजै ।' विन० ८९.३ 

गृहपाल : सं०पु० (सं०) । गृहपति, परिवार का स्वामी । विन० १३६५ 

गृहादी : घर, वृक्ष इत्यादि मूत पदार्थं । 'बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादी।' मा० 
७.७३.६ 

गृहासक्त : वि० (सं०) गृहस्थी में संलग्न+-पत्नी में अनुरवतम= रागयुक्त । मा० 
७.७३ क 

गृही : वि०्पू' (सं० गृहिन्‌) । गृहस्थ, गृहस्वामी, गाहस्थ्ये नामक आश्रम में स्थित, 
दारधर्म का पालन करने वाला । मा० २.१७२ 

गेंडआ : सं०पु'० (सं० गेन्दुक>प्रा० गेंडुअ) । तकिया, सोते में सिर के नीचे 
रखने वाला उपधान: “करत गगन को गेंडुआ सो सठ तुलसीदास ।' दो० ४६१ 

गे: (१) गए। “प्रात क्रिया करि गे गुर पाहीं ।' मा० १.३३०.४ (२) भविष्य 
दर्थक विकारी शब्द--पु'०बहु०। “आवहिंगे' इत्यादि । 

गेरु: सं०पु० (सं० गैर =गेरिक>प्रा० गेर==गेरिअ) । पर्वत से निकलने वाली 
लाल खड्या । मा० ३.१८.१ 

गेहं : घर में । 'नृपु गयउ केकई गेहे ।' मा० २.२४ 

गेह : सं०पु० (सं०) । घर | मा० १.७८ 

गेहा : गेह । मा० १.६२.५ 

गेहिनी : सं०पु'० (सं०) । गृहिणी, पत्नी, गृहस्वामिनी । विन० ५८.७ 
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गेहु, हु: गेह+-कए० । “गुर गृहूं बसहुं रामु तजि गेहू ।' मा० २.५०.४ 

गे: गइ। (१) गई। बीती। 'मुरुछा गे बहोरि सो जागा ।' मा० ६.८४.३ 
(२) खोई हुई। “गै मनि मनहुं फनिक फिरि पाई।' मा० २.४४.३ 
(३) (सहायक क्रिया) । 'खेलत रहा सो होइ गे भेदा ।' मा० ६.१८.३ 

गेया: गाय । 'हेरि कन्ह गोबधंन चढि गेया ।' कृ० १६ 

गैहहि : गाइहैं (सं० गास्यन्ति>>प्रा० गाइहिति>अ० गाइरिहि) । गायेंगे, कीर्तन 
करेंगे । “नारदादि जस गेहहि ।' मा० ५.१६-५ 

गहैं : गाइहैँ । 'कबि कुल कीरति गैहैं !' गी० १.५०.३ 

गेहै: आ०भ०प्रए० (सं० गास्यति>>प्रा० गाइहिइ) । गायेगा, कीर्तन करेगा । 
“तुलसीदास पावन जस गहै ।' गी० ५.५०.६ 

गैहौं : आ०्भ०उए० (सं० गास्यामि>प्रा० गाहिनि=गाइहिमि>अ० गाइहिउँ 
>गाइहउ>गाइहों) । गाऊंगा । गाऊंगी । “रसना और न गैहौं ।' विन० 
१०४.३ 

गोंड : सं०पु ० (सं० गोण्ड) । शूद्र जाति विशेष। 'गोंड़ गवाँर नृपाल महि।' 
दो० ५५६ 

शो: सं०पु'०कस्त्रीऽ (सं०)। (१) गाय। "गो द्विज हितकारी ।' मा० 
१.१८६.छं १ (२) इन्द्रिय । “माया गुन गो पार । मा० १.१६२ (३) पृथ्वी। 
“गो खग, खे खग, बारि खग ।' दो० ५३८ (४) गयो । गया । “बंक गढ़ लंक 
सो ढकाँ ढक्रेलि ढाहि गो ।' कवि० ६.२३ (५) बीता । “न कूदिबे को पलु गो।' 
कवि० ४.१ (६) समाप्त हुआ। 'औरनि को कलु गो । कवि० ४.१ (७) 
भविष्य सूचक बिकारी शब्द--पु'०ए०। टूट्यो सो न जुरेगो ।' कवि० १.१९ 
(८) रूप में बदला, परिणत होकर समाप्त हो गया । 'सब होइ न गो ।' 
मा० ६.१११.१५ 

गोइ : पूकृ० (सं० गोपित्वा>>प्रा० गोविअ>अ० गोवि) । गुप्त रखकर, छिपा 
कर । 'राखेउँ कछु नहि गोइ ।' मा० ७.१२३ ख 

गोइयाँ : सं०पु ०ब० । खेल के साथी जो एक पाली में साथ-साथ विपक्ष पाली के 
विरुद्ध खेलते हैं। “गधि गनि गोइयाँ बाँटि लये ।' गी० १.४५.१ 

गोइहहि : आ०भ०प्रब० (सं० गोपिष्यन्ति>गोविहिति>>अ० गोविहिहि) 
छिपाएँगे । “निर्राख नगर नर नारि बिहँसि मुख गोइहहि ।' पा०मं० ५७ 

गोई : भूक्कष्स्त्री ०बहु० । छिपाईं, रक्षित कीं । 'फनिकन्ह जनु सिर मनि उर गोई।” 
मा० १.३५८.४ 

गोई: (१) गोइ। छिपा कर। “लोचन ओट बँठु मुहु गोई।' मा० २.३६.६ 
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(२) भूङृनस्त्री० (सं गोपायिता>>प्रा० गोविआन्स्गोविई) । छिपायी । 
“ऐसिउ पीर बिहँसि तेहि गोई ।' मा० २.२७.५ 

गोऊ : आ० अज्ञा मए० । तू छिपा रख। 'कृपिन ज्यों सनेह सो हिये सुगेह गोऊ ।' 
गी० २.१६.३ 

गोए : भकृ०्पु ० (सं० गोपितप्रटप्रा गोविय) ब० । छिपाये । 'जे हर कमल हृदय 
महुं गोए ।' मा० १.३२०.५ 

गोकुल: सं०१० (सं०) (१) गो समूह (२) मथुरा मण्डल का एक भू-भाग | 
$० ४२ 

गोखुरनि : गोखुर--संब० । गाय के खुरचिल्वों (में) । 'कुभज के किकर बिकले 
बूड़े गोखुरनि ।' हनु ० ३८ 

गोगन : इन्द्रियगण विन० २६१.३ 

गोघात : सं०पु'० (सं०) । गोवध, गोहत्या मा० ६.३२२ 

गोचर: सं०पु ० (सं०) | गो =इन्द्रियों के विचरण की वस्तु=विषय । इन्द्रिय 
बोध्य पदार्थं । प्रत्यक्ष । 'लोचन गोचर सुकृत फल ।' मा० २.१०६ 

गोठ : सं०पु ० (सं० गोष्ठ>>प्रा० गोटु) । खरिक, गायों का निवास स्यान, गायों का 
बाड़ा, ब्रज । मा० २.१६७.५ 

गोड़ : सं०पु'० । पैर । 'गइ़त गोड़ मानो सकुच पंक महे ।' गी० २.६९.३ 

गोइनि : गोड़+संब० । पैरों । 'कमठ की पीठिजा के गोड़नि की गाइ मानो।' 
हनु ० ७ 

गोडिए : आ०--कवा ०-- प्रए० । खोदिए, कुदाल से सँवारिए । 'तुलसी विहाइ के 
बबूर रेंड गोडिए ।' कवि० ७.२५ 

गोड्या : सं०स्त्रीण्य० । बच्चों के सुन्दर कोमल पैर (गोड़)। “छोटी-छोटी 
गोड़ियाँ भेगुरियाँ छबीलीं छोटीं।' गी० १.३३.१ 

गोत : सं०्पु० (सं० गोत्र प्रा» गोत्र) । वंश परम्परागत जाति जो पूर्व पुरुष के नाम 
से चलती है । 

गोतीत : गोपर (सं०) । इन्द्रियातीत, अतीन्द्रिय । 'अविगत गोतीत चरित पुनीत॑ ।* 
मा० १.१८६.छं० ३ 

गोतु : गोत--कए०। एक ही गोत्र । 'साह ही को गोतु गोतु होत है गुलाम को ।' 
कवि० ७.१०७ 

शोतो : सं०पु'०कए० (अरबी--गोतः) । डुबकी । “ज्यों मुदमय बसि मीन बारि 
तजि उछरि भभरि लेत गोतो।' विन० १६१.३ 

गोद : सं “स्त्री ० । क्रोड़, गोदी, अंकवार, अङ,कपाली । मा० १.७२.६ 

गोदहि : गोदा==गोदावरी को । 'पंचबटी गोदहि प्रनाम करि।' मा० ३.११.२ 

गोदावरि : गोदावरी । मा० ३.३०.५ 

गोदावरी : सं०स्त्री (सं०) । दक्षिण की एक नदी । मा० ३.१३ 
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गोधन : सं०पु० (सं०) । पालित पशु-समू ह । (दूध दधि माखन भो, लाखन गोधन 
घन ।' कृ० १६ 

गोप : सं०पु'० (सं०) । ग्वाला । कु० १७ 

गोपद : गाय का खुर, खुरका चिल्ल (जिसमें वर्षा जल भर जाता है) । 'गोपद जल 
बूड़हि घट जोनी ।' मा० २.२३२.२ 

गोपर : वि० (सं०) गो =इन्द्रिय से परे, अतीन्द्रिय । मा० ३.३२ छं° २ 

गोपार : गोपर । इन्द्रिय बोध से पार--परे । “माया गुन गो पार ।' मा० १.१६२ 

गोर्पाह आ०प्रब० (सं० गोपायन्ति>प्रा० गोष्पंति>> भ०गोप्पाह्‌) । छिपाते हैँ । 
“प्रेम प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहि।' जा०्मं० ८५ 

गोपाल : सं०पु'० (सं०) । (१) ग्वाला, अहीर, पशुपालक । (२) इन्द्रियों का 
स्वामी -- कृष्ण, गोचारक अवतारी ब्रह्म । कु० ४ 

गोपिकनि गोपिका संब० । गोपिकाओं । 'गोपिकनि पर कृपा अठुलित कीन्ह ।” 
विन० २.४.३ 

गोपिका : गोपी । विन० १०६.४ 

गोपित : भूकृ० (सं०) । गूहित, छिपाया, तोपदिया । 'खनि गर्त गोपित बिराधा ।' 
विन० ४३.५ 

गोपी : सं०स्त्री० (सं०) । ग्वालिन । ० १७ कृष्ण भक्तिमत में 'गोपी भाव! एक 
महा भाव है जिसे उपलब्ध कर भक्त अपने को गोपीवत्‌ कृष्ण की प्रेमिका मान 
कर मधुर-रति में लीन रहता है । 

गोप्यमपि : (सं०) गोप्यम्‌ +अपि । गोपनीय भी। 'गोप्यमणि सज्जन करहि 
प्रकाश ।' मा० ७.६६ ख 

गोबर : सं०पु'० (सं० गोमय>>प्रा० गोवर) । गाय-भँस का पुरीष । दो० ७३ 

गोबर्धन : सं०पु'० (सं० गोवर्धन) । ब्रजमण्डल में एक पर्वत । कृ० १६ 

गोविंद : सं०पु ० (सं० गा विन्दते इति गोविन्दः) । गायों को प्राप्त करने वाला+- 
इन्द्रिय धारण कर अवतीणं होने वाला=इन्द्रियाधीश । कृष्ण । परमात्मा । 
मा० ३.३२.छं० २ 

गोमति : सं०स्ट्री० (सं० गोमती) । एक नदी । मा० २१८८.८ 

गोमतीं : गोमती नदी में । 'सई उतरि गोमतीं नहाए।' मा० २.३२२.५ 

गोमर : सं०पु० (सं०) । गाय मारने वाला, गोमांसव्यवसायी । 'कामधेनु धरनी, 
कलि गोमर ।' विन० १३९.६ 

गोमाय : सं०पु० (सं० गोमायु) । सियार। मा० ६ ७८ छं० 

गोमुख : क्रि०वि० (सं०) । गाय के सम्मुख, गाय की ओर । 'देखि हैं हनुमान गोमुख 
नाहरनि के न्याय ।' विन० २२०.७ 
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गोयो : भूकृ०पु०कए० (सं० गोपितम्‌>प्रा० गोविअं>>अ० गोवियउ) । 
छिपाया । “मैं निज दोष कछू नहि गोयो ।' वि० २४५.४ 

गोर : वि०पु० (सं० गौरः>प्रा० गोर) । गौरवर्ण । रा०्न० १२ 

गोरख : सं०पु० (सं० गोरक्ष->प्रा० गोरकख)। योगी गोरखनाथ जो हठयोग 
प्रणाली के प्रचारक तथा नाथपंथ के प्रवतंक थे। 'गोरख जगायो जोगु ।' कवि० 
७.८४ 

गोरस : सं०पु'० (सं०) । दही, दूध आदि । (मुख्यतः) दही । कृण 

गोरसहाईं : वि०स्त्री ०ब० (सं० गोरस-धान्य:>>प्रा ० गोरसहाईओ 2240 गोरस-- 
हाईईं) । ग्वालिनें । गोरस रखने वाली स्त्रियाँ । पबालिनी गोरसहाईं ले-ल 
आई बावरी दाँवरी घर-घर तें ।' कृू० १७ 

गोरी : विष्स्त्री० (सं० गौरी>>प्रा० गोरी) | गौरवर्णा। 'गोरी सोभा पर तन 
तोरी ।' कवि० १.१४ 

गोरे : 'गोर' का रूपान्तर । गौरवर्ण 'सहज सुभाय सुभग तन गोरे।' मा० 
२.११७५ 

गोरो : गोर--कए० । 'गोरो गरूर गुमान भरो ।' कवि० १.२० 

गोरोचन : सं०पु'० (स्त्री) । एक प्रकार का सुगन्धित माङ्गलिक द्रव्य जो उत्तम 
गाय के पेट से निकलता है । मा० ७.७७.५ 

गोलक : सं ०पु० (सं०) । (१) गोला। (२) आँख की पुतली । 'पलक विलोचन 
गोलक जैसें ।' मा० २.१४२ १ 

गोला : गोलक (प्रा० गोलअ) । तोप आदि से फेंका जाने वाला गोलाकार प्रहरण। 
मा० ६.४६ छ० 

गोली : सं०स्त्री० (सं० गोलिका) । (१) बच्चों का विशेष खिलोना । 'गोली 
भौंरा चक डोरि।' गी० १.४३.३ (२) बन्दूक आदि का छोटा गोला । “गोली 
बान सु मंत्र सर ।' दो० ५१६ 

गोवति : वक्कणस्त्री० (सं० गोपायन्ती>>प्रा० गोवंती) । छिपाती । 'सकुचि गात 
गोवति कमठी ज्यों ।” कृ० ६० 

गोसाँइ : गोसाईं। मा० २.२६७.४ 

गोसाँई : गोसाई । मा० २.२५१.२ 

गोसाइँ : गोसाई । मा० २.६४ 

गोसाई : सं०--वि०पु० (सं० गोस्वामी>>प्रा० गोसामी) । पालक, स्वामी 
(इन्द्रियों पर प्रभुता रखने वाला) । मा० १.५६-२ 

गोसुत : बछड़ा, बछड़े | कृ० १८ 

गोहारि, री: सं०्स्त्री०। (१) रक्षा। 'कीनि गोहारी आनि।' दो० ५३६ 
(२) रक्षक, शरण । 'बिबुध धारि भइ गुनद गोहारी ।' मा० २.३१७.३ 

गौं : गर्वे । (१) अवसर, दाँव । 'जो हम तजे पाइ गौं मोहन ।' क्र» ६ (२) गम 
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चाल, गति । 'चलत मत्त गज गों हैं। गी० १.६३.३ (३) लक्ष्य, धागा 
“गौं हैं तकत सुभौंह सिकोरे ।' गी० ३.२.४ 

गौंड्मलार : गुडमलार । राग विशेष । 'गार्व सुहदो गोड्मलार ।' गी० ७.१८ 

गोतम : सं०पु० (सं०) । एक मुनि==अहल्या के पति==शतानन्द मुनि के पिता = 
जनकवंशं के पुरोहित । मा० १.२१० 

गौन : गवन । कवि० ७.४४ 

गोनु : गवन । मा० २.१६० 

योने : गवने । गये । 'समउ केलि गृह गोने। गी १.१०७.३ 

गौर : वि० (सं०) । गोरवणं, उज्ज्वल | मा० १:७२ 

गौरव : सं०पु ० (सं०) । नहत्त्व, गरिमा । मा० २.१३२.८ 

शौरि : गोरी । मा० १.१५ 

गौरी : सं०स्त्री० (सं०) । पार्वती 

गोरीनाथ : शिव जी । कवि० ७.१६६ 

गोरीस, सा : सं०पु० (सं० गौरीश) । शिव | मा० ६.२८ 

ब्याता : वि०पु० (सं० ज्ञातृ, ज्ञाता) । जानकार, विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌ । मा० 
मा० २.१४३.२ 

ग्याति : सं"स्त्री० (सं० ज्ञाति) । बन्धु-बान्धव, भाई बन्धु, वंश सम्बन्धी । मा० 
१.२१४ 

ग्यान : सं०पु'० (सं० ज्ञान) । (१) बोध, प्रत्यय । “रूप ग्यान नहि नाम बिहीन ।” 
मा० १.२१.४ (२) चेतनगुण==चेतन्य या संवेदन। 'ग्यानघन' आदि । 
(३) शास्त्रीय बुद्धि । 'कहब ग्यान बिग्यान बिचारी ।' मा० १.३७.९ (४) योग 
साधना से साक्षात्कार । “सदगुर ग्यान बिराग जोग के ।' मा० १.३२.३ 
(५) ज्ञाननिष्ठा जो भक्तिरूप होती है। “ग्यानगम्य जय रघुराई । मा० 
१.२११ छं० (६) विवेक । 'उपजा ग्यान बचन तब बोला ।' मा० ४.७.१५ 

ग्यानगम्य : वि० (सं० ज्ञानगम्य) । स्वसंवेदनसिद्ध, ज्ञाननिष्ठा (भक्ति) की 
अवरोक्ष अनुभूति से प्राप्य (ऐन्द्रिय बोध से अप्राप्य) । 'ग्यान-गम्य जय 
रघुराई ।' मा० १.२११ छ० 

ग्यानघन : घनीभूत ज्ञानरूप, चेत-यमय, संवेदनों के आधार । मा० ६.१११ छं० 

ग्यानदृष्टि : योगी की अपरोक्षानुभूति, दिव्यदृष्टि जो अदृश्य को भी दृश्य बनाती 
है । मा० ६.५७ ६ 

ग्यानवंत : वि०पु० (सं० ज्ञानवत्‌) । ज्ञानी, योगजनित परसाक्षात्कार तथा शास्त्रीय 
ज्ञान-सम्पन्न, परमतत्त्व का द्रष्टा । 'ग्यानवंत कोटिक महे कोऊ । जीवनमुक्त 
सकृत जग सोऊ।' मा० ७.५४.४ 
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ग्यानातीत : ऐन्द्रिय प्रत्ययों से तथा शास्त्रीय ज्ञान से पर। “माया गुन ग्यानातीत 
अमाना ।' मा० ७.१९२.६ 

ग्यानिन्ह : ग्यानी--संब० (सं० ग्यातिनाम्‌) । ज्ञानियों । 'जो ग्यानिन्ह कर चित 
अपहरई ।' मा० ७.५६.५ 

ग्यानीं : ज्ञानी ने । 'बैठत सकल कहेउ गुर ग्यानीं ।' मा० १.२४७.१ 

ग्यानी : ग्यानवंत (सं० ज्ञानिन्‌) । मा० १.२२.७ 

ग्यानु, न्‌ : ग्यान --कए० ¦ विवेक, समझ । 'भाबी बसन ग्यानु उर आरा ।' मा० 
१.६२.७ (२) आत्म साक्षात्कार, परमात्मानुभूति । “भएँ ग्यातु बरु मिटे न 
मोह ।' मा० २.१६९.३ (३) व्यावहारिक वस्तु बोध । 'रहा न ग्यानु न धीरजु 
लाजा ।' मा० २.२७६.७ (४) अपरोक्षानुभूति, प्रकृतिपुरुषविवेक । ' सोहन 
राम पेम बिनु ग्यानू ।' मा० २.२७७.५ (५) शास्त्रीय बोध । 'लखि गति ग्यानु 
बिरागु बिरामे ।” मा० २.२६२.१ 

ग्रंथ : सं०पु ० (सं०) । प्रबन्धात्मक शब्दरचना । शास्त्र | मा० ७.१२२.१४ 

प्रंथनि, र्हि: ग्रंथ--संब० । ग्रन्थों (मैं ने आदि) । सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाये ।' 
मा० ५.५९.३ 'सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा ।' मा० ७.४३.७ 

ग्रंथि: सं०स्त्री० (सं०) । (१) गाँठ, जोड़ । “जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई ।' मा० 
७.११७.४ (२) मानसिक उलझन, भावग्रन्थि । “भ्रमित पुनि समुझि चित ग्रंथि 
अभिमान की ।' विन० २०६.४ (३) विवाह आदि में जोड़ी जाने वाली गाँठ; 
गठबन्धन 

भ्रंथिविधि : सं०स्त्री० । वर-वधू के वस्त्रों में बाँधी जाने वाली वेवाहिक रीति। 
पा०मं० १३२ 

ग्रंथित : भूकृ० (सं०) । ग्रन्धिविधि से बँधे हुए। 'ग्रथित चूनकी पीत पिछोरी ।* 
गी० १.१०५.३ 

प्रस, ग्रसद्घ : (सं० ग्रसति--ग्रस अदने>>प्रा० गसइ>>भ० ग्रसइ-- खाना, 
निगलना, घेरना, पकडना--ग्रासयति--ग्रस ग्रहण) । आ०प्रए० । पकडता है, 
निगलता या घेरता है । “ग्रसइ राहु निज संधिहि पाई।' मा० १.२३८-१ 

प्रसत : वक्ृ०पु'० । घेरते, ग्रास करते, निगलते । मा० ५.३६ 

ग्रसन : (१) सं०पु० (सं०) । निगलना । 'मानहुं ग्रसन चहतर्हाह लंका ।' मा० 
५.५५.८ (२) वि० । निगलने वाला । 'संसय सवं ग्रसन उरगादः।' मा० 
३.११९ 

प्रससि : आ०मए० (सं०) । तु निग्ल या घेर । 'ग्रससि न मोहि कहा हनुमाना ।' 
मा० ५.२.६ 
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असि : पूकृ० । ग्रस्त करके, निगलकर । 'जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू । माऽ 
१.१५६.५ 

ग्रसित : भूक० । आवत, निगला हुआ, ग्रस्त । 'कलिमल ग्रसित बिमूढ़ ।' मा० 
१.२०ख 

ग्रसहि : आ०भ०प्रए० । ग्रस्त करेगा, निगलेगा। 'ग्रसिहि न केकइ करतब राहू ।' 
मा० २.२०६.४ 

ग्रसे : भूक०पु ०ब० । निगल लिये । “लोभ ग्रसे सुभ कम ।' मा० ७.६७ 

ग्रसेउ : भूकृ०पु'०कए० । निगल लिया । 'संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता ।' मा० 
७.९३.६ (डसने से तात्पयं है) 

ग्रसे : ग्रसइ । कवलित करता है । 'बदनहीन सो ग्रसं चराचर ।' विन० १११.३ 

ग्रस्यो : ग्रस्यो । ' झषराज ग्रस्यो गजराज ।' कवि० ७.८ 

ग्रह : सं०पु० (सं०) । (१) सूर्यादिनवग्रह । मा० १.१६० (२) देवविशेष जो 
आवेश में लेता है । “ग्रह ग्रहीत पुनि बान बस / मा० २.१८० (३) धूमकेतु, 
पुच्छल तारा । 'जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ मा० ७.१२१.२० 

प्रह, ग्रहइ : (सं० गृह णाति>ध्रा० गहइ>>भ० ग्रहइ--पकड़ना, बोध प्राप्त 
करना, ग्रहण या धारण करना) आ०प्रए० । ग्रहण वरता है। 'ग्रहइ घान बिनु 
बास असेष ।' मा० १.११८.७ 

ग्रहोत : भूकू० (सं० ग्रहीत) । पकड़ा हुआ ग्रह्‌ ग्रहीत पुति बात बस।' मा० 
२.१८० 

ग्राम : सं०पु० (सं०) । (१) समूह । “जग मंगल गुन ग्राम राम के।' मा० 
१.३२.२ (२) बस्ती । ग्राम बासु नहि उचित ।' मा० २,८८ 

ग्रामदेबि : ग्राम पुज्य देवी (ग्राममातृका) । मा० २.८.५ 

ग्रामनर : ग्राम्य जन, ग्रामीण । 'ग्रामनर नागर ।' मा० १.२८.६ 

ग्रामा : ग्राम । मा० १.१४.४ 

ग्राम्य : वि० (सं०) । ग्रामीण, ग्राम सम्बन्धी । 'गिरा ग्राम्य सियराम जस ।' मा० 
१:१० ख 

प्रास : सं०पु'० (सं०) । कवल । 'चंडकर मंडल-ग्रास-कर्ता ।' विन० २५.२ 

ग्राह: सं०पु० (सं०) मगर । विन० २६०.२ 

ग्रोव : ग्रीवा 

ग्रीवा : सं०स्त्री० (सं०) । गला, कण्ठ । मा० १.१४७.१ 

ग्राषम : सं०पु० (सं० ग्रीष्म) । वसन्त के अनन्तर आने वाला गरमी का ऋतु 
विशेष ॥ मा० १.४२.४ 


ग्लानि, नी : गलानि (सं०) । अवसाद, हेर्षनाश । मा० १.१८४.४ 
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ग्वाल : सं०पु ० (सं० गोपाल>>प्रा० गोपाल) । अहीर । कृ० १८ 
` ग्वालि, लो: संसस्त्री० (सं० गोपाली>प्रा० गोवाली) । ग्वालिन । कृ० ५ 
ग्वालिनि : ग्वाली । कु० ४ 


घ 


घंट : सं०पु० (सं०) । वाद्यविशेष । “चले मत्त गज घंट बिराजी ।? मा० १,५०.२ 

घंटा : घंट । मा० १.३०१.१ 

घंदि : सस्त्री ० (सं ० घण्टा =षण्टिका> प्रा० घंटा == घंटि आ>> अ० घंटी = घंटि) । 
छोटा घंटा । मा० १.३०२.७ 

घई: सं०स्त्री० । गर्व, कुण्ड, गहरा प्रवाह का भवतं । 'थके बचन पैर न सनेह- 
सरि, पर्‌यो मानो घोर घई है।' गी० २.७८.३ 

घट: सं०पु० (सं०) । (१) घडा, कलश । 'सजे जबहि हाटक घट नाना ।' मा० 
१.६६.३ (२) शरीर। “जय जय अबिनासी सब घट बासी ।' मा० 
१.१८६ छं० | 

घट घटइ : (१) (सं० घटते--घट चेष्टायाम्‌>>प्रा० घट्टर-- होना) आठ्प्रए० | 
होता है, घटना में प्रकट होता है, आ पड़ता है । 'दारुन दोष घटइ अब मोही ।' 
मा० १.१६२.४ (२) (सं० घट्टते--घट्ट चलने>>प्रा० घट्टर--कम होना) 
आ०प्रए० । कम होता है, क्षीण होता है । 'घटइ बढ़इ बिरहिति दुखदाई ।' 
मा० १.२३८.१ 

घटउ : आ०प्रए० संभावना (सं० घट्टताम्‌>>प्रा० घट्ट) । चाहे क्षीण हो जाय। 
'घटउ सकल बल देह। दो० ५६३ 

घटकणे : कुम्भकर्ण । रावण का भाई । विन० २८.५ 

घटज : कुम्भल, अगस्त्य मुनि । मा० २.२७.२ 

घटजोनी : घटज (सं० धटयोति) । मा० १.३३ 

घटत : वक्‌०पु०। (१) (सं० घटयत्‌) ? करता, सम्पन्न करता। 'घटत न काज 
पराए ।' विन० २०१.१ (२) क्षीण होता । 'घटत न तेज ।' कु० २९ 

घटति : घटत--स्त्री० । क्षीण होती । 'राम दूरि माया बढ़ति, घटति जानि मन 
माहेँ।' दो० ६६ 


तुलसी- आब्द-कोश 257 


घटन : वि०पु० । धैटित्त'करने वाला, निर्मीताः। “अस्पटित घट्न सुघट बिघंटन ।' 
बिन० ३०:२ 

घटना : संसस्त्री० (सं०) । रचना, क्रिया, चेष्टा, “सृष्टि । म्झधट 'घटना सुघट ।' 
विन० २५.८ 

घटनि : घटा--संब० । घटाओं, मेघमाला ओ । “साँबरे बिलोकें 'भर्वं घटत 'घटनि 
के ।' कवि० २.१.६ 

घटब : भकु०पु'० (सं०“घटितब्य>>प्रा० घट्टिअय्व)। (मुझे) करना (होगा) । 
“सब बिधि घटब काज मैं तोरे ॥ मा० ४,७.१० 

घटसंभव : घटज (सं०) । अगस्त्य मुनि । मा० ७.३२.७ 

'घटहुं : आ० संभावना---प्रब० । चाहे क्षीण हो जाये । 'श्रवन' घटहुँ पुनि दृग घटहुं ।' 
दो० ५६३ 

-घटा : सं*स्त्री> (सं०) । समूह, यूथ । (१) हस्तिंसमूह । “चिंतवत मनहुं मृगंराज 
प्रभु गजराज घटा निहारि के ।” मा० ३.१८ छं० (२) मेंधसमूह । “मानहुं 
जलद घटा अति कॉरी ।”मा०६:१३.५ (एकाकी प्रयोगों में 'मेथसमूह' अर्थे 
ही चलंता!है--दो ० धटनि) 

घटाइ : पूकू० । कम कंरके । 'कहैंगो घटाइ को ।''कवि० ७.२२ 

घटाटोप : सं०पु'० (सं०) । घटाओं का आडम्बर, मेघ समूह के समान सधन साज- 
सज्जा । 'घटाटोप करि चहुं दिसि घेरी ।' मा० ६.३९.१० 

घटि : (१) पूकृ० । कम होकर, तुच्छ होकर । 'चातकु रटनि घटे घटि जाई 
२.२०५.४ (२) कम या कमी । 'कहेहुं ते कछु दुख घटि होई ।' मा० ५.१५.५ 

घटित : भूकु०वि० (सं०) । गढ़ा हुआ, गढ हुए । 'हाठक घटित जटित मनि कटि- 
तट रट मंजीर।' गी० ७.२१.११ 

घटिहि : आ०भP्प्रए० (सं० घटिष्यते, घट्टिष्यते>>श्रा० घट्टिहिइ) । (१) कम 
पड़ेगा । 'घटिहि न जग नभ दिन दिन-दूसा ।' मा० २.२०६२ (२) घटित 
करेगा, सम्पादित करेगा । 'सो सब भाँति घटिहि सेवकाई । मा० २.२५८.५ 

घटिहै : घटिहि । क्षीण हो- जायेगा । 'घहिहे चपल चित चाय ।' विन० २२०.८ 

घटु : घट--कए० । घड़ा । 'बिष रस भरा 'कनक घटु जैसे ।' मा० १.२७८८ 

घडे : कम होने से । 'चातकु रटनि घटें घटि होई ।' मा० २.२०५.४ 

घटे : भूकृ०पु'०ब० । कम हुए, क्षीण हो गये । “मिटे घटे तमीचर तिमिर भुवन 
के।' कवि० ६.३ 

घटे : घटइ । (१) कम पड़े, क्षीण हो । 'कबृहुं घटे जनि नेहु । मा० ७.४९ 
(२) हो, घटित हो । 'सपने नुप कहें घटे बिभ्र बध ।' चिन० १२२.२ 
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घटेगी : आ०भप्स्त्री ०प्रए० । कम होगी । 'घटें घटेगी आनि।' दो० २७६ 

घट्टा : सं०पु० (सं० घट्ट) । विशाल जमाव, संधपंपूर्णं धावनशील समूह, भीड़ 
भाइ । 'प्रलय काल के जनु घनघट्टा ।' मा० ६.८७.२ 

घट्ठा : सं०पु० (सं० धृष्टक>>प्रा० घट्टअ) । कठोर घर्षण से जनित मोटा कठिन 

- धब्बा । 'कमठ कठिन पीठि घट्टा पर्‌यो मंदर को ।' कवि० ६.१६ 

घट्यो : भूक्‌०पु'०कए०। किया । 'घट्यो तौ न सहाय ।' गी० ६.१४.२ 

(१) सं०पु ० (सं०) । मेघ । “प्रलय काल के जनु घन घट्टा !! मा० ६.८७.२ 

(२) लोहे का बड़ा हथोड़ा । 'अनलदाहि पीटत घनहि।' मा० ७.३७ 

(३) वि० पुञ्जीभूत, राशीभूत । 'सत चेतन घन आनंद रासी ।' मा० १.२३.६ 

(४) घना, अविरल । 'गयउ दूरि घन गहन बराहू। मा० १.१५७-५ 

(५) मूत, साकार । 'गुनागार घन बोध । मा० ६.४८ ख 

घनघोर : वि० (सं०) । घनीभूत घोर, अतिशय घोर, मेघाडम्बरवत्‌ आवरण- 
कारी । 'पाप संताप घन-घोर संसृति ।' विन० ११.८ 

घननाद, दा : मेधनादन्=रावणपुत्र । मा० ७.६७, ६.५१.५ 

घनस्याम : सं०--वि०पु ° (सं० घनश्याम) । (१) काला बादल । 'राम घनस्याम 
तुलसी पपीहा।' विन० १५.५ (२) मेध के समान श्याम वर्ण। मा० 
२.११३५ 

घनस्यामा : धनस्याम । मा० १.१९६२.३ 

घर्नहि : धन से, बड़े हथोड़े से 'पीटत धनहि।' मा० ७.३७ 

घनहि : मेघ को । 'निदरि घनहि घुर्म रहि निसाना ।' मा० १.३०१.२ 

घना : घन । (१) ठोस, सुदृढ । 'कनक कोट'******** सुदरायतना घना ।' मा० 
५.३ छं० १ (२) प्रचुर, अधिक । 'गजादि खल तारे घना।' मा० ७.१३० 
छं० १ 

घनी : घना-स्त्री० । (१) अधिक । 'दुदुभीं बाजहि घनी ।' मा० १.३१७ छं० 
(२) संघर्षयुक्त अविराल। 'निसाचर अनी । कसमसात आई अति घनी ।' 
मा० ६.८७.१ 

घनु : घन--कए० । एक मेघ । 'भूषित उड़गन तड़ित घनु ।' मा० १.३१६ 

घने : “धना? का ख्पान्तर (ब०) । अधिक, अविरल । “अनेक पर्व सुमन धने ।' 
मा० ७.१३ छं० ५ 

घनेरा : वि०पु० (सं० घनतर>>प्रा० घणयर) । अतिशय घना, अधिकतर, 
अत्यधिक 'नगर कोलाहलु भयउ घनेरा।' मा० ६.४६.६ (घन के सभी अर्थ) । 

घनेरी : वि०स्त्री० (सं० घनतरा>>प्रा० घणयरी) । अत्यधिक । (तेहि सीता पर 
प्रीति घनेरी ।' मा० ५.४०.८ (घन के सभी अर्थ) 
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घेरे : 'घनेरा' का रूपान्तर । (१) प्रचुर तथा सघन -संघषं युक्त अविरल । “चले 
मत्त गजजूथ घनेरे । मा० ६.७६.३ (२) बहुसंख्यक । 'जे आचर्राह ते नर न 
घनेरे । मा० ६.७८.३ 

घनेरो : घनेरा 4 कए० । अत्यन्त घना । 'तिन्ह सों प्रेम घतेरो ।' विन० १४३.३ 

घने : घनहि। मेघ को । “भयो जातक राम स्याम सु दर घने ।' गी० ५.४०.४ 

घनो : घना--कए० । प्रचुर, अधिक । 'हाटकु पिधिलि चलो घी सो घनो ।' कवि०' 
५,२४ 

घमंड : सं०पू ० । (१) घमेंडना, गर्वारेक से घुमड़ने-घेरने की क्रिया, आवरणकारी 
आडम्बर या आटोप । 'घन घमंड गरजत नभ घोरा । मा० ४.१४.१ 
(२) उत्साहतिरेक, समारोह, अतिशय उल्लास । 'भूप भवन घर घर घमंड ॥ 
गी० १.४६.४ 

चमंड : घमंड+कए० । अद्वितीय आडम्बरपुणं घेरा । 'सावन घन घमंडु जनु 
ठयऊ ।' मा० १.३४७.१ 

घमोई : सं०पु'० (सं० गमुत्‌) । (१) तृण विशेष जो बाँस के समान होता है। 
(२) बाँस को ही जाति का वनस्पति विशेष । “बाँस बंस सुत भयहु घमोई ॥ 
मा० ६.१०.३ 

"घर : सं०पु'० (१) (सं० घर =गुह>>प्रा० घर) । मा० १.७५.३ (२) (सं० घट 
> प्रा० घड) । घडा । 'करि पुटपाक नाक-नायक हित, घने घने घर घलतो ।” 
गो० ५.१३.२ (यहाँ घर रूपी घट का श्लेष है) 

'घरजायऊ : घर जाया भी | 'घरजायऊ है घर को ।' कवि० ७.१२२ 

घरजाया : सं०पु० (सं० घर जात>प्रा० घर जाय) । घर में ही पैदा हुआ सेवक + 

'घरनि : (१) घरनी । पत्नी । 'जपत सादर संभू सहिति घरनि ।' विन० २४७.२. 
(२) घर--संब० । घरों (में) । “जग जगदीस घर-घरनि घनेरे हैं।' विन० 
१७९.२ 

घरनी : सं०स्त्री० (सं० गृहिणी>>प्रा० घरिणी) । पत्नी 'स्रवहि गर्भं रजनीचर 
घरनी ।' मा० ५.३६.७ 

-घरन्यो : घरनीभी । 'घरन्यो बरदा है।' कवि० ७.१५५ 

घरफोरी : विशस्त्र (सं० घरस्फोटी>>प्रा० घडप्फोडी+ष रस्फोटी>प्रा० 
घरप्फोडी) । घर (परिवार) में फूट डालने वाली+घडे फोड़ने वाली 
(बेशऊर)--दासी । 'घरेहु मोर घरफोरी नाऊ ।' मा० २.१७.३ 

-घरबसी : विसस्त्री० (सं० गृहोषिता) । घर बैठी, उपपति के घर जाकर रहने 
वाली या घरजाई दासी (एक प्रकार को गाली) । दुष्ट, नीच । 'डारि दे घरबसी:' 
लकुटी बेगि कर तें।' कु० १७ 
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घरबात : सं०सत्री ० (सं० गृहवार्ता>प्रा० घरवता> अ० धरवत्त) ।-घरेलू.आजी विका, 
कृषि या वाणिज्य के उपकरण, जीवन साधन । 'घरबात-घरें-खुरपा खरिया ।' 
कवि० ७ ४६ 

घरिक : घरी--इक । एक घड़ी, घड़ी भर । 'घरिक :बिलंबु कीन्ह बट छाहीं।” 
मा० २.११५.३ 

घरिनि : घरनि। मा० २.२८५.२ 

चरिनी : धरनी । मा० २.१००.६ 

घरीं: (१) घरी--ब०। घड़ियाँ । 'मानहुं मीच्‌ घरीं गनि सेई।' मा० २.४०.२; 
(२) घरी--अधिकरण कारक । घड़ी में । “केहि सुकृतीं केहि घरीं बसाए | 
मा० २.११३.२ 

घरी : सं०स्त्री० (सं घटी>प्रा घडी) । दिन का सातवां भाग,“दण्ड। घरी 
पंच गइ राति ।' मा० १.३५४ (२) प्रतीक्षा (का समय) । “घरी करो होम 
जोही ।' कु० ४१ (३) अवसर । घरी कुघरी .समृझि जियें देखू ।' मा०. 
२.२६.८ 

धरीक : घरीक । घंड़ी भर, थोड़ी'देर । 'पंरिखौं पिय छाहें घरीक हु ठाढ़े।'कवि०' 
२.१२ 

घर: घर--कए० ।“घरु'न सुगम्‌ बनु बिषमु न'लांगा । मा० २.७८.५ 

घरे: घर में । 'घरबात घरें खुरपा खरिया ।“कवि० ७.४६ 

घरो : सं०पु'०कए०। (१) (सं० घट:>प्रा० घडो) । मिट्टी का घडा । (२) घर 
--कए० । वृक्ष आदि के आस-पास बनाया हुआ मिट्टी का घेरा । 'बिगरत मन 
संन्यास लेत, जल नावत आम घरो सो ।' विन० १७३.४ 

घरौंधा : सं०पु० । बच्चों के खिलवाड़ का घर जो धूल से थोड़ी देर के लिए बनाया 
और साँझ होते ही बिगाड़ दिया जाता है। 'बापुरो बिभीषनु घ रौंधा हुतो बालु' 
को ।' कवि० ७.१७ 

घर्माशु : सं०पु० (सं०) । उष्ण किरणों वाला==सूयं । विन० २८.६ 

घलतो : क्रियाति०पु०ए० । यदि'--तो'*'नष्ट कर देता। 'घने घने घर घलतो ।'' 
गी० ५.१३.२ 

घवरि : सं०स्त्री० (सं० गह्वर ?) । फलों या फलियों का गुच्छा (प्रायः कदली-- 
फल-स्तवक के अर्थ में चलता है; आञ्रफल-गृच्छ आदि अर्थ भी प्रचलित हैं) + 
'हेम बौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि।' मा० १.२८८ 

घसीटन : भकृ० (संघ --इट गतो) । घसीटने, घिसते हुए भूमि पर खींचने; घर्षण-- 
पुर्बक चलाने । 'लगे घसीटन धरि धरि झोटी ।' मा० २१६३.७ 
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“घहरात : वक्ृुऽपु'० । घर्घर ध्वनि करते, लहराते, वज्न ध्वनि करते। 'घहरात 
जिमि पबिपात गरजत' जनु प्रलय के बादले ।' मा० ६.४९ छं० 

"घाउ, ऊ : घाय+कए० । (१) आघात । 'अस कहि पर निसस्नहि घाऊ।' मा० 
१.३१३.७ (२) चोट, मार । 'हतहि कोपि तेहि घाउन बाजाः।' मा० ६.७६.८ 
(३) चोट से होने वाला क्षत (घाव) । 'हृदय घाउ मेरे पीर रघुबीरे |” गी० 
६.१५.१ 

घाएँ : घात में, लक्ष्य बनाकर, दाँव लगाये हुए। 'संकर साखि रहेउँ एहि घा ।' 
मा० २.२६२.५ 

चाए: घाएँ (सं० घाते>प्रा०. घाए) । चोट में, प्रहार में। 'ओड़िमहि हाथ 
असनिहुं के घाए।' मा० २.३०६.८ 

घाट, टा: सं०पु०-(सं० घट्ट) । जज्ञावतार, जलाशय में उतरने का मार्ग । मा० 
१.३६ मा० ३.७.४ 

घाटारोहु : सं०पु ०कए० (सं० घट्टारोधः>> प्रा घट्टारोहो> ° घट्टारोहु) । घाट 
के-चारों ओर घेराबन्दी । 'कीजिअ घाटारोहु ।' मा० २.१८९. 

घाटि ; पूछ० । घटकर (कम, हीन) । हम तुम्हःसवं कछु घाटि | मा० ७.६६ ख 

"घाटू : घाट--कए० । एक (उत्तम) घाट। 'रघुबर कहेउ, लखन भल घाटू। 
मा० २१३३-१ 

घात; ता : संस्स्त्री० (सं० घात>>प्रा० घत्ता>अ० घत्त) । (१) लक्ष्य, साधना, 
निशाना ॥ 'चुकइ म घात मार मुठभेरी ।' मा० २.१३३४ (२) प्रहार (सं० 
पु'०) । 'उर लात घात प्रचंड लागत ।' मा० ६.९८ छं (३) वध । "करहि 
बिप्र गुर घात ।' मा० ७.९९ (४) संहार। 'देखि भालु कपि निज दल घाता ।' 
मा० ६.६८.१५ (५) घातक । “घात चंद्र जिये जानु ।' दो० ४५६ 

"घातक : वि० (सं०) । विनाशकारी । 'भ्राता कुंमकरन रिपु घातक ।' गी० ६.३.२ 

चातिनी : (समासान्त में) वि०स्त्री० (सं०) । विपाश करने बालो जैसे, बीर- 
घातिनी । मा० ६.५४.७ 

घाती : (समासान्त में) (१) वि०्पु'० (सं० घातिन्‌) । विनाशकारी, घातक । “या 
कुठारु कु ठित नृपधाती ।' मा० १.२८०.१ (२) पतनकारी, अधोगतिदायी ।. 
“ते जड़ जीव निजात्मक घाती ।' मा० ७.५३.६ 

"घानों : घानी में 'मारि दहपट दियो जम की घानी । कवि० ६.२० 

घानी : सं०स्त्री० (सं० ग्रहणी) । तेल के कोल्ह में एक बार में डाला जाने वाला 
तिल आदि; उसके ग्रहण की मात्रा या तोल । (२) तिल डाले जाने वाला 
कोल्ह का भाग । 'समय तौलिक यंत्र, तिल समीचर निकर, पेरि डारे सुभट 
'घालि घानी ।' विन० २५.७ ('ग्रहणी' शब्द मूलतः आँत के प्रारम्भिक अंत के 
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अथं में है जो आमाशयगत भोजन को लेकर आंतों में प्रेरित करता है। उसी 
का लाक्षणिक प्रयोग कोल्ह के उस भाग के लिए होता है जिसमें पेरने वाली 
वस्तु डाली जाती है।) 

'घाम, मा: सं०पु० (सं० घमं >>प्रा० घम्म) । (१) धूप, ऊष्मा। “मध्य दिवस 
अति सीत न घामा ।' मा० १.१६१.२ (२) ताप, बलेश । 'सुमिरे त्रिबिध घाम' 
हरत।' विन० २५५.१ 

घामु : घाम--कए० । “घोर घामु हिम बारि बयारी ।' मार २ ६२-४ 

घासे : घाम को । “चल्यो सुरतरु तकि तजि घोर घामै ।' गी० ५.२५.४ 

धामो : घाम भी 'करत छाँह घोर घामो।' विन० २२८.२ 

घायें : घावों से, चोटो या वृणों से । 'घूमत घायल घायें घने हैं।' कवि० ६.३६ 

घाय : सं०प्‌ृ ० (सं० घात>>प्रा० घाय) । (१) चोट, त्रण, क्षत । 'मनहुं घाय 
महुं माहुर देई ।' मा० २.३५.३ (२) प्रहार । 'मुएहि घालत घाय | विन० 
२२२.३ 

घायनि : घाय--संब० । घावों (से) । 'घन घायनि अकुलान्यो ।' गी० ३.८.२ 

घायल : वि०पु० (सं० घातवत्‌>>प्रा० घाइल्ल) । ब्रणयुक्त, आहेत, क्षतविक्षत ।, 
“कछु मारे कछु घायल ।' मा० ६.४७ 

घाल: (समासान्त में) घालक । 'घरघाल चालक कलहुप्रिय ।' पा०मं०छं० १३ 

५ घाल घालइ : (प्रा० घल्ल फेंकना, नष्ट करना, भीसना) आपप्रए० । 
(१) नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है । 'धरि सब घालइ खीसा ।' मा० १.१८३ छं» 
(२) संकटग्रस्त करता है । 'जिमि कपि लहि घालइ हरहाई ।' मा० ७.३९.२ 

धालक : वि० । विनाशक । 'उपजेहु बंस अनल कुल घालक । मा० ६.२१.५ 

घालक्‌ : घालक--कए० । अकेला ही विनाशकारक । 'कुटिल काल वस निज कुल 
घालकु । मा० १.२७४-१ 

घालत : वकृ०पु'० (प्रा० घल्लंत) । डालता, छोड्ता (मारता) । 'मुएहि घायतः 


घाय।' विन० २२०.३ 
घालति : घलित-| स्त्री० । बिगाइती, नष्ट करती, अस्त-व्यस्त करना । 'घने कर 


घालति है घने घर घालिहै।' कवि० ७.१२० 
धालसि : आ०मए० । (प्रा घह्लसि) । तु मिटा, नष्ट कर (मिटाता है) । “जनिः 
घालसि कुल खीस ।' मा० ५.५६ क 
घालहि : आऽप्रब० (प्रा० घत्लंति>अ० घत्लहि) । 'मिटाते हैं। 'आपु गए अरु 
घालहि भानहि । मा० ७.४०.५ 
"घाला : भूकृ०पु० (प्रा० घह्लिअ) । रुष्ट किया, बिगाड़ डाला । 'चित्रकेतु कर घरू 
उन्ह घाला ।' मा० १.७९.२ 
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घालि : पूकृ० (प्रा० घल्लिय->भ० घल्लि) । (१) डालकर। 'कबहुं पालने घालि 
झुकावे ।' मा० १.२००.८ (२) घाते या पासंग के बराबर करके । “बिभीषनु 
घालि नहि ता कहुं गर्ने ।' मा० ६.६४ छं० 

घालिहै : आ०भ०प्रए० (प्रा० घल्लिहिइ) । नष्ट करेगा-गी। 'बानरू बड़ी बलाइ 
घने घर घालिहै।' कवि० ५.१० 

घाली : (१) भूक्‌०स्त्री० । डाल दी, छोड़ दी) (राम सेन भिज पाछें घाली ।' 
मा० ६.७०.६ (२) घालि । डालकर (छिपाकर) । “सो भुजबल राखेहु उर 
घाली ।' मा० ६.२९.८ (३) डालकर । 'गयड तुम्हारेहि कोछें घाली ।' मा० 
७.१८.२ 

घाले : घालने से, छोड़ने से (मारने से) । 'भलो न घाले घाड ।' दो० ४२४ 

घाले : (१) भूक०पु ०ब० । नष्ट किये, उखाड़ फेंके । “थपे थिर के कपि जे घर 
घाले ।' हनु० १७ (२) घालें । मिश्रण से, डालने से, ओत-प्रोत करने से। 
“अब देह भई पट नेह के घाले ।' कवि० ७.१३३ 

घालेसि : आ०भूक०पु०--प्रए० । उसने नष्ट कर डाला । 'घालेसि सब जगु बारह 
बाटा ।' मा० २.२१२.५ 

घालेहि : आ०--भूक ०पु ०+-मए० । तुने नष्ट किया । 'केहि के बल घालेहि बन 
खीसा ।' मा० ५.२१.१ | 

घाले : (१) घालइ (२) भक्क० अव्यय । घालने, नष्ट करने । 'घाले लिए सहित 
समुदाई ।' मा० १.१७४.१ 

घालो : भूकृ०पु'०कए० । बिगाड़ा, नष्ट किया । 'जाहि घालो चाहिए, कही धौं, 
राखे ताहि को ।' कवि० ७.१०० 

घास: सं०पु० (सं०) । पशु खाद्य तृण । बर० ५६ 

धासी : घास । तृण, चारा । विन० २२.८ 

घाहैँ : सं०स्त्रीणब० । घाटियाँ, कुण्ड । 'धारें बान, कूल धनु, भूषन जलचर, भेंवर 
सुभग सब घाहुँ।' गी० ७.१३.३ 

घिन : सं०स्त्री० (सं० घृणा>प्रा० घि'।>अ० घिण) । जुगुप्सा । 'काल चाल 
हेरि होति हिथे घनी घिन ।' विन० २५३.२ 

घिनात : वकृ०पु ० । घृणा करता-ते । 'जौ पै अधिक घिनात।' विन० २१७.६ 

घिय : सं०पु० (सं० घृत>प्रा० धिय) । घी । 'पिघले हैं आँच माठ मानो घिय 
के।' गी० ४.१.२ 

घी: घिय । 'सोइ आदरी आस जाके जिय बारि बिलोवत घी की ।' कृ० ४३ 

घोय : घी । विन० २६३.३ 
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घुटुरुवनि : (घुटुरबा =पैरों का. घुटना, लानु) = घुदुर्वा त-संब० । घुटनों (से) । 
“आँगन फिरत घुदुरुवनि धाए।' गी० १.२६.१ 

घुन : सं०पु० (सं० घुण) । एक क्षुद्र कीट जो अन्न, काष्ठ आदि के भीतर ही जन्म 
पाता और उसी को खाता है (धुन पैदा होने की क्रिया 'घुनना” कहलाती है) । 
'कीट मनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन, को अस धीरा ।' मा० ७.७१.५ 

घुनाच्छर : (घुन--अच्छर) लकड़ी को घुन काटता-खाता है तो अकस्मात्‌ कभी- 
कभी अक्षर का आकार बन जाता है, इसे 'घुणाक्षर' कहते हँ । इसी प्रकार 
अनायास कोई काम बन जाग्र तो वहाँ 'घुणाक्षर न्याय” से काम होना कहा जाता 
है--दे० न्याय । 'होइ घुनाक्षर न्याय जौं पुनि प्रत्यूह अनेक ।' मा० १.११८ ख 

घुनिए : आ०कवा०प्रए० । घुन लगने की-सी स्थिति में रहा जाय, मत में जजर 
होकर जिया जाय । 'सुमिरि सुमिर बासर निसि घुनिए:।' कु० ३७ 

घुरबितिआ : वि० घुरे में दाना चुगनेः वाला, मलराशि में अन्न बीनने वाला। 
“तुलसी मन परिहरत नहि घुरबिनिआ की बानि ।' दो० १३ 

घुरुघुरातर: वकृ०पु०.। घुमघुर धबमि करता । 'घुरुघ्रात हय, भारी पाएँ ।' मा० 
१,१५६.८ 

घुमरहि:: आ०्प्रबर । घूम रहे हें+ घुभड़ रहे हैं-तरुङ्गाकारःगति लेते हैं। 'निदरिः 
घनहि घुमं रहि निसाना ।' मा० १.३०१.२ 

घुम: पूकृ० । चक्कर खाकर । 'घुमि घुमि घायल महि परहीं ।' मा० ६.६८.६ 

घुमित : भूक० (सं० घृणित) । चकराया !हुआ। 'घूमित' भूतल परेउ तुरंता ।' 
मा० ६६५.८ 

धू'घट : सं०पु० । मुखावरण । “का घूघट मृख'मूदहु अबला नारि।' बर० १७ 

घूटक : घूट+एक । एक घूट भर । 'लेत जो घृटक पानि।' दी० २५७ 

घूंघरवारे : वि०पु ०ब० । घु धराले, छल्ब्नेदार । 'कच घुघरवारे।' मा० १.२३३.४ 

घूटी : सं०स्त्री० । घुट्ठी । (शिशुओं को दी जाने वाली औषधि) । 'लोच न पिसुन्ह 
देहु अमिय धूटी ।' गी० २.२१.२ 

घूमत : वकृ०्पु ० (सं० धूर्णत्‌>प्रा० घुम्मंत) । घूमता, घूमते। 'घूमत घायल 
घाय घने हैं।' कवि० ६.३६ 

घूमि : पूकू० (सं० घूणित्वा>> घुम्मिअ> अ० घुम्मि) । घूमकर, चक्कर या पछाड़ 
खाकर । 'भूमि परे भट घूमि कराहृत।' कवि० ६.३२ 

घूर : सं०पु० । कूड़े का ढेर, मलराशि । “चाहत अहारन पहार दारि घूर ना।' 
कवि० ७.१४८ 

घृत : सं०पु० (सं०) । घी । मा० १.४.४ 
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घ॒तु : घुत--कछ०.। एकमात्र घी । 'लियो काढि पामढेवः नाम घृतु है ।! विन० 
२५४.२ 

“घेर घेरइ : (सं० गृहेरयति-गुहेर==आवरणः>प्रा० गृहेरइ- आवृत करना), 
आ्प्रए० । घेरता है । 'सावन सरित सिधु रुख-सूप से घेरइ.।' पा०्मं० ५६ 

धेरत : वक्क०पु.० । घेरता, घेरते । 'बाल रबिहि घेरत दनुज.। मा०. ३.१८ 

घेरहि : आ०प्रब० । घेरते हँ, मण्डलाकार बृत्त में आस-पास पहुंचते .हैं। “कोउ मुनि 
मिलइ ताहि सब घेरहि।' मा० ४.२४.२ 

घेरा : भूकृन्पु० । घेर लिया । 'कोपिःकपिम्ह दुर्घट गढु घेरा ।' मा० ६.४९.९ 

घेरि: पुक्क» । घेरकर । 'कीसन्ह.घेरि पुनि रावनु लियो ।' मा० ६.१०० छं० 

घेरी: (१) घेरि । मा० ६.३६.१० (२) भूक०स्त्री० । घेर ली, छाप लौ । 'धरम 
सनेहें उभय मति घेरी ।' मा० २.५५.३ 

घरें : घेरा डाले (स्थिति में) । 'महाबिषु ब्याल दवा अरि घेर ।' कवि० ७.५० 

घेरे: भूक०पु ०ब० । 'तिम्ह रामु घेरे जाइ ।' मा० ६-१०१ ७ 

घेरेम्हि : आ०--भूक्‌ ०पु ०--प्रब० । (उन्होंने) घेर लिय थे । 'घेरेन्हि नगर निसान 
बजाई ।' मा० १.१७५.५ 

चेरेसि: आ०--भूक्‌०पु“०+-प्रए० । (उसने) घेर लिया-ये। 'सेन साजि गढ़ घेरेसि 
जाई ।' मा० १.१७६.३ 

घेरो : भूक्‌०पु'०कए० । घेर लिया (गया), घेरे में पड़ा हुआ। 'तू निज करम जाल 
जहे घेरो । विन० १३६.४ 

घेरोइ : घेरा हुआ ही । 'घेरोइ पै देखिबो लंक गढ़ ।' गी० ५.५१.२ 

घेया : (१) घई । गतं, कन्दरा, उदर गर्त । भूख न जाति अघाति न घैया । कु ० 
१६ (२) गाय आदि का स्तनमण्डल, आयना । “पय सप्रेम घनी घया ।' गी० 
१.२०.३ 

चैर : सं०पु ० । गुपचुप वार्ता, फुसफुसाहूट, गोपनीय चर्चा । 

घेर : घैर-कए० । एक ही चर्चा । 'समुझि तुलसीस कपि कमं घर घर घंरु। 
कवि० ६.४ 

घोर : (१) वि० (सं०) । भयानक, आतङ, ककारी, विषम । “घोर धार भृगुनाथ 
रिसानी ।' मा० १.४.१.४. (२) तीब्र, असह्य । “घोर घामु हिम बारि बयारी' ।' 
मा० २.६२.४ (३); सं०पु० (सं० घोटः>प्रा० घोड) । घोड़ा, अश्बः। दे० 
घोरसार । 

घोरत : (१) वक्‌०पु० (सं० घूर्णत्‌->प्रा० घोलंत) । घुमड़ता, घुमड़ते। 'सोहत 
स्याम जलद मुदु घोरत धातु-रेगमने सू.गनि।? गी० २.५०.३ (२) घोर इद 
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करता-करते । (३) घोलते, द्रव मिश्रण करते । (ऊपर तीनों भथं एक साथ 
देखे जा सकते हैं ।) 

घोरसार : सं०स्त्री० (सं० घोटशाला>प्रा० घोडसाला>>अ० घोडसाल) । अश्व- 
शाला । 'हाथी हथसार जरे घोरे घोर-सार ही ।' कवि० ५.२३ 

घोरा: (१) घोर । तीव्र, भयानक । 'घन घुमंड गरजत न घोरा।' मा० ४.१४.१ 
(२) सं०पु० (सं० घोटकः>प्रा० घोडभ) । घोड़ा, अश्व । 'हाथी छोरी 
घोरा छोरी ।' कवि० ५.६ 

घोरि : पक्‌० (१) (सं० घूणित्वा>प्रा० घोलिअ>अ० घोलि) । घुमड्कर । 'बरषै 
मुसलाधार बार बार घोरि के ।' कवि० ५.१६ (२) घोलकर, घोल बनाकर । 
“प्रेत एक पिअत बहोरि घोरि घोरि के।' कवि० ६.२० (३) घोर शब्द करके। 
"कंद बुद बरषत छबि मधुर घोरि घोरी ।' गी० ७.७.५ 

घोरी : (१) घोरि। घोलकर। 'देति मनहुं मधु माहुरु घोरी ।' मा० २.२२.३ 
(२) घोर रव करके या घुमड़ कर। 'कंद बृद बरषत छवि मधुर घोरि 
घोरी ।' गी० ७.७.५ 

घोरे : घोरा--ब० । अश्व । 'चर कराहि मग चलहि न घोरे ।' मा० २१४३.५ 

घोसु : आ०-आज्ञा-मए० । तु कह, जप, घोष कर । "नित राम नामहि घोसु । 
विन० १५९.४ 

प्लान : सं०पु० (सं० घाण) । नासिका, गन्धग्राहक इन्द्रिय । 'लहृइ धान बिनू 
बास आसेषा ।' मा० १.११८.७ 


च 


चेंदोवा : सं०पु'० (सं० चन्द्रोदय = चण्डातक > प्रा ० चंदोवअ) । वस्त्रमण्डप, पट- 
वितान । 'रतनदीप सुरि चारु चंदोवा ।' मा० १,३५६.४ 

चंवर : सं०पु० (सं० चमर>प्रा० चमर>अ० चर) । चमर नामक वन्य पशु 
की पूंछ का बना व्यजन (मोर छल) । मा० १.२६९.४ 

च: अव्यय (सं०) । और मा० १ श्लोक १ 
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चंग : सं०स्त्री० (फा० चंग =पन्जः, हाथ) । पतंग, कनकौआ। “चढी चंग जनु 
खैंच खेलारू ।' मा० २.२४०.६- (सं० “चङ्ग' दक्ष तथा उत्तम का वाचक है जो 
यहाँ अभिप्रेत नहीं) 

चंगु : सं०पु० (फा० चंग= पन्जा) । हाथ की पकड़, चंगुल। “चरग चंगु गत 
चातकहि । दो० ३०१ - 

चंगुल : चंगु । पन्जा, पकड़ । दो० ३०३ 

चंचरीक : सं०पु'० (सं०) । भ्रमर । मा० ५.३.६ 

चंचल : वि० (सं०) । (१) चपल, निरन्तर गतिशील । “चंचल तुरग मनोहर 
चारी ।' मा०६.८६.४ (२) अस्थिर, अधीर। “कपि चंचल सबहीं बिधि हीना ।* 
मा० ५.७.७ 

चंचलता : सं०स्त्री ० (सं०) । चपलता, अस्थिरता । विन० ८३.४ 

चंचलताई : चंचलता । विन० ६२.१० 

चंड : वि०पु० (सँ०) । (१) तीक्ष्ण, तीव्र । 'चंड सर मंडन मही । मा० ३.३२ 
छं० १ (२) उग्र, भयानक । “कोदंड धुनि अति चंड।' मा० ६.६१ छं० 
(३) उष्ण, गरम । दे० चंडकर । (४) सं०पु० (सं०)। असुर विशेष जिसे 
दुर्गा ने मारा था । 'चंड भुजदंड खंडनि ।' विन० १५-४ 

चंडकर : सं०पु० (सं०) । उष्ण किरणों बाला=सूर्यं । “चंदिनि कर कि चंडकर 
चोरी ।' मा० २.२९५.६ 

चंडाला : (१) सं०पु० (सं० चाण्डाल) । शूद्र जाति विशेष। (२) वि०पु०॥ 
धूर्त, नीच, क्रूर । 'सपदि होहि पच्छी चंडाला ।' मा० ७.११२.१५ 

चंडिका : सं“स्‍्त्री० (सं०) । दुर्गा, पावंती । कवि० ६.४१ 

चंडीपति : सं०पु० (सं०) । पावंतीपति=शिव । कवि० ६.४१ 

चंडोस : चंडीपति (सं० चण्डीश) । शिव । कवि० १.१८ 

चंडीसु : चंडीसनकए० । कवि० ६.४५ 

चंद : चंद्र (प्रा०) । (१) चन्द्रमा । मा० १.१०६.८ (२) मोर पंख का चन्द्रक । 
“मोर के चंद की झलकनि ।' गी० १.२२.३ 

चंदन : सं०पु० (सं०) । मा०१.१६४.८ 

चंदनु : (१) चंदन--कए० । चन्दन के समान शीतल । 'धीर कृपाल भगत उर 
चंदनु ।' मा० २.१४१.७ (२) चंदन । मा० २:१७६७ 

चंदबदनि : विष्स्त्री० (सं० चन्द्रवदनी) । चन्द्रमा के समान आह्लादक मुख वाली, 
चन्द्रमुखी । मा० २.६३.८ 

चंदबदनिर्या : चंदबदनि--ब० । चन्द्रमुखियाँ, सुन्दरियाँ । गी० १.३४.६ 
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चंदभूषन : सं०पु ० (सो० चन्द्रभूषण) । शिव । पा०मं०छे १ 

चंदा: चंद (१) चन्द्रमा (चन्द्रवत्‌ आह्वादकारी ) । 'कीन्ह! दंडवत रघुकुलचंदा । 
मा० २:१३४,६ (२) मोरपंख का चमकीला गोलक । “मोर चंदा चारु तिर ।' 
कृ०-२० 

चंदिनि, नी : सं०स्त्री० (सं० चन्द्रिका>>प्रा० चंदिणी) । चाँदनी । 'चंदिनि कर कि 
चंडकर चोरी ।' मा० २२६५.६ 

चंद, दू: चंद‡कए०। चन्द्रमा ।. “चंदु. चवे बरु अनलः कल'।' मा० २.४९; 
२.१२२.१ 

चंद्र: सं०पु० (सं०) । चस्द्रमा। मा० १.३२१ 

चंद्रमहि : चन्द्रमा को । 'बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहू ।' मा० १.२८१.६ 

चंद्रमा : सं०पु ० (सं० चन्द्रमस्‌) । (१) चन्द्र । मा० १,२३०.२ (२) एक मुनिः 
का नाम । “मुनि एक नाम चंद्रमा ओही ।' मा० ४.२८.५ 

चंद्रमाललाम : चन्द्रभूषणः। शिवः। कवि० १.६ 

चंद्रमुखी”: चंद्रमुखी +-ब° । चच्द्रमुश्तियाँ/ सुन्दरियां । 'हृ है सिला सब चंद्रमुखी ।' 
कवि० २.२८ 

चद्रमुखी : चन्द्रमा के समान आह्वादकारी मुख वाली, सुन्दरी, प्रिया। कवि० 
७,४४ 

चंद्रमोलि : सं०पु० (सं०) । शिवजी । मा० १.६४.७ 

चंद्रहास : सं०पु० (सं०) । (१) चाँदनी (२) रावण की तलवार । 'चंद्रहास हरु 
मम परित्तापं।' मा० ५.१०.५ 

चंद्रलालाम : चंद्र माललाम । शिव) विन १५७.२ 

चंद्राकं : (चन्द्र--अकं) । चन्द्रमा और सूर्यं । विन० १०.६- 

चंद्रिका : सं०स्त्री० (सं०) । चाँदनी, ज्योत्स्ना । मा० २.९७.६ 

चंपक : सं०पु० (सं०) । चम्पा, पुरुषविशेष । (जिसके पास भ्रमर नहीं जाते, 
ऐसी कवि प्रसिद्धि है) । 'चंचरीक .जिंमि चंपक बागा ।' मा० २.३२४७ 

चउथि : वि०--सं०स्त्री० (सं० चतुर्थी >>प्रा० चउत्थी>अ० चउत्थि) । (१) चौथी 
(संख्या) (२) पाख की चौथी तिथि। 'तसउ चउथि के चंद कि नाई ।' मा० 
५.३८.६ 

चउथिउ : वि०पु'० (सं० चातुथिकः>>प्रा० चउत्थिभोऽ>भ० चउत्थिड) । चौथ 
तिथिः का, चोथिया । 'चस्थे चउथिंउ चंद'।' दो० ४६६ 

चउथें : (संऽ चतुर्थे>>प्रा० चउत्ये==चउत्येण>अ० चउत्थे) । चोथे स्थान पर । 
'बउथें चउथिउ' चंद ।' दो० ४६६ 
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चतउह॒द॒ट : संश्पु'० (सं० चतुईठ्ट "लुट >«प्रा ० त्ववहृद्ट) । “बाजार 'का चोक, 
चौरहा । “बट हट्ट सुबट्ट बीथीं ।'.मा० ५.३ छं० १ 

चए : चय । समुच्चय, पुञ्ज । 'बरषहि सुमन चय।' गी०.१.३.२ 

अक : सं०पु'० (सं० चक्र->प्रा० चक्क) । (१) चकवा पक्षी । 'संपति चकई भर्तु 
चक ।' मा० २.२१५ (२) चकरी, एक प्रकार का खिलौना, -लट्टू । “गोली 
भौंरा चकडोरि ।' गी० १.४३.३ 

चकइहि : चकई को । 'चकइहि सरद चंद निसि जसें ।' मा० २.६४.२ 

चकई : संध्स्त्री० (सं० चक्तिका>>प्रा० चक्किञा>>अ० चक्कई) । स्त्री- चकवा 
पक्षी । मा० २.२१५ 

चकचौंधी : सं०स्त्री० । किरण आदि से होने वाला दृष्टिदोष, प्रकाश में आँखों की 
दर्शन शक्ति का अभाव तथा झिलमिलाहट । गी० २.२०:३ 

चकाचोंधी : 'चकचोंधी । 'लोचननि चकाचौंधी' चित्तनि खमीर सो ।' हनु ० ४ 

चकार : भाण्भू०प्रए० (सं०) । किया । मा० ७१३० श्लोक १ 

चकि : पुक्क» । चकित होकर, दिग्भ्रान्त होकर, विस्मित होकर । “तुलसी प्रभुमुख 
निरखि रही चकि।' कु० १० 

चकित : भूकृऽवि० (सं०--चक प्रंतिघॉते--क्त) । (१) विस्मित। “गिरिजा 
“्चैकित भई सुनित्बाती ।' मा० १.१२४.६ (२) अनिश्चिय ग्रस्त, विमूढ । 
“चकित भए भ्रम हृदय बिसेषा ।' मा० १.५३.१ 

चके : आ०प्रब० ।' चकित होते हैं । 'मृगीं मृग चौकि चकं चितवे चितु दे ।' कंवि० 
२,२७ 

चकोट : सं०्पु'०न-स्त्री० । चिकीटी, नखाघात, पञ्जे का आघात । “चंचल चेपेट 
“चोट चरन-चकोट ।”कवि० ६.४० (२) चपेटान्ध्वनि, थप्पड़ आदि की चटाक । 
“चरन चोट चटकन चकोट अरि उर”सिर बज्जत ।' कवि० ६.४७ 

चकोर : सं०पु० (सं०) । पक्षि विशेष । मा० १.४७.७ 

चेकोरक : चकोर । विन० २५.१ 

थकोरण्क्मारि : चकोर कुमारी । मा० २.३०३ 

चको र'कुभारी : चंकोरी । मा० २,१४०.२ 

चकोरा : चकोर । मा० २.२०.१ 

अकोरीं : चकोरी -|-ब८ । चकोरियाँ । “मानहुं चकोरीं “चारु बैठीं निज नीड ।” 

कवि० १.१३ 

चकोरी : चकोर--स्त्री० (सं०) । मा० १.२३१.६ 

चकोर, रू : -ख को र:{-कए० ।हकभात्र चकौ र । “मतः तंच आनेन “चंद “चकों । 
मा० २.२६.४ 
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चक्क : चक । चकवा पक्षी । 'चवक चक्कि सम पुर नर नारी । मा० २.१८७.१ 
चक्कवइ : सं०पु० (सं० चक्रपति>>प्रा० चक्कवइ) । चक्रवर्ती राजा, सम्राट, 
राजाधिराज । 'ससुर चककवइ कोसलराऊ ।' मा० २.६५.३ 
चक्कवनि : चक्कवा=चकवा+संब० । चकवा पक्षियों, चक्रवाकों (को) । “ज्यों 
चकोर चय चक्कवनि तुलसी चाँदनि राति।' दो० १६४ 
चक्कवे : चक्कवइ । जा०मं०छं० १७ 
चक्कि : चक्क +-स्त्री । चकई पक्षिणी । मा० २.१८७.१ 
चक्क : सं०पु'० (सं०) । (१) चवक । चकवा पक्षी । (२) (रथ का) पहिया। 
मा० ६.८७ छं० (३) मण्डल, समूह । 'तक्रचक्रा-कुला'"`"`` तीब्र धारा ।' 
विन० ५९.८ (४) आयुधविशेष। 'कोटिन्ह चक्र न्रिसूल पवारे।' मा० 
६.९१.६ (५) विष्णु का सुदर्शन चक्र । 'जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा ।' मा० 
३.२.३ (६) राजमण्डल, राष्ट्रमण्डल जिसका प्रयोग 'चक्रवर्ती' आदि में होता 
है । (७) शासनतन्त्र। सरल दंडे चक्र ।' दो० ५३७ 
चक्रधर : सुदर्शन चक्र धारण करने वाले--विष्णु । विन० ६०.६ 
चक्रपानि, नी : (सं० चक्रपाणि) । विष्णु । कवि० ७.१७२ 
चक्रबति, ती : सं०पु० (सं० चक्रवतिन्‌) (१). सञ्राट्‌। मा० १.१५९.४ 
` (२) श्रेष्ठ, सर्वोपरि । 'भट-चक्रबर्ती ।' विन० २७.३ 
चक्रबाक : सं०पु'० (सं० चक्रवाक) । चकवा पक्षी । मा० ४.१७.४ 
चख : सं०पु० (सं० चक्षन्‌, चक्षुण्‌>प्रा० चक्ख, चक्खु) । नेत्र । मा० २.२३.३ 
चटकन : सं०पु ० । चटकना, थप्पड़, चपेटा । ‘बिकट चटकन चोट।' कवि० ६.४६ 
चटाक : (सं० चटत्कार>प्रा० चटक्क) । ध्वनि विशेष जो मिट्टी के पात्र आदि के 
फूटते समय होती है । “चपेट की चोट चटाक दै फोरों।' कवि० ६.१४ 
चढ़ : चढ़द । चढता है (था) । 'मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई।' मा० ५,२६.१ 
५ चढ़, चढ़इ : (प्रा०चडइ-_आरोहरण करना, लेप आदि से चमकना, अभिमान 
करना, बलि हो जाना) आ०प्रए०। (१) आरोहण करता है । “गगन चढ॒इ रज 
पवन प्रसंगा ।' मा० १.७.९ (२) (लेप से) चमकता है। 'कनकहि बान चढ़इ 
जिमि दाहें।' मा० २.२०५.१ 
चढत : वकृ०पु ० (प्रा० चडंत) । (१) आरोहण करते। 'चढ़त मत्त गज जिमि 
लघु तरनीं ।' मा० ६२५.७ (२) भेंट किया जाता । 'ताते सुर सीसन्ह चढत 
जग बल्लभ श्री खंड ।' मा० ७.३७ 
चढ़ति : चढ़त-{-स्त्री० । आरोहण करती । 'लातहुं मारे चढ़ति सिर...धूरि।' 
मा० २.२२६ 
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चढ़हु : आ०मब०। चढ़ो, आरुढ होओ । “तात चढ़हु रथ ।' मा० २.१८८. 

चढ़ा: भूकृ०पु ० (प्रा० चडिअ) । आरुढ हुआ । मा० ५.१९.८ 

चढाइ, य : पुकू० । (१) चढ़ा कर =भआरुढ करा कर । “रथ चढाइ देखराइ बनू. 
फिरेहु ।' मा० २.८१ (२) तान कर। “चाप चढ़ाइ बान संधाना ।' मा० 
६-१३.८ 

चढ़ाइन्हि : आ०--भूकृ०स्त्री०--प्रब० । उन्होंने चढ़ाई, तानीं, संधान कीं । 'भाथीं 
बाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं ।' मा० २.११.४ 

चढ़ाइहि : आ०भ०प्रए० । चढ़ाएगा=उपहार देगा। “जो गंगा जलु आनि 
चढ़ाइहि ।' मा० ६३.२ 

चढ़ाइहों : आ०भ०उए० । चढ़ाऊंगा = चढ़ने दूगा। “नाथ न नाव चढ़ाइहों जू ।? 
कवि० २.६ 

चढ़ाई : भूकृ०स्तरी०ब० । आरुढ करायी । 'कुअँरि चढ़ाई पालकिन्ह।' मा० १.३३८ 

चढ़ाई : (क) भूकृ०स्धी० । आरुढ़ करायी । (ख) चढाइ । चढ़ा कर। (१) भेंट 
करके । दूजेउँ निज सिर सुरन चढ़ाई ।' मा० ६.२५.२ (२) स्वीकृत करके । 
“लीन्हि आप मैं सीस चढ़ाई ।' मा० ७.११२-१६ (३) आरुढ कराकर । “लिए 
दुऔ जन पीठि चढ़ाई ।” मा० ४.४१५ 

चहाउब : भकू०्पु० । (१) चढ़ाना, संधान करना । 'रहउ चढ़ाउब तोरब भाई ।' 
मा० १.२५२.२ (२) चढ़ाना होगा (चढ़ाएंगे) । 'अजहुं अवसि रघुनंदन चाप 
चढ़ाउब ।' जा०मं० ७१ 

चढाए : चढाए हुए (आकार में), संधान किये हुए (मुद्रा में) । 'अरुन नयन सर 
चाप चढ़ाएं ।” मा० ४.६.२ 

चढ़ाए : भूक्‌०पु ०ब० । (१) भेंट किये । 'सादर सिव कहुं सीस चढ़ाए।' मा० 
६.६४.६ (२) आरुढ कराये। 'कबि बिनती रथ रामु चढाए ।' मा० २.८३.१ 

चढ़ाय : चढाइ। 

चढायो, यो : भूक्‌०पु'०कए०। (१) चढ़ाया--आरोहण कराया । 'तिहारोइ नामु 
गयंद चढायो ।' कवि० ७.६० (२) प्रत्यञ्चायुक्त किया, ताना । 'चपरि 
चढ़ायो चापु चंद्रमा ललाम को।' कवि० १.६ 

चढ़ावत : वक्‌०पु० (घ्रा चडावंत) । चढ़ाता, चढ़ाते--संधान करते। 'लेत 
चढ़ावन खेचत गाढ़ें ।' गी० १.२६१.७ 

चढ़ावन : सं०पु० (प्रा? चडावण) । चढ़ाना, संधान करना । 'चहन चपरि 
सिव चाप चढ़ावन ।' गी० १.६०.५ 

चढ़ावनु : चढ़ावन--कए० । चढ़ाना। “राम चहत सिव चापहि चपरि चढ़ावनु ।” 
जा०्मं० ९्द 


272 तुलसी शब्दःकोश 


चढार्वाहू : आ०प्रब०' (आ० "चडावंति>>अ० चडावहि) । चढाते-ती हैं। “करि 
कुलरीति कलस थपि तेलु चढार्वाह ।“जा०मं० ११५ 

चढ़ावा : भूकृ०पु० । चढाया । (१) उपहृत किया । करि पुजा नैवंध चढावा ।' 
मा० १.२०१.३ (२) संधान किया । 'काहुं न संकर चाप चढ़ावा।' मा० 
१२५२-१ 

चढ़ावों : आ०उए०(प्रा० चडावमु>>अ० चडावउँ) । चंढ़ाता हू, संधान कर सकता 
हूं, चढा सकता हुं । 'कमल नालः जिंमि चाप चढावौं ।' मा० १.२५३.८ 

चढि : पूकृ० । (१) आरूढ होकर । 'गिरि पर चंढ़ि लंका सेहि देखी । मा० 
५.३.१० (२) अभियान करके। 'रन चढि करिअ कपट चतुराई ।' मा० 
३.१९.१३ 

चढिहहि : आ०भ०प्रब० (प्रा० चडिहिति>अ० चडिहिहि) । आरूढ होंगे-गी, तत्पर 
होंगी । 'तिय चढ़िहहिं पतिब्रत असिधारा ।' मा० १.६७:६ 

थढ़ीं : भूकृ०स्त्री ५4० । आम्ल हुई ।'मा० ६:१०९/क 

चढी : भूक्‌०स्त्री०। आरूढ हुई । मा० १.३०१.४ 

चढ़, : आ०--+आज्ञा-+मए० (प्रा० "क्ड>अ० चड) । तू ऑरोहण'करा 'खंढू मम 
सायक सेल समेता ।' मा० ६.६०.६ 

चढ़े : भूक्‌०पु ०ब० (प्रा०चडिय) । (१) आरूढ 7 हुए। 'देखहि “सुर ` नभ च्चढे 
विमाना ।' मा० १:२४६.८ (२) अभियानः में तत्पर हुए । “चपरि चढ़े संग्राम ।' 
दो० ४२२ (३) चढ़इ । चढता है । 'पाथ माथे चढे तून ।'.विन० ७२:४ 

चढ़ेउ :'भूक्‌०पु० कए० (प्रा० चडिओ>>अ० 'चडियठ) । (१) आरुढ हुआ । 
'तेहि पर चढेउ मदन मन माखा । मा० १.८७.१ (२) प्रभाव डाला। 
“तब चित चढेउ जो संकर कहेऊ।' मा० १.६३.५ 

चढेँ : चढ़उ । चढ़ सके । 'जो कित चढ नाम महिमा अति ।' विन० ९६.३ 

चढी : चढ़हु । चढ़ो, आरूढ होभो । 'कुधर सहित चढ़ी बिसिख बेगि पठवौं ।' गी० 
६.११.३ 

-खढ्यो : चढ़ेउ । “परम बबंर-खबं गर्व पबंत चढूयो ।' विन० २०८.३ 

चतुर : वि० (सं०) । (१) कुशल, दक्ष, निपुण । 'उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ।' 
मा० १.२१.८.(२) विवेकशील । 'चहू चतुर कहुं नाम अधारा ।' मा० १.२२.७ 
(३) लोक, शासन, काव्य आदि से प्राप्त निपुणता (व्युत्पत्ति) से युक्त । 'कबि 
न होउ नहि चतुर कहावउँ ।' मा० १.१२.९ (४) सतकं' गोपन कुशल । “परम 
चुतुर न कहेउ निजनामा।' मा० १.१५८-८ (५) तत्पर । 'तेइ एहि ताल चतुर 
रखवारे ।' मा० १.३८.१ (६) अब सरोचित कार्य करने वाला =प्रत्यृत्पन्नमति 
“जो बरु'ताथ चतुर नुप मांगा ।“मा० १.१५०.४ (७) 'चालाँक, "गुप्त 'स्वार्थ- 
नीति वाला-वाली । “चतुर गंभीर राम महतारी ।' मा० २.१८.१ 
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चतुरंग : वि०--चतुरंगिनी । सेन संग चतुरंग अपारा ।' मा० १.१५४.३ 

चतुरंगिनी : सं०-+वि० स्त्री० (सं० चतुरज्धिणी)। चार अज्धों-हस्ति, अश्व, 
रथ और पैदल--से युक्‍त सेना । मा० ३.३८.१० 

चतुरता : सं० स्त्री० (सं०) =चतुराई। मा० १.१६३ 

चतुरदसि, सी : सं० स्त्री (सं० चतुदंशी) । पाख की चौदहवीं तिथि। गी० 
१.५.२ 

चतुरसम : सं० पु० (सं० चतुःसम) । चार गन्ध द्रव्यों-कपूर, चन्दन, केसर 
और कस्तूरी--का मिश्चित पङक । अरगजा । 'बीथीं सींचीं चतूरसम ।' मा० 
१.२९६ 

चतुराई : सं० स्त्री, (सं० चतुरता>>प्रा० चतुरया, चतुराया) । (१) चात्री, 
निपुणता आदि (दे० चतुर) । 'चतुराई तुम्हारि मैं जानी ।' मा० १.४७.३ 
(२) चालाकी, धूर्तता । 'रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई ।' मा० ३.१९.१३ 

चतुरानन : सं०पु'० (सं०) । चार मुखों वाला==ब्रह्मा । मा० १.२०२.१ 

चतुभुज : सं०पु० (सं०) । चार भुजाओं वाला =विष्णु । मा० ३.१०.१८ 

चनक: सं०१पु० (सं० चणक) । अन्त विशेषन्=्चना । “जानत हो चारि फल चारि 
ही चनक को ।' कबि० ७.७३ 

चना : चनक (सं० चणक>>प्रा० चणअ) । कवि० ७९९ 

चनार : सं०पु'० कचनार वृक्ष । गी० २.४३.३ 

चपत : वक्नु०पु० (सं० चपत्‌ --चप सान्त्वने) । शान्त या मन्द पड़ जाता । “राम 
नाम महिमा की चरचा चले चपत ।' विन० १३०.३ (२) टाल जाता, ध्यान 
नहीं देता । “निज करुना करतूति भगत पर, चपत चलत चरचाउ |? विन० 
१ ००,६ 

चपरि : पुक्क» (१) चपल होकर (फुर्ती के साथ) । 'चपरि चलेउ हय ।' मा० १.१५६ 
(२) उत्साह करके (सोल्लास) । 'रोप्यो पाउ चपरि।' कवि० ६.२३ 

चपल : वि० (सं०) । चञ्चल । मा० १.२०३ 

चपलता : सं०स्त्री० (सं०) । चञ्चलता (१) दैहिक अस्थिरता । (२) मानसिक 
अस्थिरता । 'साहस अनृत चपलता माया ।' मा० ६.१६.३ 

चपला : सं०स्त्री० (सं०) । बिजली । 'चपला चमके घन बीच ।' कवि० १.५ 

चपेट : चपेटा । (१) दबाव । 'चारिहुं चरन कं चपेट चापें चिपिटि गो।' कवि० 
४.१ (२) थप्पड़ । “चपेट कीं चोट चटाक दे फोरों ।' कवि० ६,१४ 

चपेटन्हि : चपेट + सं ०ब० । थष्पड़ों (से) । 'मारहि चपेटन्हि।' मा० ६.८१ छं० 

चपेटा : सं०स्त्री०+पु'० (सं० चपेट, चपेटा) । थप्पड़, तलप्रहार । “प्रान लेहि एक 
एक चपेटा ।' मा० ४.२४.१ 
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चपेटे : सं०पु ०ब० । थप्पड़ - दबाव । 'चपरि चपेटे देत नित केस गहें कर मीच ।' 
दो० २४८ 

चबाइ : पुकृ० । चबाकर । 'आपने चना चबाइ हाथ चाटियतु है ।' कवि० ७.६६ 

चबेना : सं०पु'० (सं० चर्व्यन्निक->प्रा० चव्वियन्तअ) । चना आदि चबाने योग्य 
अन्न । मा० २.३०.६ 

चर्मरकाह : आ०प्रब० (सं० चमत्कुर्वन्ति>>प्रा० चमक्कंति>स० चमक्कहि) । 
चमचमाते हैं। मा० ६.८७.३ 

चमकत : वकृ०पु ० । चमकते । 'असि चमकत चोखे हैँ।' गी० १.६५.१ 

/चमकाव, चमकावइ : (सं० चमत्कारयति>>प्रा० चमवकावइ--चमकान्म, दीप्ति 
से चकचौंधना, प्रकाश फेंकना, मटकाना) आ०प्रए० । चमकाता है, चमकाती 
है=मटकाती है । 'न उनिया भौं चमकावइ हो ।' रा०न० ८ 

चमके : (१) चमंकहि । चमचमाती हैं। (२) चमक--ब० । चमचमाहटें । 'चपला 
चमके घन बीच जगे छबि ।' कवि० १.५ 

चमगादुर : सं०पु० । एक जन्तु जिसे दिन में नहीं सुझता, जिसके पैर नहीं होते-- 
चमड़े के पंख जेसे होते हैं और उन्ही में कांटे होते हैं जिनके सहारे वृक्ष आदि 
में उलटा लटक जाया करता है; मूह खरगोश के जैसा होता है; इसे पशु-पक्षी 
का मध्यस्थ माना जाता है। मा० ७.१२१.२७ 

चमर : सं०पु० (सं०) । चर्वेर (मोरछल) । मा० २.२२९.२ 

चमू : सं०स्त्री०(सं०) । सेना । कवि० ६.२३ 

चय : सं०पु'० (सं०) । समूह । 'ज्यों चकोर चय चक्कवनि तुलसी चाँदनि राति ।' 
दो० १६४ 

चयन : चेन । चैन, आनन्द । 'भूसुर उर चले उमगि चयन ।' गी० १.५१.२ 

चयनरूप : आनन्दस्वरूप । 'करुना रस अयन चयन रूप भूप माई ।' गी० ७.३ १ 

चये : चय, चए | गी० १.४५.३ 

चर: (१) वि०(सं०) । जंगम, गतिशील (स्थावर का विलोम) । 'जे सजीव जग 
अचर चर।' मा० १.८४ (२) सं०पु ० (सं०) । गुप्तचर, भेदिया, दुत । 'बोले 
चर बरजोरें हाथा ।' मा० २.२७०.७ (३) चल | चञ्चल । 'चलदल को सो 
पात करे चित चर को ।' गी० १.६९.३! 

५ चर, चरइ, ई : (सं० चरति--चर गतिभक्षणयोः>प्रा० चरइ--आहार करना, 
चलना, आचरण करना) आ०प्रए०। खाता है । 'चरइ हरित तृन बलि पसु 
जैसे ।' मा० २.२२.२ 

चरग : सं०पु'० (सं० चरकः>प्रा० चरग) । बाजपक्षी । 'चरग चंगु गत चातकहि 
नेम प्रेम की पीर ।' दो० ३०१ 
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चरचा : सं०स्त्री० (सं० चरचा) । वार्ता, बातचीत का प्रसंग । पाण्मं०छं० २ 

चरचाउ : चर्चा भी । 'चपत चलत चरचाउ ।' विन० १००.९ 

चरचित : भूकृ०वि० (सं० चचित) । लिप्त, लेप किये हुए । 'स्याम सरीर सुचन्दन 
चरचित ।' गी० ७.१७ & 

चरची : भूकृ०स्त्री० । बात चलाई, बहाने से प्रसंग । चलाई । 'चरचा चरनि सों 
चरची जानमनि रघुराइ ।' गी० ७.२७.१ 

चरन : सं०पु० (सं० चरण) । पेर । मा० १,२०७.३ 

चरननि, न्हि: चरन-|-संब० । चरणों । 'चरनन्हि लागी ।' मा० १.२११ छं० 

चरनपीठ : सं०पु'० (सं० चरण पीठ=पाद पीठ) । (१) पीढ़ा, पैर रखने का 
आसन । मा० २.३१६.५ (२) पादुका, खड़ाऊं । “तुलसी प्रभु निज चरनपीठ 
मिस भरत प्रान रखवारो।' गी० २.६७.४ 

चरना : चरन । मा० १.२.३ 

चरनांबुज : (सं० चरणाम्बुज) । कमलतुल्य कोमल ललित चरण । माठ 
६.१११ छं० 

चरनि : (१) चलनि । चलने-फिरने की क्रिया । 'लसत कर प्रतिबिब मनि भाँगन 
घुटुरुवनि चरनि ।' गी १.२७.५ (२) चर-संब०। चरों, दूतों। 'चरचा 

- चरनि सों चरची जानमनि रघुराइ ।' गी० ७.२७.१ 

चरफरहि : आऽप्रब० । चञ्चल होकर फड़फड़ाते हैं, एक ही स्थान पर गति करने 
एवं तिलमिलाते हैं । 'चरफराहि मग चलहि न घोरे ।' मा० २१४३.५ 

चरम : (१) सं०पु० (सं० चर्म) । चभड़ा। 'चामर चरम बसन बहु भाँती ।' मा० 

२.६.३ (२) वि० (सं०) । अन्तिम । “चरम देह द्विज के मैं पाई ।' मा० ७.११०.३ 

चरवाहै : चरवाहे को, पशुपालक को । 'भजे बिनु बानर के चरवाहै ।? कवि० 
७.५६ 

चरवाहो : सं०पु ०कए० । पशुओं को चराने वाला, पशुपालक । 'कहूं कोउर भो न 
चरवाहो कपि भालु को ।' कवि० ७.१७ 

चरहि, हीं: आ०प्रब० । (१) बिचरते- घूमते हैं। 'बयरु बिहाइ चरहि एक संगा ।” 
मा० २.२३६.४ (२) खाते हैं । 'नर अहार रजनीचर चरहीं ।' मा० २.६३.१ 
(३) आचरण करते हें । 'चरहि बिस्वप्रतिकूल ।? मा० १.२७७ 

चरहि: आ०मए० (सं० चर>प्रा० चरहि) । तु विचरण कर । 'दुइज द्वैत मति 
छाडि चरहि महिमंडल धीर ।' विन० २०३.३ 

चरहु, हु: आए्प्रब० (सं० चरत प्रा० चरह->अ० चरहु) । विचरण करो# 
“तात बिगत भय कानन चरहू । मा० २.३०८. 
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चराचर : (१) वि० (सं० चराचर=चरन-अचर)। स्थावर तथा जंगम | 
“सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी ।' मा० १.११६.२ (२) सं०पु० (सं०) = 
चर । गतिशील, जंगम । 'सेवहि सकल चराचर ताही ।' मा० १.१३१.४ 

चरिअ, ऐ: आ०--कवा०--प्रए० । आचरण-विचरण कीजिए, रहिए। 'दुख सो 
सुख मानि सुखी चरिऐ।' मा० ६.१११ छं० 

चरित: (१) सं०पु० (सं०) । आचरण, व्यवहार, कार्यकलाप, जीवनचर्या, क्रिया 
चिति, कायप धति, शील-सम्पति, शास्त्रीय मर्यादा । (२) (सं० चारित्र>प्रा० 
चरित्त) । कत्तंव्य, प्रकृति, व्यवहार आदि । मा० १.१२.२ 

चरिता : चरित । मा० १.१५.१ 

चरित्र : चरित्र (सं ) । आरचण, व्यवहार, लीला आदि । मा० १.२०५ 

चरिय, ये : चरिऐ । 

चरू : सं०पु० (सं० चरु) । (१) खीर, पायप्त जो दूध-चावल तथा घी के मिश्रण 
से बनता है। (२) पायस-पाय। “प्रगटे आगिनि चरु कर लीन्हें ।' मा० 
१.१८९.६ 

चरेरी : वि० स्त्री० । सूखी पत्तियों के समान 'चरचर' ध्वनि करने वाली, नीरस, 
सूखी-रूखी । 'यह बतकही चपल चेरी की निपट चरेरीऐ रही है।' कृ० ४२ 

चरे : चरहि। भक्षण करते हैं। “मानो हरे तृन चारु चरे ।' कवि० ७.१४४ 

चर : चरइ । भक्षण करे। 'तेइ तृन हरित चरे जब गाई।' मा० ७.११७ ११ 

चर्म : सं०पु० (सं० चमंन्‌) (१) चमड़ा, खाल। 'आनहु चमं कहति बँदेही ।' मा० 
३.२७.५ (२) ढाल । 'बिरति चर्म संतोष कृपाना ।' मा० ६.८०.७ 

चर्माम्बर : वि० (सं०) । चमं-वस्त्र बाला । विन० ११.६ 

चर्मासि : (चमं--असि) ढाल-तलवार । विन० ४४४ 

चल : (१) वि०। चञ्चल । 'अजामिल की चलिगँ चल चूकी।' कवि० ७.८६ 
(२) चलइ । 'चल न ब्रह्म कुल सन बरिआई।' मा० १.१६.५ 

चल, चलइ : (सं० चलति>प्रा० चलइ- गति करना, प्रस्थान करना, विचलित 
होना, कॉपता) आ०प्रए० । चलता-ती है । “पद बिनु चलइ सुनइ बिनु काना ।' 
मा० १.११८.१५ 

चलउे, ऊँ: आ०उए० (सं० चलामि>>प्रा० चलमिः>अ० चलउँ) । चलता हूं, 
चलूं । 'चलउे भाजि तब पूप देखावहि।' मा० ७,७७.१० 

चलत : वकृ०पु ० (सं० चलत्‌ > प्रा०्चलंत) । चलता, चलते । मा० १.१२.२ 

चलति : चलत- स्त्री । चलती । मा० २.१२३.५ 

“चलते : चलत-{-ब०। चलते थे, चला करते। “जे चलते बहु छत्र की छाहीं। 
कवि० ७.१३२ 
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चलतो : क्रियाति० पु'० एक० यदि चलता'*'तो । 'जौं हौं प्रभु आयसु ले चलतो ।" 
गी० ५.१३.१ 

चलदल : सं०पु० (सं०) । चञ्चल पत्तों वाला =पीपल वृक्ष । गी० १.६९.३ 

चलन : सं०पु ० (सं०) । चलना । 'प्रान नाथ चाहत चलन ।' मा० २.१४९ 

चलनि, नी: सं०स्त्री० । चलने की क्रिया या रीति । “राम बिलोकनि बोलनि 
चलनी ।' मा० ७.१६.४ 

चलनु : चलन--कए० । चलना । 'प्रान'**चलनु चहेरी।' गी० ५.४६.३ 

चलनो : चलनु । “चलनो अब केतिकः।' कवि० २.११ 

चलब : भूक०पु० | चलना (पड्गा) । “चलब पयादेहि बिनु पदत्राना।' माठ 
२.६२.५ (२) चलना (होगी--चलेंगे) । “जौं न चलब हम कहें तुम्हारें ।' मा० 
१.१६६-७ 

चर्लाह, हीं : आ०प्रब० (सं० चलन्ति>>प्रा० चलंति>अ० चलहि) । चलते हैं + 
'ठमृक-ठुमुम प्रभु चलहि पराई।' मा० १.२०३.७ (२) विचलित होते या 
डिगते हैं। 'परम धीर नहि चलहि चलाए ।' मा० १.१४५.३ 

चलहिगे : आ०भ०पु ०प्रब० । चलेंगे । 'बाहु जोरि कब अजिर चर्लाहगे।' गी» 
२.५५.४ 

चलहु : आ०मब० (सं० चलतः>प्रा० चलह>>अ० चलहु) । चलो । 'बेगि चलहू 
सुनि सचिब जोहारे ।' मा० २.१८८.४ 

चला : भूकृ०पु'० (सं० चलित> प्रा चलिअ) । मा० १.१७१.६ 

चलाइ : पूकृ० (सं० चालयित्वा>>प्रा० चलाविअ>अ० चलावि) । चला (कर) । 
“दीन्हेहु कटकु चलाइ ।' मा० २.२०२ 

चलाइहि : आ०्भण्प्रए०। (सं० चाल्ष्यियति>>प्रा० चलाविहिइ) । चलाएगी । 
“अरुंधती मिलि मैनहि बात चलाइहि।' पा०्मं० ७९ 


चलाई : (१) चलाइ | “जल भाजन सब दिए चलाई।' मा० २.३१०.१ (२) भूकृ० 
स्त्री, । चालित की, फेंकी । “बान संग प्रभु फेरि चलाई।' मा० ६.६१.४ 
(३) चालू की, आरम्भ कर दी, प्रचारित की 'कायर कोटि कुचालि चलाई ।” 
कवि० ७.१३० (४) मुद्रा चालू की । 'नामृ राम रावरो तौ चाम की चलाई 
है ।' कवि० ७.७४ 

चलाए : भूक०पु ०ब० (सं० चालित>>प्रा० चलाविय) । मा० १.१४५.३ 

'चलाकी : सं०स्त्री० । चालूपन, कुटिल चातुरी । 'ये अब लही चतुर चेरी पँ चोखी 
चालि चलाकी ।' कृ० ४३ । संस्कृत में चलाक=-प्रचलाक मोर या सपे को 
कहते हैं अतः मोर के समान मधुर वाणी के साथ सर्पंभक्षण का क्रूर व्यवहार; 
तथा सपं के समान गुप्त-विषतुल्य आचरण 'चलाकी' है । 
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श्वलायउ : भूक०पु ०कए० (सं० चालितः>>प्रा० चलाविभो>>अ० चलावियउ) । 
चालित किया । 'सचिवे चलायउ तुरत रथु ।' मा० २.८५ 

चलायहु : आ०--भ ० --आज्ञा-मब० । तुम चलाना । “जाहु हिमाचल गेह प्रसंग 
चलायहु । पा०मं० ७८ 

चलाये : चलाए। 

चलायो : चलायउ । 'अस कहि तरल त्रिसूल चलायो ।' मा० ६.७४.६ 

चलार्वाह : आ०प्रब० (सं० चालयन्ति>>प्रा० चलावंति>आ० चलावहि) । चलाते 
हैं । 'लंका सनमुख सिखर चलावहि।' मा० ६.५.६ 

श्चलावा : भूक०पु० (सं० चालितः>प्रा० चलाविअ) । चलाया । मा० १,१५७.३ 

चलि : (१) पूकू० (सं० चलित्वा>>प्रा० चलिअ>अ० चलि) । चलकर । नहि 
अचिरिजु जुग जुग चलि आई ।' मा० २.१६५.१ (२) आ०-भाज्चा- मए० 
(सं० चल>>प्रा० चल>>अभ० चलि) । तू चल। 'चलि री आली देखन 
कृ० २० (३) चली । 'चालि त्रिबिध बयारी ।' मा० ६.११९.७ 

चलिअ चलिए : 'अवसि चलिअ बन रामु जहै। मा० २.१८४ भा०--कवा०-- 
प्रए० (सं० चल्यते>प्रा० चलीअइ) । चला जाय, चलना चाहिए। “रहि 
चलिए सु'दर रघुनायक ।' गी० २.३.१ 

अलिबे : भकृ०पु'० (सं० चलितव्य>> प्रा० चलिअव्वय) । चलना । गी० २.३१.३ 

चलिय : चलिअ। 

चलिहउँ : आ०भ०उए० (सं० चलिष्यामि>प्रा० चलिहिमि>भ० चलिहिउं) । 
चलू'गा-गी । “प्रात काल चलिहउं प्रभू पाहीं ।' मा० २.१८३.२ 

चलिहहि : आ०भ०प्रब० (सं० चलिष्यन्ति>>प्रा° चलिहिति>भ० चलिहिहि) । 
चलेंगे । 'किमि चलिहृहि मारग अगम ।' मा० २.१२० 

लिहि: आ०भ०प्रए० । (सं० चलिष्यति>प्रा० चलिहिइ) । चलेगा । 'तुम्हरें 
चलत चलिहि सबु लोगू ।' मा० २.१८८.६ 

चलिहैँ : चलिहहि। 'प्रानौ चलिहैँ परमिति पाई ।' कृ० २५ 

चलिहै : चलिहि। कवि० २.१८ 

चलिहौ : आ०--भ०मब० (सं० चलिष्यथः>प्रा० चलिहिह>अ० चलिहिहु) ॥ 
चलोगे-गी । 'क्यों चलिहो मृदु पद गज गामिनि । गी० २५.२ 

चलीं : भूकृ०स्त्री०ब० । मा० १.५२.४ 

चली : भूकु०स्त्री०ए० । मा० १.३६.११ 

खलु : आ०--आज्ञा-मए० । तू चल । 'चलु देखिअ जाइ ।' कवि० २.२३ 

: चलने पर, चलने से । 'बःत चलें बात को न मानिबो बिलगु।' कवि० ७.१६ 
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चले : भूक्‌०पु ०ब० । चल पड़े । मा० १.४५.६ 

चलेउं : आ०भूक०पु०-+उए० । मैं चला । 'सिला देइ तहँ चलेउ' पराई ।' मा० 
४.६.८ 

चलेउ, ऊ : भूकृ०पु०कए० (सं० चलित:>>प्रा० चलिओ>>अ० चलियउ) । चला । 
“चलेउ हृदये धरि कूपानिधाना ।' मा० ४.२३.१२ 

चलेसिं : आ०--भूक्‌ ०पु ०--मए० । तू चला है। “निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ।' 
मा० ३.२६.११ 

चलेहुं : (१) चलने पर भी । 'चलेहुं कुमम पग परहि न खाले ।' मा० २.३१५.५ 
(२) छिड़ने पर भी । 'चलेहुं प्रसंग दुराएहु तबहूं ।' मा० १.१२७.८ 

चलें : चलहि । चलते हैँ । कवि० ६.७ 

चले : (१) चलइ। चले, चल सके । 'चले कि जल बिनु नाव।' मा० ७.८९ ख 
(२) भकु० । चलने । 'सकल चले कर साजहि साजू ।' मा० २.१८५.५ 

चलेगो : आ०भ०्पु०प्रए० । चलेगा । 'नाथ न चलंगो बलु ।' कवि० ५.८ 

चलो : (१) चल्यो । चला । 'हाट बाट हाटकु पिधिलि चलो।' कवि० ५.२४ 
(२) चलहु । तुम चलो । 'अवलोकन तीरथराज चलो रे।' कवि० ७.१४४ 

चलौं : चलउ । चलू । “नाथ चलों मैं साथ ।' मा० २.२६८ 

चलो : चलहु । चलो । 'चलो मराली चाल ।' दो० ३३३ 

चल्यो : चलेउ । चला । 'सनमुख चल्यो बजाइ ।' मा० ६.४६ 

चवर : चेवर (सं० चमरः>प्रा० चमर>>अ० चेर) । पा०मं० ८७ 

«चव चवह : (सं० च्यवते>>प्रा० चवइ--टपकाना, स्राव करना) आ्प्रए०। 
टपकाता है, टपकाए, चुवाए। “बिधु बिष चर्व स्रवे हिम अगी।' मा० 
२१६६.२ 

चर्वाह, हीं : आ०प्रब० । (सं० च्यवन्ते>>प्रा० चवंति>अ० चवहि) । चुलाते हैं, 
गिराते हैं । “लता बिटप मार्गे मधु चवहीं । मा० ७.२३.५ 

चर्व : चवइ । बहाए, चुलाए । “वंदु चवे बरु अनल कन । मा० २.४८ 

चह : चहइ । 'जो नहाइ चह एहि सर भाई ।' मा० १.३९.८ 

५ चह, चहइ, ई : (सं० स्पृहयति प्रा० छिहइ--इच्छा या अपेक्षा करना, 
आशडि कत या संभावित होना) आ०प्रए० । (१) इच्छा करता है। 'छल बल 
कीन्ह चहइ निज काजा ।' मा० १.१६०.६ (२) आशडि कत या संभावित है । 
“यह निसिचर दुकाल सम अहई । कपि कुल देस परन अब चहई।' मा० 
६.७०.३ 

चहुउं, ऊँ: आ०उए० । चाहता हूं । 'कीन्ह चहउं निज प्रभु कर काजा । मा० 
५.२२.६ 
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चहत : वक्ृ०पु० । चाहता, चाहते । 'चलन चहत अब कृपानिधाना।' मा० 
३.३१.४ 

चहति : वकृ०स्त्री० | चाहती । मा० २.२८ 

चहतु : चहत--कए० । एक बार चाहता । “ता को देखिए चहतु हौं ।' कवि० १.१८ 

चहते : क्रियाति०पु०ब० । यदि चाहते । 'जौं जप जाग जोग ब्रत बरजित केवल 
प्रेम न चहते ।' विन० ६७.२ 

चहुनि : सं०स्त्री० । चाहने की क्रिया (प्रेम) । 'तुलसी तजि उभय लोक राम चरन 
चहनि ।' गी० १.८१.३ 

चहसि, सौ : आ०मए० । तु चाहता है । 'महामंद मन सुख चहसि।' मा० ३.३६ 

चहहि, हीं: (१) आ०प्रब० । चाहते हैं । 'रामु चहहि संकट धनु तोरा।' मा० 
१.२६०.२ (२) आऽ्प्रब०। (हम) चाहते हैं। 'बिनु पंखग्हि हम चहहि 
उड़ाना ।' मा० १.७८.६ 

चहहु, हु: भा०्मब० । चाहते-ती हो । 'केहि भवराधहु का तुम्ह चहू ।' मा० 
१.७८.३ 

चहि्र, य: आ०कवा०प्रए० । चाहिए अभीष्ट है। 'चहिभ बिप्र उर कृपा घनेरी ।' 
मा० १.२८२.४ 

चहिबो : भक्क०पु'०कए० । अपेक्षित होगा । 'उतरिबो उदधि, न बोहित चहिबो ।' 
गी० ५ १४.२ 

चहियतु : वक्कण्पु०--कवा०--कए० । उचित होता । 'भरत की मातु को की ऐसो 
चहियतु है ।' कवि० २.४ 

चहिहों : आ०भ०उए० । चाहूंगा । 'तउ फल चारिन चहिहौं।' विन० २३१.२ 

चही : भूक्‌०स्त्री० । चाही, अभीष्ट मानी । 'होइगी पै सोई जो बिधाता चित चही 
है।' गी० २.४१.२ 

चहुं : चारों। 'चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ । मा० १.२२.८ 

चहु : चहुं। बाल चरित चहु बंधु के ।' मा० १.४० 

चहुं, चहू : चारोहीं । 'चितवति चकित चहुं दिसि सीता ।' मा० १.२३२.१ 'चहु 
चतुर कहुं नाम अधारा।' मा० १.२२.७ 

चहे : भूक्‌०पु'०ब० । इच्छा किये हुए । 'प्रान''''`'चलनु चहे री ।' मा० ५.४६ ३ 

चहें : चहहि। चाह करते हैं । 'जो जेहि समय मुनि मन महुं चहें । मा० १.३२३ 
छं० १ 

चहै : (१) चहइ। चाहता है, चाह करे। 'सब संपदा चहै सिवद्रोही ।' मा० 
२.२६७.२ (२) चहसि । तू चाहता है, चाह करे । “राम जपु जो भयो चह 
सुपासी ।' विन० २२.६ 
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-चहैगो : आ०--भ०पु०--प्रए० । चाहेगा । 'तोहि बिनु मोहि कबहूं न कोऊ 
चहैगो ।' विन० २५९.४ 

चहां : चहउं । 'न नाथ उतराई चहों ।' मा० २.१०० छं० 

चहाँगो : भा०्भ०पु'०उए० । चाहुंगा । 'काहू सों कछु न चहाँगो ।' विन० १७२.२ 

चहू यो : भूक०पु ०कए० । चाहा । 'उतरु न देन चह्यो हाँ ।' गी० ४.२.३ 

चाँकी : चाकी । भूकृ०स्त्री० । चक्रित कर दी, मुद्रित की, घेर दी । (खलियान की 
राशि को गोबर के मण्डल के समान) सुरक्षित कर दी। “तिलक देख सोभा जनु 
चाँकी ।' मा० १.२१६.८ 

चाँचरि : सं०स्त्री० (सं० चचंरी>>प्रा० चच्चरी) । सामूहिक गीत विशेष, होली 
गीत । 'तुलसीदास चाँचरि मिस कहे राम गुनग्राम, गावहि सुनहि नारि नर।' 
गी० २.४७.२२ 

चाँद : चंद । 'चाँद सरग पर सोहत ।' बर० १७ 

चाँदनि, नी : चंदिनि । ज्योत्स्ना । कवि० ७.१५८ 

चाँपि : पुक्क» । (१) दबाकर, संवाहन करके । 'चरन चापि कहि कहि मृदु बानी।' 
मा० २.१३८.३ (२) अधिकार में कर । 'सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू ।” 
मा० १.२२६.८ 

चापी : भूक ०स्त्री० । दबायी । 'कुबरीं दसन जीभ तब चाँपी ।' मा० २.२०.२ 

चाउ, ऊ: सं०पु ०कए० (सं० चायः चायृ पूजानिशामनयो:>प्रा० चाओ>>अ० 
चाउ) । (१) चाह, स्नेहादर। “राम चरन आश्रित चित चाऊ।' मा० 
२.२३५.८ (२) उत्साह । 'चमू को चाउ चाहि गो ।' कवि० ६.२३ 

चाउर : सं०पु० (सं० तन्दुल>>प्रा०्चाउल) । चावल | कवि० ६.२४ 

आकर : सं०पु ० (फा०) । दास, किंकर । कवि० ७.६६.६७ 

चाकरी : सं०स्त्री० । चाकर का कार, दासता । कवि० ७.६७ 

आवाका : सं०पु० (सं० चक्र--चक्रक->प्रा० चवक ==चक्कअ) पहिया । 'सोरज 
धीरज तेहि रथ चाका।' मा० ६.८०५ 

चाखा : (१) भूक ०पु० । आस्वादित किया । (२) चाखइ। आ०प्रए० । चखता 
है, भोगता है । 'जो जस करइ सो तस फलु चाखा ।' मा० २.२१९.४ 

चाख्यो : भूकृ०पु.०कए० । चखा, स्वाद लिया । 'नाहिन रास रसिक रस चख्यो; 
ता तें डेल सो डारो।' कृ० ३४ 

चाटत : वक्क०पु'० । चाटता, जीभ से लेता-खाता। 'चाटत रह्यो स्वान पातरि 
ज्यों ।' विन० २२६.३ 

चाटि : पूकु० | जीभ से लुप्त कर । 'जाहिगे चाटि दिवारी को दीयो।' कवि० 
७.१७६ 
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चाटियत ; वकृ०--कवा०--पु ० | चट किया जाता-चाटे जाते। “आपने चना चबाइ 
हाथ चाटियत है।' कवि० ७.९९ 

चाड : सं०स्त्री० (सं० चाट>>प्रा० चाड) । हित, स्वार्थ । 'तोरें धनुषु चाइ नहि 
सरई।' मा० १.२६६.४ ('चाट' का मूल अर्थ वञ्चक है और “चार्दु' प्रशंता- 
पर्याय है । हिन्दी में अथं बदला है ।) 

चातक : सं०पु० (सं०) । पपीहा, पक्षिविशेष । मा० १.२२७.६ 

चातकही : चातक को । 'दादुर चातकही-हँसहि ।' मा० १.६.२ 

चातकि : चातकी । मा० २.५२ 

चातको : चातक+स्त्री० (सं०) । 'जनु चातकी पाइ जलु स्वाती।' मा० 
२.२६३.६ 

चातक्‌ : चातक--कए ०। 'चातकु रटनि घटे घटि जाई ।' मा० २.२०५.४ 

चातुरी : (१) सं०स्त्री० (सं०) । निपुणता, कौशल । कु० ४ (२) धूर्तता । 'चल 
न चातुरी मोरि।' मा० ४.६ 

चाप : सं०पु'० (सं०) । धनुष । मा० १.१७ 

चापत : वकू०पु ० (सं० चपत्‌>प्रा० चप्पंत) । दबाता, दबाते। 'चपत चरन 
लखन उर लाएँ ।' मा० १.२२६.७ 

चापन : भकू० अव्यय । चापने, दबाने । 'लगे चरन चापन दोऊ भाई।' मा० 
१.२२६.३ 

चापमख : धनुयंज्ञ (सीता-स्वयंवर) । मा० १.२२१ 

चापलता : सं०स्त्रीछ (सं० चपलता) । चञ्चलता । मा० २.३०४.१ 

चापा : चाप । 'रावन बान छुआ नहि चापा ।' मा० १.२५६.३ 

चापि: पुक्क» । चाप कर, दबा कर। 'बोले बचन चरन चापि ब्रह्मडू।' मा० 
१.२५६ 

चाप, पू: चाप+-कए० । एक मात्र धनुष । 'संकट चापु जहाजु ।' मा० १.२६१ 

चापे : चपने से, दबाने से 'चारिहूं चरन के चपेट चापें चिपिटि गो।' कवि० 
४.१ 

चापौंगो : आ०भ०स्त्रीउए० । दबाऊंगी । 'थाके चरन कमल चापौंगी।' गी० 
२.६.२ 

चाम : सं०पु'० (सं० चरमं >प्रा० चम्म) । चमड़ा । बैरा० ३७ (२) चमड़े (का 
सिक्का) । 'नाम नरेस प्रताप प्रबल जग, जुग-जुग चालत चाम को ।' विन० 
६६४ 

चामर: चेवर (सं०) । 'ब्यजन चार चामर सिर ढरहीं।' मा० १.३५०.४ (चमर 
गाल सम्बन्धी व्यजन) । 
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चामीकर : सं०पु० (सं०) । सुवर्ण । “रसता रचित रतन चामीकर ।' गी० 
७.१७.५ 

चामु'ड़ा : सं०स्त्री० (सं०) । चण्ड.मृण्ड दैत्यों का संहार करने वाली == दुर्गा । मा०. 
६.८८.८ 

चाय : सं०पु० (सं०--चायू पूजानिशामनयोः) । आदर, स्नेह, ममता, लगाव । 
“मान सनमान के जेवाँए चित चाय सो ।' कवि० ५.२५ (२) उल्लास, उत्साह ।- 
“सखी, भूखे प्यासे पै चलत चित चाय हैं ।' गी० २.२८.२ 

चार: सं०पु० (सं०) । (१) इत=्=्चर। 'चार चले ते रहृति।' मा० २.२७१ 
(२) सेवक । 'स्वामी सरबग्य सो चले न चोरी चार की।' विन० ७१.४ 
(३) चाल गति । 'पदचार' गी० २.४१.३ (४) सद्गति। 'लोभी जसु चह 
चार गुमानी ।' मा० 3.१७.१६ (५) आचरण करने वाला । “जे अपकारी चार 
मा० ७.९८ ख 

चारा: सं०पु'० (सं० चार=चर भक्षणे--घत्र्‌) । पशु पक्षियों का भोज्य। 
“चारा चाषु बाम दिसि लेई । मा० १.३०३.२ 

चारि : संख्या (सं० चत्वारि>>प्रा० चयारि) । चार मा० १.२ 

चारिउ : चारों ही । 'जहें खेलहि नित चारिउ भाई।' मा० ७.७६.३ 

चारिक (चारि इक) । चतुष्टय, एकीभूत चार का समूह। 'कनक बिंदु दुइ चारिक 
देखे ।? मा० २-१९९.३ 

चारिखो : (दे० खो) । चार का । 'दूजो को कहैया ओ सुनैया चख चारिखो। 
कवि० १.१६ 

चारिदस : संख्या । चौदह । मा० २.१.२ 

चारिहुं : चारोंही । “लगे भालु कपि चारिहुं द्वारा |! मा० ६.७८.३ 

चारिहु : चारिहुं । 'चारिहु बिधि तेहि कहि समुझावा । मा० ४.१६.२ 

चारी: (१) चारि। चार (संख्या) । 'करतल होहि पदारथ चारी।' मा० 
१.३१५.२ (२) वि० (सं० चारिन्‌) । विचरण करने वाला या वाली | 'सुरसर 
सुभग बनज बन चारी ।' मा० २.६०.५ 

चारु: वि० (सं०) । (१) पवित्र । “चित्रकूट चित चारु।' मा० १.३१ (२) मनोहर, 
“पुरइनि सघन चारु चौपाई ।' मा० २.३७.४ 

चारुतर : अतिशय चारु, अत्युत्तम । मा० ७.१४.छं ३ 

चारू: चारू । ' अमिअ मूरिमय चूरन चारू । मा० १.१.२ 

चारों : चार्‍यो, चारिहुं । 'तुलसी फल चारों करतल ।' विन० ३१.६ 

चारो : (१) चारों । 'जागत चारो जुग जाम सो ।' विन०१५७.४ (२) सं०पु ०' 
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(फा० चार:-सं० चारन्न्गति) । उपाय, उपचार, दवा, मार्गे । 'कहा करम 
सों चारो ।' कृ० ३४ 

चार्‌यो : चारिउ। चारों | 'चिरू जिजहुं जोरी चारु चार्‍यो ।' मा० १३७.छं० ४ 

चाल : चालि (सं०) | गति, छलना आदि । 'चेरी की चाल चलाकी।' कवि० 
७.१३४ 

चालक : वि० (सं०) । चलाने वाला, विचलित करने वाला, डिगाने वाला। 
“पारवती मच सरिस अचल धनु चालक ।' जा०्मं० ९३ 

चालत : वक्क०पु'० (सं० चालयत्‌>>प्रा० चालंत) । च लाता, चलाते । “नाम नरेस 
प्रताप प्रबल जग जुग-जुग चालत चाम को ।' विन० ६६.४ 

चालति : वकृ०स्त्री० । चलाती । 'चालति न भृजबल्ली ।' मा० १.३२७ छं० 

चालहि, हीं : आ०प्रब० (सं चलयन्ति>प्रा० चार्लेति->अ० चालहि) । चलाते-ती 
हैं। 'घर की न चरचा चालहीं।' गी० १.५.६ 

चालहि, ही : आ०मए० (सं० चालय>प्रा० चालहि) । तु चला। 'जनि बात 
दूसरि चालही ।' मा० २.५०.छं 

चालि: सं०सत्री० (सं० चाल) (१) गति । 'चाटिन बिलोकि मत्त गज लाजहि।' 
मा० १,३१८.४ (२) धूतंता, कुटिल चाल। “अब ये लही चतुर चेरी पै चोखी 
चालि चलाकी ।' $० ४३ (प्राकृत में 'चल्ली' एक प्रकार की नुत्यगति को 
कहते हैं जिसमें नर्तक नाचते-नाचते दर्शक को चकमा देकर घूम जाता है; 
इसी का उक्त अर्थ में लाक्षणिक प्रयोग है।) (३) स्वभाव । 'नीति औ प्रतीति 
प्रीतिपाल चालि प्रभु ।' कवि ७.१२२ 

चाली : चालि । गति, आचरण । 'सीलू सनेहु सरिस, सम चाली ।' मा० २.२२२.२ 

चालु : (१) चाल--कए० । 'पीरे पट ओढ़े चले चारु चालु ॥/ गी० १.४२.२ 
(२) आ०--आज्ञा -मए ० । तू चला, आरम्भ कर। 'चरचा न दूसरी चालु ।' 
विन० १६३.७ 

चाष : सं०पु'० (सं०) । नीलकण्ठ पक्षी । दो० ४६० 

चाषु : चाष--कए ० । एक नीलकण्ठ (कटनास) । “चारा चाषु बाम दिसि लेई।' 
मा० १.३०३.२ 

चाह : सं०स्त्री० (सं० चाया--चाय पूजानिशामनयोः) । इच्छा, अपेक्षा, खोज, 
आदर । 'करिहहि चाह कुसल कवि मोरी ।' मा० २.१२.७ (२) प्रेम, स्नेह, 
आसक्ति, राग । “निगम अगम साहेब सुगम राम सांचिली चाह ।' दो० ८० 
(३) समाचार, हालचाल, सन्देश । 'कोउ सखि नई चाह सुनि आई ।' कृ० ३२ 
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चाहड : (दे० चाह) आ०ए०। चाहता-ती-हूं । 'चाहउं तुम्हहि समान सुता” 
मा० १.१४९ 

चाहत : वक्क०्पु'० । चाहता-ते। (१) इच्छा करता । 'बैठो सकुचि साधु भयो 
चाहत ।' कृ० ३ (२) स्मेह करते । 'जेहि चाहत नर नारि सब ।' मा० २.५२ 
(३) संभावित या आशडिकत होता । 'सोर्चाह, चाहत होन भकाजू । 
मा० २२६५.१ 

चाहति : चाहत--स्त्री० । 'चरन कमल रज चाहति।' मा० १.२१० 

चाहन : भक्क» अव्यय । खोजने । 'फल चाहन चली ।' गी० ३.१७.१ 

चाहसि : आ०भए० । तू चाहता है । 'जौं चाहसि उजिआर ।' मा० १.२१ 

चाहहि : आ० प्रब० । चाहते हैं। (१) इच्छा करते हैं। “राम कीन्ह चाहहि सोइ 
होई ।' मा० १.१२८.१ (२) देखते हैं। “मधुर मनोहर मूरति चाहहि।' जा० 
मं० २० 

चाहतु : आण्मब०। चाहते या चाहती हो। 'चाहहु सुने राम गुन गूढ़ा | 
मा० १.४७.४ 

चाहा: (१) चाह। 'हरिपद बिमुख परम गति चाहा।' मा० १.२६७.४ 
(२) चाहइ। इच्छा करता है । 'जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति 
पावन चाहा ।' मा० ३.१.६ (३) भूकु०पु ० । इच्छा की । “कथा आरंभ करै 
सोइ चाहा ।' मा० ७.६३.५ (४) देखा (सतृष्ण अवलोकन किया) । 'सीय 
चकित चित रामहि चाहा ।' मा० १.२४५.७ 

चाहि: (१) चाह । 'जाके मन ते उठि गई तिल-तिल तृस्ता चाहि।' बैरा० २६ 
(२) पकू० । देखकर । 'लेहि दस सीस अत्र बीस चख चाहि रे ।' कवि० 
५.१६ (३) तुलना में लेकर, अपेक्षाकृत । 'कुलिसहुं चाहि कठोर अति कोमल 
कुसुमहुं चाहि ।' मा० ७.१६ ग 

चाहिअ (य) : चाहिऐ। अभीष्ट है । 'चाहिअ सदासिवहि भरतारा ।' मा० १.७८.७ 

चाहिए, ये : आ०कवा०प्रए० । अभीष्ट है, अपेक्षित होता है। 'मुखिआ मुख सो 
चाहिए ।' मा० २.३१५ 

चाही : चाहि । (१) देखकर । 'अस मानस-मानस चखचाही । भइ कबि बुद्धि बिमल 
अवगाही । मा० १.३६.६ (२) तुलना में लेकर (अपेक्षाकृत) । 'मरनु नीक 
तेहि जीवन चाही ।' मा० २.२१.२ 

चाहु : आ० आज्ञा-भए० । तु चाह, देख । 'चारि परिहरें चारि को दानि चारि 
चख चाहु ।' दो० १५१ 

चाहें : देखने से, देखकर । 'चकोट चाहें, हहरानीं फौज महरानीं जातुधान की ।' 
कवि० ६.४० 
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चाहे : भूक ०पु०ब० । (१) अभीष्ट माने, अपेक्षित किये । 'दिए उचित जिन्ह जिन्ह 
तेइ चाहे।' मा० ७.५०.४ (२) चाहें । देखने पर । “चाहे चकचौंधी लागे ।” 
गी० २.२०.३ 
चाहे: चाहहि। 'बहुरो भरत कह्यो कछु चाहे | गी० २.७३.१ 
चाह : चाहइ==चहइ । इच्छा करे । 'जों आपन चाहै कल्याना ।' मा० ५.३८.४ 
चाहीँ : चाहउे । 'कही चाहों बात ।' गी० १.७२.२ 
'चिचिनी : सं०स्त्री० (सं०) । इमली । विन० ३३.२ 
चित : चिता । सारसँभाल । 'सो करउ अघारी चित हमारी |” मा० १.१८६ छं० 
चितत : वकृ०पु ० (सं० चिन्तयत्‌>>प्रा० चितंत) । स्मरण या ध्यान करते। 
“सारद सेस संभू मनिसि बासर चितत रूप।' गी० १.१०८.१० 
चितहि : आ०प्रब० (सं० चिन्तयम्ति>>प्रा० चितंति>>भ० चितहि) । ध्यान में लाते 
हैं। 'जेहि चितहि परमारथबादी ।? मा० १.१४४४ 
चितां : चिन्ता से । 'चिताँ जर छाती।' मा० ४.१२.३ 
चिता : सं०स्त्री० (सं०) । (१) सारसँभाल, रक्षाव्यवस्था (दे० चित) । (२) 
सोच, खुटका, मानसिक अस्थिरता । "चिता अमित जाइ नहि बरनी ।' मा० 
१.५८.१ (३) उधे बन, उलायन। 'गाधि तनय मन चिता ब्यापी ।' मा० 
१.२०६.५ (४) चिन्त । सोच-विचार कर रहा है । 'कहँ गए नृप किसोर मनु 
मनु चिता ।' मा० १.२३२.१ (१) ध्यान (व्यवस्था का भार) । “चिता गुरहि 
नुपहि घर बन की ।' मा० २.३१५.१ 
चितामनि : सं०स्त्री० (सं ° चिन्तामणि) । (१) स्वगं की एक मणि जिससे अभीष्ट 
वस्तु की तत्काल प्राप्ति बताई गयी है। (२) ध्यान रूपी मणि, मणितुल्य 
प्रकाशकारी ध्यान । रामचरित चितामनि चारु।' मा० १.३२.१ 
चिउरा: सं०पु० (सं० चिपिट>>प्रा० चिविड) । उबले या भुने धान कूटकर बनाया 
हुआ विशेष चबेना, पोहा । मा० १.३०५.९ 
“चिकनाई : सं०स्त्री० (सं० चिवकणता>>प्रा० चिक्कणया) । स्निग्धता । “जिमि 
खगपति जल कै चिकनाई ।' मा० ७.५६.८ 
चिकने : वि०पु०ब० (सं चिक्कण) । स्निग्ध । 'चिकने राम सनेहें ।' दो० ६१ 
“चिकार, रा: सं०पु० (सं० चीत्कार>प्रा० चिक्कार) । चिघाड़ । 'तब 
धावा करि घोर चिकारा ।' मा० ६.७६.९ (२) नादविशेष का समूह । 'गजरथ 
तुरग चिकार कठोर ।' मा० ६,८७.४ (३) चीं-चीं ध्वनि । 'परेउं भूमि करि 
घोर चिकारा ।! मा० ४,२८.४ 
“चिक्र : सं०पु० (सं०) । केश । गी० ७.५.३ 
चिक्रावली : संन्स्त्री> (सं०) । केशकलाप | गी० १.२५.५ 
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चिक्कन : वि० (सं० चिक्कण) । स्निग्ध । मा० १.१९९.१० 

चिक्करत : वङ्क०पु'० (सं० चीस्कुवंत्‌ू->प्रा० चिक्करंत) । (१) चिंघाड़ते। 'गज 
चिक्करत भाजहि । मा० ६.७८ छं० (२) चीखतें, चीं-चीं ध्वनि करते!” 
“चिक्करत लागत बान ।' मा० ३.२०.१० 

चिक्करहि : आ०प्रब० (सं० चीत्कुवेन्ति->प्रा० चिक्करंति>अ०चिक्करहि) । 
चीत्कार करते हैं, चिघाडते हैं। 'चिक्करहि दिग्गज ।' मा० १.२६१ छं० 
(२) चिखते हैं, चिचियाते हैं। 'चिक्करहि मर्कट भालु । मा० ६८१ छं० १ 


चिककरहीं : चिक्करहि । मा० ५.३५.१० 

चिच्छाक्ति : (चित्‌-शक्ति--सं०) । चैतन्य, जीव, पुरुष तत्त्व । विन० ५४.२ 

चित : (१) चित्त । मा० १.३ क (२) सं० स्त्री० (सं० चित्‌) । चैतन्य, आत्मा । 
“सीतानाथ नाम नित चितह को चित्‌ है।' विन० २५४.३ 


चितइ : (१) पूछ० (सं० चित्रयित्वा>>प्रा० चित्तविअ>>प्रा० चित्तवि) । विस्मय 
पूवंक देखकर, ताक कर । 'प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि।' मा० १.२५८ 
(२) चिनई । । देखी । 'तुलसी प्रभु सुग्रीव की चितइ न कछू कुचालि।' दो» 
१५७ 

चितइए, ये: आ०कवा०प्रए० (सं० चित्यते>>प्रा० चित्तवीअइ) । देखिए । “जो 
चितवनि सौंधी लगे, चितइये सबेरै ।' विन० २७३.३ 

चितइहो : आ०भ०मब० (सं० चित्रयिष्यय>प्रा० चित्तइहि>अ० चित्तइहिहु) । 
देखोगी । “तुम अति हित चितइहौ नाथ तनू ।” गी० ५.५१.६ 

चितई : भूकृ०स्त्री०<सं० चित्रिता>प्रा० चित्रविआ) । देखी । 'चितइ सीय 
कृपायतन ।' मा० १.२६० 

चितए : भूक्ृ०पु'०ब० । देखे । 'जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ।' मा० २.२१७.१ 

चितग्रंथि : सं०स्त्री० । चित्त की गाँठ, मनोग्रन्थि, कुण्ठा (जो मन की असामान्य 
निम्न अवस्था है); अनाचार की ओर ले जाने वाली मनोवृत्ति (जिसे मानस 
शास्त्र तथा दर्शन में गहित माना गया है) । “भ्रमित पुनि समुझि चितग्रंथि 
अभिमान की ।' विन० २०६.४ 


चितष्टत्ति : सं०स्त्री० (सं० चित्तष्वृत्ति) । अन्तःकरण के व्यापार (१) मनो- 
व्यापार =संकल्प-विकल्प, मनोवेग; (२) अहकार-वृत्ति=बोध के साथ “अह 
का केन्द्रीभूति प्रत्यय; (३) बुद्धि =निश्चयात्मक बोध व्यापार । विषयों के 
प्रति चित्त की प्रतिक्रियाओं का समवायात्मक व्यापार । विन० ५६.३ बिबिध 
चितवृत्ति खग निकर श्येनोलूक काक बक गृध आमिष अहारी । वृत्तयः पल्यतच्यः 
क्लिष्टाः आबिलष्टा । प्रमाण-विपचंम-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः । योग १.५--६ 
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(चित्त! उक्त तीनों- मन, अहंकार और बुद्धि की समदशा है जिसकी 
विषमता तीन व्यापारों में प्रकट होती है ।) 

चितभंग : सं०पु० (सं० चित्तभङ्ग) । (१) चित्त की टूटन, समूचे अन्त;करण-- 
मन अहंकार ओर बुद्धि--की शक्तियों का भज्भ--उत्साह की पूर्ण हानि-- 
(2) वदरिकाश्रम के मार्ग की एक पवंतमाला जो यात्रियों का उत्साह भङ्ग 
करती है (चित्त को तोड़ देती है) । 'मान मनभंग, चितभंग मद, क्रोधलोभादि 
पर्वत दुर्ग ।' विन० ६०.६ 

चितयड' : आ०भूकृ०पु ०--उए० । मैंने देखा।' चितयउँ आखि उधारि।' मा० 
७-७६ के 

चितयउ : भूकृ०पु'०कए० । देखा । 'नृपु चितयउ आँखि उधारि ।' मा० २.१५४ 

४/ चितव, चितवइ : (सं० चित्रयति>>प्रा० चित्तवइ--विस्मय आदि से देखना, 
ताकना) आ० प्रए० । साश्चर्यं देखता है या देखती है । “चकित चितव मुदरी' 
पहिचानी । मा० ५.१३.२ 

चितवत : वक्नु०पु० (सं० चित्रयत्‌>प्रा० चित्तवंत)। (१) देखता, देखते ॥ 
“चितवत चकित धनुष मखसाला ।' मा० १.२६८.६ (२) देखते ही । 'चितवत 
कामु भयउ जरि छारा ।' मा० १.८७.६ 

चितवति : चितवत--स्त्री० । देखती । 'चितवति चकित चहूं दिसि सीता ।' मा० 
१.२३२ १ 

चितवति : सं०स्त्री० (सं० चित्रण>>प्रा० चित्तवण) । ताकने या देखने की क्रिया 
जिसमें विस्मय का चित्र रंग हो । 'चितवनि चारु मार मनु हरनी।' मा० 
१.२४३.३ 

चितवनियाँ : चितवनि--ब० । चितवनें । गी० १.३४.५ 

चितवनिहारा : वि०पु० । देखने वाला, ताक्ने वाला (दृष्टि डालने वाला) । 'को 
प्रभृसँग मोहि चितवनिहारा ।' मा० २.६७.७ 

चितर्वाह : आ०प्रब० (सं० चित्रयन्ति>प्रा० चित्तवंति>>अ० चित्तवहि) देखते-ती- 
हैं। 'जहेँ चितर्वाह तहे प्रभु आसीना ।' मा० १.५४.६ 

चितवा : भूकृ०पु० । ताका, साश्चर्यं निहारा । 'फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा ।' 
मा० १.५४.५ 

चितवें : चितवहि । ताकते हैँ । “मृग चौंकि चके चितवे चितु दै ।' कवि० २.२७ 

चितहि : चित्त को । 'चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ।' मा० १.२१६.७ 

चिता: सं०स्त्री० (सं०)। शवदाह की काष्ठ रचना विशेष । मा० २.१७०.४ 

चितु : चित+-कए०। अन्तःकरण । 'रघुपति पद सरोज चितु राचा।' मा० 
१.२५९.४ 
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चितरें : सं०पु ० कतंकारक (सं० चित्रकरेण>प्रा० चित्तयरेण>अ० चित्तयरें) । 
चित्रकार द्वारा । “चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें ।' मा० १.२१३.५ 

चितेरे: (१) सं०पु०ब० (सं० चित्रकराः>>प्रा चित्तयरा)। चित्रकार । 
(२) वि०पु ०ब० (सं० चित्रीकृता>प्रा० चित्तयरिया)। चित्रित, चित्र में 
उरेहे हुए । “रहे नर नारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं।' कवि० २.१४ 

चितेरो : सं०+वि०पु०कए० (सं० चित्रकर:>प्रा० चित्तयरो)। चित्रकार । 
“पिय चरित सिय चित चितेरो लिखत नित हित भीति।' गी० ७.३५.४ 

चित : (१) चितइ । देखकर | 'सेल सिखर चढि चिते चकित चित अति हित बचन 
कह्यो बल भैया ।' क्र» १९ (२) आा०-आज्ञा-मए०। तु देख । 'प्रात काल 
रघुबीर बदन छबि चितै चतुर चित मेरे।' गी० ७.१२.१ 

चितेहें : आ०भ०प्रब० । देखेंगे । 'बार-बार प्रभु तृम्हहि चितंहैँ।' गी० ५.५१.६ 

चितेहों : आ०भ०उए० । देखूंगा । 'भूलि न रावरी ओर चितेहीं ।' कवि० ७.१०२ 

चितंहौ : भा०भ०मब० । देखोगे । 'रघुबीर मोहू चितेहो ।' विन० २७०-१ 

चितौ : आ० आज्ञा-मए० | तू देख । 'नेकु सुमुखि चितलाइ चितौ री।' गी० 
१.७७.१ 

चित्त : सं०पु'० (सं०) । अन्तःकरण==संकल्पात्मक मन, अभिमानात्मक अहंकार 
और निश्चयात्मक बुद्धि का समवेत सम स्वरूप । शैवदशंन में चित्त प्रकृति 
पर्याय है जो उक्त तीनों की साम्यावस्था है--तीनों अन्तःकरण चित्त में एकीभूत 
रहते हैं; विषय की प्रतिक्रिया के रूप में तीन व्यापार हो चलते हैं जो मन, 
अहम्‌ और बुद्धि कहलाते हैं जो क्रशः राजस, तामस तथा सात्त्विक हैँ। 
“अहंकार सिव, बुद्धि अज, मन ससि, चित्त महान्‌ ।' मा० ६.१५ क 

चित्तनि : चित्त--सं*ब० । चित्तो (में) । हनु ० ४ 

चित्र: (१) सं०पु० (सं०) । आलेख्य । मा० १.२६० (२) आश्चयं, विस्मयपूर्ण 
दृश्य । 'खगमृग चित्र बिलोकत बिच-बिच !' गी० १.५५.५ (३) वि०। 
चित्रपर्ण, विविध रंगों से युक्त । 'चित्र चारु चौंकें रचीं ।' गो० १.६.७ 

चित्रकूट : सं०पु'० (सं०) । विविध रंगों से युक्त विस्मयजनक शिखरों वाला = 
पंत विशेष । मा० १.३१ 

चित्रकेतु : एक निशाचर का नाम । मा० १.७६.२ 

चित्र लिखित : चित्र में बनाया हुआ । 'चित्रलिखित कपि देखि डेराती।' मा० 
२.६०.४ 

चित्रसार : चित्रसाला । कवि २.१४ 

चित्राला : सं०स्त्री० (सं० चित्रशाला) । वह शाला जिसमें चित्र बने हों। मा० 
७.२७ 
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चित्रित : भूक०वि० (सं०) । चित्र किया हुआ । “चित्रित जनु । रतिनाथ चितेरें ।' 
मा० १.२१३.५ 

चिदबिलास : सं०पु० (सं० चिद्विलास)। चैतन्य का विलास, आत्मतत्त्व का 
प्रसार । परमात्मा का प्रपञ्च रूप में लीला विस्तार । विन० १२४.५ 

चिदानंद : (चित्‌--आनन्द) । चैतन्य तथा आनन्द । “चिदानंद सुखधाम सिव ।' 
मा० १.७५ 

चिदानंदमय : चैतन्य तथा आनन्द गुणों से परिपूर्ण) मा० २.१२७.५ 

चिदानंदु : चिदानंद--कए० । चैतन्य तथा आनन्द कल्याण गुणों वाला=ब्रह्म । 
'चिदानंदु निरगुन गुनरासी ।' मा० १.३४१.६ 

चिनमय : वि० (सं० चिन्मय) । चंतन्यस्वरूप, चैतन्यपूर्ण । “राम ब्रह्म चिनमय 
अबिनासी ।' मा० १.१२०.६ 

चिन्तक : वि०पु'० (सं०) । ध्यान करने वाला । मा० ७ श्लो० १ 

चिन्ह : सं०पु० (सं० चिह्ण>प्रा० चिण्ह) पहचान, लक्षण । 'द्विज चिन्ह जनेउ।' 
मा० ७,१०१.७ 

चिन्हारी : सं०स्त्र० (सं चिह्रकारि:>>प्रा० चिण्हारी)। परिचयक्रिया। 
“असमय जानि न कीन्हे चिन्हारी।' मा० १.५०.२ 

चिपिटि : पुक्क» । चिपटा हो (कर) । 'चारिइ चरन के चपेट चापं चिषिटि गो।' 
कवि० ४.१ 

चिबुक : सं०पु'० (सं०) । ठोड़ी, ठुड्ढी । मा० १.१४७.१ 

चिया : सं०स्त्री० । फली (इमली आदि की) । विन० ३३,२ 

चिर : अव्यय (सं०) । बहुत समय, सदा । “सकल तनय चिर जीवहुं।' मा० 
१.१९६ 

चिरजीबी : वि०पु० (सं० चिरजीविन्‌) । दीर्घायृष्म। मा० २,२८६.७ 

चिराना : भू०कृ०पु० (सं० चिरायितः>प्रा० चिराण) । अधिक समय ठहरा 
हुआ । 'सुखद सीत रुचि चारु चिराना ।' मा० १,३६.९ 

५/चिराव, चिरावइ: (सं० चिराययति--चिरि हिसायाम्‌ + प्रेरणा>>प्रा० 
चिरावइ--चीरा लगवाना, शल्यक्रिया करवाना) भा० प्रए० । चीरा लगवाता- 
ती-है । 'मातु चिराव कठिन की नाई।' मा० ७.७४.८ 

बिरु: क्रिवि० (सं० चिरम्‌ >प्रा० चिरं>>अ० चिरु) । सदेव, बहुत समय तक । 
“चिरु जीवहुं सुत चारि ।' मा० १.२६५ 

चोखा: भू०कृ०पु० (प्रा० चक्खिअ) । चखा, स्वाद लिया । 'डारि सुधा विषु 
चाहत चीखा ।' मा० २.४७.३ 


सुलसी शब्द-कोश 29F 


चीठी : सं०स्त्री० । चिट्ठी, पत्र । राम लखन उर कर बर चीठी।' मा० १.२६०.% 

चीठे : सं०पु'०ब० । चिट्ट, परवाने, आदेशपत्र, (उच्चपद के) नियुक्ति पत्र $ 
“नाम की लाज राम करुनाकर केहि न दिए कर चीठे ।' विन० १६६.३ 

चीत, ता : चित्त । “जा को हरि बिनु कतहुं न चीता ।' वेरा० १४ 

चीम्हा : (१) चिन्ह । लक्षण, प्रतीक । “मन कपटी तन सज्जन चीन्हा ।' मा० 
१.७६.४ (२) भूकृ०पु० । पहचाना, चिन्हों से जाना। 'नामु जान पे तुम्हद्दि 
न चीन्हा । मा० १.२८२.२ 

चीन्ही : पुक्क» । पहचान कर । 'हरष हृदये निज नाथहि चीन्ही ।' मा० ४.२.७ 

चीन्हें : पहचान लेने पर । 'कर्म कि होहि स्वरूपहि चीन्हें ।' 'मा० ७.११२.३ 

चीन्हे : भूकृ०पु'०ब०। पहचाने, लक्षित किये । "तिन्ह कहं कहिअ नाथ किमि 
चीन्हे।' मा० १.२९२.३ 

चौन्हो : चीन्ह्यो । (१) पहचाना, लक्षित किया । 'चीन्हो री सुभाय तेरो।' कुठ 
१५ (२) पहचान में आया हुआ । 'चीन्हो चोर जिय मारिहै ।' विन० 
२६६-४ 

चीन्हू यो : भूकू०पु० कए० । पहचाना, जाना । 'ते तउ न चीन्ह्यो। कवि ६.१८ 

चोर: सं०पु० (सं०) (१) वस्त्र । मा० १.२६२ (२) वस्त्रखण्ड । 'पहिरे बलः 
कल चीर ।' मा० २.१६५ 

चीरा: चीर। मा० १.१०६.६ 

चीरि: पूकू०। चीरकर, फाड़कर । “चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ।' मा० 
१.२८८४ 

चीरी : सं०स्त्री० (सं० चीरि, चीरिकाउ-क्षींगुर)। पतिंगा । 'चीरी को मरनु 
खेल बालकन को सो है।' हनु० २६ (बच्चे पतिंगे को तागे में बाँध कर 
खेलते हैं ।) 

चुबत : वक्‌०पु'० (सं० चुम्बत्‌>>प्राश चुबंत) । चूमता, चूमते। 'धवल धाम 
ऊपर नभ चुबत) ।' मा० ७.२७.७ 

चु'बति : चुबत-+स्त्री० । चूमती । “मुख चुबति माता ।' मा० २.५२.३ 

चुआ : चौपाया (?) । चारु चुआ चहुं ओर चलें ।' कवि० ७.१४३ 

“चुक, चुकइ : (सं० च्युत्करोति> प्रा“ चुक्कइ-चूकना, हुचना, लक्ष्य का 
असफल रह जाना) आ०प्रए० । चूकता-ती-है । 'चुकइ न घात मार मुठभेरी ।” 
मा० २.१३३.४ 

चुकाही : आ०प्रब० । चूकते हैं, अवसर खोते हैँ । 'तेउ न पाइ अत समउ चुकाही ॥ 
मा० २.४२.४ 
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चुके : समाप्त होने पर, चूक जाने पर, खोदने के बाद। 'समय चुके पुनि का 
पछितानें ।' मा० १.२६१.३ 

चुके: चुके । 'चुके अवसर मनहुं सुजनहि सुजन सनमुख होइ।' गी० ५.५.४ 

चुके ; चुकइ । चूक जाय । “अवसर कौडी जो चुके, बहुरि दिएं का लाख ।' दो० 
३४४ 

चुचाते : वक्‌०पु०ब० । अतिशय स्राव करते, धारा बहाते । 'झूमत द्वार अनेक मतंग 
जंजीर जरे मद अंबु चुचाते ।' कवि० ७.४४ 

चुचुकारि : पुकू० । चू-चू ध्वनि करके । (१) बालक को दुलराने की ध्वनि । गी० 
१.११.२ (२) पशुको रोकने की ध्वनि। 'उतरि-उतरि चुचुकारि तुरंगनिः 
सादर जाइ जोहारे ।' गी० १.४६.१ 

चुचुकारे : भूक०पु ०ब० । मुख ध्वनि विशेष से दुलराए हुए। गौ० २.५७.२ 

चुटकी : सं०स्त्री०। अंगुलियों से की हुई ध्वनि विशेष --चुटचुटाहट । 'किलकि 
किलकि नाचत चुटकी सुनि ।' गी० १.३२.५ 

चुन) चुनइ : (सं० चिनोति>>प्रा० चुणइ--बीनना, चयन करना या चुगना) 
आऽप्रए० । चुनता-ती है । 'मुकुताहल गुनगन चुनइ ।' मा० २.१२८ 

चुनि : पूकृ० । चुनकर, चयन करके । मा० ३.१.३ 

चुनिन : चुनी--संब० । चुनियों, जड़ाव की मूल्यवान्‌ कणिकाओं । 'कनक चुनिन 
सों लसित नहरनी लिए कर हो ।' रा०न० १० (सं० 'चूणि' मूलत: चूर्ण-पर्याय 
है । परन्तु उससे निष्पन्न “चुन्नी' या “चुनी” सोने-चाँदी आदि के उन दोनों का 
अर्थ आता है जो जड़े जाते हैं। उन दोनों से युक्त गोटे को भी “चुनी” कहा 
जाता है ।) 

चुनौती : सं०स्त्री० (सं० चय--पत्री>>प्रा० चुणवत्ती)-लड़ाई के लिए चयन 
करने की चिट्टी, ललकार, आह्वान। 'ताके कर रावन कहूं मनहुं चुनौती 
दीन्हि ।! मा० ३.१७ 

चुप: (१) वि० (सं० चुप-चुप मन्दायां गतौ) । मोन, वाचंयम । 'चुपहि रहे 
रघुनाथ सकोची ।' मा० २.२७०३ (२) सं०स्त्री० । चुप्पी । देखि दसा चुप 
सारद साधी ।' मा० २.३०७.२ 

चुपकि : पूकृ० । चुप्पो साध कर, मौन होकर। 'चुपकि न रहत, कह्यो कछुः 
चाहत ।' कु० ११ 

चुपचाप : वि०--क्रि०्वि० (सं० चुप मन्दायां गतौ --चप सान्त्वने) । मौन शान्त ॥ 
सब चुपचाप चले मग जाहीं।' मा० २.३२२.२ 
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-चुपरि : पूकृ० । चुपड़कर । (१) घी आदि से स्निग्ध करके । “रोटी चिकनी चुपरि 
कै तू दे री मैया ।' क्र» २ (२) तेल लगाकर । 'चुपरि उबटि अन्हवाइ के ॥ 
गी० १.१०.१ 

4 चुव चुवइ : (सं० श्चोतते>प्रा०्चुअइ चूना, टपकना, स्राव करना) 
भा०प्रए० | चूता है, टपकती है । 'बोलत बोल समृद्धि चुवै ।' कवि० ७.१८० 

चुवत : वक्क०पु'० । चूता, चूते । 'जलकन चुवत लोचन चारु ।' कु० १४ 

चुबन : भूकृ० अव्यय । चूने, टपकने । 'लागे लोचन चुवन ।' गी० ५.४८.२ 

“चुवाइ : पूकु० (सं० श्चोतयित्वा>>प्रा० चुआइअ>>अ० चुआइ) । रस टपकाकर | 
“सुचि बचन कहैं चुवाइ । कवि० ७.११६ 

चूक: सं०स्त्री। (१) भूल । 'छमिअ देबि बडि चूक हमारी ।' मा० २.१६.८ 
(२) दोष, अपराध । 'रहति न प्रभु चित चूक किए की ।' भा० १.२६.५ 

चूका : भूकृ०्पु'० (सं० चुत्कृत>>प्रा० चुवकअ) । चूक गया, खो बैठा । 'अहह मंद 
मैं अवसर चूका ।' मा० २.१४४.६ 

चूकिडो : भक्‌०पु'०कए० । चूकना, खो देना । ओऔसर को चूकिबो सरिस न हानि।' 
गी० ५.७.२ 

चूकी : चूक । 'अजामिलकी चलिगे चल चूकी।' कवि० ७.८६ 

चूको : भूकृ०पु'०कए० । चूक गया । 'कलिकाल कराल न चूको ।' कवि० ७.६० 

चूडाकरन : सं०पु'० (सं० चूडाकरण) । चोलकमं, बालक का मुण्डन संस्कार । 
मा० १.२०३.३ 

चूड़ामनि : सं० स्त्री । (१) शिरोभूषण विशेष । मा० ५.२७.२ (२) शिरोमणि 
==अश्नेष्ठ । 'उदार-चूड़ामनि ।' विन० १८५.६ 

चूनरो : सं०स्त्री० । नव बधू का परिधान विशेष । गी० १.१०५.३ 

चूमि : पुक्क» (सं० चुम्बित्वा>>प्रा० चुबिअः>अ० चुबि)। चूमकर, चुम्बन 
लेकर । गी० १.११.२ 

चूरन : सं०्पु'० (सं० चूर्ण) । (१) धूलि । विन० ३१.४ (२) धूलि बनाया हुआ 
औषध । 'अमिअ मूरिमय चूरन चारू । मा० १.१.२ 

चटक : सं०पु० (सं०) । (१) दास, कमंचारी (२) जार, उपपति (३) बाजीगर । 
'नटुज्यों जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो।' कवि० ७.८६ 
(चेटक कोतुक == इन्द्रजाल) 

चेटकी : सं०स्त्री० । चेटक कौतुक । इन्द्रजाल । कवि० ७.९६ 

चेढुवा : सं०पु ० । अण्डे से निकला नवजात शिशु । 'अंड फोरि कियो चेटूवा ॥” 
दो० ३०३ 
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चेत : सं०पु'० (सं० चेतस्‌) । संज्ञा, बोध, होश (स्मरण) । “भ्रम बस रहा न 
चेत ।' मा० १.१७२ 

चेतन : वि० (सं०) । चेतनायुक्त । 'जे जड़ चेतन जीव जहाना ।' मा० १.३.४ 

च्चेतर्नाह : चेतन में । “जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई ।' मा० ७.११७,६ 

चेता : (१) चेत । 'पठवन चले भगत कृत चेता ।' मा० ७.१६.१ (२) भूछ०्पु०। 
सोचा हुआ, चाहा हुआ । 'होइ चित चेता ।' मा० २.११.५ 

चेति : पूकृ० । चेत कर, चेतना में आकर। “अब चित चेति चित्रकूटहि चलु।' 
विन० २४.१ 

चेतु, तु : (१) चेत+कए०। 'रहत न आरत के चित चेतु।' मा० २.२६६.४ 
(२) आ०-आज्ञा-मए०। तु चेत, होश कर, स्मरण कर। 'चित्रकृट को 
चरित्र चेतु चित्त करि सो | विन० २६४.५ 

्ेते : भूक०पु ०ब० (सं० चेतित) । चेतना में आये । ध्यानयुक्त हुए । 'हों अब लो 
करतुति तिहारिय चितवत हुतो, न रावरे चेते ।' विन० २४१.५ (२) सावधान 
हुए । 'सेवहि ते जे अपनपौ चेते ।' विन० १२६.२ 

चेन : चैन । भामोद-प्रमोद, सुख । 'सुभटन्ह के मन चेन ।' मा० ६.८७ 

चेरा: सं०पु'० (सं० चेटक>>प्रा० चेउअ) । दास । मा० २.१३१.८ 

चेराई : सं०पु'० । दासता, सेवा भाव । 'जो पै चेराई राम की करतो न लजातो ।' 
विन० १५१.१ 

चेरि: चेरी । मा० २.१३.८ 

चेरी : सं०स्त्री० (सं० चेटी>प्रा० चेडी) । दासी । मा० २.२२.५ 

चेरे : चेरा का रूपान्तर (ब०)। दास । मा० १.१८.४ 

चेरो : चेरा-| कए० । दास । 'चेरो रामराय को ।' कवि० ७.१६६ 

चैत : सं०पु० (सं० चंत्र>प्रा० चइत्त) । मासविशेष जिसकी पुणिमा को चित्रा 
नक्षत्र रहता है। गी० १.२.२ 

चैतन्य : सं०पु० (सं०) । चेतना, संज्ञा । 'जड़हि करइ चैतन्य ।' मा० ७.११९ख 

चैन: सं०स्त्री० (सं० चेतना>>प्रा० चेअणा) । सुख, आनन्द, हर्षोल्लास । “मनु 
बुड़न लग्यो सहित चित चैन ।' गी० ५.२१.२ 

चेल: सं०पु० (सं०) । वस्त्र । 'चैल चारु भूषन पहिराई ।' मा० १.३५३.४ 

चोंच : सं०स्त्री० (सं> चञ्चु) । टोंट । मा० ३.१.७ 

चोंचन्अ : चोंच--संब० । चोंचों (से) । 'चोंचन्ह मारि बिदारेसि देही।' मा० 
३.२६.२० 

श्योथे : भूक०पु० (सं० चुण्टित>>प्रा० चुटिय) नोचे हुए (नोच डालने पर) । 
“आयो सरन सुखद पद पंकज चोथे रावन बाज के ।' गी० ५.२६.३ 
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चोखा : वि०पु० (सं० चोक्ष>>प्रा० चोक्ख) । उत्तम, विचित्र, मनोहर, दक्ष । 
“चला बिमान तहाँ तें चोखा ।' मा० ६.१२०.४ 

चोखो : वि०स्त्री० (सं० चोक्षा>>प्रा० चोक्खी) । उत्तम, विलक्षण । 'ये अब लही 
चतुर चेरी पै चोखी चालि चलाकी ।' कृ० ४३ 

चोखें : चोखे'''से । “लेखेँ जोखें चोखें चित'** ।' कवि० ७.२४ 

चले : चोखा--ब० । (१) दक्ष, उत्तम, विलक्षण । 'असि चमकत चोखे हैँ।' गी० 
१.९५.१ (२) तीखे, नुकीले । 'बिसिख काल दखननि तें चोखे।' गी० 
५.१२.१ 

चोट : सं०स्त्री० (सं० चुट छेदने) । आघात । “चपेट कीं चोट चटाक दै फोरौं ।! 
कवि० ६.१४ 

चोटिया : सं०स्त्री० (सं० चोटिका ? >>प्रा० चोट्टिया) । छोटी शिखा, केश शिखा । 
कृ० १३ 

चोटी : चोटिया । (१) शिखा (२) (लक्षणा से) मर्यादा, प्रतिष्ठा । 'हाथ 
कपिनाथ ही के चोरी चोर साहु की ।' हनु ० २८ 

चोप: सं०पु'० न-स्त्री० । उत्साह । “सिंघ किसोरहि चोप ।' मा० १.२६७ 

चोर : सं०--वि० (सं०) । तस्कर। मा० १.२४२ 

चोरऊ : चोर भी । “नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरु ।' वित० २५०.३ 

चोरत : वक्क०पु० (सं० चोदयत्‌>>प्रा० चोरंत) । चुराता, चुराते । 'चोरत चितहि 
सहज मुसुकात ।' गी० २.२ 

चोरति: वक्त॒०स्त्री० (सं० चोरयन्ती>प्रा० चोरंती>अ० चोरंति) । चुराती; 
अपहरण करती । 'चोरति चितहिचारु चितवनियाँ ।' गी० १.३४.५ 

चोरहि, हीं: आ०प्रब० (सं० चोरयन्ति>>प्रा० चोरंतिअ० चोरहि) । चुराते 
हैँ । अंग सब चित चोरहीं ।' मा० १३२७.छ० 

चोरा: चोर । मा० ५.४.३ 

चोराइ : पूछ० । चुराकर । 'लेत चितहि चौराइ ।' गी० ७.३३.५ 

चोराई : चोराइ । 'लेहि न बासन बसन चोराई ।' मा० २.३५१.३ 

चोराए, ये: भूक०पु०। अपहृत किये। 'अरुन अधर चित लेत चोराये।' 
गी० १.३२.३ 

चोरि : चोराइ (सं० चोरयित्त्वा>>प्रा० चोरिअ->अ० चोरि) । (१) चुराकर, 
अपहृत कर । 'लिए चोरि चित राम बटोहीं ।' मा० २.१२३.८ (२) छिपाकर। 
“अघ हृदये राखे चोरि ।' विन० १५८.३ 

चोरी : सं०स्त्री० (सं० चौयं--चौरी>>प्रा० चोरी) । चोर-कमं, अपहरण । 
“चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ।' मा० २.२६५.६ (२) गोपन | “औरउ एक 
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कहउँ निज चोरी ।' मा० १.१६६ (३) चोरि | चुराकर। 'लेत चितवत चित 
चोरी ।' गी० ७.७.७ 

चोर : चोर--कए० । 'ऐसे हू साहब की सेवा सों होत चोर रे।' विन० ७१.१ 

चोरें : चुराकर, चुराए हुए । “चले लै चितु चोरें।' कवि० २.२६ 

चोरे : भूक०पु ०ब० । चुराये । गी० ३२.३ 

चोर्‌यो : भूक०पु ०कए० । चुरा लिया । 'चोर्‍यो है चित चहुं भाई ।' गी० १.१५.३ 

चोलना : सं०पु'० (सं० चोल) । अंगरखा, परिधान विशेष । गी० १.७४.१ 

४ चौंक, चोंकइ : (सं० चमत्करोति>>प्रा० चमक्कइ>> अ० चर्वेक्कइ-- चमत्कृत होना, 
विस्मित होना, चकपकाना) आ०प्रए० । चौंकता है, विस्मय पाता है। 'कोन 
की हाँक पर चौंक चंडीसु ।' कवि० ६.४५ 

चौंकि : पुकृ० । आश्चर्यचकित होकर । 'चौंकि चकँ चितवे चितु दे / कवि० २.२७ 

चौके : भूक०पु० (सं० चमत्कृत>प्रा० चमक्किय>अ० चवेक्किय) ब०। चकित 
हो गये । 'चौंके बिरंचि संकर सहित ।' कवि० १.११ 

चोंधी : चकचौंधी । 'चितवत मोहि लगी चोंधी सी ।' गी० २.३५.३ 

चौक : सं०स्त्री० (सं० चतृष्क->प्रा० चउक्क) । चौकोर रचना विशेष। रंगोली 
आदि । 'गजमनि रचि बहु चौक पुराई ।' मा० ७.९.२ 

चौकी : सं० स्त्री० (सं० चतुष्किका>प्रा० चउक्किआ>अ० चउक्की) । चौकोर 
रचनाविशेष जो आभूषण आदि में बनायी जाती है । कवि० ७.१४७ 

चौक : चोक--ब० । रंगोलियाँ । मा० १.२६६ 

चोगांन, ना: सं०पु०। गेंद का एक खेल। 'खेलहहि भालु कीस चोगाना।' 
मा० ६.२६ ५ (फ़ा० चोगान बल्ले या तिरछे डंडे का अर्थ देता है। उसका 
प्रयोग पोलो की कन्दुकक्रीडा के लिए हुआ हे ।) 

चौगानें : चौगान-ब०। बल्ले, गेंद खेलने की तिरछी लकड़ियाँ। 'करकमलनि 
बिचित्र चौगाने ।' गी० १.४५.२ 

चौगुन : वि०पु० (सं० चतुग्‌ण>प्रा० चउग्गुण) । चोगुना । मा० २.५१.८ 

चौगने : 'चौगुन' का रूपान्तर (प्रा० चउग्गुणय) । 'चंचलता चोगुने चाय ।' 
विन० ८३.२ 

चौगुनो : चोगुन--कए० । गी० १.१०४.१ 

चौतनि : चौतनी । 'चौतनि सिरनि, कनक कली काननि ।' गी० १.६२.२ 

चौतनियाँ : चौतनी । गी० १.३४४ 

चौतनों : चोतनी--ब० । चौकोर टोपियाँ। 'रुचिर चौतनीं सुभग सिर ।' मा० 
१.२१६ 


सुलसी शब्द-कोश 297 


चौतनी : सं०स्त्री० । चार बन्दो वाली चौकोर टोपी । 'कल कुंडल चोतनी चारु 
अति ।' गी० १.६३,३ 

चौथ : वि०पु'० (सं० चतुर्थ>प्रा० चउत्थ) । चोथा । मा० १.१४२ 

चौथि : चउथि । चौथी । मा० ३.३५ 

चौथं : चोथे****** में । “चौर्थेपन जेहि अजसु न होई ।' मा० २.४२.५ 

चौदसि : सं०--वि०स्त्री० (सं० चतुदशी>>प्रा० चउदसी->अ० चउद्दसि) । 
(१) चौदस तिथि--(२) चौदहवीं । विन० २०३.१५ 

चौदह : संख्या (सं० चतुर्देशन्‌>>घ्रा० चउद्ह) । मा० २.२८-३ 

चौपट : सं०--वि० (सं० चतुष्पट्ट>प्रा० चउप्पट्ट) । चौरस, समतल (ध्वंस से 
किया हुआ समतल भूतल) । मा० ६.३० 

चोपाई : चौपा्ई-ब० । चौपाइयाँ । 'सत पंच चौपाई मनोहर ।' मा० ७.१३०। छं० 

चौपाई : सं०स्त्री० (सं० चतुष्पादिका>>प्रा० चउप्पाइआ->अ० चउप्पाई) । एक 
छंद जिसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएं होती हैं। मा० १.३७.४ 

चौबारे : सं०पु'०ब० (सं० चतुर्डारक->>प्रा० चउव्वारय) । चार दरवाजों वाले 
हवादार बंगले । 'मनिमय रचित चारु चौबारे । मा० २.६०.८ 

चौरासी : संख्या (सं० चतुरशीति>>प्रा० चउरासीइ) । मा० १.८.१ 

चौर : चोर । विन० २८.४ 

चौहट : चउहट्ट । चोक, चोराहा । मा० ७.२८.८ 

च्वै : पूछक० । चू कर, स्राव करके, बह (कर) । 'अंखियाँ भति चारु चलीं जल 

चवे ।' कवि० २.११ 

च्बेहें: आ०भ०प्रब० (सं० श्चोतिष्यन्ते>> घ्रा० चुइहिति> अ० चुइहिहि) । च॒लाएंगे, 
बहाएंगे, स्राव करेगे, चुयेगे। 'खग मृग मुनि लोचन जल च्वैहैँ। गी० 
६१८.३ 


छ 


छंगनमंगन : (दे०छगन) क्रिण्वि० । बालगणों के बीच क्रीडा में मग्न । 'छँगनमँगन 
अँगना खेलत ।' गी ० १.३०.१ 
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छेंटि : भूकु०पु'०ब० । छँटे हुए, चुने हुए । 'साजि चढे छेटि छैल छबीले ।' कवि० 
६.३२ 

छ: संख्या (सं० षष्‌>प्रा० छ) । छह । 'साथ किरात छ सातक दीन्हे।' मा० 
२२७२८ 

छंडे : छाँडइ। छोड़ दे, ग्याग करे । 'जाय सो जती कहाय बिषय बासना न छंडें।' 
कवि० ७.११६ 

छंद, दा : सं०पु'० (सं० छन्दस्‌) । (१) पद्य। 'जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा ।' 
मा० १,३००.४ (२) पद्य विशेष-हरिगीतिका आदि । 'छंद सोरठा सुन्दर 
दोहा ।' मा० १.३७.५ (३) (सं० छन्द) अभिप्राय, स्वेच्छा । 'रिषिबर तहे छंद 
बास ।' गी० २.४३.२ 

छई : (१) भू ०स्त्री० । छा गई, व्याप्त हुए। 'अंग पुलकावलि छई।' मा० 
१.३१८-छ० (२) छय (सं० क्षय) । राजयक्ष्मा रोग । “पर सुख देखि जरनि 
सोइ छई।' मा० ७.१२१.३४ 

छए : छये। 

छगन: सं०पु'० (सं० छ=शिशु-+-गण) । बालक (दुलराने में प्रयुक्त) । 'छगन 
छबीले छोटे छया ।' गी० १.२०.२ 

छगनमगन : क्रिण्वि०--वि० (सं० छगण--मग्न) । शिशुगण के मध्य क्रीडारत। 
“हगनमगन अंगना खेलिहौ मिलि ।' गी० १.८.३ 

छछु दरि : सं०स्त्री० (सं०) । मूषिक जातीय जन्तुविशेष जो छू-छू ध्वनि करता है 
और कहा जाता है कि उसे साँप निगल ले तो मर जाता है तथा पकड़ने के बाद 
छोड़ दे तो अन्धा हो जाता है। 'भइ गति साँप छछुंदरि केदी ।' मा० २,५५.३ 

छटनि : छटा--संब० । छटाओं । 'बिधि बिरचे बरुथ बिद्युत छटनि के।' कवि० 
२.१६ 

छटा : सं०स्त्री (सं०) । (१) द्यूति, आभा--पुञ्ज (२) समवाय (३) निरन्तर 
रेखा, श्रेणी । 

छटानि : छटनि । छटाओं (से) । 'श्रोनित छीट छटानि जटे।' कवि० ६.५१ 

छठ : वि० (सं० षष्ठ>>प्रा० छट्ठ) । छह संख्या का पूरक, छठा । मा० ३.३६.२ 

छठी : छठ-स्त्री। (१) छह संख्या की पूरणी। (२) तिथिविशेष। 
(३) कातिकेय-पत्ती==देवसेना देवी जो नवजातकों की रक्षिका तथा प्रसव-- 
देवी मानी गयी हैं--षष्ठी देवी । (४) जन्म से छठे दिन षष्ठी देवी के उपलक्ष 
में किया जाने वाला उत्सव । गी० १.४.१२ 


छठ : छठे...में । 'छठे श्रवन यह परत कहानी ।' मा० १.१६६.२ 
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छडाइ : पूकृ० (सं० छदंयित्वा =मोचयित्वा>प्रा० छड्डाविअ2.अ० छड्डावि) । छुडा 
(कर), छीन (कर) । 'लेहु छड़ाइ सीय कहें कोऊ।' मा० १.२६६३ 

छड़ाइसि : आ०-भूकृ०स्त्री०+प्रए (मए) । तूने (उसने) छुड़ा दी । 'सठ रच 
भूमि छड़ाइसि मोही ।' मा० ६.१००.८ ("शठ ने छुड़ा दी' या 'ऐ सठ तूने 
छुड़ा दी?) 

छड़ाई : छड़ाइ । (१) छीन कर । 'जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई।' मा० १.१५८.२ 
(२) वियुक्त कर, अलग कर। 'तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई।' मा० 
१.२५२२ (३) मुक्‍त करा (कर) । 'भरतु दयानिधि दीन्हि 'छड़ाई।' मा० 


२:१६३.८ 
छड़ावा : भूकृ०पु'० । छुड़ाया, हटाया, दूर किया । 'देह जनित अभिमान छड़ावा ।'' 


मा० ४,२८.६ 

छत : सं०पु'० (सं० क्षत) । व्रण, घाव। “पाके छत जनु जाग भेहारू ।' मा०- 
२-१६१-४५ 

छतज : सं०पु'० (सं० क्षतज) । (धाव से निकला ताज: रुधिर) रकत (लाल) । 
“छतज नयन उर बाहु बिसाला । मा० ६.५३.१ 

छति : सं०स्त्री० (सं० क्षति) । (१) हानि । 'का छति लाहु जून धनु तोरें। मा०- 
१.२७२.२ (२) भङ्ग, नाश । 'दूटत अति आतुर अहार बस छति बिसारि 
आनन की ।' विन० ६०.३ 

छत्र : (१) सं०पु'० (सं०) । छाता, आत पत्र । “छत्र मेघ डंबर सिर धारी ।' मा० 
६.१३.५ (२) (सं० क्षत्र) क्षत्रिय । “छत्र जाति कर रोष ।' मा० ६.२३ घ 

छत्रक : सं०पु० (सं०) | छत्राकार उद्भिज्जविशेष, कुकुरमृत्ता । “तोरौं छत्रक दंड 
जिमि ।' मा० १.२५३ 

छत्रबंधु : सं०पु० (सं० क्षत्रबन्धु) । क्षत्रियाधम, नीच क्षत्रिय । “छत्रबंधु तै बिप्रः 
बोलाई।' मा० १,१७४.१ 

छत्रि : छत्रिय । 'छत्रि जति रघुकुल जनम ।' मा० २.२२६ 

छनत्रिय : सं०्पु० (सं० क्षत्रिय) । क्षत्र वंशज (क्षत्र जातीय माता-पिता की 
सन्तान) । मा० ३.१९.६ 

छत्री : छत्रिय । “बेरी पुनि छत्री पुनि राजा ।' मा० १.१६०.६ 

छत्रु : छत्र+कए० राजा का छत्र । 'एकु छत्रु एकु मृकुटमनि ।' मा० १२० 

छन: सं०पु ° (सं० क्षण) । लघुतम कालखण्ड । 'छन महुं मिटे सकल श्रुति सेतु ।” 
मा० १.८४.६ (२) (दे० छन) 

छन, छनइ : आए०प्रए०। छनता-ती है (झँझरे अवकाश में से निकलती है) + 
“घन छाँह छन प्रभा न भान की ।' गी० २.४४.२ 
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-छनभंगृ, गू : छनभंग (सं० क्षणभङ्ग)+-कए०। क्षणिक, क्षणविनाशी, क्षणों में 
परिवतंन लेकर नष्ट होने वाला ,क्षणभंङ्ग,र । मा० २.१९०.३, २११.७ 
छपत : व०क०पु० (सं० क्षप्यमाण>>प्रा० छप्पंत) । नष्ट होते। (२) छिपते। 

'कलिमल छल छपत ।' विन० १३०.१ 
छपद : सं०पु'० (सं० षट्पद) । भ्रमर । 'छपद सेनहु बर बचन हमारे ।' कृ० ५७ 
छपदु : छपद+कए० । भ्रमर (प्रतीकरूप में उद्धव) । “पठयो है छपदु छबीलें 
कान्ह काहूं कहूं ।' कवि० ७.१३५ 
छपन : वि०पु० (सं० क्षपण) । नाशक । 'छोनिप छपन बाँको बिरदु बहुत हां ।' 
कवि० १.१८ 
छुपनिहार : वि०पु ०=छपन । विनाशकर्ता । 'कीम्ही छोनी छत्री बिनु छोनिप 
छपनिहार ।' कवि० ६.२६ 
छपा : सं०स्त्री० (सं० क्षपा) । रात्रि । गी० १.१६.३ 
५/छपा, छपाइ, ई : (छिपना, अन्तहित होना) आ०प्र०ए० । छिपता है, अन्तधानि 
हो जाता है । 'कबहुंक प्रगटइ कबहु छपाई ।' मा० ३.२७.१२ 
"छपाइ, ई: पूकृ०। छिप (कर) । 'उठी रेनृ रषि गयउ छपाई ।' मा० ६.७९.७ 
छपाए : भूकृ०पु ०ब० । छिपा लिए, ढक लिए । “नील जलद पर उड्गन भिरखत 
तजि सुभाव मानो तड़ित छपाए ।' गी० १.२६.६ 
'छप्यौ : भूकृ०पु ०कए० । छिपा हुआ | कवि० १.१८ 
छबि, बी : सं०स्त्री (सं० छबि) । भाभा, कान्ति, दीप्ति । “जैसें दिवस दीप छबि 
छूटे ।' मा० १.२६३ ५ 
'छबीलीं : छबीली+-ब० । आभा युक्त । 'अंगुरियाँ छबीलीं छोटी ।' गी० १.३३.१ 
छबीलें : छबीले'*'ने । 'पठयो है छपदु छबीलें कान्ह ।' कवि० ७.१३५ 
'छुबीले वि०पु० (सं० छविमत्‌>>प्रा० छविहल==छविल्लय) ब०। भाभायुक्त, 
सौन्दयंच्छटा सम्पन्न, शोभाशील। 'छरे छबीले छयल सब।' मा० १.२६५ 
छुबीलो : वि०पु'०कए० (सं० छविमान्‌>प्रा० छविल्लो) । शोभाशाली। गी० 
१.१९.५ 
छम : वि०पु० (सं०. क्षम) । समर्थ। ब्रह्मांड दहन-छम ।' विन° २३९.४ दुख 
दोष दलन छम ।' विन० २७५.१ 
'छमत : सं०पु० (सं० षट्‌ \/प्रा० छ--मत) । षड्दर्शन--न्याय, वैशेषिक, सांख्य; 
योग, मीमांसा, वेदान्त । 'पढ़िबो पर यो न छठी छमत ।' विन० १५५.२ 'छ-मत 
बिमत न पुरान मत एकमत ।' विन० २५१.४ 
'छुमब : भूकृ०पु ० (सं० क्षन्तव्य>>प्रा० छनिअव्व) । क्षमा करना (चाहिए)। 
'अनुचितु छमब जानि लरिकाई।' मा० १.४५.६ 
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छमबि : छमब--स्त्री० । छमा करनी (चाहिए) । 'छमबि देवि बडि अविनय 
मोरी ।' मा० २.६४.५ 

छमहु : आ०मब० (सं० क्षाम्यत>>प्रा० छमह>अ० छमहु) । क्षमा करो । 'छमहु 
चूक अनजानत केरी । ' मा० १.२८२.४ 

छमहूं : आ०--प्रार्थना--प्रब० । (वे) क्षमा करें । 'लघुमति चापलता कबि छमहूं ।* 
मा० २.३०४.१ 

छमाँ : क्षमा से 'तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावे ।' मा० ७.११७.१४ 

छमा : संसस्त्री० (सं० क्षमा) । (१) सहिष्णुता, दूसरे के अपराध के प्रति सहन 
शीलता । 'छमा दया दमलता बिताना ।' मा० १.३७.१३ (२) पृथ्वी । 'बिस्वः 
भार भर अचल छमासी।' मा० १.३१.१० (३) शक्ति, सामर्थ्य -'नीति 
सुनहि करहि छमा । मा ६.६० 

छमाइ : पूकु० । क्षमा करवा कर। 'छमि अपराध छमाइ कृपा करि।' विन० १००.५. 

छमासील : वि०(सं० क्षमा शील) । क्षमा की प्रकृति वाला । मा० ७.१०६.५ 

छमि : पूकु० । क्षमा करके । 'छमि सब करिहाह कृपा बिसेषी ।' मा० २.१८३५४ 

छमिअ, य: छमिए। 'कोसिक कहा छमिअ अपराधू ।' मा० १,२७५.५ 

छमिए : आ०--कवा ०--प्रए० (सं० क्षम्यते>प्रा० छमीअइ) । क्षमा किया जाय. 
क्षमा कीजिए ।! छमिए अघ ओगुन मेरे।' गी० २,७६.२ 

छमिबो : भूकृण्पु'०कए० (सं० क्षन्तव्यः> प्रा छमिअव्वो>>अ० छमिअव्वउ) ।' 
क्षमा करना । 'अपराधु छमिबो ।” मा० १.३२६.छं 

छमिहाहि : आ०भ०प्रब० (सं० क्ष॑स्यति>प्रा० छमिहिति>अ० छमिहिहि) क्षमा 
करेंगे । 'छमिहहि सज्जन मोरि ढिठाई ।” मा० १.८.८ 

छमिहि : आ०भ०प्रए० (सं० क्षंस्यतिः>प्रा० छमिहिइ) । क्षमा करेगा | 'छमिहिः 
देउ अति आरति जानी ।' मा० २.३००.८ 

छमिहैँ : छमिहहि।' सोचें सब, या के अघ केसे प्रभु छमिहैँ ।' कवि ७.७१ 

छमुख : षण्मूख । कार्तिकेय । कवि० ७.१७६६ 

छमेहु : आ०--भ०--प्राथंना--मब० । तुम क्षमा करना । 'छमेहु सकल अपराध 
अब ।' मा० १.१०१ 

छमैया : वि० (सं० क्षन्तक>>प्राञ छमिइय) । क्षमा करने वाला । “अपराध सबै 
छलु छाडि छमैया ।' कवि० ७.५३ 

छय : सं०पु'० (सं०)। (१) विनाश । 'जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाई ।' मा०- 
१.१७०.८ (२) रोगकिशेष--दे० छई 

छयल : वि०पु'० (प्रा० छइललन्=विदग्ध) । चतुर, दक्ष, निपुण, कुशल। 'छरेः 
छबीले छयल सब ।' मा० १.२६८ 
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"छे : भूकृ०पु'०ब० । आच्छादन किये हुए। 'ब्योम विमाननि बिबुध बिलोकत 
खेलक पेषक छाँह छये ।' गी० १.४५.३ 

छुर : सं०पु० (सं० छल) । (१) ब्याज, बहाना, कपट । (२) धान कूटने की 
क्रिया विशेष । 'तहाँ तहाँ नर नारि बिन छर छरिगे।' गी० २.३२.१ (जैसे 
धान बिना कूटे ही कुट जाय, उसी प्रकार बिना जपतप आदि का ब्याज लिप 
ही लोग कलुषमुक्‍त हो गये ।) 

छुरति : सं०स्त्री० (सं० छलता) (१) प्रवञ्चना, प्रतारण। (२) कूटने की क्रिया 
“बीच पाइ एहि नीच बीच ही छरनि छर्‌यो हौं ।' विन० २६६.२ 

छरमार : (दे० छरुभारु) उत्तरदायित्व । 'यह्‌ छरभार ताहि तुलसी जग जाको दास 
कहैहौं ।' विन० १०४.४ 

छरस : (सं० षड्रस>>प्रा० छरस) छह प्रकार के स्वाद--मधुर, अम्ल, लवण, 
कटू, कषाय और तिक्त । मा० १.१७३.१ 

छरि ; पूकू (१) छले हुए हो (कर) । (२) धान कूटे जाकर । 'जेहि जेहि मग 
सिय राम लखन गए, तहेँ तहें नर नारि बिनु छर छरि गे।' गी० २.३२.१ 
(जैसे धान बिना कुटे ही बूसी से मुक्त हो जाय उसी प्रकार बिना जप-तप के 
व्याज के ही लोग मायावरण-मृक्त हो गये) 

"छुरी : सं०स्त्री० । छड़ी, पतली यष्टि। 'लिये छरी बेंत सोधे विभाग।' गी० 
७.२२.५ 

"छुर : सं०पु० (सं० त्सरु=तलवार की मूठ>>प्रा० छरु) । (लक्षणा से) युद्धका, 
संघषं-कार्य का कठिन उत्तरदायित्व; विपत्ति में उलझा कार्य भार । मा० 
२.३१५.७ 

छरुमारू : (दे० छर तथा भारु) । सम्पूर्ण कठिन उत्तरदायित्व । 'लखि अपने सिर 
सब छरु-भारू । मा० २.२६.२ 

छरे : वि०पु'०ब० । (सं० छलिक>>प्रा० छलिय) । चुस्त, चतुर, सतर्क, विदग्ध । 
“छरे छबीले छयल सब ।' मा० १.२६८ 

-छुरेगी : आ०भ०स्त्री०प्रश्‍० । (१) छलेगी, ठगेगी। (२) कुचल डालेगी, धान के 
समान कूटेगी । 'बाहुबल बालक छबीले छोटे छरंगी ।' हनु० २५ 

छरो : छर्‌यो । छल लिया, ठगा । “निगम नियोग तें सो केलिडी छरो सो है।' 
कवि० ७.८४ 

छर्‌यो : भूक०पु ०कए० (सं० छलितः>>प्रा० छलिओ) । (१) छला हुआ, ठगा 
गया (२) कूटा गया, कुचला हुआ। 'बीच पाइ एहि नीच बीच ही छरनि 
छर्‌यो हौं ।' विन० २६६ २ 

“छल : सं०पु'० (सं०) । छघ्न, धूतंता, वञ्चना, व्याज==बहाना । सब मिलि करहु 
छाडि छल छोहू ।' मा० १.८.३ 'बोले मधुर बचन छल सानी ।' मा० १.६५.६ 
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छलक : सं०स्त्री० । (द्रव पदार्थ का) उबरा कर उछलना, तरङ्ग लेकर बाहर बह 
चलना । 'बूड़ि गयो जा के बल बारिधि छलक मैं ।' कवि० ६.२५ 

छलकारी : छल करने वाला । मा० ३.२५.२ 

छलकिहै : आ०भ०प्रए० । छलकेगी, उबर कर लहरायगी । 'छबि छलकिहै भरि 
अँगनेया ।' गी० ५.९.३ 

छलक : आ०प्रब० । छलकते-ती हैं। उबर कर लहराते-ती हैं 'मनहुँ उमगि अंग अँग 
छबि छलके ।' गी० १.३१.२ 

छलग्यानी : कपट से ज्ञानी बना हुआ, धूर्त । मा० १.१७०.१ 

छलन : वि०पु ० । छलने वाला । 'छलन बलि ।' विन० ५२.५ 

छलहि, हीं: आ०प्रब० । छलते हैं, ठगते हैं । 'बंचक बिरचि बेषु जगु छलहीं।' 
मा० २.१६८.७ 

छलाई : छलना में, धोखा देने में । 'सुजोधन भो कलि छोटो छलाई। कवि० 
७.१३१ 

छलि : पूक्‌० (सं० छलित्वा>>प्रा० छलिअ>अ० छलि) । छल करके, छघ्न अपना 
कर । 'कहै काह, छलि छुअति न छाँही ।' मा० २.२८८.५ 

छलिन : छली--संब० । छलियों। 'छलिन की छोड़ी ।' कवि० ७.१८ 

छली : वि०पु० (सं० छलिन्‌) । छलनायुक्त, धूतं, कपटी । 'छली मलीन कतहुं न 
प्रतीती ।' मा० २.३०२.२ 

छलु : छल--कए० । अद्वितीय छल । 'करि छलु मूढ़ हरि बेदेई।' मा० १.४९.५ 

छले : भूक०पु० (सं० छलित>प्रा० छलिय) ब०। ठगे, प्रवञ्चित किये । “सिव 
बिरंचि बाचा छले ।' गी० ५.४१.२ 

छुलो : भू०कृ०पु ०कए०। प्रवञ्चित किया (ठगा) । 'बिबुध काज बावन बलिहि 
छलो भलो जिये जानि।' दो० ३६६ 

छवनी : सं०स्त्री० । छौनी, बालिका । “भई है प्रगट अति दिब्य देह धरि मानो 
त्रिभुवन छबि छवनी ।' गी० १.५८.१ 

छवा सं०पु० । (१) पेर, चरणतल। (२) (सं० सव==प्रसव) शावक, शिशु। 
'बिदले भरि कुंजर छल छवा से।' हनु ० १८ 

छहु, छहूं : (छ+-हुं) छहों, सभी छह । 'कीरति सरित छट रितु रूरी ।' मा० १.४२.१ 

>छाँड छाँडइ : (/छाड़--छाड़इ) छोड़ता है, फॅंकता है, चलता है । 'सर छाँड़इ 
होइ लागहि नागा ।' मा० ६.७३.१० 

छाँडत : वकु०्पु ० (च्छाइत) । छोड़ता । भूमि न छाँडत कपि चरन ।' माठ 
६.३४ 

छाँड़हु : (छाइहु) । 'छाँड्हु तात मृषा जल्पना ।' मा० ६.५६.५ 

छाँडि: (छाडि) । छोड़ (कर) । 'सब छूछे कै कै छाँड़ि गो ।' कवि० ६.२४ 
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छाँड्ञि, य, ए : (छाडिअ) । छोड़ा जाय । 'का छांडिअ का संग्रहिअ) / दो० ३५१ 

छाँड़ियो : आ० --भवि०--प्राथंना--मब० । तुम छोड़ना । 'तहें तहँ जनि चित 
छोह छाँडियो ।' विन० १०३.३ 

छाँड़िहि: (छाडिहि) छोड़ेगा । 'मम कर तीरथ छाँड़िहि देहा ।' मा० ३.२९.१४ 

छाँड़ी : (छाँडी) छोड़ी, चलायी । “छाँड़ी सक्ति प्रचंड ।' मा० ९३ 

छाँडू, : आ०--आज्ञा--मए०। तू छोड़ दे । 'तुलसी राम नाम जपु आलस छाँडू, ।' 
बर० ६६ 

छाँड़ : (छाडे) (१) छोड़े, चलाये, फेंके । खचि सरासन छाँड़े सायक ।' मा० 
६.९२.६ (२) छोड़े हुए (त्याग कर) । “चर्लाह कुपंथ बेद मग छाँड़े ।' मा० 
१.१२.२ 

छाँड्उँ : आ०-भूक्ृ०पु'०ऋ-उए० । मैंने छोड़ा, मुक्त किया । 'बूढ़ जानि सठ 
छाँड़े उ' तोही ।' मा० ६.७४.५ 

छाँड्रेउ : (छाँड़े उ) छोड़ा, चलाया । “पावक सर छांड उ रघुबीरा ।' मा० ६.६१.३ 

छांड़ेति : (छाड़ेसि) (१) उसने चलाया, फेका । 'प्रभु कहें छाँड़ेसि सूल प्रचंडा।' 
मा० ७.७६.७ (२) उसने फेके । “अस्त्र सस्त्र छाँड़सि बिधि नाना ।' मा० 
६.९२.३ (३) छोड़, त्यागे । 'अस कहि छाँड सि प्रान ॥ मा० ६.७६ 

छाँड़े: (छाड) । छोड़ने, फेंकने 'कुलिस समान लाग छाँड सर ।' मा० ६.९१.१ 

छाँड्यौं : (छाँड़ उँ) । मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया । 'इन्ह के लिए खेलिबो छाँड्‌यौं 
तऊ न उबरन पार्वाह ।' कृ० ४ 

छाँह : सं०स्त्री० (सं० छाया>>प्रा० छाहा> अ० छाह) । प्रतिबिम्ब । “तनु तजि 
रहति छाँह किमि छेंकी ।' मा० २.६७.५ 

छाँहो : छाँह (प्रा० छाही) । मा० २.२८८.५ 

छाँहू : छाया भी । 'सकुचत छुइ सब छांहू ।' विन० २७५.२ 

छाइ : पूकृ० (सं० छादयित्वा>प्रा० छाइभ>>अ० छाइ)। (१) छप्पर आदि से 
छाया करके । 'रहे परनगृह छाइ ४ मा० ३.१३ (२) व्याप्त होकर, आच्छादित 
कर । “रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू ।' मा० ६.९२.१४ (३) आ०--आज्ञा-- 
मए० । तू छा। तुलसी घर बन बीचहीं प्रेम पुर छाइ ।' दो० २५६ 

छाई : भू०क्०स्त्री०ब० । फैल गयीं, व्याप्त थीं । 'सकल सिद्धि संपति तहं छाई ।' 
मा० १.६५.७ 

छाई : (१) छाइ। “रह्यो उर नभ पर छाई। ' कृ० २६ (२) भूकृ०स्त्री० । आवृत 
हो गयी । 'फूलें कास सकल महि छाई।' मा० ४.१६.२ (३) व्याप्त हुई, भर 
गयी । 'मूक बदन जन सारद छाई । मा० १.३५०.८ (४) सजाई । 'पुरी रुचिर 
करि छाई।' गी० १.१.६ 
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छाउ : छाए--कए० (सं० छादः>प्रा० छाओ>>अ० छाउ) । आवरण, दुराव । 

' भतिन न तज्यो छल छाउ।' विन० १००८ 

छाए : भूक्‌०पु ० (सं० छादित->छाइय ) ब० । (१) भर गये । “आश्रमु देखि नयन 
जल छाए ।' मा० १.४९.६ (२) फेल गये, व्याप्त कर रहे । 'जथा जोगु जहं 
तह सब छाए ।' मा० १.६४.७ (३) परिपूर्ण हुए । “सकल लोक सुख संपति 
छाए । मा० १.१६०.६ (४) आवृत । “मनहुं मनोहरता छबि छाए ।' मा० 
१.२४१.१ (५) घेरे हुए । “मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए ।' मा० १.३२७.२ 
(६) रहे, विराजमान हुए। “चित्रकूट रघुनंदनु छाए। मा० २.१३४.५ 
(७) छावनी डाल कर रहे। “जनु भट बिलग-बिलग होइ छाए ।” मा० 
३-३८-४ (८) (छप्पर आदि) डाल कर बनाए। “ताल समीप मुनिन्ह गृह 
छाए ।' मा० ३.४०.५ 

छाक : सं०स्त्री० (सं० चक्षा>प्रा० चक्खा) । तुप्तिकारी भोजन । 'बलदाऊ 
देखियत दूरि ते आवति छाक पठाई मेरी मैया ।' कु० १९ (सं० चक्षण दो अर्थ 
देता है-- (१) भूख उद्दीप्त करने वाला खाद्य पदार्थ, चटनी आदि। इसी 
“चखना” या 'चीखना' हिन्दी में चलता है जिसका “चक तृप्तो' से भी सम्बन्ध 
है। (२) मदिरा पीने के साथ जो नमकीन आदि खाते हैं उसे भी “चक्षण' कहा 
गया है। इस 'चकख>छक्क> छाक' मद्य, मद्यपान तथा मद के अर्थों में 
ब्रजभाषा में चलता है--“छाके” में इसी का प्रयोग है ।) 

छाके : भूक्‌०पु०ब० (दे० छाक) । नशे में धुत्त, मत्त, पान किये हुए । 'जाहि सनेह 
सुरा सब छाके ।' मा० २.२२५-३ 

छाछी : सं०स्त्री० । छाछ, दही का तोड़, तक्र । 'चहिअ, अमिअ जग जुरइ न छाछी ।' 
मा० १.८.७ ; 

छाज, छाजइ : (सं० छाद्यते विराजते>>प्रा० छज्जइ--सुशोभित होना, विराजना) 
आऽ्प्रए० । सोहता है, फबता है, फबती है। 'छोनी में के छोनीपति, छाजै जिन्हें 
छत्र छाया ।' कवि० १.८ 

छाजति : वक्‌०स्त्री० । सुशोभित होती । “पीत दुकूल अधिक छबि छाजति।' गी» 
७.१७६ 

छाजा : छाजइ । फबता है। “जो कछु करहि उन्हहि सब छाजा ।' मा० ३.१७.१४ 

छाड : आ०-भाज्ञा-मए० । तु छोड़ दे। “नाहि त छाड़ कहाउब रामा।' मा० 
१.२८१.२ 

छाड, छाड़इ : (सं० छदंयति-मुच्चति>>प्रा० छडुइ--छोड्ना, फॅकना, बाहर 
करना) आ“प्रए० । छोड़ता या छोड़ती है (उगलती है) । 'छाड़इ स्वास कारि 
जनु साँपिनि ।' मा० २.१३.८ 
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छाड़त : वक्‌०पु० (सं० छर्वयत्‌>>प्रा० छडु त) । छोड़ता, छोड़ते । हनु ० ३२ 

छाड़न : सं०पु० (सं० छर्देन>>प्रा० छडुण) । छोड़ना, फेंकना । “मिल्लिनि जिमि 
छाड्न चहूति बचनु भयंकर बाजू । मा० २.२८ 

छाड़ब : भकृ०पु'० (सं० छदितब्य >>प्रा० छड्डिअव्व) । छोड़ना (चाहिए) । 'देबि 
न हम पर छाड़ब छोहू ।/ मा० २.११५.१ 

छाड्हि : आ०प्रब० (सं० छ्दयन्ति>प्रा० छट्टति>>अ० छडहि) । छोड़ते-ती-हैं। 
'छाडहि नचाइ हाहा कराइ ।' गी० ७.२२.७ 

छाड्हु: आ०मब० (सं० छदंयत>>प्रा० छडह>अ० छ्डुहु) । छोड़ो। 'अस 
बिचारि उर छाडहु कोह ।' मा० २.५०.१ 

छाडा : भूक०पु० (सं० छदित>प्रा० छडिअ) । छोड़ा, फेंका । 'छाड़ा बान, माझ 
उर लागा ।' मा० ६.७६.१६ 

छाडि : पुक्क» (सं० छर्दयित्वा>प्रा० छडिअ>>अ० छडि) । (१) त्याग कर । 
“सब मिलि करहु छाडि छल छोहू।' मा० १ ८.३ (२) मुक्त कर । 'ल ले दंड 
छाडि नृप.दीन्हे।' मा० १.१५४.७ (३) अतिरिक्त, बिना । 'रामहि छाडि 
कुसल केहि आजू । मा० २.१४.२ 

छाड़िअ, य : आ०्कवाण्प्रए० । छोड़िए, त्यागा जाय । 'लेइभ संग मोहि छाडिअ 
जनि ।' मा० २.६६.७ 

छाडिसि : आ०-भूकृ०स्त्री० + प्रए्‌ ० । उसने छोड़ी, फेंकी । 'बीरघातिनी छाड़िसि 
साँगी ।' मा० ६.५४.७ 

छाडिहउेँ : आ०भ०उए० (सं० छ्देयिष्यामि>प्रा० छडिहिमि>अ० छडिहिउं) । 
छोड़ गा । 'तब मारिहउं कि छाडिहउं ।' मा० १.१८१ 

छाडिहि : आण्भश्प्रए० (सं० छर्दिष्यति>>प्रा० छडिहिइ) । छोड़ेगा। 'सील 
सनेह न छाड़िहि भीरा । मा० २.७९.३ 

छाडी : भूकृ०स्त्री० । त्यागी । 'सेवक छोह तें छाड़ो छमा।' कवि० ७.३ 

छाड़े : भूछ०पु ० (सं० छदित>>प्रा० छट्टिअ) । छोड़े, फेके । 'छाड़े सर एक तीस ।' 
मा० ६.१०२ 

छाड़ेउ : भूक०पु ०"कए० । छोड़ दिया । प्रभु छाड़ेउ करि छोह ।' मा० ३.२ 

छाड़ेन्हि : आ०-भूकृ०पु ०--प्रब० । उन्होंने छोड़े, चलाये, फेंके । 'छाड़ेन्हि गिरि 
तरु जूह।' मा० ६.६६ 

छाड़ेसि : आ०--भूक०पु ०+-प्रए० । (१) उसने छोड़े, त्यागे । “राम राम कहि 
छाड़ेसि प्राना ।' मा० ६.५८.६ (२) चलाये, फेके, : फेका । 'संधानि धनु सर 
निकर छाड़ेसि ।' मा० ६.८२ छं० । 
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छाड : (१) छाडइ । छोड़ दे 'सहुज छमा बरु छाड़े छोनी ।' मा० २.२३२-२ 
(२) भक्क० । छोड़ने । “सर समूह सो छाड़े लागा।' मा० ६.५०.५ 

छाड्यौ : छाड़ेउ । “छोनी में न छाड्यौ छप्यौ छोनिप को छोना छोटो ।' कवि» 
१.१८ 

छाता : छत्र (प्रा० छत्तअ) । रा०न० ८ 

छाती : सं०स्त्री० । (१) वक्षःस्थल । “नारि बंद कर पीटहि छाती ।” मा ६.४४ ४ 
(२) अन्तःकरण, मन-प्राण । “हृदये लगाइ जुड्डार्वाह छाती ।' मा० १.२६५.५ 
(३) कलेजा । 'बिटरति नहि छाती ।' मा० ६.३३.४ 

छानि, नी : पूकु० | (१) छान कर, छन्ने से शुद्ध करके । 'मज्जन पान कियो के 
सुरसरि कर्मनास जल छानी ।' क० ४९ (२) भटक कर, इधर-उधर निरुद्देश्य 
घूमघाम कर, थक कर । 'कोटिक कलेस करो मरो छार छानि सो ।' कवि० 
७.१६१ 

छाम : वि०्पु ० (सं० क्षाक) । क्षीण, कुश । “राम छाम लरिका लखन।' गी० 
५.२२.२ र 

छाय: सं०पु० (सं० छाद>प्रा० छाय) । आवरण, छिपख-दुराव । 'राम राज न 
चले मानस मलिन के छल छाय ।' विन० २२०.३ 

छायउ : भूक०पु ०कए (सं० छादितम्‌>>प्रा० छाइयं>अ० छाइयउ) | छा गया, 
ब्याप्त हुआ । “जग जगु छायउ ।' जा०मं० १८० 

छायाँ : छाया में । 'बट छायाँ बेदिका बनाई ।' मा० २.२३७.८ 

छाया : सं०स्त्री० (सं०) (१) प्रतिबिम्ब । “त्रिबिध समीर सुसीतलि छाया ।' मा० 
१.१०६.३ (२) छाता आदि। “नहि पदत्रान सीस नहि छाया।' मा० 
२.२१६.५ (३) झलक, आभा । केहि छाया क्रि मति अनुसरई ।' मा० 
२.२४१.३ (४) संस्कार, अवशेष, छाप । 'अजहुं न छाया मिटति तुम्हारी ।' 
मा० १.१४१.५ (५) छाय । आवरण । 'पालु बिबुधकुल करि छल छाया .” 


मा० २.२६५.२ 
छायो : छायउ । (१) व्याप्त। 'सब सनेह छल छायो।' विन० २००.२ 
(२) व्याप्त हुआ, भर गया । 'हरष उर छायो ।' मा० ६.१०७.८ (३) आवृत 
हुआ । “बिपति जाल जग छायो ।' विन० २४३.४ 
छार, रा: सं०पु० (सं० क्षार) । (१) भस्म, राख । “तन छार ब्याल कपाल 
भूषन । मा० १.९५.छं० 'चितवत कामु भयउ जारि छारा ।' मा० १८७६ 
(३) धूल, मिट्टी । 'छार तें संवारि के पहारहूं तें भारी कियो ।' कवि० ७,६१ 
छारे : छार को, मिट्टी को । “पब्बय तें छार, छारे पब्बय पलकहीं ।' कवि० ७.६८ 


छाल : सं०पु० (सं० छलल) । चमं, त्वचा । पा०मं०्छं० १२ 
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छाला : छाल 'एहि मृग कर अति सुन्दर छाला ।' मा० ३.२७.४ - 

छालि : पूकू०.। छाल निकाल कर । 'गढि गुढि छोलि छालि कुंद भीसी भाई 
बातें । कबि० ७६३ (२) प्रक्षालन करके, स्वच्छ कर | 

छालिका : विरस्त्री० (सं० क्षालिका) । धो बहाने वाली, स्वच्छ करने वाली! 
“पाप छालिका ।' विन० १७.१ 

छालित : भूक्‌०वि० (सं० क्षालित) । धो कर स्वच्छ किया हुआ । "रघुपति भगतिं 
बारि छालित चित ।' विन० १२४.५ 

छावत : वक्‌०पु० । आच्छादित करता-ते, आपूरित करता-ते । 'जनु सुनरेस''“प्रजा 
सकल सुख छावत ।' गी० २.५०.२ 

छावन : भकू० । छाने को, आच्छादन करने , “गुनिग बोलि कहेउ नृप माँड़व 

` छावन।' जा० मं० ११३ 

छार्बाहगे : आ०भू०कृ०पु०प्रब०। भर देंगे, व्याप्त करेंगे। 'अंग-अंग छबि भिन्नः 
भिन्न सुख निरखि निरखि तह तहे छावहिंगे गी० ५.१०.२ 

छावा : भूकृ०पु ० (सं० छादित>प्रा० छाविभ) । छाया हुआ, आवृत किया । “ध्वज 
पताक तोरन पुर छावा ।' मा० १.१९४.१ (२) छा गया, व्याप्त हुआ, फैला । 
“सुजसु पुनीत लोक तिहुं छावा ।' मा० १.३६१.४ (३) छावइ। व्याप्त होता 
है, फैलेगा । 'धरमु'" "तजे तिहूं पुर अपजसु छावा ।' मा० २५.६ 

छावौं : आ०उए० (सं० छादयामि>छावमिअ० छावउं) । छाता हूं, छप्पर्‌ 
बनाता हूँ । 'कपट दल हरित पल्लवनि छावौं ।' विन० २ ०६.२ 

छाहें : छाया में । 'परिखौ पिय छाहे धरीक है ठाढ़े ।' कवि० २.१२ 

छाहीं : (१) (सं० छायायाम्‌>>प्रा० छाहीहि) । छाया में । 'पाय पखारि बैठि 
तरु छाहीं ।' मा० २.६७.३ (२) छाँही । आभा, दीप्ति, छटा । 'जिमि घट 
कोटि एक रबि छाहीं।' मा० २.३४४.४ (३) प्रतिबिम्ब । "सुन्दर सिला सुखद 
तरु छाहीं ।' मा० २.२४६.८ 

छाहैँ : (१) छाँह+बहु०। छायाएँ । 'आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करें 
निज हाथ की छाहें । कावि० ७११ (२) छाहीं। छायाओं में। 'बिलमृ न 
छिन छिन छाहें । विन० ६५.५ 

छिटकि : पुकृ० । छटा बिखेरकर। 'छपा छिटकि छबि छाई ।' गी० १.१६.३ 

छिति : सं०स्त्रीय (सं० क्षिति) । (१) भूलोक। 'बनचर देह धरी छिति माहीं ।' 
मा० १.१८८.३ (२) पृथ्वी, भूतल । 'कूर्दाह गगन मनहुं छिति छाँड़े ।' मा० 
२.१९१.६ (३) पञ्च महाभूतों में पृथ्वी तत्व । 'छिति जल पावक गगन 
समीरा ।' मा० ४.११.४ 
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छितिपाल : राजा । कवि० ७.१८१ 

छिद्यो : भूकून्पु ० कए० । (सं० छिद्रित:> प्रा० क्षिहिओ) । विद्ध हुआ | 'छिद्यो 

. न तरुनि कटाच्छ सर ।' दो० ४३८ 

छिद्र : सं०्पु० (सं०)। (१) छेद, रन्ध्र, सन्धि । छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं ।” 
मा० ६.१२.८ (२) दुराव--छिपाव । “मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।! मा० 
५ ४४.५ (३) गुप्ताङ्ग (४) गोपनीय बात । 'जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा ।” 
मा० १ २.६ (५) घात करने का अवसर । 'अखिल खल' छिद्र निरखत सदा ।! 
विन० ५६ ३ 

छिन : सं०पु० --क्रिष्वि० (सं० क्षण>प्रा० खण--छण) समय का अत्यन्त सुक्ष्म 
भाग जो क्रियाखंड के संयोग-विभाग से नापा जाता है। 'बिलमु न छिन छिन 
छाहें । विन० ६५.५ 

छिनि : छीनि । छुड़ा (कर) । 'देखि बधिक बस राजन्मरालिनि लखन लाल छिनि 
लीजै ।' गी० ३.७.२ 

छिनु : छिन --कए० । क्षण भर, एक क्षण । प्रतिक्षण । मा० २.६६.४ 

छिनुकु : छिनु । एक क्षण, क्षण भर, थोड़ा-सा । 'कहहि गवाँइअ छिनुकु भ्रम।' मा० 
२-२१४ 

छिपाइ : छपाइ । छिपा कर, छिप कर । गी० १.८४.४ 

छिया : (१) सं०स्त्री० (सं०) । विनाश। (२) अव्यय (सं० छिः) । धिक्कार । 
(3) (अवधी में घृणार्थक) निष्ठा । 'हौं समुझत साईं द्रोह की गति छार छिया 
रे ।' विन० ३३.६ 

छिरकत : वक॒०पु० (सं०क्षरत्‌+-कुवंत्‌>>प्रा० छरक्कंत) । छिड़कते । 'मनहुं अर- 
गजा छिरकत, भरत गुलाल अबीर ।' गी० २.४७.१६ 

छिरकाह : आ०प्रब०। छिड़कते हैं। 'कुंकुम अगर अरगजा छिरकहि।' गी० 
१.२.१६ 

छिरक : छिरकहि । 'छिटके सुगंध भरे मलय रेनु ।' गी० ७.२२.३ 

छाक : संसस्त्री० (सं० छिकका) । अकस्मात्‌ नाक से तीत्र वायु-निःसरण । 'एतना 
कहत छींक भइ बाएं ।' मा० २.१६२.४ 

छीक : सं०पु० अधिकरण (सं० शिक्ये>>प्रा० सिक्के) । सिकहर पर। “यों कहि 
मागत दहिउ धरयो जो है छीके ।' क्‌० १० 

/छीज छीजइ : (१) (सं० छिछते>>प्रा० छिज्जइ) आएप्रए०। विछिन्न या 
खंडित होता है, कटता या टूटता है। 'सखि सरोष प्रिय दोष बिचारत प्रेम 
पीन पन छीजे ।' कू० ४५ (२) (सं० क्षीयते>>प्रा० छिज्जइ) । क्षीण या कृशः 
होता है । 'कौन दिनहुँ दिन छीजे ।' कू० ७ 


30 तुलसी शब्द-कोश 


छीर्जाह, हीं : आ०प्रब० (सं० छिद्यन्ते, क्षीयन्ते >>प्रा० छिज्जंति->अ० छिज्जहि) । 
कटते-मिटते हैं। 'छीजहि निसिचर दिन अरु राती ।' मा० ६.७२.३ 

छोजे, जे: छीजइ । (१) विच्छिन्न हो (सं० छिद्यते । 'जेहि छीजै निमिचर समु- 
दाई ।' मा० ६.७५.९ (२) क्षीण हो (सं० क्षीयने) । 'मज्जनु करिअ समरश्रम 
छोजे ।' मा० ६.११६.५ (३) क्षीण +-विछिस्न हो । प्रौढ अभिमान चितष्टत्ति 
छोजे ।' विण्न ४७.२ 

छोट : सं०स्त्री० । छींट, बूदों की श्रेणी । 'श्रोनित छीट छटानि जटे।' कवि० 
६:५१ 

छीन : वि०पु'० (सं० क्षीण, छिन्न>प्रा० क्षीण, छिन्न) । दुर्बल तथा विच्छिन्न = 
व्यग्रचित्त । 'छधा छीन बलहीन सुर ।' मा० १.१८१ 

छीनत : व०्क्ृ०पु०। दूसरे से बलात्‌ लेते; छीनते, झपट लेते । खेलत खात 
परसपर डहकत छीनत । कु० १९ 

छीनता : सं०स्त्री० (सं० क्षीणता--छिन्नता) । अल्पता--नाश । "सुमिरत होत 
कलिमल छल छीनता ।' विन० २६२.५ 

छीता : छीन । रहित, शून्य । 'उदासीन सब संसय छीना ।' मा० १.६७.५ 

छीनि : पूक० । छीन कर, झपट-लेकर। 'एक ते एक छीनि लै खाहीं।' मा० 
६८५८.२ 

छीनी : भूक ०स्त्री० । छीन ली, बलात्‌ स्वायत्‌ कर ली । दामिनी की छबि छीनी ।' 

गी० १.४४.१ 

छीने : भक्०पु'० । (१) छीने हुए, झपटकर स्वायत्त किए हुए । 'लेत जनु छीने ।' 
मा० २.११८.७ (२) छीने हुए, क्षीण किये हुए। 'बिकल मनहुं माखी मधु 
छीने ।' मा० ७६.४ (३) काट दिए, छिन्न कर दिये । 'राम बहोरि भुजा सिर 
छीन ।' मा० ६९.११ 

छोबो : भङ्ग०पु०कए० (सं० छोप्तव्यम>प्रा० छिविअव्वं>अ० छिविअव्त्रउ) । 
छूना, स्पर्श करना ! 'भलो न भूमि पर बादर छीबो ।' क० & 

छीर : सं०पु० (सं० क्षीर) । दूध । मा० २.६१.१ 

छीरनिधि : छीर सागर । 

` छीरसागर : सं०पु ० (सं० क्षीरसागर) । पुराण प्रसिद्ध समुद्र विशेष जिसमें जल 
के स्वान पर दूध माना गया है और जिसमें प्रलय में विष्णु शयन करते हैं । 
मा० १.०.३ 

ऋीरसिधू : छीरसागर । मा० २.२३१ 

छीरु : छीर-कए०। दूध । मा० २.१५१.२ 
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५/ उभ, छअइ : (सं० छुपति--छुप स्पर्श >प्रा० छुअइ==छ्वइ) आश्‍्प्रए० । छूता 
है, छुती है । दे० छुऐ । 
छअत : वक्‌०पु ० (सं० छुपत्‌>>प्रा० छुअंत) । छूता, छूतेः छूते ही । “छुअत टूट 
रघुपतिहि न दोष्‌ ।' मा० १.२७२.३ 
छग्रतहि : छते ही। * छुअतहि टूट पिनाक पुराना ।' मा० १.२८३.८ 
छुअति : वकृरस्त्री० । स्पर्शं करती । 'कहै काह, छलि छुअति न छाँही ।' मा० 
२,२८5.५ : ४ ३ 
छुग्ना : भूकृष्पु० (सं० छुप्त>प्रा० छूविअ-<छइअ) । स्पर्श किया । 'रावन बान 
छुआ नहि चापा ।' मा० १.२५६.३ 
छुइ : पूक्क० छूकर । 'जासु छाँह छुइ लेइअ सींचा ।' मा० २.१६४.३ 
छएँ : छू जाने से । “जा की छाँह छ्एँ सहमत व्याध बाधको ।' कवि ७.६८ 
छुए: भूक्‌०पु०ब० । स्पर्श किए हुए । “जनक बचन छुए बिरवा लजारू कंसे बीर 
रहे सकल सकुचि सिर नाइ कै ।' गी० १.८४.६ 
छुऐ : छ्अइ । रा०न० १३ 
छुऔ : आ०मब० (सं० छुपत>प्रा० छुअह>अ० छुअहु) स्पर्श करो । 'छुओ माथे 
हाथ अमी के ।' गी० १.१२.३ 
छट, छटइ : (सं० छुटति-छूटछेदे>>प्रा० छट्टर--छूटना, मुक्त होना, बन्धन 
` हटना) आश्प्रए० । छटतान्ती है । “छुटै न बिपति भजे बिनु रघुपति ।' विन० 
८७.४ 
छटकाये : छुड़ाने से । 'डरपति जननि पानि छुटकाये ।' गी० १.३२.५ 
छुटि : पू०क्‌० । विच्छिन्न हो (कर) । “छ,टि जाइहि तव ध्यान ॥ मा० ६.९९ 
छटिहाहि : आ०भ०प्रब० । छूटेंगे, मुक्त हो चलेंगे । 'छटिहहि अति कराल बहु 
` सायक।' मा० ६.२७.६ 
छुटिहि : आ०भ०प्रए० ! छूटेगा-गी । “मोह श्छु'खला छुटिहि तुम्हारे छोरे।' विन० 
११४.५ 
छुड़ाइ : पूकृ० (सं० छोटयित्वा>>प्रा० छुड़ाविअः>अ० छुझवि) । छुड़ा कर । 
“लियो छुड़ाइ चले कर मींजत ।' विन० २४१.२ 
छुद्धित : छुधित । मा० १.१५७ 
छुद्‌ : वि० (सं० क्षुद्र) । तुच्छ, निःसार, अल्प, लघु, अधम । मा० ३.२८.१५ 
छत्रा : सं०स्त्री० (सं० क्षुध) । बुभुक्षा, भूख । मा० ७.१०२ छं० 
छुधावंत : वि०्पु'० । भूखा, भूखे । मा० ६.४०.३ 
छित : भूक०पु० (सं० क्षुधित) । बुभुक्षित, भूखे । मा० २.२३५.२ 
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छुभित : भूकृ०वि०(सं० क्षुभित) । विचलित उत्तरङ्गित । 'छुभित पयोधि कुधर 
डगमगहीं।' मा० ६.७९.६ 

छुरा : सं०पु० (सं० छुर, क्षुर) । चाकू, कटार । 'मेले गरे छुरा धार सों।' कवि० 
५११ 

छुरी : सं०स्त्री (सं० क्षुरिका, छुरिका) । कटार, कतरनी, चाकू । 'कपट छुरी उर 
पाहुन टेई ।' मा० २.२२.१ 

छुबत : छुअत । 'सिला छोर छुवत अहल्या भई दिब्य देह ।' गी० १.६७.३ 

छुबन : भक (सं० छोटतुम्‌ > प्रा० छुविउ>>अ० छुवण) । छूने (को) । “मन के 
करन चाहें चरन छुवन ।' गी० ५.४८.२ 

छुहे : वि०पु'० (सं० सुधित--सुधालिप्त->प्रा० छुहिअ=्=लिप्त) ब०। रोचना 
आदि के लेप से युक्त । 'छुहे पुरट धर सहज सुहाए ।' मा० १.३४६.६ 

छू छा: छूछा । विपु ०ए० (सं० तुच्छः प्रा० छुच्छ) । सार शून्य, सूना, रिक्त । 
'प्रेम भरा मत निज गति छू छा ।' मा० २.२४२.७ 

छुछी : छूछा+-स्त्री० । 'बोली असुभ भरी सुभ छूछी ।' मा० २.३८.८ 

छुछें : रिक्त में, अभाव में, शून्य में । 'परेउ मनोरथु छूछें ।' मा० २.३२.२ 

छूछे : छूछा--ब० । रिक्त, सार शून्य । 'सब छूछे कै क॑ छाँडि गो ।' कवि० ६.२४ 

छूछो : छूछा+कए । निस्सार । 'कह्यो है पछोरन छूछो ।' कु० ४३ 

छुट : (१) छूटइ। 'हठ न छूट छूटे बरु देहा ।' मा० १.८०.५ 

“ (२) भूकृण्पु० | छूटा हुआ, मुक्त । 'छ्ट जानि बन गवनु सुनि उर अनंदु 
अधिकान ।' मा० १.५१ 

“छुट, छुटइ : (१) सं० छुटति--छुट छेदे>>प्रा० छुट्रइ-विच्छिन्न होना; 
(२) सं० क्षोटति-क्षोट क्षये>>प्रा० छूट्टुइ-क्षीण या समाप्त होना) आ० 
प्रए०। (१) समाप्त होता है । 'छूटइ मल किमलहि के धोएं ।' मा० ७.४९.३ 
(२) विछिन्न होता-ती-है। 'छूटइ राम करहु जब दाया।' मा० ४.२१.२४ 
(३) मुक्‍त तीव्र गति लेता है । 'छूटइ पबि परबत कहुं जसें ।' मा० ३.२६.८ 

छुटउ : आ०--आशंसा, कामना--प्रए० (सं० छटतु>>छट्टुड) । छूटे, समाप्त हो । 
“छूटउ बेगि देह यह मोरी ।' मा० १.५९.७ 

छुरत : वक्क०पु'० । (१) छूटत, छूटते । भति मचत छूटत कुटिल कच।' गी० 
७.१९.४ (२) छूटते हुए (छूटने में) । 'जदपि मृषा छूटत कठिनई।' मा० 

७.११७.४ 
छुरति : छुटत-स्त्री० । छूटती । 'छूटति छोड़ाए तें ।' विन० २४६.३ 
छर्टाह : आऽप्रब० । (१) भङ्ग हो जाते हैं-। 'छूटहि मुनि ध्याना ।' मा० १.६१.४ 
* (२) त्यक्त या समाप्त होते हैं। 'जासु कृपा छूटहि मद मोहा।' मा० 
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४.१८.६ (३) मुक्त होते हैं। “भव बंधन ते छूटहि । मा० ७.५८ (४) खुलते 
हैं । छू्टाह भव पासा ।' मा० ७.१२६-१ 

छुटि: (१) छूटी । भङ्ग हुई। 'छूटि समाधिसंभु तब जागे।' मा० १.८७.३ 
(२) खुल गयी । “मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी।' मा० १.१३५.५ 
(३) पूक्‌० । मुक्‍त होकर, छूट कर । “चलिहैं छूटि पुज पापिन के।' विन० 
९५.२ ॥ 

छूटिबे : भ०क्‌०पु० । छूटने । 'छूटिबे के जतन बिसेष बाँधो जाय गो ।' विन० 
६००४ 

छटौं : छूटी--ब० । छोडी गयीं । 'कुसुमांजलि छुटी ।' .मा० १.२६५.५ 

छुटी; भू०क्‌०स्त्री०ए०। (१) समाप्त हुई । 'छूटी त्रिबिधि ईषना गाढ़ी ।' मा० 
७.११०.१३ (२) बच रही । “रत्यौ रची बिधि जो छोलत छबि छूटी ।' गी० 
२.२१.१ 

छूटे : भूकु पु ०ब०। (१) खुले । “मुक्त भए छुटे भव बंधन ।' मा० ६.११४.७ 
(२) बन्धन से विमुक्त हुए । 'छूटे कच नहि देह सेभारा।” मा० ६१०४.३ 
(३) मुक्त होकर तीव्रता से चले। 'छूटे तीर सरीर समाने ।' मा० ६.७०.७ 
(४) छूटइ। समाप्त हो जाती है। 'जेसें दिवस दीप छबि छूटे।' मा० 
१.२६३.५ 

छुट : छूटइ । (१) समाप्त हो सकता है, व्यक्त हो जाय। 'हठन छूट छूटे बरु 
देहा ।' मा० १.८०.५ (२) खुल सकता-ती-है । 'अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे ।' विन० 
११५.१ 

छट्यो : भूक०पु ०प्रए० । छूट गया, समाप्त हो गया । 'सतु सब को छूट्यो ।' कवि० 
६.४६ 

छुति : सं०स्त्री (सं० छुप्ति>>प्रा० छुत्ति) । अस्पृश्यता, अशुद्धि । 'करतब छल 

लि छूति ।' दो० ४११ 

छेंका : भूकू०पु० । घेर लिया । “गुढ़ पुनि छेंका आइ । मा० ६.४६ 

छेंकी : भूक ०सत्री० । (१) रुद्ध कर दी, रोक दी । “सो गोसाइँ बिधि गति जेहि 
छेंकी ।' मा० २.२५५.८ (२) रोकी हुई । 'तनु तजि रहति छांह किपि छेंको ।” 
मा० २.६७.५ 

छेत्रु : सं०पु'०कए० (सं० क्षेत्रम्‌>प्रा० छेत्तं>अ० छेत्र, । (१) रक्ष क्षेत्र 
(२) तीथं स्थल (३) भू-भाग । 'छेत्रु अगम गढ़, गाढ़ सुहावा।' मा० २.१०५.४ 

छेदन : सं० पु० (सं०) । काटना । “भव खेद छेदन दच्छ।' मा० ७.१३ छ० २ 

छेदनिह।रा : वि०पु०। काटने वाला। 'सहसबाहु भुज छेदनिहारा।' मा० 
१.२७२.८ 
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छेदे : भूक०पु ०ब० (सं० छेदित) । काट डाले । 'एक एक सर सिर निकर छेदे ।” 
मा० ६.६२ छं० 

छे : सं०्पु० (सं० क्षेम) । (१) शुभ, कल्याण । 'छेमकरी कह छेय बिसेषी ।' 
मा० १.३०३.७ (२) 'योग-क्षेम' के युग्म में क्षेम का अथं प्राप्त वस्तु की रक्षा 
होता है । "जोग जाय बिनु छेम।' दो० १०३ 

छेमकरी : सं०स्त्री० (सं० सेमकरी) । मङ्गल सूचक लाल रङ्ग की, चमकीली चील 
(जिसका उत्तम वर्णन कवि० ७.१८० में हुआ है) । 'छेमकरी कह छेम 
बिसेषी ।` मा० १.३०३.७ 

छेमा : छेम । मा० ७.६५.६ 

छेरी : सं०स्त्री० (सं छेली, छेलिका, छगली) । बकरी । कवि० ५.६ 

छवा : सं०पु'० । छोना, दुलारा शिशु । “छगन छबीले छोटे छैया।' गी० १.२०.२ 

छल : छयल । कवि० ६३२ 

छेहै : आ०्भ०प्रए० । छा जाएगा, व्याप्त होगा । 'नभ तल बिमल बिमाननि छँहै ।' 
गी० ५.५०.३ 

छोट : वि०पु'० । छोटा, ह्लस्व, लघु । मा० १.२१.३ 

छोटाई : सं०स्त्री० । छुटपना, लघुता । विन० २६२.१ 

छोटि : छोटी । 'आपु छोटि महिमा बडि जानी ।' मा० २,३०३.७ 

छोटिऐ : छोटी ही । 'छोटिऐ कछोटी कटि, छोटिऐ तरकसी ।' गी० १.४४.१ 

छोटी : वि०स्त्री० | कवि० ७.१८ 

छोटे : 'छोट' का रूपान्तर । “छोटे बदन कहउँ बडि बाता ।' मा० २.२६३.६ 

छोटेउ : छोटे भी । 'छोटेउ बाढ़े ।' कवि० ७.१२७ 

छोटो : छोट+कए०। एकमात्र छोटा । “राम सों बड़ो है कोन, मो सों कौन 
छोटो !' विन० ७२.२ 

छोड़उं : आ०उए० । छोड़ता हूं । बचा देता हूं । 'उतर देत छोड़उं बिनु मारे।' 
मा० १.२७५७ 

छोर्डात : वक॒०स्त्री ० । छोड़ती, मुक्त करती । 'छोड़ति छोड़ाये तें गहाये तें गहति ।! 
विन० २४६.३ 

छोड़ाई : छड़ाई | छुड़ा, मुक्त करा । “दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई।' मा० 
६.२३.१४ 

छोड़ाए : भूक्‌०पु'०ब० । मुक्त कराये। “दया लागि हुँसि तुरत छोड़ाए।' मा० 
५.५२.७ 

छोड़ाये : छोड़ाए । विन० २४६.३ 
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छोड़ावा : भूक्‌०पु'०ए० । मुक्‍त करा दिया । 'सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ।' मा? 
६-२४.१६ 

छोडिए : आ०कवा०प्रए० । “दोष दुःख दारिद दरिद्र क॑ कै छोड़िए ।' कवि० ७.२५ 

छोड़ी : सं०स्त्री० । छोटी लड़की । 'छलिन की छोड़ी सो निगोड़ी भोंडे भील की ।” 
कवि० ७.१८ 

छोड़ो : भूकृ०पु'०कए० । छोड़ दिया । 'आपन छोड़ो साथ जब ।' दो० ५३४ 

छोना : छोना । कवि० १.१८ 

छोनिप : सं०पु० (सं ० क्षोणीप) । राजा । मा० १.२४१.७ 

छोतो : सं०स्त्री० (सं० क्षोणी) । प्थ्वी.। मा० २.२३२.२ 

छोनोपति : छोनिप (सं० क्षोणीपति) । कवि० १.८ 

छोभ : सं०पु० (सं० क्षोभ) । खलबली, हलचल, अशान्ति, आवेग । “मुनि बिग्यान 
धाम मन करहि निमिष महुं छोभ ।' मा० ३.३८ 

छोभा : भू ०क्ृ०पु ० । क्षुब्ध हुआ, अशान्त हो गया । 'सहज पुनीत मोर मनु छोभा।” 
मा० १.२३१.३ 

छोभु : छोभ--कए० । 'संकर उर भति छोभृ ।' मा० १.४८ ख 

छोर : (१) (समासान्त में) वि०पु'० । छोड़ने वाला, मुक्‍त करने वाला । 'बिबुध 
बन्दी छोर ।' हनु० ९ (२) सं०पु'० । अन्तिम भाग, सिरा । 'सिला छोर छुअत 
अहल्या भई दिव्य देह ।' गी० १.६७.३ 

८ छोर, छोरइ : (सं० क्षोरयति--क्षुर छेदे; छोरति-छुर छ दे>>प्रा० छोरइ-- 
काटना, बन्धन उच्छिन्न करना) आ०प्रए० ! बन्धन मुक्त करता है। 'देखी 
भगति जो छोरइ ताही ।' मा० १.२०२.४ 

छोरत : वक्ृ ०पु० । छोड़ते, खोलते, काटते । 'छोरत ग्रंथि जानि खगराया***** । 
मा० ७.११८.६ 

छोरन : भकृ० अव्यय । खोलने, काटने । “छोरन ग्रंथि पाव जौं सोई ।' मा० 
७.११८.५ 

छोरि : (१) पूक० । खोलकर, निकाल कर । 'दीन्ही है असीस चारु चूड़ामनि छोरि 
के।' कवि० ५.२६ (२) आ०-आज्ञा-मए० । तू काट, खोल । 'दुसह 
दावरी छोरि बावरी ।' कु० १५ 

छोरिबे : भकु०पु'० । छोड़ने, मुक्त क !ने । 'छोरिबे को महाराज, बाँधिबे को कोटि 
भट ।' विन० २६०.२ 

छोरी: (१) छोरि । 'कवन सकइ भव बंधन छोरी ।' मा० १.१००३ (२) भूक 
स्त्री» । खोली, काट दी । 'गाँठि बिनु गुन की कठिन जड़ चेतन की छोरी 
अनायास ।' गी० १.८८.३ 
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छोरे : भूळ्कून्पु ० । (१) खोले, आवरण मुक्त किये । 'प्रोन कुपान बीर सी छोरे ॥! 
गी० २.११.२ (२) अलग किये। 'सुदिनु सोधि कल कंकन छोरे । मा० 
१.३६०.१ (३) काटे (काटने या खोलने से) । 'मोह श्य खला छुटिहि तुम्हारे 
छोरे ।' विन० ११४.५ (४) छीने (छीनकर) । 'लेत सरद ससि की छबि छोरे।* 
गी० ३.२.३ 

छोर : छोरइ । खोल सकता है । 'जेहि बाँध्यो सोइ छोरे ।' विन० १०२.५ 

“छोरो : आ०मब० । खोलो, बन्धनरहित करो । 'हाथी छोरो, घोरा छोरो, महिंष 
बृषभ छोरो ।' कवि० ५.६ 

'छोलत : वक्‌ ०पु ० । छीलते हुए, छीलते समय । 'रत्यौ रची बिधि जो छोलत छबि 
छूटी ।' गी० २.२१.१ 

"छोलि : पूकृ० । छोलकर । 'गढ़ि गुढ़ि छोलि छालि कुंद कीसी भाई बातें ।' कवि० 
७.६३ 

'छोली : छोलि । 'गढि छोली । अवध साढ्साती तब बोली ।' मा० २.१७.४ 

छोह : सं०पु० । कपापूर्ण ममत्व, दयाभाव, वात्सत्य । प्रभु छाड़ेउ करि छोह्‌।' 
मा० ३.२ 

छोहरा : सं ०पु० । लड़का, छोकरा, छोरा । कवि० ५.७ 

'छोहा : छोह । मा० ४.३.२ 

छोहु, छोहू : छोह-|-कए? । 'करहि छोहु सब।' मा० २.३.४ 

'छौना : सं०पु'० (सं० सवन) । शावक, शिशु । 'मनहुं बिनोद लरत छबि छोता । 
गी० १.२४.५ 

'छवे : छुइ । छु कर । 'सकुचाति मही पद पंकज छवै ।' कवि० २.१८ 


ज 


जंजोर : सं०स्त्री० (फ्रा० जन्जीर) । लौह-शू खला । कवि० ७.४४ 

"जमात : वकृ०पु० (सं० जृम्भमाण+ प्रा० जंभंत) । जेभाई लेते। 'हो जँभात 
अलसात तात।' गी० १.१९.४ 

जज; सर्वनाम (सं० यद्‌>प्रा० ज) । जो, जा, जिन आदि का मूल शब्द । 
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जं : सवंनाम (सं० यम्‌>>प्रा० ज॑) । जिसे, जिसको । मा० ३.३२ छं० ४ | 

जंगम : वि०पु'० (सं०) स्थावर का विलोम । (१) गतिशील, चलता-फिरता । 'जो 
जग जंगम तीरथराजू ।' मा० १.२.७ (२) परिब्राजक साधु जो चलते रहते हैं। 
“जागे जोगी जंगम ।' कवि ७.१०६ | 

जंध, घा : सं०स्त्री० (सं०) । पैरों के टखने और घुटने के मध्य का मांसल अंग । 
“चरन सरोज, चारु जंघा, जान्‌, अरु, कटि ।' गी० ७.७३.३ 

जंजाल, ला : सं०पु ० । पाश, जाल, बन्धन, झंझट । मा० १.२११ 

संतु: सं०पु० (सं०) । (१) प्राणी । “खग, मृग जीव जंतु जहे नाहीं ।' मा 
१.११०.११ (२) छुद्र कीट-पतङ्क । 'गूलरि फूल समान तव लंका। बसहु 
मध्य तुम्ह जंतृ असंका । मा० ६.३६.३ . 

जंत्र : सं०पु० (सं० यन्त्र) । (१) बन्धन, श्वुखला । (२) बांधने का स्तम्भ 
आदि । (३) शल्य आदि उपकरण । (४) ज्योतिष के चक्र आदि । (५) तन्तुः 
शास्त्र के रहस्यलेखं । 'जंत्र मंत्र” हनु० २६ (६) कोल्ह । “सुकृत सुमन तिल 
मोद बासि बिधि जतन जंत्र भरि घानी ।' गी० १.४.१३ 

जंत्रित : भूक० (सं० यन्त्रित) । आबद्ध, नियन्त्रित, संसक्त । 'लोचन निज पंद 
जंत्रित ।' मा० ५३० 

जंत्री : भूक्र०स्त्री० (सं० यन्त्रिता >>प्रा० जंतिआ>>अ० जंत्री) । बाँध दी, कील दी, 
नियन्त्रित कर दी । “भरत भगति सब के मति जंत्री ।' मा० २.३०३.२ 

जंबु : सं०पु० (सं०) । जामुन का वृक्ष, फरेंद वृक्ष मा० २.२३७.२ 

जंबुक : सं०पु० (सं०) । सियार | मा० ३.२० छं० १ (२) नीच मनुष्य । 

जंबुकनि : जंबुक+संब० । (१) सियारों (ने) । (२) नीच लुरेरों (ने) । (हार्ट 
सी उठति जंबुकनि लूट्यो ।' कवि० ६.४६ 

जंबुकादि : सियार इत्यादि । कबि०६.२ 

जइहैं : आ०भ०प्रब० (सं० यास्यन्ति>>प्रा० जाइहिति>अ० जाइहिहि) । जायंगे 
(नष्ट होंगे) । 'जइहैं सहित समाज ।' दो० ४१६ 

नए: (१) जय । “सुर बिकल बोलहि जय जए ।' मा० ६.१०२ छं० 
(२) भूकुश्पुः०ब० । जीत गये । रिपु जनु रनु जए ।' जान्मंन्छंठ १७ | 

जग: सं०पु'० (सं० जगत्‌) । (१) विश्वप्रपञ्च । 'जग जस भाजन चातक मीना। 

` मा० २.२३४.३ (२) जंगम (स्थावर का विलोम) । 'अगजगमय सब रहित 

बिरागी ।' मा० १.१८५.७ (३) दोनों का एकत्र प्रयोग : 'अगजगमय जग 
मम उपराजा । मा० ७.६०.५ 

जग जगइ : (सं० जागति>>प्रा० जग्गइ--प्रबुद्ध होना, सोकर सचेतन होना, 
सावधान होना, जगमगाना) आ०प्रए० । जगमगाती है । “जग छबि मोति 
माल अमोलन की ।' कवि० १.५ 
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गजननि : सं०स्त्री० (सं० जगज्जननी) । जगदम्बा, परमात्मा की मूल शविति। 
मा० १.४८.२ 

नगजानी : विएस्त्री० । विश्व में विदित । कृ० ४६ 

ज्ञगजाल : विश्वप्रपञ्च, विश्वविस्तार । “को है जगजाल जो न मानत इताति है।' 
हनु० ३० 

जगजोनी : (सं० जगद्योनि) विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण । मा० २.२९७३ 

जगत्‌ : सं०पु० (सं०) । विश्व । मा० ५ श्लो० १ 

जगत : जगत्‌, जग । मा० १.३ ख। 

जगतपति : (१) जगत्पति (२) (सं० जाग्रत्पति) जागने वालों में श्रेष्ठ । 'गुर तँ 
पहिलेहि जगतपति जागे राम सुजान ।' मा० १.२२६ 

जगतबंध : विश्व भर के प्रणम्य । मा० १.५०.६ 

जगतमनि : जगत्‌ में शिरोमणि, विश्व में सर्वोत्तम । कवि ७.११३ 

जगती : सं०स्त्री० (सं०) । पृथ्वी । 'जगती जामति बिनु बई ।' गी० ५.३८.५ 

जगतीतल : भूतल । पृथ्वीमण्डल । मा० २.४६.१ 

जगतु : जगत--कए० । मा० २.२६२.१ 

जगत्पति : परमेश्वेर । कवि० ७.२७ 

जगद्‌ : जगत्‌ । विन० १८.१ 

जगदंब : जगदंबा । 

जगदंबा : (सं०) जगन्माता । दुर्ग, महालक्ष्मी, सीता । 'जगदम्बा जानहु जिये 
सीता ।” मा० १.२४६.२ 

जगदंबिका : जगदंबा । मा० १.२४७.१ 

जगदंबिके : जगदंबिका--सम्बोधन (सं०) । हे जगदीश्वरि ! जय जय जगदंबिके 
भवानी ।' मा० १.८१.४ 

जगदातमा : सं०पु ० (सं० जगदात्मन्‌) । अन्तर्यामी । “जगदातमा महेस पुरारी ।' 
मा० १.६४.५ 

जगदाधार: विश्व का आधार | शेषनाग==लक्ष्मण । 'जगदाधार सेष !' मा० 
६.५४ 

जगदाधारा : जगदाधार । मा० ६.७७.४ 

जगदीत, सा : सं०पु० (सं० जगदीश) । परमेश्वर । मा० २.१२१.४; १.६७ 

जगदीसु : जगदीस --कए० | एक मात्र ईश्वर । 'हेतु जान जगदीसु ।' मा० २३८ 

जगद्गुरु: वि०--सं० (सं०)। विश्व में श्रेष्ठ-]-विश्व का उपदेशक परमेश्‍वर । 
मा० ३.४६ 

जगनिवास : जगन्निवास । मा० १.१९१ 

जगन्निवास : विश्व के अधिष्ठान->राम । “भई आस सिथल जगन्निवास दील 
की ।' कवि० ६.५२ 
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जगपति : जगत्पति । विन० १३६.६ 

जगपावनि : वि०स्त्री० (सं० जगत्पावनी) । जगत्‌ को पवित्र करने वाली । “गए 
जहाँ जगपावनि गंगा ।? मा० १,२१२.१ 

जगमगत : वक्र०्पु ० । जगमग प्रकाश करता, चमचमाता । 'जगमगत जीनु जराव।' 
मा० १.३१६ छ० 

जगमगति : वक्‌०स्त्री० । जगमगाहट फंलाती, चमचमाती-सी । विद्यमान । 'जग- 
मगति जोरी एक ।' कवि० १.१६ 

जगमगात : जगमगत । मा० १३२५३ 

जगमगि : पुक० । देदीप्यमान हो (कर) । 'मनि जटित दुति जगमगि रही ।' 
गी० ७.१९.३ 

जगमय : वि०पु० (सं० जगन्मय) । विश्वरूप, विश्वव्याप्त। 'जगमय प्रभु का. 
बहु कलपना ।' मा० ६.१५.८ 

जगमूला : जगत्‌ का मूल कारण । मा० १.१४८.२ 

जगहि : जगत्‌ को । “जो माया सब जगहि नचावा ।' मा० ७.७२.१ 

जगाइ : पूक० । जगा कर । रावन भाइ जगाइ तब कहा प्रसंगु अचेत ।' रा०्प्र० 
५.७१ छ 

जगाईबो : भकृ०पु'०कए०। जगाना, सावधान या सचेत करना। 'उपदेसिबो 
जगाइबो तुलसी उचित न होइ ।' दो० ४८६ 

जगाई : भूकृ०पु'०ब० जगाये । गी० १.१०३.४ 

जगाएहि : आ० - भूक्क०पु०-|-मए० । तु ने जगाया । “अब मोहि आइ जगाएहि 
काहा ।' मा० ६.६३.१ 

जगायो : भूकृ०पु ०कए० । जगाया, उजागर किया। “गोरख जगायो जोगु, भगति 
भगायो लोगु ।' कवि० ७.८४ 

जगावति, ती : वक्क०स्त्री । जगाती, शयन से उठाती । 'कबहुं प्रथम ज्यों जाइ 
जगावति ।' गी ० २.५२.२ 

जगावहु : आ०मब० (सं० जागरयत>>प्रा० जग्गावह>>अ० जग्गावहु) । जगावो, 
नींद से उठाओ ।' 'जाहु सुमंत्र जगावहु जाई ।' मा० २.३८.२ 

जगावा : भूक०पु० (सं० जागरित>>प्रा० जग्गाविअ) । जगाया । सचेत किया । 
“मुनिहि राम बहु भाँति जगावा ।' मा० ३.१०.१७ 

ज्गावों : जगावहु । 'सोवै सो जगावो, जागि जागि रे।' कवि० ५.६ 

जगु: जग+कए०। जगत्‌ । मा० १.२१६ 

जगे : जगह । दे० १/जग । 

जग्य : सं०पु० (सं० यज्ञ) । हवन आदि वेदिक कर्म । मा० १.१८३.८ 
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जग्यउपबीत : यज्ञोपवीत । जनेऊ । “पीत जग्य उपबीत सुहाएं ।' मा० १.२४४-२ 

जग्यकु इ: सं०पु'०कए० । यज्ञकुण्ड, गहरी हवन वेदी । “तुलसी समिध सौंज लंक 
जग्यकु डु लखि ।' कवि० ५७ ` 

जग्योपबीत : जग्यउपबीत । गी० १.१०८.६ 

जच्छ: सं०पु० (सं० यक्ष) । देवजाति विशेष | मा० १.१७६.४ 

जच्छपति : यक्ष जाति के राजा =कुबेर | मा० १.१७९.२ 

जच्छेस : जञ्छपति (सं० यक्षेश) । कुबेर। कवि० ७.११४५ 

ज्ञज्ञाति, ती : सं०पु'० (सं० ययाति) । चन्द्रवंश का एक राजा । मा० २.१७३.८ 

ज्ञाती : जजाति । 'युरपुर तें जनु खसेड जजाती ।' मा० २.१४८.६ 

जजुट : सं०पु० (सं० यजुर्‌-वेद) 'रिगु जजुट अथबंन साम को ।' विन० १५५.२ 

जटजूट : जटाजूट । मा० ३.१८ छं० 

ज़टनि : जटा--संत्र० । जटाओं । “माथे मुकुट जटनि के ।' कवि० २.१६ 

जटा: सं०स्त्री० (सं०) । अप्रसाधित केशकलाप, लुटराये-उलझे केशों का पुञ्ज । 
मा० १.२६८.५ 

जटाइ : जटायु । 'सराधु कियो सबरी जटाइ को ।' कवि० ७.२२ 

जटाजूट : सं०पु० (सं०)। जटाओं का जूड़ा, लूटराये केशकलाप का बंधा हुआ 
स्तुपाकार पुञ्ज । मा० २.३२४.३ 

जटापटल : सं०पु'० (सं०) । जटाओं का समूह, जटाजूट । गी० ५.२२.२ 

जटाय : जटायु । 'गीध जसी जटाय ।' गी० ७.३१.४ 

जटायु, यू : सं०पु'० (सं० जटायृष्‌) । रामायण कथा में एक गृध्र का नाम । मा० 
३.२६.१४ 

जटित : वि० (सं०) । जड़ा हुआ, जड़ी हुई, खचित । पफिकिनी कलित कटि हाटक 
जटित मनि ।' गी० १.३३.२ 

जटिल : वि०पु'० (सं०) । जटाधारी । “जोगी जटिल अकाम मन ।' मा० १.६७ 

जटे : भूक०पु० (सं० जटित) । जड़े हुए, गुम्फित । 'श्रोनित छीट छटानि जटे 
तुलसी प्रभु सोहैँ ।' कव्रि० ६.५१ 

अटने : भूक्‌ ०पु ०कए० । जटित, जड़ा हुआ, जकड़ा हुआ, गुफा हुआ । 'सबु लागत 
फोकट झूठ-जटो ।' कवि० ७.८६ 

जठर : सं०पु'० (सं०)। उदर, गर्भ । 'जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ।' मा० 
१,१४२.६ 

जठरागो : सं०पु'०+स्त्री (सं० जठराग्नि) । आमाशयं की पाचक शक्ति । 'जिमि 
सो असन पचवे जठरागी ।' मा० ७.११९. 
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जठोरि, री : विठ्स्त्री» (सं० ज्येष्ठतरा>प्रा० जेट्टयरी) , श्रेष्ठ तथा वय में 
बडी । “बिप्रबधू कुलमान्य जठेरी ।' मा० २.४९.३ 

जठेरिन्ह : जठेरि--संब० । वयस्काओं (ने) । बड़ी-बूढ़ो स्त्रियों ने । 'जरठ 
जठेरिन्ह आसिरबाद दये हैं ।' गी० १.११.४ 

जड़ : (१) वि०+सं० (सं०) । स्थिर, गतिहीन। कृ० २४ (२) मूर्ख । 'छीनि 
लेइ जानि जानि जड़ ।' मा० १.१२५ (३) अचेतन तत्त्व । “जड़ चेतन गुन 
दोषमय बिस्व कीन्ह करतार ।' मा० १.६ (४) महाभूत-- पृथ्वी, जल, तेज; 
वायू, आकाश । “जड़ पंच मिलै जेहि देह करी ।' कवि० ७.२७ 

जडता : सं०स्त्री० (सं०) । कठोरता, अचेतनता । मा० १.२५५.७ 

जड़ताई : जडता से, व्यामोहवश । “अपनी जड़ताई--तुम्हहि सुगाइ ।' मा० 
२.१८४.६ 

जड़ताई : जड़ता । मा० १.७८.४ 

जडन्त : जड़--संब० । जड़ तत्त्वो । 'जहें असि दसा जड़न्ह के बरनी ।' मा० 
१,८५ ३ 

जड़मति : वि० (सं०) । मूढ़बुद्धि, दुबु द्धि मा० ६.१०१ क 

जड़हि : जड़ को, अचेतन को । 'जड़ हि करइ चैतन्य ।' मा० ७.११६ख 

जत : वि०पु ० । जितना, जितने । 'जड़ चेतन जग जीव जत ।' मा० १.७ग 

जतन : सं०पु'० (सं० यतन, यत्न) । (१) उपाय । “ नाम निरूपन नाम जतन तें । 
मा० १.२३.८ (२) प्रयास । 'करि देखा हर जतन बहु ॥ मा० १.६२ 
(३) युक्ति । 'करौं जादू सोइ जतन बिचारी ।' मा० १.१३१.७ (४) साधना । 
“जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ।' मा० १.१४६.४ 

जतनु : जतन+कए० । 'करेहु जाइ सोइ जतनु बिचारी ।' मा० १.५२.३ 

नति, तो : (१) सं०पु'० (सं० यति) । संयमी, योगी । 'जतिहि अबिधा नास । 
मा० २.२९ (२) सं०स्त्री? (सं० यति)। विराम, सीमा। 'जंघा कदलीः 
जाति ।' गी० ७.१७.४ 

जतिन्ह : जाति+संब० । यतियों, योगियों । 'दंड जतिन्ह कर भेद जहें।' मा” 
७.२२ 

जती : जति । योगी । 'सोचिअ जती प्रप्रंचरत । मा० २.१७२ 

जत्रु : सं० (सं०) । गले की दो हड्डियाँ जिन्हें हँसुली कहते हैं । 'गूढ जत्रु बनि पीन 


त 


r 


अंस तति ।' गी० ७.१७.१० 
लथा : अव्यय (सं० यथा) । जिस प्रकार, जैसा, जैसे । “जथा बंस ब्यवहार ।' मा० 
१.२८६ (२) समान । 'सोउ सबंग्य जथा त्रिपुरारी ।' मा० १.५१.१ 
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जथाजोग : क्रि०वि० (सं० यथायोग्य>>प्रा० जहाजोग्ग) । योग्यतानुसार । 'जथा- 
जोग सनर्मा? प्रभु ।' मा० २.१३४ (२) यथोचित । 

जथाजोगु : जथाजोग (सं० यथायोग्यम्‌>प्रा० जहाजोगं>भ० जहाजोग्गु) । 
“जथाजोगु निज कुल अनुहारी ।' मा० १.२२४.७ न 

जथाथिति : क्रिवि० (सं० यथास्थिति) । स्थिति के अनुरूप; जैसा था वसा, 
पूर्ववत्‌ स्थिति में । 'भयउ जथाथिति सब संसारू । मा० १.८६-२ 

जथाबिधि : क्रिवि० (सं० यथाविधि) । विधिपूर्वक, विधान के अनुसार । 'मिले 
जथाबिधि सबहि प्रभु । मा० १.३०८ 

जथामति : क्रिग्वि० । बुद्धि के अनुसार । मा० २.२७२.१ 

जथारथ : क्रिणवि० (सं० यथार्थ) । अर्थं के अनुसार, जैसा अथं है उसी के अनुरूप । 
“बोध जथारथ बेद पुराना ।' मा० ३.४६.५ 

जथारथु : जथारथ। तत्त्वतः, वस्तु स्वभाव के अनुसार, यथार्थतः । “नीति प्रीति 
परमारथु स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु ।' मा० २.२५४. 

जथारुचि : क्रि०वि० । रुचि के अनुरूप । 'अबिनय बिनय जथारुचि बानी ।' मा० 
२,३००.८ 

जथालाम : क्रिषवि० । जितना मिले उतने में; लाभ के ही अनुसार। 'जथालाभ 
संतोषा ।' मा० ३.३६.४ 

जथाश्ृत : क्रिग्वि० (सं० यथाश्रुत) । (१) आगमों के अनुसार (२) जैसा सुना 
है उसी के अनुसार । 'तदपि जथाश्रुत कहउं बखानी ।' मा० १.११४.५ 

जथोचित : जथाजोगु (सं० यथोचित) । जैसा उचित हो तदनुसार । 'सबहि जथो- 
चित आसन दीन्हे ।' मा० १ १००.१ 

जदपि : क्रि०्वि० अव्यथ (सं० यदपि, यद्यपि) । मा० १.१५०.५ 

जदु : सं०पु'० (सं० यदु) । यादवों के पूर्वपुरुष =्ऱ्ययाति के पुत्र जिनके वंश में 
कृष्ण ने अवतार लिया था । मा० १.८५.१ 

जदुनाथ : यादवों के स्वामी +यदुवंश में श्रेष्ठ =श्री कृष्ण । 

जदुराइ, ई : (दे० राई) । यदुराज श्रीकृष्ण । कू० १ 

अद्यपि : जदपि । मा० १.२९४.२ 

जन : सं०पु'० (सं०) (१) लोग । 'जोगिजन'-मा० २.२७६ छं० (२) भक्त; 
दास । 'कृपासिधु जन हित तनु धरहीं ।' मा० १.१२२.१ 

जन, जनइ : (सं० जनयति> ध्रा० जणइ--उत्पन्न करना, प्रादुभू त करना) आ० 
प्रए० । जनन करता है । 'जो फल चारि चार्‌यौ जने ।' गी० ५.४०.१ 

जनक : वि०--सं० (सं०) । (१) उत्पादक । "तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ।' 
मा० १.१५०.६ (२) पिता । “जननी जनक बंधु सुखदाता ।' मा० २.४३.३ 
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(३) मिथिला देश--जैसे, जनकपति । (४) मिथिला का राजा । (५) मिथिला 
नरेश--सी रध्वज जिनकी पुत्री सीता थीं । 'जनकतनया' मा० १.२३१-१ 

जनकपति : जनक देश का राजा ==सी रध्वज == सीता के पिता । मा० २.२७५.२ 

जनकपुर : जनक देश की राजधानी । मा० १.२१८.१ 

जनकपुर : जनकपुर -कए० । मा० १.३१४.४ 

जनकराज : जनकपति । मा०२.२८१ ३ 

जनकसुत हि : जानकी को । 'जनकसुतहि समुझाइ करि ।' मा० ५.२७ 

जनकसुता : जानकी ==सीता । मा० १ १८.८ 

जनकु : जनक --कए० । राजा सीरध्वज> जानकी के पिता । मा० १.२४४.४ 

जनको : जनक भी, पिता भी | 'हितू जननी न जनको ।' कवि० ७.७७ 

जनकोर : सं०पु ० (सं० जनकपुर) । सिय नैहर जनकौर नगर नियराइन्हि।' जा० 
म० १२० 

जनकौरा : वि०पु० (सं जनकपौर) । जनकपुर-वासी । 'कोसलपति गति सुनि 
जनकौरा । भे सब लोक सोक बस बोरा ।' मा० २.२७१-१ 

जनतेउं : क्रियाति० पु ०उए० । (यदि) मैं जानता । 'जौं जनतेउँ बिनु भट भुवि 
भाई । तौ पनु करि होतेउे न हँसाई ।' मा० १.२५२.६ 

जननि : सं०--वि०स्त्री० (सं०) । जन्म देने वाली, माता । मा० १.१८.७ 

जननिन्ह : जननि+-संब० । माताओं (नि) । 'जननिन्ह सादर बदन निहारे।' मा० 
१.३५८.८ 

जननिहि : माता को । मा० १.६७*५ 

जननीं : (१) जननी--ब० माताएं। “निमखहि छबि जननीं तृनतोरी ।' मा० 
१.१६८.५ (२) जननी ने । “बहु बिधि जननीं कीन्ह प्रबोधा ।' मा० १.६३.८ 

जननी : जननि । मा० १.२०१.५ 

जनपद : सं०पु'० (सं०) । देश, राज्य, राष्ट्र । गी० १.४.३ 

जनपालक : भक्तो के तथा जनता के रक्षक , मा० ७.२८.७ 

जनम : सं०पु'० (सं ° जन्मन्‌) । (१) उत्पत्ति, प्रसव | मा० १.३४.६ (२) सम्पूर्ण 
जीवन । “जनम गयड हरि भगति बिनु ।' मा० १.१४२ 

जनम, जनमद्द : जनम--प्रए०। जन्म लेता है। “जग जनमइ बायस सरीर 
धरि ।' मा० ७.१२१.२४ 

जनमत : जनम +वकृ० । (१) उत्पन्न होता । 'जनमत जगत जननि दुख लागी । 
विन० १४०.३ (२) उत्पन्न होते ही । 'जनमत काहे न . मारे मोही ।” मा० 
२.१६१.७ (३) जन्म देती । 'सुन्दर सुत जनमत मैं ओऊ ।' मा० १.१६५.१ 

जनमथल : जन्म का स्थान । कवि० ७.१३८ 


5 


324 तुलसी शब्द-कोश 


जनमपत्रिका : जन्मकुण्डली जिसमें जन्मकाल की ग्रहस्थिति आदि का ब्योरा रहता 
है । दो० २६८ 

जनमफलु : जनमफल-+{-कए०। जीवन का एकमात्र फल, परम पुरुषार्थं । मा० 
२१२१.५ 

जनमा : जनम-{-भू०कृ०पु'० । उत्पन्न हुआ । “नहि अस कोउ जनमा जग माहीं ।? 
मा० १.६०.८ 

जनमि : (१) जनमी । उत्पन्न हुई । 'जीं जनमि त भइ काहे न बाँझा ।' मा० 
२.१६४ ४ (२) पूकृ० । जन्म लेकर, उत्पन्न होकर । 'भए जग जनमि जनकपुर 
बासी ।' मा० १.३१०.४ 

जनमीं : जनमी {-ब० । उत्पन्न हुईं । 'जनमीं पारवती तनु पाई।' मा० १.६५.६ 

जनमी : जनम--भूकृ०स्त्री० । उत्पन्न हुई। 'जनमी जाइ हिमाचल गेहा ।' मा० 
१,८३.२ 

जनम्‌ : जनम+-कए०। 'जद्यपि जनम कुमातु ते ।' मा० २.१८३ 

जनमे : जनम+भूकृ०यु'०ब० । उत्पन्न हुए । 'जनमे एक संग सब भाई।' मा० 
२.१०.५ 

जनमेउं : आ०--भूकृ०पु ०--उए० । मैंने जन्म लिया । 'कवन जोति जनमेउं जग 
नाहीं ।' मा० ७.६६.८. 

जनमेउ : जनम--भूकृ०पु ०कए० । उत्पन्न हुआ । 'तब जनमेउ षटबदन कुमारा । 
मा० १.१०३.७ 

जनम्यो : जनमेउ । कवि ७.३२ 

जनयत्री : वि०स्त्री० (सं० जनयित्री) । उत्पन्न करने वाली, जननशीला । द्विज 
पद प्रीति धर्म जनयत्री ।' मा० ७.३८.६ 

जनवास : सं०पु ० (सं० जन्य दूल्हा तथा सहयात्री |-बास>>प्रा० जन्नवास) + 
बारात ठहरने का स्थान । 'गई जहाँ जनवास।' १.३०८ 

जनवासा : जनवास मा० १,३०८.६ 

जनवासे : (१) जनवासा का रूपान्तर । 'जनवासे कहुं चले लवाई ।' मा० १,३०६.४ 
(२) (सं० जन्यवासे--प्रा० जण्णवासे) । जनवास में। 'गे जनवासे राउ।* 
जा०मं० १५८ 

जनवासेहि : जनवाऽ में । 'उबरा सो जनवासेहि आवा ।' मा० १.३२६.७ 

जनवासेहि : जनवासे को । 'जनवासेहि चले ।' जा०मं० छं० २० 

जनाइ : (१) 7क० (सं०ज्ञापयित्वा>>प्रा० जाणाविभ>अ० जाणावि । जता कर + 
'कहिबी नाम दसा जनाइ।' विन० ४१.३ (२) जनाई। बतायी। 'आपन्ति 
बात जनाइ।' रा०प्र० ५.२.७ 
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जनाई : (१) भूक्‌०स्त्री० (सं० ज्ञापिता>>प्रा० जाणाविआ)। निवेदित की, 
जताई । “भूप ढार तिन्ह खबरि जनाई ।” मा० १.२९०.२ (२) विदित की 
हुई । अपराध अगाधनि में ही जनाई ।' कवि० ७.४३ (३) जनाइ । जता 
कर। 'बोलेउ अधिक सनेह जनाई ।' मा० १.१६१.७ (४) संग्स्त्री० (सं० 
ज्ञप्ति>प्रा० जाणाविई) । पहचान, परख, प्रकटीभाव । 'कपट चतुर नहि 
होइ जनाई ।' मा० २.१८.४ 

जनाउ : सं०पु०कए० (सं० ज्ञाप:>>प्रा० जाणावो>>अ० जाणावु) | सूचना । 
“भीतर करहु जनाउ ।' मा० १.३३२ 

जनाएँ : (सं० ज्ञापितेन>प्रा० जाणाविएण>>अ० जाणाविएँ) जताने से, विज्ञापित 
करने से । “प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ ।' मा० १.१६२.२ 

जनाए : भूक०पु ०“(सं० ज्ञापित->प्रा० जाणाविअ) ब०। (१) जताए, प्रकट किये । 
'लिखि नाम जनाए।' गी० १.६.७ (२) प्रकट हुए । 'राम सीय तन सगुन 
जनाए ।' मा० २.७.४ 

जनायउ, ऊ : भूछ ०पु ०कए० (सं० ज्ञामित>>प्रा० जाणाविओ>>अ० जाणावियड)। 
जताया, सूचित किया । 'लखि रुख रानि जनायउ राऊ।' मा० २.२८७.८ 

जनायो : जनायउ । 'मख राखि जनायो आपु ।' गी० ६.१.२ 

४ जनाव, जनावइ : (सं० ज्ञापयति>>प्रा० जाणावइ--बताना, जतलाना, सूचित 
करना, प्रकट करना) आ०प्रए० । ज्ञापित या सूचित करता है। 'मन अति 
हरष जनाव न तेही ।' मा० ३.२६.८ 

जनावउं : आ०उए० (सं० ज्ञापयामि>प्रा० जाणावमि>>अ० जाणावडे) । जताता हूं, 
ज्ञापित करता हूं । “मैं न जनावउँ काहु ।' मा० १.१६१ 

जनाबत : वक्क०पु० (सं० ज्ञापयत्‌>>प्रा० जाणावंत) । प्रकट करता, जान पड़ता । 
“हरि निरमल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत ।' विन० १८५.३ 

जनार्वाह्‌ : आ०प्रब० (सं० ज्ञापयन्ति>>प्रा० जाणावंति>अ० जाणावहि) प्रकट 
करते हैं । 'बरिसहि सुमन जनावहि सेवा । मा० १.२५५.३ 

जनावहु : आ०मब० (सं० ज्ञापयत>>प्रा० जाणावह>>अ० जाणावहु) । जताओ; 
ज्ञात कराओ । 'तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ।' मा० २.५०.६ 

जनावा : भूकृ०पु० (सं० ज्ञापित>प्रा० जाणाविअ) । जताया, व्यक्‍त किया । “निज 
प्रभाउ कछ, प्रगटि जनावा।' मा० १.५४.३ 

जनावों : जनावउें | विन० १४२.७ 

जनि : निवेधार्थक अव्यय (अ० जाणि) । 'सोक कलंक कोठि जनि होहू ।' मा० 
२.५०.१ 

जनिअहि : आ०-कवा०-प्रब० (सं० ज्ञायन्ते>>प्रा० जाणीअंति>अ० जाणीर्भाह) ॥ 
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(१) जान पड़ते हैं। (पल सम होहि न जनिअहि जाता ।' मा० २.२८०.८ 
(२) जाने जायें । 'रहत न जनिअहि प्रान ।' मा० २.६६ 

जनित : भूकृ० (सं०) । उत्पादित । 'देहजनित अभिमान छड़ावा ।' मा० ४.२५.६ 

जनिबे : जानिबे । जानने । 'जनिबे को रघुराउ ।' दो०२०२ 

तियत : जानियत । जाने जाते रहे (हैं) । 'तुलसी राम जनमहि तँ जनियत ।' 
गी० १.४६.३ 

जनिहैं : (१) जानिहें। समझँगे । (२) आ०प्रब० (सं० जनयिष्यन्ति?? प्रा जणि- 
हिंत>-अ० जणिहिहि) । जनेंगे, उत्पन्न करेंगे। “चलिहैं छ, टि पु'ज पापिन के, 
असमंजस जिय जनिहें ।' विन० ६५.२ 

ननी : (१) वि०स्त्री० (सं० जनि==जनी) । स्त्री +माता, जननी । सकल सुमंगल 
मनि जनी ।' गी० ५ ३९.५ (२) भूक०स्त्री०। उत्पन्न की। 'पुरी'''सुमति 
जननी जनु जनी ।' गी० १,५१ (३) उत्पन्न हुई । सरस सुषमा जनी।' गी» 
७५.३ 

जनु: (१) अव्यय (अ० जणू) । जैसे । 'जनु बहु मनसिज रति तन्‌ धारी ।' मा० 
१.१३०.१ (२) मानों । “जन बिनु पंख विहंग बेहालू।' मा० २३७.१ 
(३) जन+-कए०। अनन्य जन । 'जब लगि जनू न तुम्हार ।' मा० २.१०७ 

जनेउ : जनेऊ । 'चारु जनेउ माल मृग छाला ।' मा० १,२६८.७ 

जनेऊ : सं०पुः० (सं० यज्ञोपवीत >> प्रा जण्णोवईअ) । द्विजों द्वारा धारणीय यज्ञ 
सूत्र मा० १.१४७.७ | 

ननेत : सं०स्त्री० (१) (सं० जन्य यात्रा-जम्य = दूल्हा तथा उसके साथी>प्रा० 
जण्णयत्ता>अ० जण्णयत्त) । बरात। “भूत पिसाच प्रेत जनेत ऐहैं साजि के ।?” 
पा०मं०छ० ७ (२) (सं० जन्यायात्रा) । बधू को साथ लिए हुए बरात (जन्या = 
वधू) । 'पहुंची आइ जनेत ।' मा० १.३४३ 

जनेष : (सं० पद) लोगों में । 'अह मम मलिन जनेषु ।' मा० २.२२५ 

जनेस : सं०पु० (सं० अनेश) † राजा । 'हमरें जान जनेस बहुत भल कीन्हेउ ।' जा० 
मं० ६७ 

जनेसु : जनेस--कए० । 'जेहि जनेसु देइ जुबराजू ।' मा० २.१४.२ 

जनै : दे०१/ जन। 

जनेगी : आ०भप्स्त्री०प्रए० । उत्पन्न करेगी-+ प्रसव करेगी । “प्रभु की बिलंब अंक 
दोष दख जनँगी ।' विन० १७६.५ 

जन्‍म : जनम । मा० १.३४.८ 

जन्मत : जनमत । ‘जन्मत भयउँ सूद्र तनु पाई ।' मा० ७,६७.१ 
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जन्म दरिद्र : जन्म से दरिद्र, दरिद्र होकर (दरिद्र माता-पिता से) उत्पन्न । मा० 
१.२८६ ३ 

जन्मभूमि : संग्स्त्री० (सं०) अपने जन्म का भूभाग। मा० ७.४.५ 

जन्मु : जन्म--कए० । 'पारबती कर जन्मु सुनावा । मा० १.७६.७ 

जन्मो : जन्म+-उए०। जन्म लूं। 'जेहि जोनि जन्मों कमंबस तहूँ राम पद 
अनुरागऊँ ।' मा० ४.१० छ० २ 

जन्यो : भूक्‌०पु ०कए० (सं० जनितः>प्रा० जणिओ>>अ० जणियउ) । उत्पन्न 
किया । “अदिति जन्यो जग भानु ।' गी० १.२२.११ 

जप: सं०पु० (सं०) । मन्त्र (आदि) का सूक्ष्म उच्चारण--जिसके तीन भेद किये 
गये हैं (१) किचित्‌ श्रव्य (२) उपांशु=ऽजिसमें मुख के बाहर ध्वनि न निकले 
(३) मानस जप=्=जिसमें मंत्र के अक्षरों का ध्यान मात्र होता है। उत्तरोत्तर 
फल में अधिकता बताई गयी है । जपयज्ञ । मा० १.१३१.८ 

जपंत : जपत। मा० ३.३२ छ ० 

जप, जपइ : (सं० जपति>>प्रा० जप्पइ--जप करना) आ“प्रए० । जपता-ती-है । 
त्जागिबो जो जीह जपै नीके राम नाम को ।' कवि० ७.८३ 

जपउ' : आ०उए०। जपता हूं, जपा करता हूँ (था) । 'जपउें मंत्र सिव मंदिर 
जाई ।' मा० ७.१०५.८ 

जपजाग : अनुष्ठान के रूप में जपकमं; जप का नियम से विधान के अनुसार 
अनुष्ठान । 'समन अमित उतपात सब भरत चरित उपजाग।' मा० १.४१ 

जपत : वक्रन्पु ० (सं० जपत्‌>प्रा० जप्पंत) । जपता, जपते । 'उमा सहित जेहि 
जपत पुरारी ।' मा० १.१०.२ 

जपति : जपत-+स्त्री० । जपा करती । मा० ५.८.८ 

जपन : भकु ० । जप करने । 'अस कहि लगे जपन हरि नामा ।' मा० १.५२८ 

जपने : भकु०पु ०ब० (सं० जपनीय) । 'गौरि गिरापति नहि जपने ।' कवि० ७.७८ 

जपहि : आऽप्रब० (सं० जपन्ति>प्रा० जप्पंति>अ० जर्प्पाह) । जप करते हैं । 
साधक नाम जपहि लय लाएं ।' मा० १,२२.४ 

जपहि : जपु (सं० जप>प्रा० जप्पहि) । तु जप । “मंत्र सो जाइ जपहि।' विन० 
२४.४ 

जपहु : आ०मब० (सं० जपतः प्रा० जप्पह>अ० जप्पहु)। जपो । 'जपहु जाइ 
संकर सत नामा । मा० १,१३८.५ 

जपामि : आ०उए० (सं०) । जपता हूं । मा० ७.१४ छ ० ६ 

जपि : पूकु० । जप करके । 'जपि जेई पिय संग भवानी ।' मा० १.१९.६ 


328 तुलसी शब्द-कोश 


जपिए, ये : आ०कवा०प्रए० (सं० जप्यते>>प्रा० जप्पीअइ) । जपा जाय । 'महामंत्र 
जपिये सोई जेहि जपत महेस ।' विन० १०८.२ 

जपिहै : आ०भ० (१) प्रए० (सं० जपिष्यति>>प्रा० जप्पिहिइ) । वह जपेगा । 
(२) मए० (सं० जपिष्यसि>>प्रा० जप्पिहिसि>अ० जप्पिहिहि) । तू 
जपेगा । 'राम जीह जौ लीं तू न जपिहै।' विन० ६८.१ 

जपु : आ०--आज्ञा--मए० (सं० जप>प्रा० जप्प>>अ० जप्पु)। तु जप। 'जपु 
राम नाम षटमास । दो० ५ 

जपे : जपने से 'जहाँ बालमीकि भए ब्याध ते मुनिद साधु “मरा मरा' जपे ।' 
कवि० ७.१३८ 

जपे : जपें । (राम नाम के जपे जाइ जिय की जरनि।' विन० १८४.१ 

जपेउ : भूक ०पु ०कए ० । जपा, जप किया । “भ्रूव॑ सगलानि जपेउ हरि नाऊ।' 
मा० १.२६.५ 

जपे : जपहि । 'हर से हरनिहार जपे जाके नामै ।' गी० ५.२५.२ 

जपे : देऽ \/ जप । 

जप्यो : जपेउ । 'जीहहू न जप्यो नाम ।' विन० ३६१.२ 

जब : अव्यय । जिस समय । मा० १.३.५ 

'जर्बाह, हीं: जभी, ठीक जिस समय, ज्योंही । “आदि सृष्टि उपजी जबहि।' मा० 
१.१६२ 

जबहू : जब भी, जो कभी । 'सुरपति सरिस होइ नप जबहूं।' मा० ७.१२८.५ 

जब : जबहि । कवि० ७.५१ 

जम : सं०पु'० (सं० यम) । (१) यमराज, मृत्यृदेव । मा० १.१७५ (२) अष्टाङ्ग 
योग का प्रथम अङ्ग० जिसके पाँच भाग हैं-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह । “क्षम जम नियम फूल फल ग्याना ।' मा० १.३७.१४ 

जमकातरि : सं०स्त्री० (सं० यमकर्तरी>>प्रा० जमकत्तरी>अ० जमत्तरि) । मत्यु 
देव की तलवार, यमधारा (जमधार) । 'तोरि जमकातरि मदोदरी कढोरि 
आनी ।' हनु २७ 

जमगन : सं०पु'० (सं० यमगण) । यमदूत । विन० ६६.३ 

जमघट : सं०पु०। यमदूत । “तो जमघट साँसतिहेर हम से बृषभ खोजि खोजि 
बहते ।' विन० ६७.४ 'जमघट' समूह या जमाव का अर्थं भी देता है जिसे 
निदोषज सन्निपात रोग का आशय भी निकलता है--/धक्का दै दै जमघट 
थके ।' विन० २६७.२ 

जमजातना : सं०स्त्री (सं० यम-यातना) । नारकीय व्यथा । नरक । 'जमजातना 
सरिस संसारू।' मा० २.६५.५ 
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जम जातनामई : (दे० मई) । यमयातना से व्याप्त, नरक की प्रचुरता । कीजै मो 
को जम जातनामई ।' विन० १७१.१ 

जमदूत, ता : सं०पु० (सं० यमदूत) । मृत्यु-सन्देशवाहक देवविशेष ।' मा० 
२.८३.७ 

जमधार : (१) सं०पु० (सं० यमधार) । दुधारी तलवार । (२) संन्स्त्री० (सं० 
यमधारा) । यमराज की सेना, धारा प्रवाह यमदूतों की श्रेणी ।'जमधार सरिस 
निहारि सब नर नारि चलिहहि भाजि कै ।' पा०्मं० छं० ७ 

जमधघारि : जमधार । 'करि बिचार भव तरिय, परिय न कबहु' जमधारि।' विन० 
२०३.१८ 

जमन : (१) यवन । मा० २.१९४ (२) मेच्छ, मुस्लिम । 'जमन महा महिपाल ।' 
दो० ५५९ 

जमनिका : सं०स्त्री० (सं० जवनिकऱ्=यमनिका) । आवरण, पर्दा, (नाटक का 
पर्दा) । "हृदये जमनिका बहु बिधि लागी ।' मा० ७.७३.८ 

जमपास : सं०पु० (१) सं० यमपाशः>प्रा० जमपास) । मृत्यु जाल । (२) (सं० 
यमपार्शवं >> प्रा० जमपास) । मृत्यु के समीप । “नामु रटो, जम-पास क्यों जाउँ, 
को आइ सकं जम किकरु नेरे ।' कवि० ७.६२ 

जमपुर : सं०पु० (सं० यमपुर) । यमलोक | मा० १.२८०.६ 

जमराज : सं०पु० (सं० यमराज) । यमदेव, मृत्यृदेव । रा०प्र० ५.३.६ 

जमात : सं०्स्त्री (अरबी-जमाअत) । यूथ, समुदाय । 'जोगि जमात बरनत 
नहि बने ।' मा० १.९३ छं० 

जमाति : जमात । 'जोगिनी जमाति कालिका कलाप तोषिहैँ।? कवि० ६.२ 

जमाती : (१) जमाति (२) जमात या मण्डली बनाकर रहने वाला। “जती जमाती 
ध्यान धरे ।? कवि० ७.१०६ 

जमानो : सं०पु'०कए० (फा० जमानः) । युग, कालखण्ड, दौर । 'जाहिर जहान में 
जमानो एक भाँति भयो ।' कवि० ७.७६ 

जमालय : सं०पु ० (सं० यमालय) । यमलोक, नरक । विन० १४४.२ 

/जमाव जमावइ : (१) (सं० यम यति) प्रा० जमावइ--स्थिर करना, रोपना, 
घमीभूत करना (२) सं० जनयति-_जन्मयति>प्रा० जम्मावइ- उत्पन्न 
करना) आश्‍्प्रए० । स्थिर करे-|- घनीभूत करे (दूध से दही करने का उपक्रम 
करे) । 'धृति सम जावनु देइ जमावे ।' मा० ११७.१४ 

जमिहहि : आ०भ०प्रब० (सं० जनिष्यन्ते>> प्राश जम्मिहिति>अ० जम्मिहृहि) । 
जमेंगे, उगेंगे । 'जमिहहि पंख करसि जनि चिता ।' मा० ४.२५.९ 
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जमी: वि०्पु'० (सं० यमिन्‌>>प्रा० जमी) । संयमी, योगी । 'देखि लोग सकुचात 
जमी से ।' मा० २.२१५,५ 

जमु : जम--कए० । मृत्यु देवता । केहि जमु यह लीम्हा ।' मा० २.२६.१ 

जमुन : जमुना । मा० १,१४७ 

जभुनहि : यमुना पार, यमुना में 'बीच बास करि जमुनहि आए।' मा० २.२२०.८ 

जमुनहि : यमुना को । 'जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ।' मा० २.११२.१ 

जमुना : सं०स्त्री० (सं० यमुना>>प्रा० जमुणा) । नदी विशेष । मा० १.३१.११ 

जमुहात : वङ्क०पु'० (सं० जृम्मभाण>>प्रा० जंभंत>>अ० जम्हंत) । जँभाई लेता- 
ते । 'राम कहत जमृहात । मा० २.३११ 

जमुहान : भूक०पु० (प्रा जम्माण>>जम्हाण) । जँभाया (जंभाई ली) । 
'कुंभकरनु जमुहान ।' रा०प्र० ५ ७.२ 

जमुहाहि, हीं : आ०प्रब० । जंभाते हैं। “राम राम कहि जे जमुहाहीं।' मा० 
२.१९४.५ 

जम्यो : भूक०पु०कए० । जम गया, घनीभूत हो गया । “सुधिर गाइ भरि भरि 
जम्यो ।' मा० ६.५३ 

जय : सं०पु०-+स्त्री० (सं०) । (१) विजय, जीत । 'निज पुर गवने जय जसु 
पाई ।' मा० १.१७५.८ (२) विष्णु के एक द्वारपाल का नाम। मा० १.१२२.४ 
(३) प्रणाम सूचक शब्द । जय हो । 'जय जय सुर नायक ।' मा० १.१८६.१ 
(४) एक संवत्सर का नाम। “जय संबत फागुन सुदि।' पा०्मं० ५ 
(५) अभ्युदय कामना में जय शब्द । “जय जय धुनि पूरी ब्रह्म'डा।' मा० 
६.१०३.१० (६) दे० जयति। 

जयंत, ता : सं०पु'० (सं० जयन्त) । इन्द्र का पुत्र । मा० २.१४१; ३.२.९ 

जयऊ : भूकृ०पु'०कए० । जीत गया । “भरत धन्य, तुम्ह जसु जग जयङ।' मा० 
२.२१०.६ दे० जयति । 

जयकर : वि० (सं०) । विजेता । 'जय जयंत जयकर ।' कवि० ७.११३ 

जयकार, जय जयकार : जयध्वनि, जयघोष, 'जयजय' ध्वनि । ६.७९ 

जयजीव : (जय == विजयी हो, सर्वोपरि रहो--जीव > जिओ) । ब्राह्मण द्वारा राजा 
को कहा हुआ आशीर्वाद- विजय प्राप्त करो और चिरंजीवी होओ। 'कहि 
जयजीव बेठ सिह नाई । मा० २.३८.६ 

जयति : आ०प्रए० (सं० जयतिज-सर्वोत्कर्षण वतंते) । सर्वोपरि सत्तावान्‌ है, 
परात्पर रूप में विद्यमान है । 'जयति सच्चिदानंदा।' मा० १.१८५ छं० ४ 
(सर्वोपरि सत्ता से प्रणाम अर्थ की स्वतः व्यञ्जना होती है ।) 

जयमय : वि० (सं०) । विजयपूर्णं, अभ्युदयसूचक । 'जय' शब्द सहित नाम युक्‍त । 
'जयमय मंजुल माल उर।' रा०प्र० ४.७.३ 
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जयमाल : जयमाला । मा० १.१३१ 
जयमाला : सं०स्त्री० (सं०) । (१) विजेता को विजयोपलक्ष में पहनाई जाने 


वाली माला । 'सोहत जनु जुग जलज सनाला। ससिहि सभीत देत जयमाला । 
मा० १.२६४.७ (२) वरमाला जो स्वयंवर में कन्या वर को पहनाती है । 
'कुआँरी हरषि मेलेउ जयमाला ।' मा० १.१३५.३ 

जयप्तील : वि० (सं० जयशील) । विजेता, विजयी । 'कपि जयसील राम बल 
ताते ।' मा० ६.८१.३ 

जये : भूकुष्पु ०ब० । जीत लिये गये (हारे हुए) । 'प्रभु खात 
जये ।' गी० ३.१७.५ 

जयो : जयऊ । (१) विजयी हुआ । 'जनक को पनु जयो ।' कवि० १.१४ (२) पूण 
किया । 'चहत महामूनि जाग जयो ।' गी० १.४१.१ 

(१) सं०पु'० (सं० ज्वर>प्रा जर) । रोग विशेष+-संताप । 'जरहि दुसह्‌ 

जर पुर नर नारी ।' मा० २.२६२.२ (२) सं०स्त्री० (सं० जटा>प्रा० जडा 
>>अ० जड) । मूल 'तहाँ क्रोध की जर जरि गई ।' वैरा» ५१ (३) जइइ। 
जलता-ती है । चिताँ जर छाती ।' मा० ४.१२.३ 

५जर जरइ, ई: (१) (सं० ज्वलति प्रा० जलइ--दग्ध होना, जलना) आप्र ॥ 
जलता है, भस्म हो रहा है । 'जरइ नगर या लोग बिहाला ।' मा० ५.२६.२ 
(२) (सं० ज्वरति-ज्वर संतापे>>प्रा० जरइ--सन्तप्त होना, ज्वर ग्रस्त 
होना, आतं होना) 'सुखहि अधर जरइ सब अंगू ।' मा० २.३८.१ (३) (सं० 
जीर्यति ज॒ वयोहानौ>>प्रा० जरइ--जीणं होना, क्षीण होना) "रिस तन जरइ 
होइ बल हानी ।' मा० १.२७८.६ (यहाँ तीनों अथे एक साथ हैं) 
(४) जलता हैन-सन्तप्त होता है+क्षय ग्रस्त होता है । 'महाघोर त्रयताप न 
जरई ।' मा० १.३६.६ “राम रोष पावक सो जरई।' मा० २.२१८.५ 

जरडे : आ०उए० । दग्ध--सन्तप्त--क्षीण होता हुं (था)। 'हरिजन द्विज देखें 
जरउे।' मा० ७.१०१५ 

जरउ : आ०--संभावना -प्रए० (सं० ज्वलतु>>प्रा० जलउ--सं० जीर्यतु> प्रा? 
जरउ) । जल जाय, नष्ट हो जाय । 'जरउ सो संपति सदन सुखु । मा० 
२.१८४ 

जरकसी : वि०स्त्री० (सं० जट संघाते.{-कस बन्धने) । जड़ाऊ, हीरक-मण्डित, 
जड़ाव से खचित । 'सुन्दर बदन सिर पगिया जरकसी ।' गी० १.४४.१ 


००००००००० आदर जनु 


जरजर : जर्जर । हनु० ३८ 
जरठ: वि० (सं०) । (१) वृद्ध । 'बाल जुवान जरठ नर नारी ।' मा० १.२४०.६ 


(२) जराग्रस्त, जर्जर । “जाना जरठ जटायू एहा । मा० ३:२९.१४ 
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(३) कठोर (४) परिपक्व । “मिर्लाह जोगी जरठ तिन्हहि दिखाउ निरगुन 
खानि ।' क्ृ० ५२ (सभी अर्थं मिले रहते है ।) 
जरठपनु : (जरठ--पनु - दे” पन) कए०। बुढ़ापा। 'मनहुं जरठपनु अरु उपदेसा ।' 
मा० २.२.७ 
'जरठाइ, ई : सं०स्त्री० (सं० जरठता) । बुढापा । 'जरठाइ--दिसाँ रबि कालु 
उग्यो ।' कवि० ७.३१ 
जरत : वक्ष ०पु० (१) (सं० ज्वरत्‌>प्रा० जरंत) । संतप्त । 'अय इव जरत 
परत पग धरती ।' मा० १.२९८.५ (२) (सं० ज्वलत्‌>>प्रा० जलंत) । 
प्रज्वलित होता-ते । 'पावक जरत देखि हनुमंता ।' मा० ५.२५.८ (३) दग्ध 
होता-ते । 'जरत निकेतु धावी धावौ लागि आगि रे ।' कवि० ५.६ (४) संतप्त 
नदग्ध हो रहा है। 'अजहूं हृदड जरत तेहि आँचा।' मा० २.३२.५ 
(५) जाज्वल्यमान, ज्वालाकुल--संतप्त 'आगें दीखि जरत रिसि भारी।' मा० 
२.३१.३ 
जरती : क्रियाति०स्त्री०प्रए० । 'यदि जलती सन्तप्त होती+क्षीण होती रहती ? 
'घरहीं सती कहावती जरती नाह बियोग।' दो० २५४ 
'जरनि, नो : सं०स्त्री० (दे० \/ जर--सं० ज्वलन>>प्रा० जलण--सं० जरण, जरण 
> प्रा० जरण) । (१) दाह । 'जिय के अरनि न जाइ। मा० २.१८२ 
(२) सन्ताप । “राम स्याम सावन भादो बिनु जिय के जरति न जाई।' कृ० 
२६ (दोनों प्रयोगों में तीनों अर्थ गु'थे मिलते हैं) (३) परसन्ताप, ईर्ष्या । 
“पर सुख देखि जरनि सोइ छई।' मा० ७.१२१.३४ (यहाँ तीतो अर्थ सम्पृक्त 
हैं-क्षीण होना--सन्तप्त होना+ दगध होना) 
जरहि : आ०प्रब० (१) (सं० ज्वलन्ति>प्रा० जलंति>अ० जलहि) । दग्ध होते 
हैं । 'जरहि पतंग मोह बस ।' मा० ६.२९ (२) (सं० ज्वरन्ति>्रा० जरंति 
>अ० जरहि) सन्तप्त होते हें । 'जरहि विषमजर लेहि उसासा ।' मा० 
२.५१.५ (३) दग्ध +सन्तप्त-क्षीण होते हैँ = ईर्ष्याय्रस्त हो जाते हैं । सुरत 
जरहि खल रीति।' मा० १.४ 
जराँ : जरा से, बुढ़ापे के कारण । 'आँधरो अधम जड़ जाजरो जराँ जवनु ।' कविऽ 
७.७६ 
जरा: (१) सं०स्त्री० (सं०) । बुढ़ापा। “जरा मरन दुख रहित ठनु।' मा० 
१.१६४ (२) भूङृ०पु ० (सं० ज्वलित+-ज्वरित>>प्रा० जलिअ--जरिअ) ¦ 
भस्म हो गया--सन्तप्त हुआ । 'सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ।' मा० ३.२६.१ 
जराए, ये: दे० जराय । जड़ाऊ। नगो से खचित ।' गी० १.३२.२ 
जराय : सं०पु० । जवाव, नगों की पच्चीकारी। 'हिएँ जग जीति जराय की 
चौकी ।' कवि० ७.१४३ 
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जराव : वि०पु'० । जड़ाऊ, नग जटित । 'जगमगत जीनु जराव ।' मा० १.३१६ ७8० 

जरि : (१) सं०स्त्री० । जड़, मूल । जरि तुम्हारि चह सवति उखारी ।' मा० 
२.१७.८ (२) पुक्क» (सं० ज्वलित्वा>>प्रा० जलिअ>अ० जलि) । दग्ध 
होकर । 'चितवत काम्‌ भयउ जरि छारा ।' मा० १.८७.६ (३) (सं० ज्वरित्वा 
>प्रा० जरिअ>अ० जरि) । सन्तप्त होकर। “तुलसी कान्ह बिरह नित नव 
जर जरि जीवन भरिबे हो ।' कृ० ३९ (४) (सं० जीर्त्वा>प्रा० जरिअ>भ० 
जरि) जीणं होकर, क्षीण होकर । 'अब जोर जरा जरि गातु गयो।' कवि० 
७ २८ 

जरिए, ये : (दे०\/ जर) आ०--कवा०--प्रए० । दग्धन-सन्तप्त ]-क्षीण हुआ 
जाय । 'देखि पर सुख बिनु कारन ही जरिये ।' विन० १८६.३ 

जरित : भूकृ०वि० (सं० जटित) ! जड़ाऊ । 'जरित कनक मनि पलेंग डसाए।' 
मा० १.३५६ १ हु 

जरिबे ` भकृ०पु० (सं० ज्वलितव्य>>प्रा० जलिअव्वय) । जलने । “तनु जरिबे 
कहें रही न कछू सक ।' गी० ५.६.२ 

जर्रिहू : आ०भ०प्रब० (सं० ज्वलिष्यन्ति --ज्वरिष्यान्त->प्रा० जलिहिति-- 
जरिहिति>अ० जलिहिहि--जरिहिहि) । दग्ध एवं सन्तप्त होंगे । 'जों पै कृपाँ 
जरिहि मुनि गाता ।' मा० १.२८०.५ 

जरिहि : आ०प्रएळ्भ० (सं० ज्वलिष्यति--ज्वरिष्यति>प्रा7 जलिहिइ+ 
जरिहिइ) । जलेगी, सन्तप्त रहेगी । 'नाहि त जरिहि जनम भरि छाती । मा०. 
२.२४.८ 

जरीं : जरी--ब० । दग्ध हुई, जलीं । “वितु कें जग्य जोगानल जरीं।' मा० 
१.९८ छं० 

जरी: (१) भूक०स्त्री० । जली, दग्ध हुई । (२) जर । जड़, मूल । (३) जड़ी जो 
औषधि के काम आए। “अवधि जरी जोरति हठि पृनि-पुननि।' कु० ५६ 
(३) अभिन्त्रित बूटी जिससे वशीकरण, मोहन आदि किया जाता है। 'जरी 
“सु'घाइ कूबरी कौतुक जोगी बधा जुड़ानी । कृ० ४७ 

जरे : (१) भूक०पु० (सं० ज्वलित>प्रा० जलिअ) । जल गये । “छन महुं जरे 
निसाचर तीरा ।' मा० ६.६१.३ (२) (सं० ज्वरित--ज्वलित) । सन्तप्स~- 
दग्ध हो गये। 'सुता बिलोकि जरे सब गाता।' मा० १.६३.३ (३) (सं० 
जटित>प्रा० जड़िय) । जड़े, जकडे, बंधे । 'झूमत द्वार अनेक मतंग जंजरि 
जरे मद अंबु चू चाते।' कवि० ७.४४ 

नरं : भकृ ० अव्यय । जलने । 'जरें न पाव देह बिरहागी ।' मा० ५.३१.८ 
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अरे : जरइ । जले तथा सन्तप्त होवे । 'सो नित मान अगिनिमें जरे ।' वैरा० ४१ 
(२) सन्तप्त तथा ज्वरग्रस्त होता है 'जरे बरे अरु खीझि खिझावे ।' वैरा० 
५७ ॥ 

जरंगो : आ०भ०पु'०प्रश्‍०। जल जायगा। 'सरासन सलभ जरंगो ।' गी० 
१.६८ ११ 

ज॒रां : जरउँ । जल जाऊं। 'पावक जरौं, जलनिधि महुं परौं ।' मा० १.६६ छं० 

जर्जर : वि० (सं०) । झाँझर, क्षतविक्षत, जीणे शीणं । 'तन जर्जर भए।' मा० 
६.४९ छं० 

जरयो : भूकृ०पु ०कए० । (१) जला हुआ । 'दूध को जर्‍यों पियत फूंकि-फूंकि मह्यो 
हौं।' विन० २६०.३ (२) जला । 'गर्भ न नृपति जरयो ।' विन० २३६.४ 

जल : सं०पु० (सं०) । पानी । १.७.९ 

जलंधर : सं०पु० (सं० लंधर) । एक असुर का नाम | मा० १.१२३.५ 

ललकुक्कूट : सं०पु० (सं०) । बन मुर्गी, पक्षिविशेष । मा० ३.४०.२ 

जलखग : जलाश्रयवासी पक्षी । मा० १.२२७.८ 

जलचर : सं०पु० (सं०) । जल जन्तु। मा० १.३४ 

जंलचरकेतु : जलचर--मकर रूपी पताका वालाः= मकरध्वज =्=कामदेव | मा० 
१-१२५.६ 

जलचरन्हि : जलचर--सं०ब० । जलचरों (के) । अन्य जल चरन्हि ञपर।' 
मा० ६.४ 

जलच्चर : जलचर । 'कोटि जलच्चर दंत टेवेया। कवि० ७.५२ 

जलज ; सं०पु० (सं०) । कमल । मा० २.२६६ 

जलजन्तु : जलचर । मा० ६.८७ छं० 

जलजाए : सं०पु ० (सं० जलजात>>प्रा० जल जाय) । कमल । “लोचन मनहुं जुगल 
जलजाए।' गी० १.२६.४ 

जलजात : सं०पु ० (सं०) ==जलज। कमल । मा० ७.१ ख 

जलजाता : जलजात मा० ५.४२.५ 

जलजान, ना : सं०पु'० (सं० जलयान>>प्रा० जलजाण) । पोत, जहाज। “उपल 
किए जलजान ।' मा० १.२० 

जलजातू : जलजान-+कए० । (कोई एक) जहाज । 'करनध्षार बिनु जिमि जल- 
जानू ।' मा० २.२७७.५ 

जलजाभ : वि० (सं०) कमल की आभातुल्य आभा वाला, कमल समान। “नील 
पीत जलजाभ सरीरा ।' मा० १.२३३.१ 

जलजारुन : कमल के समान अरुण वर्ण । मा० ६.१११ छं० 
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जलज्‌ : जलज--कए० मा० १.३२५.९ 

जलठाउ' : (दे० ठाउँ) । जलाश्रय (स्थान जहाँ जल मिल सकता है) । मा० 
२.१३५.७ 

जलद : सं०पु० (सं०) मेघ । मा० १.२३२ 

जलदाता : (१) जल देने वाला-]- (२) जलदानस्न्तपेण आदि प्रेतकम करने वाला 
(वंशधर) । 'जलदाता न रहिहि कुल कोञ।' ना० १.१७४.३ 

जलदाभ : जलद--मेव की आभातुल्य आभा वाला=मेघ सदृश । 'नील जलदाभ 
तनु स्याम ।' वित० ४६.४ 

जलद्‌ : जलद--कए० । 'जलदु जनम भरि सरति बिसारउ ।' मा० २.२०५ ३ 

जलधर : सं०पु'० (सं०) । मेघ । मा० १.३२.१० 

जलधरनि : जलधर--संब०॥ मेषों (को) । “निरखत बिबुधः"` "`` ओट दै जल- 
धरनि । गी० १.२८.१५ 

जलघार : (१) सं०पु'०--जलधर (२) सं०स्त्री० जल प्रवाह । मा० १.२११ छं० 

जलधारा : (१) जलधार । मेघ । 'उठइ धूरि मानहुं जलधारा । “उ बुद भइ 
बुष्टि अपारा ।? मा० ६.५७.६ (२) जल प्रवाह (दे० धार) । "नेहि तें प्रगट 
होहि जलधारा ।' मा० ६.५२.१ 

जलधि : सं०पु ० (सं०) । समुद्र मा० १.५.६ 

जलनाथ : समुद्र । 'जेहि जलनाथ बंधायउ हेला ।' मा० ६.३७.१ ('जलनाथ' तरुण 
का नाम है जो 'पाशधर' हैं । उन्हें भी बाँध डाल!--इस अर्थ की व्यञ्जना 
है ।) 

जलनिधि ¦ जलधि । मा० १६६ छ० 

जलपति : जल्पति । वक्ृ-स्त्री० (सं० जल्पन्ती) । बक रही, प्रलाप करती । 'जल- 
पति जननि दुख मानई।' पा०्मं०छ'० १३ 

जलपात्र : कमण्डलु (धड़ा आदि) । विन० १८.२ 

जलपाना : (सं० जलपान) जल पीने की क्रिया । मा० ७.६३.३ 

जलपानु : जलपान+-कए०। (१) एक बार जल पीना (२) केवल जल पीना 
(निराहार) । 'न्हाइ रहे जलपानु करि।' म"० ९.१५० 

जल बिहग : जल खग । मा० १.३७.११ 

जलमल : सं०पु० (सं०) । कीचड़ , पडक । मा० १.४१ 

जलयान : जलजान (सं०) । विन० २६.५ 

जलरथ : जलयान । विन० १३६.६ 

जलरासी : सं०पु ० (सं० जलराशि) । समुद्र मा० २.२५७.२ 

जलरुह : सं०पु० (सं) कमल । मा० २.१५९.२ 
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जलाश्रय : सं०पु० (सं०) । सरोवर, नदी, कूप आदि। (पुन्य जलाश्रय भूमि. 
बिभागा।' मा० २.३१२.२ 

जलासय : सं०पु'० (सं० जलाशय) । सरोवर आदि। मा० २.२१५५४ 

जलु : जल--कए० । 'सगुनु खीर अवगुनु जलु ताता ।' मा० २.२३२५ 

जले : जरे । दग्ध हुए। गी० ५.४१.३ 

जलो: जल भी । “जो न लहै जाचे जलो ।' गी० ५.४२.२ 

जल्पक : वि० (सं०) । बकवास करने वाला । बाचाल । मा० ६.३३ 

जल्पत : वकु०पु ० (सं० जल्पत्‌) । बकता, बकते। एहि बिधि जल्पत भयउ 
बिहाना । मा० ६.७२.९ 

जल्पना : सं०स्त्री० (सं०)। बकशस । 'छाँडहुं नाथ मुषा जल्पना ।' मा० ६.५६.५ 

जह्पसि : आ०मए० (सं०) । (१) तू बक रहा है। 'कटु जल्पसि जड़ कपि।' 
मा० ६.३१.८ (२) तु बकवास कर। 'जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि।' मा० 
६.२२ 

जर्ल्पाहु : आ०प्रब० । बकते रहते हैं। 'जल्पहि कल्पित बचन अनेका ।' मा० 
१,११५.५ 

जव: सं०पु'० (सं० यव) । अन्न विशेषन्=जौ। मा० ५-४३-५ (कभी- भी 
यवाका अज्भू ष्ठ रेखा के अर्थ में आया है ।) 

जवन : (१) सर्वनाम । जो, जौन। (२) सं०पु'० (सं० यवनः>प्रा० जवण) । 
मेच्छ जाति विशेष । जवन कवन सुर तारे।' विन० १०१.२ 

जबनि : जवन--स्त्री० । जो । 'बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा ।' मा० १.१३७.६ 

जवनु : जवन--कए० । म्लेच्छ विशेष । कवि० ७.७६ 

जबारु : सं०पु'०कए० (फा० जवालम्=्मानव शरीर, लदी या बोझ, गुदड़ी) । 
जंजाल, झंझट । जगु जीव को जवारु है।' कवि० ७.६७ 

जवास, सा : सं०पु० (सं० चवास, जवास) । एक प्रकार का छोटा पौधा जो ग्रीष्म 
में हराभरा रहता ओर वर्षा में सूख जाता है । मा० २.५४.२ 

जवःसे : जवासा का रूपान्तर । 'जरिए जवासे सम ।' हनु० ३५ 

जस: (१) सं०पु० (सं० यशस्‌>प्रा० जस) । कीति । 'सोइ जस गाइ भगत भव 
नरहीं । मा० १.१२२.१ (२) वि०पु० (सं० यादृश>प्रा० जरिस>>अ० 
जइस) । जैसा, जैसे । 'जो जस करइ सो तस फलु चाखा ।' मा० २.२१६.४ 
(३) क्रि०वि० । ज्यों, जसे । 'जस जस चलिअ दूरि तस तस ।' विन० १८९.४ 

जसि: जस-|-स्त्री० (अ० जइसी) । जैसी । 'तुलसी जसि भवतब्यता तैसी मिलइ 
सहाइ।' मा० १.१५९ 

जसो : वि०पु'० (सं० यशस्वी>>प्रा० जसी) । कीतिशाली । 'गीध जसी जटाय।' ` 
गी० ७.३१.४ 
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जसु: जस-{-कए० । कीति । 'निज पुर गवने जय जसु पाई । मा० १.१७५.८ 

जसुमति : जसोमति । 

जसोदा : सं०स्त्री० (सं० यशोदा) । कृष्ण की उपमाता =नन्द पत्नी । 

जसोमति : (सं० यशोमति ==यशोदा) जसोदा । मा० १.२०.८ 

जह : अव्यव (सं० यत्र>>प्रा० जहं, जहि) । जहाँ, जिस स्थान पर । मा० १.१.८ 

जहर : सं०पु'० (फा० जहर) । विष । “सुधा तजि पीवनि जहर की ।' कवि० 
७.१७० 

जहरु : जहर--कए० । 'सुधा सो भरोसो । 'एहु दुसरो जहरु ।' विन० २५०.२ 

जहाँ : जहाँ । मा० ३.२३.७ 

जहां : जहें। मा० १.३.५ 

जहाज : सं०पु'० (फा० जहाज) । समुद्री पोत। “चढ़े विबेक जहाज।' मा० 
२,२२० 

जहाजु, ज्‌ : जहाज--कए० । एक मात्र जहाज । संकर चापु जहाजु ॥ मा० 
१.२६१ 

जहान: सं०पु'० (फा०) विश्व । 'जाहिर जहान में।' कवि० ७.७६ 

जहाना : जहान। मा० १.३.४ 

जहानु : जहान--कए० । 'जँगरु जहानु भो । कवि० ५.३२ 

जहि: वि० (सं० जहक) । त्यागने [वाला । 'नमत राम भकाम ममताजहि ।' 
मा० ७.३०.५ 

जहिआ : समय बोधक अव्यय (सं० यदा>>प्रा० जइआ) । जब "भुज बल बिस्व 
जितब तुम्ह जहिआ ।' मा० १.१३९.६ 

जहनु: सं०पु'०। मुनि विशेष जिन्होंने गङ्गा जी को पी लिया था और देवों की 
प्रार्थना से छोड़ा तो जाह्ववी=जह्नंपृत्री नाम से प्रसिद्धि मिली । 'जय 
जह्‌ नुबालिका ।' विन० १७.१ 

जाँगरु : जाँगरुत-कए० (सं० जङ्गल ==निर्जन प्रदेश>>प्रा० जंगल>>अ० जंगलु) । 
शून्य, जन'धन रहित (अवधी में उड़द, चना आदि के पुआल को कहते हैं जो 
मड़नी के बाद उलझा हुआ बच रहता है--जाँगर, जेंगरा-- अन्न रहित (खण्डित 
पुआल) । “तुलसी तिलोक की समृद्धि सौंज, संपदा, सकेलि चाकि राखी रासि, 
जाँगरु जहानु भो ।' कवि० ५.३२ 

जाँघ : जंघ। (१) गुल्फ और जानु का मध्याङ्ग (२), जानु के ऊपर का [भाग= 
ऊरु । “महाराज लाज आपु द्वी निज जाँघ उघारे |! विन ०१४७.१ 

जाँचत : जाचत। गी० ३.५.४ 
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जाचिए, ये : आ०--कवा०--प्रए० । प्राथित किया जाय । 'जाँचिये गिरिजापति 
कासी ।' विन० ६.१ 

जाँची : भूकृ०स्त्री० । माँगी । 'आयसु जाँची जननि ।' गी० २.११.३ 

जाँचौं : आ०उए० । माँग, माँगता हूं । 'जाँचौं जलु जाहि, कहै अमिअ पियाउ 
सो ।' विन० १८२.३ 
(१) 'ज' सर्वनाम का रूपान्तर । जिस जो । “जा बस जीव परा भवकूपा । 
मा० ३.१५.५ जा के, जासों, जा ते, जाहि, जा की, जा को आदि में परसग 
सहित प्रयोग में द्रष्टव्य हैं। (२) (समासान्त में) वि०स्त्री० (सं०) । 
उत्पन्ना । 'बिस्न पद सरोज-जासि ।' विन० १७.१ । पुत्री । 'बाम दिसि 
जनकजा ।' विन० ५१.६ 

२/जा जाइ, ई: (१) (सं० यातिः>प्रा० जाइ) आल्प्रर०। जाता है । 'जाइ 
मृग भागा ।' मा० १.१५७.४ (२) कर्मवाच्य सूचक प्रयोग--सकता है । सदा 
एकरस बरनि न जाई ।' मा० १.४२.८ (३) बीतता है । 'एकनिमेष बरष सम 
जाई ।' मा० २.१५८ ३ (४) पहुचता है । 'ताहि तहाँ ले जाइ।' मा० १.१५६ 
(५) (सं० जायति-जे क्षये>>प्रा० जाइ) । समाप्त होता-ती है, मिटता-ती 
है। 'जिय कै जरानि न जाइ।' मा० २.१८२ (६) (सं० याति-या प्रापणे> 
प्रा० जाइ) पाता है । 'आत्माहन गति जाइ।' मा० ७.४४ (७) (सं° जायते 
>>प्रा जाइ) पैदा होता-ती है। 'दरार न जाई।' गी० ६.६.३ 

जाइ : क्रिजवि० । जिससे । 'सकुच स्वामि मन जाइँ न पावा ।' मा० २.२६९७ 

जाइ : पूक्ृ० । जाकर (/\जा के सभी अर्थ यथावसर) । 'सुरपति सभाँ जाइ सब 
बरनी ।' मा० १.१२७.३ 

जाइअ : आ०भावा०। जाइए , जाना चाहिए । 'जाइअ बिनु बोलेहुं न संदेहा ।' 
मा० १.६२.५ 

जाइहि : आ०भव्प्रए०। (१) जायगा-गी । “न जाइहि काऊ।' मा० २.३६.५ 
(२) जाना चाहिए। “चौथे पन जाइहि नृप कानन।' मा० ६.७.३ (३) जा 
केगा । “नाथ वेगि पुनि जाति न जाइहि।' मा० ६.७५.५ (४) मिटेगा । 
'जाइहि सुनत सकल संदेहा । मा० ७.६१.८ 

जाई : भकृस्त्री०्ब० । उप्पन्न हुई । “उमा सेल गृह जाई । मा० १.६५७ 

जाई: (१) जाइ । 'गदगद कंठ न कछू कहि जाई ।' मा० १.७२.७ (२) जाइअ । 
जाया जाय । 'कहाँ जाई का करी ।' कवि० ७.६७ (३) जाइ। जाकर। 
बैठे मनि जाई ।' मा० १.१३४.१ (४) जाइहि “राम स्याम सावन भादो बिनु 
जिय कै जरनि न जाई ।' $० २६ (५) भूकृशस्त्री० (सं० जाता>>प्रा० जाया 
==जाई) । उत्पन्न हुई । 'जाई राजघर ब्याहि आई राजघर माहे ।' कवि० 
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जाउ, ऊँ: आ०उए० । 'हौं बन जाउं तुम्हहि लेइ साथा ।' मा० २.७१.३ 

जाऊँगो : आ०भ०पु'०उए० । जाऊंगा । गी० ५.३०.१ 

जाउ, ऊ : आ०- संभावनादि--प्रए० (सं० यातृ>>प्रा० जाउ) । जाय, मिट जाय 
(आदि--दे० \/ जा) । 'घरु जाउ अपजसु होउ ।' मा० १.९६ छं० 

जाएँ : जायें | वृथा । “तात गलानि करहु जनि जाएँ ।' मा० २.११०.२ 

जाए: (१) सं०पु० (सं० जातक>>प्रा० जायय) । पुत्र। “कोसलेस दसरथके 
जाए ।' मा० ४२.१ (२) भूक्कण्पु० (सं० जात>>प्रा० जाय) । उत्पादित, 
उत्पन्न । 'कोखि के जाए सों रोष केतो बडो कियो है ।' क० १६ (३) उत्पन्न 
किए । 'दुइ सुत सू दर सीताँ जाए । मा० ७.२५.६ 

जाएहु : आ०-आज्ञा+-भ०--मब० । तुम जाना । 'जाएहु होत बिहान ।' मा० 
१.१५९ 

जाग : सं०प्‌'० (सं० याग) । यज्ञ। मा० १.१५५ 

जाग जागइ : (सं० जागति>>प्रा० जग्गइ--सोकर उठना, सावधान या जागरूक 
होना, प्रकट होना) आ०प्रए० ! जागता है । 'जागइ मनोभव मृएहुँ मन ।' मा० 
१.८६ छं० 

जागत : वक्क०पु'० (सं० जाग्रत्‌>>प्रा० जग्गंगत) । (१) जागता, जाग ते । 'जागत्त 
रहै जो जो सोइ । ' दो० ४८६ (२) जगते ही ! 'जागत होइ तिहूं पुर त्रासा ।” 
मा० १.१८०.४ (३) उजागर होता, दीप्त हो रहा । 'जग जगत जासु पर्वांरो ।” 
कवि० ६.३८ 

जागति : वक्कऽस्त्री० (सं० जाग्रती>>प्रा० जग्गंती) । जग रही, जगा रही। 
“जागति मनहुं मसानु  मा० २.३६ (२) प्रकाशमान हो रही। “कासी 
करामाति जोगी जागति मरद की ।' कवि० ७.१५८ 

जागन : (१) भक्क० अव्यय (सं० जागतु'म्‌>>प्रा० जाग्गीउे>>अ० जंग्गण) । 
जगने । 'जागन लगे बैठि बीरासन।' मा० २.६०.२ (२) सं०पु'० (सं० 
जागरण>>प्रा० जग्गण) । जगने की क्रिया । 'आजु कालिहु परहुं जागन 
होहिगे।' गी० १.५.५ 

जागबलिक : सं०पु ० (सं० याज्ञबल्कि) । मुनिविशेष । मा० १.३० 

जागरन : सं०पु० (सं० जागरण) । मा० १.३५८-२ 

जागहि : आऽप्रा० (सं० जाग्रति>>प्रा० जग्गंति>अ० जग्गहि)। जगते हैं, 
जागरूक रहते हैं (तत्त्व ज्ञान के प्रभात में जागरण करते है) । “नाम जीहें 
जपि जागहि जोगी ।' मा० १.२२.१ 

आगहि: आ०मए० (सं० जागषि, जागृहि>प्रा० जग्गहि) । तू जागता है,जगे + 
“अजहूं जड़ जीव न जागहि रे।' कवि० ७.३१ 
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ज्ञागहु: आ०मब० (सं० जागृत>>प्रा० जग्गह>>भ० जग्गहु)। जगो, जागरू 
होओ (संज्ञा लाभ करो) । “अस बिचारि जिये जागहु ताता ।' मा० ६.६१-८ 

जाग: (१) जाग। यज्ञ । 'सतीं जाइ देखेउ तब जागा | मा० १.६३.४ (२) भूक” 
पु'० (सं० जागरित>>प्रा० जग्गिअ) । जग उठा । 'देखि मुएहुं मन मनसिज 
जागा ।? मा० १.८६.८ (३) जागरूक हुआ । 'जानिअ तबहिं जीव जग जागा 
मा० २.६३.४ 

जागि : (१) पूकृ० (सं० जागरित्वा>>प्रा० जग्गिअ>>भ० जग्गि) । जगकर | 
“जागि करहि कटु कोटि कलपना । मा० २.१५७.६ (२) आ०--लाज्ञा-- 
मए० (सं० जागृहि>>प्रा० जग्ग>अ० जग्गि) । तू जग उठ। “सोव सो 
जगावौ, जागि जागि रे।' कवि० ५.६ 

ज्ञागिए, य. ये: आ०--भावा० | जाग जाय । 'जागिए न सोइए बिगोइए जनमु 
जाये ।' कवि० ७.८३ 

ज्ञागिबो : भकृ०पु' ०कए० (सं० जागरितव्यम्‌->प्रा० जग्गिअव्वं>अ० जग्गिव्वउ) | 
जागना । 'जागिबो जो जीह जपै नीके राम नाम को ।' कवि० ७.८३ 

शागिहे: आ०भ०प्रर० (सं० जागीरिष्यति>>प्रा० जग्गिहिइ) । जग उठेगा ॥ 
“राम नाम सों विराग जोग जप जागिहै ।' विन० ७०.३ 

आगं : जागी 4-ब० । जग उठी । 'सुदसा जनु जागीं ।' गी० १.६.१३ 

जागो : भूकृऽस्त्री० । (१) संज्ञा मिली, सजगता में परिणत हुई। 'मेघनाद के 
मुरुछा जागी ।' मा० ६.७४.१ (२) प्रकट हुई, विख्यात हुई। 'धरमसीलता 
तब जग जागी । मा० ६.२२.८ (३) दीप्त हुई। “जीवन तें जागीं आगि । 
कवि० ५.१६ 

आगु: (१) जाग+-कए० । यज्ञ । (पुत्र जागु करवाइ रिषि राजहि दीन्ह प्रसाद ।' 
रा०प्र० १.२.५ (२) आ०--आज्ञा--मए० (सं० जागृहि>>प्रा० जग्ग>अ० 
जग्गु) । तु जग, सावधान हो । 'जागु जागु जीव जड़ ।' विन० ७३.१ 

ज्ञाग्‌ : जागु। जग जा, जागरूक हो जा। “महामोह निसि सूतत जागू। मा? 
६,५६.७ 

जागें : जगने पर । 'जगें जथा सपन भ्रम जाई ।' मा० १.११२.२ 

ज्ञागे : (१) जागे । 'दोष दुख सपने के जागे ही पै जाहि रे। विन० ७३.३ 
(२) भूकृ०्पु० (सं० जागरितः>प्रा० जग्गिय) ब० । सो उठे । “जागे रामु 
सुजान । मा० १.२२६ 

जागेउ, गो, ग्यो: भूकृ०पु०कए० (सं० जागरितः>>प्रा० जग्गिओ>>अ० 
जग्गियउ) । जगा, सोकर उठा । 'जागेउ नृप अनभएँ बिह'चा ।' मा” 
१.१७२.२ र 
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जागे: जागहि। कवि० ७.१०६ 

जागे : जागइ । (१) जागरण करे । “काहे को अनेक देव सेवत जागे मसान।' 
कवि० ७.१६२ (२) उजागर हो जाय। 'अजसु जग जागँ।' जा०मैं० ७० 
(३) जगता है । “कृपापात्र जन जागे ।' विन० ११९.३ (४) प्रकाशमान है । 
“बेद पुरान प्रगट जस जागे । विन० २.५ 

जागो : जाग्यो । 'निसि जागो है मसान सो ।' कवि० ५.२८ 

जाग्यो : जागेउ । 'मुरुछत भूप न जाग्यो ।' गी० २.१२.३ 

५ जाच जाचइ : (सं० याचते>>प्रा० जाचइ--माँगना) आठप्रए० । माँगता है । 
'जाँचे बारह मास, पिएऐ पपीहा स्वाति जल ।' दो० ३०७ 

जाचक : वि० (सं० याचक) । प्रार्थी, मंगता । मा० १.२६१५ 

जाचकता : सं०स्त्री० (सं० याचकता) । मँगलापन, भिखारीपन । 'जेहि जाचक 
जाचकता जरि जाइ ।' कवि० ७.२८ 

जाचकनि, नहि: जाचक--संब० । याचकों (को) । 'दीन्ह जाचकर्हि जो जहि 
भावा ।' मा० १.३२६.७ 

जाचत : वकृ०पु'० । (१) माँगता, माँगते। 'गति दीन्ही जो जाचत जोगी ।' मा० 
३.३३.२ (२) माँगने पर, माँगते समय । 'जाचत जलु पबि पाहून डारउ रै 
मा० २.२०५.३ (३) माँगते ही । 'जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ।' कवि० 
७.२८ 

जाचति : बकृ०स्त्री० । माँगती । 'अवनि जमहि जाचति ककेई।' मा० २.२५२-६ 

जाचन : भक्क० अव्यय । माँगने । “मैं जाचन आयउँ नृप तोही ।' मा० १.२०७-९ 

जाचहि, हीं: आ०प्रब० । मांगते हैं। 'जाचक जन जाचहि जोइ जोई।' मा० 
१.२५१.७ 

ज्ञाचा : भूकृ०पु० । माँगा । 'रावन मरन मनुज कर जाचा ।' मा० १.४६.१ 

जाचिअ : आ०--कवा०--प्रए० । माँगिए, माँगा जाय । “जग जाचिअ काहु न, 
जाचिअ जों, जिये जाचिभ जानकी जानहि रे ।' कवि० ७.२८ 

जाचे : भूकृ०पु० । माँगे (माँगने पर) । “जो न लहै जाचे जलो ।' गी० ५.४२.२ ` 

जाचै : जाचइ । माँगे 'जाचै को नरेस ।' कवि० ७.२५ 

जाज्यो : भूकृ०पु ०कए० । मांगा, प्राथित किया । 'जोइ जाच्यो सोइ जाचकताबस 7 
विन० १६३.१ 

जाजरो : वि०पु०कए० (सं० जर्जर:>>प्रा० जज्जरो) । झाँझर, जीणं-शीर्ण, 
शिथिलाङ्ग । 'आंधरो अधम जड़ जाजरो जराँ जवनु ।' कवि० ७.७६ 

जाड: सं०पु० (सं० जाड्य>प्रा० जडु) । जाड़ा, शीत । 'जड़ता जाड बिषम उर 
लागा ।' मा० १.३९.२ 


342 तुलसी शब्द-कोश 


बात: (१) भूकृ०वि० (सं०) । उत्पन्न । जल जात आदि । (२) वकु०्पु ० (सं० 
यात्‌>>प्रा० जंत) । जाता, जाते । 'होइहि जात गहरू अति भाई ।' मा० 
१.१३२.१ (३) सं०पु० (सं०) । समूह। एक बान बेगि ही उड़ाने जातु 
धान-जात ।' गी० १.६७.२ 

जातक: सं०पु० (सं०) । शिशु । 'नैन सु खंजन जातक से।' कवि० १.१ 

जातकरम : सं०पु० (सं० जातकमं) । षोडश संस्कारों में अन्यतम--पुत्र-जन्म 
सम्बन्धी कर्णकाण्ड विशेष । मा० १.१९३ 

जातना : सं०स्तरी० (सं० यातना) । (१) यन्त्रणा, पीडा । 'जमजातना सरिस 
संसारू ।' मा० २.६५.५ (२) नरक । 'उदर उदधि अधगो जातना ।' मा० 
६.१५.८ (याचना' मूलतः यातित या चुकता करने-- निर्यातन--का अर्थ देता 
है । पापों के भुगताक का मूल अर्थ है अतः 'नरक' का पर्याय-सा बन गया है।) 

जातरूप : सं०पु० (सं०) । सुवर्णं । मा० ७.२७.३ 

जातहि : जाते ही । 'जातहि नींद जुड़ाई होई ।' मा० १.३६.१ 

जाति : जातहि । 'जिन्ह जातहि जदुनाथ पढाए ।' कू० ५० 

ज्ञाता: जात । (१) दे० जल जाता । (२) 'चले मग जाता।' मा० २.२३४:४ 
(३) जाते हुए, जाते समय । 'सतीं दोख कोतुक मग जाता ।' मा० १.५४.४ 

जाति, ती : सं०स्त्री० (सं० जाति) । (१) काव्य कल्पना विशेष जिसमें दोष न 
होने पर भी दोष का आभास होता है । 'कवित गुन जाती ।' मा० १.३७.८ 
(२) वर्ग विभाग। "गने को पार निम्ताचर जाती।' मा० १.१८१.३ 
(३) जन्म । 'अबला अबल सहज जड़ जाती ' मा० ७.११५.१६ (४) उत्तम 
जाति । 'सब जाति कुजाति भए भगता ।' मा० ७.१०२.६ (५) (सं० ज्ञाति)। 
बन्धु वग, सजातीय । 'जनक जाति अवलोकहि कॅसे।' मा० १.२४२.२ 
(६) क्कृन्स्त्री० । जाती (है) । “सोभा किमि कहि जाति।' मा० १.२१३ 
(७) क्रियाति० स्त्री० । 'मनुज दसा कंसे कहि जाती ।' मा० १.३३८.३ 

जाति जन : स्वजातीय जन तथा ज्ञाति जन==वन्धु जन | मा० १.३०८ 

जाति पाति : (दे० पाति) जाति तथा जेवनार की पंगत में स्थान । मेरे जाति- 
पाति न चहों काहू की जा? -पाँति ।' कवि० ७.१०७ (एक जाति होने पर भी 
जेवनार की पाति में स्थान नहीं मिलता--भतः दोनों का युग्मक चलता है) 

जातुधान : सं०पु ० (सं० यातुधान) । राक्षस (मायावी) । मा० ३.१५.३ 

जाठुघाननि : जातुधान+संब०। राक्षसों। 'जातुधाननि सों रन्‌ भो।' गी० 
१.६६.३ 

जातुधानीं : जातुधानी+-बहु०। राक्षसियाँ। सुनत जातुधानीं सब लागीं करन 
विषाद ।' मा० ६.१०८ 


तुलसी शब्द-कोश व 


जातुधानेस : रावण । गी० ५.४२.३ 

जाते: (१) (जा--ते) जिससे । “जा ते लाग न छुधा पिपासा ।' मा० १.२०६.८ 
(२) क्रियाति० पु०बहु० (सं० अयास्यनू>>प्रा० जंतया) । चाहे जाते हों। 
पौन के गौनहुं तें बढि जाते।' कवि० ७.४४ (३) यदि-“तो जाते। 'जौ 
मोहि राम लागते मीठे । तौ नवरस षटरस अनरस रस ह्व जाते सब सीठे ।' 
विन० १६६.१ 

जातेउं : क्रियाति० पु ०उए० । (तो) मैं जाता । “लै जातेउें सीतहि बरजोरा ।' मा० 
६-३०.५ 

जातो : क्रियाति० पु०ए०। यदि'**तो जाता । “जौ पँ चेराई राम की करतो न 
लजातो*** (तौ) ***सो जड़ जाय न जातो !” विन० १५१.८ 

जादव, दौ : सं०पु'० (सं० यादव) । यदुवंशी क्षत्रिय । विन० २१४.२ 

जादौ : जादव । दो० ४२५ 

जान : (१) सं०पु० (सं० यान>प्रा जाण) । वाहन, सवारी । “चले जान चढ़ि ।' 
मा० १.३००.५ (२) भकृ० अव्यय । जाने को । “पुर बैकुंठ जान कह कोई ।' 
मा० १.१८५.२ (३) सं०पु'० (सं० ज्ञान>>प्रा० जाण) । बोध, समझ । मेरे 
जान और कछु न मान गुनिए ।' कु० ३७ (४) वि०पु ० (सं०ज्ञ>प्रा० जाण) । 
जानकार, ज्ञानी, प्रबुद्ध । 'जेहि जान्यो सो जान ।' दो० ९० 'जानसिरोमनि 
कोसलराऊ।' मा० १.२८.१० (५) जानइ। “सुर बिजई जग जान।' मा० 
१.१२२ (६) दे० जानकी-जान । 

“जान जानइ : (सं० जानाति प्रा० जाणइ--जानना, समझना) आण्प्रए० । 
जानता है, ज्ञान पाता है । “सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।' मा० २.१२७.३ 
(२) समझता है, संभावना करतां है। “सोइ जानइ जनु आइ खुटानी ।' मा० 
१२६८.३ 

जानड : आ०्उए० (सं० जानाभि>>प्रा० जाणाभि>जाणउं) । जानता-ती-हूं । 
“कह तापस, नुप जानउ तोही ।' मा० १.१६३.८ 

जानकि : जानकी । मा०२.७३.४ 

जानकिहि: जानकी को, के लिए। 'जोगु जानकिहि यह बरु अहुई।' मा० 
१.२२२१ 

जानकीं : जानकी ने । “सुनि जानकीं परम सुख्‌ पावा ।' मा० ३.६-१ 

जानकी : सं०स्त्री० (सं०) । जनकराज की पुत्री =सोता । मा० १.१८.७ 

जानकोजान : जानको जानि। “जियें जाचिअ जानकी जानहि रे ।' कवि० ७.२८ 
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जानकीजानि : वि०पु'० (सं०--जानकी जाया यस्य । जानकी जानिः) । जानकी 
जिनकी पत्नी हैं->राम। 'गूढ़ गति जानकी-जानि जानी ।' विन० ३९.४ 
(जायाथंक 'जानि' समासान्त में ही आता है) 

जानकी जीवन : सीता के प्राणाधार--राम । कवि० ७.४२ 

जानकी जीवनु : कए० । एक मात्र राम । :जानकीजीबनु जान न जान्यो। कवि० 
७.३९ 

जानकीस : (सं० जानकीश) । राम । हनु० १२ 

जानकीसु : कए० । कवि० ७.१२१ 

जानत : वकु०पु० (सं० जानत्‌>प्रा० जाणंत) । जानता, जानते । 'जानत हौं 
कछ, भल होनिहारा ।' मा० १.१५९.७ 

जानती हूं : जानते हुए भी । 'जानत हू पुछिअ कस स्वामी ।' मा० ३.६ ७ 

जानति : जानत--स्त्री» (सं० जानती >प्रा० जाणंती) । मा० ७.२४.४ 

जानन : सं०पु'० (सं० ज्ञान>>प्रा० जावण) । प्रत्यय, बोध । जानें जानन जोइये ।' 
दो० €८ 

जाननिहार, रा: वि०पु० । जानकार, जानने वाला । 'औरु तुम्हहि को जान- 
निहारा ।' मा० २.१२७.२ 

जाननिहारी : वि०स्त्री० । जानते वाली । 'पिय हिय की 'सिय जाननिहारी ।' मा० 
२.१०२.३ 

जाननिहारे : वि०पु'०ब० । जानने वाले। “जे महातम जाननिहारे । कवि० 
७.१४५ 

जानपनी : सं०स्त्री० (सं० ज्ञत्व>प्रा० जाणत्तण>>अ० जाणप्पण==जाणप्पणी) । 
विवेकशीलता । 'दम दान दया नहि जानपनी ।' मा० ७.१०२.६ 

जानब : भक्ृ०पु० (सं० ज्ञातव्य>>प्रा० जाणिअव्व) । जानना। (१) जानना 
चाहिए। 'सो जानब सतसंग प्रभाऊ । मा० १.३.६ (२) जाना जायगा, 
समझ में आयगा । 'जानब ते सब ही कर भेदा । मा० ७.८५.८ 

जानबि : जानिबी । जाननी चाहिए । “गौरि सजीवन भूरि भोरि जिये जानबि।' 
पा०्मं० १४२ 

जानमति : दे० जान तथा मनि) ज्ञानियों में श्रेष्ठ । कवि० ७.१५ 

जानराय : (दे० जान तथा राय) ज्ञानियों में श्रेष्ठ । गी० १.३८.१ 

जानसि : आ०मए० (सं० जानासि>>प्रा० जाणसि) । तू जानती-ती-है। 'जानसि 
मोर सुभाउ बरोरू ।' मा० २.२६.४ 

जानसिरोमनि : ज्ञानियों में श्रेष्ठ । मा० १.२८.१० 

जानहि : आ.“प्रब० (सं० जानन्ति>>प्रा० जाणंति>अ० जाणहि) । जानते हैं। 
“ते जानहि सब भेउ।' मा० १.१३३ 
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जानहि : जानसि (अ० जाणहि) । तू जानता है । केवल मुनि जड़ जानहि मोही ।” 
मा० १.२७२.५ | 

जानहा : आ०--संभावना--प्रब० । चाहे वे जानें। 'जानहुं रामु कुटिल करि 
मोही ।' मा० २.२०५.१ 

जानहु : आ०मब० (सं० जानीथ, जानीत->प्रा० जाणह>>अ० जाणहु) । (१) तुम 
जानते हो। 'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी ।' मा० १.१४९.७ (२) तुम 
जानो । 'अग जग नाथ अतुल बल जानहु । मा० ६.३६.८ 

जाना: (१) भूकृ०पु'०। जान गया, समझा, पहचाना । देखि सुबेष महामुनि 
जाना।' मा० १.१५८.७ (२) क्रियाति०। यदि जाना होता । “जों पे प्रभु 
प्रभाउ कछ, जाना । तो कि बराबरि करत अयाना ॥ मा० १.२७७.२ 
(३) जान । जाने हेतु । 'रामहि राय कहेउ बन जाना । मा० २.२२.३ 
(४) जान (यान) । “खग मृग हय गय बहु बिधि जाना ।' मा? १.३०५.४ 
(५) जानइ। “तेहि न जान नूप नृपहि सो जाना ।' मा० १.१६०.५ (६) ज्ञान, 
बोध । समझ। 'हमरें जाना****** सब धनुष समाना । मा० १.२७२-१ 

जानामि : आ०उए० (सं०) । जानता हूं । मा० ७.१०८.८ है 

जानि: (१) पूकू० । जानकर, ज्ञात कर । 'करहु कृपा जन जानि मुनीसा ।' मा० 
१.१८.६ (२) आ०--आज्ञा-मए० । तू जान । 'जूझ जुआ जय जानि।' 
रा०प्र० २.४.२ (३) (समासान्त में) ==जाया । पत्नी । दे० जानकी जानि। 

जानिअ: आ०--कवा ०--प्रए० (सं० ज्ञायते>>प्रा० जाणीअइ) । जान पड़ जाता 
है, ज्ञात रहता है । 'गुर प्रसाद सब जानिअ राजा ।' मा० १.१६४.२ 

जानि: आ०-_भूकृ०स्त्रीl+-उए०। मैं ने जानी। 'जानिउ प्रिया तोरि 
चतुराई ।' मा० ६.१६.६ 

जानिए : जानिअ । जानना चाहिए । 'संतराज सो जानिए ।' बंरा०३३ 

जानिऐ : जानिए । 'मोहि जानिऐ निज दास । मा० ६.११३.८ 

जानिबी : भक्क०स्त्री० (सं० ज्ञातव्या>>प्रा० जाणिअव्वा>>अ० जाणिव्बी) जाननी 
(चाहिए, होगी) । “प्रान प्रिय सिय जानिबी ।' मा० १.३३६ छ ० 

जानिबे : भकृ०पु ० (सं० ज्ञातव्यः>प्राऽ जाणिअव्वय) । जानने (चाहिए) । 
“सेवक जानिबे बिन गथ लएँ ।' मा० १.३२६ छं० २ (२) जान पड़ेंगे। 
“दिवस छसात जात जानिभ न मातू । कवि० ५.२७ 

जानिबो : भक्क०पु०कए० (सं० ज्ञातव्य:>>प्रा० जाणिअव्वो) । जानना (चाहिए) । 
“नीच गुड़ी लौं जानिबो।' दो० ४०१ 

जानिय, ये : जानिअ। धान को गाँव पयार तें जानिय ।' कृ० ४४ 
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जानियत : वकु० (सं० ज्ञायमान>>प्रा० जाणी अंत) । ज्ञात होते (ती) । 
“जानिमत सबहीं की रीति राम रावरे ।' हनु० ३७ 

जानिह॒हि : आ०भ०प्रब० (सं० ज्ञास्यन्ति>प्रा० जाणिहिति>अ० जाणिहिहि) । 
जानेंगे, समझ लेंगे। “थोरे महुं जानिहहि सयाने ।' मा० १.१२.६ 

जानिहि : आ०भ०प्रए० (सं० ज्ञास्यति>प्र'० जाणिहिइ) । जानेगा। “परम 
तुम्हार राम कर जानिहि।' मा० २.१७५.७ 

जनिहेँ : जानिहहि। 'कहिबो जानिहैँ लघू लोइ। गी० ५.५.६ 

जानिहों : आ०भ०उए० (सं० ज्ञास्यामि>घ्रा० जाणिहिमि>अ० जाणिहिउे) । 
जानूंगा-गी । “तौ जानिहौं सही सुत मेरे।' गी० २.११३ 

जानिहौ : आ०भ०मब० (सं० ज्ञास्यथ--प्रा० जाणिहिह>अ० जाणिहिहु) । 
जानोगे । 'आपनो कबहुँ करि जानिहो ।' विन० २२३.१ 

ज्ञानो : (१) भूक०स्त्री० । जान ली, समझी । “चतृ राई तुम्हारि मैं जानी ।' मा० 
१.४७.३ (२) जानि । जानकर । “तजिअ बिषादु काल गति जानी।' मा० 
२.१७६.२ (3) पूर्वनिर्धारित । “सकल सभा लै उठी, जानी रीति रही है।' 
विन० २७९.२ (४) जातिअ। जाना जाय । “महाबल बीर हनुमान जानी ।' 
कवि० ६.२० (५) वि9 स्त्री० । ज्ञानवती, बुद्धिमती । “जानी ह्व गालि 
परी फिरि फीके ।' कु० १० 

जानु: (१) सं०पु० (सं०) । पैर का घुटना । मा० १.१६६.११ (२) आ०-- 
आज्ञादि- मए० । तू जान । 

जानू : जानु । तु जान । “चाप सुवा सर आहुति जानू ।' मा० १.२८३.२ 

जानें : जानने पर, जानने से । 'जेहि जानें जग जाइ हेराई।' मा० १.११२.२ 

जाने : भू०क्‌०पुः०ब० । ज्ञात किये । 'सिसु सब राण प्रेमबस जाने ।' मा० १२२५.१ 
(२) जाने-माने हुए, प्रबुद्ध। कु० ४६ (३) जानें। जानकर। 'फिरी 
अपनपउ पितु बस जाने ।' मा० १.२३४.८ (४) जानना, ज्ञान । 'सोउ जाने 
कर फल यह लीला । मा० ७.२२.५ 

जाने : आ०--भूकून्पु ०4 उए० । मैंने जाना। “जाने मरमु राउ हुँसि 
कहुई।' मा० २.२८.१ 

जानेउ : भूक०पु ०कए० (सं० ज्ञातम्‌>प्रा० जाणिअं>अ० जाणियउ) । जाना, 
ज्ञात किया । “जब तेहि जानेउ मरमु तब । मा० १.१२३ 

जानेसि : आणभूक्‌०पु' ०--प्रए० । उसने जाना । 'जानेसि निपट अकेल ।' मा० 
३.३७ 

जानेसु : आ०-भ०--आज्ञा--मए० । तु जानना । 'नहि आवौं तौ जानेसु मारा ।› 
मा० ४,६.६ 
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जानेहि : आ०-भू०्कु०पु'०-- मए० । तू ने जाना । “निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ।' 
मा० ३.२६.११ 

जानेहु : (१) आ० भ+-आज्ञा--मब०। तुम जानना। 'ते जानेहु निसिचर सब 
प्रानी ।' मा० १.१८४.३ (२) भूकृ०पु ०--मब० | तुम ने जाना था । 'जानेहु 
लेइहि मागि चबेना । मा० २.३०.६ 

जानें : (१) जानहि । जानते हैं, जान लें । “जुग जुग जानें जग बेदह' बरनि ।' 
विन० १८४.४ (२) भक्‌०। जानने । जानें कहुं बल बुद्धि बिसेषा।' मा० 
५.२.१ 

जाने: (१) जानइ । जान सके। “को जाने केहि सुक्र्त सयानी ।' मा० १,३३५.४ 
(२) जानता हो। “ता सों करहु चातुरी, जो नहि जानै मरम तुम्हारा !' 
विन० १८८.५ (३) जानहि। तू जान। “प्रीति परखि जिय जानै । विन० 
६५.३ (४) भ०कू० । जानने । “को जग जाने जोगु । मा० २.७७ 

जानो : (१) जान्यो । समझा । 'नहि जानो बियोगुसो रोगु है आगें।' कवि०- 
७.१३३ (२) जानहु । जानते हो, जान लो । 'झूठ क्यों कहौंगो जानो सब ही 
के मन की ।' विन० ७५.१ 

जानौं : जानउ'। (१) जानता हू'। 'जानौं न बिग्यानु ग्यानु । कवि० ७.६२ 
(२) जानता होऊं । 'जननी जौं जानौं यह भेऊ । ? माउ २.१६८.८ 

जान्यो : जानेउ । समझा । “समय देव करुनानिधि जान्यो । मा० ६.७१.१ 

जाप : जप । "मंत्र जाप मम दृढ़ बिरवासा ।' मा० ३.३६-१ 

जापक : वि० (सं०) जप करने वाला । मा० १.२७ 

जापकी : सं०स्त्री० । जापक का कर्म --जप । 'जापकी न तपखपु कियो ।' कवि०' 
७.७७ त 

जाप, पु: जाप--कए० । एक मात्र जप। “भयउ सुद करि उलटा जापू ।' मा० 
१.१६.५ 

ज्ञाप्य : वि०पु'० (सं०) । जपनीय, मन्त्र देवता । 'वाच्य-वाचकरूप मंत्र जापक-- 
जाप्य ।' विन० ५३.७ 

जाब: भकू०पु ० (सं० यातव्य>>प्रा० जाअव्व)। (१) जाना ! “मोर जाब तव 
नगर न होई ।' मा० १.१६७.३ (२) जाना होगा । 'जाब जहूँ पाउब तहीं ।” 
मा० १.६७ छ० 

जाबालि, ली : सं०पु० | ऋषि विशेष का नाम । मा० २.३१९.६ 

जाम : सं०पु० (सं० याम>>प्रा० जाम) । पहर। मा० १.१७२ ५ 

जामति : भू०क॒०स्त्री० । जमती, उगती, अङक्रितया अङकुर सम्पन्न हीती ।” 
“जगती जामति बिनु बई । गी० ५.३८-५ 

जामबंत : सं०पु'० (सं० जाम्बवत्‌>>प्रा० जंबवंत) । सुग्रीव के सेना में ऋक्षराज == 
जाम्बवान्‌ । मा० ५.१.१ 
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'जामबंतु : जामवंत--कए० । रा०प्र० ३.७२ 

जामहि: आ०प्रब० (सं० जायन्ते, जायन्ताम्‌>>प्रा० जम्मंति, जम्मंतु>अ० 
जम्महि) (१) उगते हैं। 'बए न जामहि धान। मा० ७.१०१ (२) चाहे 
उगे । । 'कमठ पीठ जामहि बरु बारा ।' मा० ७,१२२.१७ 

जामा : (१) जाम | पहर। 'बेठंहि बीति जात निसि जामा। मा० ५.८.७ 
(२) भूक०प० । जमा, उगा, अङकुरित हुआ । “पाइ कपट जलु अंकुर 
जामा । मा० २.२३.६ 

जामात! : सं०पु० (सं० जामातृ) । जमाई, पुत्री का पति, दमाद । मा० १,३४१.२ 

जामिक : सं०पु'० (सं० यामिक) । प्रहरी (रक्षक) । मा० २.३१६.५ 

जामिनि, नी: संग्स्त्री» (सं० यामिनी>>प्रा० जामिणी>अ० जामिणि)। रात। 
मा० १.३३०.१; २.५० छं० 

जामी : भू०स्त्री० | (सं० जाता>>प्रा० जम्मिभा) । अङकुरित (उत्पन्न) 
हुई । 'काहू सुमति कि खल सँग जामी ।' मा० ७.११२.४ 

जामु : जाम--कए० । एक पहर मात्र। 'दिस रहा भरि जामु । मा० १.२१७ 

जामो : भूकृऽपु'०कए० (सं० जातः, जातम्‌>प्रा० जम्मिओ, जम्मिअं>अ० 
जम्मियउ> जामियउ> जामेउ>>जाम्यो) । उगा । 'सिला सरोरुह जामो।' 
बिन० २२८.३ 

जायें : अव्यय । वृथा । 'नतरु जनमु जग जाये ।' मा० २.७० 

जाय : (१) जायं । वृथा । 'जाय जोग बिनु छेम।' दो० १०४ (२) जाइ। जाता 
है । 'जाय जीव जंजाल ।' रा०प्र० ६.३.६ (३) जाइ । जाकर। “जाय माय 
पायें परि कथा सो सुनाई है।' गी० ५.२६.१ (४) जाहि। तू जा। “तू कहूं 
जाय, तिहूं ताप तपिहै ।' विन० ६८.१ (५) भूकृ०पु० (सं० जात>प्रा० 
जाय) । उत्पन्न । दे० जायज भादि । 

'जायउं : आ०--भूक ०पु ०+उए० । मैं उत्पन्न हुआ । 'अहह दैव मैं कत जग 
जायउें । मा० ६.६०.३ 

जायउ, ऊ: (१) संपु ०कए० (सं० जातकः>>प्रा० जायओ->>अ० जायउ) । पुत्र 
(२) वि०भूक्‌०पु'० (सं० जातः>>प्रा० जाओ>>अ० जायउ) । उत्पन्न हुआ 
(३) सं०पु'०कए० (सं० याचकः=जातकः>प्रा० जायओ>>अ० जायउ) 
भिखारो । 'तुलसी तिहारो घर, जायऊ है घर को ।' कवि० ७.१२२ 

जायगो : आ०भ०पु ० (१) प्रए० । वह जायगा (२) मए०। तु जायगा । 'छटिबे 
के जतन बिसेष बाँधो जायगो ।' विन० ६८.४ 

'जायहु : आ०--भूक ०पु ० ---मब० । तुम उत्पन्त हुए, तुमने जन्म जिया। “गर्भ न 
गयहु ब्यथं तुम्ह जायहु ।' मा० ६.२१.६ 
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जाया : (१) संग्स्त्री) (सं०) । पत्नी । 'उदासीन धन धामु न जाया । मा० 
१.६७.३ (२) सं०पु० (सं० जातकः>घ्रा० जायअ) । पुत्र । 'जीति न जाइ 
प्रभंजन जाया ।' मा० ५.१६.६ (३) भूकृ्‌०पु/० (सं० जात>>प्रा० जाय) । 
उत्पन्न हुआ । 'जेहि न मोह अस को जग जाया ।' मा० १.१२८-८ 

जाये : (१) जाए। उत्पन्न किये। 'पूत जाये जानकी है।” गी० ७.३४.१ 
(२) उत्पन्न हुए । 'सब के समान जग जाये ।' विन० २०१.४ (३) जायें + 
वृथा । 'ते नर जड़ जीवत जग जाये ।' गी० १.३२.७ 

जायो : जायउ । (१) पुत्र । 'असकहि चल्यो बालि नप जागो ।' मा० ६.३५.१० 
(२) उत्पन्न हुआ । 'जायो कुल मंगन।' कवि० ७.७३ (३) उत्पन्न किया ।' 
“पुत सपूत कौसिला जायो ।' गी० १.२.१ 

५ जार जारइ : (सं० ज्वलयति>प्रा० जालइ--जलीना, दग्ध करना, सन्तप्त 
करना) आ्प्रए० । जलाता है, जला सकता है। 'जारइ भूवन चारिदस आासु।” 
मा० ६.५५.१ 

जारत : वक्‌०पु'० । जलाता, जलाते हुए । 'जारत नगर कस न धरि खाहू । मा० 
७.६.३ (२) जला रहा (है) । 'जारत पचारि फेरि फेरि सो निसंक लंक।” 
कवि० ५.२२ 

जारति : वकुरस्त्री० । जलाती । 'जो जारति जोर जहानहि रे ।' कवि० ७.२८ 

जारनिहारे : वि०पु'०ब० । जलाने वाले । कु० ५६ 

जारा: (१) जाल । 'अस्थि सेल सरिता नस जारा ।' मा० ६.१५.७ (२) जारइ।' 
जलाता, संताप देता । “क्रोध पित्त नित छाती जारा ।' मा० ७.१२१.३०- 
(३) भूक्‌०पु'०। जला दिया । 'अस कहि जोग अगिनि तनु जारा।' मा० 
१.६४.८ 

जारि : पुकु० । जलाकर । “काम्‌ जारि रति कहुं बरु दीन्हा ।' मा० १.८९.२ 

जारिउ : आा०--भूक्‌०स्त्री०+-उए० । मैंने जलाई, सन्तप्त की। 'जारिउँ जाये 
जननि कहि काकू ।' २,२६१.६ 

जारिए, ये : आ०कवा०्प्रए०। जलाइए, जलाया जाय । 'जारिये जवासे जस ।” 
हनु ० ३५ 

जारी : (१) भूक्‌०स्त्री० । जला दी । 'सपनें बानर लंका जारी ।' मा० ५.११.३ 
(२) जारि । जलाकर । 'करत बिबिध जोग, काम क्रोध लोभ जारी ।' गी० 
१.२५-६ 

जारे : जलाने से । “गाइ गोठ महिसुर पुर जारे । मा० २.२६७.५ 

जारे : भूकृष्पु०ब० । (१) जलाये । 'जारे हैं लंक से बंक मवासे।' हनु० १७. 
(२) जलाये हुए । 'नृपति लाज ज्वर जारे । गी० १.६८.४ - 
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जारेउ : भूकु०पु'०कए०। जला डाला ।' 'जारेउ कामु महेस ।' मा० १.८९ 

जारेहुं : जलाने पर भी । 'जारेहुं सहज न पीहर सोई ।' मा० १.८०.६ 

जारे : आ०प्रब० । जलाते हैं। “छाती पराई औ आपनी जरं | कवि० ७.१०४ 

जारे : भक० अव्यय । जलाने । 'जारै जोगु कपारु अभागा ।' मा० २.१६.७ 

जारो : जार्‍यो | 'नामहुं पाप न जारो ।' विन० ६४.६ 

जार्‌यो : जारेउ । 'उतरि सिंधु जार॒यो पचारि पुर ।' गी० ६.१.६ 

"जाल, ला : सं०पु'० (सं० जाल==जालकः>प्रा० जाल=जालअ) । (१) जाली, 
झालर आदि । 'कनक कलस तोरन मनि जाला ।' मा० १.२९६.८ (२) पाश, 
फंसाने वाला बागुर । 'जलचर बृ'द जाल अंतर गत होत सिमिटि इक पासा ।! 
विन० ६२.६ (३) बन्धन । “सुमिरत समन सकल जग जाला ।' मा० १.२७ ५ 
(४) लपेट, लपट । 'उगिलत ज्वाला जाल ।' दो० ३७५ (५) समूह । 'बिथकीं 
सुभि जुवति जाल ।' गी० २.१७.३ (६) फँलाव, बोंड' प्रतान । “श्रीफल कुच, 
कंचुकि लता जाल ।' विन० १४.५ 

"जालिका : जाल (सं०) । जाली । (१) पाश, बागुरा। “भूत ग्रह बेताल खग- 
मृगालिःजालिका ।'.विन० १६.२ (२) समुदाय । “प्रनत जन कुमुद बन इंदु 
कर जालिका ।' विन० ४८.५ 

जाल, लू: जाल--कए० । 'जरमु मरनु जह लगि जग जालू ।' मा० २.६२.६ 

जाले : जाला{-ब०। 'मकरी के से जाले ।' हनु० १७ 

जावक : सं०पु'० (सं० यावक) । महावर, लाक्षार्निमित रंग विशेष जिसे सोभाग्य 
वतियाँ पावों में रचाती हैं । विवाहादि में वर के पैरों में लगाया जाता है। 
“जावक जुत पद कमल सुहाए । मा० १.३२७.२ 

जावनु : सं०पु०'कए० । जावन=्=दही बनाने हेतु दूध में डाला जाने वाला दावन । 
मा० ७.११७.१४ 

जासु, सु : सवेनाम-संबन्ध ९० (सं० यस्य>>प्रा० जस्य>अ० जासु) । जिसका-की- 
के । 'जासु गुन'''""" ।' मा० १.१२ “बड़ रखवार रमापति जासू । मा० 
१.१२६८ 

जजाहि, हीं: आ०प्रब० (सं० याम्ति>प्रा० जांति>अ० जाहि) । (१) जाते हैं। 
“जाहि जहाँ जहेँ बंधु दोउ।' मा० १.२२३ (२) जा सकते हैं (कमं- 
वाच्यार्थक) । “पद राजीव बरनि नहि जाहीं।' मा० ११४८.१ (३) आ०उब। 
हम जाते हैं, जाये । 'नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं। मा० २.१०६.१ 
(४) सरवंनाम--जिसमें, जहाँ । 'सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा।' मा० 
१.२३६.८ 

'जाहिगे : आ०भ०पु'०प्रब० । जायेंगे । 'नीच जाहिगे कालि ।' दो० १४५ 
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जाहि, ही : (१) सर्वनाम । जिसे, जिसको । 'बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥ मा० 
१.१३१.४ 'जाहि दूसरो भावे । कृ० ३३ (२) आ०--आज्ञा--मए० (सं० 
याहि घ्रा०>>जाहि) । तू जा । 'करिआ मृह करि जाहि अभागे।' मा० ६.४९.३ 
“अब जनि नाथ कहहु, गृह जाही ।' मा० ७.१८.८ 

जाहिगो : आ०भ०पु ०मए० । तू (नष्ट हो) जायगा । देहि सिय, ना तो पिय, 
परमाल जाहिगो ।' कवि० ६.२३ 

जाहिर : वि० (अरबी--जाहिर) । प्रसिद्ध । कवि० ७-७६ 

जाहुं: आ०प्रब० । जायें । 'अब ए नयन जाहुं जित एरी ।' गी० १.७८.२ 

जाहु : आ०मब० (सं० याथ, यात>>प्रा० जाह>अ० जाहु) । (१) जाते हो। 
'खलहु जाहु कहूँ मोरें भागे।' मा० ६.६७.७ (२) जाओ । 'सहित सहाय जाहु 
मम हेतू ।' मा० १.१२५.६ 

जाहू : (१) जाहु । 'बिप्र बुद उठि उठि गृह्‌ जाहु ¦ मा० १.१७३.६ (२) जाने 
हु । 'जिसके । 'सकइ न बरनि सहस मुख जाहु । मा० १.३३१.८ 

५/जिभ जिअइ : (सं० जीवति--जीव प्राणधारणे प्राश जिअइ) आश्‍्प्रए० । 
जीता-ती है; जी सकता-ती है । 'जिअइ कि लवन पयोधि मराली।' मा० 
२.६३.६ 

जिअत : वकु०पू ० (सं० जीवतू>>प्रा० जिअंत} । जीता, जीते (जीवन धारण 
करते हुए) । 'देखउँ जिअत बैरी भूप किसोर । मा० १.२७६ (२) जीता (है), 
जीते (हैं) । 'जिअत अवधि कीं आस ।' मा० २.३२२ 

जिअन : सं०पु ० (सं० जीवनः>प्रा० जिअण) । (१) जीवन । 'जिअन मूरि जिमि 
जोगवत रहऊं ।' मा० २.५९.६ (२) जीने की क्रिया । 'जिअन मरन फलु 
दसरथ पावा । मा० २.१५६.१ 

जिअनमूरि : जीवनमूलिका । जीवन-दायिनी जड़ी । जीवन का मूल तत्त्व । ऐसी 
जड़ जिसमें प्राण निहित हीं (जिसके उखाड़े जाने पर प्राणहानि निश्चित हो) । 
दे० जिअन । 

जिअब : भक्कृ०पु० (सं० जीवितव्य>>प्रा० जिइभव्व) । (१) जीवन । “भूपति 
जिअब मरब उरआनी ।' मा० २.२८२.७ (२) जीना होगा (जी सकना होगा 
"न्जिऊंगा) । 'मै न जिअब जिनि जल बिनु मीना ।' मा० २.९६.८ 

जिअसि : आ०मए० (सं० जीवसिपरप्रा० जिअसि) । तु जीता है। 'जिअसि सदा 
सठ मोर जिआवा । मा० ५.४१.३ 

जिअहि : आण“प्रब० (सं० जीवन्ति>>प्रा० जिअंति>अ० जिअहि) । जीते हैं, जी 
जायें । 'जिअहि बिचारे निसिचर खाई ।' मा० ५.३७.३ 

जिअहुं : जीवहुं । जीवित रहें । 'चिर जिभहुँ जोरी ।' मा० १.३२७ छ० ४ 
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जिअहु : आ०--आशी:--मब० । जिओ । 'जिअहु जगतपति बरसि करोरी ।' मा> 


२.५.५ 

जिश्राइ, ई : पूक० । जिला, जीवित कर । प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिआई ।' मा० 
६-१ १४.४ 

जिआउ : आ०--आज्ञा--मए० (सं० जीवय>>प्रा० जिभाव>भ० जिआयु) । 
तू जीवित कर । 'सकल जिआउ सुरेस सुजाना ।' मा० ६.११४.१ 

जिआएं : जिलाने से । 'मारें मरिअ जिआएँ जीजे ।' मा० ३.२५-४ 

जिश्नाए : भूक०पु०ब० । जीवित किये । सुधा बरषि कपि भालू जिभाए।' मा० 
६.११४५ 

जिआयउ : भूकृ०पु ०कए० । जिलाया, जीवित किया । 'मोहि जिआयउ जन सुख 
दायक ।' मा० ७.६३.७ 

जिआयो : जिआयउ । 'धिग बिधि मोहि जिआयो ।' गी० २.५६.३ 

२/जिआव जिश्नावइ : (९/ जिअ--प्रेरणा-सं० जीवयतितप्रा० जिआवइ-- 
जिलाना) आ०प्रए० । जिलाता है, जीवित रखता है। 'सोइ बिधि ताहि 
जिआव न आना ।' मा० ६.६६.१० 

जिआवत : वक्कण्पु० (सं० जीवयत्‌>प्रा० जिआवंत) । जिलाता, जिलाते । 'अरि 
बस दैउ जिआवत जाही ।' मा० २.२१.२ 

लिश्नावनि : सं०स्त्री० (सं० जीवनी>>प्रा० जिआवणी) । संजीवनी, जीवनदात्री + 
“मृतक जिआवनि गिरा सुहाई ।' मा० १.१४५.७ 

जिआवसि : आ०मए० (सं० जीवयसि>>प्रा० जिभावसि) । तू जिलाता है । 'संकर 
बिमुख जिआवसि मोही ।' मा० १.५६-४ 

जिआवा : भूक०पु ० (सं० जीवित>जिआविअ) । जिला हुआ। “जिअसि सदा 
सठ मोर जिआवा ।' मा० ५.४१.३ (२) जिआवइ । जिलाता है। “जो एतेहुं 
दुख मोहि जिआवा ।' मा० २.१६५.८ 

जिआवे : जिआवइ । जीवित रखे । 'जौं जड़ दैव जिआवै मोही ।' मा० ६,६१.१० 

जिइहहि : आ०भ०प्रब० (सं० जीविष्यन्ति>प्रा० जिइहिति>अ० जिइहिहि) । 
जिएंगे । “प्रजा मातु पितु जिइहहि कंसे ।' मा० २.१००.१ 

जिइहि: आ०्भ०प्रए० (सं० जीविष्यति>>प्रा० जिइहिइ) । जियेगा। “नृप कि 
जिइहि बिनु राम ।' मा० २,४६ 

जिउ: (दे० जीव) सं०पु'०कए० (सं० जीवः, जीवम्‌>>प्रा० जिओ, जिअं>भ० 
जिउ) । (१) जीवन, प्राण। 'जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी ।' मा० 
२.१४५.४ (२) जीवात्मा । 'जिउ सुख कबहुं न पावै | विन० १२०.५ 
(३) जन्तु, प्राणी । 'गुह गरीब गत ग्याति जेहि जिउ न भखा को ।' विन० 


“तुलसी शब्दे-कोश 353 


१५२.७ (४) (आशीर्वाद अर्थं में) जीव, जी। “काहे राम जिंउ साँवर 
लछिमन गोर हो । रा०न० १२ 

जिएँ : जीने से । “तुलसी जग में फलू कौन जिएँ ।' कवि० १.२ 

जिए : भूक०पु०ब० । जी उठे । 'जिए सकल रघुपति कीं ईछा ।' मा० ६.११४.८ 

जिये : (१) जिअइ। जीता है। “सोई जिऐ जग में तुलसी ।'. कवि० ७.३६ 
(२) जी सके, जीता रहे । 'जिऐ मीन बरु बारि बिहीना।' मा० २.३३.१ 
(३) भक ० । जीना जाने को । 'जिऐ मरे भल भूपति जाना ।' मा० २.१६६.८ 

जिओ : आ०उए० (सं० जीवामि>>प्रा० जिआमि>अ० जिअउँ) । जिऊं, जीवित 
रह । 'जब लगि जिओं ।' मा० २.३६.७ 

जित : (१) वि० (सं० जित्‌) जीतने वाला । 'षट बिकार जित अनघ अकामा ।' 
मा० ३.४५.७ (२) क्रिवि० अव्यय (सं० यतः>प्रा० जत्तो) । जिधर, जिस 
ओर । 'ए नयन जाहुं जित हरी ।' गी० १.७८.२ 

५ नित जितइ : (सं० जितं करोति= जितयति-जीतना, पराजित करना) आ० 
प्रए० । जीतता है । 

जितई : भूकृ०स्त्री० । जितायी, विजययुक्त कर दी । 'सुकृत सेन हारत जितई है।” 
विन० १३६.११ 

जितन : भक्त ० । जीतने । 'बलिहि जितन एक गयउ पताला ।' मा० ६.२४.१३ 

जितने : जेते । “रंक निरगुनी नीच जितने निवाजे हैं।' विन० १८०.८ 

जितब : भकृ०पु०। जीतना, पराजित करना।' भुजबल बिस्व जितब तुम्ह 
जहिआ ।' मा० १.१३९.६ 

जितहि : आऽ्प्रब० । जीतते हैं, जीत पाते हैं (थे) । “तेहि बल ताहि न जितहि 
पुरारी ।' मा० १.१२३.८ 

जिता : (१) भूकृ०्पु ० । जीत गया, जीत लिया । 'जिता काम अहमिति मन 
माहीं ।' मा० १.१२७.५ (२) जित । जेता, जीतने वाला । 'धरम धुरधर धीर 
धुर गुन सील जिता को ।' विन० १५२.६ 

जिताये : भूकृ०पु ० । विजयी बनाये । “तेरे बल बानर जिताये रन रावन सों।' 
हृतु ० ३३ 

जितार्वाह : आ०प्रब० । जिताते हैं, विजय दिलाते थे। 'हारेहुं खेल जितार्वाह 
मोही ।' मा० २.२६०.८ 

जिति: जीति । जीतकर । जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह । मा० 
२.२८७.३ 

जितिहाह : आ०भ०प्रब० । जीतेंगे । 'जितिहहि राम न संसय या महि । मा० 
६.५७.५ 
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जिते : भूक०पु० (ब०) । (१) जीत लिये, पराजित किये । 'जिते असुर संग्राम । 
मा० १.२१६ (२) विजयी हुए । 'हारि जिते रघुराउ ।' दो० ४३३ (३) जीतने 
पर । 'जिते सकुच सिर नयन नए ।' गी ०. १.४५.७ 

जितेउं : आ०-भूक पु ०--उए० । मैं ने जीता-जीते । 'भुजबल जितेउँ सकल 
दिगपाला ।' मा० ६.८.३ 

जितेहु : आ०--भूकृ०पृ ० + मब०। तुमने जीत लिये । 'जितेहु चराचर झमरे ।' 
मा० ५.२१ 

जिते : जितइ। जीते, जीत सके । 'समर जिते जनि कोउ ।' मा० १.१६४ 

जितैया : वि० । जीतने वाला, विजेता ।-'दले जातुघान जे जितैया विबुधेस के ।' 
कवि० १.२१ 

जितेहो : आ०भ०मब० । जिताओगे; विजयी बनाओगे। 'जनम जनम हौं मन 
जित्यो, अब मोहि जितंहो ।' विन० २७०.२ 

जितो : जित्यो ¡ जीत लिया, पराजित किया । 'कुंकुम रंग सु अंग जितो ।' कवि० 
७.१८० (२) जितौ 

जितो : जेतो । जितना । 'कह्यो न प्रत सुख होत जितौ री ।' गी० १.७७.२ 

जितौंगो : आ०भ०पु'०उए० । जीत्गा । 'कालिहीं जितौंगो रन, कहत कुचालि है । 
कवि० ७.१२० ॥ 

जितोहें : वि०पु'०ब० । विजयोन्मुख, विजिगीषु । 'तिम्हके जितौहँँ मन।' गी० 
१.८६.३ 

जित्यो : भूक०पु| ०कए० । जीत लिया । 'बेगि जित्यो मारुत'"" "`" "`` बड़ाई जित्यो 
बावनो ।' कवि० ५,६ 

जिन: जिन्हे । 'सुभिरत जिनहि रामु मन माहीं ।' मा० २.२१७.३ 

जिनस : सं०स्त्री० (फा० जिन्स) । जाति जथा उपजाति के भेदोपभेद तथा अवान्तर 
भेद । “कामरूप खल जिनस अनेका ।' मा० १.१७६.७ 

जिनि : जनि । 'मेरो कह्यो मानि तात बांधे जनि बेरे ।' गी० ५.२७.३ 

जिन्ह : सवंनामन-संब० । जिन, जिन्हों । (१) जिन। "परहित हानि लाभ जिन्ह 
केरे।' मा० १.४.२ (२) जिन्होंने । 'जिन्ह सादर हरि चरित बखाना ।' मा० 
१.१४.२ . 

'जिन्हहि : जिनको । 'जिन्हहि न सपनेहुं खेद ।' मा० १.१४ ङ 

जन्है : जिन्हहि । 'छाजे जिन्है छत्र छाया ।' कवि० १.८ 

जिमि : अव्यय (सं० यथा --अ० जिम) । ज्यों, जैसे, जिस प्रकार । मा० १.३ क 

जिये : जी में । 'अभय भई भरोस जिये आवा ।' मा० १,१८७.६ 

जिय: सं०पु० (सं० जीवः>प्रा० जिभ--जिय) । (१) जीव । 'बरन बिलोचन 
जन जिय जोऊ।' मा० १.२०.१ (२) मन, चित्त, अन्तःकरण । 'बिधि बस 
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कुमति बसी जिय तोरें ।” मा० २.३६.१ (३) प्राण, जीवन । 'जिय बिनु देह, 
नदी बिनु बारी ।' मा० २.६५.७ 


'जियत : जियत । दो० २२१ 

जियति : जियत--स्त्री० । जीती, जीवित । 'कैकेई जोलौं जियति रही ।' गी० 
७.३७.१ 

जियबे : जिअब, जीबे । गी० २.१.२ 

जियरे : (सं० जीवे>>प्रा० जिए>अ० जियडे) । जी में, हृदय में । 'कुंडल तिलक 
छबि गड़ी कबि जियरे ।' गी० १.४३.२ 

जिया : भूक्कण्पु० । (१) जी उठा, पुनर्जीवित हुआ । रा०प्र० ६.५.५ (२) जीता 
रहा । 'आजु लौं जग जागि जिया रे ।' विन० ३३.४ नी चि 

जियाइहों : आ०भ०उए० (सं० जीवयिष्यामि>>प्रा ० जिआइहिमि>>अ० 
जिआइहिउँ) । जिलाऊँगा, अजीविका दूँगा । “लरिका केहि भाँति जियाइहों 
जू / कवि० २.६ 

जिये : जिए । जीवित रहे । 'सभै सुख जीवन जिये ।' गी० १.५.५ 

जियें : जिअहि । जीते हैं । 'असि देह धराइ के जायें जिये।' कवि० ७.३८. - 

जिये: जिअइ । (१) जीता है । 'मनि लिग्रे फनि जिये व्याकुल बिहाल रे ।' विन० 
६७.३ (२) जीवित रहे । “जिये जग में तुम्हारो बिनु हबे ।' कवि० ७.४० 

जियो: (१) आ०--आशी:--प्रए० । चिरजीवी होवे । 'जोरी जियो जुग जुग । 
कवि० १.१४ (२) जिया--कए० । जीवित रहा। बिछुरें कंसे प्रीतम लोगु 
जियो है ।' कवि० २.२० 

जिव : जीव । 'होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ।' मा० ४.१४.८ 

जिवन : जीवन । 'अस मम जिवन बंधु बिनु तोही ।' मा० ६.६१.१० 

जिवनु : जिवन--कए० । 'जिवनु जासु रघुबीर अधीना ।' मा० २.१४६.६ 

जिवो : आ०--आशी:--प्रए० (सं० जीवतु>>प्रा० जिवउ) । जीवित रहे। “चिर 
जिवो तनय सुखदाई ।' गी० १.१.७ 

जिष्णु : वि० (सं०) । विजयशील, सर्वोपरि सत्तावान्‌, सर्वज्ञक्तिमान्‌ ==विष्णु । 

जिष्णो : जिष्णु +संबोधन (सं०) । विन० ५४.३ 

जिसु : जासु । जिसका । “श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी ।' मा० १.१३०.४ 

जिहि : जेहि। जिसे । 'जरनि जाइ जिहि जोए ।' गी० २.६१.२ 

जी : जिय । जीवा । 'पूजीं सकल बासना जी की । मा० १.३५१.१ 

जीअत : जिभत (प्रा० जिअंत=जीअंत) । 'जीअत भबन जाहु द्रो भाई।' मा० 
३.१६.६ 
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जीजी : सं०स्त्री० (सं० आर्या--जीव>प्रा० अज्जा--जीवप्रे-अ० अज्जी--जीव) । 
बड़ी बहन के लिये प्रयुक्त आदर सूचक शब्द । कवि० २.४ 

जीजै : आ०भावा० (सं० जीव्यते>>प्रा० जिइज्जइ) । (१) जिया जाता है, 
जीवित रहा जाता है । 'मारें मरिअ जिअएँ जीजे ।' मा० ३.२५४ (२) जीवित 
रहा जाय, जिया जा सकता है । 'ग्वालिनि तो गोरस सुखी, ता बिनु क्‍यों 
जीजै।' कू ७ 

जोत : जीतइ। जीत सकता है । 'समर भूमि तेहि जीत न कोई ।' मा० १.१३१.३ 

«जीत जीतइ : (सं० जितयति>>प्रा० जितइ--विजय करना) आण्प्रए०। 
जीतता है, जीत सकता है । 'एहि जीतइ रन सोइ।'.मा० १.८२ 

जीतन : भकृ० अव्यय । जीतने। 'जीतन कहुं न कतहुं रिपु ता कं।' मा० 
६.८००११ 

ज्ञीतनिहार, रा : वि०पु० । जीतने वाला । 'रामहि समर न जीतनिहारा ।' मा० 
२.१८९.७ है 

जीतहु : आ०मब० । जीत लो । 'जीतहु समर सहित दोउ भाई । मा० १.२६६.५ 

जता : भूकू०पु'० । 'जींत लिया । 'ख्याल हौं बालि बलसालि जीता।' कवि० 


६१७ 

शोति: (१) पूक० । जीत कर । पुष्पक जानि जीति लै आवा ।' मा० १.१७९.८ 
(२) संग्स्त्री» (सं० जिति>प्रा० जित्ति) । विजय । 'सुने तिन्ह की कोन 
तुलसी जिन्हहि जीति न हारि ।' कृ० ५३ 

जीतिअ : जीतिऐ । जीता जा सकता है। 'सपनेहुं समर कि जीतिअ सोई।' मा० 
६.५६.८ 

जोतिऐ : आ०--कवा०--प्रए० । जीता जा सकता है । 'तुलसी तहाँ न जीतिऐ ।” 
दो० ४३० 

जीतिबो : भकृ०पु०कए० । णीतना । प्रभु के हाथ हारिबो जीतिबो।' वित० 
२४६.४ 

ज्ञीतिहहि : जितिहहि । 'जद्यपि उमा जीतिहहि आगे ।' मा० ६.४३.१ 

जीती : (१) भू$०सत्री० । जीत ली । 'सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती।' मा० 
१.२२०.५ (२) जीति । जीतकर । 'एकहि एक सकइ नहि जीती।' मा० 
६.५४.१ 

शोतं : जीतने में । 'जीतें हारि निहार ।' दो० ४२६ 

जीते: भूकृ०पु'०ब०। जीत लिये । 'जीते सकल भूप बरिआई ।' मा० १.१५४.६ 

जीतेहु : जितेहु । तुमने जीते । 'जीतेहु लोकपाल सब राजा ।' मा० ६.२०.४ 

जीते : जीतइ । जीत सके । “जो न तुम्हहि जीते समाहीं ।' मा० ५.५५.४ 

जीत्यों : जितेउँ । मैंने जीत लिए । 'जीत्यों अजय निसाचरराऊ।' मा० ६.११२.३ 
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जीस्यो : भूकृ०्पु ०कए० । (१) जीत लिया गया, पराजित हुआ । “मातु समर 
जीत्यो दस सीसा ।' मा० ६.१०७.७ (२) जीता (जीतना) । “चहत जीत्यो 
रारि रन में ।' गी० ५.२३.१ 

जीन : सं०पु'० (सं० जीन=चमड़े का थैला--फा० जीन) । घोड़े की काठी + 
“रषि रचि जीन तुरग तिन्ह साजे । मा० १.२६८.४ 

जीनु : जीन-कए० । 'जगमगत जीनु जराव ।' मा० १.३१६ छं० 

जोबिकः : सं०स्त्री० (सं० जीविका) । जीवन-वृत्ति, जीवन यात्रा, जीवनयापन हेतु 
व्यवसाय, रोजी । 'जीबिका बिहीन लोग सीघमान।' कवि० ७.६७ 

जीबे : भकु०पु'० (सं० जीवितव्य>>प्रा० जिइअव्वय) । जीने (को) । “जीबे न 
ठाउँ, न आपन गाउँ ।' कवि० ७.९२ 

जीबो : भकृ०पु'०कए० । जीना (जिया जा सकता है) । 'है जग ठाउँ, कहूं हवे 
जीबो ।' कृ० ६ 

जीम : सं०स्त्री० (सं० जिह्वा>प्रा० जिब्भा>अ० जिब्भ) । मा० १.६४.४ 

जीयें : जियें । जी में, मन या अन्तरात्मा में । 'जैसी मुख कहौं तैसी जीये जब 
आनिहोौं ।' कबि० ७.६३ 

जीय : जिय । विन० २६३.१ 

जीव : सं०पु'० (सं०) । (१) प्राणी । 'जड चेतन जग जीव जत |” मा० १.७ 
(२) चित्‌ तत्त्व, ईश्वरांश आत्मा, (सांख्य में) पुरुष, जीवात्मा । “ब्रह्म जीव 
बिच माया जैसे ।' मा० २.१२३.२ (३) जीवन । 'सुदर जुषा जीव परहेलें ।” 
मा० १.१५९.३ (४) (सं० जीवति इति जीवः के अनुसार आशीर्वादार्थक) 
चिरंजीव, जी । 'कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ।' मा० २.५.२ 

जीवजाल : (दे० जाल) जीव समूह । हनु ० २४ 

जीनत : वक्ृ०पु० (सं० जीवत्‌>>प्रा० जीवंत) । जीता, जीते, जीते हुए । 'जीवत 
सकल जनम फल पाए ।' मा० २.१६१.३ (२) जीते-जी, जीवित रहते । 'जीवत 
हमहि कुअँरि को बरई ।' मा० १.२६६.४ 

जौवति : वकुठ्स्त्री० । जीती, प्राणधारण करती । 'कतहुं रहउ जों जीवति होई ॥” 
मा० ४.१८.३ 

जीवन : सं०पु० (सं०) । (१) प्राणधारण । “मम जीवन तिमि तुम्हह अधीना ।” 
मा० १.१५१.६ (२) जीवन साधन । “राम भगत जन जीवन सोई।' मा० 
१.३६.७ (३) आयुष्य =्=जन्म से मरण तक का समय। “लघु जीवन संबतु 
पंचदसा ।' मा० ७.१०२.४ (४) भक्क० (सं० जीवितुम्‌ >>प्रा० जीविउं>>अ० 
जीवण) जीने । 'कवनि राम बिनु जीवन आसा ।' मा० २.५१.५ ( ५) जिलाने 
वाला । 'श्रीजानकीजीवनम्‌ । मा० ४ श्लोक २ (६) जीव-{-संब० । जीवों 
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(को) । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ।' मा० १.३१.११ (७) जल । “जीवन 
तें जागी आगि ।' कवि० ५.१६ (८) प्राणधारण--जल । 'होइ जलद जग 
जीवन दाता ।' मा० १.७.१२ 

ज्ञीवनतरु : जीवन रूपी वृक्ष --वह वृक्ष जिसमें जीवन रहता हो (लोक कथाओं में 
किसी राजा का जीवन एक वृक्ष में स्थित कहा जाता है, वहीं से जीवन वृक्ष 
की कल्पना है । उस वृक्ष को छलपूवंक हटा देने पर राजा का मरण कथाओं में 
आता है।) “जीवनतरु जिमि जोगवइ राछ । मा० २.२०१.१ 

ज्ञीवननाथ्‌ : जीवननाथ--कए० । जीवन के एकमात्र स्वामी । प्राणाधार । मा० 
२.५८.२ 

जोवनमुकत : वि० (सं० जीवन्मुक्त) । जीवित दशा में ही ब्रह्मलीन रहने वाला 
यति । 'जीवनमुक्त ब्रह्म पर । मा० ७.४२ 

जीवनि : सं०स्त्री० (सं० जीवनी) । जीवनदात्री, जीवनबूटी, जिलाने वाली 
औषधि । 'अवधि आस सम जीवानि जी की ।' मा० २.३१७.१ 

जोवनु : जीवन--कए० । 'सत्य कि जीवन्‌ लेइहि मोरा ।' मा० २.३१.३ 

जोवन्ह : जीव--संब० । जीवों । 'मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा । मा० ७.७६.१ 

जीर्वाह : आ०प्रब० (सं० जीवन्ति>>प्रा० जीवंति>अ० जीवहि) (१) जीते हैं । 
“महरि महर जीवहि सुख जीवन ।' कृ० ४८ (२) जियें (गे) । 'क्यों जीर्वाह, 
मेरे राम लाड़िले, ते अब निपट बिसारे ।' गी० २.८७.२ 

जोवहि : (१) जीव को । 'जनु जीवहि माया लपटानी ।' मा० ४.१४.६ (२) जीव 
का । 'ईस्बर जीवहि भेद कहहु कस ।' मा० ७.७८.५ 

खोवहु : आ०--आशी:--प्रब० । जियें, चिरायु हों। 'सकल तनय चिर जीवहुं ।? 
मा० १.१९६ 

जोवहु : (१) जीवहुं। 'नृप सुत चारि चारु चिर जीवहु।' गी० १.२.१० (२) जोवों 
के ही । 'सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ।' मा० ७.८६.९ 

आवा : जीव । मा० २.२३५.५ 

जीवै : जीवइ । जी सकता है । 'प्रतिग्राही जीवे नहीं ।' दो० ५३३ 

जीवों : आ०उए० (सं० जीवामि> प्रा जीवमि>अ० जीवउँ) । जीवित रहूं।' 
*जीवों तौ बिपति सहों निसि बासर ।' गी० २.५४.४ 

ज्ञीहें : जीभ से। “वाम जीहुँ जपि जागहि जोगी ।' मा० १.२२.१ 

जीह : जीहा (अ०) । जीभ । 'जीह जसोमति हरि हरधर से।' मा० १.२०.५ 

जीहा : सं०स्त्री० (सं० जिह्वा>प्रा० जीहा) । जीभ। 'हंसिनि जीहा जासु।' 
मा० २.१२८ 

जु: (१) जो। यदि। 'राबन जु पै राम रन रोषे।' गी० ५.१२.१ (२) जो। 
जिसको । 'को जु मोह कीन्हो जय न।' कवि० ७.११७ 


तुलसी शब्द-कोश 359 


जुआ : सं०पु'० (सं० द्यूत>>प्रा० जूअ) । द्यूतक्रीडा । “कहा भयो कपट जुत्रा जो 
हौं हारी ।' कृ० ६० 

जुआरा : वि०पु'० (सं० द्यूतकार>>प्रा० जूआर) । द्यूत खेलने वाला । “बाढ़े खल 

, बहु चोर जुआरा ।' मा० १.१८४.१ 

लुआरि, री : जुआरा (सं० द्यूतकारिन्‌ू->प्रा० जुआरी) । “सूझ जुआरिहि आपन 
दाऊ । मा० २.२५८.१ 

जुग : (१) संख्या (सं० युग्म>प्रा० जुग्य--सं० युग) युगल, दो । 'सुनि प्रभु बचन 
जोरि जुग पानी । मा० १.१४६.१ (२) सं०पु० (सं० युग) । प्रसिद्ध चार युग 
कृत, त्रेता, द्वापर और कलि । 'जुग कलिजूग मलमूल ।' मा० १.९६ ख “चहुं 

. जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ । मा० १.२२.८ 

जुगस : संख्या (सं० युग्म) । युगल । 'भजहि पद जुग म।' विन० १६६.२ 

जुगल : संख्या (सं० युगल) । जोड़ा, यूग्म, दो । मा० १.१५.१ 

जुग-षट : (युग-+षट्‌--६०८२) । बारह । 'जुग-षट भानु देखे ।' कवि० ५.२० 
(प्रलय में उदय लेने वाले द्वादश आदित्यों से तात्पर्यं है) 

जुगति : (सं०स्त्री० (सं० युक्ति) । (१) उपाय । “मम आधीन जुगुति नूप सोई ।' 
मा० १.१६७.३ (२) योजना । “जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ।' मा० १.१६८.४ 
(३) चातुरी । 'बोलेउ जुगुति समेत ।' मा० १.१६० (४) तर्क, उपपत्ति । 
“एकउ जुगुति न मन ठहरानी ।' मा० २.२५३.७ (५) अनुमान । 'तिन्ह करि 
जुगुति रामु पहिचाने ।' मा २.११०.४ (६) बहाना । “मैया इन्हहि बानि पर 
घर की नाना जुगुति बनावहि।' कृ० ४ (७) गुप्त मन्त्रणा आदि । 'इहाँ राम 
असि जुगुति बनाई ।' मा० ३.२३.८ (८) कला-कोशल, काव्यगत औचित्य, 
काव्य-प्रबन्ध-निर्वाह, नाटकीय घटनाक्रम की सम्यक्‌ योजना । 'जुगुति बेधि पुनि 
पोहिअहि राम चरित बर ताग । मा० १.११ 

जुगुल : जुगल । कृु० २१ 

जुज्झहि : आ०प्रए० (सं० युध्यन्ते >प्रा० जुज्ज्ञंति>> अ० जुज्झहि) । लड़ते हैं, युद्ध 
कर रहे हैं। मा० ६८८ छं० 

जुाभझङ : वि०पु ० । युद्ध सम्बन्धी, रणोत्तेजक । 'कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोलु ।' मा० 

१९२.३ 

जुकारा : वि०पु'० (सं० योद्ध>>प्रा० जुञ्झार) । योद्धा । . 'अपित सुभट सब समर 
जुझारा ।' मा० १.१५४.३ 

जुटत : वकृ०पु ० । समुदाय में एकत्र होते, जुड़ते । 'मकंट बिकट भट जुटत। मा० 
६.५९६७० 

जुठारि, री : पुक्क» । जूठा करके । 'सब उपमा कवि रहे जुठारी ।' मा० १.२३०.८ 
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जुड़ाई : सं०स्त्री० । ठण्ड, शीत, जाड़ा, जूड़ी रोग, शीतज्वर । “जातहि नींद जुड़ाई 
होई ।' मा० १.३९.१ 

जुड़ाउ, ऊ : आ०-_आज्ञा--मए० । तू शीतल कर । 'नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। 
मा० २:१६५.६ 

जुड़ाना : भूक०पु० । शीतल हुआ । 'तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मा० 
१,१८७.८ 

जुड़ानी : भूकृष्स्त्री० । शीतल हुई। (देखि रामु सब सभा जुड़ानी।' मा० 
१.३५९.२ 

जुड़ाने : भूक्‌०पु'०ब० । शीतल हुए । प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने।' मा० 
१,१३२.४ 

जुड़ायो : भूछ०पु ०कए० । शीतल किया । 'काहु न हरि करि कृपा जुड़ायो ।' विन० 
२४३.३ 

जुड़ावउ : आ०उए०। शीतल करता हूं-करू-करूंगा । 'आजु निपाति जुड़ावउं 

' छाती।' मा० ६,५३.२ 

जुड़ावाह : आ०प्रब० । शीतल करते हैं। 'हृदये लगाइ जुड़ार्वाह छाती।' मा० 
१.२६५. 

जुड़ाचहु : आ०मब० । शीतल करो । 'आजु जुड़ावहु छाती ।' मा० २.२२.५ 

जुड़ावा : भूक०पु० । शीतल किया । 'निज लोचन जल सींचि जुड़ावा।' मा० 
४.३.६ 

जुड़ावे : जुड़ावइ । आ०प्रए० । शीतल करे । 'तोष मरुत तब छमां जुड़ावै ।' मा० 
७.११७.१४ 

जुत : वि० (सं० युक्त, यृत>>प्रा० जुत्त) । सहित, संयुक्त । मा० १.१६०.८ 

जुत्य : जूथ । 'जुबति जुत्थ महेँ सीय सुभाइ बिराजइ।' जा०मं० १४१ 

जुद्ध : सं०पु'० (सं० युद्ध) । संग्राम । मा० ६.४४.१ 

जुन्हैया : सं०स्त्री० (सं० ज्योत्स्ता>>प्रा० जुण्हा==जुण्हिया) । चाँदनी । गी० 
१.६.४ 

जबति : जवति । तरुणी । 'जग असि जबति कहाँ कमनीया ।' मा० १.२४७.४ 

जबतीं : जबति, ती--ब० । यृवतियाँ । 'जुबतीं भवन झरोखन्हि लागीं।' मा० 
१२२०-४ 

जुबती : सं०स्त्रीश (सं० युवती) । स्त्री । “पुत्रवती जुबती जग सोई।' मा० 
२७५.१ 

जुबतिन, न्ह : जुबति, ती--संब० । तरुणियों (ने), स्त्रियों (ने)। जहे तहँ 
जुबतिन्ह मंगल गाए।' मा० १.२६३.२ 
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जुबराक, भा: (१) सं०पु० (सं० यूवराज) । 'आपु अछत जुबराज पद. रामहि 
देउ नरेसु । मा० २.१ (२) (सं० यौवराज्य>>प्रा० जुव्वरज्ज) । युवराअपद | 
“राजु दीन्ह सुग्रीव कहें अंगद कहें जुबराज ।' मा० ४.११ (३) किष्किन्धा के 
अनन्तर “अज्भद” के लिए प्राय: प्रयुक्त है । 

जुबराजु, ज्‌ : जुबराज--कए० । (१) युवराज । “रामु होहि जुबराजु।' मा० 
२-४ (२) यौवराज्य, यवराजपद । “जेहि जनेसु देइ जुबराजू ।” मा० २.१४.२ 

जुबा : सं०पु० (सं० युवन्‌>>प्रा० जुवा) । युवक । मा० १५९.३ 

खुबान : जुबा (सं० युवन्‌> प्रा जुवाण) । मा० १.२४०.६ 

जुबानू : जुबान--कए० । 'सरिस स्वान मघवान जुबानू । मा० २.३०२.८ 

जुर : सं०पु० (सं० ज्वर) जर । (१) सन्ताप। 'जोबन जरत जुर।' कवि० ७.९८ 
(२) दाह । 'कालकूट जुर जरत सुरासुर ।' विन० ३.२ (३) क्लेश, दुख-- 
आध्यात्मिक, मानस तथा दैविक ताप । “मन जरत त्रिबिध जुर ।' विन० ८१.१ 

जुर जुरइ : (सं० जुडति--जुड संघाते>>प्रा० जुडइ--संचित होना, एकत्र 
होना, मिलना) आ“प्रए० । जुड़ता-ती है। 'चहिअ अमिअ जग जुरइन 
छाछी ।' मा० १.८.७ 

जुरन : भकु० अव्यय । जुटने, इकट्ठा होने । 'लागी जुरन बरात ।' मा० १.२६९ 

जर्राह : आ०प्रब० । एकत्र हों, जुटते हैं। 'सकल सुरासुर जुरंहि जुझारा॥! मा० 
२,१८६.७ 

जुरा: भूकृ०पु० । एकत्र हुआ । 'भोरन्हाइ सब जुरा समाजू ।' मा० २.३१३.१ 

जुरि : पृक्र० । जुटकर, समवेत होकर । “बेद जुवा जुरि बिप्र पढ़ाहीं।! कवि० 
१.१७ 

जुरिहि: आ०भ०प्रए० । (१) जुड़ेगा । 'दूट चाप नहि जुरिहि रिसानें।' मा० 
१.२७८.२ (२) मिलेगा । 'गिरिजा जोगु जुरिहि बरु अनुदिन लोचहि।' 
पा०मं० & 

जुरो : भूकृ०स्त्री० । जुड़ी, प्रीति बनी । 'करत जतन जा सो जोरिबे को जोगी जन, 
तासों क्योह्‌ जुरी, सो अभागो बेठो तोरि हौं ।' विन० २५५.१ 

जुरे : भूक०पु०ब० । जुटे, समवेत हुए । “परब जोग जनु जुरे समाजा।' मा० 
१.४१.७ 

जुरे : जुरइ। 'सायर जुरै न नीर ।' दो० ७२ 

जुरेगो : आ०भविऽपु'०प्रए० । जुड़ेगा । 'टूटूयौ न जुरेगो ।' कवि० १.१६ 

जुवति, ती : जुबति, ती । 

जुवा : जुबा । कवि० १.१७ 

जुवारि : सं०स्त्री० । ज्वार, अन्नविशेष। 'बगरे नगर निछावरि मनिगन जनु 
जुबारि जव धान।' गी० १.२.१९ 
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जुंहारत : वक्‌०पु'० (दे० जोहारु) । जोहार करता-ते । “मिलत जुहारत भूप | 
रा०प्र० ६.२.७ 

जूठनि : जूठनि । गी० १.३६.५ 

जु: जिउ, जीव । जी । 'बालक नृपाल जू के।' कवि० १.१२ 

«जूझ जूभइ : (सं ° युध्यते>>प्रा० जुज्ञइ लड़ना, संग्राम करना) आ०प्रए० | 
युद्ध करता है । भिड़ता है=लड़ता है। “राढ़ड राउत होत फिरि क॑ जुझे ।' 
विन० १७६.६ 

जूझ : सं०पु० (सं० यृद्ध>प्रा० जुज्क्ष) । संग्राम । “जूझ जुभा जय जानि | 
राब्प्र० २.४.२ 

जूखा : जूझ । 'करब कवन बिधि रिपु सौं जूझा ।' मा० ६.८.७ 

जूमिबे : भकृ०पु'० (सं० योद्वष्य>>प्रा० जुञ्झिअव्वय)। युद्ध करने । 'जूझिबे 
जोगु न ठाहरु नाठे ।' कवि० ६.२८ 

जूकिबो : भकृ०पु' ०कए० (सं० योद्धव्यम्‌>>प्रा० जुज्शिभव्व>भ० जुज्झिव्वउ) । 
लड़ना । 'क॑ जूझिबो कि बूझिबो ।' दो० ४५१ 

जुझें : युद्ध करने से 'बड़ि हित हानि जानि बिनु जूझें | मा० २.१६२.५ 

जु: (१) भूक्‌०पु०ब० । लडे, युद्ध में काम आये, लड़ मरे। 'जूझे सकल सुभट 
करि करनी ।' मा० १,१७५.६ (२) 'जूझा' का रूपान्तर | युद्ध । 'जूझे तें 
भल बूझिबो ।' दो० ४३१ 

जूक : (१) भक्‌० । जूने, युद्ध करने । 'पुनि रघूपति से जूझै लागा।' मा० 
६.७३.१० (२) जूझइ । 'क्यों कबंध ज्यों जूझै ।' विन० २३८.१ 

जूट : सं०पु० (सं०) । समूह, गुम्फ । जूड़ा । 'शिरसि संकुलित कल जूट पिंगल 
जटा ।' विन० ११.२ 

जूटीं : भूकृ०स्त्री०ब० । जुट गईं, एकत्र हुई । 'ले कर खप्पर जोगिनि जूटीं।' 
कवि० ६.५१ 

जूठन : जूठनि । विन० १७०.३ 

जूठनि : सं०स्त्री० (सं० जृष्टान्न>प्रा० जुटुण्ण) । भच्छिष्ट अन्न, खाते समय गिरे 
या फेंके हुए सीथ । 'जूठनि परइ अजिर महे ।' मा० ७.७५ 

जूड़ी : (१) सं०स्त्री० । शोतज्वर, जाड़ा बुखार । 'स्वरस लेहि जनु जूड़ी आई ।' 
मा० ७.४०.२ (२) ठंढक (३) ठंढी । “राम नाम को प्रभाउ जानि जूड़ी आगि 
है ।' विन० ७०.२ 

जूड़े : वि०पु ०ब० । ठंढे । 'जूड़े होत थोरे, थोरे ही गरम ।' विन० २४६.१ 

जूथ, था : सं०पु० (सं० यूथ) । (१) समूह । 'जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं ।' 
मा० १,२८६.२ (२) सेना की ट्कड़ी । 'सुनहु सकल रजनीचर जूथा ।' मा० 
१,१८१.५ , 
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जूबप : वि०पु० (सं० यूधप) । सेना-विभाग का नायक । 'आए जूथप जूथ । माऽ 
५.३४ 

जून : वि०पु० (सं० जीणं=जूणं>>प्रा० जुण्ण) । पुराना, सड़ियल। “का छति 
लाहु जून धनु तोरे ।' मा० १.२७२.२ 

ज्री : सं०स्त्री० (सं० जूठिका>>प्रा० जूड़िआ->>अ० जूडी) । जुट्टी, पुली, आटी, 
पुञ्ज । 'कंद मूल फल अंकुर-जूरी।' मा० २.२५०.२ 

जूह, हा : जूथ (सं० यूथः>प्रा० जूह) । (१) समूह । “छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥ 
मा० ६.६६ (२) सेना विभाग । 'पठवहु जहे तहेँ बानर जूहा ।' मा० ४.१९.४ 

जे: (१) ये । जो लोग, जो सब। 'जे निज भगत नाथ तव अहहीं।' मा० 
१.१५०.८ (२) जब, ज्यों ही । 'लखन सकोप बचन जे बोले। डगमगनि महि 
दिग्गज डोले ।' मा० १.२५४.१ 

जेइंआ, य : आ०कवा०प्रए० । भोजन किया जाय । 'बंधु बोलि जेईय जो भावै ।' 
गी० २.५२.३ 

जेई : भूक्‌०स्त्रीजब० । कुत भोजन हई (भोजन किया)। 'जपि जेई पिय संग 
भवानी ।' मा० १.१६.६ 

नेई: (जे+इ} जो सब भी! 'बूर्डाह, आनहि बोरहि जेई।' मा० ६.३.८ 

लेऊ : (जे--उ) (सं० येऽपि>प्रा० जेवि) । जो लोग भी । 'जेठ कहावत हितू 
हमारे । मा० १.२५६.१ 

जेउ : जेउ। 'जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ । मा० १.२२.३ 

नेठ : वि०पु० (सं० ज्येष्ठः> प्रा० जेट्ठ) । जेठा, सब में बड़ा । मा० १,१५३.५ 

जेठि : विशस्त्री० (सं० ज्येष्ठा>प्रा० जेट्टी> ० जेट्टि) (१) बुद्धि, वय आदि में 
श्रेष्ठ स्त्री । 'कोसल्या की जेठि दीन्ह अनुसासन हो ।' रा०न० & (२) अग्रजा । 
'जेठि भरत कहें ब्याहि।' जा०्मं० १५३ 

लेठे : 'जेट' का रूपान्तर । बड़े । जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा ।' मा० १.१५३.८ 

लेतने: जेते । जितने ! “रबि तप जेतनेहि काज ।' मा० ७.२३ 

ता: (१) विण्पु'० (सं० यावत्‌ >प्रा० जेत्तिअ) । जितना । "किमि कहि जात 

मोदु मन जेता ।' मा० १.३३०.३ (२) वि०पु० (सं ० जेतृ--जेता) । विजेता। 
“गान गुन गर्व गंधवं जेता ।' विन० २९.३ 

जेते : 'जेता')-ब० । जितने । 'रघुपति चरन उपासक जेते।' मा० १.१८.३ 

न: (सं० येन>प्रा० जेण) जिस****** से। 'जेन केन बिधि दीन्हें दान करइ 

कल्यान ।' मा० ७.१०३ (येन केन बिधिना =जिस किसी प्रकार से) 

जेन्ह : जिन्ह । जिन । “मुनि मन मधुप बसहि जेन्ह माहीं ।' मा० १:१४८.१ 
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जेरो : भूकू ०पु ०कए० । (फा० जेर+-नीच, निर्बल) । दबोच लिया, निर्बल कर 
दिया । “नाम ओट अब लगि बच्यो, मल-जुग जग जेरो ।' विन० १४६.४ 

*/जेवें जवंइ (सं० जेमति>>प्रा० जेमइ>>भ० जेवँइ--भोजन करना) आऽप्रए०। 
भोजन करता है, खाता है । 'पुनि तिन्ह कं घर जेवेंड जोक । मा० १.१६८-७ 

जैवेत : वकू०पु ० । भोजन करता-करते । 'जेवंत देहि मधुर धुनि गारी । मा० 
१.३२९.६ 

जेवोहू : आ०प्रब० (सं० जेमन्ति>>प्रा० जेमंति>भ० जेवॉहि) । भोजन करते है । 
“बिबुध जन जेवोहि ।' पाण्मं० १३८ 

छेन : भकू० अव्यय । भोजन करने। 'पंच कवेल करि जेवन लागे । मा० 
१.३२९.१ 

जेबनार : सं०स्त्री० (सं० जेमनकार>>प्रा० जेमणार>>भ० जेवणार) । भोजन- 
व्यवस्था, भोजन की पंगन । 'दिनहि करबि जेवनार ।' मा० १.१६८ 

जेबनारा : जेवनार । 'भाँति अनेक भई जेवनारा ।' मा० १.६९.४ 

जेवरी : सं०स्त्री० । रस्सी । “बायो जेवरी को साँप**'रे ।' विन० ७३.२ 

जेवाँइ : पुकू (पु ० जेमयित्बा>>प्रा० जेमविअ>>अ० जेवांवि) । भोजन करा कर।, 
“बिप्र जेवाँइ देहि बहु दाना।' मा० २.१२६.७ 

जेबांइअ, य : आ०कवा०प्रए० । खिलाइए, भोजन कराइए। "पेट भरि तुलसिहि 
जेवाँइय भगति सुधा सुनाजु ।' विन० २१६.५ 

जेवाँए : भूछ०पु ०ब० । भोजन कराये । 'छरस असन अति हेतु जेवाँए।' मा० 
१.३३६.३ 

जेहि: सर्वनाम (१) जिसने । “आदि सक्ति जेहि जग उपजाया ।' मा० १.१५२.४ 

` (२) जिस'''में। 'जोहि समाज बैठे मुनि जाई।' मा० १.१३४.१ (३) जिससे। 

'जेहि न होइ पाछें पछिताऊ ।' मा० २.४.५ 

जेहि : सवंनाम। (१) जिस, जिसे | 'जेहि जस रघुपति कर्राह जब।' मा० 
१.१२४ (२) जिसकान्की-के । 'सेष जेहि आनन घने ।' मा० ६.७१ छं० 

जेहीं : जेहि। मा० २.४६.१ 

जेही: जेहि। मा० १.४.१० 

जै: जय । 'जे जै जानकीस ।' कवि० ५.२७ 

जैए : जाइअ। चलिए, जाया जाय । 'हिडोलना झूलम जेए।' गी० ७.१८.१ 

जेबे : भूक०पु० । जाने (को) । 'जंबे को अनेक टेक | कवि० ७:८२ 

जैसा : जस (अ० जइसभ) । मा० ३.१०.१५ 

जैसिए, ये : जैसी भी 'तँसो मन भयो जाकी जैसिये सगाई है।' गी० १.७१.४ 

जैसी : वि०स्त्री० (सं० बादुशी>अ० जइसी) । मा० १.२८६.६ 
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लैसे : क्रिग्वि० । जिस प्रकार से, यथा । “सजन सगे प्रिय लांगहि जसे ।' मा० 
१.२४२.२ 

जैसे : (१) वि०पु'०ब० । जिस प्रकार के। 'जैसे होत आए हनुमान के निवाजे 
हैं ।' हनु ० १५ (२) जैसे । 'जैसे कोउ एक दीन दुखित अति ।' विन० १२३.३ 

जेतेहि: जैप ही, जिस भी अवस्था में । 'जो जैसेहि तैसेहि उठि धावहि । मा० 
७.३.७ 

जसो : वि०पु ०कए० (अ० जइसउ) । जैसा, जिस प्रकार का । 'जैसो तैसो रावरो ।' 
दो० ८४ 

जहऊँ : आ०भ०उए० । जाऊँगा-गी । 'कब जैहउँ दुख सागर पारा ।' मा० १.५९.१ 

जेहसि : आ०भ०मए० । तु जायगा (मिट जायगा) । 'जेहति तै समेत परिवारा ।” 
मा० १.१७४.२ 

जैहाहि : आऽ०प्रब०भ० । जायेगे । 'न त मारे जैहृहि सब राजा ।' मा० १.२७१.५४५ 

जेहें : जेहहि । (१) वे जायेगे । 'अनुज सखा सिंसु संग ले खेलन जेहें।” गी० 
१.२२.१३ (२) उब० । हम जायेंगे । मा० ४.२६.६ 

लेहे: आ०भ०प्रए० । (१) जायगा-गी । 'कहिबे कछू कछू कहि जेहै।' कु० ४७ 
(२) मिटेगा-गी । “राम नाम जपे जैहै जिय की जरनि।! विभ २४७.१ 
(३) बिगड़ेगा । “मेरो कहा जेहे ।' कवि० ६.११ 

जेहों : जैहउें। उर लाइ वारने जैहीं ।' गी० १.८.२ 

जोक : सं०स्त्री० (सं० जलौका) । जल-जन्तु विशेष जो चिपक कर रक्त चूसता 
है । 'जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं । मा० १.५.५ 

जो: (१) सर्वनाम-कए० । 'गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक ।' मा० १.१.८ 
(२) जौं । यदि । 'स्याम बियोगी ब्रज के लोगनि जोग जोग जो जानौ। कृ० 
३५ (३) यतः, जिससे । “ग्लानि जियं जोहौ जो न लागे मुहं कारिखी।' 
कवि० १.१५ 

नोइ : (१) (जो+इ) । जो भी, जो कुछ। 'मागहु बर जोइ भाव मन।' मा० 
१.१४८ (२) पुक्क» । देखकर । “सम भयो'' ईस आयसु***जोइ।' गी० ५.५.३ 
(३) आ०--आज्ञा--मए० । तू देख । 'तिमि प्रपंच जिये जोइ ।' मा० २.६२ 

जोइऐ : आ०कवा०प्रए० । देखिए । “जानें जानन जोइएऐ ।' दो० ६८ 

जोइहि : आ०भ०प्रए । देखागा-गी । 'जनंनी जिअत वदन बिधु जोइहि।' मा० 
२.६८.८ ५ 

लोई : (१) भूकु०स्त्री० । देखी । 'भरी क्रोध जल जाइ न जोई।' मा० २.३४.२ 
(२) जोइ । जो । 'अगुन अरूप अलख अज जोई।' मा० १.११६.२ 
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जोउ : (१) (जो--उ) | जो भी । (२) आ०--आज्ञा--मए० । तू देख । “सब 
बरननि पर जोउ ।' मा० १.२० 

जोऊ : जोऊ। (१) जो भी, जो कोई (जो कुछ) । 'पुनि तिन्ह के गृहे जे वई 
जोऊ।' मा० १.१६८.७ (२) तु देख। 'किसोर लोचन भरि जोऊ।' गी० 
२.१६.२ 

जोए: (१) भूक०पु ०ब० । देखे । ' जाहि न जोए।' मा० २.६१.३ (२) देखकर। 
“अब ए गढ्त महरि मुख जोए।' कृ० ११ 

जोख : सं०स्त्री० । तोल । 'तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोब ।' दो० २८१ 

जोख : तौल में, तौलने में । “लेखेँ जोखें चोखें चित तुलसी स्वारथ हित।' कवि० 
७-२४ 

जोखे : भूकृ०पु ० । तोले हुए, तोल लिये। 'बल इन को पिनाक नीके नापे जोखे 
हैं।' गी० १.६५.२ | 

जोग: सं०पु० (सं० योग) । (१) सम्बन्ध, सम्पर्क । “देहू-जीव-जोग ।' विन० 
२७७.२ (२) प्राप्ति । 'मनहुँ मीन गन नव जल जोगा । मा० २.२६४.५ 
(३) अवसर, प्रसंग । “परब जोम जनु जेरे समाजा।' मा० १.४१.७ 

` (४) जीवनचर्या हेतु अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति (दे० जोग छेम) । जायें जोग 

बिनु छम ।' दो० १०४ (५) ज्यौतिष में तिथि और नक्षत्र के सम्बन्ध से बनने 
वाला योग । 'जोग लगन गृह बार तिथि । मा० १.१६० (६) ज्योतिष में 
ग्रहयोग । मा० १.८ क (७) मिलन, संयोग (वियोग का विलोम) । “कबहूं 
जोग बियोग न जा कें।' मा० १.४६.८ (८) चित्त की एकाग्रता--समाधि । 
“धर्म तें बिरति जोग ते ग्याना।' मा० ३.१६.१ (९) अष्टाङ्गयोग या राज- 
योग--जिसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--ये आठ अङ्ग हैं । मा० १.३७.१० (१०) आयुर्वेद में नुस्खा या 
भोषधियों का मिश्रण । मा० १.७ क (११) वि० (सं० योग्य>प्रा० जोग्ग) । 
उपयुक्त, उचित । 'हँसिबे जोग हंसे नहि खोरी । मा० १.६.४ (१२) उपयुक्त 
प्राप्य । नेगी नेग जोग सब लेहीं।' मा० १.३५३.६ (१३) योगसाधन-- 
चिकित्सा --उपयुक्‍त--प्राप्ति । 'जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ । 'फलइ तबहि 
जब करिअ दुराऊ । मा० १.१६८.४ (१४) पात्र, योग्य अधिकारी । 'पटतर 

.... जोग बनावे लागा ।' मा० २.१२०.५ 

ज्ञोगछेम : (युग्मक--सं० योगक्षेम) योग--अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति+-क्षेम==प्राप्त 

, वस्तु की रक्षा । जीवनवृत्ति, जीविका का संचार जिसमें प्रयत्न से वस्तु प्राप्त 

करके प्रयत्न से ही रक्षित की जाती है । गी० १.९६.६ 
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जोगपट : सं०पु'० (सं० योगपट्ट) । वस्त्र का पट्टा जिसे योगी लोग जनेऊ के समान 
गले में डाले रहते हैं (२) (सं० योगपट) योगियों के भँगवा वस्त्र । 'तुलसी ये 
नागरिन्ह जोगपट ।' क्‌ ० ४१ 

जोगबिद : वि० (सं० योगविद्‌) । योगशास्त्र या समाधि सुख का ज्ञाता । विन० 
२३६-२ 

२जोगव जोगवइ : (रक्षा या सार संभाल करना) आ०प्रए० । वचाता है, प्रयास- 
पुर्वक रक्षा करत। है । 'जीवन-तरु जिमि जोगवइ राऊ ।' मा० २.२०१.१ 

जोगवत : वक्‌०पु'० । रक्षा करता-ते; रुचि का अनुसरण करता-ते । 'मन जोगवत 
रह नृपु रनिवासू ।' मा० १.३५२.७ 

जोगवति : वक्‌ ०सत्री० । रक्षा करती । “मन जोगवति रहति रमासी ।' विन० २२.६ 

जोगर्वाह : आ०प्रब० । सार-संभाल करते हैं; सप्रयास रक्षित करते हैं । *जोगवहि 
जिन्हहि घ्रान की नाई।' मा० २.६१.५ 

जोगा : जोग । मा० २.१७८.५ 

जोगानल : योग-शक्ति से उत्पन्न की हुई आग । मा० १.६८ छं० 

जोगि : जोगी । मा० ६.१०४ 

जोगिनि :सं स्त्री (सं० योगिनी) । (१) दुर्गा की सहचरियाँ, देवी विशेष । 'संग 
भूत प्रेत पिसाच जोगिनि।' मा० १.९५ छं० (२) "श्मशानवासिनी प्रेत- 
साधिका । 'जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि।' मा० ६,८८.७ (३) योग- 
साधिका । 

जोगिनीं : £जोगिनि'A-ब० । योगनियाँ । कवि० ६.५० 

जोगिन्ह : जोगी -|-संब० । योगियों (को) 'जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा ।' मा० 
१.२४२.४ 

जोगी : योगी ने । 'पावा परम तत्त्व जनु जोगी । मा० १,३५०.६ 

जोगी : वि०--सं०पु ० (सं० योगिन्‌) । (१) योगसाधक (२) योगिक समाधि 
को सिद्ध किये हुए यति। 'भए अकंटक साधक जोगी ।' मा० १.८७.८ 
(३) निगुंणवादी हठ्योगी । कु० ४७ (४) श्मशानसाधक देव विशेष । मा० 
१.६३ छं० (५) योग्य । 'बिनु बानी बकता बड़ जोगी ।' मा० १.११८.६ 

जोगीँद्र : (सं० योगीन्द्र) श्रेष्ठ योगी, सिद्ध योगी । मा० १.३२७ छं० ४ 

जोगोस : (सं० योगीश) जोगींद्र 'भए काम बस जोगीस तापस।' मा० १.८५ छं० 

जोगीसनि : जोगीस--संब० । योगीश्वरों । विभ० २४६.३ 

जोगोसु : जोगीस+-कए० । कवि० ७.१५१ 

जोगु, गू : जोग+-कए०। (१) । योग्य । “राम सरिस सुत कानन जोगू ।' मा० 
२.५०.७ (२) योग । 'करतल भोगु जोगु जग जेही ।' मा० २.१६६.६ 
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जोग्य : वि० (सं० योग्य) । उपयुक्त, उचित । विन० ११८.५ 

जोजन : सं०पु० (सं० योजन) । चार कोस की लम्बाई या मार्ग । मा० १.१२६ 

जोटा : सं०पु'० । युगल, युग्म, जोड़ा । मा० १.२२१.३ 

जोति : संग्स्त्री० (सं० ज्योतिष्‌) । द्युति, आभा, प्रकाश । मा० १.२३८ 

झोतिरूर्पाला : जोतिलिंग । कवि० ७.१८२ 

जोतिलिग : सं०पु० (सं० ज्योतिलिङ्ग) । प्रकाश पुञ्जरूप शिवलिङ्ग विशेष जो 
सृष्टि के आदिकाल में उदित हुआ । ब्रह्म और विष्णु दोनों क्रमशः ऊपर और 
नीचे की ओर उसका अन्त खोजने चले परन्तु पार न पा सके! विष्ण ने 
पराजय मान ली, परन्तु ब्रह्म ने छल किया--अन्त तक न पहुंच कर भी बीच 
में एक बिल्वपत्र पाकर बता दिया कि मस्तक पर से उसे ले आये हैं, फलतः 
उनको शिव ने यज्ञा में अपुज्य होने का शाप दिया । 'जोतिलिग कथा सुनि 
ताको अंत पाए बिनु, आए बिधि हरि हारि, सोई हाल भई है।' गी० १.५६.२ 

ज्ञोतिषी : सं०--वि० (वि० ज्योतिषिन्‌) । दैवज्ञ, ज्योतिविद्‌ । मा० १,३१२.८ 

जोती : जोति । 'अरुन चरन पंकज नख जोती ।' मा० १.१६६.२ 

जोते : (१) भू०कृऽपु'०ब० । जोत दिये, नहे । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते।” 
मा० १.२६६.५ (२) खेत में हल चलाये । 'ओते बिनु, बए बिनु निफन निराए 
बिनु ।' गी० २.३२.२ 

जोतो : भूक्‌०पु'०कए० । जोता हुआ, हल चलाकर बोने योग्य किया हुआ । 'तेरे 
राज राय दसरथ के, लयो बयो विनु जोतो।' विन० १६१.४ 

ज्ञोधा : वि०+-सं०पु'० (सं० योद्ध>>प्रा० जोडा) । लड़ाकू, सुभट। मा० 
३.२६,२ 

जोनि, नी : योनि । (१) जीवजाति। 'जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं।” मा? 
२-२४.५२ (२) उत्पत्ति स्थान, उद्गम । 'जगजोनी ।' मा० २.२९७.३ (३) मूल 
कारण । “ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी ।' मा० ७.३२.५ 

जोबन : सं०पृ'० (सं० यौवनः>प्रा० जोव्वण) । युबावस्था, जवानी । १५ वषं के 
अनन्तर का वय। 'जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा।' मा० ७.७१.२ 
(२) स्त्रियों के वर्णन में वक्षस्थल के उभार का भी अर्थ देता है-दे० जोबनु। 

जोबनु : जोबन --कए० । जवानी उरोज । 'उनरत जोबनु देखि नुपति मन भावइ 
हो।' रा०्न० ५ 

जोर: (१) संणपृ'० (फा० जोर) । बल, दृढ़ता। 'सिला द्रवति जल जोर। 
दो० १७३ (२) क्रिणवि०। बलात्‌ । 'जो जरति जोर जहानहि रे।' कवि० 
७.२८ (३) वि० बलिष्ठ, दृढ़ । 'अब जोर जारा जरि गातु गयो ।' कवि० 
७.८८ (४) जोड़, बराबरी । 'न देखत सुहृद रावरे जोर को हों।' विन० 
२२९.२ 


र 
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जोरत : वक्‌ ०पु ० । जोड़ता-ते, सन्धान करता-ते । ।रघुपति चाप सर जोरत भए।' 


मा० ६.१०२ छं० 

जोरहिं: आ०प्रन० । जीड़ते-ती हैं । 'सीय सहित सब सुता सोंपि कर जोरहि । 
जा०्मं० १६७ 

जोरा : (१) जोर । बल, प्रबलता । उत साहिब सेवा बस जोरा।' मा० २.२४०-४ 
(२) सं०पुः० (सं० जोडकः>प्रा० जोडअ) । युगल, जोड़ा, वस्त्र युगल आदि। 
'दरजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो ४ रा०्न० ६ 

जोरि : पूकु० ` (१) जोड़कर, संपुटित करके । “पानि जुग जोरि जन बिनती करइ 
सप्रीति ।! मा० १.४ (२) एकत्र करके । 'सठ शाखामृग जोरि सहाई ।' मा० 
६.२८.१ (३) जोरी जोड़ी । दे० जोरिहि। 

जोरिअ : आ०कवा०प्रए० | जोड़ा जाय, जोड़ लीजिए । 'जोरिअ कोउ बड़ गुनी 
बोलाई ।' मा० ५.२७८.३ 

जोरिबे : भक्‌०पू'०। जोड़ने, सम्बन्ध बनाने । “करत जतन जा सो जोगी जन 
जोरिबे की ।' विन० २५८.१ 

नोरिहि: (जोरी+हि) । जोड़ी के, बराबरी वाले के 'भिरे सकल जोरिहि सन 
जोरी ।' मा० ६.५३.४ 

जोरी : जोरी--ब० । जोड़ियाँ, जोड़े, युगल । “चिरु जिअहुं जोरीं चारु चार्‌यो ।” 
मा० १.३२७ छं० ४ 

जोरी : (१) जोरि । जोड़कर । 'करि प्रनामु पुजा कार जोरी । मा० १.३३०.५ 

) भू०कृ०स्त्री ० । जोड़ी, बाँधी । 'बिधिवत गाँठि जोरी ॥ मा० १.३२४ 

छं० ४ (३) सं०स्त्री० । जोड़ी, युगल । 'स्याम गौर सुदर दोउ जोरी ।' मा० 
१.१९८.५ (४) दम्पती । 'जाइ न बरनि मनोहर जोरी ।' मा० १.३२५.२ 
(५) बराबरी वाला । "भिरे सकल जोरहि सन जोरी ।' मा० ६.५३.४ 

जोरु : जोर--कए० । पौरुष, तेजी । 'जानि कै जोर्‌ करी ।' कवि० ७.१०२ 

जोर : क्रिथवि० ! जोड़े हुए । 'सतरूपहि बिलोकि कर जोरें।' मा० १,१५०.३ 
(१) भूकछ०पु० । जुटाए गये जोते गये । “बन मृग मनहुं आनि रथ जोरे। 

मा० २.१४३.५ (२) सम्पुटित किये । भरत कर जोरे।? मा० २.२०४. 
(३) सम्बद्ध किये। 'जोरे नए नाते नेह फोकट फीके ।' विन० १७६.२ 
(४) विऽपु'०ब०। जोड़े, युगल । 'राजहंस के से जोरे।' गी० २,८६.४ 
(५) जोरें । 'माँगत तूलसिदास कर जोरे । विन० १.४ 

जोर : जोरहि। 'देबी दे” दानत दयावने हवे जोर हाथ ।' हनु० १२ 

जोरो : भूक्‌०पु'०कए० । जोड़ा हुआ, जुटाया । कवि० ७.१५३ 

जोलहा : सं०पु'० (फा० जोलाह, जोलाहः) । कपड़े बुनने वाली एक जाति। 
कवि० ७.१०६ 
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४/जोव जोषइ : (सं० द्योतते>>प्रा० जोअइ--देखना) आ०प्रए०। देखता है। _ 

जोनति : वक्‌ “स्त्री ० । देखती । गी० ५.१७.३ 

जोवन : भकू० अव्यय । देखने । “गिरिराज मगु जोवन लगे ।' पा०मं०छं० ११ 

जोवहिं : आ०प्रब० । देखते-ती हैं । 'नाचहि नगन, पिसाच पिसाचिनि जोवहि।' 
पाण्म० ५० 

जोवहु, ह: आ०मब० । देखो देखते हो । “मधुर मुरति कस न सादर जोवहू।' 
जा०मं०छं० ८ 

जोवा : भूक्‌०पु ० । देखा । 'कहत न बनइ जान जेहि जोवा ।' मा० १.३५६.४ 

जोषित जोषिता : (१) स्त्री, पुतली । 'दारुजोषित'--कठपुतली ।' मा० ४.११.७ 
(२) सं०स्त्री० (सं० योषित्‌) । स्त्री । मा० १.११०.१ 

जोसि : (सं० योऽसि=्=यः+-असि) । तु जो है । 'जोसि सोसि तव चरन नमामी ।' 
मा० १.१६१.५ 

</जोह जोहुइ : (/जोव) आ०प्रए । देखता है । 'रूप न जाइ बखानि, जान जोइ 
जोहइ ।' पान्मं० १२ 

जोहत : वक्‌०पु ० । देखता, देखते । “तुलसी प्रभु जोहत पोहत चित।' गी० 
१,५१.३ 

जोहन : भकू० अव्यय । देखने । 'चले'*'नारि नर जोहन ।' पा०मं० ११३ 

जोहा : भूक०पु'० । (१) देखा-जाना हुआ । “सब हमार प्रभु पग पग जोहा ।' मा० 
२.१३६.६ (२) देखा । 'सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा । मा० २.२८६.६ 

जोहारत : वक्न०पु'० । 'अभिवादन करता-ते । 'दीप दीप के नृप'''जोहारत ।' गी० 
६.२३.२ 

जोहारत : भक्क० अव्यय । अभिवादन करने । 'पुरजन द्वार जोहारन आए ।' मा० 
१.३५८.६ 

जोहारहि : आण०प्रब०। अभिवादन करते हें । 'गर्वोहे जोहारहि जाहि।' मा० 
२,१५८ 

जोहरि, री : पुक्क» । अभिवादन करके । 'चले निषाद जोहारि जोहारी।' मा० 
२१९१.३ 

जोहारीं : भूक्‌०सत्री ०ब० । अभिवादिन कीं । 'सादा सकल जोहारीं रानी ।' मा० 
२.१९६.४ 

जोहार : सं०पु०कए०। अभिवादन । 'पुरजन करि जोहार घर आए।' मा० 
२:८९.६ 

जोहारे : भू०क्‌०पु ०ब० । अभिवादिन किये । 'पुरबासिन्ह तब राय जोहारे । मा० 
१,३४८.५ 
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ओहि: पूकु० । देखकर, देखदाख कर । 'जोहि जातु धान सेना चल्यो लेत थाह 
सी ।' कवि० ६.४३ 

जोही : (१) जोहि । देखकर । “बार बार मृदु मूरति जोही । लागिहि तात बयारि 
न मोही ।' मा० २६७.६ (२) भूक्‌०स्त्री० । देखी । “मैं प्रभु कृपा रीति जिये 
जोही ।' मा० २.२६०.८ 

जोहें : देखने से । 'लंक जरी जोहें जिये सोच सो बिभीषन को ।' कवि० ७.२२ 

जोहे: (१) भूक०पु०ब० । देखे । 'हरि हित सहित रामु जब जोहे।' मा० 
१.३१७.३ (२) जोहें । देखने से, पर । 'जोहे जिय भावति सनेह की सरक 
सी ।' गी० १.४४.२ 

जोहेउ : भूक०पु०कए० । (देखा रामहि भाइन्ह सहित जर्बाह मुनि जोहेउ ।' 
जा०्मं० १८ 

जोहैँ : आ०प्रव० । देख रहे हैं । 'जोरि जोरि हाथ जोधा जोहैं ।' हनु० ५ 

जोहै: (१) जोहइ । देखता है । 'भौंह जासु जन ज़ोहै। विन० २३०.१ 
(२) आ०- आज्चा-मए०। तू देख। 'जागु जागु जीव जड़ जोहै जग 
जामिनी ।' विन० ७३.१ 

जोहौ : आ०मब० । देखो । “जानि जिये जोहो जो न लागे मुहं कारिखी।' कवि० 
१.१५ 

जौ : अव्यय । यदि, जो । 'जौं परिहास कीन्हि कछु होई । मा० २.५०.६ 

जौ: (१) जौं। यदि । “तुलसी उचित न होइ रोइबो, प्रान गए सँग जो न।' गी० 
२.८३.३ (२) जब । “जो लगि करों निसाचर नासा । मा० ३.२४.२ 

जोन : सर्वनाम । जो । 'बारि धारः उलदे जलदु जोन सावनो ।' कवि० ५.८ 

जीबन : जोबन । जवानी । 'जननी जोबन बिटप कुठारू ।' मा० २.१६०.८ 

जोबनु : जोबन--कए० । तनयं जजातिहि जोबनु दयऊ।' मा० २.१७४.८ 

जोलगि : (दे० जो तथा लगि) । जब तक । मा० ३.२४.२ 

जोलों : अव्यय । जब तक । कू० ११ 

(दे० ग्यान) । इसका प्रयोग भक्तिविरोधी शास्त्रज्ञान, वाक्यज्ञान तथा 

योग सम्बन्ध प्रत्यय के अथं में हुआ है । “ज्ञान गाहक नाहिने ब्रज ।' कु० ५३ 

ज्याइबे : भक्‌०पु० (सं० जीवयितव्य>>प्रा० जिआविअव्वय) । जिलाने, जीवित 
करने । 'ज्याइबे को सुधापान भो । हनु० ११ 

ज्याइये : आ०कवा०प्रए० । (सं ° जीव्यते>>प्रा० जिअवीअइ) । जिलाइए । 'ज्याइये 
तो कृपा करि निरुज सरीर हों ।' कवि० ७.१६६ 

ज्याए, ये: भूक्‌०पु०ब । जिलाये (पाले-पोसे) । “सुक सरिका जानकी ज्याए। 


मा० १.३३८.१ 
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ज्यायो : जिआयउ । जिलाया । 'को को न ज्यायो जगत में । दो० २६१ 

ज्यों : अव्यय (अ० जेव) जिमि । यथा, जिस प्रकार। मा० १.१० छं० 

ज्योति : जोति । गी० ७.५.६ 

ज्योतिमय : वि०पु'० (सं० ज्योतिमंय) ¦ दीप्तिसम्पन्न । गी० ७.१६.८ 

ज्योतिषी : सं०पु० (सं०) । दैवज्ञ, गणितज्ञ, ज्योतिविद्‌न=नक्षत्र विद्यावान्‌ । 
दो० २४६ 

ज्योतिष : ज्योतिष--कए० । ज्योतिष विद्या, नक्षत्रशास्त्र | ज्योतिषु झूठ हमारें 
भाएँ।' मा० २.११२.५ 

ज्वर: सं०पु'० (सं०)। (१) सन्ताप । “नृपति लाज ज्वर जारे।' मा० १.६८.४ 
(२) रोगविशेष । 'जोबन ज्वर केहि नहि बलकावा ।' मा० ७.७१.२ 

ज्वाल : ज्वाला । 

ज्वाला : सं०स्त्री० (सं०) । अग्निशिखा, आग की लपट। उठि उदधि उर अंतर 
ज्वाला । मा० ५.५५.६ 

जवै: जोइ। जो भी । कवि० ७.१६३ 


झ 


भेगा : सं०पु० । बच्चों का परिधान विशेष; झबला। 'नव नील कलेवर पीत 
झगा ।' कवि० १.२ 

भंगुलिया : सं०स्त्री० । छोटा झँगा । गी० १.३२.३ 

झेंगुली : झँगुलिया । कृ० १३ 

भंगली : झँगूली + ब० । झँगुलियाँ, झबले । गी० १.३१.४ 

झगृली : झंगुली । गी० १.४४.१ 

मंडले : बि०पु'०ब० (सं० झुण्ट>प्रा० झदुल्लय) । घुघराले। 'झेंड,ले केस i 
गी० १.३३.३ 

भाई : पुक्क» (सं० ध्यामित्वा>>प्रा० झमिअ>अ० झवि) । झुलस कर, कुंभला 
कर; विवणं होकर । 'मुरुछित अवनि परी झई आई ।' मा० २.१६४.१ 

अकभोरा : सं०पु'० । वायुवेभ, धचका, तीव्र धक्का । 'मंद बिलंद अभेरा दलकनः 
पाइअ दुख झकझोरा रे।' विन० १८६.३ 
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अकोर : सं०स्त्री० । झोंका, वेग । झरि झकोर खरि खीझ ।' दो० २८४ 

ऊंगर : सं०पु० (सं० झकट_>प्रा० झगड) । विवाद, कलह । रा०प्र० ६.६.२ 

गरत : झगर--वकु० । विवाद करते। “खग उलूक झगरत भए।' रा्प्र० 
६.६.२ 

भगेरा : झगर । 'गनतिक ए लंगरि झगरा ऊ।' कु० १२ 

भझगर : झगर )-प्रव० । कलह या विवाद करते-ती हैं । 'देखि चले झगरे सुरनारि । 
कवि० ७.१४५ 

भझगरो : झगरा-|-कए० । विवाद, वैमत्य । 'बहुमति मुनि, बहु पंथ, पुराननि जहाँ 
तहाँ झगरो सो ।' विन० १७३.५ 

ऋगलिया : झगुलिया । “पीत झगुलिया तन पहिराए ।' मा० १.१६६.११ 

झऋगुली : झँगुली । 'पीत झीनि झगुली तन सोही ।' मा० ७.७७.७ 

भटिति : क्रिणवि० अव्यय (सं०) । झटपट, तत्काल, शीघ्र । 'कटत झटिति पुनि 
नूतन भए।' मा० ६.६२.१२ 

भनकार : सं०स्त्री० (सं० झणत्कार>>प्रा० झणक्कार) झनझनाहट, ह्वनिविशेष । 
“कर कंकन झनकार।' गी० १.२.१३ 

कपट : सं०स्त्री० (सं० झप्पान-अट गतौ, अट्ट अतिक्र्माहसयोः>>प्रा० झंप्पट्टा>> 
अ० झंपट्ट ) । झपट्टा, झप्पोमार आक्रमण, दबोचने वाला आक्रमण । “बाज 
झपट जनु लवा लुकाने ।' मा० १.२६८.३ 

५ भपट झपटइ : (सं? झप्प--अट्ट॒ अतिक्रम हिसयोः>प्रा० झंपट्टर-- झण्पा 
मारना, दबोचने हेतु टूट पड़ना) आ०प्रए० । झपटता है, दबोचने हेतु उछलकर 
टूट पड़ता है । 'झपटै भट कोटि मही पटके ।' कबि० ६.३६ 

आपर्टाह : आऽ्प्रब० । झपट कर टूट पड़ते हैं । 'पुनि उठि झपर्टाह सुर आराती ।” 
मा० ६.३४.१३ 

भपटि : पुकू० । आक्रान्त कर, पट्टा मारकर । “इत उत झपटि दपटि कपि जोधा । 
मदे लाग ।' मा० ६.८२.५ 

कपटे : भूकू०पु ०ब० । टूट पड़े । 'लखि के गज केहरि ज्यों झपटे ।' कवि० ६.३२ 

भपटेउ : भूक०पु ०कए० । झपट कर आक्रमण किया । 'जनु सचान बन झपटेउ 
लावा ।' मा० २.२६.५ 

कपटे : झपटहि । 'झपटँ भट जे सुरदावन के । कवि? ६.३४ 

भपटे : झपटइ | 

झपेटे : झपटने से, पर । “लवा ज्यों लुकात तुलसी झपटें बाज के।' कवि० ६.९ 

झर करइ: (सं० क्षरति>प्रा० झरइ--ऊपर से लम्बी धार में बहना) 
आ०प्रए० । झरता है । 'त्रिबिध समीर नीर झर झरनति ।' गी० २.४६.५ 
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वल्क्रकत : झलकत । 'झंरकत मरकत भौंर ।' गी० ७.१९.३ 
अरकं : आ०प्रब० (सं० झट संधाते+-भक गतो =झट--अकन्ति>> प्रा० झटक्कति 
>>अ० झडक्कहि) । चोट करते चलते हैं, आघात देने चलते हैं। 'मु'ड सों मुड 
परे झरक ।' कवि० ६.३५ 
आरत : वक॒०पु० (सं० क्षरत्‌>प्रा० झरंत) । धारासंपात करते, झडते । “बोलत 
बचत झरत जनु फूला ।' मा० १.२८०.४ 
ऋरतनि : झरना--संब० । झरनों (सें, से) । 'त्रिबिध समीर नीर झर झरननि ।' 
गी० २.४६.५ 
भरना : सं०पु० (सं० झरण) । निझेर), प्रपात । 'झरना रहि मत्त मग गाजहि। 
मा० २.३२५.५ 
करहि : आ०प्रब० (सं० क्षरन्ति>>प्रा० झरंति>अ० झरहि) । धारा या समूह में 
गिरते हैं। 'झरना झरहि सुधा सम बारी ।' मा० २.२४९.६ 
ऋराबति : वक्‌०स्त्री० । झाड़-फूक करती । 'ओझा से दृष्टिदोष आदि दूर कराती । 
गी० १.१२.४ 
झरि : सं०स्त्री० (सं० झटी>>प्रा० झडी) । निरन्तर वृष्टि । 'देवन्ह सुमन वृष्टि 
झरि लाई ।' मा० ७.११.१ 
अरं: झरहि । 'झरे बु दिया सी।' कवि० ५.१४ 
अरोखन्ह, न्हि : झरोखा-संब० । गवाक्षों (में) । 'जुबतीं भवन झरोखन्हि लागीं।” 
मा० १.२२०.४; जा०म० ७२ 
भरोखा : सं०पु ० । गवाक्ष, मोखा, छोटा वातायन । 'इं्री द्वारा झरोखा नाना ।' 
मा० ७.११८.११ 
भरोखें : गवाक्ष में-से । 'झाँकती झरोखे लागीं ।' कवि० १.१३ 
झरोखे : झरोखा--ब० । 'समुझि हिताहित खोलि क्षरोखे ।' गी० ५.१२.४ 
झलक : (१) संग्स्त्री० (सं० झला, झल्लिका) । द्युति, चमक, आभा । 'तिलक 
झलक भालि भाल ।' विन० ४४.५ (२) झलकइ । 'मुकुता झालरि झलक जनु 
राम सुजस सिपु हाथ ।' दो० १६० 
झलक भलकइ : आ०प्रए० । चमचमाता है, दीप्ति फेकता है । 'नव नील कलेवर 
पीत झेंगा झलक ।' कवि० १.२ 
भलकत : वक्‌ ०पु० । चमकता-ते। 'झलका झलकत पायन्हि कंसे ।' मा० २.२०४.१ 
भलकति : वक्‌०स्त्री० । चमकती । 'झलकति बाल बिभूषन झाई ।' गी० १.२४.२ 
कऋलकनि : सं०स्त्रीं० । झिलमिलाहट, झलकने की क्रिया, चमक । गी० १.२२.३ 
ऋलको : सं०पु ० । फफोला । मा० २.२०४.१ 
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अलकाहीं : आ०प्रब० । चमकते हैं। “भाल बिसाल तिलक झलकाहीं ।' मा० 
१.२४३.६ 

ऋलकि : पुक्‌ ० । चमक कर, दीप्ति बिखेर कर । 'झलकि झलझलत सोभा की 
दीयटि ।' गी० १.१०.३ 

लको : भूक्‌०स्त्रीऽ्ब० । चमचमा उठीं। “झलकीं भरि भाल कनीं जल की।' 
कवि० २.११ 

झलक : जलकाहीं । 'तन दुति मोर चंद जिमि झलके ।' गी० १.३१.२ 

लकं : झलक । 

भलमलत : वकु० । झिलमिलाता-ते । गी० १.१०.३ 

कष: सं०पु० (सं०) । मछली । मा० ६.४.५ 

झषकेतु : सं०पु'० (सं० झषकेतु) मीनकेतु == मकरध्वज ==कामदेव । मा० १.८३.८ 

अऋषराज : सं०पु'० । मगर, ग्राह्‌ । 'झषराज ग्रस्यो गजराज ॥ कवि० ७.८ 

हराने : भूक०पु ०ब०। झुलस गये । 'लपट झपट क्षहराने ।' कवि० ५.८ 

/झहराव झहरावइ : आ०प्रए० । झिटकारता है, झुलसाता है । 'बालधी फिरावे 
बारबार झहरावे ।' कवि० ५.१४ र 

काई: (१) सं०स्त्री (सं० ध्यामिका>>प्रा० झामिआ>>अ० झावीं) । कालिमा, 
काला धब्बा, छाया । “ससि महुं प्रगट भूमि कै झांई। मा० ६१२.५ 
(२) आभा, प्रतिच्छवि, प्रतिबिम्ब । “तन मृदु मंजुल मेचकताई । झलकति बाल 
बिभूषन झाई ।' गी० १.२४.२ 

झाँकत : वक्‌०पु'० । ओट से ताकता-ताकते। 'झुकि झाँकत प्रतिबिबनि।' गी० 
१.३१.६ 

झाँकती : वक्‌रस्त्रीऽब० । आड़ में से ताकतीं । 'झाँकतीं झरोखे लागीं ।' कवि० 
१.१३ 

भाँकनि : सं०स्त्री० । झाँकने की क्रिया, आड़ से देखने की रीति । गी० १.२८.३ 

भॉर्काह : आऽ्प्रब०। आड़ से देखते-ती हैं। 'लागि झरोखम्ह झाँखाहि भूपति 
भामिनि ।' जा०मं० ७२ 

झाँकी : पूकु० । झाँक कर । कवि० ६.४४ 

झाँखा : भूकु०पु ० । झींखा, बड़बड़ाया, व्याकुल प्रलाप करता रहा। “अस कहि 
राउ मनहिं मन झाँका ।' मा० २.३०.१ 

साँझ, कि: सं०स्त्री० (सं० झाञ्झा) । वाद्यविशेष । मा० १.२६३.१ 

झाँपेउ : भूकछ०पु ०कए० (सं० क्षम्पितः>प्रा० झंपिओ>>अ० झंपियड) । 
आच्छादित हो गया । 'झाँपेउ भानु कहहि कुबिचारी ।' मा० १,११७.२ 
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भाँवरे : वि०पु ०ब० (सं ° ध्यामतर>प्रा० झामर>>अ० झावंर) । झुलसे, कुंभलाये . 
हुए, बेरंग । 'तदपि दिनहि दिन होत झाँवरे मनहुं कमल हिम मारे।' गी० 
२.५७.३ 

झार : सं०स्त्री० (सं० क्षल्लाः=ज्वाला) । आँच, आग की लपट। 'तात तात 
तौंसिअत झोंसिअत झार हीं ।' कवि० ५.१५ (झारहीं--झार में) 

भारि, री; वि०कक्रिवि० । (१) सम्पूर्ण, सबके सब । 'जितेउं चराचर झारि।' 
मा० ६.२७ (२) निरन्तर, नितान्त । 'झरना झरत झारि सीलत पुनीत बारि।' 
कवि० ७.१४१ 

झारी : झरि । सब-के-सब । 'एक नारि ब्रत रत सब झारी ।' मा० ७.२२.८ 

भारों : आ०उए०। झाड़ दूं। 'झारौं हौं चरन सरोरुह धूरि ।' गी० १.१३.२ 

भालरि : संस्त्री० (सं० झल्लरी ==कुञ्चित केश रचनाविशेष) । झलकों के समान . 
कुञ्चित माला रचना, बन्दनवार, माङ्गलिक कार्यो में पुष्प रचना तथा पत्र 
रचना । रा०्न० ३ (२) माला, हार । 'मुकुता झालरि झलक जनु राम सुजस 
सिसुहाथ।' दो० १६० 

किग : ध्वनिविशेष। 'झरना झरत झिग झिंग झिंग जल तरंगिनी ।' गी० २.४७.१० 

शिल्लि किल्ली : सं०्स्त्री० (सं० झल्लिका) । झींगुर, कीटविशेष | गी० २.४७.१०, 

कीनि, नी : वि०स्त्री० (सं० श्षीर्णा>>प्रा० झिण्णी) । झाँझर बुनावट वाली । 
“पीत झीनि झुगुली तन सोही ।' मा० ७.७७.७ 

क्‌ कुनु : घुघुरी आदि का रवविशेष । 'झु झन झुंझुनु पार्यं पैजनी मूदु मुखर।' 

` गी० १.३३.१ 

भुंड : सं०पु० (सं० सुण्ट) | समूह । कवि० ६.३१ 

झुंडनि : झुड--संब० । झुन्डों (में) । 'चलीं झुडनि झारि ।' गी० ७.१८.४ 

भुकनि: सं०स्त्री० । झुक्ने की क्रिया, नत होना । गी० १.२८.३ 

भुकरे : वि०पु ०ब० । मण्डलाकार गति में झूंक भरे हुए+झुके हुए । 'रुंडन के झु'ड 
झूमि झूमि झुकरे से नाचे ।' कवि० ६.३१ 

भुकि : पृक्‌० । झुक कर, नत होकर । 'झुकि झाकत प्रतिबिबनि ।' गी० १.३१.६ 

भुकी : भुक॒०स्त्री०। (१) नत हुई। कवि० ७.१३३ (२) आक्रामक मुद्रा में नत 
खड़ी हुई । 'झुकी रानि अब रहु अरगानी ।' मा० २.१४.७ 

भुके : भूकृ०पु०ब० । नत हुए, आक्रामण हेतु उद्यत हुए । “तुलसी उत झु ड प्रचंड 
झुके ।' कवि० ६.३४ 

भूदु ग : झोटिंग (सं० जुटिग) । झोंटाधारी+-समूहवद्य । कवि० ६.५० 

भुठाई : सं०स्त्री० । झूठापन, मिथ्यावाद । 'मुढ़ सिखिहि बहे बहुत झुठाई ।' मा० 
६.३४.५ 
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'झुलाइ : पुक्क» । झुला कर, झूले पर आन्दोलित कर । 'मथुर झुलाइ मल्हावहीं ।"- 
गी० १.२२.१० 

झलाव झुलाबइ : (सं० दोलयति>प्रा० झुल्लावइ--आन्दोलित करना) 
आश्प्रए० । झुलाता-ती है । 'कवहुं पालने घालि झुलाबँ ।' मा० १.२००.८ 

भझलावत : वकृ०्पु ० | झूले पर आन्दोलित करता-ते । गी० १.१२.१. 

कुलार्वाहु : आश्प्रबऽ (सं० दोलयन्ति>>प्रा० झुल्लावहि>>अ० झुल्लावहि) ।' 
झुलाते-ती हैं । 'झूलहि झूलार्वाह ओसरिन्ह ।' गी० ७.१८.५ 

भुलावे : झुलावइ । 'पालने रघृपति झुलावे ।' गी० १.२३.१ 

भुलावौं : आ०उए० । झुलाऊं । 'पौढ़िए लालन पालने हौं झुलावीं ।' गी० १.१८.१ 

ूंठ : झूठ । मिथ्यावचन । “जो कह झूठ मसखरी जाना ।' मा० ७.६८.६ 

कुठ : वि० (सं० जुष्ट>>प्रा० झुट) । मिथ्या । मा० ७.३९.७ 

कूठ : मिथ्या ही । 'झुठइ भोजन झूठ चबेना । मा० ७.३६.७ 

झूठा : झूठ । धोखे से भरा, मिथ्या । 'जेहि कृत कपट कनक मुग झूठ।' मा० 
६.९९७ | 

भूठि . झूठ--स्त्री० । झूठी, मिथ्या । 'झूठि न होइ देवरिषि बानी ।' मा० १.६८-७ 

कूठे: झूठे"""से । 'झूठें अघ सिय परिहरी ।' दो० १६६ 

कूठे : वि*्पु०ब । निरर्थक, मिथ्या । देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम ।' गी० 
१.८७.२ 

भूठेउ : झूठ ही । 'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें । मा० १.११२.१ 

भूठेहुं : झूठमूठ भी । 'झूठेहुं हमहि दोष जनि देहू । मा० २.२८.३ 

झूठेहु : झूठेहुं । “मो कहूँ झूठेहु दोष लगावहि ।' कृ० ४ 

झूठो : झूठा--कए० ! मिथ्या, निस्सार । 'झूठो है झूठो है झूठो सदा जग ।' कवि? 
७.३६ 

भने : वि०पु० (सं० झूर्ण, जूणे>>प्रा० झुण्ण =झुण्णय) । झीने, झाँझरे । 'ओढिबो 
झूने खेस को ।' कवि० ७.१२५ 

कूमक : सं०पु'० । रागविशेष, लोकगीत विशेष । 'चाँचरि झूमक कहैं सरस राग ।' 
गी० ७.२२.५ 

कूमत : वक्कण्पु ० । झूमता-झू मते, धूणंन करते । 'झूमत द्वार अनेक मतंग ।' कवि० 
७.४४ 

झूमि : पुक्क» । घृणित होकर । कवि० ६.३१ 

क्रो: वि०पु०कए० । सूखा । हनु० ३ 

भूलत : वकृ०पु'० । झूले पर आन्दोलित होते । 'झूलत राम पालले सोहै।' गी० 
१.२४.१ 
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कूलेन : भकृ० अव्यय । झूलने । “राधौ के रुचिर हिंडोलना झूलन जैए।' गी० 
७.१८.१ 

कूर्लाह : आ०प्रब० । झूलते-ती हैं। 'झूलहि झुलावहि ओसरिन्ह ।' गी० ७.१८.५ 

कोंटी : सं०स्त्री० (सं० झुण्ट>>प्रा० झू'टी =क्षोंटी) । उलझा हुआ। केशसमूह । 
मा० २.१६३.७ 

कोटिंग : सं०पु० (सं० जोटिङ्ग) । शिव, शिवीपासक श्मशानसाधक योगी+ 
झोंटाधारी । 'प्रथम महा झोटिंग कराला । मा० ६.८८.१ 

भोपरी : सं०स्त्री० (प्रा० झु पड़ी) । झोपडी, कुटी, तृणकुटीर । 'ख्याल लंका लाई 
कपि राँड़ की सी झोपरी ।' कवि० ६.२७ 

ओरी : सं०स्त्री० (सं० झोलिका>प्रा० झोलिभा>अ० झोली) । लम्बी थैली । 
ओझरी की झोरी काँधे ।' कवि० ६.५० 

झोलिन्ह : झोली--संब० । झोलियों (में) । 'झीलिन्ह अबीर पिचकारि हाथ ।' 
गी० ७.२२.२ 

झोंसिअत : वक्‌०पु ०कवा०। झुलसे जाते । 'तात तात तींसिभत सिअत झारहीं ।' 
कवि० ५.१५ 


ट 


टेंकोर, रा : संसस्त्री० (सं० टं|-कोर =कुर शब्दे न-घन्‌) । टंकार ध्वनि । मा० 
३.१९ छं० 

टेंकोरा : टेकोर। मा० ६,६८.२ य 

टंकिका : सं०स्त्री० (सं०) । टाँकी, पत्थर आदि काटने की छेनी । दो० ३४२ 

टई : (१) सं०स्त्री० (सं० तय गतो) । चाल, चालाकी । 'करत फिरत बिनु टहल 
टई है ।' विन० १३६.७ (२) बाधा, आतङक । 'भुगुपति की टारी टई।' 
गी० ५.३७.४ 

टकटोरि : पुक्क» । टटोल कर, स्पर्श से देखभाल कर । “टकटोरि कपि ज्यो नारियरु 
सिरु नाइ सब बैठत भए ।' जा०मं०छं० ११ 

टकोर : टेंकोर । 'ट' ध्वनि । प्रभु कीन्हि धनुष टकोर ।' मा० ३.१९ छं० 

टर, टरइ, ई : (सं टलति टल वेक्लव्ये>>प्रा० टलइ--चलित होना, खिसकना, 
हटना) आ०्प्रर० । टलता है। (१) स्थान से हटता है। लगे उठावन टरइ 
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न टारा।' मा० १.२५१.१ (२) मृकरता है, मुकर सके । “तब मागेहु जेहि 
बचनु न टरई।' मा० २.२२.७ 

टरत : वक्क०पु'० । टलता-ते । 'नेम को निबाह एक टेक न टरत ।' विन० २५१.२ 

टरति : वक्‌०स्त्री० । टलती, हटती । 'नयननि आगे ते न टरति मोहन मूरति।” 
कुश २८ 

टरहि, हीं: आ०प्रब० । टलते हैं, हटते हैं। 'प्रभुहि बिलोकहि टरहि न टारे ।' 
मा० ६.४.७; ३.४०.९ 

टरिहै : आ०भeप्रए० (१) (सं० टलिष्यति>पघ्रा० टलिहिइ) । टलेगा। “चातक 
ज्यों एक टेक ते न टरिहे।' विन० २६८.२ (२) (सं० टालयिष्यति> प्रा०' 
टालिहिइ) । टालेगा, हटायेगा । 'थपिहै तेहि को हार जो टरिहै।' कवि०- 
७.४७ 

टरो: भूण्कृण्स्त्री० । टली, विचलित हुई (टूटी) । 'घोर धुनि सुनि सिव की 
समाधि टरी है।' गी० १.६२.५ 

टरे : भूकृ०पु ० । टले, हटे । मा० ५.३५ छं० १ 

टरे: टरइ। 'टरे न कपि चरन ।' मा० १.३४ क 

टर्यो : भूक०पु ०कए० । टला, हटा । मा० ६.४७.६ 

टसकतु : वकृ०पु ०कए० । टस-से-मस होता, स्थान से हिलता। “न नेकु टसकसुः 
है।' कवि० ६.१६ 

टहल : (१) सं०स्त्री० । घरेलू कामकाज । 'नीचि टहल घर क॑ सब करिहीं।' मा०' 
७.१८.७ (२) कार्ये, प्रयोजन 'करत फिरत बिनु टहल टई है ।' विन० 
१३९.७ 

टांकी : टंकिका । “जो पय फेंनु फोर पबि टाँकी ।' मा० २.२८१.८ 

टाँच : संसस्त्री० (सं० तञ्चा--तञ्चु गतौ) । चाल, चालाकी । 

टाँचन : टाँचसंब० । चालाकियों, वञ्चनाओं (से) । 'देह-जीव-जोग के सखा 
सब टाँचन टाँचो ।' विन० २७७.२ 

टाँचो : भूक्‌०पु ०कए० । ठगा, प्रतारित किया । विन० २७७.२ 

टाँठे : क्रि०वि० । टाँठ=कठोर होकर, उग्रता के साथ । 'कोमल काज न कीजिए 
टाँठे ।' कवि० ६.२८ 

टाक : सं०पु० (सं० ट) । चौथाई खण्ड । “राम नाम लेत मागि खात टूक-टाकः 
हौं ।' हनु ० ४० 

टाट : सं०पु० । बोरा, सन का फट्टा । 'सिअनि सुहावनि टाट पटोरें।' मा० 
१.१४.११ 
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टाटिका : (१) सं०स्त्री० (सं० तटिका>प्रा० तट्टी) । टट्टी, वृति । (२) छप्पर का 
ठाट जिस पर फूस छाया जाता है । 'बिरचि हरि भगति बर टाटिका कपट दल 
हरित पल्लवनि छावौं ।' विन० २०५.२ 

टाप: सं०स्त्री० । घोड़े का खुर । 'टाप न बूड़ बेग अधिकाई ।' मा० १.२६६.७ 

टारति : वक्‌०स्त्री० । हटाती (बिताती) । 'सीय निमेष कलप सम टारति।' गी० 
५.१९.१ 

टारन : भ०कु० अव्यय । टालने (को); खिसकाने (को) । “दीप बाति नहि टारन 
कहऊं ।' मा० २.५९.६ 

दारा: भूडू०्पु-० । हिलाया-डुलाया, हटाया (हुआ) । 'टरइ न टारा।' मा० 
१,२५१.१ 

दारि: पुकू० । टाल, हटा (कर) । “भ्रम न सकइ कोउ टारि ।' मा० १.११७ 

टारी : (१) टारि। 'जौं मम चरन सकसि सठं टारी ।' मा० ६,३४.६ (२) भूकृ० 
स्त्री० । हटाई । “ईस अनेक करवरें टारी ।' मा० १.३५७.१ 

टारे : टालने, हटाने से । 'न चाप सज्जन बचन जिमि टारें टरे ।' जा०मं०छं० ११ 

टारे : भूकु०पु०ब० । हटाये । 'प्रभुहि बिलोकहि टरहि न टारे ।' मा० ६.४,७ 

टारेउ : भूक्‌०पु'०कए० । टाला, विचलित किया । 'छल कार टारेउ तासु ब्रत।' 
मा० १.१२३ 

टार्‍यो : टारेउ । 'भवतरु टरे न टार्‌यो ।' विन० २०२.२ 

टाहली : वि०पु० । टहलुआ, टहल करने वाला, घरेलू सेवक । 'सबनि सोहात है 
सेवा सुजान टाहली ।' कवि० ७.२३ 

टिट्टिभ : सं०पु'० (सं०) । टिटिहरी पक्षी । मा० ६.४०.६ 

टिपारे : सं०पु०ब० । चौतनियाँ, टोपियाँ । 'सीसनि टिपारे, उपबीत पीत पट 
कटि ।' गी० १.७१.१ 

टिपारो : सं०पु'०कए० । टोपी, चोतनी । गी० १.४३.२ 

टीका : (१) सं०पु० (प्रा० टिक्क) । तिलक (राजतिलक, राज्याभिषेक) । 'करहु 
हरषि हियं रामहि टीका ।' मा० २.५.३ (२) श्रेष्ठ, सर्वोत्तम (तिलक के 
समान सुशोभित) । 'रावनु जातुधान कुल टीका ।' मा० ६.३८.६ 

टीड़ी : सं०स्त्री० । टि्टी; प॒तिगा विशेष जो समूह में उड़कर खेती आदि पर 
टूटता ओर खा जाता है । मा० ६.६७.२ 

दुक, टूक : वि० (सं० स्तोक) । थोड़ा, छोटा, खण्ड । 'पंख करो टुक टूक ।' दो० 
२८२, टुक । (१) टुकड़ा, खण्ड । दो० २८२ (२) रोटी का टुकड़ा, चौथाई 
रोटी । खाए टूक सब के ।' कवि० ७.७३ 

डुकनि, न : टूक--संब० । टुकड़ों, रोटी के खण्डों। 'कूकर टूकनि लागि ललाई ।' 
कवि० ७.५७ 
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टूका : टूक । खण्ड | 'अजहुं न हृदय होत दुइ टूका ।' मा० २.१४४.६ 

टूक्‌ : टूक-कए० । एक टुकड़ा, एक भी खण्ड । “चाहै चारु चीर पै लहैन ट्कु 
टाट को ।' कवि० ७.६६ 

टूट: (१) भूछ०पु० (सं० त्रुटित>>प्रा० तुट्ठ) । भग्न हो गया। 'छुअत टूट 
रघुपतिहि न दोषू ।' मा० १.२७२.३ (२) दूटइ । “टूट न द्वार परम कठिनाई ।” 
मा० ६.४३.४ 

४/दूट, दूटइ : (सं० त्रुट्यति>>प्रा० तुटुइ--टूटना, विच्छिन्न होना) आऽप्रए्‌०। 
टूटता है । 

टूटत : वकृ०्पु ० । (१) भग्न होता, होते । 'टूटत ही धनु भयउ बिबाहू । मा० 
१.२८६.८ (टूटते ही) (२) आक्रमण करता-ते । 'टूटत अति आतुर अहार 
बस ।' विन० ६०९३ 

टूटि: (१) पृक्क० | टूट कर । गी० २.५८.२ (२) भूकृ०स्त्री० । टूटी हुई । 

टटियो : टूटी हुई भी । 'टूटियो बाँह गरे परे ।' विन० २७१.४ 

टूटिह : आ०भ०प्रए० ॥ टूटेगा । "अवसि राम के उठत सरासन टूटिहि ।' 
जा०मं० ६१ । 

दूदें : टूटने से, टूटने पर । 'होइहहि टूटें धनुष सुखारे ।' मा० १.२३६९.३ 

ट्टे: (१) भूछ०पु ०ब० । भग्न हुए । 'उर लागत मूलक इव दूटे ।' मा० ६.२५.६ 
(२) टूटें । टूटने पर । 'श्रीहत भए भूप धनु टूटे ।! मा० १.२६३.५ 

ट्टेउ : भूक०पु०कए० । भग्न हो गया । 'टूटेउ कूबर फूट कपारू।' मा० २.१६३.५ 

टूटे : टूटइ। टूट सके । 'माधव मोह फाँस क्यों दूठे ।' विन० ११५.१ 

ट्ट्यौ : ट्टेउ । कवि० १.१० 

टंक : टेक । मा० २.३२४ 

टेई : भूकृ०स्त्री० । तेज की, पैनाई । 'कपट छुरी उर पाहन टेई।' मा० २.२२.१ 

टेक, टेका : सं०स्त्री० । (१) दृढ़ आग्रह । 'सकइ को टारि टेक जो टेकी।' मा० 
२-२५५-८५ (२) स्थिरता । “साधन कठिन न मन कहुं टेका ।' मा० ७.४५.३ 
(३) आश्रय, आधार, अवलम्ब । 'सोक सरि बूड़त करीसहि दई काहु न टेक ।' 
विन० २१७.३ (४) उपाय (मार्ग) । 'जैबे को अनेक टेक, एक टेक ह्वैबे 
की ।' कवि० ७.८२ 

टेकि : पूकु० । सहारा लेकर । 'जानृ टेकि कपि भूमि न गिरा । मा० ६.८४.१ 

टेकी (१) टेकि । पकड़ कर (आग्रह करके, ग्रहण करके) । 'भरद्वाज राखे पद 
टेकी ।' मा० १.४५.४ (२) भूक्ृ०स्ती० । पकड़ी, ग्रहण की । 'सकइ को टारि 
टेक जो टेकी ।' मा० २.२५५.८ 
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“डेढ ; वि०्पु' (सं० तियेक--अधं>>प्रा० तियड्ढ) । वक्र, कुटिल । 'टेढ़ जानि सब 
बंदइ काहू ।' मा० १.२८१.६ 

टेढ़ी : वि०स्त्री० । वक्र । 'तिलक भाल टेढ़ी भोहैँ ।' गी० १.६३.३ 

टेढ़े : वि०पु० (बहु) । 'सूधे टेढ़े सम बिषम ।' दो० ५०० 

ट्रेपारो : टिपारो । 'तनियाँ ललित कटि बिचित्र टेपारो सीस ।' क्‌० २ 

टेरत : वकु०पु'० । पुकारता, पुकारते। 'भुज उठाइ ऊंचे चढि टेरत।' गी० 
२:१४.१ 

डेरि: (१) पूकु०। पुकार कर। “अरु होहु कहत हौं टेरि।' विन० १६०.७ 
(२) आ०--आज्ञा--मए ० । तू पुकार । 'टरि कान्ह गोबधेन चढि गेया ।' 
कृ० १९ 

हेरी : भूकृ०स्त्री० । पुकारी । 'प्रानबल्लभा टेरी ।' गी० ३.१०.२ 

टेरें: पुकार कर । 'तेहि तें कहहि संत श्रुति टेरे ।' मा० १.१६१.३ 

डेरे : (१) भूकृ०पु ०ब० । पुकारे, बुलाये । माऽ १,६३.४ (२) टेरें । पुकारने से। 
“अभय किये'**बारक बिबस नाम टेरे ।' विन० १३८.१ (३) पुकार कर! 
“भूज उठाइ कहाँ टेरे ।' विन० २२७.१ 

देव : सं०स्त्री० । स्वभाव, प्रकृति । 'या की टेव लरन की । क० ८ 

-टेवैया : वि० । देने वाला, पैना करने वाला, तेज करने वाला ।' “कोटि जलच्चर 
दंत टेबेया ।' कवि० ७.५२ 

टोटक : सं०पु'० (सं० त्रोटक) । रोगनिवारण आदि के हेतु ओझा आदि द्वारा 
कराया हुआ तान्त्रिक उपायविशेष जिसमें भोजन आदि कोई अभिमन्त्रित वस्तु 
को चौराहे आदि पर रख आते हैं, फिर घूम कर नहीं देखते। 'स्वारथ के 
साथिन्ह तज्यो तिजरा को सो टोटक, औचट उलटि न हेरो।' विन० २७२.२ 

टोटकादि : त्रोटक आदि तान्त्रिक उपाय । हनु० ३० 

-टोने : 'टोना' का रूपान्तर । हिमालय की थारू जाति के जन्तर-मन्तर को 'टोना' 
कहते हैं जिसमें मारण, वशीकरण आदि की क्रिया होती है । वशीकरण आदि 
का मन्त्रविशेष । “प्रभु किधौं प्रभु को प्रेम पढ़े प्रगट कपट बिनु टोने।' गी० 
२,२३.३ 

'डोलू : सं०पु'० (टोल-{-कए०) । टोली, सजातीय दल । 'देखि निषादनाथ निज 
टोलू ।' मा० २.१६२.३ (प्रा० 'टोल' टिड्डीदल का अर्थ देता है) 
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डई : भूक०स्त्री० (सं० स्थापिता>प्रा० ठविआ) । (१) स्थिर की, ठहरायी । 
“को जानै चित कहा ठई है ।' विन० १३९.७ (२) रखी । 'सो तो कछु एको 
चितनठई।' कु० ३६ (३) स्थित हुई, ठनी । ठवनि भली ठई है। गी० 
१.९६.२ 

ठए, ये : भूक्‌०पु'०ब० । ठाने, आरम्भ किये । 'समय सम गान ठए।' गी० १.३.२ 

ठक्रसोहाती : सं०स्त्री० । स्वामी (ठाकुर) को अच्छी लगती (सोहाती) हुई बात = 
चाटुकारिता, चापलूसी । 'हमहुं कहबि अब ठकुरसोहाती ।' मा० २.१६.४ 

ठकुराइनि : ठाकुर --स्त्री० । स्वामिनी । कवि० ७.१७० 

ठक्राई : सं०स्त्री० । स्वामित्व, राज्य । “अब तुलसी गिरिधर बिनु गोकुल कोन 
करिहि ठकुराई ।' कु० ३२ 

ठग ; सं०पु'० (सं० ठकः>प्रा० ठग) । वञ्चक, धोखा देकर लूटने वाला । मा० 
१.७६.७ 

ठगति : ठग-वक्‌०स्त्री० । ठगती, वञ्चित करती । गी० २.८२ ३ 

ठगि : (१) पूक्‌० । लुटकर, ठगे जाकर, ठक्क होकर, निस्तब्ध होकर । 'तेउ यह 
चरित देखि ठगि रहहीं । मा० ७.६.६ (२) ठगी। “गि सी रहो ।' कवि० 
१.१ (३) ठगे । “रहे ठगि से नृपति।' गी० १.५१.१ 

ठगिनि, नी : ठग-+स्त्री० । गी० २.८२.३ 

ठगी : ठग -भूकु०स्त्री० । ठग ली गई, धोखा खा गई, स्तब्ध रह गई । 'तुलसिदास 
ग्वालिनी ठगी ।' कु० ८ 

ठगु : ठग--कए० । अद्वितीय वञ्चक । “भलो ठग्यो ठगु ओही ।' कु० ४१ 

ठगे : भूकू ०पु०ब० । लुट गये, स्तब्ध (लुटे-से) । “बिलोकि सुर नर मुनि ठगे ।” 
मा० १.३१६ छं० 

ठगोरी ठगोरी : ठगौरी । 'तुलसिदास ग्वालिनी ठगी-सी, आयो न उतर कछु, कान्ह 
ठमोरी लाई ।' कु० ८ सं०स्तरी० (सं० ठक-पुटी > प्रा० ठगउड़ी) । ठग द्वारा दी 
हुई बिसँली पुडिया जिससे मूछित करके ठगी का काम करता है। मोहनी । 
'नखसिख अंगनि ठगौरी ठौर ठोर हैं ।' गी० १.७३.४ 

ठग्यौ : भूक्‌०पु ०कए० । ठग लिया, धोखे में डालकर लूट लिया । “भलो ठग्यौ ठगु 
ओही।' क्‌० ४१ 

ठट : सं०पु'० (प्रा० थट्ट>-समूह) । झुड । 'उनेह सिथिल गोप गाइन्ह के ठट हैं । 
कु० २० 
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ठटहि : आ०प्रब० । सजाते हैं, जुगाड़ बनाते हैं। 'ठटहिं जे कूर कुठाट॥ 
दो० ४१७ 

ठढु : ठट--कए० । बनाव, साजसवाँर । गी० १.८०.३ 

ठटुकि : पुकू० । अचानक रुके रह कर, ठहर कर । 'ठटुकि रहे एक टक पल रोकी ।” 
मा० ५.४५.३ 

ठटो : आ०--आज्ञा --मब० । बनाओ । “नट ज्यों जनि पेट-कुपेटक कोटिक चेटक 
कोतृक ठाट ठटो।' कवि० ७.८६ 

ठट्‌ टा: ठट। 'मदंहु भालु कपिन्प के ठट्टा ।' मा० ६,७९.११ 

ठठई : सं०स्त्री० । ठट्ठापन, हेंसोइपन, परिहास+निःसार तथा रूक्ष व्यवहार ॥ 
“हरि परे उर्धार संदेसहु ठठई ।' क्‌० ३६ 

ठठाइ : पुकू० । ठट्ठा मारकर, ठहाका लगाकर। 'हेंसब ठठाइ फुलाउब गालू।” 
मा० २.३५.५ 

ठठाइयत : वक्‌ ०--कवा०--पु'० । ठोंका जाता, ठोंके जाते; आहत किये जाते ) 
खाती दीपमालिका ठठाइयत सूप हैं।' कवि० ७.१०१ 

ठनियत : वकु०पु'०--कवा । ठाना जाता, किया जा रहा। 'दीनबंधु द्वारे हठ, 
ठनियत है ।' विन० १८३.३ 

ठनी : भूक्‌०स्त्री० । ठन गयी, होने लगी । 'राम कृपा और उनी ।' गी० ५.३६.२ 

ठयऊ : भूकृण्पु०कए० (सं० स्थापितम्‌>प्रा० ठवियं>अ० ठवियउ) । ठाना, 
आरम्भ किया, स्थापित किया, निश्चित किया । 'एहि बिधि हित तुम्हार मैं 
ठयऊ।' मा० १.१३३.२ 

ठयो : ठयऊ। (१) ठाना, निश्चित किया । “तब यह मंत्र ठयो।' गी० १.४७.२ 
(२) सजाया, बनाया । “चतुर जनक ठयो ठाट इतौ री ।' गी० १.७७.३ 

ठवनि : सं०स्त्री० (सं० स्थापना>प्रा० ठवणा>>अ० ठवणी=ठवणि) । (१) खड़े 
होने में पैरों की विशेष स्थिति । 'ठवनि जुबा मृगराज लजाएँ ।' मा० १.२५४.८ 
(२) बनाव, साज संवार । 'समय समाज की ठवनि भली ठईहै।' गी०- 
१.९६.२ (३) सदृश स्थिति । 'लंक मृगपति ठवनि।' गी० ७.५.२ 

ठहर : सं०पु । स्थान । 'ठहर ठहर परे कहरि कहरि उठे ।' कवि० ६.४२ 

ठहरानी : भूक्‌०स्त्री० । ठहरी, स्थिर हुई, निश्चित की जा सकी । 'एकउ जुगुति 
न मन ठहरानी ।' मा० २,२५३.७ 

ठहरु : ठहर--कए० । एक भी ठिकाना, आश्रय ! “जो पै मो को होतो कहूं ठाकुर 
ठहर ।' विन० २५०.१ 

ठही : भूकृ०स्त्री०==ठई । ठहरी, व्याप्त हो रही । 'लागि दवारि पहार ठई 
कवि० ७.१४३ 

ठाँव : ठावं। विन० १५१.३ 
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ठाउं, ऊँ: (१) सं०पु०कए० (सं० स्थाम>प्रा० ठामं>>अ० ठावु”)। स्थान । 
“ले रघुनाथहि ठाउँ देखावा ।' मा० २.८९.५ (२) पद। “पायउ अचल अनूपम 
ठाऊँ । मा० १.२६.५ (३) आश्रय, सहारा । “जग दूसरो न ठाकुर न ठाकुर 
ठाऊं ।' विन० १५३.१ 

ठाकर : सं०पु० (सं० ठक्कुर) । स्वामी, राजा । कवि० ७.१७० 

ठाट : ठट। (१) समूह, प्रबन्ध, बन्धान । 'चेटक कोतुक ठाट ठटो ।' -कवि० ७.८६ 
(२) बनाव, साज । 'चतुर जनक ठयो ठाट इतो री ।' गी० १.७७.३ 

ठाटहु : आ०्मब० । ठीक-ठाक करो, जमाओ, सजाओ । 'ठाटहु सकल भरे के 
ठाटा ।' मा० २.१६०.१ 

ठाटा: (१) भूक०पु० । गूथ दिया, जमा दिया। 'सुख महुं सोक ठाटु धरि 
ठाटा ।' मा० २.४७.५ (२) ठाट। 'ठाटहु सकल भरे के ठाटा।' मा० 
२:१६०.१ 

ठाटिबो : भक्ृ ०पु ०कए० । सजाना, रचना, ठाट बनाना । “काया नहि छाडि देत 
ठाटिबो कुठाट को ।' कवि० ७.६६ 

ठाडु, दू : ठाट +कए० । (१) साजबाज, बन्धान। “सुख महुं सोक ठादु धरि ठाटा ।” 
मा० २.४७.५ (२) प्रबन्ध, तैयारी । 'करहु कतहुं अब ठाहर ठाटू ।' मा० 
२.१३३१ 

ठाढ़ : भूक०पु० (सं० स्तब्ध>>प्रा० ठड्ढ) । खड़ा, खड़े 'ठाढ़ भए उठि सहज 
सुभाएँ।' मा० १.३६०.५ 

ठाढ़ा: ठाढ़ +कए० । 'अहमिति मनहुं जीति जगु ठाढ़ा।' मा० १.२८३.६ 

ठाढ़ि : ठाढ़ी । “सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती ।' मा० २.१२.१ 

ठाढ़ीं : ठाढ़ीन-ब० । खड़ी हुई । 'मंगल द्रब्य लिए सब ठाढ़ीं ।' मा० १.२८८-६ 

ठाढ़ी : ठाढ़--स्त्री० (सं० स्तब्धा>प्रा० ठड्ढी) । खड़ी । 'नयनन्हि नीर रोमावलि 
ठाढ़ी ।' मा० १.१०४.२ 

ठाढ़ें : क्रिणवि० । खड़े-खड़े, स्तब्ध होकर । 'काहुं न लखा देख सबु ठढ़ें।' मा० 
१,२६१.७ 

ठाढ़े : भूक०पु ०ब० । खड़े। मा० १.१४५. १ 

ठाढ़ेइ : खडे ही । 'पंचबटी पहिचानि ठाढ़ेइ रहे ।' गी० ३.१०.१ 

ठाढो : ठाढ़ा । “रावन भवन चढ़ि ठाढ़ो तेहि काल भो ।' कवि० ५.४ 

ठाना : भूक्कण्पु० । चालू किया । 'सुनि बचन सुजाता रोदन ठाना ॥? मा० 
१.१६२ छं० 

डानि: (१) पूकू० । ठान कर, निश्चित कर । 'मरनु ठानि मन रचेसि उपाई !' 
मा० १.६६.५ (२) आ०--आज्ञा--मए० | तु ठान कर। 'भजहि ऐसे प्रभृहि 
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ठानी : (१) भूक्‌०स्त्री० । आरम्भ की । 'अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ।' मा० 
१.२११ छ० २ (२) ठानि। ठान कर । गी० १.४.२ 

ठायें : स्थान पर । “ते लजात होत ठाढ़े ठायँ ।' विन० ८३.६ 

ठालीं : ठाली--ग० । 'ठालीं ग्वालि जानि पठए अलि कह्यो है पछोरन छूछो।' 
कू० ४३ 

ठाली : वि०स्त्री० । निठल्ली, ठलुई, निकम्मी (जिसे कुछ कामन हो) । “ठाली 
ग्वालि ओरहने के मिस आइ बकहि बेकामहि।' कू० ५ 

ठावे : ठाय । स्थान पर । ठावं ठावे राखे अति प्रीती ।' मा० २.६०.३ 

ठाव : सं०पु० (सं० स्थाम==स्थान>प्रा० ठाम>>अ० ठावं) स्थान । 'ठावहि ठाउँ 
बझाऊ रे।' विन० १८९.४ (ठार्वाह ठाउँ =स्थान ही स्थान = प्रत्येक स्थान) 

ठाहर : ठहर । ठहराव, स्थान । 'करहु कतहुं अब ठाहर ठाटू । मा० २.१३३.१ 

ठाहरु : ठाहर--कए० । (१) स्थान (अङ्ग, भाग) । 'मरम ठाहरु देखई।' मा० 
२.२५ छं० (२) अवसर । 'जूझिबे जोगु न ठाहरु।' कवि० ६.२८ (३) आश्रय, 
अवलम्ब । 'तुम्ह ही बलि हौ मो को ठाहरु हेरे ।' कवि० ७.९२ 

ठीक : (१) संसस्त्री० । ठेका, ठहराव, स्थिरता, विराम, निश्चय । 'नीके के ठीक 
दई तुलसी ।' कवि० ७.८८ (२) वि०। स्थिर, निश्चित, उचित । “ठीक प्रतीति 
कहै तुलसी ।' कवि० ७.१३१ (३) व्यवस्थित, समञ्जस । 'करम बचन मन 
ठीक लेहि, तेहि न सके कलि धूति।' दो० ८८ 

ठोका : ठीक (सं० स्थितिका>>प्रा० ठिइक्का) । ठहराव, धैर्य, निश्चय, दृढ़ता । 
“करि बिचारु मन दीन्ही टीका । मा० २.२६६.७ 

ठुमुक : बच्चों की गति चेष्टानुकरण, ठहर ठहर कर कर निरन्तर चाल । 'ठुमूकु 
ठुमृकु प्रभु चलहि पराई ।' मा० १,२०३.७ 

ठंठ : सं०पु० । स्थाणु, पत्रादिरहित वृक्ष । 'सेवत कलि तरु ठू ठ।' दो० ७६ 

ठकाने : 'ठेकाना' का रूपान्तर | टिकाव, आधार, स्थान | “बड़े ठेकाने ठौर को हौं।' 
विन० २२९.३ 

'ठेलि : पूक० । ठेल कर, धकिया कर, धक्का दे देकर । 'ढकनि ढकेलि पेलि सचिव 
चले लै ठेलि।' कवि० ५.८ 

'ठोंकि : पुक० । ठोंक बजा कर, पात्रादि पर 'ठों' ध्वनि के साथ आघात देकर, 
परीक्षा करके । ठोंकि बजाइ लखे गजराज ।' कवि० ७.५४ (२) आघात 
देकर । 'ठोंकि ठोंकि खये ।' गी० १.४५.२ 

ठोरी : क्रि०वि० । संगम दशा में, स्थान पर । 'छबि सिगार मनहुं एक ठोरी।' 
मा० १.२६५.७ 

डोसु : ठोस--कए० । अन्तःसार युक्त, दृढ़, भरा हुआ । “गम प्रीति प्रतीति पोली, 
कपट कर तब ठोसु ।' विन० १५६.१ 
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डौर : सं०पु० । (१) स्थान। ठोर ठोर दीन्ही आगि | कवि० ५.३ (२) आश्रय । 
'नाहिन ठौर कहूं ।' विन० ८६.१ 

ठौरी : ठोरी । 'लोचन लाहु लह्यो एक ठौरी ।' गी० १.१०४.३ 

ठौरु: ठोर--कए० । एक भी स्थान, आश्रय । 'औरु कहाँ ठौरु रघुबंसमनि मेरे ।” 
विन० २१०.१ 


ड 


डग : सं०पु'० । पदविक्षेप, एक पदक्रम । 'धरि धीर दए मग में डग द्वे ।/ कवि० 
२:११ 

डग, ढगइ : आ०प्रए० । चलित होता है, हिलता है, स्थान से कुछ चलता है । 
'डगइ न संभु सरासन कसे ।' मा० १.२५१.२ 

डगत : वकृ०पु ० । विचलित होता-ते, लड़खड़ाता-ते । 'बूड़त लखि पग डगत लखि 4” 
दो० ५२० 

डगति : डगत-+{-स्त्री० । हिलती । 'डोलति नहि डगति ।” गी० २.८२.२ 

डगमगत : वक्क०पु० । लड़खड़ाता-ते, हिलता-ते । मा० ६.७०.८ 

डगमगहि, हीं : आ०प्रब० । हिलते-डोलते हैं । “छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं ।” 
मा० ६.७.६ 

डगमगानि : भूकृ०स्त्री० । हिल-डोल गयी; काँप उठी । 'डगमगानि महि दिग्गज 
डोले ।' मा० १,२५४.१ 

डगमगाहि : डगमगहि । मा० ५.३५.१० 

डगमगे : भूक०पु'०ब० । डाँवाडोल हो गये । मा० ६.८६ छं० 

डगरि : पुक्क» । डगर पर चलकर, राह पकड़ कर, अपना रास्ता लेकर। 'डगरि 
चले हसि खेलि ।' कृ० २६ 

डगरो : सं०पु ०कए० । मागे । 'रामभजन****** मोहि लगत राज-डगरो सो ।' विन० 
१७३.५ 

डर्गाह, हीं : आ०प्रब० । चलित या च्युत होते हैं । 'डगहि न ताल बधान ।' मा० 
१.३०२ (२) कम्पित होते हैं, लड़खड़ाते हैं । 'चलत कटक दिगसिधुर डगहीं।” 
मा० ६.७६.६ 
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डगि : पूकु०। डगमगा कर, लड़ाखड़ा कर । 'सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिं। 
मा० २.२२५-४ 

डगे : भूकृ०पु ०ब० । हिले, डगमगाए । “डगे दिगकुंजर ।' कवि० ६.७ 

डग्यौ : भूकू०्पु ०कए० । हिला । 'डग्यो न धनु । गी० १.८६.७ 

डटेया : वि० । डाँटने वाला । 'कौन सुने चहुं ओर डटैया ।' कवि० ७.५१ 

डफ : सं०पु० । ढपली, वाद्य विशेष । खंजड़ी जैसा एक बाजा । 

डफतार : डफ । ताल देने वाली ढपली । गी० १.२.१३ 

डफोरि : पूकु० । डफार लगाकर, हाँक देकर, ललकार भरी पुकार देकर । 'तुलसी 
त्रिकूट चढि कहत डफोरि के।' कवि० ५.२७ 

डमरु, रू: सं०पु'० (सं०) । वाद्य विशेष मा० १.६२.४ 

डमरुआ : सं०पु० (सं० डमरूक) । एक रोग जिश्षमें गाठे सूज कर डमरू के समान 
हो जाती हैं । 'अहुंकार अति दुखद डमरुआ।' मा० ७,१२१.३५ 

डर : सं०पु'० (सं० दर>प्रा० डर) । मा० १.२१८.५ (२) भयका कारण) 
"एकहि डर डरपत मन मोरा ।' मा० १.१६६.८ 

डर, डरइ : आ०प्रए० । डरता है । 'काग्ह डरे तेरे डर तें ।' कू० १७ 

डरउं, ॐ: आ०उए०। डरता-ती-हुं । 'बसउ भवनु उजरउ, नहि डरऊ।' मा? 
१.५०.७ 

डरत : वक०पु० । डरता, डरते । 'तव भय डरत सदा सोउ काला।' मा० ३.१३.५ 

डरनि: (१) सं०स्त्री० | डरने की क्रिया। (२) डर+कए०। डरों ,(से)। 
हार्‍यो हिय खारो भयो भूसुर डरनि।' विभ० २४७.३ 

डरपत : वकृ०पु'० (सं० दर--आत्मन्‌ >प्रा० डरप्प) । अपने आप में डरता-डरते। 
“एकहि डर डरपत मन मोरा ।' मा० १.१६६.८ 

इरपति : वक्‌०स्त्री० । अपने-आप में भय खाती । “ता तें तेहि डरपति अति माया।' 
मा० ७.११६.५ 

डरपसि : आ०मए० । तू स्वतः डरे। 'जनि सनेह बस डरपसि भोरें।' मा” 
२.५३.८ 

डरपहि : आ०प्रब० । स्वतः डर जाते हैं। 'डरपाहि धीर गहन सुधि आएँ | मा०; 
२.८३.४ 

डरपहि : डरपसि। 'जनि डरपहि।' विन० ८४.४ 

डरपहु : आ०मब० । स्वतः (अपने आप ही-अकारण) डरो । 'जनि डरपहु सुर 
सिद्ध सुरेसा ।' मा० १.१८७.१ 

/डरपाव, डरपावइ : आ०प्रए० । अपने आप ही, अकारण, भय देता है । 'इरपाढै 
गहि स्वल्प सपेला ।' मा० ६५१.८ 

डरपे : भूक्‌०ब० । स्वतः डर गये । 'डरपे सुर भए असुर सुखारी | मा० १.५७.७. 
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डर्राह, हीं : आ० (१).प्रब० । (वे) डरते-तो-हैं । 'कालहु डरहि न रन रघुबंसी ।” 
मा० १.२८४.४ (२) उब० । (हम) डरते-ती-हैं। “तिय सुभायं कछु पू'छत 
डरहीं ।' मा० २.११६.६ 

डरहि, ही : आ०्मए०। तू डरता है। 'बायस इव सब हीतें डरही।' मा० 
७-११२.१४ 

डरहु : आ*्मब० । तुम डरते हो । 'डरहु दरिद्रहि पारसु पाएँ । मा० २.२१०.२ 

डरहुगे : आ०भ०पु'०मब० । डरोगे । 'कुटिल मन मलिन जिय जानि जो डरहुगे। 
विन० २११.४ 

डरि : पूकु० । भय खा कर । 'बिदा भई देबी सों जननि डर डरि ४ ।' गी० २.७२.४ 

डरिबे : भक्‌०पु'० डरना । “लौकिक डर डरिबे हो । क्‌० ३६ 

डरिये : आ०भावा० । डरा जाय, डरना पड़ता है। “निज आचरन बिचारि हारि 
हिय मानि जानि डरिये ।' विन० १८६.१ 

डरिहेँ : आ०भ०प्रब० । डरेंगे । 'डरिहैँ सासु ससुर चोरी सुनि ।' क० १३ 

डरिहे : आ०भ० प्रए० । डरेगा । 'सपर्ने नहि कालहु तें डरिहै।' कवि० ७.४७ 

डरीं : भूकृ०स्त्रीऽब० । डर गयीं । 'तासु बचन सुनि ते सब डरीं ।' मा० ५.११.८ 

डरु : (१) डर--कए०। एकमात्र भय । “मन डरु लोचन लालची |” मा० १.४८ 
(२) आ०-आज्ञा-मए ० । तू डर। 'रामहि डरु करु राम सों ममता प्रीति 
प्रतीति ।' दो० ६५ 

डरे : भकृ०पु'०ब० । डर गये । “डरे कुटिल नृप प्रभु हि निहारी । मा० १.२४१.६ 

डरेउँ : आ०-भूक्र०पु'०-उए०। मैं डर गया । 'अपभयँ डरेउँ न सोच समूलें।' 
मा० २.२६७.३ 

डरेउ : भूकृ०पु'०कए०। डर गया । “निज भय डरेउ मनोभव पापी ।' मा० 
११२६.७ 

डरे : डरहि । 'कबहुं प्रतिबिब निहारि डरे ।' कवि० १.४ 

डरे : डरइ। 'सो परि डरे मरं रजु अहि तें।' विन० १८८.५ 

डरंगी : आ०भरस्त्री०्प्रए० । भयभीत होगी । हनु० २५ 

डरौं : डरउं । (१) डरता हू । “तेहि तें बूझत काजु डरौं ।' जा०्मं० २२ (२) उखे, 
डरता होऊं । 'अनद्य नाम अनुमानि डरों ।' विन० १४१.१ 

डर्‌यो : डरेउ । 'भव भय बिकल डर्‌यो ।' विन० ९१.४ 

डसत : वङ्क०्पु'० (सं० दशत्‌ >>प्रा० डसंत) । दंश करता, डसता, डसते रही । 
“भव भुअंग तुलसी नकुल डसत ग्यान हरि लेत ।' दो० १८० 

डसाई : (१) भू०कृ०स्त्री०। बिछायी । “गुहँ सवाँरि सांथरी डसाई।' मा० 
२.८९.७ (२) पूक०। बिछाकृर। “बैठे कपि सब दर्मं डसाई।' मा० 
४.२६.१० 
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डसाए : भूकु०पु ०बहु० । बिछाये । “पलँग डसाए ।' मा० १.३५६.१ 

डसेहों : आ०भ०उए० । बिछाऊँगा । ' जागे फिरि न डसैहौं ।' विन० १०५.१ 

डहकत : वक्न०पु० । (१) ठगता, प्रवञ्चित करना । “बहु बिधि डहकत लोग 
फिरौं ।' विन० १४१.३ (२) छीना झपटी करता-ते । 'खेलत खात परसपर 
डहकत ।' कु० १६ (३) विश्वासघात करते । 'डहकत एकहि एक 7 दो० ५४७ 

डहकति : वकृ०स्त्री० । (१) छल करती-{-(२) दहकता, जल जलाती । 'डहकति 
है उजिभरिआ निसि नहि घाम ।' बर० ३७ 

डहकाइबो : भक्‌ ०पु ०कए० । ठगाना, (अपने को) प्रतारित करा लेना । “डहके तें 
डहकाइबो भलो ।' दो० ४३१ 

डहकायो : भूकृु०पु ०कए० । (अपने को) ठगाया। 'अजहुं विषय कहूँ जतन करत, 
जद्यपि बहु बिधि डहकायो ।' विन० १६९.४ 

डहुकि : पृक्‌ ० । वञ्चना करके । 'डहकि डहृकि परिचेहु सब काह । मा० १.१३७.३ 
(२) होइ लगाकर, अवज्ञा करके । “बाल बोलि डहकि बिरावत।' क्‌० २ 

डहके : भूक्‌०पु ०ब० । (१) ठग गये, ठग लिये, प्रतारित किये । कलि डहके कहु 
को न ।' दो० ५४६ (२) ठगने । 'डहके तें डहकाइबो भलो ।' दो० ४३१ 

डहार : सं०पु'० (सं० दहर>प्रा० डहर! बालक । 'कायर कूर कपूत कलि धर घर 
सहस डहार ।' दो० ५६० 

डॉग: सं०पु'० । पशु विशेष । गी० २.४७.१२ 

डाँटति : डाटति । 'निपटहि डाँटति निदुर ज्यों ।' कु० १४ 

डाँटे : डाटे । 'डाँटे बानर भालु सब ।' रा०प्र० ३.६.५ 

डाँडि : पूक० (सं० दण्डयित्वा>>प्रा० डंडिअ>अ० डंडि) । दण्डित कर । 'केसरी 
कुमार सो अदंड केसो डाँडि गो ।' कवि० ६.२४ 

डाँडियत : वकु०पु'०कबा० (सं० दण्ड्यमान>>प्रा० डंडीभंत) । दण्डित किया 
जाता-किये जाते । 'डाँड़ियत सिद्ध साधक पचारि।' गी० २.४६.६ 

डाँड़ी : सं०स्त्री० (सं० दण्डिका>>प्रा० डंडिआ>आ० डंडी) । छोटा डाँडा! 
“मरकत भेंवर डाँड़ो कनक मनि जटित।' गी० ७.१९.३ 

डाँडो : सं०पु'०कए० (सं० दण्ड:>प्रा० डंडो) । छड़ी, दण्ड, छत्र आदिका 
दण्डाकार भाग । गी० ७.१८.२ 

डाकिनि, नी : सं०स्त्री० (सं० डाकिनी) । श्मशानादि की देवी, शिशु भक्षिणी 
पिशाची, डायन । मा० २.१३२.६ 

डाटत : वक्‌०पु ० । डाँटता-ते, भत्संना करता-ते। 'खिज्ञे तें डाटत नयन तरेरे ।' 
कृ० ३ 

डाटति : वक०सत्री ० | भत्संता करती, फटकारती । “मातु काज लागी लि डाटति 
क्‌ १० 
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डाटन : भक्‌० अव्यय । डाटने, भर्त्सना देने । 'मोहि दास ज्यों डाटन आयो ।' गी० 
६.६.१ 

डाटहि : आ०प्रब० । डाटते हैं, भत्संना देते हैं। 'कपि जयसील मारि पुनि डार्टाह।' 
मा० ६.५३.४ 

डाटि : पुकू० । डपट कर, भत्सित करके । 'आँखि देखावहि डाटि |! मा० ७.६६ ख 

डाटे : भूक्‌०पु ०ब० । डपटे हुए, भत्सित हुए (पर) । डाटे नवहि अचेत ।' रा०्प्र० 


५.५.६ 

डाटे हि : डाटने पर ही, डपटने से ही । 'डाटेहि पै नव नीच । मा० ५.५८ 

डाढ़ : सं०स्त्री० (सं० दाढ़ा--दंष्ट्रा) । दाढ । जबड़ा । 

डाढ़त : वक्‌० (सं० दग्ध>प्रा० डडढ-|-वक्‌ ०--डड्ढंत) । जलता-ते। कवि० 
५.१२ 

डाढ्न : भकु० अव्यय (अ० डड्ढ+ भण==डड्ढण) । जलाने । 'तुलसीदास जगदध 
जवास ज्यों भनघ मेघ लगे डाढ़न ।' विन० २१.२ 

डाढूनि : डाढ़--संब० । दाढ़ो, दंष्ट्राओं, जबड़ों । 'बैठो काज डाढ़नि बीच ।' गी० 
५.६.२ 

डाढ़ा : सं०पु ० । दाहक अग्नि जो दूर.दूर तक तिनको में फैल जाती है। 'जिमि 
तन पाइ लाग अति डाढ़ा । मा० ६.७२.२ 

डाढ़े : भूक०पु ०ब० । दग्ध हुए, जले । 'तुलसी तिहुं ताप न डाढ़े।' कवि० ७.१२७ 

डाढ़ो : भूक्‌०पु'०कए० (सं० दग्धः>>प्रा० डड्ढो) । जल गया । “सब असबाबु 
डाढ़ो ।' कवि० ५.१२ 

डाबर : सं०पु'० । पोखर, क्षुद्र तालाब । मा० २.१३९.७ 

डार: (१) सं०्स्त्री० (सं० दाला>प्रा० डाला>>अ० डाल) । शाखा । “प्रभु तरु 
तर कपि डार पर ।' मा० १.२९ क (र) डारि। फेंक कर। “निज निज 
मरजाद मोटरी सी डार दी ।' कवि० ७.१८३ 

५ डार, डारइ, ई: (सं० दालयति, द्राडयति--दल विशरणे, द्राड्ट विशरणे>>प्रा० 
डालइ) आ०प्रए० । डालता है, फेकता है, गिराता है। 'डारइ परसु परिध 
पाषाना । मा० ६.७३.२; ८५ छं० 

डारउ : आ०--आशंड का, संभावना --प्रए० (सं० द्राडयतु>>प्रा० डालउ) । 
गिराये, डाले । 'जाचत जलु पबि पाहन डारउ ।' मा० २.२०५.३ 

डारत : वकु०पु'० (सं० द्राडयत्‌>प्रा० डालंत) । गिराता-ते। 'डारत कुलिस 
कठोर ।' दो० २८३ 

डारन : डार {-संब० । डालो, शाखाओं (पर) । 'अवनि कुरंग बिहग द्रुम डारन।' 
गी० २.१४.२ 
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डारहिं, हीं : आ०प्रब० (सं० द्राडयन्ति>प्रा० डालंति>अ० डालहि) । गिराते हैं, 
फेंकते हैं। 'जहें तह अवनि पटकि भट डारहि । मा० ६.८१.६, ३.२० छं० ३ 

डारा : भूकू ०पु० । डाला, फेंका । 'अति रिस मेघनाद पर डारा।' मा० ६.५१.२ 

डारि: (१) पद । डाल (कर) । 'दीन्हि मुद्रिका डारि तब।' मा० ५.१२ 
(२) डार। तु डाल । “रोम रोम छबि निहारि आलि वारि फेरि डारि।' 
गी० २.१७.१ 

डारिए : आ०कवा०प्रए० । डालिए, डाला जाय । “नीच को डारिए मारि ।' विन० 
२५६८.४ 


डारिबी : भकृ०स्त्री० । डालनी, छोड़ देनी ।' निपटहि डारिबी न बिसारि ।' गी० 
७.२९.३ 

डारियत : वकृ ०कवा०पु'० । डाला जाता । “रोगसिधु क्‍यों न डारियत गाय खुर के ।' 
हनु ० ४३ 

डारिये : डारिए । 


डारिहउें : आ०भ०उए० । डालूंगा । बेगि सो मैं डारिहउँ उखारी ।' मा० १.१२६.५ 

डारी : (१) डारि | 'मम दिसि देखि दीन्ह पट डारी ।' मा० ४.५.४ (२) भूकृ० 
स्त्री । डाल दी । ठगोरी डारी ।' गी० १.१००.१ 

डारु : आ०-आज्ञा-मए० (सं० द्राडय>>प्रा० डाल भ० डालि, डालु) । फेंक, छोड़ 
दे । 'लकुट कर तें डार।' क्‌० १४ 

डारे: (१) भूक०पु०ब०। डाले, फेंके 'कोटिन्ह आयुध रावन डारे।' मा० 
६.८३.४ (२) डारइ। (३) डाल देवे। 'रुचिर काँचमनि देखि मूढ़ ज्यों कर 
तल तें चितामनि डारे ।' गी० २.२.३ 

डारेन्हि : आ०-भूकु०पु०--प्रब० । उन्होंने डाला-डाले । 'डारेन्हि ता पर एकहि 
बारा ।' मा० ६.८२.२ 

डारेसि : आ०-भूकृ०पु'०+प्रए० । उसने डाला-डाले । जहेँ तहे पटकि पटकि भट 
डारेसि ।' मा० ६.६५.९ 

डारो : डार्‌यो । 'डेल सो डारो ।' कु० ३४ 

डारों : आ०उए०। डालूं, डालता हूँ, डाल सकता हूँ। 'काचे घट जिमि डारौं 
फोरी ।' मा० १.२५३.५ 

डार्‌यो : भूक०पु'०कए० । डाला, फेंक दिया । दो० ३०३ 

डावर : सं ०पु ० । पुत्र, लड़का । 

डावरे : डावर ने, लड़के ने । 'सोई बाह गही जो गही समीर डावरे ।' हनु० ३७ 

डाँबाडोल : वि० (सं० दाम--दोल>प्रा० दामाडोल>अ० दावाँडोज ?) । 
(रस्सी में पड़े झूले के समान) कम्पित, विचलित । 'कालु लोकपाल मेरे डर 


डावाँडोल हैं।' कवि० ५.२१ 
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डासत : वक्‌०पु'० (सं० दाशयत्‌>>प्रा० डासंत) । बिछाता, बिछाते । “डासत ही 
गई बीति निसा सब ।' विन० २४५.४ 

डासन : सं०पु० (सं० दाशनः>प्रा० डासण) । बिछौना । “लोभइ ओढुन लोभइ 
डासन ।' मा० ७.४०.१ 

डासि : पुक्‌ ० । बिछाकर । 'ए महि पर्राह डासि कुस पांता ।' मा० २.११६.७ 

डासो : डासि । मा० २.६७.५ 

डिंडिस : (१) । सं०पु०। ध्वनि विशेष। (२) डिमडिग ध्वनि से बजने वाला 
वाद्यविशेष (सं०) । 'तांडवित नृत्य पर डमरु डिडिम प्रवर ।' विन० १०.५ 

डिंडिमीं : सं०स्त्री०ब० । डिडिमियाँ, डौंड़ी बाजे । मा० १.३४४.२ 

डिंब : सं०पु'० (सं०) । शिशु । “अनुकूल अंबक अंब ज्यों निज डब हित सनमानि 
के ।' गी० ३.१७.३ 

डिंभ: सं०पु० (सं०) डिब । कवि० ७.८१ 

डिगति : डगति । 'डिगति उबि अति गुबि ।' कवि० १.११ 

डिठि : डीठि। नजर (दृष्टि दोष) । 'डिठि मृठि निठुर नसाइहौं ।' गी० १.२१.२ 

डिठिग्रारो : वि०पु०कए० । दृष्टि वाला, नेत्रयुक्त। 'अंध कहें दुख पाइदै, 
डिठिआरो केहि डीठि ।' दो० ४८१ 

डीठ: भूकृ०पु० (सं० दुष्ट>>प्रा० दिट्ट) । देखा, देखे । 'दई पीठ बिनु डीट मैं ।' 
विन० १४९.४ 

डीठा : डीठ । देखा । 'पितु बैभव बिलास मैं डीठा ।' मा० २.६८.१ 

डीठि : सं०स्त्रो० (सं० दृष्टि>>प्रा० दिट्टि) । “नेत्र नेत्र ज्योति । 'लोचन सजल 
डीठि भइ थोरी ।' मा० २.१४५.३ 

डोठी : डीठि । मा० १.२३१७ 

डीठे : भूक०पु ०ब० । देखे । 'भमुभवे सुने अरु डीठे।' विन? १६६-२ 

डेरा: सं०पु'० (सं० द्वार>प्रा० देर ?) । शिविर, पड़ाव (मुकाम) । “राम करहु 
तिन्ह कें उर डेरा ।' मा० २.१३१.८ (२) शिविर के लोग तथा सामान। 
“डेरा चले लवाइ ।' मा० २.१६७ 

डेरा डेराइ, ई : (सं० दरायते>>प्रा० डराइ--भय करना, डरना) आ०प्रए० | 
(१) डरता-ती है । 'अभय होइ जो तुम्हहि डेराई।' मा० १.२८४.५ (२) डरे, 
डर जाय । “जब सिय कानन देखि डेराई ।' मा० २.८२.३ 

डेराऊं : आ०उए० । डरता हूं । "तुम्ह पूछहु मैं कहत डेराऊं ।' मा० २.१७.३ 

डेरात : वक्ृ०पु० । डरता । 'तैसो कपि कोतुकी डेरात ढीले गात कै कै 
कवि० ५.३ 

डेरालि, ती : वकु०स्त्री० । डर जाती । “चित्र लिखित कपि देखि डेराती ।' मा० 


२,९०.४ 
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डेराना : भू०कू०पु० । डर गया। “मुनि गति देखि सुरेस डेराना। मा० 
१.१२५.५ 

डराने : भूकृ०पु ०ब० । डर गये । “उग्र बचन सुनि सकल डेराने ।' मा० ६.४२-६ 

डेरावहि : आ०प्रब० । डराते हैं, भय दिखाते हैं, भयभीत करते हैं। 'कपि लीला 
करि तिन्हहि डेरावहि ।' मा० ६.४४.५ 

डेराहि, हीं : आ०प्रब० । डरते हैं। भय खाते हैं। 'कुटिल काक इव सबहि 
डेराहीं ।' मा० १.१२५.८ 

डेराहु, हु: आ०मब०। डरो, भयभीत होओ। 'जनि हृदये डेराहु।' मा० 
६.३२.६ 

डेरे: 'डेरा' का रूपान्तर । शिविर, रकाव, आश्रय (द्वार) । “दीन बित्तहीन हौं 
बिकल बिनु डेरे ।' विन० २१०.४ 

डेरो : डेरा--कए० । निवास । 'हुदय करहु तुम डेरो।' विन० १४३.८ 

डेल : सं०पु'० । ढेला, मिट्टी या पत्थर का लोंदा (निरर्थक वस्तु) । 'नाहिन रास 
रसिक रस चाख्यो ता तें डेल सो डारो ।' कृ० ३४ 

डेवढ़ : वि० (सं० द्वयधं->प्रा० देवड्ढ) । ड्योढ़ा, ड्योढ़े । 'बिधि तें डेवढ लोचन 
लाहू । मा० १.३१७.५ 

डोंगर : सं०पु'० (प्रा० डुंगर = डोंगर) । पर्वत, पहाड़ी चित्र बिचित्र बिबिध मृग 
डोलत डोंगर डाँग ।' गी० २.४७.१२ 

डोरि : डोरी रस्सी । 'लसति पाटमय डोरि ।' मा० १,२८८ 

डोरिआए : भूकृ०पु०ब० । डोरी में बांधे हुए । 'कोतक संग जाहि डोरिआए ।? 
मा० २.३०३.४ 

डोरी : सं०स्त्री० (सं० दोरी>>प्रा० डोरी) । रस्सी । “मम पद मनहि बाँध बरि 
डोरी ।' मा० ५.४८.५ 

डोल : (१) डोलइ। 'चिवकरहि दिग्गज डोल महि।' मा० १.२६१ छं० 
(२) हिलती थी । 'तब बल नाथ डोल नित धरनी ।' मा० ६.१०४,५ 

/डोल डोलइ : (सं० दोलते-दुल उत्क्षेपे>प्रा० डोल्लइ--हिलना, आन्दोलित 
होना, डगमगाना, चलित होना) आ०प्रए० । आन्दोलित होता-ती है । 'अचल- 
सुता मनु अचल बयारि कि डोलइ।' पा०्मं० ५८ 

डोलत : वक्नण्पु० । (१) हिलते, घूमते, भटकते । “दीन मलीन छीन तनु डोलत ।' 
कृ० ३५ (२) कापते (में), आन्दोलित होते (समय) । 'डोलत धरनि सभासद 
खसे ।' मा० ६.३२.४ 

डोलति : वक्कण्स्त्री० । हिलती, कापती । “चलत दसानन डोलत. अवनी ।' मा० 
१.१८२५ 

डोलहि : आ०प्रब? (सं० दोलन्ते>>प्रा० डोल्लंति>>भ० डोल्लहि) । (१) विचल 
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होते हैं । 'समदम नियम नीति नहि डोलहि।' मा० ७.३८.८ (२) चलते-फिरते 
हैं (अचेतनवत्‌ गति लेते हैं) । 'सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिं। मा०- 
२.२२१.४ 

डोलहि : आ०मए० । तू डोल, भटकता रह । 'जनि डीलहि लोलुप कूकुरु ज्यों |” 
कवि० ७.३० 

डोला: (१) भू०कु०पु० । काँपा, हिला, चलित हुआ । “पीपर पात सरिस मनुः 
डोला ।' मा० २.४५.३ (२) स०्प'० (सं० दोल>>प्रा० डोल=डोलअ) । 
झूला, पालकी । 'हमहि दिहल करि कुटिल करमचंद मंद मोल बिनु डोला रे । 
विन० १८९.२ 

डोलावा : भूक०पु'० (सं० दोलित>प्रा० डोल्लाविअ) । हिलाया, विचल किया ।' 
“काहि न सोक समीर डोलावा ।' मा० ७.७१.३ 

डोलावौं : आ०उए० । चलाता हूं । “जहँ तह चितहि डोलावों।' विन० २३२.२ 

डोलाबोंगी : अआ०भ०स्त्रीउए० । 'हिलाऊँगी । 'अम भए बाउ डोलावौंगी ।' गी०- 
२.६.२ 

डोलिहैँ : आ०भ०्प्रब० । हिलेंगे, काँप जायंगे। 'भूलिहैँ दस दिसा सीस पुनिः 
डोलिहैँ ।' कवि० ६.२० 

डोली : (१) सं०स्त्रीञ (सं० दोला>अ० डोली) । पालकी। 'जाइ समीप राखि 
निज डोली ।' मा० २.१८८.४ (२) भूक्ृ०स्त्री० । विचल हो गयी । “सो मति 
डोली ।' मा० १.१६२ छं० (३) हिल गयी । 'डोली भूमि गिरत दसकंधर।” 
मा० ६.१०३.५ 

डोले : भूकृ०पु'०ब० । (१) हिले, काँप उठे । 'डगमगानि महि दिग्गज डोले ।' मा० 
१.२५४.१ (२) विचलित (च्यूत) हुए । 'जे सपनेहुं निज धरम न डोले ॥ 
मा० २.१८६.६ 

डोले : डोलइ । कवि० ७.१४८ 

डोल्यो : भूक्‌०पु ०कए० । हिला । “परम धीर नहि डोल्यो ।' गी० ३.१३.३ 

डोल्लहि : डोर्लाह । भटक रहे हैं, घूम-घाम रहे हैं। 'कोटिन्ह रुंड मुड बिनु 
डोल्लहि । मा० ६.८८.१० 

डौआ : सं०पु'० । बड़ा चमचा । 'लकड़ी डोआ करछुली ।' दो० ५२६ 
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ढंढोरी : भूकृ०स्त्री० (सं० ढुण्ढिता =गवेषिता>>प्रा० ढंडोली) । ढुंढी, खोजी। 
“सारद उपमा सकल ढेंढोरी ।' मा० १.३४६.७ 

ढंग: सं०पु'० । रीति, शैली, प्रकार । गी० १.२.१४ 

इकति : ढका--संब० । धक्को (से) । 'ढकनि ढकेलि।' कवि० ५.८ 

हकाँ : धक्के से । 'ढकाँ ढकेलि ढाहि गो ।' कवि० ६.२३ 

ढका : (१) सं०पु'० । धक्का । “नेकु ढका देहे ढेहें ढेलन की ढेरी सी।' कवि० 
६.१० (२) घेरा । 'बासर ढासनि के ढका । दो० २३९ 

ढकेलि : पुक्क» धकेल कर, धक्का देकर । 'ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चले लै ठेलि।' 
कवि० 0] 

ढकेल्यो : भूक०पु'०कए० । धक्का देकर गिराया । कवि० ७.७६ 

ढनमनी : भू०क०स्त्री० । ढुलमुला गई, लुढ॒क गयी, अस्त-व्यस्त होकर पसर गयी । 
“शुधि बमत धरनीं ढनमनी ।' मा० ५.४.४ 

ढरकें : ढलने पर । 'गए कोस दुइ दिनकर ढरकें । मा० २.२२६.१ 

हरत : वक्ृ०पु० । ढल रहा । (१) सांचे में ढलता । 'जोबन नव ढरत ढार।' 
गी० २.४३.३ (२) अनुकूल प्रवाह में चल रहा। 'राम सब को सुढर ढरत ।' 
विन० १३४.६ (३) मय ढलता । 

डरनि: संसस्त्री० । ढलने की क्रिया । बहाव । (१) चाल, शैली, रीति । “तुलसी 
ढरेंगे राम आपनी ढरनि ।' विन० १८४.५ (२) ढर्रा, मार्ग, स्वभाव। 'तौ 
मथुराहि महा महिमा लहि सकल ढरनि ढरिबे हो ।' कृ० ३९ (यहाँ उचित 
मार्ग से तात्पर्यं है) 

ढर्राह, हीं: आ०प्रब० । ढलते हैं, चलाए जाते हैं। “व्यजन चारु चामर सिर 
ढरहीं ।' मा० १.३५०.४ 

ढरिए, ये : आ०भावा० । ढलिए, गति लीजिए, चलिए । 'ढरनि आपनी ढरिए ।' 
विन० २७१.१ 

ढरिबे : भूकृ०पु ० । ढलने, प्रवाहित होने, चलने । 'सकल ढरनि ढरिबे हो।' 
कृ० ३६ 

ढरिहे : आ०भ०प्रए० । ढलकेगा, बहेगा । 'नीर नयननि ढरिहै ।' विन० २६८.४ 
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ढरे : भूकृ०पु ०ब० । ढले, चले, पड़े । 'पासे सुढर ढरे री ।' गी० १.७६-३ 

ढरेंगे : आ०भ०पु'०प्रब० । ढलेंगे, गति लेंगे। 'ढरैंगे राम आपनी ढरनि ।' विन०- 
१८४.५ 

ढहा : भूकृ०पु'० । ध्वस्त हो गया 'राज समाज दहा है ।' गी० २.६४.२ 

ढहाए : भूक०पु०ब० । गिराये । “गढ़ ते पर्बत सिखर ढहाए ।' मा० ६.४६.१० 

ढहार्वाह, हीं : आ०प्रब० । (१) ध्वस्त करते हैं। 'सुभट भटन्ह ढहावहीं ।' मा०. 
६.८८ छं० (२) गिराते हैं। 'निसिचर सिखर समूह ढहावहि।' मा० 
६.४१.८ 

ढहावा : भूक्०पु'० । ध्वस्त कर धराशायी किया । 'भवनु ढहावा ।' मा० ६.४४.३ 

ढहे : भूक०पु ०ब० । ध्वस्त हुए । 'ढहे समूल बिसाल तरु ।' रा०प्र० ६.३.५ 

ढाँकी : पूछ ० । ढाँक कर, आवृत कर । मा० २.११७.६ 

ढाके : भूक्‌०पु'०ब० । (प्रा० ढविकिय=ढंकिय) । आवृत किये । 'भीमता निरखिः 
कर नयन ढाँक्रे ।' कवि० ६.४५ 

ढाबर : वि०पू'० । गेदला, कंदैला, मलिन । 'भूमि परत भा ढाबर पानी।' मा० 
४.१४.६ 

ढार : सं०्स्त्री० । (१) ढाल, ढलकाव, बहाव । (२) मदिरा ढालने की क्रिया ॥ 
(३) साँच लेने की क्रिया । 'जोबन नव ढरत ढार दुत्त मत्त मृग मराल र 
गी० २.४३.३ (नये सांचे में यौबन-मदिरा ढल रही है जिससे मृग आदि मतवाले 
हो रहे हैं) 

२ढार, ढारइ : (सं० ध्राडययि--थ्राड्ढ विशरणे>>प्रा० ढालइ--ढालना, बहाना, 
उँडेलना, प्रतिमा अ।दि को सांचा देना) भा“प्रए० । ढालता-ती है । 'नारि 
चरित करि ढारइ आँसू ।' मा० २.१३.६ (मन्थरा आँसू सांचे में मानों ढाल 
कर बहा रही है जंसे कोई स्त्री मदिरा ढलका रही हो) 

ढारत : वक॒०पु० । ढलकाता-ते; बहाते । “दूध दह्यो माखन ढारत हे ।' कू० ६ 

ढारति : वकु०स्त्री०। ढालती, बहाती । 'बरत बारि उर ऊपर ढारति।' गी० 
५.१९.२ 

ढारि: (१) पूक्‌० । उडेल (कर) । “ऊपर ढारि देहि बहु बालू ।' मा० ६.८१.७ 
(२) प्रतित गढ़ कर । 'सोभा को साँचो संवारि, रूप जातरूप ढारि, नारि 
बिरचो बिरंचि, संग सोही ।' गी० २.२०.३ (३) आ०-आज्ञा-मए० + 
तू ढाल, ढलका । 'जोगि जन मुनि मंडली में जाइ रीती ढारि।' कु० ५३ 

ढारी : भूक्‌०स्त्री०ब० । ढाली गईं, ढाल कर बनाई गई । “नाना रंग रुचिर गच 
ढारीं ।' मा० ७.२७.३ 

ढारी : भूक०स्त्री०ए० । ढाली गयी। “अति बिस्तार चारु गच ढारी।' मा० 
१.२२४.२ 
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ढारो : ढार्‍यो । “मैं ढारो बिगारो तिहारो कहा ।' कवि० ७.१०१ 
ढार्‍यो : भूक॒ ०पु ०कए० । ढाल दिया, ढलका कर फेंक दिया, हानि कर डाली। 
खायो के खवायो कै बिगार्‌यो ढार्‍यो लरिकारी ।' कु० १६ 
ढसनि : ढास--संब० । ढासों, ठगों, लुटेरों। 'बाप्तर ढासनि के ढका, रजनी 
चहुंदिसि चोर ।' दो० २३६ 
ढाहत : वक्‌०पु० । ढहाता-ते, ध्वस्त कर गिराता-ते । मा० २.३४.४ 
ढाहि : पुक० । ढहाकर, ध्वस्त-धराशायी करके । 'बंक गढ़ लंक सो ढकाँ ढकेलि 
ढाहि गो ।' कवि० ६.२३ 
ढाहिबे : भक्‌ ०पु ० । ढहाने, ध्वस्त करने । कवि० ६.२९ 
ढाहे : भूक्‌०पु' ०३० । ध्वस्त कर गिरा दिये । 'ढाहे महीधर ।' मा० ६.४६ छं० 
ढिग : क्रिग्वि० । समीप में । “अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी ।' मा० ६.४६.३ 
'ढिठाई : ढिठाई से, धृष्टता करने से। 'सेवकु समये न ढीठ ढिठाई।' मा० 
२:२२७.७ 
'ढिठाई : सं०स्त्री० । धृष्टता । 'सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई ।' मा० २.२९८.८ 
ढीठ : विन्पु ० (सं० धृष्ट>प्रा० धिट्ट) । हठी, दुराग्रही, अशिष्ट । निर्भय । मा० 
२.२२७.७ 
ढोठु : ढीठ+कए० । अद्वितीय धृष्ट। “दिहुं मिलि कीन्ह ढीठु हठि मोहू ।' मा० 
२.३१४.६ 
ढीठे : ढीठ+-ब० । धृष्टतापूर्णं । 'बचन कहत अति ढीठे ।' विन० १६६.३ 
ढीठो : संन्स्त्री० | धृष्टता भी । प्रभू सों मैं ढीठो बहुत दई है ।' गी० २.७८.१ 
ढीठ्यो : ढीठो । 'बहुत हौं ढीठयो कई ।' मा० १.३३६ छं० ३ 
ढोल: (१) वि०पु० (सं० शिथिल>प्रा० सिढिल्ल==ढिह्ल) । सुस्त । 'पील 
उद्धरन सील सिंधु ढील देखियतु ।' विन० २४८.४ (२) सं°स्त्री० । शिथिलता । 
मेरी बार मेरें ही अभाग नाथ ढील की ।' कवि० ७.१८ 
ढीलि : (१) ढील । शिथिलता । (२) पुक्‌० । शिथिल करके, ढीला करने पर । 
'ढीलि दिएँ गिरि परत महि ।' दो० ४०१ 
ढीलो : वि०स्त्री० । शिथिल । 'ढीली करि दावरी बावरी ।' क्‌० १६ 
ढोले: वि०पु'०ब० । शिथिल । 'डेरात ढीले गात के के ।! कवि० ५.३ 
ढेक : सं०पु'० । पक्षिविशेष । मा० ३.३८.५ 
ढेर: सं०पु'० ! राशि । कवि० ७.४६ 
ढेरी: ढेर । मा० २.११४.५ 
रु: ढेर--कए० । एकीभूत राशि । 'सुषमा को ढेर कंधों ।' कवि० ७.१३६ 
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ढहैँ: आ०भ०प्रब० । ढहा देंगे, ध्वस्त कर भूमिसात्‌ करेंगे । कवि० ६.१० 

ढोटनि : ढोटा--संब० । बालकों । “जस रावरो लाभ ढोटनि हूं ।' गी० १.५०.१ 

ढोटा : सं०पु'० । बालक । 'तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा ।' मा० १.३११.३ 

ढोटो : ढोटा--कए० । यह एक बालक । 'कोसिक, छोटो से ढोटो है काको।' 
कवि० १.२० 

ढोल : सं०पु'० (सं०) । वाद्यविशेष । मा० १.२६३.१ 

ढोलू : ढोल--कए० । 'कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोलू।' मा० २.१९२.३ 

ढोव : सं०पु'० (सं० ढौक>>प्रा० ढोव"-भार) । उपहार-संभार । “ले लै ढोब 
प्रजा प्रमुदित चले ।' गी० १.२.११ 


त 


तंबोलिनि : सं०स्त्रीश (सं० ताम्बूलिनी>>प्राश तंबोलिणी>भ० तंबोलिणि) । 
ताम्बूल व्यवसायी स्त्री । रा०न० ६ 

त: (१) अव्यय (सं० तु) । तो । 'नयन मूदि न त चलिअ पराई । मा० १.६४.४ 
(२) (सं० तदा, तहि) तब, तो। 'जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि ।' मा० १.१०८ 
“कहदु न हमहि न खोरि ।' मा० १.१६५ (३) (सं० तद्‌>>प्रा० त) सर्वनाम । 
तिन्ह, ता, ते आदि का मूलरूप 

तंतु: सं०पु ० (सं०) तागा, सूत्र । विन० ५४.४ 

तई : भूकु०स्त्री० (सं० तप्ता>> प्रा तविई) । तची हुई । “काल कें प्रताप कासी तिहुँ 
ताप तई है।' कवि० ७.१७५ 

तउ, ऊ : अव्यय (सं० तदपि>>प्रा० तयि) तो भी, तथापि । 'तउ न तजा तनु ध्रान 
अभागे ।' मा० २,१६६.६ 'तऊ न उबरन पावहि।' कु० ४ 

तए : भूक्‌०पु ०ब० (सं० तप्त>प्रा० तविय) । तचे हुए । 'सब अंग परिताप तए 
हैं। गी० ६.५.१ 

तक : सं०पु'० (सं० तकं>प्रा० तक्क) । ताकने की क्रिया । 'दोउ लोचन दिन अरु 
रेनि रहत एकहि तक ।' गी० ५.६.२ (एकहि तक=एक टक ही) । 

८ तक, तकइ : (सं० तरकयति>ध्रा० तक्कइ--ताकना, टकटकी लगाना, लक्ष्य 
साधना, घूरना, लक्षित करना) । प्रा० प्रए० । ताकता-ती है । 'जिमि गव तकइ 
जेउं केहि भाँति ।' मा० २.१३.४ 
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तकत : वहू० (सं० तङ्गेत पर तंत) । ताकता-ते। 'तरनि तकत उलूक 
ज्यों ।' विन० २२२.२ 

तर्काह, हीं : आ०प्रब० (सं तर्कयन्ति >प्रा० तक्‍क्ंति>अ० तर्क्काह) । ताकते हैं । 
“भूप बचन सुनि इत उत तकहीं ।' मा० १.२६७.८ 

तकहु : आ०मब० (सं० तकंयत>प्रा० तक्कह> अ० तक्क्रहु) । ताको, देखो, खोजो। 
'तकहु गिरि कंदर ।' मा० ६ ९६.७ 

तकि : पुक ० । ताक कर (लक्ष्य साध कर) । 'तकि तकि तीर महीप चलावा ।' मा? 
१.१५६.३ 

तकिया : सं०स्त्री० (फा० तकिय:--आराम की जगह, सिरहाने रखने की चीज) |. 
उपधान, आश्रय । 'मोसे दीन दूबरे को तकिया तिहारिये ।' हनु० २२ 

तकु : आ०-आज्ञा-मए० (सं० तर्कय>प्रा० तक्क>अ० तक्कु) । तु देख, खोज, 
लक्ष्य कर । 'तुलसी तकु ताहि सरन।' विन० १३३.५ 

तके : भूकृ०पु'०ब० (सं० तकित>प्रा० तविकय) । खोजे, लक्ष्य कर चले । 'देवन्ह 
तके मेरु गिरि खोहा ।' मा० १.१८२.६ 

तकेउ : भूकृ०पु ०कए० । तोका, लक्ष्य किया । 'सियहि बिलोकि तकेउ धनु कंसे ।” 
मा० १.२५९.८ 

तके : तकहि । 'बनिता सुत भौंह तकं सब वे।' कवि० ७.४१० 

तकं : तकइ । “तकै नीचु जो मीचु साधु की।' विन० १३७.२ 

तक्यो : तकेउ । “जनु तक्यो तड़ाग तृषित गज ।' गी० २.६८.३ 

तग्य, रा: वि० (सं० तज्ज्ञ) । उस विषय का ज्ञाता, तत्त्व द्रष्टा । 'सोइ सबेग्य 
तग्य सोइ पंडित ।' मा० ७.४९.९ 

तज : तजु । तू छोड़ दे । 'तौ तज बिषय बिकार ।' विन० २०५.१ 

तज, तजइ, ई : (सं० त्यजति>प्रा० तजइ--छोड़ना) आ०प्रए० । छोड़ता है। 
'तदवि न मृग मग तजइ नरेसू ।' मा० १.१५७.६ (२) छोड़ सकता है । 'परंतु 
पनु राउ न तजई । मा० १.२२२.४ 

तजउ : आ०उए० । छोड़ता-ती हूं; छोड़ सकता-ती हूं । 'तजउँ न नारद कर 
उगदेसू । मा० १.८१.६ 

तजउ : आ०- आज्ञा, संभावना--प्रए०। वह छोड़ दे (उसे छोड़ देना चाहिए) । 
“सो पर नारि****"* तजउ ।' मा० ५.३८.६ 

तजत : वक॒०पु ० । छोड़ता, ते । 'तजत बमन जिमि जन बड़ भागी ।' मा० २.३२४ 

तजन : भक्ग० । छोड़ना, छोड़ने को। 'तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ।' मा० 
२.६४.३ 

तजब : भक्‌०पु० । छोड़ना (चाहिए) । 'तजब छोभृ।' मा० २.६६.५ 

तर्जाह, हीं : आ०प्रब० । छोड़ते हें । 'जो दुखु पाइ तर्जाह तनु प्राना।' मा० 
२.८१.७ 
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तजहि : आ०--प्राथंना, आज्ञा-मए०। तु छोड़ दे । 'सुदरि तजहि संसय महा ।' 
मा० ६.६६ छं० 

तजहु : आ०मब०। (१) छोड़ो। 'संसय तजहु गिरीस।' मा० १.७० (२) छोड़ 
देते हो । 'तुम्ह तजहु त काह बसाइ ।' मा० २.७१ 

हला : भूकृ०पु'० । छोड़ा । “राज तजा सो दूषन काहीं ।' मा० १.११०.६ 

तजि : पुकु० । छोड़कर । “तब तजि दोष गुनहि मनु राता ।' मा० १.७.१ 

तजिअ, ए, तजिय, ये: आ०-कवा०प्रए० । छोड़िए, छोड़ दिया जाय, छोड़ना 
चाहिए। 'नीति न तजिअ राजपदु पाएं ॥। मा० २.१५२.३ “तुलसी तजिय 
कुचालि ।' क्‌० ४६ 'तजिये ताहि कोटि बरी सम ।' विन० १७४.१ 

तजिहउ : आ०भ०उए० । छोड़गा-गी। 'तजिहउें तुरत देह तेहि हेतु । मा० 

६४.७ 

तजी > मद ०स्त्री० । छोड़ी । 'तजी समाधि संभु अबिनासी ।' मा० २.६०.२ 

तजु : आ०-आज्ञा-मए०। तु छोड़ । 'तजु संसय भजु रामपद ।' मा० १.११४ 

तजे : छोड़ने से, पर । “प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊे । मा० ३.२३.४ 

तने : भूक्‌०पु'०ब० । छोड़ दिये । 'निमि तजे दिगचल ।' मा० १.२३०.४ 

तजेउ' : आ०-भक्‌ ०पु ०+-उए० । मैंने छोड़ा । 'सो तनु तजेउ' ।' मा० ७.१०६ ख 

तनेउ : भूकु०पु ०कए० । छोड़ा, छोड़ गया । 'कोउ न मान मद तजेउ निबेही ।” 
मा० ७.७१.१ 

तनेहि : छोड़ने से-में-पर ही । “हरि बियोग तनु तजेहि परम सुख ।' कू० ५६ 

तलेहु : आ० (१) भूकू०पु ०--मब० । तुमने छोड़ा-छोड़े । “मम हित लागि तजेहु 
पितु माता ।' मा० ६.६१.४ (२) भवि०--प्राथेना --मब० । तुम छोड़ना । 
“सेवक जानि तजेहु जा” तजेहु जनि नेह ।' मा० ३.६.३ 

तजेंगे : आ०भ०पु'०प्रब० । छोड़ देंगे । 'अंतहु तोहि तजँगे पामर ।' विन० १६६.३ 

तजै : तजइ। (१) छोड़ता है। 'मीन जल बिनु तलफि तनु तजे ।' कू० ५४ 
(२) छोड़े, छोड़ सके । 'चरन सरोरुह नाथ जनि कबहु तजै मति मोरि ।' मा० 
३.४ (३) तजहि । तू छोड़ता है । “तु न तजे अब ही ते।' विन० १६८.३ 

तजौ : तजउे । छोड़ दूं । 'भागौ तुरत तजौं यह सेला ।' मा० ४.१.४ 

तज्ञ : तग्य । विन० १२.५ 

तज्यौ : तजेउ । 'हौं तज्यौ लखन सो भ्राता !' गी० ६.७.२ 

तट: सं०पु'० (सं०) । तीर, किनारा । मा० ३.२३.७ 

तटन्हि : तट--संब० । तटों (पर) । 'डाराहि रत्न तटन्हि नर लहहीं । मा० 
७२३.६ 

तटिनी : सं०स्त्री० (सं०) । नदी । कु० २० 

तड़ाग; गा : सं०्पु'० (सं० तटाक==तडाग) । ताल, सरोवर । मा० ७.३१.७ 


७.२३.१० 
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तड़ागु : तड़ाग--कए० । वह एक सरोवर । 'बागु तडागु बिलोकि प्रभु हरषे ।' मा० 
१.२२७ 

त्त : सं०स्त्री० (सं० तडित्‌) । बिजली । मा० १.१४७ 

तत्‌, द्‌ : सर्वनाम (सं०) । वह, उसे । मा० ७.१३० श्लो० १ 

ततकाला : क्रि०वि० (सं० तत्काल) । उसी समय, तत्क्षण, तुरन्त । 'मज्जन फलु 
पेखिअ ततकाला ।' मा० १.३.१ 

तत्पर : वि० (सं०) । उसी एक में संलग्न । मा० ४ एलो० १ 

तत्र : क्रिग्वि० अव्यय (सं०) । वहाँ । यत्र हरि तत्र नहि भेदमाया ।' विन० ४७.५ 

तत्रेव : (तत्र--एव--सं ०) । वहीं, वहां ही । विन० ५७.५ 

तत्त्व : सं०पु'० (सं०) । (१) निष्कर्ष, सार, ममं । “तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोर ।' 
मा० ५.१५ (२) रहस्य, अन्तनिहित वस्तुं स्वरूप । 'गूढ॒ड तत्त्व न साधु 
दुरावहि ।' मा० १.११०.२ (३) सांख्य भाव जो सर्वान्तर्यामी हो । 'वेद तत्त्व 
नृप तव सुत चारी ।' मा० १.१६८.१ (५) वैष्णव दर्शन में तीस तत्त्व--दे० 
तत्त्व विभाग । 

तस्वदरसी : वि०पु० (सं० तत्त्वदशिन्‌) । तत्त्व द्रष्टा, मर्मज्ञ, विश्व रहस्य का 
ज्ञाता, ब्रह्मज्ञानी । विन० ४७.६ 

तत्त्वाबिभाग : सांख्यशास्त्र के २५ तत्त्वों का वर्गीकरण -प्रथमतः प्रकृति ओर पुरुष 
(चेतन तत्त्व); फिर प्रकृति का परिणाम महतत््व (बृद्धि); उसका विकार 
अहंकार । प्रकृति और पुरुष अव्यक्त तत्त्व हैं । प्रकृति के विकारों से व्यक्तत्त्व 
बनते हैं । जो २३ हैं जिनमें से दो ऊपर आ चुके हें, अहंकार के सात्त्विक 
(वैक्कत), राजस (तैजस) ओर तामस (भूतादि) भेद होते हैं जिनसे भागे के 
२१ परिणाभ बनते हैं-राजस या तेजस अहंकार शेष दोनों के साथ रहता 
है । सात्त्विक +-राजस से ११ तत्त्वों का परिणाम होता है- मन, ज्ञानेन्द्रिय 
पञ्चक तथा कर्मेद्धियपञ्चक । तामस+-तेजस अहंकार से पाँच तन्मात्र (शब्द, 
रूप, रस, स्पर्श और गन्ध) परिणत होते हैं जिन्हें सृक्ष्मभूत कहा गया है। 
इन्हीं सूक्ष्म भूतों का परिणाम स्थूल महाभूत हैं-आकाश, तेज, जल, वायु 
ओर पृथ्वी । 'बरनहि तत्त्वबिभाग ' मा० १४४ वैष्णव दर्शन में ईश्वर काल, 
कमं, गुण ओर स्वभाव मिलाकर ३० तत्त्व हैं । मा० ७.२१ 

तत्त्वमय : वि० (सं०) तत्त्व स्वरूप, निगूढ रहस्यरूप (ब्रह्मस्वरूप) । 'जोगिन्ह 
परम तत्त्वमय भासा ।' मा० १.२४२४ 

तथा : क्रिजवि० अव्यय (सं०) । उस प्रकार, वैसे । मा० १.११४.४ 

तथापि : क्रिशवि० अव्यय (सं०) । उस प्रकार से भी, फिर भी, वैसे भी । मा० 
१.१६४.५ 

तदपि: (तद्‌+भपि--सं०) तो भी, तथापि । मा० १.६.६ 
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सद्भ्रात : उसका भाई। विन० ५८.३ 

तद्यपि : तदपि (यद्यपि के सादृश्य पर बनाया हुआ शब्द) । “परम प्रबल रिपु सीस 
पर तद्यपि सोच न त्रास । मा० ६.१० 

तन : (१) तनु (फा०) । शरीर । मा० १.१.३ (२) अव्यय । ओर, प्रति । 'चितइ 
जानकी लखन तन ।' मा० २.१०० 

तनक्क : वि० (सं० तृणक) । स्वल्प, तुच्छ । 'बातहु केतिक तिन तुलसी तनक की ।” 
कवि० ७.२०१ 

तनको : तनक भी, थोड़ा-सा भी। “जाग न बिराग त्याग तीरथ न तनको ।” 
कवि० ७.७७ 

तनयें : तनय ने, पुत्र ने । 'तेहि पर वांधेउं तनये तुम्हारे ।' मा० ५.२२.५ 

तनय : सं०पु० (सं) । पुत्र । मा० १.८८.१ 

त्तनरुह : तनोरुह (सं० तनुरुह) । रोम, रोएँ । गी० १.१.२ 

तनाए : भूक०पु०ब० (सं० तानितः>प्रा० तणाविय) । फैलाए, विस्तार में 
लगवाये । (धुजा बितान तनाए ।' गी० १.६.६ 

तनियाँ : सं०स्त्री० (सं० तनी) । (१) परिधान कसने-बाँधने का सूत्र, कमरबंद 
आदि । 'कटि किकिनी कलित पीत पट तनियाँ ।' गी० १.३४.२ (२) करधनी, 
कटिसूत्र । 'तनियाँ ललित कटि ।' कु० २ 

तनी : भूक्‌०स्त्री० । विस्तृत की, फैलायी । गी० ७.५.५ 

तनु : तन-+-कए०। शरीर। “प्रिय तनु तृन इव परिहारेउ।' मा० १.१६ 
(२) संJस्त्री० (सं०) । शरीर । 'बिष्नु जो सुर हित नर तनु धारी ।' मा० 
१.५१.१ 

तनुजा : सं०स्त्री (सं०) । पुत्री । मा० १,१७८.२ 

तनूज : सं०पु० (सं०) । पुत्र । 

तनूजो : पुत्र भी । “पाल्यो ज्यों काहुं न बाल तनूजो ।' कवि० ७.५ (तनू >शरीर 
से जना हुआ भी) 

तने : तनय । पुत्र । 'भए राजहँस बायस तनै ।' गी० ५.४०.३ 

तनोतु : आ०--प्राथंना -प्रए० (सं०} । करे, फैलाए । मा० ३.११.१६ 

तनोरुह : सं०पु ० (सं० तनूरुह, तनुरुह) । रोम । मा० ७.५.३ 

तप : (१) तप । “रबि तप जेतनेहि काज ।' मा० ७.२३ (२) सं०पु० (सं० 
तपस्‌) । तपस्या, साधना । 'भृगुपति गए बनहि तप हेतू । मा० १,२८५.७ 
(३) (सं० तप) ग्रीष्म । 'बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा ।' मा० ७.९०.५ 
(तप ==तपस्या +-ग्रीष्म) 

</तव तपइ : (१) (सं० तपति--तप दाहे>>प्रा तप्पइ--जलाना ) (२) सं० 
तपति, तप्यते--तप सन्तापे>प्रा० तप्पइं--तचना, सन्तप्त होना, जलना) 
आ०्प्रए० । जलता है, तचता है। 'तपइ अवा इव उर अधिकाई । मा० 
१.५८.४ 
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तपत : (१) वक्क०पु'० । जलाता, दाहक तेज फेकता । 'काल करम गुन सुभाउ सब 
के सीस तपत ।' विन० १३०.३ (२) तचता, जलता । 'तुलसी तपत तिहु ताप 
जग ।' गी० १.५.६ (३) (सं० तप्त) । तचा हुआ, गर्भ, तपाया हुआ। 
“बारिद तपत तेल जनु बरिसा ।' मा० ५.१५.३ 

तपन : सं०पु'० (सं०) । सूर्य । विन० ५५.४ 

तपनि : सं०स्त्री० । तपने की क्रिया, दाह, सन्ताप । 'तुलसी कोटि तपनि हरे ।” 
बेरा० २१ 

तपसानल : तपस्या रूपी अग्नि । कवि० ७.५५ 

तपसालि : वि०पु'० (सं० तपः शालिन्‌) । तपस्वी । मा० १,३३० 

तपसिन्ह : तपसी-}-संब० । तपस्वियों । “मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीति ।' मा” 
५.४१.५ 

तपसी : वि०पु'० (सं० तपस्वी) । तपस्या करने वाला। मा० ७.१०१ 8० 

तपस्या : सं०स्त्री० (सं०) । समाधि आदि की निष्ठा के साथ कठोर संयम जीवन- 
चर्या ।' मा० १,७८.१ 

तपस्वी : तपसी (सं०) । तापस । विन० ५४५.४ 

तर्पाह : तप में । 'बिसरी देह तपहि मनु लागा ।' मा० १.७४.३ 

तपिहै : भा०भ०मए०। तू तपेगा, सन्तप्त होगा । 'तो लीं तु कहूं जाय तिहूं ताफ 
तपिहे ।' विन० ६८.१ 

तपी : वि०पु० । तपस्वी । 'द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी।' मा० ७.१०१ छं० 

तपु : ठप--कए० । वही एकमात्र तपश्चर्या । 'करे सो तपु जेहि मिलहि महेसू । 
मा० १.७२.२ 

तपोधन : वि० (सं०) । तपस्ती (जिसका तप धन धन है) । मा० १.१०५ 

तप्त : भूकृ०वि० (सं०) । तपा हुआ । “तप्त कांचन ।' विन० ५०.२ 

तब : अव्यय । उस समय । मा० १.७.१ 

तर्बाह, हौं : तभी, उसी समय । मा० १.७७.८ 

तबहुं, हुं : तब भी, उस समय भी । मा० १.१२७.८ 

तम्‌ : सर्वनाम (सं०) । उसे, उसको मा० १.शलोक ६ 

तम : सं०पु'० (सं० तमस्‌) । (१) अन्धकार । 'सम प्रकास तम पाख दुहुं । मा” 
१.७ ख (२) प्रकृति के तीन गुणों में अन्यतमन्=्तमोगुण। (३) अविद्या, 
अज्ञान, अविवेक । “जीव हृदये तम मोह बिसेषी ।' मा० ७.११७.७ 


तमकि : पुकृ० । तमतमाकर, आवेशयुक्त होकर, क्रृद्ध होकर | 'तमकि धरहि धनु 
ढ़ नृप।' मा० १.२५० 


तमक्कृप : सं०१० (सं० तमःकूप == अन्धकूप) । अन्धा कुआ, इतना गहरा कि उसके 


भीतर कुछ सुझता न हो (२) अज्ञान रूपी कूप। “पर्‌यो भीम तम-कूप ।' विन” 
१४४.५ 
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तमकूपक : तमकूप । 

तमके : भूक्‌०पु'०ब० । तमतमा उठे, रोषावेश से भर गये । “तमके घननाद से बीर 
पचारि के ।' कवि० ६.१५ 

तमक्ष्यो : भू०कृपु ०कए० । तमतमा उठा, रोषाविष्ट हुआ । 'दुसासन दुरजन तमक्यो 
तकि दुहुं कर गहि सारी ।' कु० ६० 

तमचुर : सं०पु'० (सं० ताञ्रचूड>>प्रा० तंन चूड) । मुर्गा, कुक्कुट (पक्षिविशेष) । 
गी० १.३६.१ 

तमतोम : सं०पु ० (सं० तमःस्तोम>>प्रा० तमत्थोम) । अन्धकार समूह । गी० 
१.१६.२ 

समपर : वि० (सं० तमःपर) । अन्धकार, अविद्या तथा तमोगुण से परे--त्रिगुणा- 
तीत, मायातीत । विन० ५५.४ 

तमसा : सं०स्त्री० (सं०) । नदीविशेष । मा० २.५४ 

समाइ : सं०स्त्री० (अरबी-तमअ=द्याहिश, लालच) । लोभ, इच्छा । “लोक 
परलोक को बिसोक सो तिलोक, ताहि तुलसी तमाइ कहा काहू बीर बान की।” 
हनु० १३ 

तमारि, रो: सं०पु० (सं० तमोरि) । अन्धवार का शुभ==सूर्यं । मा० २,८६; 
२७२.४ 

तमाल: सं०पु० (सं०) । वृक्षविशेष जिसकी शाखाएँ नीली होती हैं। मा० 
२११५.६ 

तमाला : तमाल । नील जलज तनु स्याम तमाना ।' मा० १.२०६.१ 

तमी : सं०स्त्री० (सं०) । रात्रि । मा० ५.४७.३ 

तसीचर : निशाचर | मा० ६.७४ ख 

तये: तए। 

तयो, यौ : भूक००पु ०कए० (सं० तप्तः>>प्रा० तविओ) । सन्तप्त । “तयो है तिहूं 
ताव रे / हनु ० ३७ 

तर: सं०+क्रि०वि० (सं० तल) । नीचे, निचला भाग। 'प्रभु तरु तर कपि डरि 
पर । मा० १.२९ क (२) समीप, सामने । “अब न आँखि तर आवत कोऊ ।' 
मा० १.२९३.५ (३) नीचे==में। “पनंकुटी तर बैठे हैं। कवि० ३.१ 
(४) अल्प, अवर, लघु । “पुन्य सिलोक तात तर तोरें।' मा० २.२६३६ 
(५) अधीनता में, वश में । 'सो कि बंध तर आवइ।' मा० ६.७३ (६) तरइ। 
पार करता है। “भव निधि तर नर बिमहि प्रयासा।' मा० ७.५५.६ 
(७) (अतिशयार्थंक संस्कृत प्रव्यय) अधिक, बढ़कर । 'होहि बिषयरत मंद 
मंद तर ।' मा० ७.१२१.११ 
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तरंग, गा: (१) सं०स्त्रीश (सं० तरङ्ग--पु'०) । लहर। मा० १.३२.१४ 
(२) स्वर-लहरी। 'करहि गान बहु तान तरंगा।' मा० १.१२६-५ 
(३) उल्लास । 'नाचहि नाना रंग तरंग बढ़ावहि।' पा०मं० ९३ 

तरंगिनि, नी : सं०रत्री० (सं० तरङ्गिणी) । नदी । मा० २.३४.१ 

तरंगी : वि०पु० (सं० तरङ्गिन्‌) । मानसिक तरंगों वाला, उल्लासयुक्त, स्वतन्त्र, 
सनकी, नशे में धृत्त । 'परम तरंगी भूत सब ।' मा० १.९३ 

तरंति : आ०प्रब० (सं० तरन्ति>>प्रा० तरंति) पार करते हैं । दुस्तर तरंति ते।' 
मा० ७.१२३ श्लोक १ 

तर तरइ : (सं० तरति--त्‌ पल्वन-तरणयोः>>प्रा० तरइ--उतरना, उतराना, 
आल्पावित होना, पार जाना, तेरना) आ०प्रर० | पार जाता है। “गुरु बिनु 
भवनिधि तरइ न कोई।' मा० ७.९३.५ 

तरउं, ऊं : आ०उए०। पार करूँ। “प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊे |? मा० ३.२३.४ 

तरक : सं०स्त्री० (सं० तकं पु'०) । (१) यृक्ति। 'तासु तरक तिय गन मन 
मानी ।! मा० २२२२.५ (२) अनुमान । “मन महुं तरक करे कपि लागा।? 
मा० ५.६.२ (३) वाद-विवाद, सन्देहवाद, वितक--दे० तरका 

तरकस : सं०पु'० (फा० तरकश) । तुणीर, तीर रखने का चोंगा । मा० २.१६० 

तरकसी : छोटा तरकस । गी० १.४२.२ 

तरका : तरक। विवाद । “दृषहि श्रुति करि तरका।' मा० ७.१००.४ 

तरकि : पृकू० । (१) तकं कर, युक्ति लगा (कर) । 'तरकि न सहि सकल 
अनुमानी ।' मा० १.३४१.७ (२) तड़क कर, कूदकर। 'तरकि चढ़ेउ कपि 
खेल।' मा० ६.४३ 

तरकी : भूक्‌०स्त्री० । तक की (हुई), युक्ति या अनुमान से जानी (हुई) । प्रीति 
प्रतीति जाइ नहि तरकी ।' मा० २.२८९.५ 

तरकेउ : भूक्‌०पु'०कए० । तड़क गया, फांद गया। 'तरकेउ पवन तनय बल भारी । 
मा० ५.१.६ 

तरजत : तजंत । 

तरजति : वकृ०स्त्री० । डाँटती । 'तरजनिन्ह तरजति ।' कु० ११ 

तरजनिम्ह : तरजनी -सं ०ब० । तर्जेनियो से (कई वार तर्जनी अंगुली चमकाने से) । 
'गरजति कहा तरजनिम्ह तरजति ।' कु० ११ 

तरजनो : संसस्त्री० (सं० तर्जनी} । हाथ के अँगूठे के पास की अंगुली (जिससे 
तर्जन किया जाता है) । मा० १.२७३.३ 

तरजि : पुक्‌०। तर्जन करके, डांटकर, भय दिखाकर। “उपल बरषि गरजत 
तरजि।' दो० २८३ 
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तरजिए, ये : आ०कवा०प्रए० । डाँटिए । 'सरुष बरजि तरजिये तरजनी कुम्हिलहै 
कुम्हड़े की जई है।” विन० १३६.८ 

तरत : वक्कृ०पु ० । पार करता-करते । 'यह लघु जलधि तरत कति बारा ।' मा० 
६.१.१ 

तरन : (१) सं०पु'० (सं० तरण) । पार जाना । “सिंधु तरन कपि गिरि हरन । 
दो० ४४५ (२) वि०पु'० । पार करने वाला । “होत तरन तारन नर तेऊ । 
मा० २.२१७.४ (३) भकू० अव्यय (सं० तत्तृम्‌>>प्रा० तरिउं>भ० तरण) । 
पार करना । “भव सागर चाहै तरत ।” विन० १७३.६ (४) सं०पु'० नौका । 
गी० ५.४३.५ 

तरनि : (१) सं०पु० (सं० तरणि) । सूर्यं । “तहेँ कि तिमिर जहे तरनि प्रकासू ।' 
मा० २२६५.७ (२) सं०स्त्रीऽ । नाव। 'हथरवांसहु बोरहु तरनि ।' मा० 
२.१८६ 

तरनिउ : नाव भी । 'तरनिउ मुनि धरनी होइ जाई ।' मा० २.१००.६ 

तरनी : तरनि । (१) सूये । 'भे पुनीत पातक तम तरनी ।' मा० २.२४८.१ 
(२) नाव । 'करउ' कथा भव सरिता तरनी । मा० १.३१.४ (३) पार 
करने बाली । 

तरनु: तरन--कए० । पार जाना । 'सेत सागर तरनु भो ।' कवि० ६.५६ 

तरपन : सं०पु'० (सं० तपंण) । देवों तथा पितरों को जल देने की धामिक क्रिया । 
मा० २.१२६.७ 

तरपहि : आ०प्रब० । तड़पते हैँ; बिजली की फुर्ती से गति लेते हैं। 'अति तरल 
तरुन प्रताप तरपहि ।' मा० ६.४१ छं० 

तरल : वि० (सं०) । चञ्चल, फुर्तीला, वेगशील। 'अस कहि तरज त्रिसूल 
चलायो ।' मा० ६.७४.६ (२) द्रवीभूत । 

तरवारि : सं०स्त्री० (सं०} । तलवार । मा० २.३१.१ 

तरसत : बक्क०्पु'० (सं० तषंत्‌>>प्रा० तरिसंत) । तृषाकुल होता-ते । इच्छापूर्ति 
के बिना क्लेश पाते । 'हम पख पाइ पींजरन तरसत ।' गी० २.६६.४ 

तरस्यो : भूछ०पु०कए० (सं० तृषितः>प्राश तरिसिओ) | तृष्णाकुल हुआ, 
ललचाया । 'त्यों रघूपति पद पदुम परस को तनु पातकी न तरस्यो।' विन० 
१७० है. 

तरहि, हीं : आ०प्रब० (सं० तरन्ति>पघ्रा० तरंति>अ० तरहि) । पार करते हैं । 
'तरहिं भव प्रानी ।! मा० ७.१०३.१ “भव बारिधि गोपद इव तरहीं । मा० 
१.११९.४ 

तरहिः आ०्मए०। तू पार जा । 'तुलसीदास भव तरहि ।' वि० २३७.५ 

तराक : तड़-तड़ ध्वनि के साथ । 'बँठो तोरि तरकि तराक हौं ।' हनु० ४० 
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तरि: (१) पुक्०। पार कर, तैर (कर) । 'तरि सके सरित सनेह की।* मा० 
२.२७६ छं० (२) सं०स्त्री० (सं०) । छोटी नाव । “बहुत पतित भवनिधि 
तरे बिनु तरि बिनु बेरे।' विन० २७३.२ 

तरिअ, ए: आ०्कवाएप्रए० (सं० तीयंते>>प्रा० तरीअइ) । पार किया जाय। 


'केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ।' मा० ५.५०.५ 
तरित : क्रियाति०। तरता, पार पाता । 'घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि 


तरित ।' विन० १६.३ 

तरिबे : भकृ०पु'०। पार करने (योग्य) । 'नेह निधि निज भुजबल तरिबे हो।' 
क्‌० ३६ 

तरिय, ये: तरिअ। 'पर हित कीन्हें तरिये ।' विन० १८६.३ 

तरिहुडे : आ०भ०उए० (धं० तरिष्यामि>>प्रा० तरिहिमि>अ० तरिहिउँ । तखूंगा, 
पार करूँगा। “पद पंकज बिलोकि भव तरिहउ" |' मा० ७.१८.७ 

तरिहाहि : आ०भऽ्प्रब० । पार करेंगे । 'गाइ गाइ भव निधि नर तरिहृहि ।' मा० 
६.६६.३ 

तरिहि: आ०भ०प्रए० (सं० तरिष्यति>प्रा० तरिहिइ--तरिही) । पार करेगा- 
गी । 'बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि।' मा० ५.५० 'सो 
श्रम बिनु भव सागर तरिही ।' मा० ६.३.४ 

तरिहेँ : तरिहहि। पार जायंगे । 'ते कुल जुगल सहित तरिहेँ भव।' गी० १.१६.४ 

तरी : भूकृ०स्त्री० । पार गई, तर गई। “जे पद परसि तरी रिषि नारी ।' मा० 
५.४२.६ 

तरीवन : सं०पु'० । तर्‍योना, कान का बाला, कर्णाभरणविशेष । रा०न० ११ 

तरु: सं०पू'० (सं०) । वृक्ष। मा० १.२६ क 

तरुजीबी : वि० (सं० तएुजीविन्‌) । वृक्ष व्यवसायी । दो० ३४१ 

तरुन: वि०्पु० (सं० तरुण) । (१) युवक । “तब मैं तरुन रहेउ” बल भारी ।' 
मा० ४.२९.८ (२) प्रौढ, पुष्ट, प्रखर । । ‘तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई।' 
मा० २.२३२.१ (३) विकसित, पूणं विकास युक्त । तरुन अरुन अंबुज सम 
चरना।' मा० १.१०६.७ 

तरुनतर : अत्यन्त तरुण । विन० २१८.२ 

तरुनता : सं०स्त्री० (सं० तरुणता ) । जवानी । विन० १६४.७ 

तरुनाई : तरुनता। मा० ४.२८.२ 

तरुनि : तरुनी । दो० ४३८ 

तरुनी : वि०स्त्री० (सं० तरुणी) । युवती । मा० १.११.२ 

तरुवर : श्रेष्ठ वृक्ष । मा० २.११६.८ 
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'तरुवरन्ह : तरुवर--संब० । तरुवरों । “जिन्ह तरुवरन्ह मध्य बटु सोहा।' मा० 
२.२३७-३ 

-तरु: तरु। मा० ७.१२१.१६ 

तरे : भूकृ०पु'०ब०। (१) तरे, उतराये। “सिंधु तरे पाषान।' मा० ६-३ 
(२) उतर गये, पार पा गये । 'खल नर तरे।' विन० २११.१ 

तरेरो : पृक ० । तरेर कर, अमषंपूर्वक तिरछा करके। 'कहत दसानन नयन तरेरी ।' 
मा० ६.२२.३ 

तरेरे : भूकु०पु'०ब०। (१) वक्र किये। 'नयन तरेरे राम । मा० १.२७८ 
(२) वक्र किये हुए (मुद्रा मे) । 'खिझे तें डाटत नयन तरेरे ।' कु० ३ 

"तरै : तरइ । पार जाय । “जो न तरै भवसागर ।? मा० ७.४४ 

तरंगो : आ०भरस्त्रीऽप्रए०। तर जायगी । 'गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरैगी 
मेरी।' कवि० २.८ 

"तरो : (१) तर्यो । 'कपि कटक तरो ।? विन० २२६.४ (२) आ०- संभावना 
प्रए० (सं० तरतु>प्रा० तरउ) । तर जाय, पार उतर जाय। “राम नाम 
बोहित, भव सागर चाहै तरन तरो सो।' विन० १७३.६ 

तरौं : तरउ'। पार कर जाऊँ। 'गोपद ज्यों भवसिधु तरौं ।' विन० १४१ 

तर्क: सं०पु० (सं०) । (१) उलझी युक्ति। “खेद खिन्न मन तकं बढ़ाई ।' मा० 
७.५६.२ (२) न्याय में अपुष्ट अनुमान । (दुष्ट तकं सब दूरि बहाई।' मा० 
७.४६.८ (३) आनुमानिक कल्पना । 'रामहि भजहि तकं सब त्यागी ।' मा० 
६.७४.२ (४) युक्ति । 

तकि : पूकु० । तकं द्वारा ज्ञात कर ¡ 'तकि न जाहि बुद्धि बल बानी ।' मा० 
६.७४.१ 

तंत : वकु०पु'० । डाँटता-डराता । 'गर्जेत तर्जेत सन्मुख धावा ।' मा० ६.६०.२ 

तजन : वि०पु'० । तरजने वाला । भय दिखाने वाला । मा० ३.११.१३ 

तहि, हीं : आ०प्रब० । डाँटते-डराते हैँ । मा० ३.१८.८; ५.३ छं० २ 

तर्जा : भूक०पु० । तर्ज॑न किया, डाँटा । “बाली अति तर्जा ।' मा० ४.८.२ 

तपेन : तरपन। दो० ३०४ 

तर्यो : भूक०पु ०कए०। (सं० तीरणः>>प्रा० तरिओ) । तर गया । “सुनि सुनि, 
लोक तर्‌यो।' विन० २३६.२ 

ते : सं०पु० (संऽ) । तृषा, तृष्णा, वासना, विषय-लालसा, तरसना । 'तम तर्ष 
गण'*"विच्छेदकारी ।? विन० ५७ ७ 

तल : सं०पु० (सं०) । (१) चौरस भाग, ऊपरी भाग । 'परेउ धरनि तल सुधि 
कछु नाहीं।' मा० ६.८३.७ (२) प्रदेश । 'नभ तल ।' हनु ० ५ (३) भधोभाग। 
“काम तुन तल सरिस जानु जुग ।' गी० ७.१७.४५ (४) पर, में, नीचे (दे० 
तर) । 'सकल सिद्धि करकमल तल ।' रा०प्र० ६.४.१ 
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तलफत : वक्‌०पु'० (अरबी-तलफ़ =हलाक) । छटपटाता, तिलौंछता, तिल- 
मिलाता, तड़फड़ाता । 'तलफत मीन पाव जिमि बारी।' मा० ५.२८.५ 

तलफति : वकृन्स्त्री० । (आँच में) छटपटाती, खोलती। “कनक कराही लंक 
तलफति ताय सों।' कवि० ५.२४ 

तलफि : पूकृ० । तड़फड़ा कर, छटपटा कर, (मरणासन्न) तिलमिलाकर । 'मीन 
जल बिनु तलफि तनु तजे ।' कृ० ५४ 

तलई : तलाई--ब० । तलैयाँ, पोखरियाँ । संगम करहि तलाव तलाई ।' मा०. 
१.८५.२ 

तलाव, वः : सं०पुः० (सं० तडाग>>प्रा० तलाय) । ताल, पोखर, जलाशय । बन 
सागर सब नदीं तलावा।' मा० १,९४.४ 

तलु : तल--कए० । 'जगती तलु ।' विन० २४.६ 

तल्प : सं०पु० (सं०) । शय्या । विन० ५४.६ 

तव : सम्बन्धार्थंक सवनाम (सं०) । तेरा-तेरी-तेरे । मा० १.५१.६ 

तवा : सं०्पु'० (सं० तपकः>प्रा० तवभ) । लेहि आदि का छिछला पात्रविशेष । 
“तुलसी यह तनु तवा है, तपत सदा त्रयताप ।' वैरा० ६ 

तवानन : तेरा मुख । मा० ७.५२ ख 

तस : वि०पु० (सं० तादुश>>प्रारिस->अ० तइस) । वसा । 'जेहि जस रघुपति 
कर्राह जब, सो तस तेहि छन होइ।' मा० १.१२४ 

तसकर : सं०पु० (सं० तस्कर) । चोर । विन० १२५.८ 

तसि : बि००स्त्री० (सं० ताद्शीप्रेअ० तइसी ==तइसि) । वंसी । 'तसि पुजा 
चाहिअ जस देवता ।' मा० २.२१३.७ 

तहेँ : अव्यय (सं० तत्र>>प्रा० तहि, तहं) । वहाँ । मा० १.५५.१ 

तहंइ : वहाँ ही । 'तहंईं दिवसु जहे भानु प्रकासू ।' मा० २.७४.३ 

तहंड : तहेंहुं। 'तहँउँ तुम्हार अलप अपराधू ।' मा० २.२०७.७ 

तहंहुं : वहाँ भी । 'तहंहुं सती संकरहि बिबाहीं ।' मा० १.६८.६ 

तह॒वाँ : तह । वहाँ । 'बहुरि मातु तहवाँ चलि आई।' मा० १,२०१.४ 

तहसनहस : नष्ट-भ्रष्ट, सत्यानास । कवि० ५.२ 

तहाँ : तहे । मा० १.१३.२ 

तहिआ : क्रिवि० अव्यय (सं० तदा>प्रा० तइआ) । तब । 'धरिहृहि बिस्नु मनुज 
तनु तहिआ ।' मा० १.१३.६ 

तहां : तहँईं । वहीं । 'जाब जह पाउब तहीं । मा० १.६७ छं० 

तहूं : (१) तहँउँ । वहाँ भी । खेलउँ तहूं बालकन्ह मौला ।' मा० ७.११०.४ 
(२) तू भी । 'तहुँ बंधु सम बाम ।' मा० १.२८२ 

ताति, ताँती : सं०स्त्री० (सं० तन्त्री>>प्रा० तंती) । तारों वाला वाद्य=वीणा 
आदि । “बाज सुराग कि गांड्र ताँती । मा० २.२४१.६ 
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ता: “त' सवंनाम का रूपान्तर । उस। “ता कहें यह बिसेष सुखदाई।' मा० 
७.१२८.८ ताको, तातें, तासो, ताकी, तार्माह आदि परसर्गीय प्रयोग द्रष्टव्य हैं। 

तांडव : सं०पु'० (सं०) । उद्धत नृत्य, उग्र नर्तन (जो शिव के लिए प्रसिद्ध है) 

तांडवित : वि० (सं०) । ताण्डवयुक्त । विन० १०.५ 

तांबूल : सं०पु ० (सं०) । पान | विन० ४७.३ 

ताइ : पुक्क» (सं० तापयित्वा --प्रा० ताविअ>>अ० ताबि)। तपा कर, आँच देकर 
(खरी परीक्षा लेकर) । 'और भूप परखि सुलाखि तौलि ताइ लेत।' कवि० 
७.२४ 

ताउ : ताय--कए० । ताव, रोषावेश । 'भुगुनाथ खाइ गए ताउ । विन० १००.५ 

ताए : भूकछ०पु०ब०। (सं० तापित>>प्रा० ताइयऱ्च्ताविय) । तचाए हुए, 
सन्तापित, क्लेशित । 'नाथ बियोग ताप तन ताए । मा० २.२२६.४ 

_/ताक, ताकइ : तकइ । देखता है, बिचारता या चाहता है । “ताक जो अनर्थ सो 
समर्थ एक आँक को ।' हनु ० १२ 

ताकत : (१) वक्ृ०पु ०>+तकत । देखता, देखते। (२) सं०स्त्री० (अरबी 
ताकत) शक्ति । 'उपमा तकि ताकत है कबि कौं की ।' कवि० ७.१४३ 

ताकर : (ता--कर) उसका । मा० १.१६७.७ 

तार्काह : तर्काह । देखते हैं, लक्ष्य करते । 'जे ताकहि पर धन पर दारा । मा० 
२.१६८.३ 

ताका : भूछ०पु० (सं० तकितः>प्रा० तक्किअ) । देखा, लक्ष्य किया, सोचा- 
बिचारा, चाहा । 'जस कौसिलाँ मोर भल ताका ।' मा० २.३३.८ 

ताकि : तकि । लक्ष्य करके, सोच-समझकर । 'तमकि ताकि तकि सिव धनु धरहीं ।' 
मा० १.२५०.७ 

ताकिसि : आ०--भूक् ०स्त्री ०+-प्रए० । उसने लक्षित की, निश्चित की। “तब 
ताकिसि रघुनायक सरना ।' मा० ३.२६.५ 

ताकिहै : आ०भ०प्रए० । ताकेगा, घूर कर देखेगा। 'ताकिहै तमकि ताकी ओर 
को ।' विन० ३१.१ 

ताकी : (१) ताकि । मा० २.२२८-४ (२) (ता+की) उसकी । “कौन ताकी 
कानि । विन० २१५.२ 

ताकें : (१) (सं० तकितेन>>प्रा० तक्किएण>>अ० तक्किएँ) ताकने से। 'जिमि 
गज हरि किसोर के ताके ।' मा० १.२९३.४ (२) (ता+कें) उसके प्रति, 
उसके लिए । “मंगल सगुन सुगम सब ताके ।' मा० १.३०४.१ 

ताके: (१) (ता--के) उसके । 'ताके जुग पद कमल मनावउँ ।' मा० १.१८.८ 
(२) भूकु०पु ०ब० । देखे, लक्षित किये । 'सरन को समरथ तुलसिउ ताके हैँ ।' 
गी० १.६४.४ 
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ताकेउ : तकेउ । लक्ष्य किया । 'ताकेउ हर कोदंडु ।' मा० १.२५६ 

पताकं : ताकइ 

ताको: (१) आ०--आज्ञा--मए० । देखो । 'साखी बेद पुरान हैं, तुलसी तन 
ताको ।' विन० १५२.१३ (२) (ताको) उसका । 'तहेँ ताको काज सरो ।' 
विन० २२६.५ 

ताग : सं०पु ० (प्रा० तग्ग) । धागा, सूत्र, डोरा । मा० १.११ 

ताज : सं०पु'०+स्तवी० (फा०) । मुकुट, टोपी । 'मानो खेलवार खोली सीस ताज 
बाज को ।' कवि० ६.३० 

'ताजी : सं०पु'० (सं० ताजीय) । ताज देश का घोड़ा, तुर्की या ईरानी अश्व । मा० 
३.३८.६ 

ताठंक : सं०पु'० (सं०) । तरकी, कर्णाभरण, कर्णपूर । मा० ६.१३ क 

"ताटका : ताटंक । मा० ६.१३.६ 

ताड़का : सं०स्त्री० (सं०) । एक राक्षसी जो सुबाहु भौर मारीच की माता थी। 
मा० १.२०९.५ 

ताड़त: वक्ु०पु० (सं० ताडयत्‌ >>प्रा० तांत) । ताडून (प्रहार) करता-ते। 
मा० ३.३४.१ 

-ताइन : सं०पु'० (सं०) । प्रहार, पीटना । “उर ताडून बहु भाति पुकारी ।' मा० 
६.७७.७ 

'ताइना : सं०पु० (सं०) ताइना । 'उर ताडना करहि।' मा० ६.१०४.४ थाप या 
ताल, करतल प्रहार; फटकार; प्रशिक्षण परक वाचिक व्यापार; कामशास्त्र 
प्रहजन -ढोल गवार सुद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी । मा० 
५.५९.६ 

'ताड़ का : ताड़का । 

-तात : सं०पु० (सं०) । (१) पिता । 'तात मात गुर सखा त्‌ सब बिधि हितु 
मेरो ।' विन० ७९ (२) सम्मान्य, माननीय । 'बिनती करउँ तात कर जोरें ।' 
मा० २.६६.१ (३) स्निग्ध जन, प्रिय बन्धु आदि । 'नतरु तात होइहि बड़ 
दोषू ।' मा० २.७१.५ (४) ममता भाजन । 'तात जाउँ बलि बेगि नहाहू।' 
मा० २.५३.१ (५) क्लेशादि सूचक प्रयोग में --बाप--रे--बाप। “तात तात 
तों सिअत ।' मा० ५.१५ (६) वि०पु'० (सं० तप्त>प्रा० तत्त) । उष्ण 

'तातप्यमाव : वङ्क०पु ० (सं०) । बार बार अतिशय सन्ताप पाता हुआ । मा० 
७.१०८ छ० १६ 

ताता : तात । (१) पिता, स्निग्ध, प्रिय, सम्मान्य आदि। 'मागहु बर प्रसन्न मैं 
ताता ।' मा० १.१७७.२ (२) उष्ण । 'सब जगु ताहि अनल हुंते ताता ।! मा० 
३.२.८ 
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ताति : विन्स्त्री> (सं० तप्ता>>प्रा० तत्ती>अ० तत्ति) । उष्ण। “भुइँ तरनिहुं ते 
ताति ।' विन ० २२१.३ 

तातें ` (ता+तें) इससे, इस कारण । 'ताते मैं तेहि बरजउें राजा।' मार 
१.१६६.१ 

ताते : (१) तातें । 'ताते मैं अति अलप बखाने ।' मा० १.१२.६ (२) (दे० तात) 
उष्ण, दाहक । पिय बिनु तियहि तरनिहुंते ताते ।' मा० २.६५.३ 

तातो : (१) तात--कए० । उष्ण (२) क्रियाति०पु०ए० । तो सन्तप्त होता । 
“तुलसी राम प्रसाद सों तिहुं ताप न तातो ।' विन० १५१.९ 

तान: सं०पु'० (सं०) । (१) विस्तार (२) संगीत के रागों में स्वरालाप या 
स्वर विस्तार । 'करहि गान बहु तान तरंगा ।' मा० १.१२६.५ 

तानत : वक्‌०पु'० । फैलाता, फैलाते । 'लख्यो न चढ़ावत, न तानत, न तोरतहू 7 
गी० १.९२.५ 

तानि : पूकु० । खींचकर, फैलाकर । “पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक।' मा० 
६:६६ ५ 

तानिहुँ : आ०भ०प्रब० । खींचेंगे, फैलाएँगे । 'बय किसोर बरजोर बाहुबल मेरु मेलि 
गुन तानिहैँ ।' गी० १.८०.६ 

तानी : (१) तानि । 'धायउ दसहु सरानन तानी ।' मा० ६.६३.२ (२) आ०्भ० 
प्रए० (सं० तानयिष्यति>>प्रा० ताणिटी) । खींचेगा, संधान करेगा । 'कोपि 
रघुनाथु जब बान तानी।' कवि० ६.२० 

ताने : भूक०पु ०ब० । चढाए, फँलाये, खीचे । मा० ६.५०.४ 

तानेउ : भूकृ०पु'०कए० । ताना, खींचा । 'तानेउ चाप श्रवन लगि ।' मा० ६-६१ 

तान्यो : तानेउ। विन० ८८.१ 

ताप: सं०पु' (सं०) । (१) दाह, ऊष्मा । “नाथ बियोग ताप तन ताए ।' मा? 
२.२२६.४ (२) त्रिताप। “तुलसी यह तनु तवा है तपन सदा त्रय ताप I” 
बरा० ६ 

तापघ्न : वि० (सं०) । सन्ताप-नाशक । विन० ५५.४ 

तापत्रय : तीन प्रकार के क्लेश-- (१) आध्यात्मिकन्=शारीरिक पीडा आदि तथा 
मानसिक चिन्ता आदि (आधि-व्याधि); (२) देविक == शीत, उष्ण आदि; 
(३) भौतिक == प्राणियों से मिलने वाले दु:ख । “बदन मयंक तापत्रय मोचन ।” 
मा० १.२१९.६ 

तापस : वि० (सं०) । तपस्वी । मा० १.२३.३ 

तापसनि : तापस -| संब० । तपस्वियों । 'पालिबी सब तापसनि ज्यों ।' गी० ७.२६.३ 

तापसीं : तापसी --ब० । तपस्विनियाँ ! कवि० ६.५० 

तापसी : तापस-स्त्री० । तपस्विनी । गी० ७.२६.२ 
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तापसु : तापस--कए० । वह तपस्वी । 'जिमि तापसु कथइ उदासा।' मा० 
७.१६२.५ 

तापह : (दे० ह) तापध्न । मा० ३ श्लोक १ 

'तापहर : वि० (दे० हर) । ताप हरण करने वाला, तापनाशक । मा० २.२४९.६ 

तार्पाह : आ०प्रब० , तापते हैं, शीत से बचने हेतु अपने को उष्ण बनाते हैं। “हरे 
चरहि तापहि बरे ।' दो० ५२ 

तापा : ताप । 'देहिक दैविक भौतिक तापा ।' मा० ७.२१.२ 

तामरस : सं०पु'० (सं०) । कमल। मा० ३.११.३ 

तामरसु : तामरस--कए० । 'परसत तुहिन तामरसु जैसें ।' मा० २.७१.५ 

'तामस : (१) सं०पु० (सं०) । तमोगुण (अज्ञानकारी प्रकृति का गुण जिससे ज्ञान 
पर आवरण पड़ जाता है) । 'तामस बहुत रजोगुण थोरा।' मा० ७,१०४.५ 
(२) वि०पु० । तमोगुणी, अज्ञानावरणयुक्त, मोहम्रस्त । 'तामस असुर देह 
तिन्ह पाई ।' मा० १.१२२.५ 

तामसो : तामस भी, तमोगुणी भी । 'जाके भजे तिलोक तिलक भए त्रिजग जोति 
तन तामसो ।' विन० १५७.४ 

ताय : सं०पु'० (सं० ताप>>प्रा० ताय) । (१) संताप 'दाहू, आँच। 'कनक कराही 
लंक तलफति ताय सों ।' कवि० ५.२४ (२) सन्ताप की अनुभूति, तचन की 
वेदना । 'तुलसी जागे तें जाय ताप तिहुं-तिहूं ताय रे |! विन० ७३.४ 

तायो : भूकृ०पु'०कए० । तचाया, जलाया हुआ । 'ग्रीषम के पथिक ज्यों धरनि 
तरनि तायो ।' गी० ५.१५.२ 

तार : ताल (संगीत में) । 'काम करतल तार ।' गी० ७.१८.१ 

तारक : सं०पु ० (सं०) । (१) नक्षत्र (२) एक असुर जिसे कातिकेय ने मारा 
था (३) आँख की पुतली । 'रुचिर पलक लोचन जुग तारक स्याम।' गी० 


७.१२.१ (४) विण्पु० (सं०)। तारने वाला, पार पहुंचाने वाला। 
“भवतारक ।' विन० १४५.६ 

सारकमे : वि० (सं० तारकमय) । नक्षत्रों से पूर्ण । 'मनो रासि महातम तारकम ।' 
कवि० २.१३ 

तारकु : तारक--कए० । तारकासुर । मा० १.८२.५ 

तारति : वकु०स्त्री० (सं० तारयन्ती>>प्रा० तारंती) । आप्लावित करती, भिगोती, 
धोती ¦ गी० ५.१६.२ 

तारन : वि०। तारने वाला, पार पहुंचाने दाला । 'होत तरन तारन नर तेऊ।' 
मा० २.२१७.४ 

तारनतरन : (दे० तरन) । पार ले जाने की नोका । “पाहि कहें काहि कीन्हो न 
तारनतरन ।' गी० ५.४३.५ (तारनतरन==पार ले जाने वाली नाव=वे स्वयं 
दूसरों के लिए नाव बन गये ।) 
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तारय : आ०--प्रार्थना -मए० (सं०) । पार पहुंचाओ । 'तारय संसृति दुस्तर । 
मा० ६.११५.६ 

तारा: (१) सं०पु'० (सं० तारकः>प्रा० तारअ) । नक्षत्र । अवनि न आवत 
एकउ तारा ।' मा० ५.१२.८ (२) सं०स्त्री० (सं०) । नक्षत्र | “मंदिर मनि 
समूह जनु तारा ।' मा० १.१६५.६ (३) आँख की पुतली (४) वानर-राज 
बालि की पत्नी । मा० ४.११.२ 

तारागन : नक्षत्र समूह । मा० ६.३ 

तारि : पुकु० । तार कर, सद्गति देकर । 'सिला तारि पुनि केवट मीत कियो ।' 
गी० ५.४६.२ 

तारिबो : भक्‌०पु' ०कए० । तारना (चाहिए) । 'तुलसी औ तारिबो ।! कवि० ७.१८ 

तारिहौ : आ०--भ०--मब० । तारोगे, पार पहुंचाओगे । “तौ तुलसिहि तारिहौ 
बिप्र ज्यों ।' विन० ६६.३ 

कारी : (१) भूक्‌०स्त्री० (सं० तारिता) । पार पहुंचाई (संसारमुक्त को) । “राम 
एक तापस तिय तारी ।' मा० १.२४.६ (२) सं०स्त्री० (सं० ताली) । 
हथेली, हथेली से ताल देने की क्रिया, थपेड़ी । “बार्जाह ढोल देहि सब तारी ।' 
मा० ५.२५.७ 

तारु: आ०--आज्ञा--मए० । तू उतार, (तौल कर तराजू से उतार) । 'पन ओ 
कुवँर दोऊ प्रेम की तुला घों तारु ।? गी० १.८२.३ 

ऱ्तारुण्य : सं०पु० (सं०) तरुनाई । तरुण अवस्था । विन० ५१.१ 

तारे : (१) भूकछ०पु०्ब० (सं० तारिताः>>प्रा० तारिया) । पार पहुंचाये । 'गजादि 
खल तारे घना ।' मा० ७.१३० छं० १ (२) सं०पु'०ब० । आँख की पुतलियाँ । 
“एकटक लोचन चलत न तारे । मा० १.२४४.३ (३) नक्षत्र । 'जनु राकेस 
उदय भएँ तारे ।' मा० १.२४५.१ 

तारेहु : आ०--भूक० पु ०-+मब० । तुमने तारे-पार पहुंचाये । 'तो कत बिप्र व्याध 
गनिकहि तारेहु, कछु रही सगाई।' विन० ११२.२ 

तारो : तारा +कए० (सं० तारकः>>प्रा० तारओो> आ० तारउ) । एक नक्षत्र । 
'टूटि तारो गगन मग ज्यों होत छिन छिन छीन ।' गी० २.५८.२ 

तार्‍यो : भूकृ०्पु'०कए० (सं० तारितः>>प्रा० तारिओ) । पार पहुंचाया । “निज 
आतमा न तार्‍यो ।' विन० २०२.३ 

ताल : सं०पु'० (सं०) (१) संगीत का ताल । अनुहरि ताल गतिहि नटु नाचा ।' 
मा० २.२४१.४ (२) वाद्यविशेष जिस से ताल दिया जाता है । 'बाजहि ताल 
पावाउज बीना । मा० ६.१०.९ (३) करताल (वाद्य) । 'कपाल ताल बजाइ 
जोगिनि नंचहीं ।' मा० ३.२० छं० १ (४) ताइ वृक्ष । 'कदलि ताल बर धुजा 
पताका ।' मा० ३.३८.२ (५) ताली का शब्द । 'उड़त अघ बिह्ग सुनि ताल 
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करतालिका ।' विन० ४८.२ (६) (सं० तल्ल) ==तलाव। सरोवर । “गिरि 
बन नदी ताल छाब छाए ।' मा० ३.१४.२ 

तालऊ : ताड़ वृक्ष भी । 'तालऊ बिसाल बेधे ।' कवि० ६.११ 

ताला : ताल । सरोवर । मा० ७.५७. ६ 

तालिका : सं०स्त्रीश (सं०) । हथेली। हाथ का चिकना प्रसृत भाग । विन० 
४८.२ 

तालू : (१) ताल--कए० । एक ताइ वृक्ष । 'दामिनि हनेड मनहुं तरु तालू ।' मा० 
२.२९.६ (२) सं०पु० (सं० तालु) । मुख के भीतर ऊपरी भाग । “निज तालू 
गत रुधिर पान करि मन संतोष धरे ।' विन० ६२.४ 

ताव : सं०पु'° (सं० ताप>>ताव) । (१) सन्ताप, दुःख। 'तयो है तिहुं ताव रे।” 
हनु० ३७ (२) क्रोध । 'भृगुनाथ खाइ गए ताव ।' 

तावत्‌ : अव्यय (सं०) । तब तक। मा० ७.१०८ १४ 

ताबों : आ०उए० (सं० स्तायति- ष्टै वेष्ट ने; तायति--तायू संवरणे >प्रा० 
तायमि>>अ० तायउ) । ढक दू', लेइ से मू'द दू', संवृत कर दू । 'भेदि भुवन 
करि भानु बाहिरो तुरत राहु दे तावों।' गी० ६.५.२ 

तासु : सर्वनाम (सं० तस्य>>प्रा० तस्स>>अ० तासु) । उसका-की-के । “तासु नास 
कल्पांत न होई।' मा० ७.५७.१ 

तासू : तासु । “नित नूतन मंगल गृह तासू।' मा० १.६६.४ 

ताहि, ही : उसको। 'सर निदा करि ताहि बुझावा ।' मा० १,३६.४ 'काल धर्म नहि 
ब्यापहि ताही ।' मा० ७.१०४.७ 

ताहु, हू : उसे भी । 'हरषु बिरहु अति ताहु ।' मा० ७.४ ख आएँ सरन तजउ नहि 
ताहू ।' मा० ५.४४.१ 

तिकाल : त्रिकाल । कवि० ७ १२१ 

तिक्खन : वि०पु'० (सं० तीक्ष्ण>प्रो० तिक्ख) । (१) तीव्र । 'ते रन तिक्खन 
लक्खन लाखन ।' कवि० ६.३३ (२) नुकीला । प्रवेश करने वाला । “लक्ख मैं 
पक्खर तिक्खन तेज ।' कवि० ६.३६ 

तिजरा : सं०पु ० (सं० त्रिज्वर>प्रार तिज्जर--तिज्ज रअ) । एक प्रकार का ज्वर 
जो तीसरे दिन आता है और स्थायी होता है । विन० २७२.२ 

तिजारी : संस्स्त्रीय (सं० त्रिज्वारिका>>प्रा० तिज्जारिअ'>>अ० तिज्जारी । 
तिजरा । मा० ६.१२१.१८ 

तितीर्षा : सं०स्त्री० (सं ) । पार जाने की इच्छा । मा० १ श्लो० ६ 

तिथि: सं०स्त्री2 (सं०) । सूर्य और चन्द्र की गतियों के अन्तर से बनने वाला 
समयभागविशेष । मा० १.१६० 
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तिन: (१) सं०पु० (सं० तृण>प्रा० तिण)। तिनका । ‘बिलोकि सब तिन 
तोरहीं ।' मा० १.३२७ छ० १ (२) घास । 'चरइ हरित तिन बलि पसु जैसें । 
मा० २.२२.२ (३) तिन्ह । उन । “सोध कीजे तिन को जो दोष दुख देत है । 
हनु० ३२ 

तिनु : तिन-कए० । एक तिनका । "गिरि सिर तिनु धरहीं । मा० २.२८५.३ 

तिन्ह : त+-संब० (सं० तेषाम्‌ >प्रा० ताण) । उन । 'तिन्ह निज ओर न लाउब 
भोरा ।' मा० १.५.१ 'तिन्ह कहें सुखद ।' मा० १.६.३ (२) उन्होंने। "तिन्ह 
पाती दीन्ही । मा० १.२६०.३ 

तिन्हहि, ही : उन्हें । मा० १.६.५ 

तिन्हैं : तिन्हहि । 'तिन्हैं समुझाइ कछु मृसुकाइ चली ।' कवि० २.२२ 

तिपुरारि : त्रिपुरारि । मा० १.२७१ 

तिभुश्रन, तिभुवन : त्रिभुवन । मा० २.२६३.६; १६४.६ 

तिमि : (१) अव्यय (सं० तथा=अ० तिम)। उस प्रकार, वैसे, त्यों। “तिमि 
सुरपतिहि न लाज । मा० १.१२५ (२) सं०्पु० (सं०) । ह्वेल मछली । 
'महामीनाबास तिमि तोमनि को थलु भो ।' हनु० ७ 

तिमिर : सं०पु'० (सं०) । अन्धकार । मा० १.११६.४ 

तिमिर : तिमिर + कए० । एक क्षुद्र भेधेरा । 'तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिलई ।' 
मा० २.२३२.१ 

तिमुहानी : सं०स्त्री० । तीन धाराओं का संगम (जहाँ तीन मुहाने हों) । “त्रिबिध 
ताप भासक तिमृहानी ।' मा० १.४०.४ 

तिय : ती । स्त्री० । मा० १.१९.७ (२) पत्नी । £राम एक तापस तिय तारी ।' 
मा० १.२४.६ 

तियन, नि, न्हि : तिय+-संब० । स्त्रियों । 'देखि तियनि के नयन सफ्ल भए।?” 
गी० १,१०७.३ 

तियमनि : स्त्रियों में शिरोमणि, श्रेष्ठ स्त्री । 'मेना तासु घरनि घर त्रिभृभव तिय- 


मनि ।' पा०मं० ६ 
तिरछी : वि०स्त्री० (सं० तिरश्चीचला>>प्रा० तिरिच्छी) । टेढ़ी; वक्त | राण्न० 
१४ 


तिरछे : वि०पु'०ब० । 'तिरछे करि नैन, दै सेन ।” कवि० २.२२ 

तिरछौँहैँ : क्रि०प० (सं० तियंङ,मृख>>प्रा० तिरिच्छमुह) । तिरछे होकर, तिरछे 
प्रकार से 'अचान दिष्टि परी तिरछोंहैं ।! कवि० २.२५ 

तिरहुति : सं०स्त्री०==तेरहुति । 'भूमि तिलक सम तिरहुति ।' जा०मं० ४ 

तिरहृति : तिरहुति। 
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तिरा: भूकृण्पु० । तीर पर पहुंचा, तैर गया, पार हो गया । 'लोह लै लोका 
तिरा ।' मा० २.२५१ छं० 

तिरीछी : तिरछी। कवि० २.२१ 

तिरीछें : क्रिवि० । वक्रता से, टेढे-टेढे । 'तिरीछें प्रियाहि चितै ।' कवि० २.२६ 

तिरीछे : तिरछे (सं० तिरश्चीन>प्रा० तिरिच्छय) । आडे-टेढे । 'खंजन मंजु 
तिरीछे नयननि ।' मा० २.११७.७ 

तिल : सं०पु० (सं०)। धान्य विशेष जिससे तेल निकलता है। मा० ३.१६ ख 
(२) शरीर में तिलाकार चिन्ह । 'चारु चिबुक तिल जासु ।' दो० १९१ 

तिलक : सं०पु ० (सं०) । टीका । (१) मस्तक का ऊधधवंपुण्ङ, । 'किएँ तिलक गुन 
गन बस करनी ।' मा० १.१.४ (२) राज्याभिषेक का टीका । “रामहि तिलक 
कालि जों भयऊ।' मा० २.१३.६ (३) तिलक के समान उत्तम (शिरोमणि); 
श्रेष्ठ । “रघुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा ।' मा० २.५२.१ (४) तिल का 
पुष्प--नासा तिलक को बरने पारे। मा० १.१९९.८ 

तिलकु : तिलक+-कए० । मा० १.३२७.९ 

तिल-तिल : (तिल के समान) थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे । “जा के मन ते उठि गई 
तिल-तिल तृस्ना चाहि।' वैरा० २६ 

तिलांजलि : सं०स्त्री० (सं०) । पितृ कमं में तिल सहित जल की अञ्जलि। देउ 
तिलांजलि ताहि।' मा० ४.२७ 

तिलांजुलि : तिलांजलि । मा० २.१७०. 

तिली : तेली (प्रा० तेल्लिः=तिल्लिअ) । 'पेरत कोल्ह मेलि तिल, तिली सनेही 
जानि।' दो० ४०३ 

तिलु : तिल--कए० । एक तिल (की मात्रा) । 'तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई।' 
मा० १.२५२.२ 

तिलोक : त्रिलोक | मा० २.२०.३ 

तिलोकिए : त्रिलोकी भर में--तीनों ही लोकों में । 'मानहुं रह्यो है भरि बानरु 
तिलोकिए ।' कवि० ५.१७ 

तिलोकु : तिलोक+-कए० । एकीभूत सम्पूर्ण त्रैलोक्य । कवि० ६.५६ 

तिलोचन : कवि० ७.१५७ 

तिलौ : तिल भी, तिल भर भी, थोड़ा-सा भो । 'तुलसी तिलो न भयौ बाहेर अगार 
को । कवि० ५.१२ 

तिष्टइ : आ० प्रब० (सं० तिष्ठति>>प्रा० मागधी-- तिस्टइ) । ठहरता है, रह सकता 
है। “मूत द्रोहे पिष्टइ नहि सोई ।' मा० ५.३८.७ 

तिष्ठन्ति : आ०प्रब० (सं०) । रहते हैं, स्थिति हैँ । विन० ५७.५ 

तिसिरा : त्रिसिरा । मा० ३.२५ 
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तिहारिय, ये : तेरी ही । 'मोसे दीन दुबरे को तकिया तिहारिये।' हनु० २२ 

तिहारी : तेरी । कृ० ६ है 

तिहारें : तेरे'`-से । 'सुजस तिहारें भरे भुअन ।' कवि० १.१६ 

तिहारे : तेरे । 'महरि तिहारे पायं परीं ।' कु० ७ छ 

तिहारो : बि०पु ०कए० । तेरा । 'सदा जन के मन बास तिहारो ।' हनु० १६६)... 

तिहारोइ : तेरा ही । 'तहरोइ नामु गयंद चढायो ,' कवि० ७.६० 

तिहुं, तिहु : तीनों । 'चहुं जुगतीनि काल तिहुं लोका।' मा० १.२७.१ पुरुषसिघ, 
तिहु पुर उजिआरे ।' मा० १.२६२.१ र 

तिहूँ : तिहुं+उ । तीनों ही । 'तर्जे तिहूं पुर अपजसु छावा । मा० २.९५.६ 0 

तिहुन : तिहूँ । “प्रीति परिच्छा तिहुन की ।' दो० ३५२ 

ती : (१) हुती थी । (२) तिय । स्त्री । ‘किय भूषन तिय ती को ।' मा? १.१९.७ 

तीखी : विऽस्त्री० (सं० तीक्ष्णा>प्रा० तिक्खी) । तीव्र। 'तीखी तुरा तुलसी 
कहतो, पै हिएँ उपमा को समाउ न आयो ।' कवि० ६.५४ 

तीखे : वि०्पु'०ब० (सं० तीकष्ण>>प्रा० तिक्खन्=तिक्खय) । तीव्र, अति वेगशील । 
“तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि ।' कवि० ६.३२ 

तीच्छन, तीछन : तिक्खन (सं० तीक्ष्ण> प्रा तिच्छ) । विन० ५५.४ “राम भजन 
तीछन कुठार ।' विन० २०२.२ 

तीछी : वि०स्त्री० (सं० तीक्ष्णा>>प्रा० तिच्छी) । तीखी, तीब्र। 'तजहि,बिषम 
बिष तामस तीछी ।' मा० २.२६२.८ :4 

तोछें : (सं० तीक्ष्णेन>>प्रा० तिच्छेण>>अ० तिच्छें) तीक्ष्ण''"से। “राम बियोगि 
बिकल दुख तीछें ।' मा० २.१४३.६ 

तीज : सं०--वि० (सं ° तृतीय, तृतीया>>प्रा० तिइज्ज, तिइज्जा>>अ० तिइज्ज-= 
तिज्ज) । (१) पक्ष की तीसरी तिथि-- (२) तीसरी (बात) । विन० २०३.४; 

तीजे : वि०पु० (सं० तृतीये>>प्रा० तिइज्जे) । तीसरे । 'मोहि तोहि भूष भेंट दिन, 
तीजे ।' मा० १.१६९.७ 

तीतर : सं०पु'० (सं० तित्तिरि) । पक्षिविशेष । कवि० ६.२९ 

तीतिर ` तीतर । मा० ३.३८.७ 

तीनि : संख्या (सं० त्रीणि) । तीन । मा० १.२७.१ 

तीनिअवस्था : तुरीय को छोड़कर चेतन की शेष तीन दशाएं :-- (१) जाग्रत्‌ = 
स्थल शरीर अन्नमय कोश==स्थूल देहाभिमानी जीवदशा। (२) स्वप्न 
सुक्ष्मश-रीर = (क) पञ्चकर्मेर्द्रिय सहित प्राणपञ्चक का प्राणमय कोश (ख) 
पञ्चज्ञानेन्द्रिय सहित मन का मनोमय कोश (ग) ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि का 
विज्ञानमय कोश ==सुक्ष्मशरी राभिमानी-जीवदशा (३) सुषुप्ति =कारणशरीर = 


~ ¥ 
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आनन्दमय कोश--आननन्‍्द रूप आत्मा--सूक्ष्म मायावृत्ति का आवरणन्=ः 
आनन्दाभिमानी जीवदशा । 'तीनि-अवस्थी तीनि गुन तेहि कपास तें काहि! 
मा० ७.११७ ग । दे० तुरीय 

तौनिउं : तीनों ने । 'कीन्हि दंडवत तीनिउँ भाई ।' मा० ७.३३.१ 

तीनिउ : तीनों । 'तीनिउ भाइ राम सम जानी ।? मा० १.३२८.६ 

तीनिहुं : तीनिउँ । 'कीन्ह बिबिध तप तीनिहुं भाई ।' मा० १.१७७.१ 

तीनी: तीनि । मा० ७.७१.६ 

तीनो : तीनिउ । दो० ५३८ 

तीव्र : वि० (सं० तीब्र) । तीक्ष्ण, वेगयूक्त। मा० ६.७१.४ 

तीय, या : तिय । मा० १.२४७.४ 

तीर : सं०पु'० (सं०) (१) तट । 'जनु सरि तीर तीर बन बागा । मा० १.४०.६ 
(२) (सं०+फा०) बाण । “तकि तकि तौर महीस चलावा । मा० १,१५७.३ 

तीरथ : सं०पु'० (सं० तीथं) । (१) पूज्य स्थानों के अधिदेव । “तीरथ सकल तहा 
चलि आवहि ।' मा० १.३४.६ (२) पूज्य पावन भू-भाग। 'तीरथ बर नैमिष 
बिख्याता ।' मा० १.१४३.२ (३) तीर्थाटन । 'आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू ।” 
मा० २.१०७.५ (४) पूज्य जन के जन्म-कमं का प्रसिद्ध स्थान । “चरन राम 
तीरथ चलि जाहीं।” मा० २.१२९.५ (५) उत्तम जलाश्रय=नदी-सरोवर 
आदि । 'तीरथ********* निमज्जहि ।' मा० १.२२४.२ 'तीरथ-मज्जन ।' मा० 
७.४९.२ 

तोरथन्ह : तीरथ--संब०। तीर्थो । 'सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ।' मा० १.१५५.८ 

तीरथपति : तोरथराज । प्रयाग । मा० २.१०६'२ 

तीरथराऊ : (दे० राऊ) । एकमात्र तीर्थो का राजा, प्रयाग । मा० १.२.१३ 

तीरथराज, जा : प्रयाग । मा० १.२.११; ४४.७ 

तोरथराजु, ज्‌ : तीरथराज--कए० । एकमात्र तीर्थराज । मा० १.२.७; २.१०५.२ 

तीरा : तीर । (१) तट | “पहुँचे जाइ धेनृमति तीरा ।' मा० १.१४३.५ (२) बाण 
“छन महुं जरे निसाचर तीरा ।' मा० ६.६१.३ 

तोर्थाटन : (तीर्थ +अटन--सं०) तीर्थ-यात्रा । मा० ७.१२६.४ 

तीस : संख्या (सं० त्रिशत्‌ >>प्रा० तीसा) । मा० ६.६२.१० 

तीसर : वि०पु० । तृतीय । मा० १.८७.६ 

तीसरि : विऽस्त्री० | तीसरी । मा० ३.३५ 

तीसरे : तीसरे"''में, पर । 'तीसरें उपास** एक दिन दानु भो ।' कवि० ५.३२ 

तोसरे : 'तीसर' का रूपान्तर । 'भरत तीसरे पहर कहे कीन्ह प्रबेस प्रयाग ।' मा० 
२.२०३ 
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सु: अवधारणार्थक अव्यय (सं०) । तो 'न तू कामी बिषया बस*'******* । मा० 
७.११५ क “तो तु देहि कबि खोरि ।' दो० ३१७ 

तुग : वि० (सं०) । उत्तुङ्ग, ऊंचा । मा० ३.१०१ छ० १ 

तुंड: सं०पु० (सं०)। (१) नासिका । (२) चोंच | “सुक तृंड बिनिदक सुभग 
सुउन्नत नासा ।' गी० ७.१२.७ (३) मुख । 'सारद ससि सम तु'ड।' गी० 
७.१९.४ 

तुबरि : संच्स्त्री० (सं० तुम्बी >° तु'बडी) । लोकी । मा० १.११३.४ 

तुअ, ब : तव (प्रा०) । तेरा, तेरी, तेरे । मा० २.२१ 

-तुपक : सं०स्त्री० । तोप। दो० ५१५ 

तुम्यं : सर्वनाम (सं०) । तुको, तेरे लिए । मा० ७.१०८ छं० १५ 

तुम : तुम्ह । मा० १.५६.३ 

तुम्ह : सवंनाम (सं० युष्मद्‌ >>प्रा० तुम्ह) । तुम । मा० १.४६ 

तुम्ह : तुम ही, तुम्ही । 'जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई।' मा० २.१२७३ 

-तुम्हड : तुम भी, तुमको भी । 'हमरे बयर तुम्हउ बिसराई ।' मा० १.६२.२ 

तुम्हरिहि : तुम्हारी ही । मा० २.१२७.४ 

-लुम्हरीं : तुम्हारी'`'के । 'है तुम्हरीं सेवा बस राऊ ; मा० २.२१.८ 

तुम्हरी : तुम्हारी । मा० १.१४.११ 

तुम्हरे : तुम्हारे" `` में, से । 'भरत भगति तुम्हरे मन आई ।' मा० २,२६६.२ 

तुम्हरे : तुम्हारे । 'तुम्हरे हृदयं होइ संदेह ।' मा० २.५६.६ 

तुम्हरेई : तुम्हारे ही । 'तुम्हरेई भजन प्रभाव ।' मा० ३.१३.५ 

तुम्हरेहि : तृम्हरेई। मा० २.७५.३ 

तुम्हरो : तुम्हारो । तुम्हारा । कवि० ७.४१ 

तुम्हहि, ही : तुमको । 'जानत तुम्हहि तुम्ह्‌इ होइ जाई । मा० २.१२७.३ 

तुम्हाह, हीं : तुम्हीं, केवल तुम । 

"तुम्हहु, हुं, हु, हु: तुम भी । 'तृम्हहू तात कहहु भब जाना ।' मा० ५.२७.७ 

तुम्हार, रा : (सं० युष्मदीय>>अ० तुम्हार) मा० १.७७.६; ४६.३ 

तुम्हारि, री : मा० १.४७.३ 

-तुम्हारें : तुम्हरे । तुम्हारे लिए । 'सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे ।' मा० २.६६.२ 

तुम्हारे : मा० १.१४९.३ 

तुम्हारो : तुम्हारा कए० । मा० ६.१०६ छं० 

-तुम्हैं : तुम्हारे । 'तुम्हैं बिद्यमान'* "कपि रोप्यो पाउ ।' कवि० ६.२२ 

तुम्हे : तुम्हीं । 'परिनाम तुम्हे पछितेही ।' कवि० ७.१०२ 

"तुरंग: सं०पु० (सं०) । अश्‍व । मा० २.१४३ 
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त्रंगनि : त्रंग--संब० । घोड़ों (को) । “चुचुकारि तुरंगनि सादर जाइ जोहारे 
गी० १.४६.१ 

तुरंगा : तुरंग। मा० १,३१६.५ 

तुरंत : वि०+क्रिवि० (सं० स्वरमाण>प्रा० तुरंत) । द्रुत गति लेता हुआ 
(शीघ्र) । 'जैहउँ नाथ तुरंत ।' मा० ६.६० क 

त्रंता : तुरंत । मा० ५.१.७ 

तुरग : तुरंग (सं०) । मा० २.१८७.४ 

तुरगा : तुरग । मा० ६.६२.१ 

तुरत : तुरंत; तुरित । “तुरत कपिन्ह कहुं आयसु दीन्हा ।' मा० ५ ३४.७ 

तुरतहि : जीघ्र ही । तत्काल ही । 'तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा ।' मा० ५.३.४ 

तुरा : सं०स्त्री० (सं० त्वरा) । अति शीघ्रता, अति वेग । कवि० ६.५४ 

तुराई : तुराई--ब० । तुलाइयाँ, गे, दुलाइयाँ । ‘बिविध बसन उपधान तुराईं ।” 
मा० २.९१.१ 

त्राई : सं०स्त्री० (सं० तूलिका) । रुई का गद्दा-दुलाई आदि । मा० २.१४.६ 

तुरित : क्रि०वि० (सं० त्वरित) । शीघ्र, तत्काल । 'तुरित गयउ कपि राम पहि । 
मा० ७.२ख 

तुरीय: सं०--वि० (सं०) (१) चतुर्थ । (२) चेतन की चतुर्थं दशा जो तीन 
अवस्थाओं--जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति--से परे अन्तर्यामी अवस्था होती है 
और जो ब्रह्म का ही सूक्ष्म रूप है-दे० 'तीनि अवस्था । “तुल तुरीय संवारी 
पुनि ।' मा० ७.११७ ग 

तुरोयमेव : (सं०) चतुर्थदशामात्र (ब्रह्म) । मा० ३.४.६ 

तुलसि : तुलसी । क्षुपविशेष । मा० १.३४६ ५ 

तुलसिका : तुलसी (सं०) । (१) क्षुपविशेष । 'उरन्हि तुलसिका माल ॥ मा० 
१.२४३ (२) जालन्धर असुर की पत्नी जो तुलसीक्षुप के रूप में अवतीण मानी 
गयी है। 'अजहुं तुलसिका हरिहि प्रिय ।' मा० ३.५ क 

तुलसिदास : तुलसीदास । मा० १.१६६ 

तुलसीं : तुलसीदास ने । “तुलसी लख्यो राम सुभाउ तिहारो ।' कवि० ७.३ 

तुल्सी : सं०स्त्री० (सं०) । (१) तुलसी नामक पृछ्य क्षुपविशेष । 'जो सुमिरत 
भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदासु ।' मा० १.२६ (२) जालन्ध की पत्नी जो 
तुलसी वृक्ष होकर अवतीणं हुई जब विष्णु ने उसका सतीत्व भङ्ग कर जालंधर 
को मारा; उसके सतीत्व के कारण विष्णु न उसे अङ्गीकार किया । 'रामहि 
प्रिय पावनि तुलसी-सी ।' मा० १.३१.१२ (३) तुलसीदास कवि । मा. 
१.१० छं० 


तुलसी शब्द-कोशं 423 


तुलसोक : तूलसीदास के लिए । “तौ नीको तुलसीक ।' मा० १.२९ ख 

तुलसीदास : कवि का नाम । मा० १.२८ख 

तुलसीदासु : तूलसीदास--कए० । मा० १.२६ 

तुलसीस : (सं० तुलसीश) तुलसीदास के स्वामी--राम । मा० १.३३६ छं० 

तुलसीस्वरी : (सं० तुलसीश्वरी) तूलसीदास की आराध्या--सीता। कवि० ६.२ 

तुलाँ : तुला पर, तराजू पर (उपमा में) । “भले सुकृती के संग मोहि तुलाँ तौलिए ।' 
कवि० ७.७१ 

तुला : सं०स्त्री० (सं०) । (१) उपमा--जिसके उपमान और उपमेय दो मुख्य 
अङ्ग होते हैं। (२) तराजू-- जिसके अङ्ग दो पल्ले होते हैं । 'घरिअ तुला एक 
अंग ।' मा० ५.४ 

तृष : सं०पु'० (सं०) । भूली, छिलका । दो० ३०३ 

तुषार : सं०पु'० (सं०) । पाला, हिम (बर्फ) । मा० ६.११५.५ (२) ओस । 

तुषाराद्रि : सं०पु'० (सं०) । हिमालय । मा० ७.१०८.३ 

तुषारु : तुबार--कए० । ओस । 'मनहुं मरकत मृदु सिखर पर लसत बिसद 
तुषार ।' कु० १४ 

तुसार : तुषार । मा० २.१६३ 

तुसारु, रू : तृषारु । पाला । 'मनहुं कमल बन परेउ तृषारू । मा० २,२६३.२ 

तुहिन : सं०पु'० (सं०) । तुषार, पाला, हिम । मा० २.७१.८ 

तुहिनगिरि : हिमाचल । मा० १.६७ 

तुहिनाचल : हिमाचल । मा० १.६४.६ 

तुही : तू ही । “राम गुलाम तुही हनुमान ।' हनु० ३६ 

तह : तू भी । 'तुहुं सराहसि करसि सनेहु ।” मा० २.३२.७ 

तू: मध्यम पुरुषीय सर्वनाम (सं० त्वम्‌ >प्रा० त्‌ं) । तू । जननी तू जननी भई।' 
मा० २.१६१ 

तु: तू (फ़ा०) । मा० २,१६२.७ 

तूठनि : संग्स्त्री० । तृष्ट (प्रसन्न) होने को क्रिया । 'रूठनि तूठनि किलकनि'"'। 
गी० १.३०.३ 

तुर्ठाह : आ०प्रब । सन्तुष्ट होते हैँ । 'तुठहि निज रुचि काज करि।' दो० ४७६ 

तूणीर : सं०पु० (सं०) । निषङ्ग, तरकस । मा० ३ श्लोक २ 

तून : तूणीर । (सं० तूण) । मा० १.२६८.८ 

तूनीर : तूणीर । मा० १.२४४.१ 

तूनीरा : तूनीर । मा० २.११५.८ 
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तुर : सं०पु० (सं० तुयं) । वाद्य, वाद्यविशेष--तुड़हो । 'पाछें लागे बाजत निसान 
ढोल तुर हैँ ।' कवि० ५.३ 
तूरना : तूर । 'डोले लोल बूझत सबद ढोल तूरना ।' कवि० ७.१४८ 
तुरी : पूक० | तोड़कर । “मन तन बचन तजे तिन तुरी ।' मा० २.३२४.५ 
तूल: (१) सं०पु०-+स्त्री० (सं०) । रूई । मा० ७.११७ग (२) वि० (सं० 
तुल्य>प्रा० तुल्ल) । समान, सदृश । 'तून न तासु सकल मिलि।' मा० ५.४ 
तुला : तुल। (१) रूई । 'जासु नाम पावक अघतूला ।' मा० २.२४८.२ (२) तुत्य। 
दे० समतुला। मा० १.११३.४ 
तृन : तिन । तिनका, घास । मा० १.१६७.७ (२) पापी से बात करने में तिनके 
का व्यवधान करके बात करते की परम्परा रही है दे० दूतवाक्यम्‌ (भासकत 
व्यायोग) श्लोक ३५ 
वासुदेवः-भोः कुर्कुलकलङ्‌कभूत भयशोलुब्ध 
वयं किल तृणान्तराभि भाषकाः। 
दुर्योधनः--भो गोपालक तृणान्तराभि भाष्यो भवान्‌-- 
अवध्यां प्रमदां हत्वा हयं गोवृषमेव च । 
मल्लानपि सुनिलज्जो वक्तुमिच्छसि साधुभिः ॥३६॥ 
अतएव गोस्वामी जी का वचन है 
तुन धरि ओट कहति बंदेही । मा० ५ 
तुनासन : (१) (सं० तृणासन) तिनकों का आसन । (२) (सं० तृणाशन) घास 
का भोजन==सागपात । 'बार कोटि सिर काटि साटि लटि रावन संकर पै 
लई। सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर राम तृनासन ज्यों दई।' गी० 
५.३८.३ 
तुनु : तृन--कए० । घास की एक पत्ती । 'देह गेह सब सन तृन तोरे ।' मा० 
२,७०.६ 
तुपित ; भूकु०वि० (सं० तृप्त) । सन्तुष्ट, पूर्णकाम । मा० २.२६० 
तृपिति : तृप्ति । मा० ७.११६.९ 
तृप्ति : सं०स्त्री (सं०) । तुष्टि, अधाव, इच्छापृति । “तृप्ति न मानहि मनु 
सतरूपा ।' मा० १.१४५.६ 
तृषा : सं०स्त्री० (सं०) । प्यास । मा० ४.१७.५ 
तुषाबंत : वि०पु० (सं० तृषावत्‌) प्यासा । मा० ७.२.६ 
तुषित : वि० (पं०) । प्यासा। 'तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा।' मा० 
१,२६१.२ 
तस्नाँ : तृष्णा ने । 'तृस्नां केहि न कीन्ह बोराहा ।' मा० ७.७०.८ 
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'तृस्ना : सं०स्त्री० (सं० तृष्णा)। (१) तृषा, प्यास । (२) दृढ़ इच्छा, तीव्र 
लालसा । 'तृस्ना उदरबृद्धि अति भारी ।' मा० ७.१२१.३६ 

तें : अव्यय (सं० तेन>>प्रा० तेण->अ० तें) । से । “तेहि ते कछु गुन दोष बखाने । 
मा० १.६.२ 

पते : (१) तें । से । 'अजहि मसक ते हीन ।' मा० ७.१२२ ख (२) हुते। थे। “तिन्ह 
के काज साधु समाजु तजि कुपासिधु उठि गे ते।' विन० २४१.३ (३) प्रथम- 
पुरुषीय सर्वनाम (सं० ते) । वे। “ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ।' मा० १.८.१२ 
(४) मध्यम पुरुष सर्वनाम (सं० ते) । तुझे, तेरे लिए। 'राम नमामि ते ॥' 
मा० ७.१३० छं० १ 

'तेई : उसने । “एक मास तेइ जात न जाना ।' मा० १.१६५.८ 

तेइ, ई : वे ही । “तेइ रघुनंदनु लखनु सिय ।' मा० २.२६२ “भए उपल बोहित सम 
तेई ।' मा० ६.३.८ 

तेउ, ऊ: वे भी । “परम कोतुकी तेउ ।' मा० १.१३३ 'बेष प्रताप पूजिअहि तेऊ |! 
मा० १.७.५ 

तेज: सं०पु० (सं० तेजस्‌) । (१) आतप (घाम) (२) ओज (आभा आदि) । 
“बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा ।' मा० ७६०.५ 

'तेजवंत : वि०पु'० । तेजस्वी, प्रतापी । 'तेजवंत लघु गनिअ न रानी।' मा० 
१.२५६.६ 

तेजसी : वि०पु ० (सं० तेजस्वी) । प्रतापी, प्रभावशाली । मा० १.१७० 

तेजहत : वि० (सं० तेजोहत) । प्रताप से रहित, निठप्रभ, प्रभावहीन । मा० 
६.३५.४० 

तेजायतन : (तेज+-आयतन) । प्रतापागार, प्रभावशाली । विन० ४६ १ 

तेजी : वि०स्त्री० (फा० तेज) । महँगी । “तेजी माटी मगहू की मृगमद साथ जू ।” 
कवि० ७.१६ 

तेजु : तेज+कए०। एकमात्र प्रताप। 'दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ।' मा० 
१.२३६.४ 

तेते : वि०पु'०ब० । (सं० तावत्‌ >प्रा० तेत्तिअ) । उतने । “कहि न सकहि सारद 
श्रुति तेते ।' मा० ३.४६.८ 

तेन्ह : तिन्ह । 'तेन्ह कर मरन एक बिधि होई ।' मा० १.१८१.७ 

तेपि : (सं०) वे भी । 'तेपि कामबस भए बियोगी ।' मा० १.८५.८ 

तेरसि : सं०+-वि०स्त्री० (सं० त्रयोदशी>>प्रा० तेरसी) । (१) तेरहवीं (२) पक्ष 
की तेरहवीं तिथि ।' विन० २०३.१४ 

तेरहुति : सं०स्त्री० । जनक देश, मिथिला । मा० २,२७१ 
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तेरहृति : तेरहुति । मा० २.२९२.८ 

तेरिये : तेरी ही । 'अवलंब मेरे तेरिये।” हनु० ३४ 

तेरी : सावंनामिक वि० (स्त्री०) । हनु० २८ 

तेरै : वि०पु ० । 'सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे।' मा० ६.३०.४ 

तेरेउ : तेरे भी । 'कलि तेरेउ मन गुन गन कीले ।' विन० ३२.२ 

तेरो : वि०पु'०कए० । तेरा । हनु० २३ 

तेल : सं०पु० (सं० तेल>प्रा० तेल्ल) । मा० २.१५७.१ 

तेला : तेल । मा० ५.२५.५ 

तेलि : सं०पु'० (सं० तैलिकः>प्रा^ तेल्लिअ) । तैल व्यवसायी जाति। मा० 
७.१००.५ 

तेल : तेल--कए० । माङ्गलिक तेलविशेष। 'करि कुलरीति कलस थपि तेलु 
चढ़ावहि । जा०मं० ११५ 

तेषां : सर्वनाम (सं०) । उनका-की-के । मा० ७.१०८. 

तेहि : (१) उसने । 'तेहि अपने मन अस अनुमाना ।' मा० ६.४६.४ (२) उससे । 
“तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन । मा० १.२.२ (३) उस पर। “तेहि 
मग चलत सुगम मोहि भाई ।' मा० १.१३.१० 

तेहि: (१) उस । 'सनमुख होइ न सके तेहि अवसर / मा० ६.५०.६ (२) उसे,. 
उसके लिए, उसके प्रति । “जो जेहि भाव नीक तेहि सोई । मा० १.५.९ 

तेहीं : तेहि । उसी । 'तेहीं समय बिभीषनु जागा।' मा० ५.६.२ 

तेही : तेहि । उस, उसी । 'बहुरि सक्र सम बिनवउे तेही ।' मा० १.४.१० 

तै : मध्यमपुरुष सर्वनाम (सं० त्वया>>प्रा० तइ>>अ० तइ) । (१) तूने । “सीता 
ते मम कृत अपमाना ।' मा० ५.१०.१ (२) तू। 'ते निसिचर पति गबे बहुता। 
मा० ६.३०.७ (३) परायेपन का भाव (अहंकार का रूप) । "मैं तें मोर मूढ़ता 
त्यागू ।' मा? ६.५६.७ 

तैलिक: तेली । विन० २५.७ 

तेसइ : वेसा ही । “तैसइ सीलरूप सुबिनीता ।' मा० ३.२४.४ 

तैसिअ, य यै: वैसी ही । 'तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ।' मा० २.६५.७ 

तैसी : विऽस्त्री० (सं० ताद्शी>>प्रा० तारिसी>>प्रा० तइसी) । वेसी। मा०- 
२.२८९.६ 

तैसें : उस प्रकार से । “तेज निधान लखनु पुनि तसे ।' मा० १.२६३.३ 

तैसेइ : वैसे ही । 'तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा । मा० १.३११. 

तैसेहि : उसी प्रकार से मा० २.२३०.७ 

तेसो : वि०पु०कए० । वेसा । 'मुखु तसो रिस लाल भो ।' कवि० १.४ 
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तेहेँ : आ०भ०प्रब० । (१) (सं० तप्स्यन्ति>>प्रा० तविहिति>>अ° तविहिहि) । 
सन्तप्त करेंगे (२) (सं० तायिष्यन्ते>>प्रा० ताइहिति>>अ० ताइहिहि) । संवृत 
करेंगे, छिपा देंगे। 'तनु छबि कोटि मनोजन्हि तहैं। गी० ५-४०-४ 
(दे० तावो) 

तो : (१) तुअ | तव, तुझ । 'सपनेहुं तो पर को पुन मोही।' .मा० २.१५.१ 
(२) तु। “अब तो दादुर बोलिहैं।” दो० ५६४ (३) तौ (तहि) । 'तो तुलसिहि 
तारिहौ ।' विन० ९६.३ (४) हृतो । था । 'मो तें कोउ न सबल तो।' गी? 
५.१३.५ 

तोतरात : बक्क०पु'० । तुतलाते, रुक-रुक कर शिशुवाणी बोलते, जीभ के व्याघात 
से अस्पष्ट उच्चारण करते । 'मुनिमन हरत बचन कहैं तोतरात ।' कु० २ 

तोतरि : विशस्त्री० । तृतली, लड़खड़ाती (ध्वनि) । 'जौं बालक कह्‌ तोतरि बाता।' 
मा० १.८.६ 

तोतरे : वि०पु०ब० । ततले, लटपटाते । “अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ।' मा० 
१.१९९.९ 

तोपची : सं०पु० (फा०) । तोप दागने वाला । दो० ५१५ 

तोपिहँ : आ०भण०प्रब० । पाट देंगे, (गर्त) भर देंगे । 'तुलसी बड़े पहार ले पयोधि 
तोपिहैँ ।' कवि० ६.१ 

तोपै : आऽ्प्रब। तोपे दे रहे हैं, पाट रहे हैं । 'तोपें तोयनिधि, सुर को समाजु 
हरषा ।” कवि० ६.७ हु 

तोप्यो : भूकृ०पु ०कए० । तोप दिया, पाट दिया (ढक दिया) । 'बरषि बान रघुपति 
रथ तोप्यो।' मा० ६.६३.३ 

तोम : सं०पु० (सं० स्तोत्र) । समूह । 'तीतर तोम तमीचर सेन ।' कवि० ६.२९ 

तोमनि : तोम--संब० । समूहों । 'महामीनाबास तिमि तोमनि को थलु भो।' 
हनु ० ७ 

तोमर : स०पु ० (सं०) । लोहे का बड़ा भारी भाला । मा० ३.१६ छं० 

तोय : स०पु० (स०) । जल । मा० २.३०६ 

तोयनिधि : समुद्र । मा० ६.५ 

तोर : वि०पु० । तेरा । 'जदपि न दूषन तोर ।' मा० १.१७४ (२) परायेपन का 
भाव । “मैं अरु मोर तोर ते माया । मा० ३.१५.२ 

तार, तोरइ : (सं० तोडति--तुड छद>>प्रा० तोडइ--तोड़ना, छिन्न करना) 
आ०प्रए० । तोडता है, तोड़ सकता है, तोड़े, तोड़ सके। धनु तोरे सो बरे 
जानकी ।' गी० १.८९.३ 

तोरत : वक्‌०पुः० । तोड़ता-ते । तुलसी तोरत तीर तरु।' दो० ४९८ 
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तोरन : सं०पु० (सं० तोरण) (१) बहिरद्वार, फाटक। (२) मङ्गलोत्सव में बनाया- 
सजाया कृत्रिम द्वार। मा० १.१६४.१ 

तोरब : (१) भकृ०पु'० (सं० तोडितव्य>>प्रा० तोडिअव्व) । तोड़ना । “रहउ 
चढ़ाउब तोरब भाई ।' मा० १.२५२.२ (२) तोड़ना होगा (तोड़ेंगे) । 'राम 
चाप तोरब, सक नाहीं । मा० १.२४५.२ 

'तोरहीं : आ०प्रब० (सं० तोडन्ति> प्रा? तोडंति>अ० तोडहि) । तोडते हैं । 
“बिलोकि सब तिन तोरहीं ।' मा० १.३२७ छं० १ 

तोरहुं : आ०--कामना--प्रब ० (ईश्वर करे कि) तोड़ डालें, तोड़ सके । 'तो सिव 
धनु मूनाल की नाई । 'तोरहुं रामु गनेस गोसाई ।' मा० १,२५५.८ 

तोरा : “(१ ) तोर। तोरा। 'कृष्न तनय होइहि पति तोरा ।' मा० १.८८.२ 
(२) भूक०पु ०ए० (सं० तोडितः>प्रा० तोडिअ) । तोड़ा, खण्डित किया । 
'तेहि छन मध्य राम धनु तोरा।' मा० १.२६१.८ 

तोराइ : पूक्क० (सं० तोडयित्वा>>प्रा० तोडाविअ>>अ० तोडावि) । तुड़ा कर, 
बन्धनविच्छेद करके । 'बागुर बिषम तोराइ मनहुं भाग मृगु भागबस।' मा० 
२.७५ 

तोराई : बिष्स्त्री० (सं० त्वरावती) । द्रुतगामिनी । (२) (सं० त्वरयित्तवा>> प्राश 
तोराविअ>-अ० तोरावि) । शीघ्रता करके । “छुद्र नदी भरि चली तोराई ।” 
मा० ४.१४.५ (यहाँ 'तोराइ' वाला अर्थ भी है--जिस प्रकार क्षुद्र स्त्री मर्यादा 
तोड़कर चलती है, उसी प्रकार नदी सीमा तोड़कर बह चली ) 

तोरावति : विष्स्त्री० (सं० त्वरावती) । द्रुतगामिनी-- (सं० तोड्यन्ती->प्रा० 
तोडावंती) मर्यादा भङ्ग करने वाली =सीमा तोड़कर शीक्र गति लेती हुई। 
'बिषम बिषाद तोरावति धारा ।' मा० २.२७६.३ 

तोरि : (१) सावंनामिक वि०स्त्री० । तेरी । “भूपँ ्रतीति तोरि किमि कोन्ही ।' 
मा० २.१६२.३ (२) पुक्क» (सं० तोडयित्वा>>भ्रा० तोडिभ>भ० तोडि) । 
तोडकर । “संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ।' मा० १.२५० 

तोरिए : आ०कवा०प्रए० (सं० तोड्यते>प्रा० तोडीअइ) । तोड़ा जाय । 'तुलसीस 
तोरिए सरासन इसान को ।' गी० १.८८.५ 

तोरिबे : भूक०पु ० । तोड़ने । “मैं तव दसन तोरिबे लायक ।' मा० ६.३४.१ 

तोरिहि : आ०भ०प्रब० (सं० तोडिष्यम्ति>प्रा० तोडिहिति>अ० तोडिहिहि) । 
तोडगे । 'तमकि ताहि ए तोरिहि कहब महेस ।' बर० १५ 

तोरा : भूछ०स्त्री ०ब० । तोड़ी, उच्छिन्न कीं । “बहु धनुहीं तोरी लरिकाई।' मा० 


१.२७१.७ 
तोरी : (१) तोरि । तेरी । 'अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं ।' मा० १.१६३ छं० 
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(२) तोरि। तोड़कर । 'निरखहि छबि जननीं तून तोरी ।' मा० १.१९८.५ 
(३) भूकृन्स्त्री० । तोड़ डाली । 

तोरे: (१) तुझ्मैं । 'सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरेँ।' मा० ३.३६.७ (२) तेरे' “मे 
“कर गत बेद तत्त्व सब तोरें ।' मा० १.४५.७ (३) तेरे'*'से । “अनुदिन बढ्छ 
अनुग्रह तोरें ।' मा० १.२०५.२ (४) तोड़ने से (सं० तोडितेन > प्रा? तोडिएण 
>अ० तोडिएँ) । 'तोरें धनुषु चाड़ नहि सरई।' मा० १.२६६.४ (५) तोड़े 
हुए (स्थिति में) । 'देह गेह सब सन तृनु तोरे।' मा० २.७०.६ 

तोरे: (१) सावंनामिक वि०पु० । तेरे । “राम प्रताप नाथ बल तोरे ।' मा० 
२.१९२.१ (२) भूकृ०पु०्ब० (सं० तोडित>प्रा० तोडिय) । उच्छिन्न किये । 
“तुलसी जे तोरे तरु, किए देव, दिए बरु।' कृ० १७ 

तोरेउं : आ०--भूकु०पु ०+ उए० । मैंने तोड़े । 'कपि सुभाव तें तोरेउँ रूखा ॥ 
मा० ५.२२.३ 

तोरेहुं : तोड़ने पर भी । 'तोरेहुं धनुषु ब्याहु अवगाहा ।' मा० १.२४५.६ 

तोर॑ : भकृ० अव्यय । तोड्ने । 'फल खाएसि तरु तोरे लागा । मा० ५.१८.१ 

तोरे : तोरइ । 

तोरों : आ०उए० (सं० तोडामि>प्रा० तोडमि>अ० तोडउँ) । तोडता हूं, तोड़ 
डालं, तोड़ सकता हूं । 'तोरों छत्रक दंड जिमि ।' मा० १.२५३ 

तोर्‌यौ : भूकु ०पु ०कए० । तोड़ डाला । “बालक नृपाल जू के ख्याल ही पिनाकु 
तोर्‍यो ।' कवि० १.१२ 

तोष : सं०पु० (सं०) । सन्तोष, तृष्टि । 'तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावं ।' मा० 
७.११७.१४ 

तोषक : वि० (सं०) । तृष्ट करने वाला । मा० १.४३.४ 

तोषन : वि०पु'० । तुष्ट करने (के शील) वाला । मा० ७.१०६.११ 

तोषनिहारा : वि०पु ० । तुष्ट करने वाला । मा० २.४१.८ 

तोषये : सन्तृष्ट करने के लिए । मा० ७.१०८.९ 


तोषा : तोष। मा० १.४३.४ 
तोषि : पूकृ० । सन्तुष्ट करके । "पोषि तोषि थापि आपनो न अवडेरिए ।' हनु० ३४ 


तोषिए, घे : आ०कवा०प्रए० । संतुष्ट कीजिए । 'तूलसिदास हरि तोषिये सो साधन 
नाहीं ।! विन० १०६.५ 

तोषिहैँ : आ०भS्प्रए० । तुष्ट करेंगे । 'जोगिनी जमति कालिका कलाप तोषिहँँ ।' 
कवि० ६.२ 

तोष : तोष---कए० । 'बिनु अधार मन तोषु न साँती । मा० २३१६.२ 

तोषे : भूकृ०पु'०ब० । तोषयुक्त हुए । 'तोषे राम सखा की से” ।' मा० २-२२१-३ 

तोषेउ : भूकृ०पु०कए० । तोषयुक्त हुआ । 'प्रभ्‌ तोषेउ ।' मा० १.७७.६ 
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तोहारा : (अ० तुहार) तेरा। मा० १.२८२-६ 

तोहि : तोहि । 'तोहि स्याम की सपथ जसोदा ।' कृ० ३ 

तोहि : तुझे । 'सपन सुनावउं तोहि ।' मा० १.७२ 

तोही : तोहि । “प्रिय बादिनि सिख दीन्हिउं तोही ।' मा० २.१५.१ 

तोहू : तुझे भी । 'तोहू है बिदित बलु।' कवि० ६.११ 

तौंको : पूकु० । तौंक कर, तमक कर, आंच से तमतमा कर । “लपे झषप्टे सो 
तमीचर तौंकी ।' कवि० ७.१४३ 

तौंसिअत : वक्ृ०पु०कवा० (तमसू-+कर्मंवाच्य कृ०) । (धुएँ के धुन्ध में) अंधराये 
जाते (हुए) । 'तात तात तौंसिअत झौंसिअत झारहीं ।' कवि० ५.१५ 

तौ : अव्यय । (१) तो, उस दशा में, तब । 'तो कहि प्रगट जनावहु सोई ।' मा० 
२.५०.६ (२) तु । 'गंगाजल कर कलस तो तुरित मँगाइय हो ।' रा०्न० ३ 
(३) (सं तावत्‌:>प्रा० ताव) । पहले, सवंप्रथम। 'प्रभू कर चरन पछालि तौ 
अति सुकुमारी हो ।' रा०न० १५ (४) तउ।तो भी । 'ऐसे भए तो कहा 
तुलसी ।' कवि० ७.४४ 

तौलि : पूकू० । तोलकर (आजमाकर) 'मनहुं तौलि निज बाहु बल चला ।' मा० 
१.१७९ 

तौलिए, ये : आ०कवा०प्रए० । तोला जाय । 'भले सुकृती के संग मोहि तुलां तौलिये 
तौ नाम क प्रसाद भारु मेरी ओर नमिहे ।' कवि० ७.७१ 

तौलौं : तब तक । “जौ लौं कान्ह रहो गुन गोए। तोलौं तुम्हहि पत्यात लोग सब।' 
कृ० ११ 

तौल्यौ : भूकृ०पु ० कए० । तोल लिया (उठा लिया) । 'जेहि तील्यौ कैलास ।' 
दो० १६७ 

त्यक्त : भूकृ० (सं०) । त्यागा हुआ-त्यागे हुए । विन० ५०.५ 

त्याग : सं०पु० (सं०) । (१) परिहार, छोड़ना । 'संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ।' 
मा० १.६.२ (२) दान, सांसारिकता के प्रति विराग । ध्यान को भूषन त्याग ।' 
वैरा० ४४ 

त्यागइ : त्याग--प्रए० । छोड़ता हे । 'जलहीन मीन तनु त्यागइ ।' पा०मं० ६० 

त्यागत : त्याग--वकृू०पु ० । छोड़ता । मा० ७.१४ छं० ७ 

त्यागन : त्याज्य । 'त्यागन गहन उपेच्छनी ।' विन० १२४.२ 

त्यागहि : त्याग --प्रब० । छोड़ते हैं । 'मुनि ध्यान त्यागहिं ।' मा० १.३२२ छं 

त्यागहु, हु : त्याग--मब० । (१) छोड़ते हो! 'यह सामरथ अछत मोहि त्यागहु ।' 
विन० ३४.५ (२) छोड़ो । 'त्यागहु तम अभिमान ।' मा० ५.२३ 

त्यागा : त्याग--भूकु ०पु ० । छोड़ दिया । 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा ।' मा० 


१.६६.२ 
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त्यागि : त्याग--पूकृ० । छोड़ (कर) । 'सकउँ पुत पति त्यागि ।' मा० २.२१ 

“त्यागिहहि : त्याग--भ०प्रब० । छोड़ेंगे । “आपन जानि न त्यागिहहि ।' मा० २.१८३ 

त्यागिहै : (१) त्याग--भप्रए्‌० । छोड़ेगा। (२) मए० । तू छोड़ेगा । 'कुटिल कपट 
कब त्यागिहे।' विन० २२४.१ 

त्यागी : (१) वि०पु० । उदार, दानी । (२) छोड़ने वाला । “माया त्यागी संत ।' 
वैरा० ३२ (३) त्यागि। “सिव समाधि बैठे सब्‌ त्यागी । मा० १.५३.३ 
(४) त्यागभूकृ०स्त्री० । छोड़ दी । “मन हौं तजी, कान्ह हौं त्यागी ।' कु० 
२५ 

त्याग, गू : (१) त्याग{-कए०। दान आदि । “आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू ।' 
मा० २.१०७.४५ (२) त्याग-{-आज्ञा-मए०। तु छोड़ । “मैं ते मोर मूढ़ता 
त्यागू ।' मा० ६.५६.७ 

त्यागे : छोड़े हुए, छोड़ कर । “तब चलि गयउ निकट भय त्यागे ।' मा० ६.५४.८ 

त्यागे : त्याग+-भूक्‌०पु'०ब० । छोड़ दिये । “बारि अधार मूल फल त्यागे ।' मा० 
१.१४४.२ 

त्यागेउ : त्याग--भूकू*पु ०कए० । छोड़ दिया । 'बरस सहस दस त्यागेउ सोऊ।' 
मा० १.१४५.१ 

त्यागे : त्यागइ । छोड़ दे । “जो पन त्याग ।' जा०मं० ७० 

त्यागों : त्याग--उए० । छोड, छोड़ सकता हूँ । 'हौं तो नहि त्यागौं।' विन० 
१७७.१ 

त्यागो : त्यागहु । “जो तुम त्यागी राम ।' विन० १७७.१ 

त्यों, त्यों : (१) तिमि (अ० तेवं) । उस प्रकार । (“तुलसी ज्यों ज्यों घटत तेज तन 
त्यों त्यों प्रीति अधिकाई ।' गी० २.७६.४ (२) ओर (तन) । 'चिते तुम्ह त्यों 
हमरो मन मोहैँ।' कवि० २.२१ 

त्रपा : सं०स्त्री० (सं०) । लज्जा । “भए बिहाल नृपाल त्रपा हैं। गी० ७.१३.५ 

त्रय : सं०पु० (सं०) । तीन का समूह (तीन) । 'तपत सदा त्रय ताप।' वेरा० ६ 

त्रयताप : तापत्रय । मा० १.३९.६ 

त्रयी : सं०पु० (सं०) । (१) तीन का समूह (२) वेदत्रयी--ऋक, यजुः, 
साम । “अदभुत त्रयी किधों पठई है।' गी० २.२४.३ 

त्रसित : भूक०वि० (सं० त्रस्त) । भयभीत । मा० १.१७४.८ 

असे : त्रसित । डर गये । 'कमठ भू भूधर त्रसे।' मा० ६.६१ छं० 

त्रस्त : त्रसित । विन० ५९.९ 

त्रस्यो : भूक ०पु ०कए० । डर गया । 'बली त्रास त्रस्यो हौं ।' विन० १८१.४ 

त्रातहि : त्राता को, रक्षक को । मा० ७.३०.३ 
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च्राता : वि०पु'० (सं०) । रक्षक । मा० ७८३.२ 

त्रातु : आ०--प्रार्थना--प्रए० (सं० त्रायताम्‌ ==पातु) । रक्षा करे । मा० ३.११.६ 

त्रान : सं०पु'० (सं० त्राण) । रक्षा, रक्षा साधन । 'नहिं पद त्रान सीस नहि छाया ।' 
मा० २.२१६.५ 

आना : त्रान । मा० ६.८०.३ 

त्रास : सं०पु ०+स्त्री० (सं०) । भय । मा० १.६३.१ 

त्रासइ : त्रास +प्रए० । भयभीत करता है । 'तेहि बहु बिधि त्रासइ देस निकासइ ।” 
मा० १.१८३ छं० 

त्रासक : वि० (सं०) । भयदायक । 'त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी।' मा” 
१.४०.४ 

त्रासक्‌ : त्रासक+-कए० । एकमात्र भयदाता । 'तरनि श्रासकु ।' गी० ६.१४.५ 

श्रासन : (१) त्रास --संब८ । त्रासों (से) । “त्रासन चकित सो परावनो परो सो 
है ।' कवि० ७.८४ (२) सं०पु'० (सं०) । अस्त करना । “बाँधि करि त्रासनः 
दीन्हो ।' कवि० ७.११७ 

्रासहु : त्रास--मब० । डराओ, भयभीत करो । 'सीतहि बहु बिधि श्रासहु जाई ।” 
मा० ५.१०.८ 

श्रासा : त्रास । 'भाजि भवन पैठीं अति त्रासा ।' मा० १.६६.५ 

त्रासित : भूक्‌०वि० (सं०) । डराया हुआ, भयाक्रान्त किया हुआ। 'एक एक रिपु. 
तें त्रासित जन ।' विन० ६३.५ 

जाहि: आ०--प्राथंना--मए० (सं० त्रायस्व==पाहि) । तू रक्षा कर । 'श्राहि त्राहि 
आरत जन त्राता ।' मा० ७.८३.२ (२) रक्षा हेतु कहा जाने वाला शब्द । 
त्राहि तीनि कह्यो द्रौपदी ।' दो० १६९ 

त्रिकल : तीन काल =भूत, वतं मान, भविध्यत्‌ । 'तुम्ह त्रिकाल दरसी मुनि नाथा।' 
मा० २.१२१.७ 

त्रिकालग्य : (सं० त्रिकालज्ञ) । तीनों कालों के विषयों का ज्ञाता । मा० १.६६ 

त्रिकूट : सं०पु० (सं०) । तीन शिखरों वाला पर्वत विशेष जिस पर लडका बसी 
थी । मा० १.१७८.५ 

त्रिकृटु : त्रिकूट त-कए० । 'त्रिकूटु उपारि ले बारिधि बोरों । कवि० ६.१४ 

त्रिगुन : माया (प्रकृति) के तीन गुण -- (१) सत्त्व गुण=प्रकाश, सुख, ज्ञान | 
(२) रजोगुण =चपलता, दुःख । (३) तमोगुण =मोह, अज्ञान । 

त्रिगुनपर : माया के तीनों गुणों से परे=निगु'ण । "त्रिपुरारि त्रिलोचन त्रिगुनपर 4 
कवि० ७.१५० 

त्रिजग : सं०पु'० (सं० तियंक्‌-ग्‌) । तमोगुणी सृष्टि --पशुपक्षी आदि । “त्रिजग देक 
नर असुर समेते ।' मा० ७.८७.६ 
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त्रिजटां : त्रिजटाने । 'त्रिजटाँ कहा ।' मा० ६.९९ छं० 

त्रिजटा : (सं०) एक राक्षसी जो सीता की सखी हो गयी थी। मा० ५.११.१ 

त्रिताप : तापत्रय । हनु० २८ 

त्रिदस : सं०पु० (सं० त्रिदश) । देव । कवि० ७.१५० 

त्रिदोष : सं०पु० (सं०) । आयुर्वेद वणित तीन तत्त्व-वात, पित्त और कफ जब 
कुपित होते हैं तो सन्निपात रोग (त्रिदोष) बनता है । हनु» २६ 

त्रिदोषदाह : सन्निपात रोग की जलन । कवि० ६,२५ 

त्रिदोषे : भूक्‌०पु'०ब० । न्रिदोषग्रस्त, सन्निपात रोगी । “कंधों कूर काल बस तमकि 
त्रिदोषे हैं ।' गी ० १.६५.२ 

त्रिपथ : तीन मागे (स्वर्ग, पाताल, मत्यं) । 'त्रिपथ लससि नभ पताल धरनि ।' 
विन० २०.१ 

त्रिपथगा : सं०स्त्री० (सं०) । गङ्गा । विन० १७.१ 

त्रिपथगामिनि : त्रिपथगा । कवि० २.६ 

त्रिपुंड : सं०पु'० (सं त्रिपुण्ड) । मस्तक पर भस्म आदि की तीन आड़ी रेखाएँ । 
मा० १.२६८४ 

त्रिपुर : सं०पु० (सं०) । (१) असुरविशेष के तीन नगर=स्वरणं, चाँदी तथा लोह 
के पुर जो त्रिगुण के प्रतीक हैं (२) उन नगरों का स्वामी असुर 
त्रिपुरासुर । मा० १.५७.८ 

त्रिपरारि, री : त्रिपुर के शत्रु == शिवजी । मा० १.४६; ४८.६ 

न्रिबलि, ली : सं०स्त्री० (सं० त्रिवलि, त्रिवली) । उदर की तीन सिकुड़ने या 
रेखाएं । गी० ७.१६.३ “नाभी सर त्रिबली निसेनिका ।' गी० ७.१७.६ 

त्रिविक्रम : सं०--वि० (सं० त्रिविक्रम) । विष्णु, विराट्‌ भगवान्‌ जिन्होंने तीनों 
लोकों को तीन डगों =पादक्षेपों (विक्रमों) में नापा था (ऋग्वेद में त्रिलोक 
ब्यापी परमात्मा) । मा० ४.२६.८ 

त्रिबिध : वि० (सं० त्रिविध) । तीन प्रकारों (विधाओं) वाला । 'त्रिबिध ताप 
त्रासक तिमृहानी ।' म'० १.४०.४ 

त्रिबिधि : त्रिबिध । तीन विधियों (रीतियों==प्रकारों) वाला । 'त्रिबिधि ताप भव 
दाप नसावनि ।' मा० ७,३५.१ 

त्रिबेनिहि : त्रिवेणी में । 'त्रिबेनिहि आए।' मा० २.२०४.३ 

त्रिबेनीं : त्रिवेणी में ! 'सादर मर्ज्जाह सकल त्रिबेनीं ।' मा० १.४४.४ 

त्रिवेनी : सं०स्त्री० (सं० त्रिवेणी) । प्रयाग में गङ्गा-यमुना-सरस्वती की विधारा 
(तीन वेणियों) का संगम । मा० २.२०५.६ 
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त्रिभंग : सं०पु'० (सं०) । खड़े होने की विशेष मुद्रा जिसमें घुटने, कटि और ग्रीवा 
टेढ़े रहते हैं। (२) उस मुद्रा में खड़ा होने वाला-ली (कृष्ण) । “जो हैं मूरति 
त्रिभंग ।' कु० २० 

त्रिमुअन : त्रिभुवन । मा० ६.८३ छं० 

त्रिभुवन : सं०पु'० (सं०) । स्वगं, मर्त्यं और पाताल लोकों का समृदाय । मा० 
६.११६.४ 

त्रिय : तिय। मा० १.६७.६ 

त्रिरेख : त्रिबली । 'उदर त्रिरेख मनोहर ।' गी ० ७.२१.११ 

त्रिलोक : त्रिभुवन । मा० ३.४ छं० 

, त्रिलोचन : वि०--सं० (सं०) । तीन नेत्रो वाला =शिव । कवि० ७.१४६ 

त्रिविधाति : (त्रिविध+-आति) =त्रिताप । विन० ४३.६ 

त्रिसंकू : सं०पु'० (सं० त्रिशङकु) । एक सूर्यवंशी राजा=हरिश्चन्द्र का पिता। 
मा० २,२२६.१ 

त्रिसिरा : सं०पु'० (सं० त्रिशिरस्‌-न्रिशिराः) । खर-दूषण बन्धु एक राक्षस। 
मा० ५.२१.६ 

त्रिसिरारि : (सं? विशिरोडरि) त्रिसिरा के शत्रृ= राम । मा० ४.३० क 

त्रिसिरु : त्रिसिरात-कए०। कवि० ६.४ 

त्रिसूल : सं०पु'० (सं० त्रिशूल) । (१) आयुध विशेष जिसमें तीन नोकें होती हैं । 
मा० ६.७६.४-६ (२) शिव का आयुध जो तापत्रय का प्रतीक है। मा० 
१.९२.५ 

त्रिसुलन्हि : त्रिसूल+संब० । त्रिशूलों (से) । 'ब्याकुल किए भालु कपि परिध 
न्रिसूलन्हि मारि ।? मा० ६.४२ 

रेताँ : त्रेता युग में । 'त्रेतां ब्रह्म मतृज तनु धरिही।' मा० ४.२८.७ 

त्रेता : संनस्त्री>|-पु ० (सं०} । चतुयू गी का दूसरा युग । 'सत्त्व बहुत, रज कछु, 
रति कर्मा । सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ।' मा० ७.१०४.३ 

त्रेकटक : (सं० त्रयकटक) तीन तत्त्वों की सेना । 'सत्त्वगुण-प्रमुख त्रैकटक कारी ।' 
विन० ५८.२ 

बनेन : त्रिनयन । त्रिलोचन «शिव । विन० ४६,५ 

आलोक : त्रैलोक्य । मा० १.१९७.५ 

त्रैलोका : त्रैलोक । मा० १,८७.४ 

त्रैलोक्य : (सं०) तोनों लोकों का समूह --दे० त्रिभुवन । कृ० २१ 

त्रेवगे : (सं० त्रिवर्ग >वर्गंत्रय) अर्थ, धर्म और काम पुरुषार्थो का गण जिसे 
“अभ्युदय” कहते हैं (लौकिक मल्य) । विन० ५७.२ 

तैव्याधि : (सं० व्याधित्रय) =त्रिविधाति-दे० तापत्रय। विन० ५७.९ 
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जोन : सं०पु० (सं० तूण) । तूणीर, तरकस । मा० ६.७१.३ 

रवं : सवनाम (सं०) । तू । विन० ५४.४ 

त्वच : सं०स्त्री० (सं? त्वच्‌) । चमड़ी, छाल । मा० ७.१३ छं० ५ 

त्वदांत्रि : (सं०) । तेरे चरण। मा० ३.४ छं० 

त्वदीय : सावंनामिक वि० (सं०) । तेरा, तेरी, तेरे । मा० ३.४ छळ हे 

त्वद्भक्ति : (सं०) तेरी भक्ति । विन० ५७.८ 5 

त्वद्रूप : (सं०) तेरा रूप, तुझ से अभिन्न, तुझ से एकाकार । “सर्वे मेवात्र त्वद्रूप ।ˆ 
विन० ५४.३ PS: 

त्वयि : सर्वनाम (सं०) । तेरे****** पर । “गति त्वयि प्रसन्ने । विन० ५७.२ 


थ 


थकि : पूकु० (सं० स्तकित्वा-_ष्टक प्रतिघाते, स्थित्वा>>प्रा० थक्किअ>> अ° . 
थक्कि) । (१) परिश्रान्त होकर । 'जहें तहेँ रहे पथिक थकि नाना ।' मा० 
४.१५.१२ (२) अकचका कर, स्थिर होकर । 'रामहि चितइ रहे थकि 
लोचन ।' मा० १.२६६.८ 

थकित : भूक्‌० (सं० स्तकित, स्थित>>प्रा० थक्किय) । (१) एक तान-स्थिर, 
(मुग्ध तथा अचंचल । 'सहज बिराग रूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद 
चकोरा ।? मा० १-२१६.३ (२) रुका हुआ। 'चंडकर थकित फिरि तुरग 
हाँके ।' कवि० ६.४५ (३) परिश्रान्त, स्तब्ध । “थकित रहे धरि मोन ।' मा० 
२.१६० 

थर्के : थकने पर, परिश्रान्त होने पर । “पेरत थक थाह जनु पाई । मा० १.२६३.४ 

थके : भूक्‌ ०पु'०==थकित --ब० । एक तान-स्थिर, मुग्ध-स्तब्ध । “थके नयन रघुपति 
छबि देखें ।' मा० १.२३२.५ (२) परिधान्त। 'थके बिलोकि पथिक हियं 
हारे ।' मा० २.२७६.५ 

थन : सं०पु'० (सं० स्तनः>प्रा० थण) । पयोधन, कुच । मा० २.१६६.५ 

/थप थपइ : (सं० स्थापयति>>प्रा० थप्पइ>>स्थापित करना, स्थायी बनाना, 
प्रतिष्ठित करना) आ०प्रए० । स्थापित करता है 'उथपै तेहि को जेहि रामु 
थपे ।' कवि० ७.४७ 
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थपत : वकृ०पु'० (सं० स्थापयत्‌>प्रा० थप्पंत) । स्थापित करता-ते । 'नाम सों 
प्रतीति प्रीति हृदय सुधिर थपत ।' विन० १३०.५ 

थपति : सं०्पु'० (सं० स्थपति) । थवई, वास्तु कलाकार । “चले सहित सुर थपति 
प्रधाना ।' मा० २.१३३.६ 

थपन : (१) वि०पु'० । स्थापित करने वाला । “उथपे थपन थिर, थपे उथपनहार।' 
हनु० २२ (२) सं०पु० (सं० स्थापन>>प्रा० थप्पण) । प्रतिष्ठित करना, 
स्थायित्व देना । 'उथपे थपन थपे उथपन पन ।' विन० ३१.३ 

थपि: थाप । स्थापित कर । 'करि कुलरीति कलस थपि तेलु चढ़ावहि।' जान्मं० 

१ 

बिहे: आ । स्थापित करेगा, प्रतिष्ठ देगा । 'थपिहे तेहि को हरिजो 
टरिहे।' कवि० ७,४७ 

थपे : भूक०पु ० । स्थापित किये हुए (को) । “तेरे थपे उथपे न महेस ।' हनु १७ 

थपे : थपइ । थाप सकता है। 'थपै थिर को कपि जे घर घाले ।' हनु ० १७ 

थप्यो : भूकृ०पु'०कए० ! स्थापित किया । 'बालि सो बीरु बिदारि सुक्गठु थप्यो ।” 
कवि० ७.१ 

थर : थल । 

थरथर : काँपने की चेष्टा । 'नयन सजल तन थर थर काँपी ।' मा० २.५४.४ 

थरु : थर-कए० । स्थान । “प्रतीति मानि तुलसी बिचारि काको थरु है।' कवि० 
७,१३९ 

थल : सं०पु ० (सं० स्थल>>प्रा० थल) । स्थान, भूभाग मा० १.८.१ 

थलचर : स्थल (भूमि) पर रहने वाले जीव । मा० १.३.४ 

थलचारी : थलचर । मा० १,८५.४ 

थलरुह : सं०पु ० (सं० स्थलरुह) । पृथ्वी पर उगने वाले वृक्षादि । गी० २.४६.३ 

थलु : थल--कए० । वह स्थान। 'थलु बिलोकि रघुवर सुखु पावा।' मा० 
२:१३३.५ 

थहाइबी : भकू०स्त्री, । अवगाहित करनी । 'धाइ न जाइ थहाइबी सर सरिता 
अवगाह । दो० ४४६ 

थहावों : आ०उए० (सं० स्ताधयामि>प्रा० थाहावमि>प्रा० थाहावउं) । थाह 
लेता हूं। 'गोपद बुड़िबे जोग करम करि, बातनि जलधि थहावौं ।' विन० 
२३२.३ 

थाका : भूक०पु ० (सं० स्थित, स्तकित>>प्रा थक्क) रुक गया, परिश्रान्त हुआ ॥ 
'गर्जा अति अंतर बल थाका । मा० ६.६२.२ 

थाक : सं०पु'०कए० । रोक टोक, कभी । 'मेरे कहा थाकु गोरस को ।' कृ० ५ 

थाके : थके । 'पैरि पेरि थाके हैं ।' गी० १.६४.३ 
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-थाकेउ : थाका--कए० । अचल हुआ, स्तब्ध रह गया । “रबि समेत रथु थाकेउ ॥ 
मा० १.१९५ 

थाको : थाकेउ । रुक गया, निष्ट चेष्ट हो गया, थक गया । 'मेरो सब पुरुषारथ 
थाको ।' गी० ६.७ 

थाक्र्यो : थाकेउ । रह गया, रुका पड़ा रहा । “सो थाक्यो बरह्यो एकहि तक ।' 
कु० ५९ 

थाति, ती : सं०स्त्री० (प्रा० बत्ति) । (१) स्थायी निधि। 'अघ अवगुननि की 
थाति ।' विन० २२१.२ (२) धरोहर, न्यास । “दुइ बरदान भूप सन थाती। 
मा० २.२२.५ 

थाना : सं०पु'० (सं० स्थानकः>प्रा० थाणअ) । चौकी, पड़ाव । 'तहे तहँ बैठे सुर 
करि थाना ।' मा० ७.११८.११ 

थानी : वि०पु० (सं० स्थानिकः>प्रा० थाणिअ) । किसी स्थान का स्वामी-- 
दिक्पाल आदि । “सुख सनेह सब दिये दसरथहि खरि खलेल थिर थानी ।” 
गी० १.४.१३ 

थापन : थपन । स्थापित करने वाला । “तुम उथपन थापन ।' जा०्मं० १७२ 

थापना : सं० स्त्री० (सं० स्थापना) । “करिहउ इहाँ संभु थापना ।' मा० ६.२.४ 

थापनो : यापनन-कए० । एकमात्र स्थापन कर्ता। “राय दसरथ के तु उथपन 
थापनो ।' विन० १८०.१ 

थापहि : आ०प्रब० (सं० स्थापयन्ति>>प्रा० थप्पंति>अ० थप्पहि) । स्थिर 
प्रतिष्ठा देते हैं । “असुर मारि थार्पाह सुरन्ह ।' मा० १.१२१ 

थापि : थपि । लिंग थापि बिधिवत करि पूजा ।' मा० ६.२.६ 

थापिश्र, ए, थापिय, ये : आ० कवा०्प्रए० । स्थापित कीजिए । '्थापि जन्‌ सब 
लोगु सिहाऊ।' मा० २.८५.७ 

थापेउं : आ०-भूकु०पु'० + उए० । मैंने स्थापित किया । 'थापेउं सिव सुखधाम ।? 
मा० ६.११६ क 

थाप्यो : थप्यो । कवि० ७.१० 

थार : सं०पु० (सं० स्थाल?>प्रा० थाल) । मा० १.६६.३ 

थारा : थार । मा० १.३०५.१ 

थारीं : थाली में । 'लिएँ आरती मंगल थारीं।' मा० १.३०१.४ 

थारी : संसस्त्री० (सं० स्थाली>>प्रा० थाली) । छोटा थाल । 

थालिका : (१) थारी (सं० स्थालिका) । (२) आलबाल, थाला जो वक्षों के भास- 
पास सींचने को बनाते हैं। “भक्ति कल्प थालिका ।' विन० १७.२ 

थाह : सं०स्वी० (सं० स्ताक्>>प्रा० थाह) । पानी में सकने को भूमि । “परत थकें 
थाह जनु पाई ।' मा० १.२६३.४ 
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“थाहत : वक्‌०पु'० । थाह लेते । 'सरि थाहत जहेँ तहे घई ।' गी० ५.३८.४ 

थाहा : थाह । मा० ७.९१.६ 

थाहैं : थाह में । 'कोउ लाँघत कोउ उतरत थाहैँ।' गी० ७.१३.१ 

थिति: सं०स्त्री० (सं० स्थिति) । (१) स्थिरता, धृति। “प्रभु चित हित थिति 
पावत नाहीं ।' मा० २.२२७.४ (२) रक्षा, धारण-पोषण । 'उतपति थिति 
लय ।' मा० २.२८२.५ (३) रहना । 'तुलसी किएँ कुसंग थिति होहि दाहिने 
बाम । दो० ३६१ 

थिर : वि० (सं० स्थिर>>प्रा० थिर) । दृढ़, अचल, टिकाऊ । 'मनु थिर करि तबः 
संभु सुजाना ।' मा० १.८२.४ 

थिरता : सं०स्त्री० (सं स्थिरता) । अचलता, दृढ़ता, स्थायित्व । 

थिरताइ : थिरता । “राम भगति थिरताइ ।' दो० १४० 

चिरथानी : (दे० थानी) अचल स्थान वाला--दिक्पाल, लोकपाल । गी० १.४.१३ 

थिरातो : क्रियाति ०पु'०ए० । स्थिर हो जाता--निर्मल होता । “जनम कोटि को 
कांदलो हुद हृदय थिरातो ।' विन० १५१.६ 

थिराना : भूक्‌०पु'०। (१) स्थिर हुआ (२) निर्मल हुआ। 'भरेउ सुमानस 
सुथल थिराना ।' मा० १.३६.६ 

थिराने : 'थिराना' का रूपान्तर । (१) स्थिर हुए (२) निर्मल हुए । "सदा मलीन 
पंथ के जल ज्यों कबहुं न हृदय थिराने ।' विन० २३५.३ 

थोरा : संऽपु'० (सं ° स्थैयं>>प्रा० थीर) । दृढता, स्थिरता । “निज सुख बिनु मन 
होइ कि थीरा ।' मा० ७.६०.७ (२) थिर । 

थूनि, नौ: सं०स्त्री० (सं० स्थूणा>>प्रा० थूणा>अ० थूणी) । स्तम्भ। जा्मं०' 
दश 

थैली : सं०स्त्री० (सं० स्थगिका>>प्रा० थविआ--थइल्ली ) । रुपया-पैसा आदि रखने 
का वस्त्र-पात्र | मा० १.२७६५४ 

थोर : वि०पु० (सं० स्तोक>प्रा० थोअ>>अ० थोअड --थोअडअ । थोड़ा । "मोहि. 
बुधि बल भति थोर ।' मा० १.१४ ख 

थोरा : थोर । मा० ७.१०४.५ 

थोरि : थोरी । “मति थोरि कठोरि न कोमलता ।' मा० ७.१०२.२ 

थोरिउ : थोड़ी भी । 'मातु तोहि नहि थोरिउ खोरी ।' मा० २.१२.२ 

थोरिक : (थोरि--इक) । कुछ थोड़ी अल्पतर । 'एहि घाट तें थोरिक दूरि आहै 
कवि० २.६ 

थोरिहि : थोड़ी ही । 'थोरिहि बात पितहि दुखु भारी । मा० २.४२.६ 

थोरी : थोर--स्त्री० । थोड़ी, अल्प । मा० १.४३.६ 
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थोरे : (१) थोड़े'“'से । 'सिथिल सरीरु सनेह न थोरें। मा० २.१६८.५ (२) थोड़े 
में । “रीक्षत थोरें।' कवि० ७.४६ 

थोरे : “थोर' का रूपान्तर । थोड़े । 'थोरे महुं जानिहहि सयाने ।' मा० १.१२.६ 

थोरेहि : थोड़े ही । “थोरेहि महुं सब कहउँ बुझाई ।' मा० ३.१५.१ 

थोरेहु' : थोड़े में भी । 'जस थोरेहुं धन खल इतराई ।” मा० ४.१४,५ 

थोरो : थोरा--कए० । 'जनि मागिये थोरो।' कवि० ७.१५३ 


द्‌ 


दंतियाँ : सं०स्त्री ०्ब० । शिशु के दाँत | कवि० १.३ 

देंतुरियाँ : देंतियाँ। 'दमकति द्वे द्व दंतुरियाँ रूरीं । गी० १.३१.४ 

द : (समासान्त में) वि०पु० (सं०) । देने वाला । नमंद, जलद आदि । 

दंड: सं०पु'० (सं०) । (१) ध्वज आदि-सम्बन्धी लग्गी । 'रघुपति कीरति बिमल 
पताका । दंड समान भयउ जसु जाका । मा० १.१७.६ (२) डंडा, यष्टि । 
“काल दंड गहि काहु न मारा ।' मा० ६.३७.७ (३) (समासान्त में) दृढ़, पुष्ट, 
समर्थं । 'उर बिसाल भूजदंड चंड ।' हनु० २ (४) नाल, डंठल । 'तोरीं छत्रक 
दंड जिमि ।' मा० १.२५३ (५) प्रणाम की साष्टाङ्ग विधि जिसमें दण्डाकार 
पृथ्वी पर गिरते हैं->दंडवत । “लगे करन सब दंड प्रनामा ।' मा० १.२६६२ 
(६) घड़ी भर का समय=६० पल । (दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत 
कौतुक भयं ।' मा० १.८५ छं० (७) अपराध की निष्कृति=सजा । “आन दंड 
कछु करिभ गोसाई ।' मा० ५.२४.८ (८) पराजित शत्रु से ग्राह्य धन आदि | 
“लै लै दंड छाडि नृप दीन्हे । मा० १.१५४.७ (९) राजनीति में-साम, दान 
और भेद के अतिरिकत--चतुर्थ उपाय =्=दण्डनीति=्=शत्रु पर आक्रमण की 
नीति । “साम दान अरु दंड बिभेदा । मा० ६.३८.६ 

ढ/दंड दंडइ : (सं० दण्डयति>प्रा० दंडइ--दण्ड देना, डॉड़ना) आ०प्रए० । दण्ड 
देता है, डाँड़ता है । 'सरले दंडे चक्र ।' दो० ५३७ 

दंडक : सं०पु० (सं०) । पौराणिक राजा “दण्ड” के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण का 
बन प्रदेश-विशेष । मा० ३.१३.१६ 

दंडकारण्य : (दंडक -अरण्य) । दण्डक वन | विन० ५०.६ 
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दंडकारि, रो : वि० (सं० दण्ड-कारिन्‌) । दण्डाधिकारी, न्यायपाल, सजा देने 
वाला । 'काल नाथ कोतवाल, दंड-कारि दंडपानि ।' कवि० ७.१७१ 

दंडपानि : वि०--सं० (सं० दण्डपाणि) । (१) हाथ में दण्ड लिये हुए । (२) लठेत। 
(३) यमराज (४) कालभैरव, भैरवनाथ । कवि० ७.१७१ 

दंडवत : (सं० दण्डवत्‌ ==दण्डतुल्य) प्रणाम की रीतिविशेष जिसमें प्रणामकर्ता भूमि 
पर साष्टाङ्ग प्रणिपात करता हुआ दण्डाकार हो जाता है। मा० १.१४५ 

दंडे: दंडइ । 

दंत: सं०पु० (सं० दन्त) । दाँत। कवि० १.५ 

दंतकथा : सं०स्त्री० (सं०) । किवदन्ती, कहकृत, कही-कहावत, लोक-प्रचलित 
मनगढ्न्त कहानी । 'इति बेद बदंति न दंतकथा ।' मा० ६.१११.१६ 

दंतन : दंत--संब० । दाँतों । 'नख दंतन सों भूज दंड बिहुंडत ।' कवि० ६.३५ 

दंति, ती : सं०पु'० (सं० दन्तिन्‌) । दन्तावल, हाथी । गी० १.६०.५ 

दंपति : सं०पु० (सं०) । पति-पत्नी (का युगल) । मा० १.६८.७ 

दंभ: सं०पु'० (सं०) । (१) छलना (२) ध्म, सदाचार आदि का मिथ्या प्रदर्शन 
(३) धूतंता (४) मिथ्याभिमान। “लोभ कें इच्छा दंभ बल।' मा० ३,३८ ख 

दभमा : दंभ । मा० १.३५.६ 

दंभापहन : वि० (सं० दम्भापहन्‌) । दम्भनाशक । विन० ५६.१ 

दंभिन्ह : दंभी+-संब० । दम्भियों, पाखण्डियों । 'जनु दंभिन्ह कर जुरा समाजा ।' 
मा० ४.१५.६ 

दंमिहि : दम्भी को । 'दंभिहि नीति कि भावई ।' मा० ७.१०५ ख 

दंभी : वि०पु ० (सं० दम्भिन्‌) दम्भ-युक्त । मिथ्याचारी, पाखण्डी । 

दंस : सं०पु० (सं० दंश) । एक प्रकार की बड़ी मक्खी जो तीव्र दंशन के लिए 
प्रसिद्ध है==डाँस। मा० ४.१७.८ 

दइअ : सं०पु'० (सं० देव>प्रा० दइअ) । भाग्य, नियति, कमंदेव । 'आह दइअ मैं 
काह नसावा ।' मा० २.१६३.६ 

दइउ : दइअ--कए० | भाग्य । 'दाहिन दइउ होइ जब सबही ।' मा० २.२८०.५ 

दईं : भूकृ०स्वी०ब० | दीं । 'असीस सब काहुं दई ।' मा० १.१०२ छं० 

दई : भूक्‌रस्त्री० । दी । 'बिधि'*'तुम्हहि सु'दरता दई ।' मा० १.६६ छं० 

दए : भूकृ०पु ० । दिये, दिये हुए । 'जनु बंसी खेलत चित दए ।' मा० ६.८८.५ 

दक्ष: (१) सं०पु० (सं०) । सती के पिता==शिव के श्वशुर--एक प्रजापति । 
'दक्षमख अखिल विध्वंसकर्ता ।' विन० ४९.७ (२) वि० निपुण । 'यज्ञ रक्षण 
दक्ष ।' विन० ५०.४ (३) दक्षिण, दाहिना । 'दक्ष दिशि रुचिर वारीश कन्या ।' 
विन० ६१.७ 

दक्षिण : वि० (सं०) (१) दाहिना, (२) दिशाविशेष। विन० ५१.७ 
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दखिन : दक्षिण (प्रा० दक्खिण) । 'देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । मा० 
२.१४२.८ 

दगा: सं०स्त्री० (फा० दगा) । धोखा, विश्वासघात । “जब पलकनि हठि दगा दई। 
कु० २४ 

दगाई : दगा । “नाम सुहेत जो देत दगाई ।' कवि० ७.६३ 

दगाबाज : वि० (फा० दगाबाज) । विश्वासघाती, वञ्चक । कवि० ७.१३ 

दगाबाजि, जी : सं०स्त्री० (फा० दगाबाजी) । विश्वासघाती का कर्म, धोखा-घड़ी । 
'सुहृद समाज दगाबाजिही को सौदा सूत ।' विन० २६४.२ 

दगो : भूकृ०पु ०कए० । तोप के घोष के समान संत्र विदित । 'लोक बेद हूं लौं 
दगो नाम भले को पोच ।' दो० ३७३ 

दच्छ : दक्ष । (१) प्रजापतिविशेष | मा० १.६०.५ (२) निपुण । 'भवखेद छेदन 
दच्छ ।' मा० ७.१३ छं० २ (३) दाहिना । 'दच्छ भाग अनुराग सहित इंदिरा 
अधिक ललिताई ।' विन० ६२.१२ 

दच्छिन : दखिन। 'देखु बिभीषन दच्छिन आसा ।' मा० ६.१३.१ 

दछिना : सं०स्त्री० (सं० दक्षिणा) । यज्ञादि में ब्राह्मणों को प्रदेय द्रव्य । 'बिप्रन्ह 
पुनि दछिना बहु पाई।' मा० १.२०३.३ 

दत्त : भूक० (सं०) । दिया हुआ, दी हुई । “सो ब्रह्म॒ दत्त प्रचंड सक्ति ।' मा० 
६.८३ छं० 

ददाति : आ०प्रए० (सं०) । देता है । मा० ६ श्लोक ३ 

दघि : सं०पु० (सं०) । दही । मा० १.२०३ 

दघिमुख : एक वानर-यूथप । मा० ५.५४ 

दधीच दधीचि : एक मुनि जिनकी अस्थियों से इन्द्र ने वज्र बनाया था । मा० 
२.९५.३; मा० २.३०.७ 

दनियाँ : दानी-|-ब० । देने वाले । 'नख सिख सुभग सकल सुख दनियाँ। गी० 
१.३४.१ 

दनुज : सं०पु० (सं०) । कष्यप-पत्नी दनु के पुत्रन्ःदानव जो दितिपुत्र दैत्यों के 
साथी थे । मा० १.७ घ 

दनुजारि, रो : दनुजों के शत्रु=विऽणु । मा० १.१३६५४ 

दनुजेश : दनुजों के स्वामी (हिरण्याक्ष आदि) । विन० ५२.२ 

दनुजेस : दनुजेश । 

दपटि : पूकृ० (सं० दर्पे--अट्ट भतिक्रमहिसयोः>>प्रा० दप्पट्ट) । डपढ कर, डाँट 
कर | मा० ६.८२.५ 

दपर्ट्टाह : आ०प्रब० डपटते हैं । 'खाहि हुआहि भ्घहि दपट्टुहि । मा० ६.८८.६ 
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दबकि : पुकृ० । दबा कर, रौंद कर । 'दबकि दबोरे एक ।' कवि० ६.४१ 

दबत : वक्ृ०पु० । धसकता, धसकते, दबाते । 'महाबली बालि के दबत दलकति 
भूमि ।' कवि० ६.१६ 

दबाई : भूक्‌०स्त्री० | दबा ली, दबोच रखी। 'दारिद दसानन दबाई दुनी दीनबंधु । 
कवि० ७.९७ 

दबि : दाबि । 'मैं तौ दियो छाती पबि, लयो कलिकाल दबि ।' विन० २५९.२ 

दबोरे : भूकृ०पु ०ब० । दबोच लिये, कुचल डाले । कवि० ६.४१ 

दम : सं०पु० (सं०) (१) दमन, नियन्त्रण । (२) इन्द्रियों तथा मन का निग्रह, 
वासनाओ से चित्त को हटाना जो वेदान्त की छह सम्पत्तियों में द्वितीय है । 
मा० १.३७.१३ 

दमंकहि : दमकहि। 'जनु दहु दिसि दामिनी दमंकहि ।' मा० ६.८७.३ 

दमंका : दमक । 'सोइ प्रभु जन्‌ दामिनी दमका ।' मा० ६.१३.६ 

दमक : सं०स्त्री० । दमकने की क्रिया। चकचौंधने वाली तीखी दीप्ति; बिजली की 
तेज चमचमाहट । मा० १.१४.२ 

दमक दमकइ : दमक-~-प्रए०। दमकती है । कहत बचन रद लसहि दमक जन्‌ 
दामिनि ।' जाण्मं० ७२ 

दमकति : वकृशस्त्री० । दमकती, चमचमाती । कृु० १८ 

दमकहि : आ०प्रब० । चमचमाती हैं, तीखी किरणें फेकती हैं। 'चारु चपल जन 
दमकहि दामिति ।' मा० १.३४७.४ 

दमकेउ : भूकृ०पु ०कए० । चमचमा उठा । 'दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ।' 
मा० १.२६१.६ 

दमक : दमकहि । 'दमके देंतियाँ दुति दामिति ज्यों ।' कवि० १.३ 

दमन: (१) वि० (सं०) । संचत करने वाला, दमन करने वाला। 'संसय समन 
दमन मन राम सुजस सुख मूल ।' मा० ३.६क (२) सं०पु'० । दमन करने की 
क्रिया । 'दुवन दल दमन को कौन तुलसीस है।' हनु० ३ 

दमनीय : भक्क०पु'० (सं०) । दमन-योग्य, खण्डनीय । 'रचेउ न धनु दमनीय ।' 
मा? १.२५१ 

दमत्‌ : दमन--कए०.| एकमात्र दमनकारी । “मंगल मूल अमंगल दमनू ।' मा० 
२.९.५ 

दमसीला ; वि० (सं० दमशील) । मन तथा इन्द्रियों का स्वभावत: निग्रह करने 
वाले, संयमी । मा० ७.२२.५ 

दमानक : सं०स्त्री० (फा० दमान =हाथी, अजगर, सिह, मगर, नदी, बाढ़, जोश) । 
तीव्र आक्रमण, आक्रामक वेग । 'देव भूत पितर करम खल काल ग्रह मोहि पर 
दवरि दमानक सी दई है।' हनु ० ३५ 
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दमि : पुक्क» । दमन करके, निग्रह द्वारा वश में करके। 'देह दमि करत बिबिध जोग 
जप ।' कवि० २.६ 

दमु: दम--कए० । इन्द्रियनिग्रह + मनोनिग्रह । “दमु दुर्गम दान दया मख कमं । 
कवि० ७.८७ 

दमैया : वि० । दमन करने वाला । 'कोन है दारुन दुक्ख दमैया ।' कवि० ७.५३ 

दयऊ : भूङ्०पु'०कए० । दिया । 'तनये जजातिहि जौबनु दयऊ।' मा० २.१७४.८ 

दया : सं०स्त्री० (सं०) । एक मनोवृत्ति जो दूसरे के कष्ट में रक्षाभाव के साथ 
द्रवीभाव उत्पन्न करती है। कृपा, करुणा, अनुकम्पा । मा० १.३७१३ 

दयाकर : (१) दया करने वाला (२) दया का आकार । मा० ७-१ ८.१ 

दयानिधि : दया का सागर। मा० २.१६३.८ 

दयाल : वि० (सं० दयालु) । दयायुक्त, दयाशील । मा० १.२१ 

दयाला : दयाल । मा० १.१९२ छ० १ 

दयालु : दयाल । मा० १.५९.६ 

दयावने : वि०पु ०ब० । दया उत्पन्न करने वाले == दयनीय, दीन । 'देबी देव दानव 
दयावने हवे जोरे हाथ ।' हनु० १२ 

दयावनो : विऽपु'०कए० । दीन । कवि० ७.१२५ 

दये : दए । 

दयो : दयऊ। दिया । गी० १.४७.३ 

दर : सं०पु'० (सं०) । (१) शङ्क । 'कुंद इंदु दर गोर सरीरा ।' मा० १.१०६६ 
(२) डर, भय । 'परम दर वारय ।' मा० ६.११५.६ (३) “दारुन दुसह दर 
दुरित दरन ।' विन० २४८.१ 

दरकि : पुकू० । विदीणं होकर । 'दरकि दरार न जाई ।' गी० ६.६.३ 

दरजिनि : दरजी-{ स्त्री० । रा०न० ६ (फारसी में 'दर्ज-जन' सिलाई करने वाली 
स्त्री को कहते हैं और 'दर्जन' सुई का नाम है; फलतः 'दजिन' शब्द सीधा 
फारसी से विकसित है जबकि 'दरजी” उसका उत्तर विकास (पुंलिद्धीकृत 
रूप) है) 

दरजी : सं०पु'० (फा० दरजी) । सिलाई का व्यवसाय करने वाली जाति विशेष । 
'ब्योंत करै बिरहा दरजी ।' कवि० ७.१३३ 

दरन : वि०पु ० । (१) विदीणं करने वाला (२) दलन करने वाला । 'दीन दुख 
दोष दारिद दरन । गी० ५.४३.४ 

दरनि : दरन--स्त्री० । विन० २०.२ 

दरथ : दपं । विन० ६३.४ 

दरपन : सं०पु'० (सं० दर्पण) । शीशा, आरसी । दो० २४४ 
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दरबार : सं०पु० (फा० दर्बार) । राजसभा । मा० २.२३ 

दरबारा : दरबार | मा० २.७६.६ 

दरस : सं०पु'० (सं० दशे>प्रा० दरिस) । (१) दर्शनीय रूप । 'देखिबो दरस दूसरेहु 
चौथेहु । कृ० ४८ (२) दर्शन । 'दरस परस मज्जन अरु पाना | मा० १,३१५.१ 

दरसन : सं०पु० (सं० दर्शन->प्रा० दरिसण) । देखना । मा० १.४८ ख 

दरसनी : सं०स्त्री० (सं० दर्शनी>>प्रा० दरिसणी) । दर्पण । दो० ४६० 

दरसनु : दरसन-|-कए० । एक बार दर्शन । 'इन्ह कर दरसनु दूरि । मा० १.२२२ 

दरसाइ : दरस--प्रए० । देखने में आता है, दिखता है। 'यह प्रफुलित नित 
दरसाइ ।' वर० २६ 

दरसी : (समासान्त में) वि०पु'० (सं० दशिन्‌>प्रा० दरिसी) । देखने वाला | 
'तुम्ह त्रिकाल दरसी मुनि नाथा ।' मा० २-१२५.७ 

दरसु : दरस +कए० (१) एक बार दर्शन। “कहूँ यह दरसु पुन्य परिनामा ।' मा० 
२.२२३.७ (२) एकमात्र दर्शनीय रूप। 'दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ।' मा० 
२.१२६.३ 

दराज: वि० (फा० दराज==लम्बा) । दीघं । 'उमरि दराज महाराज तेरी 
चाहिए ।' कवि० ७.७९ 

दरार, रा: सं०स्त्री० (सं० दर=रन्ध्र, सन्धि, छिद्र) । लम्बी फटन (जो वर्षा के 
बाद सूखी भूमि में गहरी बन जाती है) । 'अजहुं अवनि बिदरत दरार मिस ।' 
विन० २.१२.२ सुनि कायर उर जाहि दरारा ।' मा० ६.४१.३ 

दरिद्र: (१) विणपु'० (सं०) । दुर्गत, निर्धन, दुःख पीड़ित। मा० १.१४९.५ 
(२) सं०पु०। दरिद्रता । सहि कि दरिद्र-जनित दुखु सोई।' मा० 
१.१०८.३ 

दरिबे : भकृ०पु ० (सं० दतंव्य>>प्रा० दरिअव्वय) । विदीणं करने-दलने । “दस 
मुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो ।' हनु० ८ 

दरिया : सं०पु'० (फा०) । नदी । 'दसरत्थ को दानि दया दरिया ।' कवि० ७.४६ 

दरेरो : सं०पु'०कए० (प्रा० दड़यड़ो) । दरेरा, कुचलने वाला कसाव, संघर्षण; 
संमदं । “ता पर सहि न जाइ करुनानिधि मन को दुसह दरेरो।' विन० १४३.७ 

दपे ; सं०पुः० (सं०) । उद्दण्ड अहंकार; निरातङ्‌क व्यवहार की प्रवृत्ति। कवि० 
७.१५० 

दर्पा : भूक्‌०पु'० (सं० दृप्त) । दपित। “रन मद मत्त निसाचर दर्पा।' मा० 
६,६७.४ 

दपित : वि०पु० (सं०) । दपंयुक्त । 'रघुबी र बल दपित बिभीषनु ।' मा० ६.६४ छं० 

दर्भ : सं०पु० (सं०) । कुश (तृणविशेष) । मा० ५.५१.७ 
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दशैनादेव : (सं०) दर्शन से ही । 'दर्शनादेव अपहरति पापं ।” विन० ५५.८ 

दशेनारत : (सं० दर्शनातं) दर्शन हेतु विकल । विन० ६०.८ 

दल : सं०्पु'० (सं०) । (१) सेना, समूह, यूथ । 'नृप दल मद गंजन ।' मा० ५.२१.८ 
(२) पत्ती । 'लगे लेन दल फूल मुदित मन ।! मा० १.२२८.१ (३) फूल की 
पंखड़ी । “राजिव दल नयन ।' गी० ५.४७.१ 

दल, दलइ : (सं० दलति--दल विशरणे>>प्रा० दलइ) आ०प्रए० । दलन करता 
है, छिन्न-भिन्न करता है, नष्ट करता है । 'जिमि करि निकर दलइ मृगराजू ।” 
मा० २.२३०.६ 

दलक्कति : वकु०स्त्री० । दलक उठती, विशीर्णं होने-बिखरने लगती, पानी से द्रवीभूत 
होकर थलथलाती । 'महाबली बालि कं दबत दलकति भूमि ।' कवि० ६.१६ 

दलकन : (१) दलका--संब० । दलको से, झटको से लगने वाले हृदय पर आघातों 
से। “मंद बिलंद अभेरा दलकन पाइय दुख झकझोरा रे।' विन० १८९.३ 
(२) दलकने की क्रिया, बिखराव । 

दलकि : पूकु० । बिखर कर । 'दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू।' मा० २.२७.४ 
(२) दलदला कर, द्रवीभूत होकर । “तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन 
दलकि दली ।' गी० २.१०.३ (उभयत्र दोनों अर्थ गुम्फित हैं ।) 

दलत : वकृ०पु ० । छिन्न-भिन्त करता-करते, नष्ट करता-ते। 'दलत दयानिधि 
देखिऐ ।' दो० २३४ 

ढलतो : क्रियाति०पु'०ए०। यदि'*'तो'-*उच्छिन्न कर डालता । “जो हों प्रभु 
आयसु लै चलतो । तौ यहि रिस तोहि सहित दसानन जातुधान दल दलतो।' 
गी० ५.१३.१ 

दलन : (१) सं०पु० (सं०) । विनाश । 'महामोह निसि दलन दिनेसू।' मा० 
२.३२६.६ "दुख दोष दलन छम ।' विन० २७५.१ (२) वि०। नष्ट करने 
वाला । “दलन मोह तम सो सु प्रकासू ।' मा० १.१.६ (३) भक्‌० अव्यय । 
नष्ट करने । 'चले दलन खल निसिचर अली ।' मा० २.१२६ छं० 

दलनि : (१) वि०स्तरी० । दलने वाली, बिनाशिनी । 'दुसह दोष दुख दलनि, करु 
देबि दाया।' विन० १५.१ (२) दलन्हि । पत्तों (से) । दो० ५२६ 

दलनिहार : वि०पु ० । विनाशकारी । विन० १५६.१ 

दलन्हि : दल--संब० । दलों, पत्तों (पर), पंखड्यो (पर) । 'कमलदलन्हि बैठे जनु 
मोती ।' मा० १.१६९.२ 

दलमले : भूक्‌०पु ०ब० (दल विशरणे|-मल मदं ने) । छिन्न भिन्न कर कुचल 
डाले; रौद दिये । 'रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले।' मा० 
६-६५ छं० 
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दला : भूक्‌ ०पु ०ए० । नष्ट किया । 'दला दुकालु दयाल ।' रा०प्र० ५.७.३ 

दलि : पूकृ०। नष्ट करके । 'दलि दुख सजइ सकल कल्याना ।' मा० २.२५५.७ 

दलित : भूकु० (सं०) । छिन्न भिन्न । “दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू।' मा० 
२.१६२.५ 

दलिबे : भक्ृ०पु० । दलन करने, मिटाने । 'धरिबे को धरनि तरनि तम दलिबे 
को ।' हनु० ११ 

दलिमलि : पुक्क» (युग्म) । नष्ट कर तथा मर्दन कर््रोंद-खोंद कर । 'रिपुदल 
दलिमलि'' 'आए जहेँ भगवंत । मा० ६.४५ 

दलिहों : आ०भ०उए० (सं० दलिष्यामि>>प्रा० दलिहिमि>अ० दलिहिउं)। 
उच्छिन्न कर दूंगा । 'धन को दल्यौ, हौं दलिहौं बलु ताको।' कवि० १.२० 

दली : भूक्ष ०स्त्री० । (१) नष्ट की हुई । 'दुनी दुख दोष दरिद्र दली है ।' कवि० 
७.८५ (२) बिखर गयी । 'तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकि 
दली ।' गी० २.१०.३ 

दलु : दल--कए० । समूह्‌ । 'बढ़त धरम दलु ।' मा० २.३२५.२ 

दले : भूकृ०पु'०ब० । नष्ट किये । 'निसिचर निकर दले रघुनंदन ।' मा० १.२४.८ 

दले : आ०प्रब० (सं० दलन्ति>अ० दलहि) । नष्ट करते हैं। “रावन दुरित दुख 
दलै।' गी० १.४२.४ 

दले : दलइ। दलन करे; नष्ट कर सकता है। “दीनता दारिद दले को।' विन० 
२१९.४ 

दलेया : वि०पु'० । दलनकारी, विनाशकर्त्ता । 'दलैया दससीस को ।' कवि० ६.२२ 

दलौं : आ०उए०। नष्ट करूँ, ध्वस्त कर सकता हूं । खेत में केहरि ज्यों गजराज 
दलौं दल।' कवि० ६.१३ 

दल्यौ : भूक ०पु ०कए० । दलित किया, उच्छिन्न किया, उच्छिन्न किया । 'जबहि 
राम सिवधनु दल्यौ ।' कवि० १.११ 

दव: सं०पु० (सं०) । दावानल, वनानि । देखे लोग बिरह दव दाढ़े।' मा० 
२.६०.१ 

दवन : दमन (अ० द्वण) । (१) वि०पु'० । नाशकारी । 'दवन बिषाद रघुपति गुन 
गना ।' मा० ५.६० छं० (२) विनाश । 'दास तुलसी दोष दवन हेतु । विन० 
३८.५ 

दवरि: दौरि। दौड़ कर, धावा बोल कर । “देव भूत पितर'''मोहि पर दवरि 
दमानक सी दई है ।' हनु ० ३८ 

दवा : दव। 'सहै तुलसी दुख दोष दवा से।' हनु० १८ 

दवानल : सं०पु'० (सं०) । वनाग्नि। कवि० ७.२८ 
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दवारि, दवारी : सं०स्त्री० (सं० दवाली) । दावानल । सवंदाही अग्नि । मा० 
१.३२.८ 'एकइ उर बस दुसह दवारी । मा० २.१८२-६ 

दस : संख्या (सं० दश>>प्रा० दस)। मा० १.४.६ (२) दस इन्द्रिय । विन० 
२०३.११ डु 

दस : विष्स्त्री० (सं० दशमी?प्रा० दसमी>>भ० दसवीं =दसवि) । (१) दशमी 
तिथि (२) दसईं बात । विन० २०३.११ 

दसड : दसों; सभी दस एक साथ । 'दसउ मुख तोरों।' मा० ६.३४.२ 

दसकंठ : रावण । मा० ५.२३.७ 

दसकंध : रावण । मा० ६.१६ क 

दसकंधर : रावण । मा० ३.२१ ख 

दसकंघरु : दसकंधर--कए० । 'गयउ गर्वोहि दसकंधरु ।' जा०मं० ६२ 

दसकंधु : दसकंध--कए० । “चलन चहत दसकंधु ।' रा०प्र० ५.१.६ 

दसगात : सं०पु'० (सं० दशगात्र) । पैतृक कमं में एकादशाह से पूर्व दस पिण्डदानों 
की विधि । 'कीन्ह भरत दसगात बिधाना।' मा० २.१७७.६ 

दसगुन : वि० (सं० दशगुण) । दसगुना । रा०प्र ० ३.३.६ 

दसगून : दसगुन (सं० दश--गुण्य>>प्रा० दसगुण्ण) । दो० १० 

दसचारि : चौदह (संख्या) । कवि० ६.१८ 

दसन : सं०पु'० (सं० दशन>प्रा० दसण) । दाँत । मा० १.१५६.७ 

दसनन, नि, न्हिः दसन-|-संब० । दाँतों (से) । 'दसनग्हि काटि नासिका काना ।' 
मा० ६.५.८ 

दसमाल : रावण । कवि० ७.२ 

दसमुख : रावण ' मा० ५.६.७ 

दसमौलि : रावण । मा० ६.२३ च 

दसरत्य : दसरथ । मा० १.२९५ 

इसरथ : सं०पु'० (सं० दशरथ) (१) दश दिशाओं में जिसके रथ की गति हो। 
(२) दस इन्द्रियों का नायकन्=चित्त या जीव । (३) राम के पिता । मा० 
११६-६ 

दसरथु : दसरथ---कए० । श्रेष्ठ दशरथ । 'समधी दसरथु अनकु पुनीता ।' मा० 
१.३०४.२ 

दसीसीस : सं०पु० (सं० दशशीषं> प्राश दससौस) । रावण । मा० ३.२२.१२ 

दससीसा : दससीस । मा० ५.११.४ 

दससीसु : दससीस +कए० । एकमात्र रावण । 'जो दससीसु महीधर ईस को बीस 
भुजा खुलि खेलनिहारो ।' कवि० ६.३८ 
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दसहि : दशा को 'बरनौं किमि तिन की दसहि।' गी० २.१७.३ 

दसहुं, हु, हूं : (१) दसउ । दसों इन्द्रियों 'दसहु कर संजम / विन० २०३.११ 
(२) दसौं । “मंगल कलस दसहुं दिसि साजे ।' मा० १,६१.८; मा० १.२.१ 

दसा: (१) संसस्त्री० (सं० दशा) । अवस्था, स्थिति । 'सतीं सो दसा संभु कै 
देखी ।' मा० १.५०.५ (२) जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएँ । “प्रेम बिबस 
तन दसा बिसारीं ।' मा० १.३४५.८ 

दसानन : दसमुख । मा० १.१७६.५ 

दसाननु : दसानन--कए० । एकाकी रावण । 'उतहाँक दसाननु देत ।' कवि० ६.३६. 

दसि : पूकू० । (सं० दष्ट्वा>>प्रा० दसिअ>अ० दसि) । काटकर । “अधर दसन 
दस भीजत हाथा ।' मा० ६.३१.६ 

दहूँ : दसों । 'जनु दह दिसि दामिनी दमंकहि।' मा० ६.८७.३ 

“दह दहइ, ई : (१) (सं० दहति>>प्रा० दहइ--जलाना) आण्प्रए०। जलाता 
है। 'दहृ कोटि कुल भूसुर रोषू ।' मा० २.१२६.४ (२) (सं० दह्यते- 
जलना) । जलता है, दग्ध होता है। "एदि दुख दाहे दहइ दिन छाती ।' मा० 
२:२१२.१ 

दहत : वकृ०पु'० (१) जलाता-ते । 'दारिद दहत अति नित तनु । कवि० ७.१२४ 
(२) जलता-ते । 'अहँकार की भगिनि में दहत सकल संसार | ' बैरा० ५३ 

दहते : क्रियातिऽपू'०ब० । (यदि'''तो) जला डालते । “जो सुत हित लिये नाम 
अजामिल के अघ अमित न दहते।' विन० ९७.४ 

दहन: (१) सं०पु'० (सं०) । दग्ध होना, दग्ध करना । “मदन दहन सुनि अति 
दुखु पावा ।' मा० १.६१.१ (२) अग्नि। “नीच महिपावली दहन बिनु दही 
है ।? गी० १.८७.१ (३) वि०पु०। जलाने वाला । 'सहसबाहु भुज गहन 
अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा ।' मा० ६.२६.२ (४) भग्नि+-जलाने 
वाला । 'कालरूप खलबन दहन ।' मा० ६.४८ ख 

दहनु : दहन-कए० । जलाना । 'मयन महनु पुर दहनु गहनु जानि ।' कवि० १.१० 

दहपट : वि०क्रिशवि० । समतल, चौपट, ध्वस्त कर किया हुआ चोरस। 'मारि 
दहपट दियो जम की धानीं ।' कवि० ६.२० 

दहसि : आ०मए० (सं०) । तु जलता-ती है। 'अंबु वर बहसि, दुख दहसि ।' विग० 
१८.१ 

दहाहि, हीं : आ०प्रब० (१) (सं० दहन्ति>>प्रा० दहंति>अ० दहहि) । जलाते हैं। 
“जे जप जोग अनल तन दहहीं ।' मा० ७.८५.४ (२) (सं० दह्यन्ते) जल जाते 
हूँ । 'ते नरेस बिनु पावक दहीं । मा० २.१२६.३ 

दहा : भूकृ०पु'० । जल गया । “सब बिनु दहन दहा है ।' गी० २.६४.२ 

दहि : पूक्क० । जलाकर। 'पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ।' मा० ७.६७.१ 
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दहिउ : सं०पु०कए० (सं० दधिकम्‌>>प्रा० दहिअं>>अ० दहिउ) । दही, दधि । 
“यों कहि मागत दहिउ धरयो है जो छीके।' कृ० १० 

बहिन : वि०पु० (सं० दक्षिण>प्रा० दहिण) । दायाँ । “बाम दहिन दिसि चाप 
निषंगा ।? मा० ६.११.५ 

दहिनि : दहिन--स्त्री० । दायों। 'दहिनि आंखि नित फरकइ मोरी ।' मा० 
२.२०.५ 

दहिबो : भकृ०पु ०कए० । जलना । 'मिटि जैहै सबको सोच दव दहिबो ।' गी० 
५.१४.४ i 

बहिहें : आ०भ०प्रब० । जल जायेंगे । 'रावरे पुन्य प्रताप अनल महेँ. अलप दिननि 
रिपु दहिहैँ।' गी० ३.१६.२ 

दहिहों : आ०भ०उए०। जलूंगा । “या बिनु परम पदहुं दुख दहिहौं।' विन० 
२३१.३ 

दही : भूकृ०स्त्री० । (१) जला दी। 'जेहि पावक की कलुषाई दही है।' कवि० ७.६ 
(२) जल गई। “नीच महिपावली दहन बिनु दही है।' गी० १.८७.१ 

. (३) सं०पु० (सं० दधि>प्राऽ दहि) । “सुखमा सुरभि सिगार छीर दुहि मयन 

अभियमय कियो है दही री ।' गी० १.१०६.३ 

बहु, हूं: (१) धों । मानों । रा०न० १२ (२) संख्या । दसों। लपट कराल ज्वाल 
जाल माल दहूं दिसि ।' कवि० ५.१६ 

दहुँडि : सं०स्त्री० (सं० दाधि-भाण्डी>>प्रा० दहिहंडी) । दही की मटकी । “अहिरिनि 
हाथ दहेंड़ि सगुन लेह आवइ हो ।' रा०न० ५ 

वहे: (१) भूक०पु ०ब० (सं० दग्ध>प्रा० दहिय) । दग्ध किये, जलाये । 'दारुन 
दुख दहे ।' मा० ७.१३.१ (२) जले । 'ते सुख सकल सुभाय दहे री ।' गी० 
५.४६.२ 

दहेउ, ऊ : भूक०पु ०कए० । (१) जलाया। दुइ सुत मारे, दहेउ पुर ॥/ मा० ३.३७ 
“प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ।' मा० १.६३.५ (२) जल गया, जल उठा । 
“उर दहेउ कहेउ कि धरहु धावहु ।' मा० ३.१६ छं० 

दह : दहृहि । जलते हैं। अहं अगिनि ते नहि दहे ।' वैरा० ५४ 

बहे : दहइ । जलता-ती है; जलाता-ती है। 'दहें न दुख की आगि ।' वेरा० ४२ 

दहैगो : आ०भ्पु ०प्रए० । जलेगा, जलायेगा । “दुहे भाँति दीनबंधु दीन दुख 
दहैगो ।' विन० २५९.१ 

दहो : दह्यो । “तुलसी तिहुँ ताप दहो है।' कवि० ७.६१ 

वहाँ : आ०उए० । जलता हूं । 'दुसह दाह दारुन दहौं । विन० २२२.३ 
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दहाँगो : आ०भ०पु'०३उए० । जलू'गा । प्रभु की समताँ बड़े दोष दहोंगो ।' कवि० 
७.१४७ 

दह्यति: आऽप्रब० (सं० दह्यन्ते) । जलते हैं । मा० ७.१३० श्लोक २ 

दह्यो : (१) दहेउ। जल गया। 'मरि बोइ मृतक दह्यो।' गी० २.८४.२ 
(२) दहिउ । दधि। दूध दह्यो माखन ढारत हैं।' कु० ९ 

दाँत : दंत । विन० १३६.७ 

दाँवरी : सं०स्त्री० (सं० दामन्‌>प्रा० दाम>अ० दावडी) । रस्सी, दौंरी । 'दुसह 
दाँवरी छोरि ।' कृ० १५ | 

दाइ, ई : (समासान्त में) वि०पु'० (सं० दायिन्‌) । देने वाला । 'सकल सुमंगल 
दाई ।' गी० १.१६.२ | 

दाइज : सं०पु० (सं० दायाद्य>प्रा० दायज्ज) । विवांह में प्रदेय कन्या का भाग, 
चोतुक, जहेज । मा०.१.३३३ 

दाउँ : दाउ । 'सूझत सबहि आपनो दाउे।' विन० १५३.२ 

दाउ: सं०पु ०कए० (सँ० दायः>प्रा० दाओ>>अ० दाउ) । पेत, दाँव। 'देव 
दिवावल दाउ ।' विन० १००.३ 

दाऊ : (१) दाउ । 'सूक्ष जुमारिहि आपन दाऊ।' मा० २.२५८ (२) सं०पु'० (सं० 
तात:>>प्रा० ताभो>भ० ताउ) । ताऊ, श्रीकृष्ण के अग्रज--बलदाऊ | 
कु० १२ 

दाग : सं०पु'० (फा० दाग) । (१) धब्बा (कलङ्‌क) । 'परै प्रेम पट दाग।' 
दो० ३१४ (२) जलती सलाक आदि बना हुआ चिन्ह । 'बाम बिधि भालहू न 
करम दाग दागिहे।' विन० ७०.३ 

दागिहै : दाग--भ०प्रए० । दाग लगाएगा । विन० ७०.३ 

दागी : दाग--भूकू०स्त्री० । जलायी गई, जल गई । 'कलपलता दव दागी । गी० 
३ १२.१ (इसका सम्बन्ध सं० दाघन्न दाह से है ।) 

दागे : भूकृ०पु'०ब० । दग्ध (जैसे, जलती सलाक से दाग लगाये हुए) । 'लोग 
बियोग बिषम दव दागे ।' मा० २.१८४.२ 

दाड़िम : सं०पु० (सं०) । अनार ¦ मा० ३.३०.११ 

दाढ़ोजार : वि०पु० (एक प्रकार की गाली) । दाढ़ी के रोएँ जलाने वाला; इतना 
कष्ट देने वाला कि हुदय-ताप से दाढ़ी तक जल जाय; आततायी आत्मीयजन 
जो परिवार वालों के लिए कष्टकर हो । 'बयो लुनियत सब याही दाढीजार 
को ।' कवि० ५.१२ 

दाढे : भूकृ०पु'०ब० (सं० दग्ध>प्रा० दड्ढ) । जले हुए। (देखे लोग बिरह दव 
दाढ़े।' मा० २.८०.१ 
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-दातन्ह : दाँत--संब० । दाँतों (से) । 'दातन्ह काटहि । मा० ६.५३.५ (यहाँ सं० 
दात्र>प्रा० दत्त>दात की व्युत्पत्ति से 'काटने का उपकरणविशेष” अर्थ लिया 
जा सकता है--दन्तरूपी दात्र अथवा दात्रतुल्य दाँत) 

दता : वि०पु'० (सं०) । देने वाला । मा० १.७.१२ 

दातार : दाता । 'अभिमत फल दातार ।' मा० १.३०३ | 

दादि : सं०स्त्री० (सं० दाद==उपहार; सं० दाति> प्रा० शौरसेनी-दादि= उपहार; 
फा० दाद ==न्याय, बख्शीश) । न्याय, उचित प्रदेय । 'देऊ तो दयानिकेत देत 
दादि दीनन की ।/” कवि० ७.१८ 

दाबु : सं०पु० (सं० दद्रु>प्रा० दद्दु) । एक स्थायी चमं रोग । मा० ७.१२१.३३ 

दादुर : सं०पु'० (सं० ददु र>>प्रा० ददूदुर) । मेंढक । मा० ४.१५.१ 

दान : (१) सं०पु० (सं०) । देना । मा० १.१०३.२ (२) राजनीति के चार 
उपायों में द्वितीय उपाय । “साम दान भेद बिधि बेदहू लबेद सिधि।' हनु» 
२८--दे० दंड 

दानवे : दानव ने । “सो मय दानवे बहुरि संवारा ।' मा० १,१७८-६्‌ 

दानव : दनुज । मा० १.६.६ : 

दाना : दान। मा० १.१५५.६ ‘ 

दानि: (१) दानी । 'बरदायक बर दानि।' मा० १.२५ (२) दायनी। “रामकथा 
सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि।' मा० १.११३ 

दान्तिहि : दानी को | दो० ३२७ 

दानी : वि०१० (सं० दानिन्‌} । दान करने वाला, देने वाला । मा० २.४४.८ 

दानु: दान--कए०। केवल दान । “रुचे मागनेहि मागिबो तुलसी दानिहि दानु ॥ 
दो० ३२७ 

दाप दापा : दपं (प्रा० दप्प) । मा० ६.८१ “हारे सकल भूप करि दापा।' मा० 
१.२५६३ 

दापु : दाप--कए० । अद्वितीय धमंड । “भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा।' मा० 
१.२८३.६ 

दाबि : पूकृ० । दबाकर, दबोचकर । 'हेठ दाबि कपि भालु निसाचर ।' मा० 
६,७१.७ 

दाम: (१) सं०पु० (सं० दामन्‌>>प्रा० दाम) । रस्सी । 'ताहि ब्याल सम दाम।” 
मा० १.१७५ (२) लड़ी (हार आदि) । 'बिच बिच मुकुता दाम सुहाए ।' मा० 
१.२८५.३ (३) (सं० द्रम्यप्रर्प्रार दम्म>भ० दम्मडी) ॥ एक प्रकार का छोटा 
सिकका--दमड़ी । 'लोभिहि प्रिय जिमि दाम।' मा० ७.१३० ख (४) धन। 
“बहु दाम सँवारहि धाम जती । १ मा० ७.१०१.१ (५) सिक्का । तुलसी को. 
खुलेगो खजानो खोटे दाम को।' कवि० ७.७० 
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दासिनि : दामिनी । मा० १.२३५.६ - 

दामिनी : दामिनी {-ब० । बिजलियां । “जनु दह दिसि दामिनी दमरकाह।' मा० 
६.५७.३ 

दाभिनो : सं०स्त्री० (सं०) । विद्युत्‌, बिजली (जो मेधों में दमकती है) । मा० 
३.३०.११ 

दामोदर : सं०पु० (सं०--दाम उदरे यस्य स दामोदरः) । श्रीकृष्ण (यह नाम 
यशोदा द्वारा उदर में रस्सी से बांधने के कारण पड़ा बताया जाता है+-सम्पूर्ण 
माया-पाशों को उदर में रखने वाला प्रतीकार्थ भी है ) । कु० १७ 

दाय : (१) सं०पु० (सं०) । दाव । “विधि के सुढर होत सुढर सुदाय के ।' गो० 
१.६७.४ “देव दारुन दाय ।' गी० ७.३१.३ (२) (सं० दाव) दावानल । 'कोठः 
न मीत हित दुसह दाय ।' विन० ८३.५ (३) (सं० दाय) दुर्भाग्य । 

दायक : वि० (सं०) । देने वाला । मा० १.१५ 

दायक : दायक+-कए० । एकमात्र देने वाला । 'जो दायकु फल चारि।' मा०२ 

दायनी : विरस्त्री० (सं० दायिनी) । देने वाली । मा० ७.५२.५ 

दाया : दया। मा० १.४६.५ 

दार: सं० (सं०) । पत्नी । मा० ७.३९ 

</दार दारइ : (सं० दारयति>>प्रा० दारइ) भ्रा०प्रए० । विदीणं करता है, करे, 
कर सकता है । 'अभिमत दातार कौन दुख दरिद्र दारे |! विन० ८०.१ 

दारदी : दारिदी । 'साहिब सरोष दुनी दिन दिन दारिदी ।' कवि० ७.१८३ 

दारन : (१) सं०पु० (सं० दारण) । विदारण (२) वि०पु०। विदारण करने 
वाला । “भव बारन दारन सिंह प्रभो ।' मा० ६.१११.१ 

वारय : आ०-्रार्थना--मए० (सं०) । तु विदारण कर । “मन संभव दारुन दुख 
दारय ।' मा० ७.३५.४ 

दारा : (१) दार। पत्नी । मा० ५.४८.४ (२) वि०पु'० (सं० दातृ > प्रा० दाआर) | 
दायक, देने वाला । 'जागे जगपंगल सुख दारा।' मा० २.६४.२ 

दारि : सं०स्त्री० (सं० दालि) । दाल (खाद्यान्वविशेष) । “चाहत भहारन पहार, 
दारि घूर ना।' कवि० ७.१४८ 

दारिक्का : सं०स्त्री० (सं०) । लड़की, पुत्री । मा० १.३२६ छं० ३ 

दारिद : सं०पु'० (सं० दारिद्रय>>प्रा० दारिह) । दरिद्रता, दुर्दशा, निर्धतता ।' 
मा० २.१०२.५ 

दारिदी : वि०पु० । दरिद्रता से युक्त, निधंनताग्रस्त । 'जे सुरतरु तर दारिदी, 
सुरसरि तीर मलीन ।' दो० ४१४ 

दारिवु : दारिद+-कए० । (दिन दिन दूनो देखि दारिदु दुकालु दुखु ।' कवि० ७.५१ 

दारु: सं०पु० (सं०) । काष्ठ, लकड़ी । मा० १.२३.८ 
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दारुन : वि०पु० (सं० दारुण) । विदारक--अति कष्टप्रद । “मनसंभव दारुन दुख 
दारय ।' मा० ७.३५.४ 

दारुनारि : (दारु-]-नारि) कठपुतली । मा० १.१०५.५ 

दाइनि : दारुन--स्त्री० । कठोर, विदारक । 'दारुनि हठ ठानी ।' मा० १,२५८.२ 

वारू: (१) सं०्स्त्री० (फा० दारू=दवा) । शराब (जिसे पलीते सें लगाकर तोप 
दागी जाती है। (२) बारूद (?) । 'काल तोपची तुपक महि दारू अनय 
कराल ।' दो० ५१५ 

दारे : भूकृ०पु'०ब० (सं० दारित>प्रा० दारिय) । विदीर्ण किये, नष्ट किये । 'भागे 
जंजाल विपुल दुख कदंब दारे ।' गी० १.३८.५ 

दारै : दारइ। 

वालि : पुक्‌ ० । दलित कर, भग्न कर । “पिनाकु तोर्‍यो मंडलीक मंडली प्रताप दापु 
दालि री।' कवि० १.१२ 

दावन : वि०पु'० (१) (सं० द्रावण>प्रा० दावण) । भगाने वाला । (२) (सं० 
दावन--दु उपतापे) सन्तप्त करने वाला । 'त्रिबिध दोष दुख दारिद दावत 
मा० १.३५.१० (३) सं०पु० (सं० द्रावण) । भगदड़ । 'जातुधान दावन 
परावन को दुर्ग भयो ।' हनु ० ७ 

दावनि, नी : दावन--स्त्री० । भगाने वाली, जलाने वाली । 'त्रिबिध ताप भव भय 
दावनी ।' मा० ७.१५.१ 

दावा : सं०पु० (सं० दाव) । दावानल, वनाग्नि। “मिटे दोष दुख दारिद दावा ।' 
मा० २.१०२.५ 

दावानल : (सं० दाव=वन--अनल ==अग्नि) दावा=दवानल । कवि० ७.१६१ 

दाशरथि : (सं०) दशरथ के पुत्र==राम । विन० ३८.२ 

दास: सं०पु ० (सं०) । (१) परिचारक, सेवक । 'दासीं दास तुरग रथ नागा ।” 
मा० १.१०१.७ (२) दासभाव का भक्त । “प्रभु सर्बग्य दास निज जानी ।' 
मा० १.१४५.५ 

दासनि, नह: दास--संब० । दासों (को) । 'संतत दासन्ह देहु बड़ाई ।' मा० 
३-१३.१४ 

वासरयों : (दे० दाशरथि) दशरथ पुत्र राम ने । “पल में दल्यो दासरथीं दसकंधरु ।? 
कवि० ७.१ 

दासा : दास । मा० ३.१७.१३ 

दासिन्ह : दासीन-संब० । दासियों (ने) । 'दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई ।' मा० 
२.१४५.३ 

दासों : दासी-+ब० । दासियाँ। मा० १,१०१.७ 


454 तुलसी शब्द-कोश 


बासी : दास-|-स्त्री० (सं०) । सेविका, परिचारिका । मा० १.१०८.१ 

दासु : दास -|-कए० । एकमात्र सेवक, अकिचन दास, अनन्य भक्त । “नाथ दासु मैं 
स्वामि तुम्ह । मा० २.७१ 

बाहे : दाह से, सन्ताप से । एहि दुख दाह दहइ दिन छाती । मा० २.२१२ १ 

दाह: सं०पु० (सं०) । (१) जलन, सन्ताप। मा० २.१६४.८ (२) त्रिताप। 
“सो तहाँ तुलसी तिहु दाह दहो है।' कवि० ७.९१ (३) डाह, ईर्ष्या । 'पर 
गुन सुनत दाह ।' विन० १४३.४ 

दाह, दाहइ : (सं० दाहयति>प्रा० दाहइ) आ०प्रए० । जलाता है, जला सकता 
है । 'अहं अगिन नहि दाहै कोई ।' वेरा० ५२ 

दाहक : वि० (सं०) । (१) सन्तापकारी । 'सीतलि सिख दाहक भइ केसें।' मा० 
२.६४.२ (२) दग्धकारी । 'दोष दुरित दुख दारिद दाहक नाम ।' बर० ५८ 

दाहा: (१) दाह। सन्ताप। “उर उपजा अति दारुन दाहा।' मा० १५४.२ 
(२) भस्मीकरण । 'सोचेहुं कीस कीन्ह पुर दाहा।' मा० ६.२३.७ 
(३) भूकु०पु०। जलाया। 'केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा।' मा? 
७.७०.८ 

दाहि : पुक्क» । जला कर, तपा कर। 'अनल दाहि पीटत घनहि।' मा० ७.३७ 

दाहिए : आ०कवा०प्रए० । जलाया जाय । 'नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिए।” 
कवि० ७.७६ 

दाहिन : दहिन । (१) दायाँ । 'दाहिन काग सुखेत सुहावा।' मा० १.३०३.३ 
(२) अनुकूल । 'दाहिन दइउ होइ जब सबही।' मा० २.२८०.५ (३) दायां 
+अनुकूल । 'दाहिन बाम न जानउं काऊ।' मा० २.२०.६ 

दाहिनि, नी : दाहिन--स्त्री० । 'मृगमाला फिरि दाहिनि आई।' मा० १.३०३.६ 
“लखन दाहिनी ओर ।' वेरा० १ 

दाहिनेउ : दाहने भी =दार्ये-भनृकूल भी । 'लागे दुख दूषन से दाहिनेउ आमे ।' 
गी० ५,२५.४ 

दाहिनेहु : दाहिनेउ । 'जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ ।' मा० १.४.१ 

दाहिनो : दाहिन-+-कए० । 'होइ बिधि दाहिनो ।' दो० ३६ 

दाहिबे : भकृ०पु'० । जलाने ! 'ढाहिबे दाहिबे को कहरी है।' कवि० ६.२६ 

दाहु, ह : दाह+कए०। (१) सन्ताप। 'जेहि न बहोरि होइ उर दाहू।' मा० 
१.७१.६ (२) भस्मीकरण। “कर तप कानन दाहु।' मा० १.१६१ क 
(३) डाह, ईर्ष्या । 'कंकयसुता हृदयं अति दाहू ।' मा० २.२४.७ 

दाहें : दाह से, तपाने से । 'कनकहि बान चढ़इ जिमि दाहें।' मा० २.२०५.५ 

बाहे : भूकु०पु'०व०। जला दिये । 'तह तिन्ह के दुख दाहे ।' विन० १४५.१ 
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वाहे: आ०प्रब० (सें० दाहयन्ति>> प्रा? दाहंति>अ० दाहाहि) । जलाते हैं। 
“निवासू जहाँ सब ले मरे दाहैँ।' कवि० ७.१५५ 

दाहे: दाहइ । 

दिअटि : सं०स्त्री० । दीपाधार । “चित्त दिआ भरि धरै दृढ, संमता दिअटि 
बनाइ ।' मा० ७.११७ ख 

दिआ : सं०्पु'० (सं० दीपक>>प्रा० दीअअ) । प्रदीप । नहि कछु चहिअ दिआ 
घृत बाती ।! मा० ७.१२०.३ (२) दीप्ति, प्रकाश की चकाचौंध । 'मनहुं मृगी 
मृग देखि दिआ से।' मा० १,११६.३ (दे० दियरे, दीपिका) । 

दिएं : (१) देने से, देने पर } 'दिएँ उतरु फिरि पातकु लहऊँ।” मा० २.६५,८ 
(२) देकर । 'सुनु कान दिएँ ।' कवि० ७.२६ 

दिए : भूक०पु ०ब० । प्रदान किये। “तब मुनि आश्रम दिए सुहाए ।' मा० २.१२५५४ 

दिकदाह : सं०पु० (सं० दिग्दाह) । दिशाओं में आग लगना । आग की लपटों के 
समान दिशाओं की भीषण लाली (जो अपशकुन मानी गयी है) । 'ऊकपात 
दिकदाह दिन । रा०प्र० ५.६.३ 

दिखरार्वाहगे : आ०भ०पु'०प्रब० । दिखालाएंगे । 'राका ससि मुख दिखरावहिगे ।' 
गी० ५.१०.१ 

दिखाइ : देखाइ । दिखला (कर) । 'हेम हरिन कहें दीन्हेउ प्रभुहि दिखाइ। 
बर० २६ 

दिखाई : (१) दिखाइ । 'बिनु पूछें मगु देहि दिखाई ।' मा० ६.१८.१० (२) देखने 
की क्रिया (दर्शन) । 'सपनेहुं नहि देत दिखाई ।' विन० १६५.२ (३) भूक 
स्त्री) । दिखलाई । 'तिन की गति प्रगट दिखाई ।' गी० १.१.१२ 

दिखाउ : देखाउ । तू दिखला । कु० ५२ 

दिखाए : देखाए । 'महारिस तें फिरि आँखि दिखाए ।' कवि० १.२२ 

दिखाया : भूकृ०पु'० । दिखलाया, प्रकट किया । “प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया ।' 
मा० १.२३६.५ i 

दिखायो : दिखाया +कए० । “जन पर हेतु दिखायो ।' गी० ५.४४.५ 

४ दिखाव, दिखावइ : (देखावइ) (१) दिखाता है । 'ताहि दिखावह निसिचर 
निज माया ।' मा० ६.५१ (२) देखने में आता है (अपने-आपको दिखाता 
है) । 'घृत पूरन कराह अंतरगत रबि प्रतिबिब दिखावे ।' विन० ११५.२ 

दिखावत : देखावत । “कानन भूमि बिभाग राम दिखावत जानकिहि।' रा०प्र० 
६,१६ 

दिखार्याह : देखावहि । 'बुड़िहि'लोभ दिखावहि आई।' मा० ७.११८.७ : 

दिखावे : दिखावइ । “जो मारग श्रुति साधु दिखावे ।' विन० १३६.१२ 


२ 


456 तुलसी शब्द-कोश 


दिखावों : देखावौं । 'सो बल मनहि देखावों ।' विन० १४२.१० 

दिगंचल : सं०पु० (१) (सं०) । दिशाविभाग । (२) (सं० दृगंचल) नेत्रफलक, 
पलक । 'मनहुं सकुचि निमि तजे दिगंचल ।' मा० १.२३०.४ 

दिगंबर : सं०+वि० (सं०) । जिसके वस्त्र दिशाएँ ही हों--निवंसन, नग्न 
(शिवजी) । 'अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ।' मा० १.७९.६ 

दिगदंति : सं०पु'० (सं० दिग्दन्तिन्‌) । दिग्गज । गी० १.६०.५ 

दिगपाल, ला : सं०पु० (सं० दिक्पाल) । दिशाओं के स्वामी =इन्द्र, अग्नि, यम, 
निऋ ति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान (क्रमशः पूर्वादि दिशाओं के दिक्पाल 
हूँ) । मा० ६.५.३ 

दिगपालन्ह : दिगपालन-संब०। दिग्पालों। 'दिगपालन्ह के लोक सुहाए ।' मा० 
१,१८२.७ 

दिगपुर : किसी ग्राम या नगर का नाम जिसके और वारिपुर के बीच 'सीताम़ी' 
की स्थिति बतायी गयी है। कवि० ७.१३८ 

दिगबसन : दिग्वसन । कवि० ७.१५० 

विगर्तिधुर : (सं० दिक्सिन्धुर) दिग्गज । मा० ६.७६.६ 

दिगीस : (सं० दिगीश) दिगपाल। विन० २५०.२ 

दिगीसनि : दिगीस+-संब० । दिक्पालों । विन० २४६.३ 

दिग्गज : सं०पु'० (सं०) । आठ दिशाओं में पृथ्वी को रोकने वाले (पुराण-प्रसिद्ध) 
आठ हाथी । मा० १.२५४.१ 

दिग्बसन : दिगंबर । कवि० ७.१४६ 

विच्छा : सं०स्त्री० (सं० दीक्षा) । मन्त्रदान की धामिक विधि । 'दिच्छा देउं ग्यान 
जोहि पावहु।' मा० ६.५७.८ 

दिछित : सं०+-वि०पु'० (सं० दीक्षित) । दीक्षा प्राप्त; यज्ञ या मन्त्र की दीक्षा 
पाया हुआ । विन० २४०.२ 

विढ़ाई : आ०प्रए० (सं० दुढायते>>प्रा० दिढाइ) । दृढ़ होती है । प्रीति बिना नहि 
भगति दिढ़ाई ।' मा० ७,८६.८ 

दितिसुत : कश्यप-पत्नी दिति के पुत्र ==दैत्य । मा० ६.६.७ 

दिन: सं०पु० सं० । (१) (दिवस==६० घरी वाला दिन-रात का समय । 'सबहि 
सुलभ सब दिन संब देसा।' मा० १.२.१२ (२) सूर्योदय से सूर्यास्त तक का 
समय । “सुख दुख पाप पुन्य दिन राती।' मा० १.६.५ (३) तिथि (दिनाङक)। 
“जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहि।' मा० १.३४.६ (४) प्रतिदिन। "एहि 
दुख दाहे दहइ दिन छाती ।' मा० २.२१२.१ (५) रविवारादि सात दिन। 

दिनकर: सं०पु ० (सं०) | सुर्य । मा० १.३२.१० 

दिनदानी : प्रतिदिन दान करने वाला । 'प्रनवउं दीनबंधु दिनदानी ।' मा० १.१५.३ 
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'विनन : दिन --संब० । दिनों (में, पर) । 'बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया ।' मा० 
१-१२८-६ 

दिननाथ : सूर्य । जा०मं०छं० ४ 

दिननायक : सूर्य । मा० ३.२९.२ 

दिनमनि : सं०पु० (सं० दिनमणि) । सूर्यं । मा० १.१६६.१ 

दिनराऊ : (दे० राऊ) । सूर्यं । मा० १.३२१.६ 

'दिनहि, हीं : दिन में ही। मा० १.१६८; ६.३२.७ 

दिनहुंदिन : दिनोंदिन, उत्तरोत्तर प्रतिदिन । “देह दिनहुंदिन दूबरि होई ।' मा० 
२.३२५.१ 

बिनु : दिन--कए० । 'निसि दिनु नहि अवलोकहि कोका ।' मा० १.८५.५ (२) दिन 
भर । नाहित मौन रहब दिनु राती ।' मा० २.१६.४ (३) मृहूत का एक 
निश्चित दिन । 'गनक बोलि दिनु साधि ।” मा० २.३२३ (४) एक श्रेष्ठ दिन। 
“निरुपम सो दिनु ।' जा०मं० १०० 

दिनेश : सं०पु० (सं०) । सूय । मा० ३.४ छं० 

दिनेस, सा: दिनेश । मा० ७.९ क; ७.३१.१ 

दिनेसु, सु : दिनेस--कए० । मा० २.२७४; २.३०५.७ 

दिबोई : दीबो+-ई। देना ही, दान करना ही। “दीन दयालु दिबोई भावै ।” 
विन० ४.१ 

दिब्य : वि० (सं० दिव्य) । स्वगंसम्बन्धी, देवोचित, परमोत्तम। 'सिंघासनु अति 
दिब्य सुहावा ।' मा० १.१००.३ 

'विव्यतर : (दे० तर) अतिशय दिव्य । 'दिव्यतर दुकूल भव्य ।' गी० ७.४.५ 

दिव्यदृष्टि : देवोचित दृष्टि; पारदशिनी दृष्टि । 'सुमिरत दिव्यदृष्टि हियें होती ।” 
मा० १.१.५ 

दिय : भूकृ० । दिया, प्रदान किया । गी० ७.१६.७ 

दियड : दिय--कए० । दिया । “नाथ मोहि आदरु दियउ ।' मा० ६.१७ ख 

'दियरे : (दे० दिआ) सं०पु०ब० (सं० दीपक>>प्रा० दीयअ>>अ० दीयडथ) दीपक, 
दीप्तियाँ । 'देखि नर नारि रहैं ज्यो कुरंग दियरे ।' गी० १.४३.३ 

दियहु : आ०--भूकृ०--मब० । तुमने दिया, दी । 'ग्यान भवन तनु दियहु नाथ।' 
विन० ११४.३ 

दिया : दिय । 'केहि अघ ओगुन आपने कर डारि दिया रे ।' विन० ३३.३ 

दिये : दिए । 
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दियो : दियउ। (१) दिया, प्रदान किया। 'तुम्हह दियो निज धाम ।' मा०. 
६.१०४ छं० (२) रखा । 'सोभा की दीयटि मानों रूप दीप दियो है।' गी०' 
१.१०.३ 

दिरमानी : सं०पु० (फा० दरमान्‌ ==दवा) दवा करने वाला, चिकित्सक, वैद्य ।' 
“जस आमय भेषज न कीन्ह तस दोष कहा दिरमानी ।' विन० १२२.१ 

दिवस : सं०पु'० (सं०) । दिन । (१) ६० घरी का समय। 'जुग सम दिवस 
सिराहि।? मा० १.५८ (२) सुर्योदय से सूर्यास्त तक का समय । 'जेसे दिवसः 
दीप छबि छूटे ।' मा० १.२६३.५ 

दिवसु : दिवस--कए० । 'दिवसु रहा भरि जाम।' मा० १.२१७ 

दिवसेक्ष : सं०पु० (सं०) । दिनेश, सूयं । विन० ५५.३ 

दिवाई : देवाई । दिलायी । 'सीस उघारि दिवाई धाहैँ।' गी० ७ १३.६ 

दिवाए : भूकृ०पु' ०ब०। दिलाये। “तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास।” 
मा० ७.१४ 

दिवाकर : सं०पु'० (सं०) । सूर्यं । मा० ६.१५.२ 

दिवान: सं०पु० (फा० दीवान) । राजा का दर्बार। 'केहि दिवान दिन दीन को 
आदर ।' विन० १६१.५ 

दिवारी : सं०स्त्री० (सं० दीपाली>>प्रा० दीवाली) । दीपावली (पर्वविशेष) । 
“जड़ जाहिगे चाटि दिवारी को दीयो ।' कवि० ७.१७६ 

दिवावत : वक्क०पु'० । दिलाता-दिलाते । 'देत दिवावत दाउ ।' विन० १००.३ 

दिशि: दिखि। (सं०) दिशा मेंन्=भोर, पाशवं में। 'दक्ष दिशि रुचिर वारीश 
कन्या ।' विन० ६१.७ 

दिष्टि : दृष्टि । 'अचानक दिष्टि परी तिरछौंहैं।! कवि० २.२५ 

दिसाँ : दिशा में । 'जरठाइ दिसाँ रबि कालु उग्यो ।' कवि० ७.३१ 

दिसा : सं०स्त्री० (सं० दिश्‌=्=दिशा>प्रा० दिसा) । पूवं आदि। 'परम सुभग 
सब दिसा बिभागा।' मा० १.८६.७ 

दिसि : दिसा (प्रा०) । 'देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं। मा० २.१४२.८ 
(२) पक्ष=भोर। “मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा।' मा० १.५.१ (३) ओर= 
स्थानविभाग । 'जेहि दिसि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ।” 
मा० १.१३५.१ (४) पाश्वं । 'राम बाम दिसि सीता सोई ।” मा० १.१४८.४ 

दिसिकुजर : दिग्गज । मा० १.३३३.७ 

दिसिकु जरहु : दिसिकुंजर- संबोधन ब० । हे दिगजो । 'दिसिकु जरहु कमठ अहि 
कोला । धरहु धरनि।' मा० १.२६०.१ 

दिसित्राता : दिक्पाल । मा० ७.८१.१ 

दिसिनाथ, था : दिक्पाल । मा० २.१७३.७ 
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दिसिप : (दे० प) । दिक्पाल | मा० ५.२०.७ 

बिसिपति : दिक्पाल । मा० १.३२१.६ 

दिसिपाल, ला : दिक्पाल | मा० २.१३४.१ 

दिसिश्रम : सं०पु'० (सं० दिग्भ्रम) । दिशाविषय भ्रान्ति । “जब जेहि दिसि-भ्रम 
होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ।' मा० ७.७३.४ 

दिसिराज, जा : दिक्पाल । मा० १.९२ 

दिसिहि : दिशा की ओर । “उत्तर दिसिहि बिमान चलायो ।' मा० ६.११६.२ 

दिहल : दिया, दीन्ह (आधुनिक भोजपुरी में प्रचलित रूप) । 'हमहि दिहल करि 
कुटिल करमचेंद । विन० १८६.२ 

दी: दई । “निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी । कवि० ७.१८३ 

दीख, खा : भूकृ०पु० । देखा । 'लछिमन दीख उमा कृत बेषा।' मा० १.५३.१ 
“निज कर नयन काढ़ि चह दीखा ।' मा० २.४७.३ 

दीखि : दीख-+-स्त्री० । देखी । 'दीखि जाइ जग पावनि गंगा ।' मा० २.१६७.३ 

दीजहु : आ०मब० (१) प्रार्थना । तुम (कृपया) देना । “उचित सिखावनु दीजहु 
मोही ।' मा० ४.३०.१० (२) आशा । तुम देना। “रावन कर दीजहु यह 
पाती ।' मा० ५.५२.८ 

बोले: आ०कवा०प्रए० । दी जाय, दिया जाय । “जनकसुता रघुनाथहि दीजे ।” मा० 
५.५७.७ 

दोजे : दीजे । “मोरे कहें जानकी दीज ।' मा० ५.२२.१० 

दीजो : दीजहु । 'उराहनो न दीजो मोहि।' कवि० ७.१६५ 

बीठि : डीठि (सं० दृष्टि>प्रा० दिट्टि) । दो० ४६ 

दीन: (१) वि० (सं०) । दयनीय । 'सकल जीव जग दीन दुखारी ।' मा० 
१.२३.७ (२) दीन्ह । दिया । “मुदित मागि इक धनुही नृप हँसि दीन 
बर० ८ (३) सं०पु'० (अरबी) । धमं, धर्म-निष्ठा । “सुर-साहेबु साहेबु दीन- 
दुनी को ।' कवि० ७.१४६ 

दीनता : सं०स्त्री० (सं०) । देन्य, दयनीय दशा । मा० १.४३.१ 

दीनदयाल, ला, लु : (सं० दीनदयालु) । दीनों पर दया करने वाला । मा? 
१.१६; ५७.७; ५६.६ 

दीनन, न्ह : दीन--संब० । दीनों, दयनीय जनों । 'कोमल चित दीनन्ह पर दाया ।” 
मा० ७.३५.३ 

दीनबंधु : दीनजनों पर आत्मीय भाव रखने वाला । मा० १.२११ 

दीना : दीन । मा० १.११५.४ 

दीन्ह : भूक०पु० (सं० दत्त>प्रा० दिण्ण) । दिया । 'जग जस अपजस दोन्ह ।” 
मा० १.७ ख 
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दीन्हा : दीन्ह । मा० १.३०.४ 

दीन्हि : दीन्ह +स्त्री० । दी । 'सुगति दीन्हि रघुनाथ ।' मा० १.२४ 

दीन्हिउ : दीन्हि--उए० । मैंने दी । “प्रियबादिनि सिख दीम्हिउँ तोही।' मा० 
२.१५.१ 

चौन्हिसि : दीन्हि-|-प्रए० । उसने दी । 'दीन्हिसि अचल बिपति कै नेईं।' मा० 
२.२६&.& 

बीन्हीं : दीन्ही+-ब०। दीं। 'देवन्ह दीन्ही दुदुभी ।' मा० १.२८५ 

दीन्ही : दीन्हि । 'करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही ।' मा० १.२९०.३ 

दोन्हें : (१) दिये हुए, देकर । 'जोगवत रहहहि मनहि मनु दीन्हें ।' मा० २.२१४.६ 
(२) देने पर । “राम सपथ दीन्हें हम त्यागे ।! मा० ५.५४.४ 

दोन्हे : दीन्हा--ब० । दिये । 'उचित बास हिम-भूधर दीन्हे ।' मा० १.६५.८ 

दीन्हेउ : दीन्ह--कए० । दिया । 'दीन्हेउ कटकु चलाइ ।' मा० २.२०२ 

दीन्हेहु : दीन्हे--मब० । तुमने दिया । “होइ प्रसन्न दीन्हेह सिव पद निज ।' 
विन० ७.३ 

दीन्हो : दीन्हेउ । 'को न लोभ दृढ फंद बाँधि करि त्रासन दीन्हो ।' कवि० ७.११७ 

दोष : सं०पु० (सं०) । (१) दीपक । मा० १.२१ (२) (सं० द्वीप) । टापू, जल 
से घिरा भू-भाग, जम्बूद्वीप आदि पुराण प्रसिद्ध भू-भाग । 'दीप दीप के भूपति 
नाना ।' मा० १.२५१.७ 'सात दीप नव खंड !' वेरा० ५० 

दीपक : दीप (सं०) । “भयो मिथिलेस मानो दीपक बिहान को ।' गी० १,८८.४ 

दीपमालिका : सं०स्त्री० (सं०) । (१) दीपक-श्रेणी (२) दीपावली पवं । खाती 
दीपमालिका ठठाइयत सूप हैं ।' कवि० ७.१७१ 

दीप-सिल्ला : सं०°स्त्री० (सं० दीपशिखा) । दीपक की लौ । मा० ७,२३०.७ 

दीपा : दीप । मा० ७.११८.५ 

दीपावलि, ली : सं०्त्री० (सं०) । दोपक-श्रेणी । गी० १.५.१ 

दीपिका : सं०स्त्री० (सं०) । दीपक--दीप्ति समूह । “रूप दीपिका निहारि मृग 
मृगी नर नारि बिथके।' गी० १.८४.६ 

दीबे : भक्‌०पु'० (सं० दातव्य>प्रा० देअव्व) । देने । 'दीबे जोग तुलसी न लेत 
काहू को कछुक ।' कवि० ७.१६५ 

दीबो : भक्ु०पु ०कए० । देना । 'समुझि सिखावन दीबो।' कृ० ३५ 

दीयटि : दिअटि । 'सोभा की दीयटि मानो रूप-दीप दियो है।' गी० १.१०.३ 

दीयो : सं०पु०कए० (सं० दीपकम्‌ >प्रा० दीययं> ० दीयउ) । प्रदीप । “जड़ 
जाहिगे चाटि दिवारी को दीयो ।' कवि० ७.१७६ 

दोरघ : वि० (सं० दीघं) । लम्बा (देश या काल में अधिक आयत) । 'दीरघ रोगी 
दारिदी ।' दो० ४७७ 
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दील : सं०पु'० (फा० दिल) । हृदय । 'भई आस सिथिल जगन्निवास दील की ।” 
कवि० ६.५२ 
दौसा : दीखा। (१) देखा गया । “भरत सरीसा'*-सुना न दीसा ।' मा० २.२३१-८ 
(२) दिखाई पड़ा । 'बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा ।' मा० १,२४२.१ 
व: द्वंद्व । 'हरन दुख दुद गोबिद आनंदघन ।' विन० ४७.१ 
दुभि: (१) सं०स्त्रीश (सं०) । वाद्यविशेष, नक्कारा। मा० १.३४७.५ 
(२) सं०पु० (सं०) । एक दानव जिसे बाली ने मारा था। 'दु दुभि अस्थि 
ताल देखराए ।' मा० ४.७.१२ 
'दुमीं : दुदुभी--ब० । नककारे । 'देवन्ह दीन्हीं दु दुभीं । मा० १०२८५ 
'दुमी : दुदुभि। नक्कारा । मा० १.१६१.७ 
कर : वि० (सं० दुष्कर) । करने में कठिन । विन० ५४.७ 
दःख : सं०पु० (सं०) । क्लेश त्रिताप । 
दःखतः : (सं०) दुःख से । मा० २ श्लोक २ 
दुःखौध : (दु:ख--ओघ) दु:ख रूपी अतल प्रवाह । मा० ७.१०८.६ 
बुअन : वि०पु०-+सं० (सं० दुर्जन>>प्रा० दुभण) । दुष्ट, शत्रु । 'जय पवन सुअन 
दलि दुअन-दाप ।' गी० ५.१६.१० 
दुआर : द्वार (प्रा०)। मा० ६.७२.६ 
बुआरा : दुआर । मा० ६.३६.२ 
दुआरे : द्वार पर, द्वार तक, द्वार की ओर । 'उर धरि धीरजु गयउ दुआरे ।' मा० 
२.३९.४ 
दुइ : संख्या (सं० द्वौ, ढे>प्रा० दुइ) । दो । मा० १.२१.२ 
दुइचारी : दो चार । मा० १.६७.७ 
दुइज : संस्त्रो० (सं० द्वितीया> प्रा दुइज्जा) । द्वितीया तिथि । 'दुइज न चंदा 
देखिऐ ।' दो० ३४४ 
दुओ : दोनों । “लिए दुओ जन पीठि चढ़ाई।' मा० ४.४.५ 
दुकाल : सं०पु० (सं० दुष्काल>>प्रा० दुक्काल) । अकाल, अतिवृष्टि-भनावृष्टि 
आदि दैवी संकट, दुभिक्ष । 'कलि बारहिबार दुकाल परे।' मा० ७,१०१.१० 
दुकालु : दुकाल--कए० । 'दला दुकालु दयाल ।' रा०प्र० ७.५.३ 
दुकूल : धं०पु ० (सं०) । उत्तम परिधान, परिधेय वस्त्र । मा० २.६५ 
दुक्ख : दुःख (प्रा०) । कोन है दारुन दुक्ख दमेया।' कवि० ७ ५३ 
दुख : दुक्ख । मा० १.७ 
दुखई : भूक्‌०स्त्री० (सं० दुःखापिता>>प्रा० दुक्खविआ) । दुःखित की । 'जातुधान 
तिय जानि बियोगिनि दुखई सीय सुनाइ कुचाहैं।' गी० ७ १३.६ 
दुखउ : दुःख भी । 'दुषउ दुखित मोहि हेरे।' विन० २२७.३ 


दु 
द्‌ 
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दुखद : (दे० द) । दुख देने वाला, दुःखजनक । मा० ३.४२ 
दुखदाई : दुखद (सं० दुःखदायिन्‌>>प्रा० दुक्खदाई) । मा० १.१७०.५ 
बुलदाता : (दे० दाता) दुःखद। मा० ६.९६.४ 
दुखप्रद : (दे० प्रद) दुखद । मा० १.५.३ 
दुखरूप, पा : दुःखाकार, मूर्त दुःख । मा० ७.७३ क; ३.१५.४ 
दुखवत : वक्क०पु'० (सं० दुःखयत्‌>प्रा० दुकखवंत) । दुःख देता-देते । 'सुतहि दुखवत 
बिधि न बरज्यो ।' विन० २१६,२ 
दुखवहु : आ०मब० (सं० दुःखयतः>प्रा० दुक्खवह->अ० ढुक्खवहु) । दुःख दो, 
दुःखित करो । 'दुबवहु मोरे दास जनि ।' गी० २.४७.१८ 
'दुखहू : दुःख को भी । “सुनि बिलाप दुखू दुखु लागा ।' मा० २.१५३.८ 
बुखारा : वि०पु'० (सं० दुःखिन्‌ > प्रा० दुक्खाल) । दुखी । मा० ६.३५.१२ 
दुखारी : (१) वि०पु ० ==दुखारा । दुःखी । “जे न मित्र दुख होहि दुखारी ।' मा० 
४.७,१ (२) दुखारा--स्त्री०। दुःखिनी । “दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी ।' 
मा० २.३०२.६ 
दुखारे : दुखारा +ब०। बेषु देखि भए निपट दुखारे।' मा० २.२७०.५ 
दुखित : वि० (सं० दुःखित) । दुःखयुक्त । मा० १.६०.१ 
दुखी : वि० (सं० दुःखित्‌>>प्रा० दुक्खी) । दुःखयुक्त । मा० २.२१६ 
दुखु : दुख--कए० । एक विशेष दुःख । “नारि बिरहँ दुखु भयउ अपारा ।' मा० 
१.४६.८ 
गुन : वि० (सं० द्विगुण->प्रा० दृगुण ==दुउण) । दूना । मा० ५.२.७ 
घरी : सं०स्त्री० (सं० द्विघटिका>प्रा० दुघडया>अ० दुघडी) । अनिवार्य यात्रा 
करनी हो तो किसी भी दिन दो घड़ी का शुभ मृहुतं देख लेने की ज्योतिष विधि 
है । प्रतिदिन ३२ मुहूर्त होते हैं--जो प्रायः दो घड़ी के ठहराये जाते हैं। 
उनमें ही शुभ मृहुते देखकर यात्रा की जा सकती है। 'दुधरी साधि चले 
ततकाला । मा० २.२७२.५ 
दुचित : वि०पु० (सं० द्विचित्त>>प्रा०दु-चित्त) । दो ओर लगे चित्त चित्त वाला 
(अनेकाग्रचि्त), द्विविधाग्रस्त । 'दुचित कतहुं परितोष न लहहीं।' मा० 
२,३०२.७ 
दुचितई : सं०स्त्री० (सं० द्विचित्तता>>प्रा० दुचित्तया) । दुविधा, एकाग्र न होना । 
'आयसु भो राम को सो मेरे दुचितई है ।' गी० १.८६.१ 
दुति : सं०स्त्री० (सं० द्युति) । भाभा, कान्ति, दीप्ति । मा० १.१०६.७ 
दुतिकारी : वि० (सं० द्युतिकारिन्‌) । कान्ति बिखेरने वाला । “तिलक ललाटपटल 
दृतिकारी । मा० १.१४७.४ 
दृतिहोन, ना : (सं० द्युतिहीन) । कान्ति रहित । मा० २.१६६५ 
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बुतीय : संख्यात्मक वि० (सं० द्वितीय) । दूसरा । कवि० ७.९५ 

दुत्त : वि० (सं० द्रुत) । फूर्तीला, तीव्र गति वाला । 'दुत्त मत्त मृग मराल ।' गी० 
२.४३.३ | 

वुनिये: (दे० दुनी) दुनिया ही, विश्व-प्रपञ्च ही । 'बिरची बिरंचि सब देखियत 
दुनिये ।' हनु ० ४४ 

दुनों : दुनिया में । 'बिदित बात दुनी सो ।' कवि० ७.७२ 

वुनी : सं०स्त्री० (फा० दुनिया) । संसार, पृथ्वीलोक । 'कबिबद उदार दुनी न 
सुनी । मा० ७.१०१.६ 

दुबिद : द्विबिद । मा० ६.४३.२ 

दुबिघ : वि० (सं० द्विविध) । दो प्रकार का-की । दुबिधायुक्त, दुचित्त । दुबिध' 
मनोगति प्रजा दुखारी ।' मा० २.३०२.६ 

-दुभाषी : वि० (सं० द्विभाषिक) । दो भाषाओं का ज्ञाता जो वक्ता की भाषा का 
अनुवाद श्रोता की भाषा में करता है तथा श्रोता की.बात को वक्ता की भाषा 
में रखता है=दुभासिया । 'अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक 
चतुर दुभाषी ।' मा० १.२१.८ 

दुरंत : वि० (सं०) । जिसका अन्त कठिनाई से पाया जाय=दुष्पार । दुस्तर दुगे 
दुरंत'*****दुराधरष भगवंत ।' मा० ७:६१ ख 

दुरईं : दुरहि । मा० २.१६३.१ (पाठान्तर) । 

दुर्‌इ : आ०प्रए० । छिपता है । “बेर प्रेम नहि दुरइ दुराएँ ।' मा० २.२६४.२ 

दुरघट : दुर्घट । विन० ५६.६ 

दुरजन : दुर्जन । कृ० ६० 

दुरत : वकृ०पु ० । छिपता-छिपते । “प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा ।' मा० १.१५७.४ 

दुरतिक्रम : वि० (सं०) । जिसका अतिक्रमण कठिन (या असंभव) हो । “कालु सदा 
दुरतिक्रम भारी ।' मा० ७.६४.८ 

दुदेशा : सं०स्त्री० (सं० दुदेशा) । दुरवस्था, दुर्गति, कष्टमयी । स्थिति। विन० 
१४६.३ 

दुरदिन : सं०पु० (सं० दृदित) । (१) मेघाच्छादित दिन (२) नैराश्यपूर्ण संकट 
का समय । 'दिन दुरदिन दिन दुरदसा दिन दुख दिन दूषन ।' विन० १४९.३ 

दुरनि : सं०स्त्री०। छिपने की क्रिया, गोपन। 'दुरनि त्यागि दामिनि जनु 
दमकति।' गी० ७.१७.६ 

दुरबासना : दुर्बासना । कवि० ७.११९ 

दुरबासा : सं०पु ० (सं० दुर्वासस्‌ दुर्वासाः) एक मुनि का नाम जो क्रोधी प्रसिद्ध 
हैं। मा० २.२१८.६ 

दुरलम : दुलंभ । मा० ३.३६.८ 
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दुर्रह : आ०प्रब० । छिपते हैं। 'बैर प्रीति नहि दुरहि दुराएँ ।' मा० १.३४६.४ 

दुराइ : पुक्क» । छिपाकर । 'सचिवें चलायउ तुरत रथु, इत उत खोज दुराइ । मा० 
२.८५ 

दुराइँ : भूकृ०स्त्री०ब० । छिपायीं । 'कटुक कठोर कुबस्तु दुराईं ।' मा० २.३११.५ 

दुराई : भूकृ०सत्री ० । (१) छिपायी, छिपा रखी । “जानि कुअवसर प्रीति दुराई ।' 
मा० १,६८.६ (२) छियायी हुई । 'देहु तुरत निज नारि दुराई।' मा० 
३.१९.६ 

बुराउ, ऊ : सं०पु ०कए० । छिपाव, गोपन । 'प्रभु सन कवन दुराउ।' मा० १.१४९ 
१,१३.५ 

दुराएँ : छिपाने से । “बेर प्रीति नहि दुरहि दुराएं।' मा० १.३४६.४ 

दुराए : भूक्‌०पु'०ब्र० । छिपाये । 'तेहि इरिधा बन आनि दुराए।' मा० २.१२०.६ 

दुराएहु : आ०भ०--आज्ञा--मब० । तुम छिपा रखना । 'चलेहुं प्रसंग दुराएहु 
तबहूं ।' मा० १.१२७.८ 

दुराजु : सं०पु ०कए० (सं० दूराज्यम्‌ > प्रा० दुरज्जं >>अ० दुरज्जु) । दुष्ट राज्य, 
दोषयुक्त शासन । 'दिन दिन दूनो दुखु दुरित दुराजु ।' कवि० ७.८१ 

बुराधरष : वि० (सं० दुराधषं) । जिसे तिरस्कृत करना कठिन (असंभव) हो । 
'दुराघरष भगवंत ।' मा० ७.६१ ख ग 

दुराप : वि० (सं०) । दुलंभ, दुष्प्राप्य । विन० ५५.८ 

दुरायो : भूक०पु ०कए० । छिपाया । 'हूदय दुसह दुख दुरायो ।' गी० ५.१५.२ 

द्राराध्य : वि० (सं०) । कठिनता से आराधना-योग्य । मा० १.७०.४ 

बुराव : (१) दुराउ । गोपन। “म्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ।' मा० ३.१३.१ 
(२) वि० (सं० दुराप>>प्रा० दुराव) । दुलंभ । 

दुरावडं : आ०उए० । छिपाता-ती हं । 'ताते नाहि कछु तुम्हहि दुरावउँ ।' मा० 
७.७४.४ 

बुरार्वाह : आ०प्रब० । छिपाते है । 'गूढउ तत्त्व न साधु दुरार्वाह ¦ मा० १.११०.२ 

दुरावा : (१) दुरावै । छिपाता है । 'जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा ।' मा० १.२.६ 
(२) भूकुण्पु ० । छिपाया, छिपा लिया । “भूप रूप तब राम दुरावा ॥ मा० 
३.१०.१८ 

दुरावे : दुरावहि । प्रगटे उपासना दुरावें दुरबासनाहि ।' कवि० ७.११६ 

दुराबे : आ०प्रए० । छिपाता है । 'दुरावे मुखु सूखत सहमहीं ।' कवि० ६.८ 

दुरावों : दुरावउ । 'कोन्हे अध, ते करि जतन दुरावौं ।' विन० १४२.७ 

बुरासा : संग्स्त्री० (सं० दुराशा>>प्रा० दुरासा) । दूषित आशा, निरथेक या 
कलुष विषयक आशा । मा० १.२४.५ 


तुलसी शब्द-कोश 465 


दुरि : पूकू० । छिप (कर) । “कबहुंक प्रगट कबहुं दुरि जाई।' मा० ६.७६.१२ 

दुरित : सं०पु (सं०) । पातक! मा० १.४३.४ 

बुरितु : दुरित--कए० । कबि० ७.८१ 

बूरीदुरा : सं०पु ०-क्रिण्वि० । लुकाछिपी; अज्ञात-अदृश्य रहकर । दुरीदुरा करि 
नेगु सुनात जनायउ ।' जा०मं० १४८ 

दुरे : भूकृ०पु ०ब०। छिपे, छिप गये। मा० १.८४ छं० 

दुरेउ : भूक०पु ०कए० । छिप गया । मा० १.१५६.५ “जनु निहार महुं दिनकर 
दुरेऊ ।' मा० ६.९३.४ 

दुरंगी : आ०भरस्त्री०प्रए० । छिपेगी । 'क्यों दुरंगी बात ।' विन० २६३.३ 

बुध : (१) वि० (सं०)। दुगंम । “दुस्तर दुर्ग दुरंत'"` '"' भगवंत । मा? १.९१ ख 
(२) संग्पु० (सं०)। गढ़, किला। “दहेउ दुर्गे अति बंका। मा० 
५.३३.५ (३) गुप्त स्थान, छिपने का दुर्गम स्थान । “जातुधान दावन परावन 
को दुर्गं भयो ।' हनु० ७ 

दुर्गम : वि० (सं०) । दुष्प्राप्य, कठिनता से पहुंचने (पाने) योग्य । 'दुराधरष दुर्गम 
भगवाना ।' मा० १.८६.४ i 

दुर्गा: सं०स्त्री० (सं०) । देवी महामाया जिन्होंने महाकाली, महालक्ष्मी ओर महा- 
सरस्वती रूपों से असुर-संहार किया । मा० ७.९१.७ 

दुर्घट : वि० (सं०) । जिसका घटित होना कठिन हो । (१) कठिनता से गढ़ा 
(बनाया) हुआ । 'कोपि कपिन्ह दुघंट गढ़, घेरा ।' मा० ६.४६.९ (२) कठिन; 
विषम, गहन । “जहाँ सब संकट दुर्घट सोचु ।' कवि० ७.५३ (३) दुष्कर । 
“दुर्घट है तप ।' कवि० ७.८६ 

बुर्जेन : सं०--वि० (सं०) । दुष्ट व्यक्ति ।' मा० ४.१७.४ 

दुजेय : वि० (सं०) । जिसे जीत पाना कठिन हो=अजय्य । विन० ५८.५ 

दु्दोष : दुष्ट कमो से जनित कुसंस्कार आदि दोष । विन० ५६.१ 

दुर्धषं : दुराधरष (सं०) । विन० ५०.३ 

दुबंचन : सं०पु ० (सं० दुवंचन) । दूषित वचन, कष्टकर कथन । “मैं दुबंचन कहे 
बहुतेरे ।! मा० १.१३८.४ 

दुबल : वि० (सं०) । कुशकाय । 

दुबेलता : सं०स्त्री० (सं०) । कृशता, क्षीणता । मा० ७.१२२.१० ` 

दुर्वा : सं०स्त्री० (सं० दुर्वा) । दूब==एक प्रकार की घास जो मङ्गल कार्यों में 
उपयोगी मानी गयी है। मा० ७.३.५ 

दुर्बाद, दा : सं०पु'० (सं० दुर्वाद) । दुवंचन, कटूक्ति, दूषित कथन । मा० ५.२०} 
६.३३.६ 
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दुर्बासना : सं०स्त्री० (सं० दुर्वासना) । कुसंस्कार, दूषित विषयों की वासना, कलुष 
इच्छा । मा० ३.४४.४ 
द्‌: वि० (सं०) । दुष्ट मद से युक्त, अहंकारी । 'कुंभकरन दुभंद रन रंगा।! 
मा० ६.६४.२ 
दृमुंख : (१) वि० (सं०) । विकृत मुख वाला । (२) सं०पु०। राक्षस विशेष का 
... नाम। मा० ६-६२.११ ॥ 
बुलेम : वि० (सं०) । कठिनता से पाने योग्य। मा० १.६७.५ 
दुर्वासना : दुर्वासना । विन० ५६.१ 
दुविनीत : वि० (सं०) । अनुशासनहीन, अशिष्ट, असभ्य, दुष्ट । विन० ५६.६ ` 
दुर्व्यसन : सं०पु० (सं०) । दूषित व्यसन (१) संकट की स्थिति (२) कलुष 
वासना तथा तत्सम्बन्धी प्रति । विन० ५४.७ 
दलह : सं०पु० (सं० दुलंभ>>प्रा० दुल्लह) । दूल्हा, वर । 'दुलह दुलहिनिन्ह देखि 
नारि नर हरषहि।' जा०मं० १४२ 
बुलहिनि : दुलह-[-स्त्री० । वधु । मा० १.६२.६ 
दुलहिनिन्ह : दुलहिनि+-संब० । दुलहनों (को) । 'देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी । 
मा० १.३४८.८ 
बुलहियन : दुलहिया - संब ऽ । दुलहनों (को) । 'पालागनि दुलहियन सिखावति।' 
गी० १,११०.२ - 
दुलहिया : दुलही । छोटी-प्यारी-सुन्दर दुलहून । $० १३ 
दुलही : दुलहिनि । “रामु सो न बरु दुलही न सिय सारिख्ती ।' कवि० १.१५ 
दुलार : (१) सं०पु० (सं० दुर्लाल>प्रा० दुल्लाल) । शिशुओं के प्रति प्यार, 
वात्सल्य । (२) बालहठ । 'राखा मोर दुलार गोसाई ।' मा० २.३००.६ 
/ दुलार दूलारइ : (सं० दुर्लालयति>>प्रा० दुल्लालइ--शिशु के प्रति वात्सल्य की 
क्रिया) आ०प्रए० । दुलारता-ती है । 'मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना ।' मा० 
१.१६.५ 
दुलारत : वङृणपु०। दुलार करता-ते (पुचकारते} । 'जीति हारि चुचुकारि 
दुलारत ।' विन० १००.३ 
दुलारा : दुलार । 'बिधि न सफेउ सहि मोर दुलारा।' मा० २.२६१.१ 
दुलारीं : भूकृ०स्त्री०ब० । दुलरायीं, वात्सत्यपूर्वंक पुचकारौं, स्नेहसिक्त कीं । 'बार 
बार हियं हरषि दुलारीं।' मा० १,३५४.४ 
दुलारे : वि०पु'० (सं० दुर्लालित>>प्रा० दुह्लालिय) । (१) प्यारे । “पुर जन प्रिय, 
पितु मातु दुलारे ।' मा० २.२००.२ (२) पुत्र । 'दसरत्थ-दुलारे ।' कवि० ७ १२ 
दुलारो : वि०पु०कए०। (१) प्यारा। 'राम को दुलारो दास।' हनु० १ 
(२) पुत्र 'समीर-दुलारो ।' हनु० १९ 
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चुबने : दुअन । हनु ० ३” 
दुबार : दुआर । विन० १३९.१ 
दुबारे : द्वारे । द्वार पर । विन० १४५.१ 
बुष्ट : वि० (सं०) । (१) दोषयुक्त । 'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा ।' मा० ३.१५.४५ 
(२) हिंसक । 'दुष्ट जु'तु ।' मा० २.५९ (३) पापी । ररे रे दुष्टः ठाढ़ किन 
होही ।? मा० ३.२६.११ (४) प्रतिकूलाचारी, खल । “दुष्ट संग जनि :देइ 
बिधाता।' मा० ५.४६.७ (५) शठ, शठतापूर्ण, असंगत । “दुष्ट तर्क:।' मा० 
७४६.८ : ३ 
दुष्टता : सं०स्त्री० (सं०) । दुष्ट का भाव-कमं । मा० ७.१२१.३४ 
बुष्टहृदय : वि० (सं०) । कलुषित हृदय वाला-वाली । मा० ५,४४.४; ३.१७.३ 
बुष्टाटवो : (अटवी ==वन--सं °) दुष्टरूपी वन, दुष्ट जनों का वन, दुष्ट समूह । 
*विभीषण बसत मध्य दुष्टाटबी ।' विन० ५८.६ ` ४ ५१ 
दुष्पार : वि० (सं०) । जिसका पार पाना कठिन हो--अपार । विंन० ५३.४ ` 
दुष्प्राप्य : वि० (सं०) । दुलंभ । विन० ५३.४ 
दुष्प्रेक्य : वि० (सं०) । दुईंशं-> कठिनता से देखने योग्य । विन० ५३.४ 
दुसरें : दूसरे'*'ने । 'दुसरें सुत बिकल तेहि जाना ।' मा० ६-४३५८ 
दुसरे : दूसरे । गी० १.४५.५ | 
ˆ बुसह्‌ : वि० (सं० दुःसह) । सहने में कठिन, कष्ठ से सहने योग्य । 'जनमत मरत 
दुसह दुख होई ।' मा० ७.१०६.७ 
दुसही : वि०स्त्री० । दूसरे के शुभ को दुःसह मानने वाली, ईर्ष्यालु स्त्री ० । 'असही 
दुसही मरहुं मनहि मन।' गी० १.२.१० 
दुसासन : सं०पु० (सं० दुःशासन) । धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का अनुज ==कोरव- 
विशेष का नाम | कृ० ६० 
दुस्तर : वि० (सं०) । जिसका पार पाना कठिन हो। “अति अगाध दुस्तर सब 
भाँती ।' मा० ५.५०.६ 
डुस्तक्यं : वि० (सं०) । तकं द्वारा दुर्गम, अनिवं चनीय, तर्क शक्ति सै दुज्ञोय ।' विन० 
५३.४ 
दृस्त्यज : वि० (सं०) । जिसका त्याग कठिन हो । विन० ५०.५ 
बुहुन : भकृ०अव्यय । दृहने, दोहन करने । 'आक दुहन तुम्ह कह्यो ।' ० ५१ 
दुहाई : (१) दोहाई । (२) भूकृ०स्त्री० । दोहन करायी । 'सबनि सुधेनु दुहाई ।” 
गी० १.१५.१ 
दृहाए : भूछ०पु ०ब० । दुग्ध-दोहून कराए। 'गोबृ'द दुहाए ।' गी० १.६.४ 


468 तुलसी शब्द-कोश 


दृहि : पूकू० । दुह कर, निचोड कर, दोहन करके । 'बेचाहि बेदु धरमु दुहि लेहीं।” ` 
मा० २.१६८.१ 

दुहिन : सं०पु'० (सं० द्रृहिण) । ब्रह्मा । 'जेई चले हरि दुहिन सहित सुर भाइन्ह ॥ 
पराण्म० १३९ 

बहूं, हूं : दोनों । “ग्राम नगर हुहुं । कूल ।' मा० १.३९ 

बुहु, ह: दुहुं। मा० १.२३७.३ 

बू: दुइ। “क्र कोडी दू को हों ।” हनु० ३४ 

ब्रूक: दो का । 'सुदिन कुदिन दिन दूक ।' दो० ४४४ 

दूखा : दुख । 'सुनत बचन बिसरे सब दूखा।' मा० ७.२.६ 

डूगा : वि०पु० (सं० द्वितीय>प्रा० दुइज्ज) । दूसरा । 'मोहि सम भाग्यवंत नहि 
दूजा ।' मा० ३ १२.१२ 

दुजी : दूजा--स्त्री० | दूसरी । मा० २.१६.१ 

दजे : (१) दूसरे ने । 'मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजें ।” मा० २.३.६ (२) दूसरे 
में । ध्यानु प्रथम जुग मखबिधि दूजे ।' मा० १.२७.३ 

दूनो : दूजा+कए०। दूसरा कोई, एक भी दूसरा । 'तुलसी जग दूजो न देखियत।' 
कु० २७ 

बूत : सं०पु० (सं०) । चर, बसीठ, सन्देशहर, गुप्तचर । मा० १.२८७.१ 

बूतन्ह : दृत--संब० । दूतों (को) । 'दूतन्ह देन निछावरि लागे।' मा० १.२६३.७ 

दूता : दूत । मा० ४.१९.६ 

दृतिका : दूती । सन्देशहारिणी । 'मुक्ति की दृतिका ।' विन० ४८.४ 

दूतिन्ह : दृती-+सं०ब० । दूतियों । 'दृतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी ।' मा० ५.३६.४ 

दूती : सं०स्त्री (सं०) । (१) सन्देशहारिणी (२) गुप्तचरी (३) कुट्टती ! 
(४) विशस्त्री० (सं० द्वितीया) । दूसरी । 'सुभ दूती उनचास भलि ।' रा०प्र० 
२.७.७ 

दुतु : दृतऋ कए० । एक दूत । 'अवसि दूतृ मैं पठइब प्राता ।' मा० २.३१.७ 

दुध: सं०पु० (सं० दुग्ध>प्रा० दुद्ध) क्षीर। मा० २.१६.७ 

दूधमुख : वि०पु ० । दुधमृहा, दूध पीता बच्चा। 'सुध दूधमुख करिअ न कोहू 
मा० १.२७७.१ 

दून : वि०पु० (सं० द्विगुण>प्रा० दुउण) दृगन । 'तासु दून कपि रूप देखावा ४ 
सा० ५.२.६ 

बूनड : दोनों । “भरत सत्रृहन दूनउ भाई ।' मा० १.१९८.४ 

दूना : दून। 'तुम्ह ते प्रेम्‌ राम के दूना ।? मा० ५ १४.१० 

दूनी : दूना-स्त्री० दुगुनी । कवि० ७.८० 


तूलसी शब्द-कोश 469 


दनो : दुना+कए० दुगुना । 'दुखु दूनो दसादुहुं देखि । कवि० ७.४६ 

दूब : दुर्बा (सं० दुर्वा>प्रा ० दुव्वा>>भ० दुन्व) । मा० १.२९६.८ 

दूबर : वि०पु'० (सं० दुबंल->प्रा० दुब्बल) । कृश, दुबला । 

दूबरि : दुबर--स्त्री० । दुबली । “देह दिनहुँ दिन दूबरि होई । मा० २.३२५.१ 

यूबरे : दूबर का रूपान्तर । दुबले । “मोसे दीन दूबरे को तकिया तिहारिये॥ 
हनु० २२ 

'बूवरो : दुबर- कए० । दुबला। “देखि दीन दूबरो करे न हाय हाय को ।॥/ 
हनु ० ४१ 

रति : वङृ०स्त्री० (सं० दूरयन्ती:>प्रा ० दूरंती) । दूर करती । “(मूरति) मयननि 
बहु छबि अंगनि दूरति । मा० ५.४७.१ 

रि : (१) क्रि०्वि० (सं० दूरे>>अ० दूरि) । दूर। मा० १.७७ (२) संसस्त्री० | 
दूरी, विप्रकर्ष । “बिलोके दूरि तँ दोउ बीर । गी० २.६९.१ 

चुरिहि : दूर ही । 'दूरिहि ते देखे दोउ भ्राता ।' मा० ५.४५.२ 

दुरी : दूरि। मा० १.३४.१ 

बूलह : दुलह्‌ । दूल्हा । मा० १.६२.८ 

दलह : दूलह+-कए० । अद्वितीय दूल्हा । मा० १.६४.१ 

दूषक : वि० (सं०) । दोष लगाने वाला, दूषित करने [वाला । “गुन दूषक ब्रात न 
कोपि गुनी ।' मा० ७.१०१.९ 

दूषणापह : वि० (सं०) । (१) दोषनाशक (२) दूषण नामक राक्षस के नाशक । 
मा० ३.४ छं० 

डूबन : सं०पु० (सं० दूषण) । (१) दोष, त्रुटि, विकार । 'दूषन रहित सकल गुन 
रासी ।' मा० १.८०.३ (२) दोष लगाना, दोषारोपण । 'जे पर-दूषन भूषन 
धारी ।' मा० १.८.१० (३) अपराध । 'जदपि न दूषन तोर।' मा० १.१७४ 
(४) वाणी के दोष (काव्यदोष) । “बोले बचन बिगत सब दूषन।' मा० 
२.४१.६ (५) एक राक्षस जो जन स्थान में रहता था=खर राक्षस का भाई। 
खर दूषन पहि गई बिलपाता ।' मा० ३.१८.२ 

डूषनारि : (दूषन--अरि) (१) सभी दोषों के शत्रु (२) दूषण राक्षस के शनु== 
रामचन्द्र । मा० ६.११३ छं० 

डुषनु : दूषन+कए०। (१) दोष । 'एक बिधातहि दूषनु देहीं ।' मा० २.४९.१ 
(२) दूषण-राक्षस। कवि० ६.४ 

जुर्षाह : आऽ्प्रब० (सं० दूषयन्ति>प्रा० दूसंति->अ० दूर्साह) । दोष लगाते हैं, 
दूषित करते या बताते हैं । “जे दूर्षाहि श्रुति करि तरका।' मा० ७.१००.४ 

दुषा ; भूक्‌०पु'० । दूषित हुआ । “गुर अवमान दोष नहि दूषा।' मा० २.२०६.५ 
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इसन : दूषन | गी० २.३.३ 

दुसर : वि०पु ० । द्वितीय, अन्य । मा० २.५०.४ 

दूसरि, री : दूसर-+स्त्री० । 'जनि बात दूसरि चालही ।' मा० २.५० छं० 

दूरे : 'दूसर' का रूपान्तर । दो० ५४ 

दूसरो : दूसर--कए० । कु० ३३ 

दृग : सं०स्त्री० (सं० दृश्‌-दृग्‌) । दृष्टि, नेत्र | मा० १.१ 

दृढ : वि० (सं०) । स्थिर, सारयुक्त । मा० १.१७८ क 

दृढता : सं०स्त्री० (सं०) । स्थिरता, सारयुक्तता, सबलता | कवि० ७.८७ 

बृढ-ब्रत : वि० (सं० दुढ-ब्रत) । स्थिर संकल्प वाला, दृढ प्रतिज्ञ, अविचल निष्ठा 
वाला । मा० २.८२.१ 

५/दृढा, दृढाइ, ई : (सं० दृढायते>>प्रा० दिढाइ->अ० दृढाइ) भाण्प्रए०। दृढ 
होता-ती है । 'धीरन्ह कें मन बिरति दृढाई।' मा० ३.३६.२ 

दृढाइ : पूकृ० । दृढ़ करके । 'जोरी प्रीति दृढाइ ।' मा० ४.४ 

दढाई : (१) दृढाइ । स्थिर करके । 'चले साथ अस मंत्रु दृढाई।' मा० २.८४.७ 
(२) भूक० स्त्री» । दृढ की, स्थिर की, निश्चित की । 'ज्य महेस भलि भगति 
दृढाई ।' मा० १.५७.४ (३) दे०./दृढा । ह 

दृढावा : भूकृ०पु ० (सं० द्रढित->प्रा० दढाविअ>अ० दृढाविक्ष) । स्थिर किया | 
'लछिमन मन अस मंत्रु दृढावा । मा० ६.७६.१४ 

दृढाहि, हीं : आ०प्रब० । दृढ होते-ती हैं। 'श्रवनादिक नव भवित दृढाहीं ।' मा० 
३.१६.८ 

दृश्य : वि० (सं०) । जो देखा जा सके, ऐन्द्रिय तत्त्व, दृष्टिगोचर, प्रमेय, ज्ञेय । 
“सकल दृश्य दृष्ट।' विन० ५३.७ 

दृष्टि : सं०स्त्री० (सं०) । नेत्र, देखने की क्रिया । मा० ४.२८ 

दे: आ०्मए० (सं० देहि>>प्रा० देन्न्देहि) । तू दे। (१) प्रार्थना । 'नूप नायक दे 
बरदानमिदं ।' मा० ६.१११.२२ (२) आज्ञा । 'डारि दे घरबसी लकुटी।' 
कृ० १७ 

दे, देइ, ई : (सं० ददाति>>प्रा० देइ) आ"०प्रए० । देता-ती है । देइ सद्य फल 
प्रगट प्रभाऊ।' मा० १.२.१३ 

देइ : (१) देता है । (२) पूकू० । देकर । 'अरघ देइ मनि आसन बर बैठायठ।” 
पा०्मं० १२१ 

देइअ : आ०कवा०प्रए० । दीजिए, दिया जाय । 'आयसु देइअ हरषि हियं ।' मा० 
२.४५ 

देइगो : आ०भ०पु'०प्रए० । देगा। 'सो कि कृपालुहि देइगो केवट-पालहि पीठि। 
दो० ४६ 
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देइहहु : आ०भ०मब० । दोगे । 'मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं.।' मा० २.१७९.२ 

देइहि : आ०भ०प्रए० । देगा । 'सुनि अपजसु मोहि देइहि. लोगू ।' मा० २.६३.५ 

देई: (१) देइ । देता-ती है । 'महि न बीचु बिधि मीचु न देई।' मा० २.२५२ 
(२) देइ । देकर । “बहु बिधि चेरिहि आदरु गेइ । कोप भवन गवनी केकेई ।” 
मा० २.२३.३ 

देडे, ऊँ: आ०उए० (सं० ददामि>>प्रा० देमि->अ० देउ) । दूं, देता हूं। 'दिच्छा 
देउ ग्यान जेहि पावहु ।' मा० ६.५०.८ “भरतहि समर सिखावन देऊं ।' मा० 
२.२३०.३ 

देउ, ऊ: (१) देवAकए० । स्वामी, आराध्य । 'छमिहि देउ अति आरति जानी ।' 
मा० २३००.८ (२) आ०--प्राथेना, कामना, संभावना - प्रए० । दे, देवे | 
अब गोसाई मोहि देउ रजाई ।' मा० २.३१३.८ "तिन्ह कै गति मोहि संकर 

, देऊ।' मा० २.१६८.८ 

देऊ : (१) देउ । देव (२) दाता, देने वाला । 'देऊ तौ कृपानिकेत देत दादि दीन 
की ।' कवि० ७.१८ | 

देख : (१) देखइ । देखता है । 'जहें-तहें देख धरें धनुबाना।' मा० २.१३१.७ 
(२) देखे, देख ले । 'जौं साख इन्हहि देख नरनाहू।' मा० १,२२२.२ (३) देखा। 
“भोजन करत देख सुत जाई।' मा० १.२०१.४ | 

«देख, देखइ, ईः (सं० पइ्यति>>प्रा० देवखइ) आ०प्रए० । देखता-ती है । 'सकल 
धम देखइ बिपरीता ।' मा० १.१८४.६ “मरम ठाहरु देखई।' मा० २.२५ छं० 

देखउ' : आ०उए० । देखता-ती हूं । 'हितु न देख कोउ ।' मा० १.१६६ 

देखत : वकृ०पु'० । देखता-देखते । 'कोतुक देखत सेल बन ।' मा० १.१ 

देखन : भकृ० अव्यय । देखने । देखन बागु कुर दुइ आए ।' मा० १.२२९.१ 

देखनिहारे : वि०पु'८ब० । देखने वाले। 'सखि, सब कौतुक देखनिहारे ।' मा० 
१.२५६१ 

देखब : भकृ०पु ० । देखना (होगा) । “सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। ' मा० 
१.२०६.८ 

देखराइ : पुक्क० । दिखला कर । 'देखराइ बनु फिरेहु । मा० २.८१ 

देखराई : भूकृ०स्त्री० । दिखलायी । “भय अरु प्रीति नीति देखराई।' मा० ४,१६.७ 

देखराए : भूकु०पु'०ब० । दिखलाये । 'दु दुभि अस्थि ताल देखराए ।' मा० ४.७.१२ 

देखरायो : भूकु०पु ०कए० । दिखलाया । 'पछारि निज बल देखरायो।' मा० 
६,७४.८ 

देखरावा : भूक्‌०्यु'० । दिखलावा । “ठाउँ देखरावा ।' मा० २.१३३.५ 

देखबैया : वि० । दर्शक । 'सोभा देखवैया बिनु बित्तहीं बिक हैं।' गी०:२.३७.२ 
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देखहि, हीं : आ०प्रब० । देखते हैं। 'देखहि दरसु नारि नर धाई।' मा० २.१०६.७ 

देखहुं : आ०--भाज्ञा--प्रब० । देखें । 'देखहुं कवि जननी की नाईँ।' मा० 
६.१०८.१२ 

देखहु : आ०मब० । देखा, देखते हो । 'दंदजृद्ध देखहु ।' मा० ६.८९ 

देखा : (१) भूकृ०पु'। अवलोकन किया । मा० १.४९.८ (२) देखइ। मा० 
७.७३.५ 

४ देखा, देखाइ, ई : देखा--प्रए० । दिखाई पड़ता-ती है । 'कामिन्ह कै दीनता 
देखाई।' मा० ३.३९.२ 

देखाइ : पूक ० । दिखला कर । “नगर देखाइ तुरत ले आवौं ।” मा० १.२१८.६ 

देखाइअत : वकू०--कवा०--पु ० । दिखाया जाता (है) । 'कामु कोहु लाइ क॑ 
देखाइअत आँखि मोहि ।' कवि० ७.१०० 

देखाइहों : आ०भ०उए। दिखाऊंगा । 'कटि लौं जल थाह देखाइहौं जू ।! कवि० 
२.६ 

देखाइहौ : आ०भ०मब०। दिखलाओगे। 'कबहि देखाइहौ हरि चरन ।' विन० 
२१८.१ 

देखाई : (१) देखाइ । दीखता है। दे०५/देखा । (२) देखाइ। दिखला कर। 
“मातु तात कहूँ देहि देखाई ।' मा० २.१६४.३ (३) भूक्‌०स्त्री० । दिखलायी। 
“पनु करि रघुपति भगति देखाई ।' मा० १.१०४.८ 

देखाउ, ऊ : आ०--प्राथंना, आज्ञा-मए० । 'बेगि देखाउ मूढ़ ।' मा० १,२७०.४ 
“रामु लखनृ सिय आनि देखाऊ।' मा० २.१५०.२ 

देखाउब : भक्ृ०पु'० । दिखना होगा (दिखाऊंगा, दिखाएंगे) । 'सर निरक्षर बन 
ठाउँ देखाउब।' मा० २.१३६.७ 

देखाए, ये : भूछ ०पु ०ब० । दिखलाये । 'एहि बिधि मुनिबर भवन देखाए ।' मा० 
२१३२.१ 

देखादेखी : सं०स्त्री० । परस्पर बार-बार देखने की क्रिया । 'देखादेखी दंभ तें कि 
संग तें भई भलाई ।' विन० २६१.३ 

देखायउ : आ०--भूकु० + उए० । मैंने दिखलाया। 'सो बल तात न तोहि 
देखायउँ ।' मा० ६.७२.5 

देखायो : भूक ०पु ०कए० । दिखलाया । 'सरनागत पर प्रेम देखायो ।' गी० ६.४.२ 

५/देखाव, देखावइ : (_/देख--प्रे रणा--प्रा० देक्खावइ--दिखलाना) आश०प्रए०। 
दिखलाता-ती है । 'सोइ-सोइ भाव देखावई।' मा० ७,७२ ख 

देखाबत : वकृ०पु ० । दिखलाता, दिखलाते । 'कपिन्ह देखावत नगर मनोहर।' 
मा० ७.४.१ 
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बेखावतो : क्रियाति०पु'०ए० । दिखलाता । “तो क्यों बदन देखावतो ।' विन० ३३.५ 

देखावन : भक्ृ० अव्यय । दिखलाने । “लै चले देखावन रंगभूमि ।' जा०्मं०छं० ६ 

'देखावसि : आ०मए० । तु दिखला । 'अब जनि नयन देखावसि मोही |” मा० 
६.४९.३ 

देखावहि : भाऽप्रब० । दिखलाते-ती हैं । 'चलउं भागि तब पूप देखावहि।' मा० 
७.७७.१० 

देखावहु : आ०मब० । दिख लाते हो, दिखावो । “भ्‌गुबर परसु देखावहु मोही ।' 

: मा० १.२७६.६ 

देखावा : भूकृ०पु० । दिखलाया। 'लोवा फिरि-फिरि दरसु देखावा ।' मा० 
१.३०३.४५ 

देखाबों : आ०उए० । दिखलाऊं । 'तुम्हहि देखावौं ठाउँ । मा० २.१२७ 

देखावौंगी : आ०भ०स्त्री०उए० । दिख लाऊंगी । 'क्यों फिरि बदन देखावौंभी ।' गी० 
२.६.३ 

बेलि : (१) पूकृ० । देखकर । (देखि पूर बिधि बाढूइ जोई।' मा० १.८.१४ 

- (२) आ०--आज्ञा, प्रार्थना -- मए० । तूदेख । “देखि धों बूझि बोलि बलदाऊ ।' 

कृ० १२ 

देखिअ : देखिए । 'देखिअ सपन अनेक प्रकारा ।' मा० २.६३.२ 

देखिअत : वकु०--कवा०--पु ० । देखा जाता, देखे जाते । 'देखिअत प्रगट गगन 
अंगारा ।' मा० ५.१२.८ 

देखिअहि : आ०्कवाऽप्रब० । देखे जाते हँ । 'सुनिआ सुधा देखिअहि गरल।' मा० 
२.२८१ 

देखिअहु : आ०--भ०--प्राथंना--मब० ।' तुम देखना । 'कौतुक प्रात देखिभहु 
मोरा ।' मा० ६.४९.६ 

देखिए : (१) आ०्कवा्प्रए०। देखा जाय, देखा जाता है, देखना चाहिए, देख 
लीजिए। 'मायाछन्न न देखिऐ जसें निगुन ब्रह्म।' मा० ३.३६ क 
(२) देखी +ऐ । देखी ही । 'बीरता बिदित ताको देखिऐ चहु हौं ।” कवि० 
१.१८ 

डेखिन्ह : आ०--भूक्‌ ० -प्रव० । उन्होंने देखा-देखे । 'देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा ।' 
मा० ६.४१.४ 

देखिबी : भक्‌०स्त्री० । देखनी (होगी) । “अब देखिबी रिसानि ।' दो० ४०३ 

देखिबे : भकू०पु ० । देखने (होंगे) । 'कबहि देखिबे नयन भरि रामु लखनु दोड 
भाइ।' मा० १.३०० 

देखिबो : भक्‌ ०पु ०'कए० । देखना । 'देखिबो दास दूसरेहु चोथेहु बडो लाभ र 
कृ० ४८ 
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देखिय : देखिअ। 

देखियत : देखिअत । “तुलसी जग दूजो न देखियत ।' क० २७ 

देखियतु : देखियत--कए० । देखा जाता । 'पील उद्धरन सील सिंधु ढीलः 
देखियतु ।' विन० २४८.४ 

देखिये : देखिऐ । 'आपुहि भवन मेरे देखिये जो न पतीजै ।' कु० ७ 

देखिहउ : आ०भ०उए० । देखूंगा । 'आइ पाय पुनि देखिहउँ ।' मा० २.५३ 

देखिहहि : आ०भ०उए० । देखूंगा । 'आइ पाय पुनि देखिहउँ ।' मा० २.५३ 

देखिहहि : आ०भ०प्रब० । देखेंगे । 'जे देखहि देखिहहि जिन्ह देखे ।'. मा० २.१२०.५ 

देलिहि : आ०भ०प्रए० । देखेगा । 'देखिहि सो उमा बिबाहु।' मा० १.६४ छं० 

देखिहैं : देखिहहि । गी० १.८०.७ 

देखिहों : देखिहउं । 'सुतनि सहित दसरथहि देखिहौं।” गी० १.४८.२ 

देखो : भूकृ०स्त्री०ब० । 'देखीं सासु आन अनुहारी ।' मा० २.२२६.५ . 

देखी : (१) भूकृ०स्त्री०। 'सपनेहुं संत सभा नहि देवी। मा० १.११५.२ 
(२) देखि । 'रीझिहि राजकुओरि छबि देखी ।' मा० १.१३४.४ 

देखु : आ०-आज्ञा, प्रार्थना-मए० । तु देख । 'लछिमन देखु बिपिन कइ सोभा ।' मा० 
३.३७.३ आइ देख गृह मेरे ।' कु० ३ र 

देखुवार : (देखवार) वि०पु'० । देखने वाला-ले । वर देखने वाला, कन्या के लिए 
वर का खोजी (देखुवा) । 'ऐहैं सुत देख्‌वार कालि तेरे बै ब्याह की बात 
चलाई ।' क्ृ० १३ 

दर्खे : देखने पर, देखने से, देखने की दशा में। 'थके नयन रघुपति छबि देखेँ ।' 
मा० १.२३२.५ 

देले : भूक०पु०ब०। दर्शन किये। 'जे देखहि देखहहि जिन्ह देखे ।' मा० २.१२०.८ 

देखेड' : आ०--भूक०पु ० --उए० । मैने देखा-देखे । 'बड़ें भाग देखेउँ पद आई ।' 
मा० १.१५९.६ 

देखेउ : भूकृ०पु'०कए० । देखा । 'भूप बागु बर देखेउ जाई । मा० १.२२७.३ 

देखेन्हि : आ०्भूकृ०पु ०--प्रब० । उन्होंने देखा-देखे । 'अनुपम बालक देखेम्हि जाई।' 
मा० १.१६३.८ 

देखेसि : आ०भूकृ०पु ०--प्रए० । उसने देखा-देखे । 'देखेसि आवत पबि सम बाना। 
मा० ६.७६ ११ 

देखेहु: आ०--भ० +प्रार्थना--मब० । तुम देखना । 'देखेहु कालि मोरि मतुसाई ।' 

- मा० ६.७२.७ 

देखें : देखहि । 'प्रभु देखे तर ओट लुकाई ।' मा० ३.१०.१३ 

देखे : देखइ। देखे, देख सके । 'जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीन दयाल ।' मा० 
२.३१३ 
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देखँहै : (देखाइहै) आ०भ०प्रए० । दिखलाएगा। “कुसल कुसल बिधि अवध देखेहै ।” 
गी० ५.५०.५ 

देखो : देखउँ । (१) देखूं, देख सकूं । 'एहूं मिस देखौं पद जाई ।' मा० १.२०६.७ 
(२) देखता हूं, देखती हूं । 'खेलत ही देखौं निज आँगन ।' कुछ ५ 

देखोंगी : अः०भ०स्त्री०उए० । देखंगी | गी० ५.४७.१ 

देखी : देखहु । 'देखो देखो लखन लरनि हनुमान की ।' कवि० ६.४० 

दर्यो : देखेउ । क्र० २७ 

देत, ता : वकु०पु ० । देता, देते । “उतरु देत मोहि बधब अभागे ।' मा० ३.२६.६ 
'नाथ न सकुचब आयसु देता ।' मा० २.१३६.८ 

देति : वक०स्त्री० । देती । 'देति मनहुं मधु ।' मा० २.२२.३ 

देते : क्रियाति०पु ०ब० (यदि तो) देते। “तब तुम मोह से सठनि को हठि गति . 
न देते ।' विन० २४१.१ 

देतो : क्रियाति०पु'०ए० । देता । 'देतो पै देखाइ बल, फ्ल पापमई है।' गी० 
१.८५.२ 

देन : भकृ० अव्यय । देने (को) । 'देन कहेहु अब जनि बर देइ।' मा० २.३०.५ 

देना : देन । (१) दान। 'झूठइ लेना झूठइ देना।' मा० ७.३९.७ (२) देने 
(को) । 'सत्य सराहि कहेहु बर देना ।' मा० २.३०.६ 

देनी : दायनी । देने वाली । 'सुमिरत सकल सुमंगल देनी ।' मा० २.१०६.५ 

देब, बा: भकृ०पु'० (सं० दातव्य>प्रा० दे अव्व) । देना (होगा) । 'दुखु तुम्हहि 
कौसिलाँ देब ।' मा० २.१९ 

देबा : देब । 'जोइ पु'छिहि तेहि ऊतरु देबा।' मा० २.१४६.४५ 

देबि: (१) देबऋस्त्री० । देनी होगी। (२) देबी (सबोधन) । 'तदपि देबि मैं 
देबि असीसा । मा० २.१०३. 

देबी: देव+स्त्री० (सं? देवी) । (१) स्त्री देवता (२) स्वामिनी (३) रानी । 
"तसि पुनीत कौसल्या देबी ।' मा० १.२९४.४ 

देबोई : देबा+कए०--ई । देना ही । 'देबोई पै जानिए ।' कवि० ७.१६१ 

देवं : देव ने, स्वामी ने । देव दीन्ह सब मोहि अभारू । मा० २.२६९.३ 

देव: सं०पु० (सं०)। (१) अमर जाति विशेष। मा० २.१२.२ (२) प्राकृतिक 
शक्ति--अग्नि, पर्जन्य (मेघ) आदि । “देव न बरषहि धरनीं ।' मा० ७.१०१ 
(३) सामान्य पुरुष । 'देव एक गुनु धनुष हमारे ।' मा० १,२५२.७ 

देवक : देव का । 'सपनेहुं आन भरोस न देवक ।' मा० ३.१०.२ 

देवकृत : देवों=प्राक्ृतिक शक्तियों से जनित । 'ब्याधिः बिपतिं सब देवकृत ।* 
रा०प्र० ७६.४ ; 
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दे बतन्ह, न्हि : देवता--संब० । देवताओं (ने आदि) । 'इहाँ देवतन्ह अस्तुति 
कोन्ही । मा० ६.८६.५ 

देवतरु : कल्पवृक्ष । मा० १.३२.११ 

देवता : देव । मा० १.२७६.७ 

च बधुनि, पी : सं०स्त्री० (सं० देवधुनी) । गङ्गा । मा० १.४०.३ 

देवनदी : गङ्गा । कवि० ७.१४३ 

बेवन्ह, न्हि: देव--संब० । देवों (ने, को आदि) । 'देवन्ह दीन्हीं दुंदुभीं।' मा० 
१.२८५ 

दवपति : इन्द्र मा० २.२६६.३ 

देवबधू : अप्सरा । मा० १.२६२.४ 

देवमाया : देवों की माया से। 'देवमायाँ मति मोई ।' मा० २.८५.६ 

देवमाया : देवताओं की मायाञ=ब्यामोहक शक्तिपात । मा० २.३०२ 

देवर : सं०पु० (सं०) । पति का अनुज । मा० २.६६.१ 

देवरिषि : (सं० देवषि==देव ऋषि) देवजातीय ऋषि (नारद) । मा० १.६५.४ 

देवल : सं०पु० (सं० देवालय) । देव मन्दिर । 'तुलसी देवल देव को लागे लाख 
करोरि।' दो० ३८४ 

देवसरि : देव नदी । गङ्गा । मा० २.८७.२ 

देंबहुति : सं०स्त्री० (सं०) । ध्रूव के पितुव्य प्रियव्रत की पुत्री ==कदंम ऋषि की 
पत्नी =कपिल मुनि की माता । मा० १.१४२.५ 

देवा : देव मा० १.३४.७ 

देवाइ : पूछ ० । दिला कर। 'भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ । मा० 
१.२९४ 

दवाई: (१) देवाइ। पूंछ रानि निज सपथ देवाई।' मा० २.१६.१ 
(२) भूकृ०स्त्री० । दिलायी । 'सकुचि राम निज सपथ देवाई।' मा० २.६६.४ 

देवान : दिवान । राजा का दर्बार । “मारे बागबान ते पुकारत देवान गे।' कवि० 
५.३१ 

देवापगा : सं०स्त्री० (सं०-देवन-आपगा=नदी) । गङ्गा । मा० २ श्लो० १ 

देवैया : वि०। देने वाला । 'नीके देखे देवता देवेया बने गथके।' कवि० ७.२४ 

देस: सं०पु० (सं० देश) । स्थान, भूभाग । मा० १.१५३ (२) राज्य भादि। 

देसकाल : स्थानगत परिमाण =ऊंचाई, निचाई, मोटाई, परत्व, अपरत्व, दूरी समीपता 
आदि+कालगत परिमाण==छोटाई, बड़ाई, क्षण, घड़ी, वषं, मास, कल्प 
आदि । इन्हीं से विविध अवसरों तथा परिस्थितियों का निर्माण होता है जिन 
से सभी वस्तुएँ परिछिन्न रहती हैं। देश में ही 'दिशा' भी सम्मिलित है अतः 
£दिक्काल' भी कहा जाता है । मुकत दशा में आत्मा इन परिच्छेदों से छुटकारा 
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पाता है। परमात्मा सदा अपरिछिन्न है। 'सोक मोह भय हरष दिवस निति 
देस काल तहे नाहीं ।' विन० १६७.५ 
दसा: देस। मा० १.२.१२ 
दसु, सु: देस--कए० । (१) स्थान । मा० २.१२२.६ (२) स्थानगत परिस्थिति । 
'देसु कालु लखि ।' मा० २.३०४.६ (३) राज्य का भूभाग । 'देसु कोसु परिजन 
परिवारू।' मा० २.३१५.७ 
देह, हा : सं०पु. ० +स्त्री० (सं० देह) । (१) शरीर । मा० १.४ (२) विशिष्टा- 
द्वैत दर्शन में जीवों को ब्रह्म का शरीर माना गया है । 'ते नर प्रगट राम की 
देहा ।' बैरा० २८ 
द हउ : अ०भ०उए० (सं० दास्यामि>>प्रा० देहिमि>अ० देहिउँ)। दूगा-गी ॥ 
'देहउ उतरु कौनु मृहु लाई ।' मा० २.१४६.७ 
द हवसा : स्थूल-शरीराभिमानी.जीव दशा, देहाध्यास, देहाभिमान, जाग्रत्‌ अवस्था 
जिसमें स्थूल शरीर से चैतन्य का एकत्व भासित होता है (शरीर की सुध-बुघ) । 
“नाचहि पुर नर नारि प्रेम भरि देहदसा बिसराई ।' गी० १.१.८ 
द हनि : देह--संब० । देहों । 'मालनि मानों है देहनि ते दुति पाई ।' गी० १.३०.२ 
दोहरी : (१) देहरी } ब०। देहलियाँ। 'देहरीं बिद्रुम रची।' मा० ७.२७ छं 
(२) देहली पर । “राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार ।' मा० १.२१ 
देहरी : सं०स्त्री० (सं० देहली) । दरवाजे का निचला भाग>-चौखट । 
देहा: देह। 
दहि : आ०प्रब० । देते-ती हैँ । “भागे बारिद देहि जल ।' मा० ७.२७ 
दोहि: दे (सं०, प्रा०) । “मातु तात कहें देहि देखाई ।' मा० २.१६४.३ 
देहीं : देहि। मा० ७.४४.२ 
देही : (१) देहि। (२) सं०पु० (सं० देहिन्‌) । जीव, देहधारी । (३) देह । 'नर 
तन सम नहि कवनिउ देही । मा० ७.१२१.९ 
देहु, हु : आ०्मब० (सं० दत्थ, दत्त>>प्रा० देह>अ० देहु) । (१) दो। “भरतहि 
अवसि देहु जुबराजू ।' मा० २.५०.२ (२) देते हो । 'संतत दासन्ह देहु बड़ाई ।” 
मा० ३.१३.१४ 
बहेसु : आ०--भ०-+-आज्ञा--मए० । तु देना । 'तिन्हहि देखाइ देहेसु तैं सीता ।' 
मा० ४.२८.९ 
दै : (१) दे । 'उठि कह्यो, भोर भयो, झेंगुली दै ।' कृ० १३ (२) देइ। देकर। 
'धाए कपि दै छूह ।' मा० ६.६६ 
श्रं : (१) दैव ने, भाग्य ने (सं० दंवेन>>प्रा० दइएण>>अ० दइएँ) । “देओं दुसह 
दुखु दीन्ह ।' मा० २.२० (२) दैव द्वारा । 'दैभेँ बिगोई ।' मा० २.५१.३ 
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दैअहि : (१) दैव को । 'दैअहि दोषु देहि मन माहीं ।' मा० २.११९.१ (२) दैव 
के । 'दैअहि लागि कहो तुलसी प्रभु।' कूु०९ | 

देउ: दइउ । भाग्य, नियति । 'करे जों देउ सहाई ।' मा०.१.६९.१ 

दैत्यं : कश्यप-पत्नी दिति के वंशधर । विन० ४५.३ 

दैन: (१) देन । 'उपमा चहत कबि दैन ।' गी० १.३५.१ (२) देने वाला। “निज 
भगतनि सुख-देन ।' गी० १८६.११ | 

दैनी : दायिनी , देने वाली । 'मूरति सब सुख देनी ।' गी० १.८१.२ 

दबे: भक्ृ०पु० । देने । 'लैबे को एक न दैवे को दोऊ।' कवि० ७.१०६ 

देब: सं०पु० (सं०) । अदृष्ट, भाग्य, नियति (प्रारब्ध कमो का भोग देने वाली 
ईश्वरीय शक्ति) । 'करिअ दैव जौं होइ सहाई ।' मा० ५.५१.१, 

दविक : वि० (सं० देव-प्रदत्त या देवों द्वारा प्रदत्त (दुःख)--दै०. तापत्रय । गाज 
गिरना, ओला पड़ना, पाला आदि संकट । 'दैहिक: देविक भौतिक तापा ।' मा० 
७.२१.१ र का कु 

दहे : देहउँ। दूंगा । 'उतरु काह दंहउे तेहि जाई।' मा० ६.६१.१६ 

द हिक : वि० (सं०) । देहस्थ या देहजनित (दुःख) । आधि-ब्याधि । सांख्य में 
“आध्यात्मिक नाम देकर 'मानसिक' और 'देहिक' दो भेद किये गये हैं--दे० 
तापत्रय । मा० ७.२१.१ 

दं हैं: आ०भ०प्रब० । देंगे । 'नेकु धका दहे ढेहे ढेलन की ढेरी सी।' कवि० ६.१० 

दहै: आ०भ०प्रए० | देगा । 'को'*'काढ़ि कलेऊ दैहै ।' गी० १.९९.२ 

दंहों : दैहउे । इहै सिखावन देहों ।' विन० १०४.२ 

दो: दुइ (प्रा०) । दो० ४३४ 

दोइ : दोनों । 'सम सुगंध कर दोइ।' मा० १.३ क 

दोउ, ऊ: (१) दोइ (सं० द्वोवषि>>प्रा० दोवि) । दोनों । 'बरन बिराजत दोउ ।' 
मा० १.२० 'आखर मधुर मनोहर दोऊ।' मा० १.२०.१ (२) दो। 'लैबे को 
एक न दैबे को दोऊ।' कवि० ७ १०६ 

दोनउ : दूनउ । दोनों । 'भरत सत्रृहन दोनउ भाई।' मा० ७.२६.४ 

दोना : सं०पू'० (सं० द्रोण=द्रोणकः>प्रा० दोणअ) । पत्तों से बना पात्रविशेष । 
“सुमन समेत बाम कर दोना ।' गा० १.२३३.८ 

दोनी : सं०स्त्री० (सं० द्रोणी) । छोटा दोना। 'सोभा सुधा पिए करि अँखियाँ 
दोनी ।' गी० २.२२.२ 

दोने : दोना--ब० । “नयन मंजु मृदु दोने।' गी० २.२३.२ 

दोष: सं०पु'० (सं०) । (१) दुषण, विकार । 'मिटहि दोष दुख भव रजनी के ।' 
मा० १.१.७ (२) अपराध, त्रुटि । 'देअहि दोष देहि मन माहीं ।' मा० 
२११९.१ दे० दूषन (३) (सं० द्वेष>प्रा० दोस) । वेर, विरोध। 'सो जन 
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जगत जहाज है जा के राग न दोष ।” वेरा० १६ (४) (सं० दोष) । तापत्रय। 
“त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन ।' मा० १.३५.१० 

दोषउ : दोष भी । 'दोषउ गुन सम कह सब कोई ।' मा० १.६६.४ 

दोषमई : विएस्त्री० (सं० दोषमयी) । दोषपुर्ण । 'गुन-दोषमई बिरची बिरंचि ।' 
ह्नु० डड है 

दोषमय : वि०पु'० (सं०) । दोषयुक्त, दोषरूप। “जड़ चेतनः गुन-दोषमय बिस्व 
कीन्ह करतार।' मा० १६ है 

दोषा : दोष। मा० १.४.८ 7 

दोषिबे : भकु०पु० । दूषित करने, बिगाड़ने । 'खल दुख दोषिब को जन परितोषिबे 
को ।' हनु ० ११ र i 

दोषु; दोष्‌ : दोष--कए०। एक दोष=एक ही दोष--एक भी दोष । “यह बड़ दोषु 
दूरि करि स्वामी ।' मा० २.३१४.७ “तुम्ह कहें सुकृतु सुजसु नहि दोषू ।' मा० 
२.१७५.२ 

दोस : दोष (प्रा०)। मा० ७.४३ 

दोंसक : दोष का । 'सपनेहुं दोसक लेसु न काहू ।' मा० २.२६१५ 

दोसा : दोषा । मा० २.१३१.३ 

दोसु, सु : दोषु । 'दोसु देहि जननिहि जड़ तेई।' मा० २.२६३.८; १२७२.३ 

दोह : (समासान्त में) वि०पु'० (सं० द्रोह) । द्रोह करने वाला। “साइ-दोह मोहि 
कीन्ह कुमाताँ ।' मा० २.२०१.६ (स्वामिने द्रुह्यति इति स्वामिद्रोहः) । 

दोहा : सं०पु'० (सं० दोधकः>प्रा० दोहन) । छन्दविशेष जिसके प्रथमतृतीय चरणों 
में १३-१३ तथा द्वितीय-चतुर्थ में ११-११ मात्राएँ होती हैं । मा० १.३७.५ 

दोहाई : दोहाई से, द्रोहबुद्धि में, द्रोहशीलता में। 'स्वामि गोसाइंहि सरिस गोसाई । 
मोहिसमान मैं साइँ- दोहाई ।' मा० २.२९८ .४ (दे० दोह) 

दोहाई : (१) दोह+भाववाचक सं० (सं० द्रोहता) । द्रोहशी लता । “स्वामी की 
सेवक-हितता सब, कछु निज साइ-दोहाई ।' विन० १७.६ (२) सं०स्त्री० (सं० 
द्रोघ==विनाश, द्रोह--विरोध योजना>>प्रा० दोह?) शत्रविनाश का 
आतङ ककारी प्रभाव, धाक । 'फिरी दोहाई राम की गे कामादिक भाजि ।' 
बैरा० ६१ (३) शपथ! 'तो मारौं रन राम दोहाई।' मा० २.२३०.८ 
(४) (सं० द्विधाकृत>>प्रा० दोहइअ) अपने ऊपर संकट आने पर कहा हुआ 
शब्द= शरणागति । 

दौन : (१) भकृ०अव्यय। झुलसने (दु उपतापे-दवन) । 'कहा भलो भयो भरत को 
लगे तरुन तन दौन ।' गी० २.५३.२ (२) वि०पु'०== दवन । दमनकारी+- 
सन्तापकारी । 'हो तुम्ह आरत भारति दोन ।' गी० ५.२०.४ 
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दौरि : दवरि । दौड़कर । 'खोरि खोरि दौरि दौरि दीन्ही अति आगि है।' कवि० 
५.१४ 

दौरे : क्रिग्वि० । दौड़ते हुए । 'बिनु पूंछ बिषान फिरे दिन दौरे ।' कवि० ७.४६. 

दोरे : भूकऽपु ०ब०। दौड़ कर चले । 'अनेक गिरे जे जे भीति में दौरे ।' कवि० 
६.१२ 

द्याइबी : भकृ०स्त्री० । दिलानी (चाहिए) । 'मेरिओऔ सुधि द्याइबी कछु करुन कथा 
चलाइ ।' विन० ४१.१ 

द्यायधी : द्याइबी । 

द्यति : सं०सत्री० (सं०) । दीप्ति, कान्ति, आभा, चमक । विन० ६०.२ 

द्रब्य : सं० (सं० द्रव्य) । वस्तु । 'मंगल द्रब्य लिएँ सब ठाढ़ीं ।' मा० १.२८८.६ 

द्रव: (१) सं०पु० (सं०) । पिघला हुआ द्रब्य । 'सोई भयो द्रवरूप सही ।' कवि? 
७.१४६ (२) द्रवइ । पिघलता-ती है । "जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी ।' 
मा० ३.१७.६ 

द्रव द्रवइ : (सं० द्रवति--दुगतौ>प्रा० दवइ>भ० द्रव) आशप्रए०॥ 
(१) पिघलता है, पिषल कर बहता है। (२) कृपा करता है, दयाद्रै होता है ॥ 
“निज परिताप द्रवइ नवनीता ।' मा० ७.१२५.८ 

ब्रबउं : आ०उए० । द्रवीभूत होता हुँ । 'जाते बेगि द्रवर् मैं भाई ।' मा० ३.१६.२ 

द्रवड : आ० --प्राथंना -प्रए०। द्रवीभूत होवे, कृपा करे। 'द्रवउ सो दसरथ अजिर 
बिहारी।' मा० १.११२.४ 

ब्रवत : वङ्क०पु'० । आद्रं होते, पिघल जाते । 'औढर दानि द्रवत पुनि थोरें। 
विन० ६.२ 

द्रवति : वक्कण्स्त्री० । पिघल कर बह चलती, द्रवीभूत हो जाती । 'सिला द्रवति 
जल जोर।' दो० १७३ 

द्र्वाह : आश्प्रब० । द्रवीभूत हो चलते हैं। 'परदुख द्रवहि संत सुपुनीता।' मा० 
७.१२५.८ 

द्रवहु : आ०्मब० | द्रवीभूत होते हो। 'कस न दीन पर द्रवहु उमावर।' बिन० ७.१ 

रवै : द्रवइ। (१) द्रवित होता-ती है । 'जोलौं देवी द्रवे न भवारी अन्नपुरना ।' 
कवि० ७.१४८ (२) द्रवित होता हो । 'बिनू सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस 
कोउ नाहीं ।' विन० १६२.१ 

द्रवो : द्रवहु । 'यह जिय जानि द्रवो नहीं / विन० १०९.३ 

द्रष्टा : वि०पु'० (सं०)। देखने वाला, तस्वदर्शी, साक्षात्कर्ता, अन्तर्यामी रूप से 
सर्वज्ञ । सकल दृश्य द्रष्टा ।' विन० ५३.७ 

द्रुपद : पञ्चालनरेश ==द्रोपदी के पिता । कृ० ६१ 
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हुम : सं०पु० (सं०) । वृक्ष । मा० १.६५ 

ब्रोणि, णी : सं०स्त्री० (सं०) । घाटी, दो पहाड़ों के बीच (दोनी के आकार का) 
भू-भाग, दरा । 'भूधर-द्रोणि-बिहरणि बहुनामिनी ।' विन० १८.२ 

द्रोन : सं०पु० (सं० द्रोण) । (१) कौरवों (तथा पाण्डवों) के धनुविद्या-शिक्षक 
आचार्थ । कृ० ६० (२) पर्वेतविशेष जिसे संजीवनी के लिए हनुमान जी उठा 
लाये थे, जब लक्ष्मण के रावण की शक्ति लगी थी। हनु० ६ | 

द्रोनाचल : (दे० द्रोन) गी० ६.६.४ 

रोहें : द्रोह से । 'तासु द्रोहे सुख चहसि अभागी ।' मा० ७.१०६.४ 

द्रोह : (१) सं०पु० (सं०)। द्वेष, वैरभाव। मा० ३.२ (२) (समासान्त में) 
वि०पु० (सं०) । द्रोह करने वाला । 'साई-द्रोह्‌ ।' विन० ३३.६ 

ब्रोहपर : वि० (सं०) । वेर में तत्पर । विन० १३६.७ 

ब्रोहा : द्रोह । मा० २.१३०.१ 

द्रोहिहि : द्रोही को । मा० ७.१२७.१ 

द्रोही : वि०पु० (सं० द्रोहिन्‌) । द्वेषी, वेर करने वाला । मा० १.२३५.२ 

द्रौपदी : संसस्त्री० (सं०) । द्रुपद राजपुत्री=पाण्डवों की पत्नी । दो० १६९ 

हृद, दृद: सं०पु० (सं०) । (१) युगल, द्वय (जोड़ा) । 'पदकंज द्वंद।' मा० 
७.१३ छं० ४. (२) परस्पर विरोधी तत्त्व-- शीत-उष्ण, राग-द्वेष, हानि-लाभ, 
पाप-पुण्य, सुख-दुःख, दिन-रात्रि, जय-पराजय, अनुकूलनप्रतिकूल आदि जिनमें 
एक की प्रतीति से ही दूसरे की प्रतीति होती है। “रघुनंद निकंदय द्वंद्र-घनं । 
मा० ७.१४.२० (३) द्वेत-बृद्धि जो उक्त इन्द्वात्मक बोध पर प्रतिष्ठित है जिससे 
जागतिक भेदों की प्रतीति होती है--मायिक प्रत्यय । मा० ६.१०३ छं० १ 

दृ वजुद्ध : दो व्यक्तियों का परस्पर युद्ध । मा० ६.८९ 

द्ृद्दहर : वि० (सं०) । जागतिक इन्द्रो को दूर करने वाला। मा० ३.३२ छं० 

द्वादस : संख्या (सं० द्वादश) । बारह । गी० ७.२५.१ 

द्वादस-अच्छर : (सं० द्वादशाक्षर) । एक विष्णूमन्त्र जिसमें बारह अक्षर होते हैं-- 
“ओं नमो भगवते वासुदेवाय ।' मा० १.१४३ 

द्वादसि, सी : सं०--वि०स्त्री० (सं० द्वादशी) । (१) बारहवीं (२) पक्ष की 
बारहवीं तिथि विन० २०२.१३ 

द्वापर : सं०पु० (सं०) । (१) संशय, दुबिधा । (२) चतुयूगी का तीसरा युग । 
“बहुरज स्वल्प सत्त्व कछु तामस । द्वापर धमं हरष-भय मानस।' मा० १०४.४ 

द्वार, रा: सं०पु० (सं० द्वार)। (१) बहिगंमन-मागं, निकास, फाटक । 'सुभग द्वार 
सब कुलिस कपाटा ।' मा० १.२१४.१ (२) रन्ध्र, छिद्र । “इंद्री द्वार झरोखा 
नाना ।' मा० ७.११८.११ (३) साधन, उपाय, मागं साधक ओर साध्य के 
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मध्य में आने वाला उपकरण आदि। 'साधनधाम मोच्छ कर द्वारा ।' मा० 
७.४३.८ 

द्वारपाल : सं०पु० (सं०) । दोवारिक, द्वार-रक्षा में नियुक्त परिचारक । मा० 
१.१२२.४ 

द्वारें: द्वार पर । 'महाभीर भूपति के द्वारें ।' मा० १.३०१.३ 

द्वारे : (१) द्वार+-० । 'हाट बाट चौहट पुर द्वारे | मा० १.३४४.४ (२) द्वारे 
(सं०) । द्वार पर । 'सर्बाह धरे सजि निज निज द्वारे ।' मा० ७.९.१ 

द्वारेहि : द्वार पर ही । द्वारेहि भेंटि भवन लेइ आई ।' मा० २:१५६.३ 

द्विज: सं०पु'० (सं०) । (१) उपनयन संस्काररूप द्वितीय जन्म पाने वाला==निवर्ण 
=ब्रहम, क्षत्र, वैश्य । (२) ब्राह्मण । मा० १.१६६.५ (३) पक्षी जो अण्डे से 
दुबारा जन्म लेता है। (४) दाँत --जो टूट कर शैशव में पुनः जमते हैं । 'श्रवन 
अधर सु दर द्विज छबि अनूप न्यारी ।' गी० १.२५.४ 

दिन, नह : द्विज{संब० । द्विजों। 'सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा ।' मा० 
७,५.४५ 

द्विजवर : श्रेष्ठ ब्राह्मण । मा० ७.१०५.७ 

हिजासिष : (द्विज--आमिष) ब्राह्मण का मांस । मा० ६.४५.३ 

द्विजराज : सं०पु'० (सं०) । चन्द्रमा । 

द्विजराज : द्विजराज--कए० । 'गे जहे बिबृध कुमुद द्विजराजू ।' मा० २.२६४.४ 

द्विविद : एक वानर यूथप । मा० ५.५४ 

हष: सं०पु'० (सं०) । वैरभाव, द्रोह । मा० ७.१०१ क 

वेषु: द्वेष+कए०। 'मनहुं उड्गन निबह आए मिलन तम तजि द्वेषु।' विन० 
७९.४ 

इं : (१) दोइ। दो । 'पाप-पुन्य द्वै बीज हैं ।' वैरा» ५ (२) दोनों ही । 'फरकि 
उठी द्वै भुजा बिसाला ।' मा० ४.६.१४ 

हवत : सं०पु'० (सं०) । द्विता, जीव और ब्रह्म को पृथक्‌ मानने की वृत्ति, संशय; 
जीव-ब्रह्म के तात्त्विक अभेद की अनुभूति का अभाव । 'द्वत कि बिनु अग्यान ।' 
मा० ७.१११ ख 

इव तबुद्धि : द्वैत को तकं से सिद्ध करने वाली बुद्धि। 'क्रोध कि द्वेत-बुद्धि बिनु ।' 
मा० ७.१११ख 

इ तदरसन : (सं० दवैत-दर्शन) । (१) द्वैतबुद्धि | (२) जीव-ब्रह्म को पृथक्‌ देखने 
वाली संसारी प्रवृत्ति । (३) जीव-ब्रह्म का पार्थक्य मानने वाला दर्शनशास्त्र-- 
अद्वंतविरोधी दर्शन । माध्व दर्शन को छोड़कर अन्य वैष्णव दर्शन भी अद्वत 
मान्य करते हैं। रामानुज के विशिष्टाद्वैत में जीव ब्रह्म का अंश है अत: वह अंशी 
से भिन्न होकर भी अभिन्न है--इसी अभेद की प्रतीति मोक्ष है और वही 
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आनन्दरूपा भक्ति है। 'सपनेहुं नहीं सुख द्वैत-दरसन, बात कोटिक को कहै ।' 


विन० १३६-१२ 
हौ: दोउ। दो या दोनों! 'ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा ।' मा० ४.७.२८ 


ध 


घसति : वक्नुण्स्त्री० । धेसती, प्रवेश करती । 'धंसति लसति हंस स्रेनि।' गी० 
७०४४ 

धेसनि : सं०स्त्री० । धँसने की क्रिया, गते आदि में प्रवेश । 'तुलसी भेंडी की धेसनि 
जड़ जनता सनमान।' दो० ४६५ 

घसि : पूक० । निकल कर । 'सैल तें धंसि जनु जुग जमुना अवगहैं ।' गी० ७.१३.२ 

घंघ : सं०पु'० (सं० धान्ध्य --दन्द) । मायाजाल, प्रपञ्च, छलना । 'धंध देखिभत 
जग, सोचु परिनाम को ।' कवि० ७.८३ 

घंधक : धंध--क । धंधे की, इन्द्रमय। 'धींग धरमध्वज धंधक धोरी।' मा० 
१.१२.४ 

चकधको : सं०स्त्री० । हृदय की तीब्र गति । 'सुरगन सभय धकधकी धरकी ।' मा० 
२२४१.७ 

धका : धक्का । 'नेकु धका देहे, ढं हैं ढे लेन की ढेरी-सी ।' कवि० ६.१० 

घकान : धका-|- संब० । धक्को से 'धरनीधर धोर धकान हले हैं।' कवि० ६.३३ 

अक्का : सं०पु'० (सं० धक्क नाशने) । वेगयुक्त ढेलने की क्रिया। “दे दे धक्का 
जमघट थके, टारे न टर्‌यो हौं ।' विन० २६७.२ 

धतूर : सं०पु'० (सं० धत्तूर, धृत्तूर) । एक पोधा जिसके बिसेले बीज भाँग में डालने 
से नशा अधिक होता है । 'भाँग धतूर अहार छार लपटार्वाह।' पा०्मं० ५१ 

धतुरे : धतूर । 'पात द्वं धतूरे के ।' कवि० ७.१६२ 

धतुरो : धतुर+कए० । 'धाम धतुरो बिभूति को कूरो।' कवि० ७.१५५ 

धतुरोई : धतूरा ही । 'भौन में भाँग, धतुरोई आँगन ।' कवि० ७.१५४ 

घन : सं०पु० (सं०) । मा० १.४.५ 

घनद : सं०पु० (सं०) । कुबेर । मा० १,२१३.३ 

अनवु : धनद-{-कए० । 'दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई।' मा० २.३२४६ 
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धनधारी : धन को धारण करने वाला=धनाधिप==कुबेर । 'रबि ससि पवन बर्त 
धनधारी ।' मा० १.१८२-१० 

धनमय : वि०पु० (सं०) । धन से व्याप्त) विन० ८१.४ 

धनवान, ना : वि०पु ० | अधिक धन वाला, सम्पन्न । मा० ७.६२.७ 

धनवानु, न्‌ : धतवान-|-कए० । 'सोचिअ बयसु कृपन धनवानू ।' मा० २.१७२.५ 

घनवंत : धनवान (प्रा० धणवंत) । मा० ७.८७.२ 

धनहीं : धनृहीं । धनुष । 'भाथीं बाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं ।' मा० २.१६२-४ 

धनाधिप : सं०पु ० (सं०) । (१) अधिक धनवान्‌ (२) कुबेर । 'धनाधिप सो धनु 
भो।' कवि० ७.४२ 

धनि : धन्य । 'हिमवानु धरनिधर धुर धनि ।' पा०मं० ६ 

धनिक : विव्पु० (सं०) । (१) धनवान्‌ । मा० १.२१३.३ (२) ऋण देने वाला + 
“रिनिया हौं, धनिक तू, पत्र लिखा उ ।' विन० १००.७ 

धनिक : धनिक कए ० । 'जाय धनिकु बिनु दान ।' कवि० ७.११६ 

धनी : (१) धनिक । मा० १.४.५ (२) राजा । 'कोसलधनी ।' जा०मं०छ० ३ 

धनु : (१) धन +कए०। 'दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई।' मा० २.३२४.६ 
(२) सं०पु'०(सं० धनृष्‌> प्रा धणु) : “राम चहृहि संकर धनु तोरा ।' मा० 
१.२६०.२ 

घनुधर : वि०पु'० (सं० धनृधंर) । धनुष धारण किये हुए। गी० २.२८.४ 

घनुपानि, नी : वि०्पु० (सं० धनुष्पाणि) । हाथ में धनुष लिये हुए। मा० 
१.१०५४ 

धनुभंग : (सं० धनुभंङ्ग) धनुष का टूटना। मा० १.२६२.७ 

घनुभख : (सं० धनूर्भख) धनूर्यज्ञ। मा० १.२२४.१ 

धनुभंगु : धनुभंग--कए० । 'धनुभंगु सुनेँ फरसालिएँ धाए।' कवि १.२२ 

घनुमख : (सं० धनुर्मख ) जनक का धनुर्यज्ञ जिसमें शिव धनुष तोड़ने वाले को सीता 
का दान अभीष्ट था । मा० १.२२४.१ 

धनुष : सं०पु ० (सं० धनुष) । मा० १.२०४.७ 

घनुषजग्य : सं० धनुर्यज्ञ) धनुमख मा० १.२१०.१० 

धनुषबिद्या : (सं० धनुविद्या) बाणविद्या । मा० २.४१.३ 

घनुषभग : धनृभंग। मा० १.२६२.७ 

घनुषमख : धनुमख । मा० १.२४०.४० 

घनुषु : धनुष -|-कए० । मा० १.२४५.३ 

घनुहा : सं०ण्पु ० (सं० धनृषः> प्रा० धणुह) । 

घनुहाई : संस्त्री० (सं० धानुष्कता) । धन्‌युद्ध, धनुर्दीरता । 'डब धनहाई ह्वे है 
मन अनुमानि के ।' कवि० ६.२६ 
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घनुहिया : धनुही । गी० १.४४.१ 

चनुहीं : धनृही--ब० । “बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई ।' मा० १.२७१.७ 

अनुही : धनुहा--स्त्री० । छोटा धनुष । “धनुही सम त्रिपुरारि धनु ।' मा० १.२७१ 

अनेस, सा : वि०--सं ० पु ० (सं० धनेश) । (१) धनाधीश, धनवान्‌ (२) कुबेर । 
“अध भवगुन धन धनी धनेसा ।' मा० १.४.५ 

धनेसु : धनेस--कए० । कुबेर । कवि० ७.७८ 

धन्य : वि०पु० (सं०) । उत्तम, श्रेष्ठ, भाग्य सम्पन्न, महामहिम, प्रशस्य । 'अहो 
धन्य तब जन्म मुनीसा । मा० १.१०४.४ 

'धन्या : (१) धन्य-+स्त्री०। 'मेकलसुता गोदावरि घन्या।' मा० २.२३८.४ 
(२) धन्याः । विन० ६१.७ 

धन्या: : धन्य-+-कब० (सं०) । मा० ४ श्लो० २ 

धन्वी : वि०पु० (सं० धन्विन्‌) । धनुधेर । मा० ३.२२.६ 

चमधूसर : वि०पु'० (सं० धमंधूसर ? ) । गुणों (धर्म) में मलिन, स्वभाव से कलुष, 
मुस्तंड, मिट्टी के ढेर के समान मूढ, पेटू, निठल्ला । 'कलिकाल बिचारु अचारु 
हरो, नहि सूझै कछू धमधूसर को ।' कवि० ७ १६ व 

चमघूसरो : धमधूसर भी । 'अपनायो तुलसी सो घींग धमधूसरो ।' कवि० ७.१६ 

घर: (१) वि०पु'० (सं०) । धारणकर्ता । 'कमठ सेस सम धर बसुधा के।' मा० 
१.२०.७ (२) धरा, पृथ्वी । 'मम पाछें धर धावत धरें सरासन बान।' मा० 
३.२६ (३) सं०पु०। धड़, रुंड। “धर तें भिन्न तासु सिर कीन्हा ।' मा० 
६.७१.४ 

घर धरइ, ई: आध्प्रए० (१) (सं० धरति-धूज, धारणे>>प्रा० घरइ) । 
धारण करता है । 'तपबल सेषु धरइ महि भारा ।' मा० १.७३.४ (२) रखता 
है, स्थापित करता है । “मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ।' मा० १.२३१.५ 
(३) (सं० धरति-धृ ग्रहणे) पकड़ताहै। (४) (सं? श्रियते--धृङ, 
अवस्थाने) ठहरता है, रहता है । 

धरइ : धरहि । पकडते हैं। 'ललनागन जब जेहि धरइ धाइ।' गी० ७.२२.६ 

'घरउ, ऊ: आ०उए० । धारण करता हूं । 'धरउ देह नहि आन निहोरें ।' मा० 
५.४८.८ 

घरकत : वक्क०पु'० । काँपते, लड़खड़ाते । 'दास तुलसी परत धरनि धरकत ।' कवि० 
६-४६ 

घरकी : भूक्‌०स्त्री० । धड़क चली, (हृदय गति) तीव्र हो चली । 'सुरगन समय 
धकधकी धरकी ।' मा० २.२४१.७ 

रत : वङ्कन्पु० । (१) धारण करता-करते । मा० ५.२१.६ (२) रखता-रखते । 
“अय इव जरत धरत पग धरनी ।' मा० १.२९८.५ (३) क्रियाति०पु ०ए० । 
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तो धारण करता । 'जौं तुम्ह औतेहु मुनि की नाई । परज, सिक सिरः 
गोसाई ।' मा० १.२८२.३ 

घरति : वकृ०स्त्री० । रखती. (हुई) । रति चरन मग चलति सभीता।' मा? 
२१२३.५ 

घरन : (१) भकृ० अव्यय । धरने, पकड़ने (हेतु) । 'तिन्हहि धरन कहुं भुजा 
पसारी ।' मा० ६.९८.७ (२) धारण करने (हेतु) । 'भार धरन सत कोटि 
अहीसा।? मा० ७.६२.८ (३) वि०पु० । धारण कर्ता। 'धीर रघुबीर तूनीर 
सर धन धरन ।' गी० ५.४३.२ 

घरनहार : वि०पु ० । धारण कर्त्ता । 'धरनी धरनधार भंजन भुवन भार ।' विन० 
३७.२ 

धरना : धरन । पकडते । “जानु पानि धाए मोहि. धरना ।' मा० ७.७६.६ 

धरनि : (१) वि०स्त्री० । धारण करने वाली । 'शूल सेल धनुष बाण धरणि । 
विन० १६.२ (२) संग्स्त्री० (सं० धरणि) । पृथ्वी । 'संतत धरनि धरत सिर 
रेनू ।' मा० १.१६७.८ (३) रखने को क्रिया । “दुमुक ठुमुक पग धरनि नटति 
लरखर्रान सुहाई ।' गी० १.३०.३ 

घरनितल : धरणी मण्डल, पृथ्वी तल । मा० २.१४२.७ 

घरनिधर: सं०पु० (सं० धरणीधर) । पर्वत । पा०मं० ६ 

घरति सुताँ : पृथ्वी-पुत्री =सीता ने । 'धरनि सुताँ धीरजु धरेउ । मा० २.२८६ 

घरनों : (१) पृथ्वी पर । 'धरनीं ढनमनी ।' मा० ५.४.४ (२) पृथ्बी ने । 'तज्यो 
धीरु धरनीं ।' कवि० ६.१६ 

धरनी : धरनि । (१) पृथ्वी । मा० १.१८६ छं० (२) पकड़, आग्रह, लगन । 'हिएँ 
धरु चातक की धरनी ।' कवि० ७.३२ 

धरनोधर : धरनिधर । (१) पर्वंत। मा० २.३०६.२ (२) राजा। परमात्मा=राम 
(पृथ्वी रक्षक) । 'जड़ पंच मिलै जेहि देह करी, करनी लखु धों धरनी-धर 
की ।' कवि० ७.२७ 

घरम : धर्म । (१) शास्त्रविहित आचरण, कत्तव्य कमं । 'धरम धुरीन बिषय रस 
रूखे । मा० २.५०.३ (२) चार पुरुषार्थो में अन्यतम । 'अरध धरम कामादिक 
चारी ।' मा० १.३७.६ (३) धर्मशास्त्र । ब्रह्मा निरूपन धरम बिधि।' मा? 

४४ (४) समाज-धारणकारी तत्त्वसमूह । 'जब जब होइ धरम कै हानी ।' 

मा० १,१२१.६ (५) वणं धर्म । 'भूप धरम जे बेद बखाने ।' मा० १,१५५.५ 
(६) आाश्रम-धमं । (७) धृति, क्षमा आदि दस मानव धर्म । (८) युग धर्म 
(दे० धर्मा) । 

धरमक : धर्म का । 'पितृ आयसु सब धरमक टीका।' मा० २.५५.८ 


घरमध्वज : (सं० धमंश्बज) धमं का झंडा*उठाये दम्भी >>घम व्यवश्ायी । “धींग 
घरमध्वज धंधक धोरी ।' मा० १.१२.४ 

घरमब्रतु : सं०पु'०कए० । एकान्त धमं निष्ठा । मा० २.१७१०६ 

घरममय : वि० (सं० धमंमय) । धर्मयुक्त । मा० २.१७१.४ 

घरमसील : वि० (सं० धमंशील) । धर्मात्मा । मा० १.१५५.२ 

घरमा : धरम । मा० १.२.११ 

घरमु, मू : धरम--कए० । एकमात्र धर्म । 'घरमु धरेउ सहि संकट नाना ।' मा० 
२.६५.४, २.२०४.७ 

घरषा : भूक०पु० (सं० धषितः>प्रा० धरिसिअ) । आक्रान्त हुआ, दबाव में पड़ा । 
“डोले धराधर धारि धराधरु धरषा ।' कवि० ६.७ 

घरि : पूकृ० (सं ० धृष्ट्वा>>प्रा० धरिसिअ>अ० धरिसि) । धषंण करके, दलित 
करके, तिरस्कृत करके, आक्रान्त करके । 'रिपु बल धरषि हरषि कपि # मा० 
६.३५ क 

घरहरि : सं०स्त्री० । प्रबोध देना (धेय बेंधाना), सहलाना, पुचकारना । “चिकुर'** 
करनि बिबरत''"अहिसिंसु''"ससि सन लरत, धरहरि करत रुचिरं जनु जुग 
फनी ।' गी० ७.५.३ 

घराहि, हीं: आ०प्रब० । (१) पकडते हैँ । 'मारहि काटहि धरहि पछारहि ।' मा० 
६,८१.५ (२) धारण करते हैँ । 'गिरि निज सिरन्हि सदा तृन धरहीं ।' मा० 
१.१६७.७ 

घरहिं : आ०--आशा--मए० । तु धारण कर। 'धरनि धरहि मन धीर । मा० 
१.१८४ 

घरहुं : आ०- आज्ञा, कामना--प्रब०। धारण करें । 'उर धरहुं जुबती जनं बिलोकि 
तिलोक सोभा सार सो ।' पा०मं० छं० १६ 

घरहु, हु: आ०मब०। (१) धारण करो । “अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी ।' मा० 
१,७५.२ (२) धारण करते हो। “व्यथं धरहु धनु बान कुठारा ।' मा० 
१.२७३. (३) पकडो । धरहु कपिहि धरि मारहु ।' मा० ६,३२ ख (४) रखो। 
“तुलसी जनि पग धरहु गंग महेँ साच।' बर० २४ 

धरहुगे : आ०भ०पु'०मब० । रखोगे। 'अधम आचरन कछु हृदय नहि धरहुगे ।' 
विन० २११.२ 

घरा: (१) सं०स्त्रीऽ (सं०) । पृथ्वी । 'धरा अकुलानी ।' मा० १.१८४:४ 
(२) भूक०पु० । धारण किया । 'कोपि कर धनु सर धरा ।' मा० १.८४ छं० 
(३) पकड़ा । 'धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा ।' मा० ६.२४:१५ 

घराइ : पूकु० (सं० धारमित्त्वा>>प्रा० घराक्जि>>अ० धराबि) । धरा कर, धारण 
करके । 'असि देह धराइ क॑ जायं जिये ।' कवि० ७.३८ 
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घराई : भूकृ०स्त्री० । स्थिर कराई, रखवाई। “राम तिलक हित लगन धराई ।' मा० 
२.१८.६ 

धराधर : सं०पु ० (सं०) । पृथ्वी धरने वाला । (१) पर्वत (२) शेषनाग । “डोले 
धराधर धारि, धराधरु धरषा ।' कवि० ६.७ 

धराष€ : धराधर--कए० । शेष । 'धराधरु धीर भारु सहि न सकतु है।” कवि० 
६.१६ 

धरायहु : आ०--भ०--आज्ञा -मब० । तुम स्थिर कराना, रखवाना। 'जौं मन 
मान तुम्हार तो लगन घरायहु ।' पा०मं० ७८ 

धरासुर : भूसुर । ब्राह्मण (भृगु) । 'उर धरासुर पद लस्यो ।' मा० ६.८६ छं० 

धरि: पुक्क» । (१) धारण करके । 'धरि धीरजु तब कहइ निषादू।' मा० २.१४३.१ 
(२) पकड़ कर । 'धरहु कपिहि धरि मारहु।! मा० ६३२ ख 

धरिअ, ए : आ०कवा०प्रए० । रखिए, धारण कीजिए । 'धीरजु धरिभ नरेस ।' मा० 
२.२७६ 

धरित : भूक० (सं० धृत) । धारण किया । 'मृगराज बपु धरित ।' विन० ५२ ४ 

धरिबे : भक्‌०पु० (१) रखने, स्थापित करने । “ज्ञान बिराग कालकृत करतब 
हमरेहि सिर धरिबे हो ।' कृ० ३६ (२) धारण करने। 'कठिन कुठार धार 
धरिबे को धीर ।' कवि० १.१८ 

धरिय, ये : धरिअ। 'सिय धीरज धरिये ।' गी० ५.५१.१ 

घरहिड : आ०भ०उए०। धारण करूँगा, ग्रहण करूंगा । 'तुम्हहि लागि धरिह नर 
बेसा ।' मा० १.१८७.१ 

घरिहहि : आ०भश्प्रब० । धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे। “धरिहहिं बिष्तू मनुज तनु 
तहिआ ।' मा० १.१३९.६ 

घरिही : आ०भणप्रए० । धारण करेगा, ग्रहण करेगा । श्रेताँ बिष्नु मनुज तनु 
धरिही ।' मा० ४.२८.७ 

धरि : धरिहहि । रखेंगे । 'धरिहें नाथ हाथ माथे ।' गी० ५.३०.३ 

धरिहो : आ०भ०मब०। धरोगे, ग्रहण करोगे, रखोगे । “जौ पै जिय धरिहो अवगुन 
जन के।' विन० ६६.१ 

घरी : (१) धरि । 'मसक समान रूप कपि धरी । लंकहि चलेउ ।' मा० ५.४.१ 
(२) भूङृ०स्त्री० । ग्रहण की, धारण की । “कपि केहि हेतु धरी निठुराई।' मा० 
५,१४.४ 

धर : आ०- आज्ञा, प्रार्थना -मए० । (१) तू धारण कर। जननी हृदये धीर 
धरु।' मा० ५.१५ (२) पकड़ ले। “मार मार धरु धरु धरु मारू ।' मा० 
६.५३.६ 
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घरें : क्रिवि० । धारण किये (मुद्रा में) । 'मम पाछें धर धावत धरें सरासन बान ।* 
मा० ३.२६ 

घरे: भूकु०पु० (ब०) । (१) रखे। “आनि धरे प्रभु पास।' मा० ६.३२ क 
(२) धारण किये हुए । 'हृदयँ आनि सिय राम धरे धनु भाथहि। पा०्मं० १ 

चरेउँ : आ०--भूकृ०्पु'०- उए० । मैंने धारण किये, ग्रहण किये । 'एहि बिधि 
घरेउं बिबिध तनु।' मा० ७.१०६ घ 

घरेउ, ऊ : भूकृ०पु'०कए०। धारण किया, ग्रहण किया। “राम धरेउ तनु भूप \ 
मा० ७.७२ क 

अरेग्हि : आ०-भूकृ०पु'०+प्रब० । उन्होंने पकड़े । तदपि न उठइ धरेन्हि कच 
जाई ।' मा० ६.७६.३ 

धरेसि: आ०-भूकृ०पु'०--प्रए० । उसने पकड़ा, पकड़े । 'कोपि कूदि द्वौ धरेसि 
बहोरी । मा० ६६५.९ 

घरेहु : (१) आ०--भ०+भाज्ञा‡मब०। तुम रखना । “संतत हृदयं धरेहु मम 
काजू ।' मा० ४.१२.९ (२) आ०--भूकु०पु ०--मब० । तुमने रखा । “नर 
तनु घरेहु संत सुर काजा ।' मा० २.१२७.६ 

घरे : धरहि । रखते हैं । “छबि भूरि अनंग की दूरि धर॑ ।' कवि० १.३ 

घरै : (१) धरइ । रखता है। 'मन संतोष धरं ।' विन० 8२.४ (२) रखे। 'चित्त 
दिआ भरि धरै दृढ़ ।' मा० ७.११७ ख (३) भक्क० अव्यय । पकड़ने । 'ताहि 
धरै जननी हठि धावा ।' मा० १.२०३.८ 

चरंगो : आ०्भ०पु०प्रए० । धारण करेगा । “सुत सिर छत्र धरंगो ।' गी० २.६०.३ 

धरो : धरयो । (१) रखा हुआ। 'हरो धरो गाड़ो दियो धन।' दो० ४५७ 
(२) पकड़ रखा । 'जोग सिधि साधन रोग बियोग धरो सो।' विन० १७३.३ 

घरोइ : रखा ही (रख लिया सो रख लिया) । 'दीपक काजर सिर धरयो, धरयो 
सो धरयो धरोइ।' दो० १०६ 

घरों : धरउं। (१) धारण करू। "कर न धरौं धनु माथ।' मा० १.२५३ 
(२) रखू , रखता हूं । धरीं सचि पचि सुकृत सिला बटोरि ।' विन० १५८.४ 

घरौ : धरहु । पकड़ो । 'कह्यो घरौ धरी धाए बीर बलवान हैं ।' कवि० ५.७ 

घमं : (दे? धरम) मा० १.७७.५ 

धमंतरु : धमंरूपी वृक्ष । मा० ३ श्लो० १ 

धर्मपरायन : धमं में सदा तत्पर। मा० ७.१२७२ 

घमंमय : वि० (सं०) । धर्मे रूप । “परम घमं मय पय दुहि]भाई ।' मा० ७११७.१३ 

धर्मरत : धर्म परायण । मा० ७.२१.७ 

चमंसील : धरमसील । 
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घसंसीलता : धमं-परायणता । मा० ६.२२.५ 

धमंसोलन्ह : धर्मसील--संब० । धर्मात्माओं । 'जथा धमंसीलम्ह के दिन सुख संजुत 
जाहि ।' मा० ३.३९ ख 

धमंहीन : अधामिक । मा० ६.३८ क 

घर्मा : धर्म । 'सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ।' मा० ७.१०४.३ 

धरयो : धरेउ । रखा । 'दीपक काजर सिर धरयो ।' दो० १०६ 

धवल : वि० (सं०) । श्वेत, उज्ज्वल । मा० १.२१३ 

धवलधाम : सं०पु'० (सं०) । धवलगृह==धोरहर--चूने से पृते ऊँचे महल । मा० 
२११९.८ 

घवलिहउँ : धवल--भ०उए० । श्वेत कर दू'गा । 'जस धवलिहउें भुवन दस चारी।' 
मा० २.१०.५ 

</घस, घसइ : (सं० ध्वंसते--ध्वंसु अवसर सने>>प्रा० धंसइ, धसइ) भआऽ्प्रए०। 
धेँसता-ती है; अधोगति लेकर प्रवेश करता-ती है; धसकता-ती है। “धरनि 
धसइ धर धाव प्रचंडा ।' मा० ६.७१.६ 

धसी : भूक्‌०स्त्री० । (१) प्रवेश कर गई (२) निकली । “जनु कलिदणा सुनील सैल 
तें धसी समीप ।' गी० ७.७.५ 

धाँके : भूकृ०पु ०ब० । धाक में लिए. आतङि कत किये । 'बीर बिरुदैत बर बैरि 
धाँके ।' कवि० ६.४५ 

षाइ: पुकू० (सं० धावित्वा:>प्रा० धाविअ>अ० धाधि) । दौड़ कर । 'धाइ खाइ 
जनु जाइ न हेरा।' मा० २.३८.४ 

घाइबो : भकृ०पु'०कए० । दोइना । 'तृलसी कबंध कंसो धाइवो बिघारु।' कवि० 
७,८३ 

धाईं : भूकृ०स्त्री ०ब० । दोड़ पड़ी । 'जुबति बृ द रोवत उठि धाईं ।' मा० ६.१०४,२ 

घाई : भूकृ०स्त्री० । दौड़ पड़ी । 'सुनि धाई रजनीचर धारी । मा० ६.६७.७ 

धाएँ : दौड़ने से, पर । “तुलसी जिन्ह धाएँ धुकं धरनी ।' कवि० ६.३३ 

घाए : भूक्‌०पु ०ब० । दौड पड़े । 'सुनि मुनि आयसु धावन धाए ।' मा० २.१५७४ 

धाता : सं०पु० (सं०) । ब्रह्मा । मा० ७.१०६.३ 

धातु: सं०पु० (सं०) । (१) सुवर्णादि खनिज । (२) गेरू भादि । 'सिय अंग लिखें 
धातु राग ।' गी० २.४४.४ (३) अङ्ग रचना के घटक तत्त्व । 'सब अँग धातु 
भवभय मोचनं ।' कृ० २३ (४) शरीर के सप्तधातु रस, रुधिर, मांस, मेद”, 
अस्थि, मज्जा और शुक्र । सातै सप्त धातु निरमित तनु ।! विन० २०३.५ 
(५) सात संख्या । “मुनि गनि दिन गनि धातृ गनि । रा०प्र० ७.७.२ 

घान : सं०पु ० (सं० धान्य>>प्रा० धन्न) । शालि, व्रीहि. (अन्न विशेष) । 'बए न 
जामहि धान ।' मा० ७.१०१ ख 
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धाम, मा: सं०्पुः० (सं०-घामन्‌) । (१) घर । 'लखबुःकि रहिहहि घाम ।' मा० 
२.४९ (२) लोक । 'रघुबंसमनि किमि गवने निज घाम । १ मा० १.११० 

धामदा : वि०स्त्री० (सं०) । लोक देने वाली । 'मम ध्वमद्दा पुरी ।' मा० ७.४.७ 

घामिनी : वि०स्त्री० । धाम वाली, आवास करने वाली । (गक्का'**) त्रिपुरारि 
सिर धामिनी ।' विन० १८.२ 

चासु, सू: छाम--कए० । मा० २.६२ ७ 


घाय: घाइ। 
घायउँ : आ०--भूछ ०पु ०--उए० । मैं दौड़ा। “निभेर फ्रेम हरषि उठि घायडें।” 
मा० ७.८२.३ 


घायउ : भूक०पु ०कए० । दोड़ा । 'धायउ परम कद्ध दसकंधर । मा० ६.८२.१ 

घायल : धायड (भोजपुरी में प्रचलित) । 'कोपि गगन पर धायल ।' मा० ६.६७.६ 

घाये : धाए। 

धायो : धायउ । 'देखि बिकल सुर अंगद धायो ।' मा० ६.६७.८ 

घार : सं०स्त्री० (सं० धारा) । (१) प्रवाह । 'सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनी ।' 
मा० २१३२.६ (२) तलवार आदिका पैना भाग । 'मूठि कुबुद्धि धार निठुराई। छ 
मा० २.३१२२ (३) (जमधार) कृपाण । 'जम कर धार किधौं बरिआता ।' 
मा० १.६५.७ 

घरना : सं०स्त्री० (सं० धारणा) । अष्टाङ्ग योग में चित्त को एकाग्र (निरुद्ध) 
करने का छठा अङ्ग जिसमें किसी विषय पर चित्त को बार-बार टिकाया जाता 
है । यही धारण सध जाने पर ध्यान का रूप सेती है जब विषय पर चित्त की 
धारा एकतान हो जाती है। धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ संयम 
कहा जाता है । 'ध्यान धारना समाधि साधन प्रबीनता ।' कवि० ७.६२ 

धारमिक : वि० (सं० धार्मिक) । धमंशील, धर्मात्मा । हनु० १० 

धारा : धार । (१) प्रवाह । 'सुरसरिधारा ।' मा० १.२.८ (२) खड्ग आदि का 
तीक्षण भाग । 'सीतल निसित बहसि बर धारा।' मा० ५.१०.६ (३) दोनों का 
एलेश '' 'जासु फ्रसु सागर खर धारा ।' मा० ६.२६.३ (४) निरन्तर श्रेणी । 
“चतुरंगिनीं अनी बहु धारा ।' मा० ६.७६.१ (५) भूक०पु ० (सं० धार्त 
प्रा० धारिअ) । रखा । “निज पुर पगु धारा ।' मा० १.२५.५ 

धारि: सं०स्त्री० (सं० धारा) । (१) अविच्छिन्न श्रेणी, समूह। “बिबुध धारि भइ 
गुनद गोहरी ।' मा० २.३१७.३ (२) (सं० धाटि>>प्रा० धाडि) आक्रामक यूथ । 
“अबल मोह क॑ धारि । मा० ३.४३ (३) पूकु०। धारण करके। “अब जनि 
धावे धनु धारि।' गी० १.२२.१४ 

घारिअ, य : धारिए । 'भयउ समउ अब धारिअ पाऊ ।' मा० १.३१३-७ 

घारिए, ये : आ०--कवा ०--प्रए० । रखिए। “पाउ धारिए ।' गी० ५.३५.२. 
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धारिनि : (समासान्त में) वि०सत्री० (सं० धारिणी) । धारण करने वाली । “निज 
इच्छा लीला बपु धारिनि ।' मा० १.९८.४ 

घारी: (१) धारि। आक्रामक सेना। 'रचनीचर धारी | मा० ६.६७.७ 
(२) समूह, श्रेणी । मा० ३.१६.१ (३) पूक्० धारण करके । "राम भगतहित 
नर तनु धारी'''किए साधु सुखारी ।' मा० १.२४.१ (४) भूकृ०स्त्री० । रखी। 
“सिय पगु धारी ।' मा० १.२४८.४ (५) (समासान्त में) वि०पु'० (सं० 
धारिन्‌) धारण करने वाला। 'धनधारी ।' 'तनृधारी' । मा० १.१८२.१०-१२ 

धारे : धरें । 'मनिपट धारें उर फूलनि के हार हैं।' कवि० २.१४ 

धारे : भूक०पु ०ब० । रखे । 'जहँ रनिवासु तर्हा पगु धारे ।' मा० १,३५४.२ 

धारेउ : भूकृ०पु ०कए० । रखा । 'भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ ।' मा० २.१६०.२ 

घारे: (१) धार+ब० । धारा । 'धारे बान, कूल धनु, भूषन जलचर ।' गी० 
७.१३.३ (२) आश्प्रब० । धारण करते हैं । 'जिन्ह को पुनीत बारि धारे तिर 
पै पुरारि।' कवि० २.६ 

धाव : (१) धावइ। दोडता है । 'धर धाव प्रचंडा।' मा० ६.७१.६ (२) दूट 
पड़ता है, धावा बोल देता है । 'चपरि चहूं दिसि धाव ।' दो० ५२० 

/ षाव धावइ : (सं० धावति-धावृ गतो>>प्रा० धावइ) आऽ्प्रए० । दौड पड़ता 
है, धावा बोल देता है । 'आपुनु उठि धावइ ।' मा० १.१८३ छं० 

धावत : वकृ०पु ० । दोड़ता, दौड़ते । 'धरहु धरहु धावत सुभट ।' मा० ३.१८ 

धावन : सं०पु० (सं०) । दूत, हरकारा । मा० २.१५७.४ 

धावनि : संसस्त्री० । दौड़ने की क्रिया । 'धावनि नवनि बिलोकनि बिथकति।' गी० 
३.३.४ 

धार्वाह, हीं: आऽप्रब० । दौड़ते हैं, दौड पड़ते हैं, धावा बोल देते हैं । 'देखत जग्य 
निस्ताचर धार्वाह ।' मा० १.२०६४ 

घार्वाहगे : आ०भ०पु'०प्रब० । दौड़ेंगे। 'लोचन बहु प्रकार धावहिगे।' गी० 
५.१०.२ 

धावहि : आ०मए०। तू दोइता-ती है। 'कत रबिकर जल कहे धावहि।' विन० 
२३७.२ 

धावहु : भा०मबऽ । दौड़ पड़ो । धावहु मरकट बिकट बरूथा ।' मा० ६.१.६ 

चावा : (१) धावइ। दौड़ता-ती है। 'ताहि धरे जननी हृठि धावा।' मा० 
१.२०३.८ (२) भूकृ०पु० । दोड़ा। 'प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा।' मा० 
३.२.१ 

धावे : धावइ । दौड पड़े, धावा करे । 'अब जनि धावे धनु धारि।' गी० १.२२.१४ 

धार्वो : आ०उए० । दौड़ जाऊं, दौड़ सकता हुं । 'जो जन सत प्रमान ले धावौं ।' 
मा० १.२५३.८ 
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घावौंगी : आ०भषस्त्री»३उए० । दोडूगी । 'सुनि सेंदेस****** उठि धावौंगी ।' गी ० 
२.५५.३ 

धावो : धावहु । दौडो, भागो । 'धावौ धावी लागि आगि रे ।' कवि० ५.६ 

घाहैं : सं०स्त्री०ब० । धाड, चिल्लाहट (विलाप की पुकारे) । 'जिन्ह रिपु मारि 
सुरारि नारि तेइ सीस उघारि दिवाई धाहूं ।' गी० ७.१३.६ ` 

धिक : अव्यय (सं० धिक, धिग) । छिः छिः, धिक्कार है। “जे न ठगे धिक से ।” 
कवि० १.१ 

धिग : धिक । मा० २.८६.५ 

घींग : वि० +क्रि०्वि० । धींगा मुश्ती वाला, नितान्त छलनापूर्ण, उत्कट । 'धींगः 
घरमध्वज धंधक धोरी।' मा० १.१२.४ 'अपनायो तुलसी सो धींग धमधूसरो ।, 
कवि० ७.१६ 

घौय : सं०स्त्री० (सं० धीता, धीदा, दुहिता>प्रा० धीया) । कन्या, पुत्री । 'धीय कोः 
नमाय, बाप पूत न सँभारहीं ।' कवि० ५.१५ | 

धीर : (१) वि० (सं०) । धैयंशाली । 'धरमधुरंधर धीर सयाने ।' मा० २.७८.२: 
(२) सं०पु० (सं० धेये>>प्रा धीर) । 'धरमधुरंधर धीर धरि ।' मा० २.३० 

घीरज : धोर । धेयं । मा० १.८४.७ 

घीरजु : धीरज--कए० । 'धरनि सुताँ धीरजु धरेउ ।' मा० २.२८६ 

घीरतर : वि० (सं०) । अतिशय धैयंशाली,। कृ० ३१ 

घीरता : सं०स्त्री० (सं०) । धेयं । मा० १.३३८.५ 

धोरधुर : वि० (सं० धीरधुयं, धैयंधुर्य--दे० धुर) । धैयंधारी, धीरशिरोमणि । 
'धीरधुर रघुबीर ।' गी० ५.४.२ 

धीरन्ह : धीर--संब० । धैयंशालियों। 'धीरन्ह कें मन बिरति दृढाई ।' मा० 
३.३९.२ 

धीरा : धीर । (१) धैयंशाली । 'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।' मा० १.५१.८ 
(२) धेयं । 'बिधि केहि भाँति धरौं उर धीरा ।' मा० १.२५८,५ 

घीरु : धीर--कए० । धैर्यं । 'तज्यो धीरु धरनीं ।' क० ६.१६ 

धीरे : धैर्यं को । 'धीर न सकत धीरो धीरे ।' गी० ६.१५.३ 

घीरौ : धेयं भी । गी० ६.१५.३ 

धुंद: सं०पु'० (सं० धुन्धुमारः=धुआँ) । अँधेरा । “छुटे बार बसन उधारे धूम धु द 
अंध ।' कवि० ५.१५ 

घुआँ : सं०पु'० (सं० धूम->अ० धूरवे) । (१) आग का धूम । 'धुआँ कंसो धोरहर 
देखि तु भूलि रे।' विन० ६६.४ (२) (सं० धूम =उल्कापात) विध्वंससू चकः 
अपशकुन, विनाश । 'धुआँ देखि खर दूषन केरा । जाइ सुपनखाँ रावन टेरा ,” 
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मा० ३.२१.५ (जिस प्रकार उल्कापात राजा के विनाश का सूचक होता है 
उसी प्रकार बरदूषत-विताश रावण के विध्वंस का सूचक था ।) 

चुकि : पृकृ० (सं० ध्र गतिस्थैयंयो;) । (१) झुककर, घुमंड़न के साथ नत होकर। 
'जलद घन घटा धुकि धाई है।' हनु० ३५ (२) स्थिर हो-झुककर-चलकर | 
'सुनि कल बेनु धेनु धुकि धैया ।' कृ० १९ 

धुक ; आ०प्रए० । रुक-रुक चलती है , धकधकती है, काँप-काँप जाती है। 'तुलसी 
जिन्ह धाएँ धुक धरनी ।' कवि० ६.३३ 

धुज : ध्वज । 

घुज्ञा : ध्वजा । 'कदलि ताल बर धुजा पताका ।' मा० ३.३८.२ 

५ धुन धुनइ : (सं० धुनाति, धूनोति--धू कम्पने) आ०प्रए० । झिटकता है, 
झकझोरता है, कॅपाता है (रुई के समान धुनकता है) “जो जहूँ सुनइ धुनइ सिरु 
सोई ।' मा० २.४६.८ 

धुनत : वकृ०्पु०। (१) कंपाते। 'करनि धुनत धनु तीर। गी० २.६६.२ 
(२) झिटकते, ताल ठोंक झकक्षोरते । 'बाजे बाजे बीर बाहु धुनत समाज के।' 
कवि० १.८ 

घुनहि : आ०प्रब० । धुनते हैं (झिटकते है) । 'धुनहि सीस पछिताहि।' मा० २.६६ . 

धुना : भूकृ०पु'० । झिटका (पीट लिया) । “पुनि कालनेमि सिरु धुना।' मा० 
६.५६.३ 

धुनि: (१) पृक्क० । धुनकर, झिटक कर (पीट कर) । 'परेउ धरनि धुनि माथ ।' 
मा-२,३४ (२) सं०स्त्री (सं० ध्वनि) । नाद, शब्द, गूंज, घोष (दे० 
पंचधुनि) । 'कंकन किंकिनि नूपुर धृति सुनि । मा० १.२३०.१ (३) नदी। 
दे० देवधृनि । 

घुनिए : भा०कवाशप्रए०। झिठकिए (चाहे पीट डालिए)। 'बरज्यो न करत 
कितो सिर धुनिए।' कृ० ३७ 

धुने : भुक०पु ०ब० | झिटक डाले (पीट लिये) । 'बारिद बचन सुनि धुने सीस 
सचिवन्ह ।' कवि० ५.२० 

घुनेउ, ऊ : भूक्‌०पु'०कए० । धुना, धुनका, झिटकारा (पीट लिया) । 'नृप सनेहु 
लखि धुनेउ सिरु । मा० २.७३ 

धुन्यो : धुनेउ । 'पर्‌यो धरनि ब्याकु सिर धुन्यो । मा० ६.६५.७ 

धुर : (१) संग्स्त्री० (सं० धुर्‌>प्रा० धुरा) । भार, बोक्ष। 'सकल घरम धुर 
धरनि धरत को । मा० २.२३३.१ (२) वि०पु० (सं० धुं) । धुरीण (भार 
धारण करने में समर्थ) श्रेष्ठ । 'हिमवानु धरनि-धर धुर धति ।' पा०मं० ६ 

धुरंधर : (१) वि०पु० (सं०) । भार धारण-समर्थं, धुरीण । 'धरम धुरंधर नृप- 
रिषि जानी ।' मा० १.१४३.६ (२) श्रेष्ठ । 
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घरधर : धुरधर--कए०। एक भी धुरीण, समर्थ । 'को अवनीतल इन सम बीर 
धुरधरु। जा०म० ६२ 

घुरधारी : धुरीण, धुरंधर । 'नरबर धीर धरम-धुर-धारी ।' मा० २.७२.२ 

धुरीन : वि०पु० (सं० धुरीण) | ध्रु--भार उठाने में समर्थ, धुरंधर । 'धरम 
धुरीन बिषय रस रूखे ।' मा० २.५०.३ 

धुरीना : धुरीन । “तात भरत तुम्ह धरम धुरीना ।' मा० २.३०४.८ 

धुव : ध्रव । नक्षत्रविशेष । 'बंदन बंदि ग्रंथिबिधि करि धुव देखेउ।' पा०मं० 
१३२ 

घुवां : धुआँ । 

धूत : वि०पु'० (सं० धूर्तं >प्रा० धुत्त) । वञ्चक, कपटी, ठग। 'ठलमलीन खल 
धूत ।' रा०प्र० ५.२.१ 

धृति : पूकृ० । धूर्तता में डाल कर, छल कर। “गई गिरा मति धूति ।' मा० २.२०६ 

धूप : सं०पु०--स्त्री० (सं०) । एक प्रकार का सुगन्धित काष्ठ ।' मा० १,१६५.५ 

धूम : (१) सं०पु० (सं०)। घुभाँ। 'धूम भनलसंभव सुनु भाई।' मा० ७.१०६.१० 
(२) सं०स्त्री० (सं० धूम्या ==धूम समूह, कुहासा) । विजय आदि का आतङक 
जो दूसरों को धूमिल कर दे, धाक । 'भरि भुवन सकल कल्यान धूम।' गी० 
१.१६.९ 

घूमउ : धुआँ भी । 'धूमउ तजइ सहज करु आई।' मा० १.१०.६ 

धूमकेतु : सं०पु० (सं०) । (१) राक्षस-्यूथप, विशेष का नाम। मा० १.१८० 
(२) पुच्छल तारा, टूट कर गिरने वाला नक्षत्र। 'धूमकेतु सत कोटि सम 
दुराधरष भगवंत ।' मा० ७.६१ ख (यहाँ “अग्नि! अथे अधिक संगत है) । 
(३) धूमध्वज==अग्नि । “कंस बंसाटबी धूमकेतू ।' विन० ५२.७ 

धूमधुज : धूमध्वज । 'दनुज बन धूमधुज ।' विन० ४८.३ 

घूमध्वज : सं०पु ० (सं०) । जिसका ध्वज धूम हे=अग्नि। 'शत्रु वन दहन इव 
घूमध्वज ।' विन० १०.४ 

घूरि : सं०स्त्री० (सं० धूलि) । धूल, रज: कण | मा० १.१७५ 

घुरिधानी : संसस्त्री० (सं० धूलिकधानी==स्थान) । धूलि का प्रदेश, धूलधक्कड़, 
रजोमय, चूरचूर । 'जातुधान धारि धूरिधानी करि डारी है।' हनु० २७ 

ध्री : धूरि (सं० धूली) । मा० १.३४.१ 

धूलि : धूरि (सं०) । गी० ५.२.२ 

धूसर : वि०पु० (सं०) । मटमँले रंग का । 'धूसर धूरि भरे तन आए ।' मा० 
१,२०३.६ 

धूसरित : बिर (सं०) । धूसर किया हुआ। 'धूरि धूसरित अंग ।' रा०प्र० ४,३.१ 
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धृत : भूकृ०पु'० (सं०) । धारण किये हुए । 'धृत सर रुचिर चाप तुनीरहि । मा० 
७,३०.४ 

घृति : सं०स्त्री० (सं०) । धयं, मानसिक स्थिरता । मा० ७.११७.१४ (इस की 
गणना दस मानव धर्मो में प्रथम है) । 

घेइ : पुकू० । ध्यान करके । 'सेइ न घेइ न सुमिरि कै पद प्रीति सुधारी ।' विन० 
१४५४ 

बेनु : सं०स्त्री० (सं०) । दूध देते वाली गाय । 'विरखि बच्छ जिमि धेनु लवाई।' 
मा० ७.६.९ (गोस्वामी जीते धेनुधूरि, धेनुमति आदि में इसे केवल गो-पर्याय 
माना है) । 

घेनुधूरि : सं०स्त्री० (सं० गोधूलि) । सन्ध्या का झुटपुटा, जब चर कर लोटी हुई 
गायों के खुर को धूल आकाश में छा जाती है। मा० १.३१२ 

घेनुपद : गोपद। गाय के खुर का चिन्ह । 'नाथ कृपा भवसिंधु धेनुपद सम जो जानि 
सिरावौं ।' विन० १४२.११ 

चेनुमति : सं०सत्री० (सं० गोमती) । लखनऊ होकर बहने वाली एक नदी । मा” 
१.१४३ ५ 

घेत: धेनु । मा० १,१४६.१ 

धैया : घाई (सं० घाविता>प्रा० धाविया=धाइया) । दौड़ पड़ी । सुनि कल बेनु 
धेनु धृकि धैया।' कृ० १९ 

बहै : आ०भ०प्रए० । दौड़ेगा । 'बिबुध समाज बिलोकन घैहै ।' गी० ५.५०.२ 

घेहो : आ०भ०मब० । दोड़ोगे । 'ठुमुक ठुमुक कब धेहो ।' गी० १.५.३ 

धोइ : पुक्क» । धो कर, प्रक्षालित कर । 'कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम धाम 
सिधावहीं । मा० ७.१३० छं० २ 

धोएं : क्रि०वि० । धोए हुए । 'बिना पग धोएँ नाथ नाव ना चढ़ाइहौं ।' कवि० २.८ 

धोए : (१) भूकृ०पु'०ब० । प्रक्षालित किये । 'जिन्ह एहि बारि न मानस धोए।' 
मा० १.४३,७ (२) धोएं । धोने से । ह्यं है कीच कोठिला धोए ।' कु० ११ 

घोख : सं०पु'०। धोखा, छल, भूल, भ्रम। 'भाइहु लावहु धोड जनि।' मा० 
२१९१ (खेत में पशुओं से रक्षा हेतु बनायी हुई मानवाकृति को भी धोखा 
कहते हैं) । 

घोले : क्रिग्वि० । धोखे से, भ्रमवश । 'जिमि धोखें मदपान करि ।” मा० २.१४४ 

धोले : धोख-|-ब० । तृण-मानव (दे० धोख) । “जहाँ तहाँ भे अचेत खेत के से धोर्खे 
हैं। गी० १६५.३ 

घोखेउ : धोखे से भी, अनजान में भी । 'धोखेउ निकसत राम ।' वेरा० ३७ 

घोलेहु : धोखेउ । 'सो धोखेहु न बिचार्‌यो ।' विन० २०२.१ 
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घोलो : धोख--कए० । धोखा, भूल भटक, चूक । “तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगि 
समय न धोखो लैहौं ।' गी० ३.१३.४ 

धोती : सं०स्त्री० । धौत वर्त्र, स्वच्छ अधोवस्त्र, जो कटि से नीचे पहना जाता है । 
श्वेत परिधान विशेष । मा० १.३२७.३ 

घोबी : सं०पु'० (सं० धावक) । रजक। 'धोबी कंसो छूकर न घर को न घाट को ।' 
कवि० ७.६६ 

घोये : धोए । 

धोयो : भूकृ०पु'०कए०। प्रक्षालित किया । “चाहत कुटिल मलहि मल धोयो।' 
विन० २४५.३ 

घोरी : (१) सं०स्त्री० (सं० धोरणी) । लगातार श्रेणी, अण्ड पाँत। “धींग 
धरमध्वज धंधक घोरी ।' मा० १.१२.४ (दे० द्वितीय अथ) । (२) विण्पु० 
(सं० धौरेय) । धुरीण, भारधारी । “चलत भगति बल धीरज धोरी।' मा० 
२.२३४ ५ 

घोव, धोवह : (सं० धावति--धावु शुद्धो>>प्रा० धोवइ) आ०प्रए० । धोता है, 
प्रक्षालित करती है। रा०न० १४ 

घोवति : सं०स्त्री०। धोने की क्रिया (मुखप्रक्षाल आदि) । 'रोवति धोवनि 
अनखानि अनरसनि ।' गी० १.२१.२ 

घोवावह : आ०प्रब० । धुलाते हैं। 'जो पगु नाउनि धोवइ राम धोवावई हो ।' 
रा०न० १४ 

थीं: अव्यय (सं० ध्रवम्‌ >प्रा० धुवं) । (१) निश्चय ही। 'समृझि धों जिय 
भामिनी ।' मा० २.५० छं० (२) भला-। (प्रश्न) । 'काहे को करति रोष, देहि 
धौं कौने को दोष ।' क्‌० ३७ (३) संभावना । 'ईसु काहि धौं देइ बड़ाई ।' 
मा० १.२४०.१ (४) अथवा । “की धों ख्रवन सुनेहि नहि मोही ।' मा० 
५.२१.२ 

धौंज : सं०स्त्री० (सं० धृञ्ज-- वृजि गतौ) । दौड, धावन क्रिया । 'एक करे धौंज, 
एक कहैं काढ़ो सौंज ।' कवि० ५.८ 

घोर: वि०पु० (सं० धौरेय) । बड़े, भारी भरकम, भारधारी । 'धरनीधर धौर 
घकान हले हैं ।' कवि० ६.३३ 

घौरहर : सं०पु'० (सं० धवलगृह>>प्रा० धवलहर) । चूने से पुता हुआ विशाल 
प्रासाद । 'चढ़ि धौरहर बिलोकि दखिन दिसि।' गी० ६.१७.१ 

धौरि : घोरी । श्रेणी । गी० ७.१८.१ 

घौल : धवल । श्वेत । 'बगरे सुरधेनु के धोल कलोरे ।' कवि० ७१४४ 
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ध्याइबे : भक्‌०पु० । ध्यान करने । 'ध्याइबे को गाइबे को सेइबे सुमिरिबे को । 
गी० २.३३.३ 

ध्यान : सं०पु० (सं०) । चित्त की अविच्छिन्न एकाग्रता | मा० १.३४ (२) योग 
के आठ अङ्गं में सातवा पाधन--दे० धारणा । 

ध्यानरस : आराध्य में एकाग्र निरुद्ध चित्त की वह दशा जिसमें भवित के आनन्द का 
योग हो भौर उसी आनन्द में चेतना आराध्य से अखण्ड एकाकार हो जाय। 
“मगन ध्यानरस दंड जुग ।' मा० १.१११ 

ध्याना : ध्यान मा० ७.११३.७ 

ध्यानु : ध्यान+-कए० । एकमात्र ध्यान साधना । ध्यानु प्रथम जुग मखबिधि दूजें ।' 
मा० १.२७.३ 

४ ्याव, ध्यावह : (संऽ ध्यायति>प्रा० धिआयइ) आ०प्रए० । ध्यान करता है। 
“कोउ ब्रह्म निरगुन ध्याव।' मा० ७.११३.७ 

ध्यार्वाह, हीं : आ०प्रब० । ध्यान में लाते हैं । 'जोगी''"बिमल मन जेहि ध्यावहीं।' 
मा० १५१ छं० 

धुवं : ध्रुव ने । 'भ्र्‌ व सगलानि जपेउ हरि नाऊ ।' मा० १.२६.५ 

ध्रुव : सं०पु'० (सं०) । उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति का पुत्र, जिसने विमाता 
के कहने से पिता द्वारा अपमानित होकर बाल्यकाल में तप किया था । मा० 
१.८४.४ (२) पुराणों के अनुसार उन्हीं ध्रव को अचल नक्षत्र के रुप में 
प्रतिष्ठा मिली । 

भ्रू : ध्रुव । सुनी न कथा प्रहलाद न धरू की ।' कवि० ७.८८ 

ध्वज: सं०पु'० (सं०) । बड़ा झण्डा । मा० १.१६४.१ 

ध्वजा : ध्वज । मा० ६.८०.५ 

ध्वान्त : सं०पु'० (सं०) । अन्धकार । मा० ३ श्लो० १ 

ध्वान्तचर : निशाचर । 'ध्वान्तचर सलभ संहार कारी ।' विन० २७.१ 

ध्वेहों: आ०भ०उए० (सं० धाविष्यामि>>प्रा० धोइहिमि>अ० धोइहिउं)। 
घोऊंगा । 'तौ जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वैहौं ।' गी० २.६२.१ 


न 


न: (१) निषधाथेक अव्यय । (२) 'नाहिन' में निश्चयार्थंक अव्यय । 

नंचाहि, हीं: नाचहि। मा० ६.८८.७; ३.२० छं० २ 

नंद: सं०पु० (सं०) (१) गोपमुख्य जिनके कुष्ण पालित पुत्र थे। कु० २१ 
(२) पुत्र । 'रघुनंद' । मा० ७.१४ छं १० 
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नंदन : सं०पु० (सं०) । आनन्द देने वाला (१) पुत्र । 'अंजनी को नंदन प्रताप भूरि 
भानु सो ।' हनु० ८ (२) सन्तति (गोत्रापत्य) । “निसिचर निकर दले 
रघुनंदन ।' मा० १.२४.८ 

नंदनु : नंदन--कए० । अद्वितीय पुत्र। 'दसरत्थ को नंदनु बंदि कटेया ।' कवि० 
७.५१ 

नंदलला : कृष्ण। कु० १२ 

नंदलाल : कृष्ण । कु० ३४ 

नंदिगांब : नंदिग्राम । मा० २.३२४.२ 

नंदिग्राम : सं०पु'० (सं०) ! अयोध्या के समीप एक गाँव । गी० २.७६.१ 

नंदिनि : (सं० नन्दिनी) । पुत्री (के अर्थ में प्रयुक्त) । मा० १.३९.१३ 

नंदीमुख : सं०पु० (सं० नान्दीमुख) । शुभ कर्मो में प्रथम कत्तेव्य श्राद्धविशेष। 
मा० १.१९३ 

नः: सर्वनाम (सं०) । हमारा-री-रे । हमको । मा० ४ श्लो० १ 

नइ: (१) नई। नवीना। “यह नइ रीति न राउरि होई।' मा० २,२६७.६ 
(२) पूक्‌० (सं० नत्त्वा>>प्रा० नविअ>>अ० नवि) । झुक कर, नम्र होकर । 
“क्लच लेइ नइ नीचु।' दो० ४७६ 

नई: नई'*'पर । 'नई नाव सब मातु चढ़ाई ।' मा० २.२०२.८ 

नई: (१) वि०स्त्री० (सं० नवा>प्रा० नई) । नवीना । 'विस्व कल कीरति 
नई ।' मा० १.३२४ छं० ४ (२) भूकृन्स्त्री> (सं० नता>>प्रा० नई) । 
झुकी । 'सोहत सकोच सील नेह नारि नई है।' गी० १.८५.३ (जिस प्रकार 
“नई नारि==नववधू संकोचादि से शोभा पाती है, उसी प्रकार झुकी हुई ग्रीवा 
“नारि”, सुशोभित हुई) । 

नउनिया : नाउनि । रा०्न० ८ 

नए: (१) वि०पु०ब० । नवीव। 'सींचत बिरह उर अंकुर नए । 
२.१७६ छं० (२) अपूर्वं । “निमिष निमिष उपजत सुख नए ॥/ मा० ७.८.६ 
(३) भृक्क०पु ०ब० । झुके, नत हुए । 'सानुज भरत सप्रेम राम पायन्ह नए ।” 
जा०्मं० ३० 

नकबानी : सं०स्त्री० । नाक से बोलने या पानी पीने की क्रिया जब कण्ठरोध की 
स्थिति होती है । (मृहावरा) संकट दशा (नाक चना), विकट उलझन । 'तिन 
रंकन को नाक सेवारत हौं आयो नकबानी ।' विन० ५.३ 

नकीब : सं०पु'० (अरबी--नकीब) । सेना का अग्रणी जो सावधान एवं शूर-वीर 
होने के साथ (स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र) के लोगों की पुरी जानकारी रखता हो 
“बोलत पिक नकीब । क० ३२ 


१ मा० 
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नकुल : सं०पु० (सं०) । नेवला । मा० १.३०३.३ 

नक्र: सं०पु० (सं०) । मगर (जलजन्तु विशेष) । मा० ६.४.५ 

नख: सं०पु'० (सं०) | नाखून । मा० १.१०६.७ 

नखत : सं०पु० (सं० नक्षत्र>प्रा० नक्खत्त) । तारागण। मा० १.२३६-९ 
(२) ज्योतिष गणना में चन्द्रमा के सत्ताईस नक्षत्र = अश्विनी आदि । 

नखतु : नखत--कए० । सत्ताईस में से उपयुक्त शुभ नक्षत्र | 'ग्रह तिथि नखतु 
जोगु बर बारू।' मा० १.३१२.६ 

नखन्हि : नख--संब० । नखों (से) । 'नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ।' मा० 
६.६८.६ 

नखसिख : क्रिगवि० (सं० आनख-शिखम्‌) । नखों से शिखा पर्यन्त==सर्वाङ्ग 
प्रत्यद्ध (देवों के लिए नीचे के अङ्ग चरण से आरम्भ करके वर्णन शिखा तक 
चलता है--इस क्रम के आधार पर यह शब्द बना है) । 'नखसिख निरखि 
राम के सोभा ।' मा० १.२३४.४ 

नग: सं०पु० (सं०) । हीरा, रत्न। 'सोभा सिधु संभव से नीके नीके नग हैँ।” 
गी० २.२७.२ (२) मुक्ता । “निज गुन घटत न नाग--नग परखि परिहरक . 
कोल ।' दो० ३५५ 

नगन : वि० (सं० नग्न) । निवसन । मा० ५.११४ 

नगफँग : (दे० फंग) छली लुच्चे का फन्दा । धूर्त-जाल (सं० नग्न=निलंज्ज, धूर्त, 
क्षपणकः>प्रा० नग्ग>>नग--फंग) । कठिन फॅसाव । 'हौ भले नगफंग परे 
गढ़ोवे ।' कु० ११ (इसे 'ताग' का फन्दा भी माना जा सकता है--अजगर 
आदि का बन्धन । ) 

नगफनियाँ : सं०स्त्री ०ब०। सपं-फणाकार (या ताम्बूलाकार) कणभिरण । 'कानतिः 
नगफनियाँ।' गी० १.३४.४ 

नगर: सं०पु० (सं) । पुर, शहर। मा० १.३९ 

नगरबासिन्ह : नगरबासी+-संब० । पुर-वासियों (को) । 'सकल नगर-बासिन्ह सुख 
दीन्हा ।' मा० १.२००.७ 

नगरी : सं०स्त्री० (सं०) । नगर । कवि० ७.१६६ 

नगई: नगर--कए० | 'जाइ देखि आवहु नगरु। मा० १.२१८ 

नधुषु : नहुष>नघुष--कए०। राजा नडुष। “ससि गुरतिय गामी, नघुषु चढ़ेऊ 
भूमि सुजान ।' मा० २-२२८ 

तचत : नाचत । 'किलकि सखा सब नचत मोर ज्यों।' क० १९ 

नचहि : नाचहि। 'नचहि मोर ।' गी० २४७ १३ 
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नचाइ : पूकृ० (सं० नत्तेयित्वा>>घ्रा० नच्चाविअः>अ० नच्चावि) । नचाकर, नाच 
करवा कर । 'छाइ़हि नचाइ हाहा कराइ ।' गी० ७.२२.७ 

नचाइहि : आ०भ०प्रए० (सं० नतंयिष्यति>>प्रा० नच्चाविहिइ) । नचाएगा-गी । 
'निगानाँग करि नितहि नचाइहि नाच ।' बर० २४ 

नचायो : नचावा+कए० । नचाया । “ग्वाल जुबतिन्ह सोइ नाच नचायो ।' विन० 
९८.३ 

नचाव : नचावइ । 'जनु बर बरहि नचाव ।' मा० १.३१६ 

५ नचाव नचाबइ : (सं० नर्तयति>>प्रा० नच्चावइ) आ०प्रए० । नचाता-ती है । 
"भृकुटि बिलास नचावइ ताही ।' मा० १.२००.४५ 

नचावत : वकु०पु ० । नचाता, नचाते। 'जात नचावत चपल तुरंगा।' मा० 
१.२१६.५ 

नचार्वात, ती : वक्क०स्त्री० । नचाती । “चुटकी बजावती नचावती कौसल्या माता।' 
गी० १.३३.४ 

नचावनिहारे : वि०पु ०ब० । नचाने वाले (गति देने वाले) । 'बिधि हरि संभु 
नचावनिहारे ।' मा० २.१२७.१ 

नचार्वाह : आ०प्रब० (सं० नर्तयन्ति>प्रा० नच्चावंति>>अ० नच्चावंहि) । नचाते 
हैं । 'तुरग नचावहि कुअँर बर ।' मा० १.३०२ 

जचावा : (१) नचावइ। 'जो माया सब जगहि नचावा।' मा० ७.७२.१ 
(२) भूक्कन्पु ० । नचाया, स्वांग कराया । 'जेहि बहुबार नचावा मोही ।' मा० 
७५९.६ 

नट : सं०पु'० (सं०) । (१) नतंक, अभिनेता, स्वाँग करने वाला। 'नाऊ बारी 
भाट नट !' मा० १.३१६ (२) संगीत में रागविशेष। 'गावत गोपाल लाल 
नीके राग नट हैं।' कृ० २० 

नटत : वकृ०पु ० (सं० नटत्‌) । नृत्य करता-करते । 'कूजत बिह॒ग नटत कल मोरा ।' 


मा० १.२२७-६ 

नटनागर : नाट्य-कुशल==श्रीकृष्ण । 'जो बरी नटनागर हेरि हलाकी ।' कवि० 
७.१३४ 

नटनि : सं०स्त्रो० । नृत्यक्रिया, नतन । 'किलकनि नटनि चलनि चितवनि ।' गी० 
१.९.३ 


नटीं : दे० नाक नटीं । 

नदी : सं०स्त्री० (सं०) । अभिनेत्री, नर्तकी । मा० ७.७२.२ 

नु : नट+कए०। नतंक । अनुहरि ताल गतिहि नटु नाचा।' मा० २.२४१५४ 
नटेया : संन्स्त्री० । नट्टी, गला । “ले चलिहैँ भट बाँधि नटैया ।' कवि० ७.५१ 
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नत : (१) (न--त) नहीं तो । 'सीता देइ मिलहु नत आवा काल तुम्हार ।' मा० 
५.५२ (२) वि०्पु० (सं०) । विनत, प्रणत, शरणागत । 'बहुतं नत पाले । 
हनु ० १७ 

नतग्रीव : वि० (सं०) । गर्दन झुकाये हुए । विन० २७.२ 

नतपाल ; वि०पु० (सं०) । शरणागतों का पालनकर्ता । 'बाल ज्यों कृपाल नतपाल 
पालि पोसो है ।' हनु० २६ 

नतपालक : नतपाल । 'नतपालक पावन पनी ।' गी० ५.३६.४ 

नतपाल : नतपाल--कए० । एकमात्र प्रणत-रक्षक । 'समरथ कृपालु नतपालु । 
विन० १९३.७ 

नतमात्र : वि० (सं०) । केवल नमन किये हुए। विन० ४४.६ 

नतरु : अव्यय । नहीं तो, अन्यथा । “नतरु जनम जग जाये ।' मा० २.७० 

नति : सं०स्त्री० (सं०) । प्रणति, नमन । 'पितु पद गहि कहि कोटि नति। 
मा० १.६५ 

नु : नत (सं०) । नहीं तो । 'न तु लँ मिलु सीय चहै सुखु जो रे।' कवि० ६.१२ 

नथुनियाँ : सं०स्त्रो० । नथ, नथूनी, नासाभरण । गी० १.३४.३ 

नद : सं०पू'० (सं०) । बड़ी नदी । मा० २.६२.७ 

नदिहि : नदी को । 'नदिहि सिरु नावा। मा० २,२२१.४ 

नदीं : नदी--ब० । नदियाँ । “सब सर सिंधु नदीं नद नाना । मा० २.१३८-५ 

नदी : सं०स्त्री० (सं०) । सरिता । मा० १.३५.२ 

नदीस : सं०पु० (सं० नदीश) । समुद्र । मा० ६.५ 

ननिअएरें: (सं० नानिकापुरे>>प्रा० नाणिअउरेण) ननिहाल में | “पठए भरतु भूफ 
ननिअउरें ।' मा० २.१८.२ 

नपुसक : सं०पु'० (सं०) । स्त्रीत्व तथा पुस्त्व दोनों से रहित व्यक्ति । मा” 
७.८७ के 

नफीरि : सं०स्त्री० (अरबी-नफीर) । बड़ी बाँसुरी, करनाय नाम का बाजा। 
“बाजहि भेरि नफीरि अपारा । मा० ६.४१.३ 

नबीन, ना: वि० (सं० नवीव) । नूतन । मा० २.१९८; १.१२६.४ 

नबीने : नबीन--ब० । नये । 'काटतहीं पुनि भए नबीने ।' मा० ६.६२.११ 

नभ: सं०पु० (सं० नभस्‌) । आकाश । मा० १.८.१ 

नमग : सं०पु'० (सं० नभोग) । आकाशगामी =पक्षी । मा० ७.७०.१ 

नभगामी : नभग | मा० ७.९४.१ 

नभ-गिरा : आकाशवाणी । मा० ७.११४.७ 

नभगेस : (नभग--सं० ईश>प्रा० ईस) । पक्षिराज==गरुड़ । मा० ७-२१ 
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समचर : नभगामी । (सं० नभश्चर) । पक्षी.। मा० १.३.४ 

नमतल : सं०पु० (सं० नभस्तल) । आकाश भाग, व्योम मण्डल । 'फलेग फलाँगहू 
तें घाटि नभतल भो ।' हनु० ५ 

नमबानी : आकाशवाणी । मा० १.१७४.६ 

नभु: नभ--कए० । 'धूप धूम नभू मेचक भयऊ।' मा० १.३४७.१ 

नमत : (१) वक्क०पु० (सं० नमत्‌>>प्रा० नमंत) । प्रणत होता-होते । “जे न नमत 
हरि गुर पदमूला । मा० १.११३.४ (२) प्रणाम करते ही । 'नमत नमंद 
भुक्ति-मृक्ति-दाता ।' विन० ४०.४ 

नमामहे : आ०उब० (सं० नमामः) । हम प्रणाम करते हैं । मा० ७.१३ छं० १-२-५ 

नमामि, मो: आ०उए० (सं० नमामि) । प्रणाम करता हूं । 'राम नमामि नमामि 
नमामी-।' मा० ७.१२४.७ 

ममि : पूकृ० । झुकर कर, नत होकर । 'फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि 
निअराइ ।' मा० ३.४० 

नमित : भूक०पु० (सं०) । झुकाया हुआ, झुकाये हुए । 'बैठि नमित मुख सोचति 
सीता ।' मा० २.५८.२ 

नमिहै : आ०भ०प्रए० । झुकेगा। "नाम के प्रसाद भारु मेरी ओर नमिहै ।” कवि० 
७७१ 

नस्र : वि० (सं०) । विनत, प्रणत (झुका हुआ), नमनशील । “बाहिज नम्र देखि 
मोहि साई । बिभ्र पढ़ाव पुत्र की नाई ।' मा० ७.१०५.६ 

नय : (क) सं०पु० (सं) । (१) पद्धति, रीति, व्यवहार (२) उचित आचार 
(३) दूरदशिता, विवेक (४) नीति, राजनीति (५) योजना (६) सिद्धान्त 
(७) मत, सम्मत, प्रस्थान, सम्प्रदाय (८) दार्शनिक मतवाद (९) न्याय । 
“बोले बचनु राम नय नागर ।' मा० २.७०.७ (ख) वि० (सं० नव) । नवीन | 
“नय नगर बसाए ।' गी० २.४६.२ 

नयऊ : नय-{-कए०। नया, नवीन । “हर गिरिजा बिहार नित नयऊ।' मा० 
१.१०३.६ | 

नयन : सं०पु० (सं०) । नेत्र । मा० १.२.१ 

नयनन, नि नयनन्ह, न्हि: नयन--संब० । नेत्रों। “निज नयनन्हि देखा चहहि।' 
मा० १८८ 

नयनफल्‌ : नेत्रों का परम प्रयोजन, आँख पाने की साथंकता। “पाइ नयन-फलु होहि 
सुखारी ।' मा० २.११४.३ 

नयनवंत : वि० (सं० नयनवत्‌>प्रा० नयणवंत) । नेत्रधारी । मा० २.१३९.१ 

नयना : नयन । मा० ३.११.२० 
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नयनानंद : नेत्रसुख, दर्शन लाभ का आनन्द । मा० ५.४५.२ 

नयनी : (समासान्त में) वि०स्त्री० । नेत्रों वालीं। 'मृग नयनी ।' मा० २.११७.४ 
(मृग तुल्य नेत्रों वाली) 

नयपाल : वि०पु'० (सं०) । नीति-रक्षक । दो० ४४२ 

नयवान : वि०पु० । नीतिशाली । रा०प्र० ७.७.३ 

नयसाली : वि० (सं० नयशालिन) । नीतिपूर्ण । मा० २.२६७.८ 

नयसील, ला : (दे० तय) वि० (सं० नयशील) । नय निभाने वाला । 'जामवंत 
मारुति नयसीला ।' मा० ६.१०६.२ 

नये : नए। 

नयो : (१) नयऊ। नवीन। “जसु तुम्हरो नित नयो।' मा० ६.१०६ छं० 
(२) भूकु०पु'०कए० (सं० नतः>>प्रा० नओ>>अ० नयउ) । झुका, प्रणत 
हुआ । बहोरि प्रभृ चरनन्हि नयो ।' मा० ६.८४ छं० 

नर : सं०पु० (सं०) । (१) पुरुष । मा० १.३४३.८ (२) विष्णु के अवतार “नर 
जो नारायण के सहोदर कहे गये हैं। 'नर नारायण की तुम्ह दोऊ।' मा० 
४.१.८ (३) नारायण के बन्धु नर के अवतार अजु न--दे० नर नारि। 

नरक : सं०पु० (सं०) । यमलोक के कुम्भीपाक, रोख आदि निरय। मा० 
१.६.९ 

नरका : नरक । मा० ७.१००.४ 

नरक : नरक-{ कए० । 'सरगु नरकु अपबरगु समाना ।' मा० २.१३१.७ 

नरकेसरी : सं०--वि०पु ० (सं०). । (१) मनुष्यों में सिहवत्‌ सर्वोपरि; वीरोत्तम। 
(र) नृसिह भगवान्‌ । 'राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल ।' मा० 
१.२७ 

नरकेहरि : नरकेसरी । 'प्रगटे नरकेहरि खंभ महाँ।' कवि० ७.८ 

नरदेव : राजा । गी० १.६.२२ 

नरनाथ : राजा । मा० १,२८६ ७ 

नरनायक : राजा | 

नरनायकु : नरनायक-{-कए० । मा० २.४२,४५ 

नरनारि : नरनारी। (१) स्त्री-पुरुष । प्रनवउँ पुर नर-नारि बहोरी ।' मा० 
१.१६.२ (२) (दे० नर) नरावतार अर्जुन की पत्नी=द्रौपदी । 'नर-नारि 
उघारि सभा महुँ होति ।' कवि० ७.९ 

नरनारी : (१) पुरुष तथा स्त्री । 'नृपहि सराहत सब नरनारी ।' मा० १.२८.७ 
(२) द्रोपदी । 'भूपसदसि सब नूप बिलोकि, प्रभु राखु, कह्यो नर-नारी ।' 
विन० ६३.४ 
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नरनाहँ : राजा ने । “तब नरनाहें बसिष्ठु बोलाए ।' मा० २.६.१ 

नरनाह, हा : नरनाथ (प्रा०) । राजा । मा० १.२४८.७ 

नरनाहू, हु: नरनाह--कए० । मा० २.१५२.२ “जद्यपि नीति-निपुन नरनाहू ।” 
मा० २.२७.७ 

नरपति: राजा । मा० २.२५.२ 

नरपसु : (सं० नरः पशुरिव =नरपशुः) । पशु तुल्य मूढ पुरुष। 'करहु कुतारथ 
जन्म, होहु कत नरपसु ।' जा०मं० ६२ 

नरपाल : राजा । मा० २.२६१ 

नरपालू : नरपाल+कए०। 'बिबरन भयउ निपट नरपालू ।' मा० २.२६.६ 

नरबर : श्रेष्ठ पुरुष । मा० २.७२.२ 

नरभूषन : पुरुषों में अलंकरण के समान प्रथम । श्रेष्ठ पुरुष । मा० १.२४१.८ 

जरम : वि० (फा० नर्म) । कोमल, मुलायम । 'करिबे कहें कटू कठोर सुनत मधुर 
नरम ।' विन० १३१.२ 

नरराज : मनुष्यों का राजा । मा० २.१२६ छं० 

नरलीला : मनुष्य रूप में अवतीर्ण भगवान्‌ की लीला । मा० ३.२४.१ 

नरलोफ : मर्त्यलोक, पृथ्वीलोक । 'नाक नरलोक पाताल ।' कवि० ६.४५ 

नरवइ : नरपति (प्रा०) । राजा । 'भयउ न, होइहि, है न जनक सम नरवइ।' 
जा०्मं० ७ 

नरहरि : सं०पु० (सं०) । नृसिह भगवान्‌ । मा० १.१२२८ 

नरहरी : नरहरि । मा० ५.४.१ 

नराणां : (सं० पद) मनुष्यों का-की-के । मा० ७.१०८.१३ 

नरादरेण : (नर--आदरेण) मनुष्य आदर से । मा० ३.४ छं० 

नरु: नर--कर० । कोई मनुष्य । 'सबकी सुधरै जो करे न पूजो ।' कवि० ७-५ 

नरेषु : (सं० पद) मनुष्यों में । 'मतिमंद सकल-नरेषु ।' गी० ७.६.६ 

नरेस, सा : सं०पु'० (सं० नरेश) । राजा । मा० १.१६७; १६४.१ 

नरेसु, सु : नरेस-{-कए० । 'संकट परेड नरेसु।' मा० २.४०; १.१५३.२ 

नरों : परसों के बाद का दिन=नरसों । 'आजु कि कालि परों कि नरों ।' कवि० 
७.१७६ 

नरो: नर+कए० (सं० नर:>>प्रा० नरो) । विन० २२६.४ 

नतंक : सं०पु० (सं०) । (१) नट, नचनिया, नृत्यकला-कुशल । (२) भाँड़ जाति 
जो वेश्या भौर धोबी का संकरवणं है । 'नतंक नृत्यसमाज ।' मा० ७.२२ (नृत्य 
कुशल ही नर्तक थे, रामराज्य में संकर जाति के नतंक न थे) । 

नतंकी : सं०स्त्री (सं०) । नटी, नृत्य करने वाली (अभिनेत्री) । 'माया खलु 
नर्तकी बिचारी ।' मा० ७.११६.४ 
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नमं : सं०पु० (सं० नर्मन्‌) । विनोद, विहार, सुख; रञ्जन । 

नमंद : वि०पु'० (सं०) । सुखद, रञ्जक, आनन्दप्रद । धम कमं नमंद गुणग्रामः ।' 
मा० ३.११.१६ 

नल: सं०पु० (सं०) । (१) एक वानरयूथप । मा० ५.६०.१ (२) निषध देश 
महाभारत-प्रसिद्ध राजा का नाम | 

नलिन : सं०पु ०(सं०) । कमल । 'नलिन नयन भरि बारि । मा० ६.११४ ख 

नलिनी : सं०स्त्री० (सं०) । कमलिनी, कमल वृक्ष या कमल पुष्प । 'कबहुं कि 
नलिनी करइ बिकासा । मा० ५.९.७ 

नलु: नल-कए०। (१) वानरयूथप विशेष । कवि० ५.२६ (२) राजा नल ।. 
*बिगत बिषाद भए पारथ नलु ।' विन० २४.३ 

नव: (१) संख्या (सं० नवन्‌) । नौ। 'सात दीप नव खंड लौं।' वँरा० ५० 
(२) वि० (सं०) । नवीन । “नव पल्लव फल सुमन सुहाए । मा० १,२२७.५ 
(३) नवइ । झुकता है, नम्र पड़ता है । 'डाटेहि पे नव नीच ।' मा० ५.५८ 

२/नव नवह: (सं० नमति>प्रा० नमइ=नवइ) आ्प्रए्‌०। प्रणत होता है, 
झुकता है । 'नव नाथ नाक को ।' हनु० १२ 

नवगन : (१) यज्ञोपवीत के ३9३९ सूत्र (गुण) (२) ब्राह्मण के नव-धर्म:-- 
शम, दम, तप, शौच, क्षमा, ऋजुता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता । (गी० 
१८.४२) । 'नाथ एक गुन धनुष हमारे । नवगुन परम पुनीत तुम्हारे । मा० 
१:२५२.७ 

नवद्वार : नौ छिद्रों (द्वारो) वाला । “नवमी नवद्वार पुर बसि जेहि न आपु भल 
कीन्ह ।' विन० २०३.१० (अथवं० में शरीरको नव द्वारों की अयोध्यापुरी 
कहा गया है-'अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।' और गीता में भी-- 
"नवह्वारे पुरे देही' आता है । नाक, कान, नेत्र, मुख, मूत्रा ङ्क तथा मलत्यागाङ्ग 
के नव छिद्र ही इस नगर के नव द्वार हूँ) । 

नवधा : विएस्त्री० (सं०) । नौ प्रकार की (भक्ति) । नवधा भक्ति के नौ अङ्ग 
हैं--सत्संग, कथाश्रवण, गुरुसेवा, गुणकोतंन, जप, विषय-विराग, समर्दाशता, 
सन्तोष और निश्छल समर्पण । मा० ३.३५-३६ 

-नवनि : सं०स्त्री० । नति, नम्रता, झुकने की क्रिया । 'नवनि नीच के अति दुखदाई ।' 
मो ० ३.२४.७ 

नवनिद्ध : नवनिधि । 

नवनिधि: (सं०--महापद्मश्च पद्मश्च शङ्को मकर-कच्छपो । मृकुन्द-कुन्दनीलाश्च 
खवेशच निधयो नव ।) 'हरषे जनु नवनिधि धर आई ।' मा० २.१३५.१ (यहाँ 
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दो अर्थं हँ--(१) अपुर्व निधि या अद्भुत धनागार (२) नवसंख्यक निधियाँ-- 
महापद्म, पद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील और खर्व }) 

नवनीत : सं०पु'० (सं०) । मक्खन । नैनू । 'संत हृदय नवनीत समाना ।' मा? 
७,१२५.७ 

नवनीता : नवनीत । मा० ७.१२५.८ 

नवम : वि०्पु० (सं०) । नौवाँ । मा० ३.३६.५ 

नवमी : वि०+-सं०स्त्री० (सं०) । (१) नवीं बात (२) पाख की नबीं तिथि! 
विन० २०३.१० 

नवरत्न : मुक्ता, माणिक्य, बिल्लौर, गोमेद, हीरा, विद्रुम (लाल मूंगा), प्राग, 
मरकत और नीलम ये क्रमशः मूल्यवान्‌ रत्न हैं । “मृक्ता-मा णिक्य-वैदूयं-गोमेदा 
वज्-विद्रुमौ । पद्मरागो मरकतं नीलश्चेति यथाक्रमम्‌ ।' मा० ७.२३.६ 

नवरस : श्यज्भार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स, रौद्र और शान्त + 
“तौ षटरस नवरस रस अनरर हवे जाते सब सीठे।' विन० १६६.१ 

नवल : वि० (सं०) । अत्यन्त नवीन, सद्यस्क । मा० १.२४८५२ 

नवला : विटस्त्री० (सं०) । नवयुवती, नबेली । “का घूँघट मुख मूदहु नवला 
नारि। बर० १७ 

नवग्रह : सूयं, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु-प्रह .+ 
विन० ६२.७ 

नवसत : नवसप्त । 'नवसत सँवारि सु'दरि चलीं ।' गी० ७.१८.४ 

नवसप्त : संख्या (सं०) । सोलह (षोडश श्य'द्ञार) । मा० १.२२२ छं० 

नवसात : नवसप्त । 'राजति बिन भूषन नवसात । गी० २.१५.३ 

नर्वाह: (१) नौ से। “वहि बिरोधें नहि कल्याना। मा० ३२६.३ 
(२) आ०प्रब० । झुकते हैं, नत होते है । 'पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि 
सुसंपति पाइ ।' मा० ३.४० 

नवहीं : नवहि । नत होते हैं । 'मुनि रघुबीर परसपर नवहीं ।? मा० २.१०८.४ 

नवावहि : आ०प्रब० (सं० नमयन्ति>प्रा० नवावंति>>अ० नवावहि) । झुकाते हैं । 
“प्रभु कर जोरें सीस नवार्वाह ।' मा० ७.३३.४ 

नवार्वौ : आ०उए० । झुका दू, झुका सकता हूँ । 'का बापुरो पिनाक, मेलि गुन 
मंदर मेरु नवावौं।' गी० १.८६.८ 

नवे : नवइ । 

नस : संस्स्त्री० (सं० स्तसा>>घ्रा० नसा>>अ० नस) । स्नायु, नाड़ी । 'अस्थि 
संल, सरिता नस जारा ।' मा० ६.१५.७ 

नसा नसाइ, ई : (सं० नश्यति>> प्रा? नासइ) आऽ्प्रएु०। (१) मिटता है । 
“सुनि कलि कलुष नसाइ ।' मा० १.२९ ग (२) अदृश्य होता-ती है। कहत 
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नसाइ होइ हियं नीकी।' मा० १.२९.४ (३) बिकार ग्रस्त हो जाता है, दूषित 
होता है । 'को न कुसंगति पाइ नसाई।' मा० २.२४.८ (४) नष्ट हो, दूर हो। 
'जेहि बिधि सोकु कलंकु नसाई ।' मा० २.५०.८ 

नसाइए, ये : आ०कवा०प्रए० । (सं० नाश्यते>>प्रा० नसावीअइ) । नष्ट किया 
जाय, मिटाया जाय । 'पाप रासि नसाइये ।' विन० १३६.१० 

'नसाइहि : आ०भ०प्रए० (सं० नंक्ष्यति>>प्रा० नासिहिइ)। नष्ट होगा, बिगड़ 
जायगा । “काजु नसाइहि होत प्रभाता ।' मा० ६.६०.५ 

नसाइहां : आ०भ०उए० (सं० नाशयिष्यामि प्रा० नसाविहिमि>भ० 
नसाविहिउं) । मिटाऊंगा-गी । 'डिढि मुठि निठुर नसाइहौं ।' गी० १.२१.२ 

नसाई : (१) नसाइ ! (२) पूक० । नष्ट होकर । 'जाइ लोकु परलोकु नसाई।' 
मा० २.२६३.७ (३) भूकुष्स्त्री० । नष्ट कर दी । 'निकाई सो नसाई है।' 
कवि० ७ १८१ 

नस!उ, उ: आ०--संभावना--प्रए० (सं० नश्यतु>प्रा० नासउ) । चाहे नष्ट हो 
जाय । “सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ। 'तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ 
मा० २.७६.४ 

नसाए : भूकृ०पु०ब०। (सं० नाशित>प्रा० नसाविय) । नष्ट किये । 'सिय निदंक 
अघ ओघ नसाए ।' मा० १.१६.३ 

नसातो : क्रियाति०पु ०ए० (सं०) अनक्ष्यत्‌>>प्रा० नासतो) । (यदि तो) नष्ट हो 
जाता । 'तुलसी राम प्रसाद सों तिहुं ताप नसातो ।' विन० १५१.६ 

नसाना : भूकृ०पु०ए०। नष्ट हो गया । 'स्वरथ रत परलोक नसाना।' मा० 
७.४१.४ 

नसानी : भूक्ृ०स्त्री० । (१) नष्ट हुई । “प्रथम अविद्या निसा नसानी ।' मा० 
७.३१.३ (२) बिगड़ी । 'सुधरं सबै नसानी ।' कु० ४९ 

नस।यो : भूकृ०पु ०कए० (सं० नाशितम्‌ >प्रा० नसावियं>अ० नसावियउ)। 
नष्ट किया । 'दुखु' ` 'तुम्हहँ नसाथो ।' मा० ६.११०.८ 

५ तसाब नसाबइ : (सं० नाशयति>>प्रा० नसावइ) आ्प्रए० । (१) मिटाता है। 
“पाप ताप सब सूल नसावे ।' वेरा० २२ (२) अपने को मिटा है=मिट । है 
(नसाइ) । “न बिपति नसावे ।' विन० १२३.३ 

नसाबन : वि०पु'० | नाशक, उच्छेपनशील । 'नाम अखिल अघपुग नसावन ।' मा० 
७.६२.२ 

नसावनि : वि०स्त्री० । न्ट करने वाली । “भगति'***** भवदाप नसावनि ।' मा० 
७३१५.१ 

नसार्वाह, हीं: आ०भ० प्रब० (सं० नाशयन्ति>प्रा० नसावं ति>अ० नसावहि) । 
नष्ट करते हैं। “उभय लोक निज हाथ नसावहि।' मा० ७.१००.७ 
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नसावहि : आ०मए०। तू नष्ट कर ! “करन कलंक नसावहि।' विन० २३७.३ 

नसावा : (१) नसावइ। “ममता केहि कर जस न नसावा।' मा० ७.७१.२ 
(२) भूक्कण्पु० (सं० नाशित>प्रा० नसाविअ) नष्ट किया, बिगाड़ा। “आह 
दइअ मैं काह नसावा ।' मा० २.१६३.६ 

नसावे : नसावइ। चाहे मिटा दे, मिटा सके । 'अंधकार बरु रबिहि नसाबे । मा० 
७,१२२.१८ 

नसावों : आ०उए० (सं० नाशयामि>प्रा० नसावमि>अ० नसावं) । नष्ट करता 
हुं, मिटा रहा हूं । 'भेक ज्यों रटि रटि जनम नसावौं।' विन० १४२-४ 

नसाहि, हीं : आ०प्रब० (सं० नश्यन्ति>>प्रा० नासंति>>अ० नासहि) । नष्ट होते 
हैं, मिट जाते हैं । “पर संपदा बिनासि नसाहीं ।' मा० ७,१२१.१६ 

नसेहैँ : आ०भ०प्रब । मिटेंगे । 'सकल परिताप नसेहैं ।' गी० ५.५१.५ 

नसैहौं : नसाइहों । नष्ट करूंगा, मिटने दुगा । “अब लौं नसानी अब न नसेहों ।” 
विन० १०५.१ 

नसवर : वि० (सं० नश्वर) । विनाश-शील । “नस्वर रूप जगत सब ।' मा० ६.७७ 

नह : नख (प्रा०) । 

नहृछ, : सं०पु'० (सं० नखक्षुर, नखच्क्षुर>>प्रा० नहच्छुर) । नाखून काटने की 
क्रिया, प्रथम बार बालक के नख काटने के मूहुतं का उत्सव । दे०रा०न० । 

नहत: वक्क«पु'० (सं० नह्यत्‌>प्रा० नहुंत) । जोतता, माची या हल में बांधता ।. 
“पसु लीं पसुपाल ईस बाँधत छोरत नहत ।' विन० १३३.३ 

नहते : क्रियाति०पु०ब० (सं० अनक्ष्यन्‌>प्रा० नहुंत==नहुंतय) । जोतते, हल या. 
जृए में लगाते । 'तौ जमघट साँसति हर हमसे बृषभ खोजि-खोजि नहते ।” 
विन० ६७.४ 

नहरनी : सं०स्त्री० (सं० नखहरणी>प्रा० नह-हरणी) । 
उपकरण, नख-करतनी, नाखुनगीर । रा०न० १० 

नहा नहाइ, ई : (सं० स्नातिः>प्रा० न्हाइ) आ०प्रए० । नहाता है, स्नान करता. 
है । “बिमल ग्यान जल जब सो नहाई।' मा० ७१२२ ११ 

नहाइ : (१) नहाता है । (२) पुक्क» (अ० न्हाइ) । नहाकर, स्नान करके । प्रात 
नहाइ चले रघुराई ।' मा० २.१२४.४ (३) नहाने (को)। “जो नहाइ चह 
एहि सर भाई ।' मा० १.३६.८ 

नहाई : (१) नहाइ । नहाता है । (२) नहाइ । नहाकर । मा० २.२७९.६ 

नहाए : भूङ०पु'०ब० । स्नान से निवृत्त हुए (स्नान किया) । 'आइ नहाए सरित 
बर।'म० २.१३२ 

नहात : वकृ०पु० । स्नान करता-ते। “जाना मरमृ नहात प्रयागा । मा० २२०८.५. 


नाखून काटने का. 


3I0 तुलसी शब्द-कोश 


नहान : भक्क० अव्यय । स्नान करने | “प्रात नहान लाग सबु कोऊ । मा० 
२२७३.३ 

नहाना : नहान । 'पाइ रजायसु चले नहाना । मा० २.२७८,८ 

नहानों : भूकृ०स्त्रीऽ्ब० । स्तान-निवत्त हुईं । “मातु नहानौं ।' मा० २.१६७ 

नहाने : भूकृ०पु ०ब० । स्तान निवृत्त हुए । 'सबिधि सितासित नीर नहाने ।' मा० 
२.२०४.४ 

नहारू : नाहरू । 'मारसि गाय नहारू लागी ।' मा० २.३६.८ 

नहावा : भूकृ०पु ० । स्नान किया । 'सफल सोच करि राम नहावा।' मा० २.६४.३ 

नहाहीं : आ०प्रब० (सं० स्नान्ति>प्रा० न्हंति>अ० न्हाहि) । स्तान करते हैं। 
'एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं ।' मा० १.४५.१ 

नहाहू : न्हाहु । 'तात जाउं बलि बेगि नहाहू ।' मा० २.५३.१ 

नहि, हौं : निषेधार्थक अव्यय (सं० नहि) । नहीं । मा० १.३.२ 

नहि: (१) नहि (सं०} । “जात नहि कछु कही ।' गी० ७.६.१ (२) पूकृ० (सं० 
नदृध्वा>>प्रा० नहिभ>भ० नहि) । नह कर, हल आदि में जोत कर। 'न तु 
और सबै बिष बीज बए, हर हाटक कामदुहा नहि के ।' कवि० ७.३३ 

नहुष : सं०पु'० (सं०) । एक पुराण प्रसिद्ध राजा जो कुछ समथ के लिए इन्द्र पद 
पर रहा और इन्द्राणी को पाने की इच्छा से ब्राह्मणों को जोत कर पालकी पर 
चढ़ा और शाप-भागी बना । मा० २.६१ 

नहे : भूक०पु०ब० (सं० नद्ध>>प्रा० नहिय) । जोते, जुए आदि में बाँधे हुए। 
“रहँट नयन नित रहत नहे री।' गी० ५४६.२ 

नह्यो : भूकृ०पु'०कए० । नहाया, स्नान किया । 'जूठनि को लालची, चहाँ न दूध 
नह्यो हौं ।' विन० २६०.३ 

नाँक : नाक । स्वगं । निवै नाथ नाक को ।' हनु० {२ 

नाँघी : नाघी । गी० ३.७.२ 

नाँय : नाम । 'ललित लागत नाँय ।' गी० ६.१४.४ 

ना: न (सं०) । 'उदित सदा अथइहि कबहू ना । मा० २.२०६२ 

नाइ : पुक्क» । नवा कर, झुका कर । 'कहिहउं नाइ राम पद माथा ।' मा० १.१३.६ 

नाइअ : आ०कवा०प्रए० । झुकाइए, नत किया जाय । 'ताहि बयरु तजि नाइन 
माथा।' मा० ५,३९.५ 

नाइन्हि: आ०--भूक्क०--प्रब० । उन्होंने झुकाया । 'सिव सुमिरे मुनि सात आइ 
सिर नाइग्हि।' पा०मं० ७५ 

नाइहि: आ०भण्प्रए०। झुकाएमा । 'कालउ तुअ पद नाइहि सीसा।' मा० 
१.१६५२ 
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नाइहै : (१) नाइहि। (२) मए०। तु झुकाएगा । “भलो मानिहैँ रघुनाथ जोरि 
जो माथो नाइहै ।' विन० १३५.५ 

नाई : क्रिवि० (सं० न्यायेन>प्रा० नाएण>>अ० नाइ) । समान । (१) जेसे। 
“तन मिल्यो जलपय की नाई ।' कृ० २५ 'सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई ।' 
मा० १.२०८.५ (२) मानों । "मृति कहें चले बिकल की नाई।' मा० 
१.१३६.५ 

नाई: (१) नाइ। झुका कर । 'सिंघासन बैठेउ सिर नाई।' मा० ६.३५.५ 
(२) भूक्‌०स्त्री० । झुकायी, उँडेल दी । “मानो मदन मोहनी मूड नाई हैं ।* 
गी० १.७१.३ (३) नाई । समानता । 'असि मन्मथ महेस की नाई।' मा० 
१.९०.८ 

नाउँ : सं०्पु०कए० (सं० नाम>>प्रा० नामं>अ० नावु) । नाउँ गाउँ बूझत 
सकुचाहीं ।' मा० २.११०.३ 

नाउ: (१) नाव । नोका । दो० ३५८ (२) आ०--आज्ञा--मए० | तू झुका । 
“परिहरि प्रपंच सब नाउ राम पद कमल माथ ।' विन० ८४.४ 

नाउनि : सं०स्त्री० (सं० नापिती) । नाऊ जाति की स्त्री । रा०न० १० 

नाऊं : नाउँ । 'मयसुत मायाबी तेहि नाऊं।' मा० ४.६.२ 

नाऊ: सं०पु'० (सं० नापित>घ्रा० नाविअ) । नाई, केशकतंक जाति विशेष | 
“नाऊ बारी भाट नट।' मा० १.३१९ 

नां: क्रिवि०। (१) झुकाये हुए (मुद्रा में) । “मन मुसुकाहि रामु सिर नाएँ 
मा० २.२८१.४ (२) झुकाने से । 'कपीसु निसिचरु अपनाए नाए माथजू। 
कवि० ७१६ (३) अवमानित किये हुए । "निज सु'दरताँ रति को मदु ना । 
कवि० ७ ४५ 

नाए : भूकु०पु ०ब० । झुकाये । 'आइ सबन्हि सादर सिर नाए । मा० १.२८७.३ 

नाएसि : आ०--भूकु०पु.०+भ्रए० । उसने झुकाया (या झुकाये) । 'जाइ कमल 
पद नाएसि माथा।' मा० ४.२५.७ 

नाक: (१) सं०पु'० (सं०) । स्वर्ग । “महि पाताल नाक जसु ब्यापा ।' मा० 
१.२६५.५ (२) सं०स्त्री० (सं० नक्रा>>प्रा० नक्का>>अ० नक्क) । नासिका । 
“नाक कान बिनु भइ बिकरारा।' मा० ३.१८ १ 

नाकचना : (मुहावरा) ऐसा कठिन कार्य (संकट) जेसे नाक से चने चबाना | 
'दसमख बिबस तिलोक लोकपति बिकल बिनाए नाकचना हैं।' गी० ७.१३.७ 

नाकनटीं : नाकनटी =स्वगंनटी + ब० । स्वगं की नतंकियां, अप्सराएँ । 'नाकनटीं 
नाचहि करि गाना | मा० १.३०६.४ 

नाकप : नाकपति (सं०) । इन्द्र 'राँकति नाकप रीझि करे । कवि० ७.१५३ 

नाकपति : स्वर्ग-राज, इन्द्र । 'रंक नाकपति होइ । मा० २.६२ 
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नाकवाल : नाकपति । कवि० ७.२३ 

नाकेस : (सं० नाकेश) इन्द्र । गी० ७.१९.१ 

नाग: सं०पु० (सं०) । (१) सपं । खगपति सब धरि खाए नाना नाग बरूथ र 
मा० ६.७४ क (२) हाथी । 'सजहु तुरग रथ नाग ।' मा० २.६ (३) पाताल- 
वासी जातिविशेष जिसका सिर (पुराणों में) सपं का कहा गया है । 'देव दनुज 
नर नाग खग ।' मा० १.७ ध 

नागपास : (सं० नागपाश) । सपं-बन्धन, मायिक सर्पबाणों का जाल । 'नागपाल 
बाँधेसि लै गयऊ।' मा० ५.२०.२ 

नागमनि : (१) सपं की मणि (२) गजमुक्ता । 'उर अति रुचिर नागमनि 
माला ।' मा० १,२१९.५ 

नागर : वि०पु० (सं०) । (१) नगरनिवासौ । “गनी गरीब ग्राम-नर नागर।' 
मा० १.२८.६ (२) शिष्ट, सुसंस्कृत, सभ्य । 'गुनसागर नागर बर बीरा ।” 
मा० १.२४१.२ (३) कलाकुशल । 'नागर नट चितवहि चकित डगहि न ताल 
बेंधान ।' मा० १.३०२ (४) दक्ष, निपुण, विवेकशील । “बोले बचनु राम नय 
नागर ।' मा० २.७०.७ (५) तीव्र, क्षिप्रकारी । 'अतिनागर भवसागर सेतुः।' 
मा० ३.११.१४ (६) काव्य की या कथन की कोमल गुणों से सम्पन्न रीति में 
निपुण । 'जयति बचन रचना अति नागर।' मा० १ २८५.३ 

नागरमनि : नागरों में श्रेष्ठ । 'नटनागरमनि नंदललाऊ।' कृ० १२ 

नागराज : गजराज । वित० १३.२ 

नागरि : नागरी । 'ग्वालिनि अति नागरि ।' कृ० १२ 

नागरिपु : (१) सपं शत्रु >गरुड़ | (२) गजशत्रु=सिह्‌ । “निज कर डासि नागरिषु 
छाला।' मा० १.१०६.५ 

नागरीं : नागरी नब०। नगर की कुशल सुन्दरियाँ । 'लोचन लाह लूटति नागरीं।' 
जा०पं० १९ 

नगरी : नागर+स्त्री० (सं०) । 

लागा: नाग। (१) हाथी । मा० १.१०१.७ (२) सर्प । 'जनु सपच्छ धार्वाह 
बहु नागा ।' मा० ६.५०.५ (३) पाताल की जाति। मा० १.१८२-११ 

मागे: वि.पु० (सं० नग्तक>>प्रा० नग्गय) । दिगम्बर, निवसन (शिव) । 'नागे 
के आगे हैं मागने बाढे ।' कवि० ७.१५४ 

नागेन्द्र : (सं०) । गजराज, हस्तियूथप । विन० ४६.४ 

नागो : वि०पु०कए० (सं० नग्तः>प्रा० नग्गो) । दिगम्बर, वस्त्रहीन । 'नागो 

फिरे, कहै मागनो देखि, न खागो कछू।' कवि० ७.१५३ 
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</नाघ, नाघइ : (सं० लङ्कयति>प्रा० लंघइ; सं० नाखयति--नख गतो अ० 
नाघइ) आ०प्रए० । कूद जाता है, लाँघ जाता है, फाँद सकता है । “जो नाघइ 
सत जोजन सागर ।” मा० ४.२६.१ 

नाघडें : आ०उए० । लाँघ सकता हूं, फलाँग जाता हूं । 'लीर्लाह नाघउ" जलनिधि 
खारा ।' मा० ४.३०.८ | 

नाघत : वकु०पु'० । (लाँधता, साँघते। “नाघत भयउ पयोधि अपारा।' मा० 
७.६७.३ 

नाघहि : आ०प्रब० । लाँच जाते हैं । 'नाघहि खग अनेक बारीसा ।' ६.२८.२ 

नाधि : पुक्क» । लांघकर । 'नाघि सिंधु एहि पारहि भावा ।” मा० ५.२८.२ 

नाघी : भूकु०स्त्री० । लाँधी । “कहे कटू बचन रेख नाघी मैं।' गी० ३.७.२ 

नाघेउ : भूक०पु ०कए० । लाँध गया। “पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ।' मा० 
७.६७.५ 

नाघेहु: आ०--भूकृ०पु'०--मब० । तुमने लाँघा। 'सोउ नहि नाघेउ असि 
मनृसाई । मा० ६.३६.२ 

नाच: (१) सं०पु० (सं० नृत्य>प्रा० नच्च) । 'घेरि सकल बहु नाच नचावहि|” 
मा० ६.५.७ (२) नाचइ। “नाच नटीइव ।' मा० ७.७२.२ 

नाच, नाचइ : (सं० नृत्यति>>प्रा० नच्चइ) आ०प्रए० । नाचता-ती है । “जहूँ 
तहे नाचइ परिहरि लाजा।' मा० ६.२४.१ 

नाचत : वक्‌०पु'० (सं० नृत्यत्‌ >>प्रा० नच्चंत) । नाचता, नाचते । 'मोरगन नाचत 
बारिद पेखि।' मा० ४.१३ 

नाचति : वकु०स्त्री० । नाचती, नाच रही। 'रुचिर मोर जोरी जनु नाचति। 
गी० ७.१७.१४ 

नार्चाह : आ०प्रब० (सं० नृत्यन्ति>>प्रा० नच्चंति>अ० नच्चाहि) । नाचते-ती हैं । 
'नाकनटीं नार्चाह करि गाना ।' मा० १.३०६.४ 

नाचा: (१) नाच। नृत्य। 'जस काछिअ तस चाहिअ नाचा।' मा० २.१२७.८ 
(२) नाचइ। नाचता है । 'अनुहरि तालगतिहि नु नाचा ।' मा० २.२४१.४ 
(३) भूकु०पु'० । नाच उठा, नृत्य कर चला । 'सिर-भुजहीन रुंड महि नाचा 7 
मा० ६.१०३.२ 

नाचि: पुकु० । नाच कर। 'नाचि कूदि करि लोग रिझाई।' मा० ६.२४.२ 

नाची: (१) नाचि। 'मारु काटु धुनि बोलहि नाची।' मा० ६.५२.२ 
(२) भूक्‌०स्त्री० । नृत्य कर चली । 'तिय मिस मीचु सीस पर नाची ।' मा० 
२.३४.५ 
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नाचे : भूकु०पु'०ब० । नृत्य कर उठे । 'सगुन सब नाचे ।' मा० १.३०४.३ 

नाचे: नाचहि। नाच रहे हैं। “डन के झु'ड झूमि झूमि झुकरे से नाचे।' कवि० 
६:३१ 

नाचो : नाच्यो । 'फिरि बहु नाच न नाच्यो।' विन० १६३.१ 

नाच्यो : भूक्‌०पुः०कए० (सं० नृत्तः>प्रा० नच्चिओ । नाच उठा, नृत्य किया। 
“अब तव कालु सीस पर नाच्यो ।' मा० ६.६४.७ 

नाज : अनाज । 'सौंघे जग जल नाज ।' दो० १४६ 

नाजु : नाज+-कए० । खाद्य पदार्थ । 'कंद मूल फल अमिय नाज ।' गी० २.७.२ 

नाठी : भूक्‌०स्त्री० (सं० नष्टा>प्रा० नट्ठा==नट्टी) । नष्ट हो गयी । 'मुनि भति 
बिकल मोहे मति नाठी ।' मा० १.१३५.५ 

नाठे : भूकु०्पु'० (सं० नष्ट>प्रा० नटु=नट्ठुय) । दुष्ट, विकृत । “जूझिबे जोगु 
न ठाहरु नाठे ।' कवि० ६.२८ 

नात: सं०पु'० (सं० ज्ञातित्व>प्रा० णाइत्त) । सम्बन्ध, सगापा । “होइ नात यह 
ओर निबाहू ।' मा० २.२४.६ 

नाता : नात । 'मानउ एक भगति कर नाता ।' मा० ३.३५.४ 

नाती : सं०पु'० (सं० नप्तृ =नप्तूक>>प्रा० नत्तिअ) । पुत्र अथवा पुत्री का पुत्र; 
पौत्र या दोहित्र । “उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती ।' मा० ६.२०.३ 

नातें : नाते से, सम्बन्ध से । केहि नाते मानिऐ मिताई।' मा० ६.२१.२ 

नाते : नाता--ब० । 'जहेँ लगि नाथ नेह अरु नाते ।' मा० २.६५.३ 

नातो : नाता--कए०। एक सम्बन्ध । 'नातो नेह जानियत ।' कवि० ७.१६६ 

नात्र: (सं० न--अत्र) इसमें नहीं । "नात्र संशयं ॥' मा० ३.४.२४ 

नाथ : सं०पु'० (सं०) । (१) स्वामी (२) पति । मा० २.६५.३ 

नाथा: नाथ। मा० १,२१०.१० 

नाथृ, थू : नाथ--कए० । एकमात्र स्वामी । 'चलन चहत बन जीवन नाथू ।' 
मा० २.५८.३ ठा 

नाद : सं०पु० (सं०) । शब्द, ध्वनि, रव, घोष । मा० २.६२.५ 

नादा: नाद । मा० २.१६०.३ 

नांदू : नाद--कए० । 'सुनि न जाइ पुर आरत नादू !' मा० २.८१.३ 

नाना : अव्यय (सं०) । अनेक, बहुत, विविध । 'जलचर थलचर नभचर नाना ।' 
मा० १.३.४ 

नपनाकार, रा: वि०। विविध आकारों वाले । नानाकार सिलीमुख धाए।' मा० 
६.६१.२ “नाना आयुध नानाकारा ।' मा० ३.१८.५ 

नानायुध : विविध आयुध । मा० ६.४० 


तुलसी शब्द-कोश 55 


नान्ह : वि०पु० (सं० शलक्ष्ण> प्रा लण्ह=नन्ह) । सुक्ष्म, महीन। 'करषि 
कातिबो नान्ह ।' दो० ४९२ 

नाप : सं०स्त्री० । परिमाण, माप। 'नाप के भाजन भरि जलनिधि जल भो 
हनु० ७ 

नापे : भूक्‌ू०पु ०ब० । परिमित किये । 'बल इनके पिनाक नीके नापे-जोखे हैं ।? 
गी० १.६५.२ 

नामि, भी : सं०स्त्री० (सं०) । उदरस्थ गर्तविशेष । मा० १.१४७; ७.७६ 

नाभिकू ड : रावण की नाभि जिसके लिए प्रसिद्ध है कि भीतर अमृतकुण्ड था अतः 
वह मरता न था । मा० ६.१०२.५ | 

नाम : सं०पु'० (सं० नामन्‌) । (१) संज्ञा-जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक 
और द्रव्यवाचक शब्द । 'सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें ।' मा० १.२१.६ 
(२) व्यक्तिवाचक शब्द । 'समुझत सरिस नाम अरुनामी।' मा० १.२१.१ 
(३) अर्थबोधक आन्तरिक शब्द स्फोट । 'नाम रूप दुइ ईस उपाधी ।' मा० 
१.२१.२ (४) मन्त्र शब्द । “नाम जीहें जपि जागहि जोगी ।' मा० १.२२.१ 
(५) सूक्ष्म शब्द या शब्दतन्मात्र जिस पर चित्त एकाग्र कर योगी मधुमती 
भूमिका प्राप्त करता है! 'साधक नाम जर्पाह लय लाएं ! होहि सिद्ध अनि- 
मादिक पाएँ ।' मा० १.२२.४ 

नामकरन : सं०पु'० (सं० नामकरण) । बालक के नाम रखने का संस्कार जो जन्म 
से दस दिन पर होता है। मा० १.१६७.२ 

नामन्ह : नामऋसंब० नामों “राम सकल नामन्ह तें अधिका ।' मा० ३.४२.८ 

नामा: (१) नाम। “रामचरितमानस एहि नामा मा० १.३५७ 
(२) (समासान्त में) वि०। नाम वाला । 'भूप अनुज अरिमर्दननामा।' मा० 
१.१७६.३ (३) नाम वाली । 'मय तनुजा मंदोदरि नामा । मा० १,१७८.२ 

नामानो : नाम--कब० (सं० नामानि) । बहुत नाम । मा० ७.५२.३ 

नामिनी : वि०स्त्री० । नाम वाली, नाम धारिणी । 'बहुनामिनी ।' विन० १८.२ 

नामी : वि०पु ० । नामवाला, नामधारी, संज्ञी । 'समुझत सरिस नाम अरु नामी ।” 
मा० १.२१.१ 

नामु, नामू : नामन-कए० । एकमात्र नाम । 'जपहि नामु जन आरत भारी ।' मा० 
१.२२.५ 

नामें : नाम को, नाम ही को । 'हर से हर निहार जपे जाके नामें ।' गी० ५.२५.२ 

नायड : आ०--भूक ०--उए० । मैंने झुकाया । 'देखि चरन सिंर नायउँ।' मा० 
७.११० ख 

नायउ : भूकु०पु'०कए० । झुकाया । “पुनि सिर नायउ आइ ।' मा० ७.१० ख 
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नायक : सं ०पु ० (सं०) । (१) मुख्य। 'गननायक'-१.२५७.७ (२) पदाधिकारी = 
प्रधान । 'दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ।” मा० १.६०.६ (३) नेता, बड़ा, 
सम्मान्य । “बिहग नायक गरुड ।' मा० १.१२० ख (४) संचालक, निर्देश; 
यूथप । 'पठइअ किमि सबहो कर नायक ।' मा० ४.३०.२ (५) स्वामी, प्रभु । 
“चराचर नायक ।' मा० ६.१०२.४ (६) प्रेमी (श्शुङ्खार रस का आलम्बन) ॥ 
"ऐसे तौ सोचहि न्याय-निठुर नायक-रत सलभ खग कुरंग कमल मीन।' गी० 
५.८.२ 

नायका : नायक । मा० ३.२० छं० ३ 

नाये : नाए। झुकाए==तिरस्कृत किये। 'राजत नयन मीन मद नाये।' गी” 
१.३२.४ 

नायो : नायउ। (१) झुकाया। 'आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो ।' मा० ६.१०६.७ 
(२) उडेल दिया । “पावक जरत मनहुं घृत नायो ।' गी० ६.२.५ 

नारकी : वि०पु० (सं० नारकिन्‌, नारकीय, नारकिक)। नरक-सम्बन्धी, नरक 
निवासी । मा० ६.२.८; १.३३५.६ 

नारद: संपु ० (सं०) । देवि विशेष । मा० १.३.३ 

नारदी : सं०स्त्री० (सं०) । नारद का कमं (नारदत्व); ज्ञानदायकत्वकमं (नारं 
ज्ञानं ददातीति नारदः) । 'लखि नारद नारदी उमहि सुखु भा उर” 
पा०्मं० १७ 

नारा: सं०पु० (सं० नाल) । नाला, नदी के आकार का सोता । 'चहुं दिसि फिरेऊ 
धनुष जिमि नारा।' मा० २.१३३.२ 

नाराच : सं०पु० (सं०) । लोहु-बाण । मा० ३.२० छं० 

नाराचा : नाराचा । मा० ६.६८.४ 

नारायन : सं०पु'० (सं० नारायण)। (१) निदेव-सृष्टिकर्ता परमात्मा विष्णु ॥ 
(२) विष्णु के अवतारविशेष जो नर के भाई थे और वदरिकाश्रम में तप कियाः 
था--दे० नर। “नर नारायन सरिस सुभ्राता ।' मा० १.२०.५ 

नारि: नारी । (१) स्त्री। मा० १,१६.२ (२) जन्मपत्री में स्त्री का सातवा 
स्थान । 'दारुन बैरी मीचु के बीच बिराजति नारि।' दो० २६८ (३) ग्रीवा ७ 
'जिअत न नाई नारि चातक घन तजि दूसरहि।' दो० ३०५ (४) स्त्री 
ग्रीवा । 'नेह नारि नई है।' गी० १,८५.३ 

नारिऊ: स्त्री भी। “नर नारिऊ अनरे ।' कवि० ७.१७४ 

नारिचरित : स्त्री का चरित्र जिसमें मौनधारण, रोदन, दैव को दोष लगाना, अपने 
को ही दोषी बताना, मिथ्योक्ति आदि सम्मिलित हुँ+-आठ अवगुण भी उसी में 
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आते हैं-साहस, मिथ्या, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशोन और निदयता 
(मा० ६.१६.३) । 'नारिन्चरित करि ढारइ आँसू । मा० २.२७.७ 

-नारिघरमु : (दे० घरमु)। एकमात्र स्त्री का धमं =्=पातिब्रत। “नारि धरमु 
कुलरीति सिखाई ।' मा० १.३३६.१ 

नारिधमं : स्त्री का धर्म --पातिब्रत । 'नारिधम पति देव न दूजा ।' मा० ३.५.४ 

नारिन्ह : नारि--संब० । स्त्रियों (ने) । 'नर नारिन्ह परिहरीं निमेषे ।! मा० 
१२४९.१ 

-नारिमय : वि० (सं० नारीमय) । स्त्री-पुणे, स्त्रियों से परिव्याप्त। 'देखहि चराचर 
नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ।' मा० १.८५ छं० 

नारियरु : सं०पु'०कए० (सं० नारिकेलम्‌ >प्रा० नालिएरं>>अ० नालिएरु) । 
नारियल का फल। 'टकटोरि कपि ज्यों नारियरु सिरु नाइ सब बैठत भए ।” 
जा०मं०्छं० ११ 

नारीं : नारी--ब० । स्त्रियाँ । 'मुदित असीस देहि गुर नारीं ।' मा० १.१६५.४ 

नारी : सं०स्त्री० (सं०) । (१) मानवी । 'सोह न बसन बिना बर नारी। मा० ` 
१.१०.४ (२) पत्नी । 'खोजइ सो कि अग्य इव नारी ।' मा० १.५१.२ 
(३) (फा० नारी=दोजखी) =नारकी । पापी । “ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी ।” 
मा० ५.५६.६ (यहाँ स्त्री वाला अर्थ प्रसङ्ग-प्राप्त नहीं है) । (४) दे० नारि । 

नारे: नारा--ब० । नाले, सोते । 'कंदर खोह नदीं नद नारे । मा० २.६२.७ 

नाल : सं०पु"० (सं०) । डंठल, डांड़ी । 'कमल नाल । मा० १.२५३.८ 

नावें : (१) नाव में । 'तेल नावे भरि नूप तनु राखा ।' मा० २.१५७.१ (२) नाव 
पर । 'गुरहि सुनावं चढाइ बहोरि ।' मा० २.२०२.८ 

नाव: सं०स्त्री० (सं० नो>प्रा० नावा>>अ० नाव) । नौका । मा० २.१००.३ 

नाव नावइ : (सं० नमयति>>प्रा० नावइ) आ०प्रए० । झुकता है, नत करता 
है। “बार-बार नावइ पद सीसा ।' मा० ४.७.१४ 

नावड : आ०उए० । झुकाता हूं। “आश्रम जाइ जाइ सिरु नावडें।' मा० 
७.१ १०.१० 

-नाबत : वक्क०पु'०। (१) झुकाता, झुकाते। 'सुर नर मुनि सब नाबत सीसा ।” 
मा० १.५०.६ (२) उडेलते, ढरकाते । 'बिगरत मन संन्यास लेत, जल नावत 
आम घरो सो।' विन० १७३.४ 

-नावरि : सं०स्त्री० (सं० नौटिका>>प्रा० नावडिआ>>अ० नावडी=्=नावडि) । 
छोटी नाव, क्रीडा-नौका । 'जनु नावरि खेलहि सरि माहीं । मा० ६,८८.६ 

नार्वाहु : आ०प्रब० (अ०) । झुकाते हैं । 'बार-बार सिर नावहि ॥' मा० ६,१०६ 
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नाबा: (१) नाव । 'भवसागर"''दृढ नावा। मा० ७.५३.३ (२) भूक०१० । 
झुकाया । “मैं सप्रेम मुनिपद सिरु नावा ।' मा० ७.११३.१४ 

नावे: नावहिं । 'दुखी दिन दूरिहि तें सिर नावें ।' कवि० ७.२ 

नावों : नावडे । (१) नत करता हूं । 'हाथ जोरि करि बिनय सबहि सिर नावों ।॥ 
जा०मं० २ (२) उडेल दूँ । 'आनि सुधा सिर नावौं ।' गी० ६.८.१ 

नास: (१) सं०्पु० (सं० नाशः>प्रा० नास) । मृत्यु । 'तासु नास कल्पांत नः 
होई ।' मा० ७.१७.१ (२) निवारण, लोप । 'ब्याधि नास ।' मा० ७.७४क 
(३) नासइ--दे०१/नास । (४) आ०--प्राथना--मए० । तू नष्ट कर। 
“आपु न नास आपने पोषे ।' गी० ५.१२.२ (५) (समासान्त में) नाशकर्ता । 
“सत्य संकल्प सुरत्रास-नासं ।' विन० ५१.४ 

नास नासइ : (१) (सं० नाशयति>> प्रा? नासइ) आ०प्रए० । नष्ट करता-ती 
हे। 'जोग-सिद्धि फल समय जिमि जतिहि भबिद्या नास । मा० २.२६ 
(२) (सं० नश्यति>>प्रा० नासइ) नष्ट होता है। 

नासहि : आश्प्रब० (अ०) । नष्ट होते हैं । “राम कृपा नासहि सब रोगा।' मा० 
७,१२२.५ 

नासहि : आ०--आज्ञा--मए० (सं० नाशय>प्रा० नासहि) । तु नष्ट कर । 'जनि 
जल्पना करि सुजसु नासहि।' मा० ६.६० छं० 

नासा: (१) नास । “जौं लगि करों निसाचर नासा ।' मा० ३.२४.२ (२) संग्स्त्री० 
(सं०) । नासिका । 'केड तव नासा कान निपाता।' मा० ३.२२.२ 
(३) नासइ। नष्ट करता है। 'जिमि रबि निसि नासा।' मा० १.२४.५ 
(४) भूकुण्पु० । नष्ट हो गया । 'उयड भानु बिनु अम तम नासा। मा० 
१.२३९.४ (५) नष्ट कर दिया । “पापिनि सर्बाह भाँति कुल नासा ।' मा० 


२.१६१.६ 

नासिक : नासिका । 

नासिका : (१) सं०स्त्रीश (सं०)। नाकन्=्अङ्गविशेष। मा० ५.५४.४ 
(२) घाणेन्द्रिय । “बास नासिका बिनु लहै ।' बैरा० ३ 

नासिबे : भकृ०पु ० । नष्ट करने । 'जँसे तम नासिबे को चित्र के तरनि।' विवर 


१०४१ 
नासी : भूकृ०स्त्री० । नष्ट हुई, मिटी । 'जनित बियोग बिपति सब नासी ।' मा० 


७.६.३ 

नासु : नास--कए० । विनाश, अन्त । 'नाथ न होइ मोर अब नासू ।' मा० 
१.१६५.७ 

नासँ : नासइ । मिट सकता है । 'दुख बिनु हरि कृपा न नासँ ।' विन० ८१.४ 
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नाह : नाथ (प्रा०) । स्वामी, पति। मा० २.१४०.३ 

नाहर : सं०पु*० (फा०) | सिंह, चीता, व्याघ्र । 

नाहरनि : नाहर--संब० । व्याघों। 'देखिहें हनुमान गोमुख नाहरनि के न्याय ।' 
विन० २२०.७ 

नाहरु : नाहर कए०। अद्वितीय सिंह । कू १८ 

नाहरू : सं०पु० (सं० स्नायु-रुज्‌>>प्रा० न्हारुअ) । नसों में होने वाला रोग-विशेष 
जिसमें से रक्त धारा समय-समय पर बह चलती है ओर उस अङ्ग की नस 
लम्बी बढ़ती जाती है । गोरोचन से रक्तधारा का शमन होता है (ओर गोरोचन 
गाय के पेट से निकलता है) । 'मारसि गाय नाहरू लागी।' मा० २.३६.८ 
कुछ विद्वान्‌ 'नाहरू' का सम्बन्ध 'नाहर' से मानकर पालित सिह के लिए गाय 
मारने का भी अथं लेते हैं; परन्तु अधिकतर पाठ 'नहारू' मिलता है जो प्रा० 
“न्हारू के समीप है तथा 'नेहरुआ' का प्रयोग भी गोस्वामी जी ने इसी अथं में 
किया है । वस्तुतः सं० स्नायुरूप>>प्रा० न्हाउलूअ>>न्हारू>> नहांरू=नाहरू से 
संगति अधिक योग्य है । अब नाहरू का तात्पर्य ताँत से है जो बकरे आदि के 
मारने से सुलभ है, तदथं गोवध करना जघन्य है--अल्प कार्य हेतु गोहत्या 
महापातक है । 

नाहा : नाह । मा० ६.८.८ 

नाहि: नहि। मा० १.६५ 

नाहिन नाहिन : नहीं ही, कभी नहीं, कथमपि नहीं, निश्चय ही नहीं। “नाहिन 
रामु राज के भूखे ।' मा० २.५०.३ (इसका अन्तिम घटक 'न' निश्चयारथेक है 
जो “जाओ न, कहो न' आदि में प्रयुक्त मिलता है) । 

नाहिने नाहिने : नाहिन । 'ज्ञान गाहक नाहिने ब्रज मधुप अनत सिधारि।' 
कु० ५३ 

नाहीं : नाहि । मा० १.८.४ 

नाहु, हू : नाह--कए० (अ०) । स्वामी, पति । मा० २.१४५; १.६७.७ 

निद निदइ : (सं० निन्दति>प्रा० निदइ) आ०प्रए० | तिरस्कृत करता है। 
'सरद सुधा सदन छबिहि निदे बदन ।' गी० १.८२.२ 

निदक : (१) वि०पु० (सं०) । निन्दा करने वाला-वाले, अपवादकर्ता। “सिय निदक 
अघ ओघ नसाए।' मा० १.१६.३ (२) तिरस्कार करने वाला-वाले । 'सरद चंद 
निंदक मुख नीके ।' मा० १.२४३.२ 

निदकू : निदक-|-कए० । अट्टितीय निन्दाकर्ता । 'सिव साधु निदकु मंदमति।' 
पा०्मं०छं० ८ “ 
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निदत : वकृ०पु ० । निन्दा करता-करते, अभिभूत करता-करते । 'कलस मनहुं रबि 
ससि दुति निदत ।' मा० ७.२७.७ 

निदति : वकुन्स्त्री० । निन्दा करती, दोष देती । 'निसिहि ससिहि निदति बहु 
भाँती ।' मा० ६.१००.३ 

निदरी : निर्दार । निरादर करके, अवहेलना करके । 'चलेसि मोहि निदरी ।' मा० 
५.४.२ 

निदहि : आ०प्रब० । (सं० निन्दन्ति>अ० निदहि) । निन्दा करते हैं। 'निदहि 
जोग बिरति मुनि ग्यानी ।' मा० २.२७४.१ 

निदा : सं०स्त्री० (सं०) । गर्हा, अपवाद, तिरस्कार । मा० १.३६.४ 

निदित : वि०्भूकृ० (सं०) । निन्दापात्र । “जो निदत निदित भयो बिदित बुद्ध 
अवतार ।' दो० ४६४ 

निदे : निदहि । "निदे सब साधु ।' कवि० ७.१२१ 

निदे : निदइ । 

निद्य : वि० (सं०) । निन्दनीय, निन्दा योग्य । विन० ५२.५ 

निःकंप : वि० (सं० निष्कम्प) । अचल, स्थिर । विन० ५६.५ 

नि:काज : क्रिणवि० (सं० निष्कार्यं) । निष्प्रयोजन, व्यर्थं । 'निःकाज राज बिहाय 
नृप इव सपन कारागृह पर्‌यो ॥ विन० १३६.२ 

निःकाम : वि० (सं० निष्काम) । कामनारहित, फलेच्छारहित । “भजनु करहि 
निःकाम ।' मा० ३.१६ 

निःप्राप्य : अप्राप्य । विन० ५७.२ 

निःशु'म : (सं० निशुम्भ) । शुम्भ असुर का अनुज जिसे दुर्गा ने मारा था । विन० 
१५.४ 

नि:संक : निसंक । हनु० १ 

निःसरित : भूकृ० (सं० निःसृत) । उद्भूत, आविभू त । “चरित सुरसरित कबि मुख्य 
गिरि निःसरित ।' विन० ४४.७ 

निःसीम : वि० (सं०) । सीमातीत, भेदरहित । विन० ५६.५ 

५ निश्रशा निअराइ, ई : (सं० निकटायते>>प्रा० निअडाइ) आ०प्रए० । निकट 
आता है-आती है । “तेहि कि मोह ममता निअराई ।' मा० २.२७७.२ 

निश्चराइ : पूक० । निकट आकर । “रहे भूमि निअराइ ।' मा० ३.४० 

निअराइन्हि : आ०--भूकू०--प्रब० । वे निकट जा पहुंचे । 'सिय नैहर जनकौर 
नगर निअराइन्हि।' जा०मं० १२० 

निअराई : (१) निअराइ। निकट पहुंचता है। “एहि बिधि भरत नगर निअराई ।' 
मा० २:१५८.३ (२) निभरानी । 'तुरतहि पंचबटी निअराई ।! मा० ३.१२.५ 
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निअराएँ : क्रि०्वि० । निकट पहुंचे हुए (स्थिति में) । 'बरषहि जलद भूमि 
निअराएँ । मा० ४. १४.३ 

'निअरान, ना : भूकृ०पु० । निकट आ पहुंचा । 'ताहि कालु निअराना ।' मा० 
६.३५.९ 

'निअरानि, नी : भूकृ०स्त्री० । निकट पहुंची । 'जाइ नगर निअरानि बरात बजावत । 
पाण्मं० १०१ 

निअरानु : निअरान--कए० | 'आइ कालु निअरानु ।' रा०प्र० ५.६.६ 

निश्रराने : भूकृ०पु'०ब० । निकट पहुंचे । “आश्रम निकट जाइ निअराने ।' मा० 
२.२३५.१ 

निअराया : निभराना । निकट आ गया । “रिष्यमूक परबत निअराया।' मा० 
४.१.१ 

ननिअरावा : निअराया । निकट पहुंच गया । “मैं अभिमानी रबि निअरावा ।' मा० 
४,२८.३ 

निश्राउ : न्याउ । 'होइहि धरम निभाउ ।' रा०प्र० ६.६.२ 

'निकंद : सं०पुः०। निमू'लन, विनाश। “खल बृ'द निकंद महाकुसलं ।' मा० 
६१११.१० 

निकंदन : वि०पु० । निमूःलनकर्ता, विनाशक । 'नाम्‌ सकल कलि कलुष निकंदन ।' 
मा० १.२४.८ 

निकंदय : आ०--प्रार्था--मए० (सं०) । तु निर्मूल कर। 'रघुनंद निकंदय 
द्वंदघनं ।' मा० ७.१४.२० 

निकंदिनि, नी: वि०स्त्री० । निमू'ल-कारिणी । “असुर सेन सम नरक निकंदिनि ।? 
मा० १.३१.९ 

निकट : (१) क्रिवि० (सं०) । समीप में । 'एहि सर निकट न आव आभागा ।? 
मा० १.३८.३ (२) वि०। समीपस्थ । 

निकर: सं०पु' (सं०) । समूह । मा० १.२४.८ 

निकरन्हि : निकर-{-संब० । समूहों (ने) । 'राम-सर-निकरन्हि हए ।? मा० 
६.८८ छं० 

निकर्‌यो : भूकृष्पु ०कए० । निकला । “नरक निदरि निकर्‌यो हौं ।' विन० २६७.२ 

निकसत : वक्‌०पु० (सं० निष्कसत्‌>>प्रा निक्कसंत) । (१) निकलता-ते । 
“घोखेउ निकसत राम ।' वेरा० ३७ (२) निकलते ही। “सबै सुमन बिकसत 
रबि निकसत ।' गी० १.१.१० 

निकसाहि : आश्प्रब० (सं० निष्कसन्तिः>प्रा० निककसंति>अ० निक्कसहि) । 
निकलते हैं । !गाँव निकट जब निकसहि जाई ।' मा० २.११४.१ 
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निकसि : पूकू० । निकल कर । 'निकसि बसिष्ठ द्वार भये ठाढ़े ।' मा० २.८०.१ 

निकसे : भूकृ०पु'०ब० । निकले, प्रकट हुए । “निकसे जनु जुग बिमल बिधु ।' मा० 
१.२२२ 

निक्ाई : निकाई से, भलाई में । 'राम निकाई रावरी है सबही को नीक।' मा० 
१.२९ ख 

निकाई : (दे० नीक) सं०स्त्री० । स्वच्छता, पवित्रता, मनोहरता । 'बनइ न बरनत 
नगर निकाई ।' मा० १.२१३-१ (२) भलाई, अच्छाई । “भलो कियो खल को, 
निकाई सो नसाई है ।' कवि० ७.१८१ 

निकाज : वि० (सं० निष्कार्य>प्रा० तिक्कज्ज) । निकम्मा, व्यर्थं (तुच्छ) । 
'निरबल निपट निकाज ।' दो० ५४४ 

निकाम, मा : क्रि०वि० (सं० निकामम्‌) । (१) अत्यधिक, पर्याप्त । "निकाम स्याम 
सुदरं।' मा० ३.४ छं० २ (२) यथेष्ट । 'देहि केकइहि खोरि निकामा ।' मा० 
२.२०२.३ 

निकाय: सं०पु० (सं०) । समूह, बहुत, झु'ड के झुंड। 'ऐसे नर निकाय जग 
अहृहीं ।' मा० ६.९.८ 

निकाया : निकाय । मा० १,१८३.४ 

निकारहि : आ०प्रब० । निकाल देते हैं । 'कुलवंति निकारहि नारि सती।' मा० 
७,१०१.३ 

निकारि : पुकू० | निकाल कर । मा० ६.८५ छं० 

निकास निकासइ : (सं० निष्कासयति>>प्रा० निक्कासइ) आ०प्रए० । निकालता 
है । तेहि बहु बिधि भासइ देस निकासइ ।' मा० १.१८३ छं० 

निकासों : आ०उए० । निकालूं । 'कहु केहि नृपहि निकासौ देसू ।' मा० २.२६.२ 

निक्किष्ट : वि० (सं० निकृष्ट) । अधम, नीच (उत्कृष्ट का विलोम)। मा० 
३.५.१४ 

निक्केत : सं०पु० (सं०) । (१) घर, आवास मा० २.३२० (२) शरीर=्=जीव 
का भोगायतन । (३) चिन्ह, उपस्थ इन्द्रिय । 'परसँ बिना निकेत ।' वेरा० ३ 

निकेता : निकेत । भा० ४.१४.६ 

निकेतु : निकेत--कए० । घर । 'जरत निकेतु, धावौ धावो ।' कवि० ५.६ 

निकंया : निकाई । सुन्दरता । 'नखसिख निरखि निकैया ।' गी० १.६.२ 

निखंग : निषंग । गी० १.५३.२ 

निगड़ : सं०पु'० (सं०) । लोहे का कड़ा या श्रृखला जो कंदी को पहनाते हे 
बेड़ी । 'बाँध्यो हौं करम जड़ गरब गूढ़ निगड़ ।' विन० ७६.२ 

निगदित : भूकृ०पु ० (सं०) । पठित, पाठ में आया, कहा या पढ़ा गया। 'रामायणे 
दिगदित ।' मा० १ श्लोक ७ 
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निगम : सं०पु० (सं०) । वेद तथा वैदिक परम्परा के ग्रन्थ:--संहिता, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, आरण्यक तथा वेदाङ्ग (ज्यौषित, कल्प, छन्दः, निरुक्त, व्याकरण 
और शिक्षा) । मा० १.१२ 

निगसनि : निगम -| संब० । निगमों (ने) । 'साखि निगमनि भने।' विन० ५६०.२ 

निगमागम : निगम--आगम । मा० १.६.९ 

निगमादि : निगम तथा पुराण एवं दशेनशास्त्र । मा० ७.८६.१ 

निगमु : निगम--कए० । एकमात्र वेदप्रमाण । “महिमा निगमु नेति कहि कहई ।॥ 
मा० १.२४१.८ 

निगानाँग : वि० (सं० नग्नाङ्ग ?) । दिगम्बर, पूर्णतया निवंसन। 'निगानाँग करि 
नितहि नाचइहि नाच ।' बर० २४ 

निगूढ़ा : विष्स्त्री० (सं०) । गुप्त, रहस्यपूर्ण (दुरूह) । 'समुझी नहि हरि गिरा 
निगूढा ।' मा० १.१३३-३ 

निगोड़ी : वि०स्त्री० । गवाँर, असभ्य, नीच । “छलिन की छोड़ी सो निगोड़ी छोटी 
जाति-पांति ।' कवि० ७.१८ 

निग्रह : सं०पु'० (सं०) । निरोध, दण्ड । 'सागर निग्रह कथा सुनाई ।' मा० ७.६७.८ 
बैष्णव दर्शन में निग्रह अथवा निरोध प्रतीक है । जीव संसारोन्मुख चित्तवृत्तियों 
का निरोध करे, एतदर्थं भगवान्‌ अवतार-लीलाओं द्वारा निग्रह का उपदेश करते 
हैं। निग्रह ही लीलाओं का प्रयोजन है। सागर-निग्रह से संसार-निरोध का 
प्रतीकार्थ आता है जिससे अविद्यारूप रावण के विनाश का मार्ग प्रशस्त 
होता है । 

निघडत : (१) घटत, चुकता, क्षीण होता । 'जिमि जलु निघटत सरदप्रकासे । मा० 
२.३२५.३ (२) घटते ही । 'निघटत नीर मीन गन जैसें ।' मा० २.१४७८ 

निघटि : पूकु० । क्षीण या अल्प हो (कर) । 'निघटि गये सुभट, सतु सब को 
छुट्यो ।' कवि० ६.४६ 

निचाइहि : निचाई==नीचता में ही, अधमाचरण से ही । “लहइ निचाइहि नीचु । 
मा० १.५ 

निचाई : सं०्स्त्री० (सं० नीचता>>प्रा० निच्चया) । अधमता, दुष्टता । “नीच 
निचाई नहि तजे ।' दो० ३३७ 

निचोइ : पूकृ० (सं० निश्चोत्य>>प्रा० निच्चोइअ>>अ० निञ्चोइ) । निचोड कर, 
सार निकाल कर। “कहे बचन बिनीत प्रीति प्रतीति नीति निचोइ ।' गी० 
५ 

निचोयो : भूक०पु०कए० । निचोड़ा, रस निकालने का प्रयास किया । "फिर फिरि 
बिकल अकास निचोयो ।' विन० २४५.३ 
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'निचोर : सं०पु'० (सं० निश्चोत>>प्रा० निच्चोड) । निचोड, सार, निष्कर्ष । 'घन 
दामिनि बरन तन्‌ रूप के निचोर हैं।' गी० १.७३.२ 

निचोरि : पुक्क» । निचोड कर, सार निकाल कर । 'बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति 
सिद्धांत निचोरि । मा० १.१०६ 

निचोल : सं०पु'० (सं०) । परिधान । “नील निचोल छाल भइ ।' पाण्म० ११२ 

निछावरि : नेवछावरि। मा० १.२६२ 

निज : वि० (सं०) । स्वकीय, अपना। मा० १.२.११ (२) स्व, स्वयम्‌ । 

निजतंत्र : स्वतन्त्र । (जिसे अपने बाहर किसी की अपेक्षा न हो) । 'निजतंत्र श्री 
रघुकुलमनी ।' मा० १.५१ छं० 

'तिजात्मक : (दे० क) अपनी आत्मा के । 'ते जइ जीव निजात्मक घाती ॥ मा० 
७.५३.६ 

'निजानंद : आत्मानन्द, आत्मसाक्षात्कार-सुख । मा० १,१४४.५ 

निजु : निज--कए० । स्वयम्‌ । “प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई । मा० २.७२.५ 

निजे : अपना ही । 'करत सुभाउ निजे ।' विन० ८९.१ 

निठुर : वि० (सं० निष्ठुर>>प्रा० निद्ठुर) । कठोर, निर्देय, करूर । मा० २.६८.६ 

निठुरता : सं०स्त्री० (सं० निष्ठुरता) । कठोरता, कूरता, निर्दय व्यवहार । मा० 
२.२४ 

निठुराई : निठुरता । मा० २.४१.४ 

निडर : वि० (सं० निदर>>प्रा० निडर) । निर्भय । मा० १.६५ 

नित : क्रि०वि० (सं० नित्य) । सदा, निरन्तर । मा० १.५६.१ 

निर्ताह, हीं : नित्य ही । “अति दीन मलीन दुखी नितहीं ।' मा० ७,१४.११ 

निति : (१) नीति (प्रा० नित्ति)। “बिरह बिबेक धरम निति सानी।' मा० 
६.१०.३ (२) (नीति से, नियमतः) के लिए। 'मीन जिअन निति बारि 
उलीचा ।' मा० २.१६१.८; १.२०६.४; ७१२१.१६ 

नितु: नित+कए०। सदा । “राम सों सामु किए नितु है हितु।' कवि० ६.२८ 

निते : नित्य ही । 'नाम द्व राम के लेत निते हों।' कवि० ७.१०२ 

नित्य : (१) क्रिग्वि० । सदैव । “राम रमेस नित्य भजामहे । मा० ७.१३ छं० ४ 
(२) शाश्वत, अविनाशी । “जीव नित्य ।' मा० ४.११.५ (३) सं०्पु० । शोच; 
स्नानदि==देनिक कार्ये । “नित्य निबहि गुरहि सिर नाए।' मा० १.२२७.१ 

नित्यक्रम : सं०पु'० (सं० नित्यकर्म) । अनिवार्य दैनिक क्रिया- स्नान, सन्ध्यो- 
पासन आदि; नैमित्तिक एवं काम्य कर्मो के अतिरिक्त वे कमं जिनका उल्लङ्घन 
अविहित है। मा० २.२७४.२ 
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नित्यक्रिया : सं०स्त्री० (सं०) नित्यकरम । 'नित्यक्रिया करि गुरु पहि आए ।' मा० 
१.२३९.८ 

४/निदर, निदरइ : (निरादर करना, उपेक्षा या अवहेला करना) आ०प्रए० ॥ 
अनादर करता-ती है । 'सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाइ । मा० २.२८८.८ 

निदरत : (१) वक्कण्पु० । अनादर करता-ते। (२) क्रियाति०पु०ए० । 'भध 
ओगुन निदरत को ।' गी० ६.१२.१-२ 

निदरति : वक्ृ०स्त्री० । अनादर करती, आदर नहीं करती । 'सुचि सुषमा 
सोमदुति निदरति ।' गी० ७.१७.११ 

निदरहि: आ०प्रब० । अनादर करते हैं, कम करके मानते हैं। “नर नारि निदरहि 
नेहु निज । मा० २.२५१ छं० 

निदरहुं : आ०--संभावना--प्रए० । चाहे अनादर करें! 'कै निदरहुं कै आदरहुं 
सिघहि स्वान सिआर ।' दो० ३८१ 

निदरि : पूकृ० । उपेक्षित कर, तृणवत्‌ समझकर । 'सानुज निदरि निपातउें खेता ।' 
मा० २.२३०.७ 

निदरे : भूक्‌०पु'०ब० । {अनाहत किये, पिछाड़ दिये । 'निदरे कोटि कुलिस एहि. 
छाती ।' मा० २.२००.४ 

निदरेसि : आ०--भूक०पु ०-- प्रए० । उसने अनादर किया। “जग जय मद 


निदरेसि हरु ।' पा०्मं० २६ 
निदरों : आ०उए०। अनादर करता हूं। “गुन गिरिसमरत तें निदरौं।' विन०- 


१४१.४ 

निदान, ना : सं०पु० (सं० निदान) । (१) मूल कारण। (२) अन्त, फल, 
परिणाम । 'बवै सो लवे निदान ।' वेरा० ५ “जहाँ कुमति तहेँ बिपति 
निदाना । मा? ५.४०.६ (३) नाश (अन्त) । 'देहि भगिनि जनि करहि 
निदाना ।' मा० ५.१२.११ 

निदानु, नू : निदान--कए० । (१) मूल कारण । 'तात सुनावहु मोहि निदानू ।' 
मा० २.५४.८ (२) अन्त, नाश । काहे करसि निदानु । मा० २.३६ 

निदेस, सा : सं०पु० (सं० निदेश, निर्देश) । आज्ञा, संकेत । 'सोइ करेहु जेहि होइ 
निदेसा ।' मा० ७.५६.८ 

निदेस्‌ : निदेस+-कए० । निर्देश, आदेश | मा० २.३०६.२ 

निद्रा : सं०स्त्री० (सं०) । सुषुप्ति । मा० १.१७०.२ 

निधन: सं०पु० (सं०)। मरण । 'बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा । मा० ५.१६.३ 

निधरक : वि०+ कि०वि० । बेरोकटोक, निःशङ,क, निरातङ क, निर्भय, बेधड़क ।. 
'निधरक बैठि कहइ कटु बानी ।” मा० २.४१.१ 
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निधान : सं०पु'० (सं०) । (१) भाकर, खानि | 'भूतल भूरि निधान ।' मा० १.१ 
(२) कोष, धनागार । 'अगुन अनूपम गुन निधान सो ।' मा० १.१९.२ 

निघाना : निधान । मा० १.४४.२ 

निधानु : निधान -{ कए० । एकमात्र आकर या कोष | मा० २.५८; १.२७.८ 

निधि : सं०स्त्री० (सं०पु'०) । (१) आकर, कोष, खानि न्=निधान। मा० ७.६७ ख 
(२) आश्रय--जैसे, जलनिधि आदि (३) समुद्र । 'भव निधि तर नर बिनहि 
प्रयासा ।' मा० ७.५५.६ (४) दे० नवनिधि । 'बिधि निधि दीन्ह लेत जनु 
छीने ।' मा० २.११८:७ 

नितारो : विरस्त्री० । पृथक्‌ विशिष्ट, विलक्षण । 'अवधपुरी प्रतिभुवन निता री ।' 
मा० ७.८१.६ 

निनारे : वि०पु'०ब० । विलक्षण, अलग, असम्पृक्त, विभक्त । 'उर बिहरत छिन 
छिन होत निनारे ।' कृु० ५६ 

'निपट : क्रि०वि० । नितान्त, सीमान्त तक, अत्यन्त । 'बिबरन भयउ निपट नरपालू ।' 
मा० २.२९.७ 

निपर्टाह, हि : नितान्त ही, केवल । 'निपर्टाह द्विज करि जानहि मोही।' मा० 
१.२८३.१ 'निपटहि डाँटति निठुर ज्यों ।' कृ० १४ 

निपात : सं०पु ० (सं०) । पतन, विनाश । “मन जात किरात निपात किए ।' मा० 
७.१४.७ 

निपातउं : आ०उए० । मार गिराता हूं। 'सानुज निदरि निपातउँ खेता।' मा० 
२.२३०.७ 

निपातत : वकृ०पु ० । ढहाता-ते । 'रूख निपातत खात फल।' रा०प्र० ५.५.१ 

निपाता : भूकृ०्पु०। (१) मार गिराया । “रथ तुरंग सारथी निपाता ।' मा० 
६.९५.२ (२) काट डाला । 'जिन्ह कर नासा कान निपाता ।' मा० ६.५.९ 

निपाति : पुक्ृ० । ढहाकर, ध्वस्त करके। 'ताहि निपाति महाधुनि गर्जा । मा० 
५,१८.८ 

निपाते : भूकृ०पु ०ब० । ढहा दिये, मार गिराये । 'जातुधान जूथप निपाते बात-जात 
हैँ ।' कवि० ६.४१ 

निपुन : वि० (सं० निपुण) । (१) दक्ष, कुशल । 'परुसन लागे निपुन सुआरा ।' 
मा० १,९६.७ (२) विवेकशील, अवसरोचित कार्यकुशल । “बुद्धि बल निपुन 
कपि ।' मा० ५.१७ (३) सतर्क, सावधान । 'नयन निपुन रखवारे ।' कृ० ५६ 
(४) सार ग्राही, द्रष्टा । 'तत््वबिचार निपुन भगवाना । मा० १.१४२.७ 
(५) तात्त्विक, तीव्र एवं यथार्थं । “नेम पेम निज निपुन नबीना।' मा० 
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२.२३४.३ (६) लोक-शास्त्र आदि के निरीक्षण से उचितानुचित का ज्ञाता । 
“नीति निपुन सोइ परम सयाना ।' मा० ७.१२७.३ 

निपुनता : सं०स्त्री० (सं० निपुणता) । कौशल, दक्षता, मर्मज्ञता आदि । “निपुनता 
न परै कही।' मा० १.६४ छं० 

निपुनाई : निपुनता । मा० ६.२४.२ 

निफन : वि० (सं० निष्पन्न>>प्रा० निष्फन्न) । सम्पन्न (क्रि०वि०--सम्पन्न रीति 
से=पूर्णंतः) । 'जोते बिनु बए बिनु निफन निराए बिनु, सुकत सुखेत सुख 
सालि फूलि फरि गे ।” गी० २.३२.२ 

निफल : वि० (सं० निष्फल>>प्रा० निष्फल) । व्यथं, बेकार । 'निफल होहि रावन 
सर केसे । मा० ६.९१.६ 

निबरत : वकृ०पु'० (सं० निर्वृ ण्वत्‌>>प्रा० निव्वरंत) । निवं,त होता, शान्ति 
पाता । “काल कला कासीनाथ कहें निबरत हों ।' कवि० ७.१६५ 

निबर्‌यो : भूकू पु०कए० (सं० निवृतः>>प्रा० निव्वरिओ) । निवृत हुआ, 
शान्ति-लाभ किया । “प्रभु सों गुदरि निबर्‍यो हौं ।' विन० २६६.४ 

निबल : वि० (सं० निर्बल>>प्रा० निब्बल) । बलहीन । “प्रभु समीप छोटे बड़े रहत 
निबल बलवान ।' दो० ५२७ 

निबह: सं०पु० (सं० निवह) । समूह, श्रेणी । 'मनहुं उडुगन-निबह आए मिलन 
तम तजि द्वेषु ।' गी० ७.९.४ 

/निबह, निबह॒इ : (सं० नि्वंहति>प्रा० निव्वहइ--निभना, यथावत्‌ परिणाम 
तक पहुंचना, सफलता तक जाना, सम्पन्न होना, पुरा पड़ना) आश्‍्प्रए० । 
निभता है, पुरा पड़ता है, सम्पन्न हो पाता है। 'सखा धरम निबहइ केहि 
भाती । मा० ५.४६.९ 

निब्रहति : वक्‌ ०स्त्री० । निभती, बात बन जाती, पूति होती । “रावरे निबाहे 
सबही की निबहति ।' विन० २४६.१ 

निबहते : क्रियाति०पु'०ब० । तो निभ जाते ।' लक्ष्य पा जाते। 'तो'''हम केहि 
भाँति निबहते ।' विन० ९७.३ 

निबहहिगे : आ०भण्पु ०प्रब० । निभेंगे, लक्ष्य या गन्तव्य तक पहुंचेंगे। "मेरे 
बालक कसे धौं मग निबहहिगे ।' गी० १.९९.१ 

निबहा : भूकू०्पु ० । निभ गया, पुरा-खरा उतर गया । भ्रेम नेम निबहा है! 
गी० २.६४.५ 

निबही : भूक्‌०स्त्री० । निभ गई, पूरी पड़ गयी । “राम रुख लखि सबकी निबही ।' 
गी० ७.३७.२ 

निबहे : भूकू०पु ०ब०। निभे, पूति पा गये। 'केसे निबहे हैं, निबहुँगे।' गी० 
२.३४.३ 
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निबहैंगे : निबहहिगे । गी० २.३४.३ 

निबहै : निबहइ । निभ जाय । 'निबहै सब भाँति सनेह सगाई ।' कवि० ७.५८ 

निबहैगे : आ०भ०पु'०प्रए० । निभेगा, लक्ष्य प्राप्त करेगा। “तुलसी पै नाथ के 
निबाहेई निबहैगो ।' विन० २५६.४ 

निबहोंगो: आ०भ०पु'०उए०। निभ जाऊंगा, पार पा जाऊंगा, अन्त तक पहुंच 
जाऊंगा । “अवधि लौं बचन पालि निबहौंगो।' गी० २.७७.३ 

निबह्यो : भूक्‌०पु'०कए०। निभ गया, पूरा पड़ा। 'कछु न काज निबद्यो है।' 
गी० ४.२.२ 

निबाह : सं०पु ० (सं० निर्वाह>>प्रा० निव्वाह) । निभाव, परिणाम पर्यन्त कार्य 
की निष्पत्ति । 'बिधि बस होई निबाह।' रा०प्र० ३.७.४ (२) योगक्षेम, 
गुजारा । (३) दे० निबाहु। 
/निबाह निबाहइ : (सं० निर्वाहयति>प्रा० निव्वाहइ=,/निबह+प्रेरणा) ।. 
आए०प्रए० । सम्पन्न करता है, परिणाम तक पहुंचता है । पुरा करता है। 
निबाहत : वकृ०पु'० । निर्वाह करता-ते; पूर्णता देता-ते । 'स्वातिहू निदरि निबाहत 
नेम ।' दो० २८६ 

निबाहनिहारा : वि०पु'० । निभाने वाला, छोर तक यथावत पहुंचाने वाला । 'सीलु 
सनेहु निबाहनिहारा ।' मा० २.२४.२ 

निबाहब : भूक०पु ० । निभाना, परिणाम तक पहुंचाना । 'नेह निबाहब नीका ।' 
दो०४ ६९ 

निबाहा : भूकृ०पु० (सं० निर्वाहित>प्रा० निव्वाहिअ) । निभाया, अन्त तकः 
उचित रीति से पहुंचाया । 'जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ।' मा० २.१७१.६ 

निबाहि : पूकृ० (सं० निर्वाह्म>प्रा० निव्वाहिअ>अ० निव्वाहि) । पूरा करके, 
सम्पन्न करके । “नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए।' मा० १.२२७.१ 

निबाहिए : आ०कवाऽ्प्रए० । निभाया जाए, अन्त तक पुणे किया जाए । "तेहि 
नातें नेह नेम्‌ निज ओर तें निबाहिए।' कवि० ७.७६ 

निबाहिब : भक्कृ०पु० (सं० निर्वाहयितव्य> प्रा० निव्वाहिअव्व) । निर्वाह करना । 
'तहँ तहेँ राम निबाहिब नाथ सनेहु ।' बर० ६६ 

निबाहिबे : निबाहिब (का रूपान्तर) (प्रा० निव्वाहिअव्वय) । निर्वाह करने, पुति 
देने । 'अपनी निबाहिबे, नृप की निरबही है।' गी० २.४१.३ 

निबाहीं : भूक ०स्त्री०्व० । निभा दीं, पूर्ण कर दीं। “प्रभु प्रसाद सिव सबइ 
निबाहीं ।' मा० २.४.४ 

निबाही : (१) भूक्ठ०स्त्री०। पूणे की। “नाम कें प्रताप बाप आजु लों निबाही 
नीके ।' कवि० ७.८० (२) निबाहि | चुकता करके, पूरा कर। आजु बयर 
सब लेउें निबाही ।' मा० ६,९०.७ 
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निबाहु, ह : (क) निबाह--कए०। (१) सफलता, कायं की पूर्ति। 'हाँकि 
न होइ निबाहु।' मा० १.१५६ (२) पहुंच, गति । 'जहेँ नाहिन गज बाजि 
निबाहू । मा० १.१५७.५ (३) निस्तार, सत्परिणाम तक पहुंच । 'उघरहि 
अन्त न होइ निबाहू ।' मा० १.७.६ (४) परिणाम तक यथावत्‌ चलना । 
“होइ नात यह ओर निबाहू ।' मा० २.२४.६ (ख) आ०--आज्ञा-मए० | तू 
निभा । “राम नाम पर तुलसी नेम निबाहु ।' बर० ५७ | 

निबाहें : निभाने से, परिणाम पर्यन्त पूर्णता देने से । 'कनकहि बान चढ्इ जिमि 
दाहें । तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें । मा० २.२०५.५ 

निबाहे : निबाहें। “प्रेम नेम के निबाहे चातक सराहिए।' विन० १७८.२ 
(२) भूछ०पु०ब०॥। निर्वाह किए। 'रावरे निबाहे सबही की निबहति ।' 
विन० २४६.१ 

निबाहेई : निभाने से ही । 'तुलसी पै नाथ के निबाहेई निबहैगो ।' विन० २५९.४ 

निबाहेउ : भूक०पु०कए० । पूरा कर दिया । 'कोउ कह नृपति निबाहेउ नेह ।' मा० 
२.२०२.५ 

निबाहेहु: आ०--भ०--आशा--मब० । तुम पूरा करना । “ओर निबाहेहु भायप 
भाई।' मा० २.१५२.५ 

निबाहैँ : (१) आण्प्रब० । निभाते हैं, पूर्ति देते हैँ । /भरत****** बुधिबल बचन 
निबाहैँ ।' गी० २.७३.१ (२) निबाहें । “तुलसी हित अपनो अपनी दिसि अबि- 
चल नेम निबाहैं ।' विन० ६५.५ 

निबहै : निबाहइ । पूरा कर दे । 'जौं बिधि कुसल निबाहै काजू ।' मा० २.१०.३ 

निबाह्यो : निबाहेउ । 'सिला साप समन निबाह्यो नेहु कोल को ।' कवि० ७.१५ 

निबिड़ : वि० (सं०) । सघन, गहन, निश्छिद्र । 'कबहुं दिवस महुं निबड़ तम ।' 
मा० ४.१५ ख 

निबुकि : पूछ० । उछल कर, फलांग लगा कर । “निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारीं ।” 
मा० ५.२५.६ 

निबृत्त : भूकु०वि० (सं० निवृत्त) । समाप्त। शतम निबृत्त नहि होई।' विन 
१२३.२ 

निबृत्ति : सं०स्त्री० (सं० निवृत्ति) । विषय-वेराग्य, निग्रह, त्याग । मा० 
७.११७.१२ 

निबेदित : भूक्‌०वि० (सं० निवेदित) । नैवेध रूप में अपित । मा० २.१२६२ 

निबेरि, री : पूक्‌० । समाप्त कर, हटा कर । “गृह आनहि चेरि निबेरि गती ।' 
मा० ७.१०१.३ 

निबेरीं : भूकु०स्त्रीब० । पूर्ण कीं । 'नेग सहित सब रीति बेनिरीं।' मा० 
१.३२५.७ 
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निबेरी : निबेरि । मा० २.६४.८ 

निबेरें : निवृत्त करने से । 'तुलसिदास यह बिपति बागुरी तुम्हहि सो बने निबेरें।' 
विन० १८७.५ 

निबेरो : भूकू्पु ०कए० । (१) समाप्त कर दिया । 'एकहि बार आजु बिधि मेरो 
सील सनेह निबेरो ।' गी० २.७३.२ (२) निबटाया । 'स्वान को प्रभु न्याव 
निबेरो ।' विन० १४६.५ 

निबेही : वि० (सं० निर्वेधित>>प्रा० निव्वेहिअ) । अनाविद्ध=विना छेद किया 
हुआ; अछूता, असंपृक्त । 'कोउ न मान मद तजेउ निबेही ।' मा० ७.७१.१ 

निभ्न : वि० (सं०) । तुल्य, सदृश । 'हिमगिरि निभ तनु ।' मा० ६५३.१ 

निमज्जत : वक्‌०पु० । (१) डुबकी लेता । मा० २.३१०.८ (२) डूबता हुआ। 
“सोक समुद्र निमज्जत**'कपीसु ।' कवि० ७.४ 

निमज्जन : सं०पु'० (सं०) । डुबकी (स्नान)। मा० २.३१२.६ 

निमज्जनु : निमज्जन--कए० । 'कीन्ह निमज्जनू तीरथ राजा ।' मा० २.२१६.१ 

निमज्जहिं : आ०प्रब० (अ०) । डुबकी लेते हैं। मा० २.२२४-२ 

निमि : सीता-पिता के पूर्वज का नाम जिनकी मृत्यु वसिष्ठ के शाप से हुई। 
देवताओं ने उन्हें पलकों पर निवास का वरदान दिया था अतएव उनको पलकों 
के झपकने का कारण माना गया है--देवों की पलकों पर निमि का निवास 
नहीं है । अतः एकटक नेत्रों के लिए उत्पेक्षा की जाती है कि निमि ने आसन 
छोड़ दिया--दूर चले गये । 'भए बिलोचन चारु अचंचल । मनहुं सकुचि निमि 
तजे दिगंचल ।' मा० १.२३०.४ 'निरखहि नारि निकर बिदेहपुर निमि नृप के 
मरजाद मिटाई । गी० १-१०८. 

निमिराज : निमिवंशज राजा=जनकराज । कवि० १.८ 

! निमिराजु : निमिराज--कए । जनकराज== सीरध्वज =सीताजी के पिता । मा० 

२.२७७ 

निमिष: सं०पु० (सं०) । (१) आँखों का झपकना, पलकों के उठने-गिरने की 
क्रिया==तिमेष । (२) पलक झपकाने का समय भाग=्=पल (जिसमें चार 
क्षण होते हैं) । 'निमिष सरिस दिन जामिति जाहीं॥ मा० १.३३०.१ 
"निमिष विहात कलप सम तेही ।' मा० १.२६१.१ 

निमेष : निमिष (सं०) । (१) पलक झपकने की क्रिया । 'सनमुख चितर्वाह राम 
तन नयन निमेष निवारि ।' मा० ६.११८ ग (२) पल का समय । 'अरध निमेष 
कलप सम जाहीं।' मा० १.२७०.८ (३) पलक । 

निमेषनि : निमेष संब० । पलकों । “नयन निमेषनि ज्यों जोगवे ।' गी०१.९९.३ 

निमेषे, घे: निमेष--ब० । झपकियाँ। 'पलकन्हिहुं परिहरीं निमेषें।' मा० 
१.२३२५ 
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'नियंता : वि०पु'० (सं० नियन्तृ) । नियमन करने वाला, संचालक (सारथी), 
नियति का प्रेरक । विन० ५५.६ 

नियत : वि० (सं०) | (१) नियमानुसार निश्चित, अवश्य (२) नियति द्वारा 
निर्धारित । 'तहँ तहँ तु बिषय सुखहि चहत लहत नियत।' विन० १३२.२ 

'नियस : सं०पु'० (सं०)। (१) नियमन, नियन्त्रण, (२) प्रतिबन्ध, निषेध 
(३) सीमा, मर्यादा; (४) विधान (५) निश्चय (६)आत्म नियन्त्रण, ब्रत, 
निष्ठा । 'जप तप नियम जोग निज धर्मा ।' मा० ७.४६.१ (७) अष्टाङ्गयोग 
का द्वितीय साधन जिसमें शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान 
की गणना है । 'सम दम संजम नियम उपासा ।' मा० २.३२५.४ 

नियराइन्हि : निअराइन्हि। 

वनियरानु : निअरानु। 

'नियरे : क्रिथवि० (सं० निकटे>प्रा० नियड़े) । समीप में । “मनु रहै नित नियरे ।' 
गी० १.४३.१ 

"नियोग : संग्पु० (सं०) । (१) विधि, विधान । “निगम नियोगतें सो केलि ही 
छरो सो है ।! कवि० ७.८४ (२). आदेश, अनुज्ञा, नियुक्ति । 

'नियोगा : नियोग । “मागि मातु गुर सचिव नियोगा ।” मा० २.२३३.५ 

नियोग : नियोग--कए० । 'पुरजन पाइ मुनीस नियोगू ।' मा० २.२४५८ 

निरंकूस : वि० (सं० निरंकुश) । मर्यादाहीन, स्वेच्छाचारी (अङःकुशरहित मत्त 
हाथी के समान स्वच्छन्द), मनचाहा करने वाला । मा० २.११६.३ 

निरंजन : वि० (सं०) । भञ्जनरहित । (१) निष्कलुष, निष्कलङ्‌क । (२) माया 
हीन, सत्त्य स्वरूप, निरुपेक्ष (ब्रह्म) । मा० १.१६८ 

निरंतर : वि०-क्रिजवि० (सं०) । अन्तर-रहित, अखण्ड, अविरत, सन्तत, धारा 
प्रवाहृतुल्य । “उर अभिलाष निरंतर होई ।' मा० १.१४४.३ 

निरबु : वि० (सं०) । निर्जल (जलरहित उपवास) । “ब्रु निरंबु तेहि दिन प्रभु 
कीन्हा ।' मा० २.२४७.८ 

निरखंति : आ०प्रब० (सं० निरीक्षम्ते>>प्रा० निरिक्खंति) । देखते हैं। मा० 
७.१२ छं २ 

//निरख, निरखइ : (सं० निरीक्षते->प्रा० निरिक्खइ--भली प्रकार देखना, 
ताकना, निहारना) आ०प्रए० । देखता है। “राम चरित जे निरख मुनि ते 
मन लेहि चोराइ ।' मा० ७.२७ 

निरखत : वकु०पु ० । देखता, देखते; निहारता-ते । 'चलेउ निरखत भुज बीसा । 
मा० ६.१०.६ 

निरखति : वकृ०स्त्री०। देखती, बार-बार निहारती । 'जननी निरखति बान 
घनुहियाँ ।' गी० २.५२.१ 
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निरखनिहारु : वि०पु'०कए० | देखने वाला। 'सुख लहत निरखनिहारु।' गी 
७.८.५ 

निरखहि : भा०प्रब० (सं० निरीक्षन्ते>>प्रा० निरिक्खंति>>अ० निरिक्खहि) । 
देखते-ती हैं। 'निरखहि छबि जननीं तुन तोरी ।' मा० १.१६५.५ 

निरखहु : आ०मब० । देखो । 'निरखहु तजि पलक ।' गी० ७.७.६ 

निरखि : (१) पूकू० । देख कर। 'बिगसत भई निरखि राम राकेस।' मा० ७.६ कः 
(२) आ०-आज्ञा-- मए० । तू देख। 'सखि नीके के निरखि कोऊ सुठि सुन्दर 
बटोही ।' गी० २.१६.१ 

निरखिहनु : आ०भ०उए०। देखूंगा । 'हरषि निरखिहनु' गात ।' मा० २.६८ 

निरखु : आ०--आज्ञा-मए० । तू देख ले । 'हर-गिरि मथन निरखु मम बाहू 
मा० ६.२८,८ 

निरखे : भूकृ०पु ०ब० । देखे । 'निरखें नहीं अधाइ।' मा० २.२०९ 

निरगन : निगु'न । (१) मायागुण रहित । मा० १.२३ (२) उत्तम विशेषताओं से 
हीन । 'निलज नीच निरधन निरगुन।' विन० १५३,१ 

निरगुनी : निरगुन । कौशल आदि से रहित । “पंगु अंध निरगुनी निसंबल ।' गी०' 
५,४२.२ 

निच्छर : वि० (सं० निरक्षर) । अक्षर-ज्ञान-रहित, अशिक्षित । “बिप्र निरच्छर 
लोलुप कामी ।' मा० ७.१००.८ 

निरजोसु : सं०पु० (सं० नियूष) कए०। (१) निष्कर्ष, निचोड, सार, स्वरस 
(तात्पर्य) । “यह निरजोसु, दोसु विधि बामहि।' मा० २.२०१.५ 
(२) परिणाम । 'मोदमंगल मूल अति अनुकूल निज निरओोसु।' विन० 
१५६.५ 

निरभर : निझर । मा० २.१३६.७ 

निरत : वि० (सं०) । तत्पर, तल्लीन, परायण (नितान्त रत) । “धर्म निरत पंडित 
बिग्यानी ।? मा० ७.१२४.३ 

निरदय : निर्दय । मा० २.१७३.३ 

निरदहन : वि०पु ० (सं० निदंहन) । पूर्णतः जला डालने वाला। 'गहन दहन 
निरदहन लंक ।' हनु० १ 

निरदह्यो: भूक्‌०पु'०कए० । सवंथा जला डाला । “कोन क्रोध निरदह्यो ।' कवि०' 
७.११७ 

निरधन : निर्धन | विन० ३७.४ 

निरनउ : निरनय (निनय) -कए०। एक निश्चित मत। 'चलत प्रात लखि 
निरनउ नीके ।' मा० २.१८५.२ 
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'निरपने : (१) (अपने का विलोम) । अनात्मीय । 'ठाउे न समाउँ कहाँ, सकल 
निरपने ।' कवि० ७.७८ (२) सम्बन्धहीन । 'हरि निगुन निलेप निरपने ।” 
कृ० ३८ 

निरपेक्ष : वि० (सं०) । अपेक्षा-रहित, उदासीन; जिसका बोध सापेक्षता में न 
हो ==स्वसंवेदनसिद्ध; अन्यावलम्बरहित, स्वतन्त्र, पुणे । विन ० ५७.४ 

निरबल : निबल (सं० निर्बल) । दो० ५४४ 

निरबहनि : सं०स्त्री० । निबहने की क्रिया==निबाह । 'दिन दिन पन प्रेम नेम 
निरुपधि निरबहनि ।' गी० २.८१.२ 

निरबहा : भूक०पु० । (१) निभ गया, परिणाम तक सम्पन्न हुआ। (२) समाप्त 
हो गया, निकल गया । 'कहतेउं तोहि, समय निरबहा।' मा० ६.६३.६ 

निरबही : निब ही । "प्रीति परमिति निरबही है ।' कृ० ४२ 

निरबहाँ : आ०उए० । निभ रहा हूं, निर्वाह करता चलता हूं, काम चला रहा हूं । 
“राम निबाहे निरबहौं।' विन० २२२.५ 

तिरबह्यो : भूक०पु ०कए० । निभ गया, निर्वाह कर ले गया। “अपनो सो नाथू 
सों कहि निरबह्यो हों ।' विन० २६०.४ 

निरबान : निर्वाण । मोक्ष । “गति न चहउँ निरबान।' मा० २.२०४ 

निरबाहा : निबाहा । 'तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा । मा० १.७६.६ 

निरबाहु : निबाहु । (१) गुजरबसर, योगक्षेम की पुति । “समय सरिस निरबाहु । 
रा०प्र० ७.५.१ (२) निष्पत्ति, कार्यपूर्ति । 'प्रीति रीति निरबाहु।' विन० 
१६३.५ 

निरबिक्तार : निबिकार । विन० १३६.२ 

निरमय : निर्भय । दो० ४९७ 

निरमई : भूक०स्त्री० । निमित की, रची, बनायी ।' 'कन्या, फल कीरति बिजय'** 
निरमई है।' गी० १.८६.४ 

निरमत्सर : वि० (सं० निमंत्सर) । मत्सर-हीन, ईर्ष्यारहित । विन० ११८.४ 

निरमयउ, ऊ : भूक०पु ०कए० । रचा, बनाया । 'रामायन जेहि निरमयउ । मा० 
१.१४ घ 'नज मायाँ बसंतु निरमयऊ ।' मा० १.१२६.१ 

निरमये : भूकृ०पु ०ब० । रचे, बनाये । 'जानियत आयु भरि येई निरमये हैं ।' गी० 
१.११.२ 

निरमल : निमंल। (१) निष्कलुष। 'निरमल मति पावउं ॥ मा० १.१८.८ 
(२) धूलि आदि से रहित । 'निरमल नीरा ।' मा० १.१४३.५ 

निरमाबु : सं०पु० (सं० निर्माण) --कए० । रचना । “बिरंचि बुद्धि को बिलासु 
लंक निरमानु भो ।' कवि० ५.३२ 


र 
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निरमित : निमित । गी० ७.७.२ 

निरमूल : निमू ल। विन० १२२.५ 

निरमूलिनी : वि०स्त्री० (सं० निमू लिनी) । मूलहीन करने वाली, उखाड़ बहाने 
वाली, विनाशकारिणी। “आरती राम की ११११ "`` निरमूलिनी काम की ।” 
विन० ४८.१ 

तिरमोह, हा : वि० (सं० निर्मोह) । मोहरहित, अज्ञानमुक्त । “निर्मम निराकार 
निरमोहा ।' मा० ७.७२.६ 

निरमोहियन : (सं० निर्मोहिनाम्‌) । मोहममता-रहितों, निर्ममों । 'उधो प्रीति करि 
निरमोहियन रों को न भयो दुख-दीन । कृ० ५५ 

निरय : सं०पु ० (सं०) । नरक (दुर्गति) । 'जा ते निरय निकाय निरंतर ।' विन० 
१९९.३ 

निरलज्ज : निलज। विन० २७६.४ 

निरलेप : निलेप । मा० २.३१७.८ 

निरवधि : वि० (सं०) । अवधि रहित । (१) असंख्य, अनन्त । "निरवधि गुन 
निरुपम पुरुष ।' मा० २.२८८ (२) असीम, अमित । निरवधि निरुपम प्रभू 
जगदीसा ।' मा० ७.६२.८ 

निरस: वि० (सं० नीरस) । रसहीन। (१) शुष्क (वासनाहीन) । 'साधु चरित 
सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गुनमय फ्ल जासू । मा० १.२.५ 
(२) वासनाहीन । 'जिति पवन, मन गो निरस करि ।' मा० ४.१० छं० १ 

निरस्य : पूकृ० (सं) । परिहार करके, निवारण करके, परे हटाकर। मा० 
३.४.१६ 

निराइ : पूकू० । सस्य को तुणहीन करके (प्रतिकूल तत्त्वों को हटाकर) । 'सुख 
सस सुर सींचत देत निराइ के ।' गी० ५.२८.६ 

निराए : भूकृ०पु'०। तृणहीन किये (घास हटाये) । 'जोते बिनु बोए बिनु निफत 
निराए बिनु ।' गी० २.३२.२ 

निराकार : वि० (सं०) । आकारहीन, रूपहीन, अमूत । मा० ७.७२.६ 

निराचार : वि० (सं०) । आचार धमं से हीन, अनाचारी । 'निराचार सठ बृषली- 
स्वामी ।' मा० ७,१००.४ 

निरादर : (१) सं०पु'० (सं०) । अनादर, अवज्ञा, उपेक्षा । 'भवदंघ्रि निरादर के 
फल ए।' मा० ७.१४६ (२) वि० (सं०) । उपेक्षित । 'रज मग परी निरादर 
रहई ।' मा० ७.१०६.११ 

तिरादरु : निरादर--कए०। अपमान । “उचित न तासु निरादरु कोन्हे।' मा” 
२.४३.६ 
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निराधार : वि० (सं०) । आश्रयहीन, आधारहीन, बेसहारा । विन० ६६-४ 

निरापने : निरपने । पराये। 'सब दुख आपने, निरापने सकल सुख ।' कवि० 
७.१२४ 

निरामय : वि० (सं०) । आमय=व्याधि से रहित, निविकार, अपरिणामी । 
“नमामि ब्रह्म निरामयं ।' मा० ६.१०४ छं० 

निरामिष : वि० (सं०) । मांस भोजनरहित । “होहि निरामिष कबहु कि कागा ।' 
मा० १.५.२ 

निरारी : विसस्त्री० । निराली, अनौखी । “तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी ।' 
विन० ३४.४५ 

निरार्वाह : (१) आऽ्प्रब० । निराते हैं, सस्य को तृणहीन करते हैं। 'कृषी निरावहि 
चतुर किसाना ।' मा० ४.१५.८ (२) उखाड़ फेंकते हैं । 'नीच निरावहि निरस 
तरु।' दो० ३७७ 

निरास : (१) वि० (सं० निराश) । आशाहीन, हताश । “भा निरास उपजी मन 
श्रासा ।' मा० ३.२-३ (२) सं०पु० (नैराश्य) । आशाहीनता । “बसि कुसंग 
यह सुजनता ताकी आस निरास ।' दो० ३६२ 

निरासा : निरास । “भे सुर सुरपति निपट निरासा ।' मा० २.२६५.४ 

निरीस : वि० (सं० निरीश) । ईश्वर को न मानने वाला, किसी को स्वामी न 
मानने वाला । “नीच निसील निरीस निसंकी ।' मा० २.२६६.२ 

निरीह : वि० (सं०) । ईहा =इच्छा से रहित, निरपेक्ष, उदासीन । "ब्रह्म निरीह 
बिरज अबिनासी !' मा० ७.७२.७ 

निरुअरई : आ०प्रए० । खुलती है, सुलझती है । 'तबहुं कदाचित सो निरुअरई ।' 
मा० ७.११७. 

२«निरआर निरुआरइ : आ०प्रए० । खोलता है, सुलझाता है । 

निरुआरा : निरुआरइ । “तब सोइ बुृद्धि"*'ग्रंथि निरुआरा।' मा० ७.११८.४ 

निरुश्रारे : भूक०पु ०ब० । 'सुलझाए । “निज कर जटा राम निरुआरे।' मा? 
७,११.४ 

निरुज : वि० (सं० नीरुज) । नीरोग, स्वस्थ । कवि० ७.१६६ 

निरुत्तर : वि० (सं०)। जिसके पास उत्तर न हो; जो उत्तर दे सके। दो० १५७ 

निरुपधि : वि० (सं०) । आवरणहीन, निर्व्याज, अहेतुक, निश्छलं । “हित निरुपधि 
सब बिधि तुलसी के ।' मा० १.१५.४ 

निरुपम : वि० (सं०) । उपमा-रहित, अतुलनीय, अनुपम, अप्रतिम । मा० २.२८८ 

निरुपाधि, घी : वि० (सं०) । उपाधिरहित । (१) निविशेष, अनवच्छिन्न, जगत्‌ 
की विविधताओं में अनुस्यूत रहकर.भी अखण्ड, असीम । “राम भगति निरुपम 
निरुपाधी ।' मा० ७.११६.६ (२) निर्व्याज, निश्छल । दीनबंधु दया कीन्ही 
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निरुपाधि न्यारिये ।' हनु ० २१ (३) निविध्न । 'राम नाम जपु तुलसी नित 
निरुपाधि ।' बर० ४८ 

तिरूपउँ : आ०उए० । निरूपण करता हूं, व्याख्यापुर्वक स्वरूप का प्रतिपादन करता 
हूँ, विवेचन करता हुं । 'सगुन निरूपउं करि हठ भूरी । मा० ७.१११.१३ 

निरूपन : सं०पु'० (सं० निरूपण) । स्वरूप-विवेचन, प्रतिपादन, व्याख्यात्मक 
विवरण । “ब्रह्म-निरूपन ।' मा० १.४४ “नाम निरूपन नाम जतन तें । मा० 
१.२३.८ 

निरूपम : निरुपम । गी० १.६.२६ 

निर्ख्पाह : आ०प्रब० । स्वरूप विवेचन करते हैं । 'कहि नित नेति निरूपहि बेदा ।' 
मा० २.६३.८ 

निरूपा : (१) निरूप । निरूपित करता है । 'नेति नेति जेहि बेद निरूपा ।' मा० 
१.१४४.५ (२) भूकु०्पु ० । निरूपित किया । व्याख्या द्वारा स्पष्ट किया । 
'खंडि सगुन मत अगुन निरूपा ।' मा० ७,१११.२ 

निरोध : सं०पु० (सं०) । नियमन, निग्रह, नियन्त्रित करना, वृत्तियों का शमन | 
“मन को निरोध ।' दो० २७४ 

निर्गता : भूकृणस्त्री० (सं०) । निकली हुई । 'नख निगगताः"` ``" "` सुरसरी ।' मा० 
७,१३ छं० ४ 

निर्गर्माह : आ०प्रब० । निकलते हैं। “एक प्रबिसाहि एक तिर्गमहि।' मा० २.२३ 

निगूंन, ण: वि० (सं० निगुण) । गुणहीन। (१) सभी गुणों से हीन । 'निगेन 
निलज कुबेष कपाली ।' मा० १.७९.६ (२) माया गुणों से मुक्त, त्रिगुणातीत। 
“निगुन ब्रह्म सगुन बपुधारी ।' मा० १.११०.४ (यहाँ निगुण से निराकार” 
का तात्पर्यं भी है-मायागुणों को स्वेच्छा से ग्रहण कर ब्रह्म सगुण-साकार 
बनता है, क्योंकि उसमें सत्य-संकल्पता का गुण विद्यमान है अत: संकल्पमात्र 
से वह सगुण बनता है । 

निग नमत : वेदान्त-मनीषियों का वह सम्प्रदाय जो ब्रह्म में किसी प्रकार के गुण 
की सत्ता मान्य नहीं करता जबकि वैष्णव मत में ब्रह्म का निगु णत्व इतना ही 
है कि वह माया-गुणों से परे है-अन्यथा वह सवंज्ञत्व, सवंकतृ त्व, सत्यकामत्व, 
सत्यसंकल्पत्व, अजरामरत्व, क्षुधपिपासाहीनता आदि कल्याण गुणों से सम्पन्न 
है तथा स्वेच्छा से माया गुणों को ग्रहण कर अवतीणं होता एवम्‌ आकार ग्रहण 
करता है । 'तब मैं निगुनमत करि दूरी । सगुन निरूपउें करि हठ भूरी ।' मा० 
७,१११.१३ 

निकर: सं०पु० (सं०) । झरना, प्रपात । मा० २.३०८.३ 

निर्दंम : वि० (सं०) । दम्भहीन, निश्छल । मा० ७.२१.७ 

निदंथ : वि० (सं०) । दयाहीन, क्रुर । मा० ७.३६.५ 
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निर्दलन : संन्पु० (सं०) । उन्मूलन, विनाश, पूर्ण ध्वंस । विन० ५७.७ 

निर्धेन : वि० (सं०) । धनहीन, दरिद्र, अकिचन । मा० १.१६० 

निधी त : भूक्क० (सं०) । दूरीकृत, विनष्ट, प्रक्षालित (सं० निधो'त) । “साधु पद 
सलिल निधू'त कल्मष सकल ।' विन० ५७.३ 

निनय : सं०पु० (सं० निर्णय) । दृढ निश्चय, पुष्ट मत, निविवाद तथ्य । मा० 
७.४१.२ 

निबंहई : निबहइ । 'जों निबिघ्न पंथ निबेहई ।' मा० ७.११९.२ 

निबंहिहों : आ०भ०उए० । निभाऊँगा, पुरा करूंगा । “तुलसी को पन निबहिहौं ।' 
विन० २३१.४ 

निबंहे : भूकृ०्पु'०ब०। निभ गए, पार पा गए। 'त्रिबिध दुख तें निबंहे ।' मा० 
७.१३ छं २ 

निर्बान : निर्वाण । मा० ३.२० क 

'तिर्बानप्रद : वि० । मोक्षदायक | मा० ७.१३० छं० ३ 

निबिकार : वि० (सं० निविकार) । विकार-रहित, जिसमें किसी प्रकार का रूप- 
परिवर्तन न हो, यथावत्‌ रहने वाला, एक रस । “निबिकार निरवधि सुख- 
रासी । मा० ७.१११.५ (वैष्णवमत अविकृत-परिणामवादी है--तदनुसार ब्रह्म 
विविध जागतिक रूप लेता हुआ भी विकृत नहीं होता; स्वरूपस्थ रहकर ही 
परिणाम लेता हे) । 

निबिध्न : वि०--क्रिव्वि० (सं० निविघ्न) । बाधारहित। मा० ७.११६.२ 

निर्भय : वि० (सं०) । भयहीन, निरातडूक । मा० १.१८७.७ 

निर्भेयकारी : वि० (सं०) । (दूसरों को) भयमुक्त करने वाला, अभय देने वाला । 
'मारि असुर द्विज निर्भयकारी ।' मा० १.२१०.६ 

निर्भर : वि० (सं०) । पूणं, प्रचुर, निःशेषरूप से भरा-पुरा, अतिशय । 'सब के उर 
निर्भर हरषु । मा० १.३०० 

निभरा : वि०स्त्री० (सं०) । निर्भर । मा० ५ श्लोक २ 

निमंथन : सं०पु'० (सं०) । पूणं मन्थन, सर्वाङ्ग भालोडन । “वेद पय सिंधु "***** 
मुनि बुद निर्मथन-कर्ता ।' विन० ५७.६ 

निर्मम : वि० (सं०)। ममत्वहीन, किसी के प्रति ममता से रहित, जिसका अपना 
कोई न हो, अपनेपन की आसक्ति से परे । “निर्मम निराकार निरमोहा ।' मा० 
७.७२.६ 

निर्मल : वि० (सं०) । (१) निष्कलुष, निश्छल, निष्पाप | "निर्मल मन जन सो 
मोहि भावा ।' मा० ५.४४.५ (२) आवरण रहित । 'बिनु घन निर्मल सोह 
अकासा । मा० ४.१६.९ (३) निर्दोषन-धूलि-पष्क-रहित। 'संत हृदय 
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जस निर्मल बारी ।' मा० ३.३६.७ (४) माया-गुणों से रहित, वासनाहीन । 
“जो अगम सुगम सुभाव निर्मेल ।' मा० ३.३२ छं० ४ 

निर्मलो : निर्मेल--स्त्री० (सं० निमला) । मा० ६.१०६ छं० १ 

निर्मान : वि० (सं०) । मान-रहित==प्रमाणरहित+परिमाणरहित, अप्रमेय तथा 
असीम । विन० ५३.६ 

निर्मित : भूक ० (सं०) । रचित । “निज इच्छाँ निमित तनु । मा० १.१६२ 

तिमु क्त : वि० (सं०) । पूर्णतया मुक्त, सर्वथा बन्धनहीन । विन० ५५.६ 

निसू लन : वि० । निमू'ल करने वाला, उन्मूलन-कर्ता। मा० ७.१०८ छं० १० 

निर्मू ला : वि० (सं० निर्मल) । मूल रहित, जड़ से उखड़ा हुआ, पूर्णतः नष्ट । 
'जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला ।' मा० १.१८३.५ 

निमू लिन्‌ : वि०पु० (सं०) । उन्मूलनकर्ता, नाशक । विन० १२.४ 

निर्मोह : वि० (सं०) । मोहरहित, तमोगुणी विकारों से परे । विन० ५६.५ 

निलेंप : वि० (सं०) । लेपरहित । (१) प्रभावमुक्त (२) माया, कमं आदि की 
वासनाओं से परे । 'हरिनिगु'न निर्लेप निरपने ।' कु० ३८ 

निर्वश : वि० (सं०) । वंशहीन, जिसके कुल में कोई न बचा हो । विन० ४९.६ 

निर्वाण : सं०पु० (सं०) । (१) शान्ति, तापशमन, मोक्ष । मा० ५ श्लोक १ 
(२) वि०पु० (सं०) । शान्त, मुक्‍त । 'निजानन्द निर्वाण निर्वाणदाता ।' 
विन० ५६.५ 

निर्वाप : सं०्पु ० (सं०) । शमन, बुझाना; ताप नाश । “अर्वागपर ग्वं निर्वाप- 
कर्ता ।' विन० ५४.७ 

निर्विकल्प : वि० (सं०)। विकल्पों से परे--शब्दमात्र में स्थित वस्तुशून्य तत्त्व 
विकल्प है, उससे रहित । गुण आदि विशेषणों से विशिष्ट ज्ञान सविकल्प है, 
उससे भिन्न प्रत्यय वाला=निरपेक्ष। विकल्पस्वरूप संसार से परे। मा० 
७.१०८.३ 

निर्व्यलीक : वि०(सं०) । व्यलीक-रहित; मिथ्या-माया से परे, निष्कलुष । वित? 
२०४.३ 

निलज : निलज्ज । 'रन ते निलज भागि गृह आवा ।' मा० ६.८५.७ 

निलजई : निलजता (प्रा० निलज्जया) । 'रीझिबे लायक तुलसी की निलजई ।' 
वित्त २५२.५ 

निलजता : सं०स्त्री०(सं० निलंज्जता) । विन० १५८.६ 

निलज्ज : वि० (सं० निलंज्ज>प्रा० निलज्ज) । लज्जा रहित । मा० ५.६.९ 

निलय : सं०पु० (सं०) । आवास, आलय । (२) लय, तल्लीनता । 'यस्यांथि- 
प्राथोज'***** मुनिव्‌ द अलि निलयकारी ।' विन० ६१.१ 

निवछावरि : नेवछावरि । रा०न० १६ 
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निवसत : वक्क०पु'० (सं० निवसत्‌>>प्रा०निवसंत) । निवास करता-करते । 'निवसत 
जहेँ नित कृपालु । गी० २.४४.३ 

निवर्सी : भूकृ०स्त्री०ब० । बस गयीं, बसी हुई । 'मृदु मूरति द्वै निवसीं मन मोहे ।” 
कवि० २.२५ 

निवसे : भूक०पु०ब० । बसे, रहे । तेहि आश्रम निवसे कछु काला ।' मा० १.१५२.७. 

निवाज : वि० (फा० नवाज) । कृपा करने वाला, शरण देने वाला । “गरीब 
निवाज ।' हनु० १७ 

निवाजा : भूकृ०पु० । शरण में लिया, पालित किया । “नमत पद रावणातुज 
निवाजा ।' विन० ४३,७ 

निवाजि : पूक्‌० । शरण देकर । 'बिबुध समाज निवाजि*****: बिरद कहायो । गी० 
६-२१.३ 

निवाजिबो : भक्‌०पु०कए० । शरण में लेना, कृपा करना । “ता ठाकुर कौ रीक्षि 
निवाजिबौ कह्यो क्‍यों परत मो पाहीं ।? विन० ४.२ 

निवानिहें : आ०भ०प्रब। शरण देंगें। “राम गरीब-निबाज निवाजिहैं।” गी० 
५.३०.२ 

निवाणु : निवाज--कए० । शरणदाता । “राम गरीब-निवाजु ।' गी० ३.१७.२ 

निवाने : भूक०पु ०ब० । शरण पाए हुए, कुपाश्रित किए हुए। जैसे होत आये 
हनुमान के निवाजे हैं।' हनु० १५ (२) शरण देने पर । "तेरे निवाजे गरीब- 
निवाज बिराजत बैरिन के उर साले । हनु० १७ 

निबाजो, निवाज्यो : भूक्‌०पु'०कए० । शरण में लिया । 'हनुमान को निवाज्यौ 
जन ।' हनु ० २० 

निवार निवारइ : (सं० निवारयति>>प्रा० निवारइ--निषेध या परिहार करना, 
हटाना, दूर करना) आ०प्रए० । हटाता है। 'बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे । 
मा० ६.६१.५ 

निवारक : वि० (सं०) । दूर करने वाला, निरस्त करने वाला । “आस त्रास इरिषादि 
निवारक ।' मा० ७.३५.५ 

निवारन : (१) सं०पु० (सं० निवारण) । निरसन, बचाव (हटाना), दूरीकरण । 
“करिअ जतन जेहि होइ निवारन ।' मा० २.७०.५ (२) वि०पु०। 'प्रहलाद' 
बिषाद निवारन, बारन तारन, मीत अकारन को ।' कवि० ७.६ (३) भकृ० 
अव्यय । दूर करने, निरस्त करने । 'रच्छक कोपि निवारन धाए।' मा० 
६.१००.१० 

निवारा : भूकृ०पु० (सं० निवरित>>प्रा० निवारिअ) । रोका। “बढ़त बिधि जिमि' 
घटज निवारा ।' मा० २.२९७.२ 
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निवारि : पूक्क० (सं० निवार्य>प्रा० निवारिअ>>अ० निवारि) । रोककर, हटा 
कर । 'कुपथ निवारि सुपंथ चलावा |! मा० ४.७. ४ 

निवारिऐ : आ०कवा०प्रए० (सं० निवायंते>>प्रा* निवारीअइ) । दूर कीजिए। 
“तासों रारि निवारिऐ ।' दो० ४३२ 

निवारिबे : भकृ०पु ० (सं० निवारयितव्य:>>प्रा० निवारिअव्वय) । निवारण करने । 
“आरत की विपति निवारिबे को * ।' हनु० ११ 

'निवारिये : निवारिऐ । 'बाँह पीर महाबीर बेगिही निवारिये ।' हनु० २० 

निवारी : भूकृ०स्त्री० । हटायी 'जब हरि माया दूरि निवारी ।' मा० १.१३८-१ 

निवारे : (१) भूक०पु०ब० । हटाये, निरस्त किये। “तिल प्रवान करि काटि 
निवारे ।' मा० ६.५३.४ (२) निवारइ। दूर करे, हटा सकता है। 'दुसह 
बिपति ब्रजनाथ निवारे ।' कु० ५६ 

निवारे : निवारइ | निवारण कर सकता है । “और काहि मागिए को मागिबो 
निवारे ।' विन० ८०.१ 

निवारयो : भूकू०्पु०कए० । रोका । “घोर जमालय जात निवार्‍यो ।' विन० 
१४४.२ 

निवास : सं०पु'० (सं०}। (१) भावास स्थान । 'सिय निवास सु'दर सदत ।' मा० 
१.२१३ (२) आवास करना, रहना । 'कन्ह निवास रमापति जब तें ।' मा० 
४.१३.५ 

निवासा : निवास । मा० ५.६.१ 

निवासिनि : वि०स्त्री० (सं० निवासिनी) । वास करने वाली । मा० १,६५.३ 

निवासी : वि०पु० (सं० निवासिन्‌) । निवास करने वाला । मा० १.८०.३ 

'निवासु, सु : निवास{-कए० । एकमात्र निवास । 'नामु राम को कलपतर कलि 
कल्यान निवासु । मा० १.२६ 

निशिचर : सं०पु० (सं०) । राक्षस । मा० ३.११.६ 

निशेश : सं०पु० (सं०) । रात्रि का स्वामी ==चन्द्रमा । मा० ३.११.७ 

निश्चित : वि० (सं०) । निर्धारित, प्रमाणित, स्थिर मत विन० ५७.६ 

निषंग, गा : सं०पु० (सं० निषङ्ग) | तूणीर, तरकस। मा० १.१४७.८ 

निषाद : सं०पु० (सं०) । मृगया तथा मछली मारने का व्यवसाय करने वाली एक 
जंगली जाति । मा० २.८८.१ 

'निषादनाथ : निषादों का राजा=गुह्‌ । मा० २.१६२.३ 

निषादनाथृ : निषादनाथ--कए० । मा० २.२३३.६ 

निषादपति : निषादनाथ। मा० २.८६.४ 

निषादा : निषाद । मा० ७.२०.१ 
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निषाद, द्र: निषाद--कए० । 'सुनि गुनि कहत निषादु । मा० २-२३४) 

निषिद्ध : वि० (सं०) । शास्त्रों द्वारा वजित, अविहित, अपवित्र, त्याज्य । पावक 
परत निषिद्ध लाकरी होति अनल जग जानी ।' कृ० ४८ 

निषेध : (१) सं०पु'० (सं०) । निवारण, वर्जन । (२) धामिक वर्जना, अविहित 
कर्म । 'बिधि निषेद कह बेद ।' दो० ३५० 

निषेवमय : वि० (सं०) । निषेधपूर्ण, धामिक वजनाओं से युक्त । 'बिधि निषेधमयः 
कलिमल हरनी । करमकथा ।' मा० १.२.९ 

निष्काम : अकाम (सं०) । कामनारहित । विन० ६४.८ 

निष्केवल : वि० (सं०) । विशुद्ध, निमंल, सवंथा मिश्रण-रहित । “निष्केवल प्रेम । 
मा० ६.११७ख 

निष्पापा : वि०स्त्री» (सं०) । पापरहित, पापमुक्त । “कपि तब दरस भइउ 
निष्पापा ।' मा० ६.५८-१ 

निसंक, का : वि० (सं० निःशङकः>प्रा० नीसंक) । निर्भय, शड कारहित, 
निरातङ क ।' मा० ७.११२.२ 

निसंकी : निसंक । धमं आदि के उल्लङ्घन की शङःका से मुक्त, स्वैराचारी । “नीच 
निसील निरीस निसंकी ।' मा० २.२६६.२ 

निसंकू : निसंक-कए० । 'निपट निरंकुस निठूर निसंकू ।' मा० २.११६.३ 

निसंबल : वि० (सं० निःसम्बल) । पाथेय-रहित, साधनहीन । 'संबल निसंबल को 
सखा असहाय को ।' विन० ६६.१ 

निसठ : सं०पु ० (सं० निशठ) । एक वानर का नाम । मा० ५-४४ 

निसरत : वक्ृ०पु० (सं० निःसरत्‌>>प्रा० नीसरंत) । निकलता-ते निकलते हुए । 
'निसरत प्रान करहि हठि बाधा ।' मा० ५.३१.६ 


शं 


निसरि : पुक्क» । निकलकर । 'निसरि पराहि भालु कपि ठाटा ।' मा० ६ ६७.४ 

निसरी : भूक्‌०स्त्री० । निकली । 'निसरी रुधिरधार तहेँ भारी । मा० ४.६.७ 

निसाँ : रात में । 'मोह निसाँ सब सोवनिहारा । मा० २.६३.२ 

निसा : सं०स्त्री० (सं० निश्‌=निशा>घ्रा० निसा) । रात्रि । मा० १.१६५ 

निसाकर : सं०पु० (सं० निशाकर) । चन्द्रमा। बर० १४ 

निसागम : सं०पु० (सं० निशागम) । रात्रि का आरम्भ, सन्ध्याकाल । 'सकुचे 
निसागम नलिन से ।' मा० २.३०१ छं० 

निसाचर : सं०पु ० (सं० निशाचर) । राक्षस । मा० १.१८.१ 

निसाचरपति : रावण । मा० ६.४४.३ 

निसाचरु : निसाचर-कए० । एक भी निशाचर! 'चित्रह के कपि सों निसाचरु न 
लागिहै ।' कवि० ५.१४ 


542 तूलसी शब्द-कोश 


“निसान, न: सं०पु० (सं० निःस्वान>>प्रा० नीसाण) । (१) बाजा, बाद्य । “राजत 
बाजत बिपुल निसाना ।' मा० १.२९७.५ (२) दुन्दुभि । सुति गहगहे निसान ।' 
मा० १.३०४ (३) ध्वनि, नाद । 'हरषहि सुनि सुनि पनव निसाना ।' मा० 
१२९९.२ 

'निसानहि : नक्कारे पर । 'परा निसानहि घाऊ।' मा० १.३१३.७ 

निसि: (१) सं०स्त्री० (सं० निश्‌>>प्रा० निसि) । रात्रि । 'दलइ नामु जिमि रबि 
निसि नासा ।' मा० १.२४.५ (२) रात में (सं० निशि) । 'निसि न अनल 
मिल सुनु सुकुमारी ।' मा० ५.१२.६ 

निसिचर : सं०पु'० (सं० निशिचर) । राक्षस मा० १.२४.५ 

तिसिचरन्हि : निसिचर--संब०। राक्षसों (ने) । “परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे । 
मा० ६.११४.१ 

'निसिचरि, री : सं०स्त्री० (सं० निशिचरी) । राक्षसी । मा० ५.३.२ 

'नितिचरिन्ह : निसिचरि--संब० । राक्षसियों (को) । 'कहेसि सकल निसिचरिन्ह 
बोलाई । मा० ५.१०.८ 

'निसिचरी : निसिचरी--ब० । राक्षसियाँ । 'सेवाहि सब निसिचरीं बिनीता ।' मा० 
६.१०८.५ 

तिसिचर : निसिचर--कए० । एक राक्षस-विभीषण । 'कपीसु निसिचरु अपनाए 
नाएँ माथ जू ।' कवि० ७.१६ 

निसित : वि० (सं० निशित) । तीक्षण, तीखी धार वाला-ले; पैना । 'चले बिसिख 
निसित निकाम । मा० ३.२०.२ 

'निसिहि : रात को । 'निसिहि ससिहि निदति बहु भाँती ।' मा० ६.१००.३ 

निसील : वि० (सं० नि:शील) । शीलहीन । विनय, सदाचार आदि से विमुख । 
“नीच निसील निरीस निसंकी ।' मा० २.२९९.२ 

निप्तेतिका : निसेनी (सं० निःश्रेणिका) । 'दाभी सर त्रिबली निसेनिका ।' गी० 
७.१७.६ 

निसेनी : सं०स्त्री० (सं० निःश्रेणी>>प्रा० निसेणी) । नसेनी, सीढ़ी । 'हरनि सोक 
हरिलोक निसेनी ।' मा० ६.१२०.८ 

निसोच : वि० (सं० निःशोच्य>>प्रा० नीसोच्च) । निश्चिन्त, शोक रहित । “भे 
निसोच उर अपडर बीता ।' मा० २.२४२.६ 

निसोती : वि०स्त्रो० (अरबी--निसोह--साफ, खालिस) । शुद्ध, अमिश्रित। 'निसि 
बासर सहते बिपति निसोती ।' विन० १६८.१ 

निस्तोतें : अमिश्रितः"' *' ` से, नितान्त निश्छल''*से । 'रीझहि {राम सनेह निसोतें ।' 
मा० १.२८.११ 
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'निसोतो : वि०पु०कए०। नितान्त शुद्ध, स्वच्छ, अमिश्रित । 'कहौँ सो साच 
निसोतो ।' विन० १६१.२ 

४/ निस्तर निस्तरइ : (सं० निस्तरित>प्रा० मागधी-निस्तरइ) आऽप्रए० | पार पा 
जाता है, छुटकारा पाता है । 'नाथ जीव तव मायाँ मोहा। सो निस्तरइ 
तुम्हारेहि छोहा ।' मा० ४.३.२ 

निस्तरिए, ये : आ०भावा०। पार पाया जाय, मुक्त हुआ जा सके। 'द्रवहु तौ 
निस्तरिये । विन० १८६.६ 

निस्तार : सं०पु० (सं०) । पार पाना, छुटकारा । 'बिनु प्रयास निस्तार ।' मा० 
७.१०२ क 

निस्तारा : निसार। मा० ६.७७.४ 

निहकाम : निःकाम । मा० ३.११ 

निहार : (१) सं०पु० (सं० नीहार) । पाला, कुहरा, ओस का धृ ध । 'जनु निहार 
महुं दिनकर दुरेऊ।' मा० ६.९३.४ (२) आ०--आज्ञा--मए० | तू देख। 
“बिषय मुद निहार भार-सिर काँधे ज्यों बहत ।' विन० १३३.४ 

निहार निहारइ, ई : (सं० निभालयति>>प्रा० निहालइ--घूर कर ताकना, 
भली भाँति देखना, निहारना) आ०प्रए० । देखता-ती हैं, निहारता-ती है । 'रूप 
रासि जेहि ओर सुभाये निहारइ।' जा०्मं० ८२ 'मानहुं सरोष भुअंग-भामिनि 
बिषम भाँति निहारई ।' मा० २.२५ छं० 

निहारत : वकृ०पु'० । देखता-देखते । गी० २.१४.२ 

निहारति : वक्क०स्त्री० । देखती । “राम को रूपु निहारति जानकी ।' कवि० १.१७ 

निहारहि : आऽप्रब० (सं० निभालयन्ति>>प्रा० निहालंति>अ० निहालहि) । 
देखते हैं, निरखते हैं । 'बार बार प्रभु गात निहारहि । मा० ७.७.४ 

निहारहि : आ०--आज्ञा--मए० (सं० निभालयः>प्रा० निहालहि) । तू देख । 'सन; 
माधव को नेकु निहारहि।' विन० ८५.१ 

निहारा : (१) भूकू०्पु ० । देखा । 'जिअत राम बिधु बदनु निहारा।' मा० 
२१५६.२ (२) निहारइ । निरीक्षण करता है, देखता है। 'सहस नयन पर 
दोष निहारा।' मा० १.४.११ 

निहारि : (१) निहार । तू देख । “ललित लालन निहारि ।' कृ० १७ (२) पूकु० । 
देखकर । 'लता निहारि नवहि तरु साखा ।' मा० १.८५.१ 

निहारिए, ये: आ०कवा०प्रए० । देखा जाय, दीखता है, देखिए। “तो से समरथ 
चख चारिहु निहारिये ।' हनु ० २४ 

निहारी : (१) निहारि। देखकर । 'हिये हरषे सुर सेन निहारी ।' मा० १.६५.३ 
(२) भूकृ०स्त्री० देखो । 'जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी ।' मा० १.२८६.७ 
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निहार : (१) आ०--आज्ञा-मए० । तू देख । 'हरि को ललित बदन निहारु।' 
कृ० १४ (२) निहार--कए० । कुहरा, तुषार । “चारु चंदन मनहुँ मरकत 
सिखर लसत निहारु ।' गी० ७.८.२ 

निहारें : निहारने से, देखते हुए । 'नाथ सकल सुख साथ हमारें। सरद बिमल 
बिधुबदन निहारें ।' मा० २.६५.८ 

निहारे: (१) भूकृ०पु'०ब० । देखे । 'चरन परत नृप रामु निहारे ।' मा० २.४४.२ 
(२) निहारइ। “नित निज पद कमल निहारे ।' गी० ५.१८.२ 

निहारेउ : भूकृ०पू'०कए० । देखा। 'सखी मुख गौरी निहारेउ ।' पाथ्मं० ४८ 

निहाल : वि० (फा०)। तृप्त प्रमुदित, पुरण सन्तुष्ट । 'निरखि निहाल निमिष महे 
कीन्हे ।' विन० ६.४ 

निहालु : निहाल कए० । “चोट बिनु मोट पाइ भयो न निहालु को।' कवि० ७.१७ 

निहोर : सं०पु'० । (१) मनुहार, अनुनय-विनय । "पुनि पुनि करउ' विहोर ।' मा० 
१.१४ ख (२) आभार, उपकार (अहसान) । 'राखा राम निहोर न मोही ।' 
मा० ४.२६.५ 

/निहोर, निहोरइ : आ०प्रए० । अभ्यर्थना करता है-करे, अनुनय करे। “केहि केहि 
दीन निहोरे।' विन० १०२.५ 

निहोरउ: आ०उए०। अनुनय करता हूं। 'सखा निहोरउ तोहि।' मा० 
६,११६ ख 

निहोरत : वक्न०पु'० । अनुनय करते, समझाते-बुझाते । 'सब गौरिहि निहोरत धाम 
को।' पा०्मं०्छं० ४ 

निहोर्राह : आ०प्रब० । अनुनय करते-ती हैं। “बार बार रघुनाथहि निरखि 
निहोरहि।' जा०मं० १६७ 

निहोरा : (१) निहोर । आभार । 'बोले रामहि देइ निहोरा ।' मा० १.२७८७ 
(२) भूक्‌०पु'० । अनुरोध किया । 'सो कृपालू केवटहि निहोरा ।' मा० 
२.१०१.४ 

निहोरि : पृकृ० । अनुनय करके, अपने छपर आभार लेकर। “निगम सेष सारद 
निहोरि जो अपने दोष कहावों ।' विन० १४२.६ 

निहोरिहों : भा०भ०उए० । अनुनय करूँगा । 'दुह ओर की विचारि अब न 
निहोरिहौं ।' विन० २५८.४ 

निहोरी : निहोरि । 'सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी ।' मा० २.४४ ७ 

निहोरें : क्रिगवि० । अनुनय के लिए, उपकार हेतु । 'तजउे प्रान रघुनाथ निहोरे।” 
मा० २.१६०.६ 

निहोरे : भूकु०पु०ब० । मनाये, प्राथित किये । “राम राउ गुर साधु निहोरे ।' मा० 
२.२९७.५ 
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निहोरं : निहोरइ । 'सपने पर बस परे, जागि देखत केहि जाइ निहोरे।' विन० 
११६.४ 

निहोरो : निहोरा+कए० । (१) अनुरोध, मनुहार । “किए निहोरो हँसत खिझे तँ 
डाटत नयन तरेरे ।' कृ० ३ (२) उपकार, आभार । 'नाहि पिनाकिहि नेकु 
निहोरो ।' कवि० ७.१५३ 

नींद : नीद । मा० २.३८ 

नीब : सं०पु० (सं० निम्ब) । वृक्षविशेष । “काम भुजंग इसत जब जाही । बिषय 
नींब कटु लगत ताही ।' विन० १२७.३ 

नोक, का: वि०पु० (सं० निक्त=व्रिशुद्ध>प्रा० निकक) । (१) निर्मल, स्वच्छ, 
पवित्र, निर्दोष । 'दंपति धरम आचरन नीका ।' मा० १.१४२.२ (२) सुन्दर, 
मनोहर । “हम तुम्ह कहुं बरु नीक बिचारा ।' मा० १.८०.१ (३) उत्तम, श्रेष्ठ । 
“राम निकाईं रावरी है सबही को नीक ।' मा० १.२६ ख (४) अनुकूल, अभीष्ट 
स्वीकार्य । 'जो जेहि भाव नीक तेहि सोई । मा० १.५.९ (५) संगत, उचित ३ 
“कहेहु नीक, मोरेहुं मन भावा ।' मा० १.६२.१ ? 

नीकि : नीकी । 'नीकि दोन्हि हरि सु'दरताई।' मा० १.१३४.३ 

नोकिये : अच्छी ही । 'भूपति बिदेह कही नीकिये जो भई है।' गी० १.८५.१ 

चीको : नीक--स्त्री० । अच्छी, शुद्ध, उत्तम, संगत । मा० १.९.५ 

नीके : क्रिग्वि० । भली भाँति । “मोर मनोरथु जानहु नीके ।' मा० १.२३६.३ 

नीके : (१) नीकें । 'हम नीके देखा सब लोई ।' वैरा» ४० (२) विण०्पु०्ब० 
(दे० नीक) । भले । 'कु भकरन सोवत नीके ।' मा० १.४.६ 

नीको : नीका-|-कए० । भला, अच्छा । “तौ नीको तुलसीक ।' मा० १.२६ ख 

नीच : वि०पु० (सं०) । अधम, अवर । मा० १.७.९ 

नोचउ ` नोच भी । 'भगतिवंत अति नीचउ प्रानी । मा० ७.८६.१० 

नोचन, न्ह : नीच--संब० । “प्रीतम पुनीत कृत नीचन निदरि सो । विन० २६४.५ 

नीचहु : नीचउ । “अति नोचहु सन घ्रीति।' मा० ७.६३ क 

नीचा : नीच । मा० ३.२४.६ 

नौचि, ची : नीच-+-स्त्री० । मा० २.१२.६ 

नीचियौ : नीची भी । 'नीचियौ कहत सोभा ।' विन० २५७.३ 

नोचु, च्‌ : नोच--कए०। 'लहइ निचाइहि नीचु ।' मा० १.५ 

नोचो : (१) नीचु । 'ऊंचो मनु ऊंची रुचि, भागुं नीचो।' कवि० ७.६७ 
(२) नीचउ । नीच भी । “पाथ माथे चढ़े तून तुलसी ज्यों नीचो ।' विन० ७२.४ 

नोड : सं०पु'० (सं०) | घोंसला, कुलाय । मा० १.३४६.६ की 

नीति : सं०स्त्री० (सं०) । (१) समुदाचार, विनयोपदेश । 'संत ' कहहि भसति 
नीति ।' मा० १.४५ (२) व्यवहार--राजनीतिक न्याय । “रूप तेज बल नीति 
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निवासा ।' मा० १.१३०.३ (अनीति का विलोम) (३) दक्षता, सतर्क 
आचरण। 'सुनु महीस भसि नीति जहें तहे नाम न कर्हाह नूप ।' मा० १.१६३ 
(४) धामिक व्यवस्था । “निगम नीति कुलरीति करि।' मा० १.३४९ 
(५) कूटचातुरी । 'जद्यपि नीति निपुन नरनाहू ।' मा० २.२७.७ 

नीती : नीति । मा० २.६.६ 

नीद : सं०स्त्री० (सं० निद्रा>प्रा० निद्दा>अ० निद) । सुषुप्ति, विश्वामहेतुकः 
अचेतनावस्था । मा० १.३५७ 

नोदउ ; निद्रावस्था में भी । 'नीदउँ बदन सोह सुठि लोना।' मा० १.३५८.१ 

नोदरी : नोंद (अ० निहृडी) । गी० १.१६.४ 

नौर : सं०पु० (सं०) । जल । मा० १.३४ 

नीरचारी : जलचर । कवि० ६.४९ 

नोरज : जलज, कमल । मा० १.२४३.२ 

नोरद : जलद । मेघ। कू० ३६ 

नोरधर : जलधर, मेघ। मा० १,१४६ 

नोरनिषि : जलनिधि, समुद्र । मा० ६.५ 

नीरा : नीर। मा० ७.३.१० 

नोराजन, ना: सं०पु'०+स्त्री० (सं०) । दीपकमाला से आरती । विन० ४७.४, 

नीरु, रू : नीर--कए० । “नयन नीरु हटि मंगल जानी ।' मा० १.३१६.१ 

नोर : नीर की, जल की “उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे ।” 
गी० ६.१५.३ 

नील : (१) विऽपु'० (सं०) । नीलवणं, श्याम । 'नील पीत जलजाभ सरीरा ।' 
मा० १.२३३.१ (२) सं०पु'० (सं०) । वानर विशेष का नाम । मा० ५.६०.१ 

नीलकंठ : सं०पु० (सं०) । (१) शिव जी मा० ७.१०८ छं० (२) चाष पक्षी + 
“नीलकंठ कलकंठ सुक ।' मा० २.१३७ 

नीलगिरि : सं०पुः० (सं०) । कञ्जल पर्वत, नीला पर्वतविशेष । (जो हिमालय के 
उत्तर है) । मा० ६.१०३ छं० 

नोलमनि : सं०स्त्री? (सं० नीलमणि) । राम-विशेष (देऽ नवरत्न) । मा? 
१.२८८ 

नीला : नील । मा० ६.२३.५ 

नौलु : नील+कए० । नील वानर । कवि० ५.२६ 

नीलोत्पल : सं०पु'० (सं०) । नील कमल | मा० ४.३० ख 

नीसान : निसान । 'नीसान गान प्रसून झरि ।' पा०मं०छं० १५ 

मुत: भूक०पु० (सं०) । स्तुत, प्राथत । मा० ४ श्लोक १ 
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नूतन : वि० (सं०) । नवीन | मा० १.६६.४ 

नूपुर : सं०पु० (सं०) । पादभूषण-विशेष (पादाङ्ग,लिभूषण) । मा० १.१६६.३ 

नृ: सं०पु० (सं०) । नर, मनुष्य । 'ब्याल न्‌-कपाल-माला बिराजे । विन० १०.२ 

नुकेहरि : नरकेहरि । कवि० ७.१२८ 

नृग : सं०पु'० (सं०) । इक्ष्वाकुवंश का एक राजा, जो ब्राह्मणों के शाप से गिरगिट 
हो गया था और कृष्ण ने उसका उद्धार किया था । मा० २४०.२ 

नृत्य : सं०पु'० (सं०) । लयतालयुक्त अङ्गविशेष (जिसमें अभिनय सम्मिलित हो) । 
मा०३.१०.१२ 

नत्यपर : वि०पु'० (सं०) । नृत्य में तत्पर, नृत्यलीन । विन० १०.५ 

नृप: सं०पु० (सं०) । नरपालक, राजा । मा० २.५०.४ 

नृपति : नुप (सं०) । मा० १.१५८ 

नृपती : नृपति। मा० ७.४०.३ 

नुपनय : राजनीति । मा० २.२५८ 

नृपनीति : राजनीति । मा० २.३१ 

नुपन्ह, निहि नपन, नि : नृप-संब०। राजाओं । 'नृपन्ह केरि आसा निसि नासी ।” 
मा० १.२५५.१ 

नुपरिषि : राजरिषि । राजषि, जो राजा होते हुए ऋषि हो । मा० १.१४३.६ 

नुपाल, ला : नृप । राजा । मा० १.२८.८ 

नुपु : नृप--कए० । राजा । 'नृपु कि जिइहि बिनु राम ।' मा० २.४९ 

नेई: सं०स्त्री० (सं० नीम, नेमि) । नीवँ, आधारशिला, कुएँ के नीचे रखा जाने 
वाला दारुचक्र जिस पर इंटें जोड़ी जाती हैं । 'दीन्हेसि अचल बिपति कै नेई ।” 

, मा० २.२६.६ 

तेकु : क्रिशवि० । थोड़ा-सा । 'नेकु नयन मन घ्रान जुड़ाऊ ।' मा० २.१९५.६ 

नेग : सं०पु'० । किसी मङ्गल अवसर पर किसी का विशेष माङ्गलिक कार्यं तथा उस 
कार्य के बदले मिलने वाला द्रव्यादि। “नेगी नेग जोग सब लेहीं।' मा० 
१.३५३.९ 

नेगचार : नेग देने का आचार । 'नेगचार कहें नागरि गहरु न लावहि।' जा०्मं० 
१३५ 

नेगी : वि०पु०। नेग करने वाला । (१) माङ्गलिक कार्य में नेग पाने का 
अधिकारी । मा० १.३५३.६ (२) कतव्य कमं का अधिकारी । 'लछिमन होहु 
धरम के नेगी ।' मा० ६.१०.२ 

नेगु : नेग--कए० । 'नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा / मा० १.३५३.२ 

नेति : अव्यय (सं०--न--इति) यह नहीं । एक प्रकार की अपोहन विधि जिससे 
ज्ञात वस्तुओं का निषेध कर अज्ञात वस्तु जानी जाती हैं। जागतिक तत्त्वों का 
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अपोह (वर्जन) करते-करते ब्रह्म साक्षात्कार की विधि- क्योंकि बह इन्द्रियों से 

ज्ञेय (प्रमेय नहीं है । सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान। “नेति नेति 

कहि जासु गुन करहि निरंतर गन । मा० १.१२ 

नेब : सं०पु'० (सं० नीव्र>प्रा० तिव्वञ्=नेव्व) । (१) छप्पर आदि की धरन, 
आधारकाष्ठ । (२) पहिये को घेरने वाला लोह-मण्डल जो उसे घिसने से 
बचाता है। (३) रक्षक, आश्रय, सहायक । 'लखनु राम के नेब । मा० २.१९ 
(४) अरबी-नायब== मातहत) । अधीन । 


नेम, मा : नियम | मा० १.१७.३ 

नेमु : नेम+-कए० । एकनिष्ठा । 'नेमु पेमु संकर कर देखा।' मा० १.७६.४ 

नेरी : वि०स्त्री० (सं० निकटा>प्रा० निअडी) । समीपस्थ । 'जाहि मृत्यु आई अति 
नेरी ।' मा० ५.५३.४ 

नेरे: क्रिवि०। (सं० निकटेन>>प्रा० निअडेण>>अ० निभे) । समीप में । 'सुत 
मातु पिता हित बंधु न नेरें।' कवि० ७.५० 

नेरे : नेरे (सं० निकटे>>प्रा० निअडे) । 'जिवन अवधि अति नेरे।' विन० २७ 

नेरो : वि०पु'०कए० । समीपस्थ । 'जाउँ सुमारग नेरो।' विन० १४३.६ 

नेवछावरि : सं०स्त्री० । मङ्गलका्यो में वर-कन्या, शिशु आदि पर उ-ारकर दिया 
जाने वाला द्रव्य अथवा उस द्रव्य के उतारने की क्रिया । 'करि आरति नेबछार्वार 
करहीं ।' मा० १.१९४.५ प्राकृत में 'नेवच्छ' धातु उतारने के अर्थ में है जिसका 
सम्बन्ध संस्कृत “नेपथ्य, (परिधान) से जुड़ता है । मुद्रा के स्थान पर वस्त्रो 
को उतारकर देने की पहले प्रथा रही होगी (सं० नेपथ्याबलि>प्रा० 
नेवच्छावलि) । 

नेबत : सं०पु'० (सं० नेमन्त्रणक==नेमन्त्र>प्रा० नेमंत->अ० नेवंत) । निमन्त्रण, 
न्योता, निमन्त्रण पत्र । “यह अनुचित नहि नेवत पठावा।' मा० १.६२.१ 

नेवता : भूकृ०पु ० । निमन्त्रित किया । “पाहुन बड़ नेवता । मा० २.२१३५७ 

नेवति : पूकृ० । निमन्त्रित करके । “पोथी नेवति पूजि प्रभात सप्रेम ।' रा०प्र० ७.७ 

नेवते : (१) भूकृ०पु०ब० । निमन्त्रित किए ¦ 'नेवते सादर सकलसुर।' मा० १.६० 
(२) सं०पु'०ब० निमन्त्रण । 'नेवते दिये ।' गी० १.५.४ 

नेवाज : निवाज (फा० नवाजिश== मेहरबानी) । कृपालु, शरण देने वाला । 

नेवाजा : निवाजा । “राम कृपाल निषाद नेवाजा । मा० २.२५० ८ 

नेवाजि : निवाजि । 'बिभीषनु नेवाजि सेत सागर तरन भो । कवि० ६.५६ 

नेवाजिए : आ०कवा०प्रए० । शरण दिया जाता है । “रीति महाराज की नेवाजिए 
जो माँगनो सो ।' कवि० ७.२५ 

नेबाजिहैं : निवाजिहैं । “राजु दै नेवाजिहुँ बजाइ के बिभीषने ।' कवि० ६.२ 

नेवाजी : नेवाजि । शरण में लेकर । मा० २.२६६.५ 
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नेवाज्‌ : निवाजु । 'गईबहोर गरीब नेवाजू । मा० १.१३.७ 

नेवाजे : निवाजे । शरण में लिये । “नाम गरीब अनेक नेवाजे ।' मा० १.२५.२ 

नेवाजो : निवाजो । 'काकीं सेवाँ रीझि कै नेवाजो रघुनाथ जू ।' कवि० ७.१६ 

नेवारई : निवारइ। 'परसत पानि पतिहि नेवारई।' मा० २.२५ छं० 

नेवारिहै : आ०भ०प्रए० । दूर करेगा। 'बिप्रन के भय को निवारिहे।' कवि० 
७.१४२ 

नेवारे : निवारे । रोके । 'सयनहि रघृपति लखनु नेवारो ।' मा० १.२५४.४ 

नेवारेड : निवार्यो । रोका, हटाया । 'सोक नेवारेउ सबहि कर ।' मा० २.१५६ 

नेवासी : निवासी । मा० २.२७०.२ 

नेह : सनेह (प्रा) । प्रम । मा० २.२६०३ 

नेहरुआ : (दे० नाहरू) सं०्पु० (सं० स्नायुरुजा>>प्रा० न्हारुआ) ! एक प्रकार 
का नसों में होने वाला रोग जिसमें रुधिर बहता है और नस बढ़ती जाती है । 
मा० ७.१२१.३५ 

नेहा : नेह । मा० ४.७.६ 

नेही : वि०पु० (सं० स्नेहिन्‌>>प्रा० नेही) । प्रेमी, स्निग्ध । 'जोगवत नेही नेह 
मन ।' दो० ३०७ 

नंहु, ह : नेह+कए । अनन्य प्रंम । “जौं मोपर निज नेहु।' मा० १.७६ 

नैया : नाई । सदृश । 'कूदत कपि कुरंग की नेया ।' कु० १६ 

सै: नइ । नई, नवीन । 'नित नै होइ राम पद प्रीती ।' मा० १.७६.३ 

नेन, ना : नयन । मा० १.२२८ 

ननन, नि: नयनन्हि । नेत्रों (से, ने) । “जब नेनन प्रीति ठई ठग स्थाय सो ।” 
कवि० ७.१३३ 

नेनो : नयनी । 'जहेँ बिलोक मृग सावक नैनी ।' मा० १,२३२.२ 

नेबेद : नैबेद । मा० १.३५०.२३ 

नैबेद्य : सं०पु'० (सं० नेवेद्य) । देवापित भोज्य पदार्थं । 'करि पूजा नेबेद्य चढावा ।' 
मा० १.२०१ ३ 

नेमि : सं०पु० (सं०) । तीर्थं विशेष जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। 
मा० १.१४३.२ 

नहर : सं०पु० (सं० मातृधरः>प्रा० माइहर) । मेका, स्त्री के माता-पिता का 
घर । मा० २.२१.१ 

नैहौं : भा०भ०उए० । झुकाऊंगा । 'सीस ईस ही नेहौं ।' विन० १०४.३ 

नो: न:। हमारा-री-रे। हमको । 'त्रातु सदा नो भव खग बाज: ।' मा० ३.११.६ 

नोइ: संसस्त्री० । नोवन, दुहते समय गाय को पिछली टाँगे बांधने की रस्सी । 
मा० ७.११७.१ 
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नौ: नव। (१) संख्या । कवि० १.७ (२) नवीन । ठाढे हैं नौ द्रुम डार गहेैं।” 
कवि० २.१३ 

नौका : सं०स्त्री० (सं०) । नाव। विन० ६२.३ 

नौकारूढ : वि० (सं०) । नाव पर चढ़ा हुआ । 'नोकारूढ चलत जग देखा ।' मा० 
७.७३.५ 

नौमि : आ०उए० (सं०) । प्रणाम करता हूं । 'नोमि निरंतर श्रीरघुबीरं ।' मा० 
३.११.४ 

नौमी : नवमी । 'नौमी तिथि मधुमास पुनीता ।' मा० १.१९१.१ 

च्याउ : न्याय+कए०। (१) औचित्य । “मोर न्याउ मैं पुछा साईं ।' मा० ४.२.६ 
(२) वेध निर्णय । 'स्वान खग जति च्याउ देख्यो ।' विन० ७.२४.२ 

च्यामक : वि० (सं० नियामक) नियंता । नियति का स्वामी, नियमित करने वाला । 
विन० ५५.६ 

न्याय : संपु" (सं०)। (१) रीति, आचार, ओचित्य। 'हौं न्याय नाथ 
बिसरायो ।' गी० २.५६.४ (२) उचित निर्णय, कानून, विधि । 'ऐसे ती सोचहि 
न्याय-निठुर ।' गी० ५.८.२ (३) समानता, यथा, नाई । 'देखिहँँ हनुमान गोमुख 
नाहरनि के न्याय।' विन० २२०.७ (४) सादृश्यमूलक मुहावरा । “होइ 
घुनाच्छर न्याय जौं।' मा० ७.११८ ख (५) उचित शासन-व्यवस्था (६) तकं- 
शास्त्र (७) अनुमान (८) नीति । 

न्यारियै : न्यारी ही, अनोखी ही । “दया कीन्ही निरुपाधि न्यारिये ।' हनु० २१ 

न्यारो : वि०स्त्री०। (१) अनोखी, विलक्षण, निराली । 'द्विज छबि अनूप न्यारी । 
गी० १.२५.४ (२) पृथक्‌, वर्जित । “लोक बेद तें न्यारी ।' विन० १६६.६ 

न्यारे : क्रिवि० । अलग । “तुलसी न्यारे हवे रहै ।' वे रा० ४२ 

न्यारो : वि०पु'०कए० । अलग, पृथक्‌ । 'प्रान त्यागि तनु न्यारो ।' कृ० ३४ 

न्याव : न्याउ, निर्णय । “स्वान को प्रभु न्याव निबरो ।' विन० १४६.४५ 

न्हाइ : नहाइ । स्नान करके । "न्हाइ रहे जल पानु करि । मा० २.१५० 

न्हाहु : आ०मब० (सं० स्नात>प्रा० ण्हाह> ० ण्हाहु) । नहाओ, स्नान करो। 
“उबटौं न्हाहु गुहौं चोटिया बलि।' कृ० १३ 


पण्डित बच्चूलाल अवस्थी 
व्याकरणाचा, साहित्याचार्य, 
एम.ए., पी-एच डी., डी० लिट्‌. 
जन्म--श्रावण शुक्ल २ गुरुवार सं० १९७५ 
दिनाङ्क ५।८।१८ ई० 

सारस्वत साधना के एकनिष्ठ साधक। व्याकरण, 
साहित्य और दशंन के मूर्धन्य विद्वान्‌ । संस्कृत, पा लि, 
प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी भाषा एवं साहित्य पर विलक्षण 
अधिकार, उर्दू और आंग्ल भाषा व साहित्य का भी 
विशद अध्ययन । 

काव्य में रहस्यवाद, काव्याङ्गदीपिका, हिन्दी-रचना 
प्रबोध, ध्वनिसिद्धान्त तथा तुलनीय-सा हित्य-चिन्तन, 
भारतीय काव्य-समीक्षा में ध्वनि-सिद्धान्त आदि बहुचचित 
ग्रन्थों के रचयिता । 

दीर्घ परिश्रम और साधना से “भारतीय दर्शन- 
बुह॒त्कोश' और 'हिन्दीव्युत्पत्तिकोश' का निर्माण । 

प्रतिष्ठित समीक्षक, विवेचक और तत्ववेत्ता होने के 
साथ ही गहरी अन्तदूँष्टि से सम्पन्न । हिन्दी और 
विशेषतः संस्कृत में काव्य-प्रणयन । 

लखीमपुर-खोरी (उ.प्र.) के महाविद्यालय और हिन्दी 
विभाग, साग में प्राध्यापन के अनन्तर सम्प्रति कालिदास 
अकादमी, उज्जैन के आचायंकुल में वरिष्ठ आचार्य के 
रूप में नाट्य-शास्त्र के सम्पादन की महत्वाकांक्षी | 
तथा पारम्परिक भारतीय विधा के बिशिष्ट अध्यापन के 
प्रति समपित । 
सम्पर्क--कालिदास अकादेमी, उज्जैन (म.प्र.) 
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'चेँख : पंख | गी० २.६.४ 

पेंबारो : सं०पु'०कए० । कीतिकथा, वीरगाथा । “अजहूं जग जागत जासु पँवारो ।' 
कवि० ६.३८ 

प: (समासान्त में) वि०पु'० (सं०) । पालनकर्ता । 'लोकप ।' कवि० ७.२६ अहिप, 
महिम, नृप आदि । 

चंक : सं०्पु० (सं०) । कीचड़। मा० २,१४६ 

पंकज : सं०पु० (सं०) । कमल । मा० १.१७.४ 

पंकजराग : पदुमराग । मणिविशेष-- (दे० नवरत्न) । गी० १.२६.५ 

पंकजे : पंकज--अधिकरण (सं०) । कमल में । विन० १०.६ 

चंकरुह : सं०्पु० (सं०) । पडक में उगने-बढ़ने वाला=कमल । मा० १.१४३ 

पंख : सं०पु० (सं० पक्ष >>प्रा० पक्ख) । डैने आदि । मा० ३.२६.२२ 

पंखन्ह : पंख--संब० । पंखों (के) । 'बिनु पंखन्ह हम चहहि उड़ाना।' मा० 
१.७५.६ 

संगति : पाति । 'बर दंत की पंगति कुंद कली ।' कवि० १.४ 

थंगु : (१) वि० (सं०) । खंज, लँगडा । मा० १.०.१ (२) गतिहीन, निष्क्रिय । 
“कबि भारति पंगु भई ।' कवि० १.७ 

थंच : संख्या (सं०) । (१) पाँच । “मुख पंच पुरारी ।' मा० १.२२०.७ 
(२) पञ्चजन, प्रभावशाली लोग, विविध वर्गों के मुख्य जन, जनता, सब 
लोग । 'पंच कहें सिवं सती बिबाही ।' मा० १.७६.८ (३) महाभूत । 'पंच 
रचित यह अधम सरीरा।' मा० ४.११.४ (४) पाँच सूक्ष्म भूतों के पञ्चीकरण 
हे स्थूलभूतों की सृष्टि को प्रपञ्च कहते हैं जिसकी व्यञ्जना के साथ द्वयर्थक 
प्रयोग भी द्रष्टव्य है । 'रचहु प्रपंचहि पंच मिलि ।' मा० २.२६४ 

पंचकवल : भोजन के आरम्भ में वे पाँच ग्रास जो पाँच मन्त्रों के साथ लिये जाते 
हैं - प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय 
स्वाहा । 'पंच कबल करि जेवन लागे | मा० १.३२९.१ 

पंचकोस : पाँच कोस के विस्तार में बसा हुआ काशी क्षेत्र== पञ्चक्रोशी । कवि० 
७.१७२ 

पंच-कोसि : संऽस्त्री० (सं० पञ्चकोशी>>प्रा० पंचक्कोसी) । काशी क्षेत्र जो पाँच 
कोसों में बसा है। विन० २२.५ 

थंचग्रह : मंगल, बुध, गुरु, शक्र और शनि । दो० ३६७ 
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पंचदस, सा : (सं० पञ्चदशः>प्रा० पंचदस) (१) पद्धह । “नयन पंचदस अति 
प्रिय लागे । मा० १.३१७.२ (२) पाँच या दस । “लघु जीवन संबतु पंचदसा ।' 
मा० ७.१०२.४ 

पंचधुनि : पाँच प्रकार की ध्वनियाँ--वेदध्वनि, वन्दिध्वनि, जयध्वनि, शङ्घध्वनि 
ओर हुलहुलुध्वनि--स्त्रियों (आदि) का कलख। मा० १.३१६.३ इन्हें 
गोस्वामी जी ने परिगणित भी किया है । “जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान 
निसान ।' मा० १.३२४ 

पंचनदा : पंचगंगा नामक काशी का तीर्थ । विन० २२.७ 

पंचबटीं : पञ्चवटी में । “पंचबटी बसि श्री रघुनायक । मा० ३.२१.४ 

पंचबटी : सं०स्त्री० (सं० पञ्चानां वटानां समाहारः न्=पञ्चवटी) । (१) बरगद, 
पीपल, आमला, अशोक और बिल्व वृक्षों का झुरमुट । (२) दण्डकारण्य का 
प्रसिद्ध स्थान विशेष। मा० ३.१३.१५ 

पंचबान : सं०पु'० (सं० पञ्चबाण) । (कमल, अशोक, आञ्ज, नवमल्लिका =बेला 
और नीलकमल के पाँच पुष्पों के बाणों वाला) = कामदेव । विन० १४.८ 

पंचबोस : संख्या (सं० पञ्चविशति) । पच्चीस । मा० ७.१३.५ 

पंचभूत : पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश । मा० ४.११.४ 

पंचम : संख्या (सं०) । पाँचवाँ । मा० ३.३६.१ , 

पंचमुख : पाँच मुखों वाला न्5शिवजी । हनु० ३ 

पंचसत : पाँच सौ (संख्या) । गी० ७.२५.१ 

पंचसबद : पाँच प्रकार के वाद्यों की ध्वनि (तन्त्री वाद्य=्=वीणा आदि--तालवाद्य 
==मृदङ्ग आदि--आहत वाद्य-= दुन्दुभि आदि+-सुषिर वाद्य=वंशी आदि 
और झाँझ) । मा० १.३१६.३ 

पंचाच्छरी : सं०स्त्री० (सं० पञ्चानाम्‌ अक्षराणां समाहारः= पञ्चाक्षरी) । 
"नमः शिवाय’ मन्त्र (जिसमें पाँच अक्षर हूँ) । विन० २२.७ 

पंचानन : सं०पु० (सं०--पञ्चं विस्तृतम्‌ आननं यस्य सः== पञ्चाननः) । (फले 
मुख वाला) सिह । 'रहहि एक सँग गज पंचानन ।' मा० ७.२३.१ 

पंछी : सं०पु ० (सं० पक्षिन्‌) । चिडिया । गी० २,६७.३ 

पंजर : सं०पु० (सं?) । पिजड़ा, घेरा । 'माया बल कीन्हेसि सर पंजर।' भा० 
६.७३.६ 

पंडित : सं०--वि० (सं०) । (१) ज्ञानी, विवेकी । “पंडित मूढ़ मलीन उजागर । 
मा० १.२८.६ (२) परम तत्त्व का ज्ञाता । 'तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता ।' 
मा० १.१४३.२ (३) विशेषज्ञ । 'सब गुनग्य सब पंडित ग्यानी ।' मा० ७.२१.८ 
(४) कुशल, दक्ष । 'खर दूषन बिराध बध पंडित ।' मा० ७.५१.५ (५) विद्वात्‌, 
सुशिक्षित । 'जाय सो पंडित पढि पुरान जो रत न सुकर्महि ।' कवि० ७.११६ 
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पंडू : पांड । कवि० ७.१३१ 

पंथ: सं ० पु ० (सं० पथिन्‌ >>प्रा० पंथ) । (१) मागं । 'बीचहि पंथ मिले दनुजारी ।” 
मा० १.१३६.४ (२) सिद्धान्त, प्रस्थान । “ग्यान पंथ कृपान के धारा ।' मा० 
७.११९.१ (३) सम्प्रदाय, मतवाद । 'कल्पहि पंथ अनेक ।' मा० ७,१०० ख 
(४) साधन, उपाय । 'संत संग अपबर्ग कर कामी भव कर पंथ । मा० ७.३३ 
(१) यातना, गति (मार्ग) । 'भव पंथ मत ।' मा० ७.१३.२ (६) आचरण- 
पद्धति (मार्ग) । 'हठि पंथ सबके लाग ।' मा० ६,११३.४ 

पंथक्कथा : मार्ग का वृत्तान्त । मा० १.४२.४ 

पंर्थाह : मार्ग में । 'हठि सबही के पंथहि लागा || मा० १.१८२.११ (राह लगना 
मुहावरा है जो पथिकों को लूटने का अर्थ देता है ।) 

पंथाना : पंथ--ब० (सं० पन्थानः) । मागं । 'रघुपति भगति केर पंथाना ।' मा० 
७.१२.३ 

पंथि, पंथी : पथिक (सं० पान्थ) । 'मग पंथी तन ऊख ।' दो० ३१० 

पंथु : पंथ--कए० 'आममु पंथु गिरि कानन ।' मा० २.११२.६ 

पंतग : पन्तग । सर्पे । मा० १,३१.६ 

पंचा : सं०स्त्री० (सं०) । दण्डकारण्य का एक सरोवर । मा० ३.३६.११ 

पइ : अव्यय (सं० प्रतिः>प्रा० पइ) । पर, बाद, केवल । 'काटेहि पह कदरी फरइ''" 
डाटेहि पह नवनीच ।' मा० ५.४८ 

पइज : सं०स्त्री० (सं० प्रतिज्ञा>>प्रा० पइज्जा>>अ० पइज्ज) । संकल्प, पण, ब्रत + 
“अब करि पइज पंच महेँ जो पन त्यागे ।' जा०्मं० ७० 

पठि : पूकृ० । पैठ कर, प्रवेश करके । 'बदन पइठि पुनि बाहेर आवा ।' मा० 
५.२.११ 

पइसार : सं०पु'० (सं० प्रतिसार>>प्रा० पइसार) । प्रवेश, अभियान । “नगर करों 
पइसार।' मा० ५.३ 

पड: सं०्पु ०कए० (सं० पदम्‌ >प्रा० पयं>>अ० पउ) । स्थान, स्थिति, अवस्था । 
“फिरी अपन पउ पितु बस जातें ।' मा० १.२३४.४ 

पकए : भूकु०पु०ब० । पकाये हुए । दो० ५१० 

ॐ पकर पक्ररइ : (सं० प्रकडति--कड मदे ? >>प्रा० पकडइ) भा०्प्रए० । पकडता 
है, दृढ़ता से ग्रहण करता है । 'अस्थि पुरातन छुधि स्वान अति ज्यों मुख भरि 
पकरे ।' विन० ६२.४ 

पकरि : पुकू० । पकड़ कर । 'पट पकरि उठायो हाथ।' दो० १६८ 

पकवाना : सं०पु'० (सं० पक्वान्न) । तल कर बनाया हुआ भोज्य पदार्थं ।' मा? 
१.३३३४ 
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पकवाने : पकवाना -[-ब० । “भाँति अनेक परे पकवाने ।' मा० १.३२६.२ 

पक्षकर्ता : वि० (सं०) । पक्षधर । विन० ५०.४ : 

पख : पाख । गी० १.२.२ 

पत्चवारा : सं०पु'० (सं० पक्षवारक>प्रा० पक्खवारअ) । पन्द्रह दिनों का समय । 
“परिखेहु मोहि एक पखवारा ।' मा० ४.६.६ 

पखाउज : सं०पु ० (सं० पक्षातोद्य>प्रा० पक्खाउज्ज) । पखावज नाम का वाच- 
विशेष । मा० ६.१०.६ 

पखारत : वकृ०पु'० (सं० प्रक्षालयत्‌>>प्रा० पक्खालत) । पखारता-ते; धोता- 
धोते । 'ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु । मा० १.३२४ छं० २ 

पखारन : भक्क० अव्यय (सं ० प्रक्षालयितुम्‌ >>श्रा० पक्खालिउँटअ० पकखालण) । 
पखारने, धोने । 'चरन सरोज पखारन लागा ।' मा० २.१०१.७ 

षखारि : पूकृ० । प्रक्षालन करके । 'चरन पखारि पलंग बैठाए ।' मा० ४,२०.४ 

वखारिहों : आ०भ०उए० (सं० प्रक्षालयिष्यामि>प्राश पक्खालिहिमि>>अ० 
पक्खालिहिउँ) । पखाछँगा, धो लूंगा । 'जब लगि न पाय पखारिहों।' मा० 
२.१ ०० छं 

पखारू : आ०--आज्ञा--मए० । तू प्रक्षालन कर। 'बेगि आनु जल पाय पलारू ।' 
मा० २.१०१.२ 

पखारें : प्रक्षालन से, धोने पर । “तुलसी पहिरिअ सो बसन जो न पखारें फीक ३” 
दो० ४६६ 

वारे : (१) भूकु०पु ०ब० (सं० प्रक्षालित>प्रा० पक्खालिय) । धोये । 'लछिमन 
सादर चरन पखारे ।' मा० ३.४१.११ (२) पखारें । पखार कर । “तन पावन 
करिअ पखारे ।' विन० ११५.४ 

पग: (१) संग्पु० (सं० पद) । “नहि परसति पय पानि। मा० १,२६१ 
(२) (सं० पदाग्र>ध्रा० पअग्ग) पैरों का अग्र भाग । “लागि सासु पग कह कर 
जोरी ।” मा० २.६४.५ (३) (सं० पर्देक>>प्रा० पइग) । पैरों की दूरी की 
नाप=डग । “सब हमार प्रभु पग पग जोहा ।' मा० २.१३६.६ 

'पगतर : पैरों के नोचे । पगतर छाँह ।' दो० ६९ 

पगतरी : सं०स्त्री० (पग--सं० तला ==धमंपट्टु) । जूती, पनही । 'ताके पग की 
पगतरी मेरे तन को चाम ।! वेरा० ३७ 

पगनि : पग--संब० । (१) पैरों (से) । 'पाछिले पर्गान गमु गगन ।' हुनु० ४ 
(२) चरणों में । “नाइ माथो पगनि ।' कवि० ५.२६ 

सगाई : भूकृ०स्ती० । पागी (जैसे पाग में खाद्य वस्तुओं को) ओत-प्रोत की । 'गनिकाँ 
कबहीं मति पेम पयाई ।' कवि० ७.६३ 
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पर्गार : सं०पु ० (सं० प्राकार>>प्रा० पागार) । घेरा (चारदीवारी) । 'पवरि 
पगार प्रति बानरु बिलोकिए ।' कवि० ५.१७ (२) रक्षक, शरण । 'बाहें 
पगार ।' हनु० ३६ 

पगार: (१) पगार+कए०। एकमात्र आश्रय । कवि० ७.१६ (२) घेरा, 
रक्षाभित्ति । 'अगारु न पगारू न बजार बच्यो ।' कवि० ५.२३ 

पयि : पूकृ० । चासनी में पग कर, शर्करा द्रव से ओतप्रोत होकर। “आखर अरथ 
मंजु मृदु मोदक राम प्रेम पति पागिहै ।' विन० २२४-३ 

पगिया : संग्स्त्री» । सिर पर बाँधा जाने वाला वस्त्रविशेष--साफा । “सिर पगिया 
जरकसी ।' गी० १.४४.१ 

पगु : पग--कए० । एक डग, एक चरण, एक पदन्यास) 'रंगभूमि जब सिय पगु 
धारी ।' मा० १.२४८ ४ 

पघिलाइ : पुकु० (सं० प्रघायं) । पिघलाकर, द्रवरूप करके । 'लंक पधिलाइ पाग 
पागिहै ।' कवि० ५, १४ 

पचत : वक्नुथ्पु० । (१) (सं० पचत्‌>>प्रा० पच्चत) । पकाता-पकाते । (२) (सं० 
पच्यमात>>प्रा० पच्चंत) । कष्ट उठाता-ते, पकता-ते । “पेट हो को पचत, 
बेचत बेटा बेटकी ।' कवि० ७.९६ “तुलसी बिकल पाहि पचत कुपीर हां ।! 
कवि० ७.१६६ 

५पचव पचवह : (सं० पाचयति>प्रा० पच्चवइ) आऽप्रए० । पचाता है, उदर में 
परिपाक देता है । 'जिमि सो असन पचवे जठरागी ।' मा० १.११६.६ 

पर्चाहू : आऽप्रब०। पकाते हैं (क्लेशरूप फल भोगते है) । परिनाम पचहि पातकी 
पाप ( गी० ५.१६.७ 

पचा : भूक०पु ० । पच भरा, क्लेश में पड़कर खप गया । 'हारि निसाचर सैनु पचा ।” 
कवि० ६.१५ 

२“पचार पचारइ : (सं० प्रचारयति ? >>प्रा० पच्चारइ--उपालभते) आ०प्रए० । 
ललकारता है । 'बार बार पचार हनुमाना । मा० ६.५१.४ 

पचार्राह, हीं : आ०प्रब० । ललकारते हैं। 'एक एक सन भिरहि पचारहि।' मा० 
६,८१.४ 

पचारि : पूकु० । ललकार कर । 'भिरहि पचारि पचारि । मा० ६.४२ 

पचारी : पचारि । 'पुनि रावन कपि हृतेउ पचारी ।' मा० ६.६५.४ 

पचारे : भूकृऽपु'०ब० । ललकारे । “तब रघृबीर पचारे घाए कोस पचंड ।' मा० 
६,६५ 

पचारे : (१) ,/पचारइ। ललकारे, ललकारता है । 'जौं रन हमहि पचारे कोऊ ।” 
मा० १.२८४.२ (२) भकृ० अव्यय । ललकारने । 'लागेसि अधम पचारे मोही ।' 
मा० ६.७४.५ 
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पचास : संख्या (सं० पठचाशत्‌>>प्रा० पंचास) । 

पचासक : (पचास-|-एक) लगभग पचास । 'सुनि मन मुदित पचासक आए ।' मा? 
२-१०६.३ 

पचि : पुक्क» । पक कर, क्लेश उठा कर, कष्टपूर्वक प्रयास करके । 'कोटि जतन 
पचि पचि मरिअ ।' मा० ७.८६ ख 

पचीस : संख्या (सं० पञ्चविशति??प्रा» पंचवीसा>>पंचईसा) । मा० १.३३३-६ 

पच्छ : सं०पु'० (सं० पक्ष) । (१) पाख, मास का अर्धभागऱ्न्शुक्लपक्ष या कृष्ण 
पक्ष । 'सुकुल पच्छ अभिजित हरि प्रीता।' मा० १.१६१.१ (२) प्रस्थान, 
दर्शन, सम्प्रदाय । 'भगति पच्छ हठ नहि सठताई ।' मा० ७.४६-८ (३) पंख । 
“सिर केकि पच्छ बिलोल कुंडल ।' क्र» २३ (४) दल की मान्यता, स्थिति। 
“रिपु कर पच्छ. मूढ़ तोहि भावा ।' मा० ५.४१.३ (५) तर्क में स्वपक्ष और 
विपक्ष के साथ पक्ष वह वस्तु है जिसमें साध्य और साधन की एकत्र स्थिति 
रहती है । 'पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा ।' मा० ७.११२.१२-१४ 

पच्छजुत : (१) पंखों से युक्त (२) प्रेरणापूर्ण पक्षपात (प्रोत्साहन से युक्त) । 'भए 
पच्छजृत मनुं गिरिदा ।' मा० ५.३५.३ 

पच्छधर : वि० (सं० पक्षधर) । पक्ष लेने वाला, अनुकूल, पक्षपाती सहायक । 'हुरि 
भए पच्छधर।' दो० १०७ 

पच्छुपात : सं०पु ० (सं० पक्षपात) । (१) अपने मत आदि का समर्थन (२) आत्मीय 
आदि के लिए (तर्क छोड़कर भी) समर्थन का भाव | 'इहाँ न पच्छपात कछू 
राखउें।' मा० ७.११६.१ 

पच्छपातु : पच्छपात --कए० । “नाही कछु पच्छपातु । कवि० ७.२३ 

पच्छहोन : पंखों से रहित । 'पच्छहीन मंदर गिरि जैसा ।' मा० ६.७०.११ 

पच्छिउ : पक्षी भी । 'हित अनहित पसु-पच्छिउ जाना ।' मा० २.२६४.४ 

पच्छिम : सं०स्त्री० (सं० पश्चिमा>>प्रा० पच्छिमा) । सूर्यास्त की दिशा । मा० 
७.७३.४ 

पच्छी : सं०पु'० (सं० पक्षिन्‌) । (१) चिडिया । मा० १.८५.४ (२) पक्षपाती, 
स्वमत का आग्रही । 'सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला । सपदि होहि पच्छी 
चंडाला ।' मा० ७.११२.१५९ (यहाँ प्रथम भर्थ के साथ द्वितीय भी है) 

पच्छु : पच्छ--कए० । एकमात्र पक्ष, सहारा । “गारों भयौ पंच में पुनीत पच्छु पाइ 
के ।' कवि० ७.६१ 

पछारहि : आ०्प्रब० । पटकते हैं, पटक कर आक्रान्त करते हैं। 'मारहि काटहि 
धरहि पछारहि ।' मा० ६.५१.५ 

पछारहु : आ०मब० । पटक दो । “पद गहि धरनि पछारहु कीसा ।' मा० ६.३४.१० 
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पछारा : भूक्‌०पु० । पटक दिया । 'सिर लंगूर लपेटि पछारा ।' मा० ६.५५.५ 

पछारि : पूकृ० । पटक कर । 'महि पछारि निज बल देखरायो ।मा० ६,७४.८ 

पछारु : आ०--आज्ञा--मए० । तु पटक दे। 'घरु मारु काटु पछारु।' मा० 
६.५१ छं० २ 

पछारे : भूकु ०पु०ब० । पटक डाले । “मारे पछारे उर बिदारे ।' मा० ३.२० छं० २ 

पछारेसि : आ०--भूकृ०पु ०--प्रए० । उसने पटका-पटके। 'पुनि नल नीलहि 
अवनि पछारेसि ।' मा० ६.६५.६ 

पछालि : पूकृ० (सं प्रक्षाल्य) पखारि | धो कर । रा०न० १५ 

/पछिता, पछिताइ : (सं० प्रायश्चित्त>प्रा० पच्छित्त) भाऽ्प्रए० । पश्चात्ताप 
करता है, पछसाता है । 'सो पर दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ।' मा० 
७.४७ 

पछिताइ : पूकू० | पछता कर । 

यछिताई : (१) पछिताइ । पछताता है । 'मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई ।' मा० 
२.१४४.७ (२) पछिताइ । पछता कर । मा० ७.११३.५ 

पछिताउे , ॐ : आ०उए० । पछताता-ती हूं । मै सुनि बचन बैठि पछिताऊं / मा० 
२,५६.८ 

पछिताउ, ऊ: सं०्पु०्कए० (सं पण्चात्तापः>प्रा० पच्छित्ताओ>>म० 
पच्छिताउ) । अनुताप, पछतावा । 'जेहि न होइ पाछें पछिताऊ।' मा० २.४.५ 

पछितात : वक्ृ०पु ० । पश्चात्ताप करता-करते । रा०प्र० ६.७.२ 

पछितालि, ती : वकु०स्त्री० । पश्चात्ताप करती । मा० १,२७०.७; २.१२.१ 

पिताना : (१) भूक्‌०पु'०। पछताया, पश्चाताप किया । 'पाछिल मोह समृझि 
पछिताना ।' मा० ७ ६३.३ (२) भकृ० अव्यय । पछताने । पश्चात्ताप करने । 
“सिर धुनि मिरा लगत पछिताना ।' मा० १.११.७ 

पछितानि, नी : (१) संग्स्त्री» । पछताने की क्रिया । 'प्रभु सप्रेम पछितानि 
सुहाई ।' मा० २.१०.८ (२) भूक्‌०स्त्री०। पछतायी । 'कुटिल रानि पछितानि 
अधाई ।' मा० २.२५२.५ 'करि कुचालि अंतहुं पछितानी ।' मा० २.२०७.६ 

पछितानें : पछठताने से । “समय चुके पुनि का पछितानें ।' मा० १.२६१.३ 

पछिताने : भूक०पु ०्ब० । पछताये । 'आठइ नयन जानि पछिताने।' मा० 
१.३१७.४ 

पछिताब : भवि०कृ०पु ० । पछताना (होगा, पड़ेगा) । 'भली भाँति पछिताबा 
पिताहूं ।' मा० १.६४.२ 

पछिताय : पछितावा (प्रा० पछित्ताव ==पच्छित्ताय) । 'होत परीछितहि पछिताय ।' 
विन० २२०.५ 
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पछिताये : पछितानें । “अवसर बीते का पुनि के पछिताये ।' विन० २०१.५ 

पछितायो : पछिताय|-कए०। पश्चात्ताप । 'तब हवेहै पछितायो ।' गी० ६.४.३ 

पछितावा : संण्पु'० (सं० पश्चात्ताप>>प्रा० पच्छित्ताव) । अनृताप। 'जौं नहि 
जाउं रहइ पछितावा ।' मा० १.४६.२ 

पछिताहि, हीं : आ०प्रब० । पछताते हैं । 'धुनहि सोस पछिताहि।' मा० २.९६ 

पछिताहु, हु: आ०मब०। पश्चात्ताप करो । पेहहु सीतहि जनि पछिताहू ।' मा० 
४.२५.५ 

पछितेहसि : आण्भ०्मए०। तू पछतायगी। “पुनि पछितेहसि अंत अभागी ।' मा० 
२.३६.८ 

पछितँहहु : आ०भ०मब० ¦ तुम पछताओगे-गी । 'व्याह समथ सिख मोरि समूझि 
पछितैहृहु ।' पा०मं० ५६ 

पछितँहै : आ०भऽप्रब० । पछतायेगे-ती । 'बिकल जातुधानी पछितंहैँ।' गी० 
५.११.२ 

पछितेहै : आ०भ० (१) प्रए० । वह पछतायगा । (२) मए तू पछतायगा । 'तौ 
तू पछितेहै मन मीजि हाथ ।' विन० ८४.१ 

पछितैहौ : पछितँहहु । कवि० ७.१०२ 

पछिले : 'पछिल' का रूपान्तर । (१) ए०। पिछले । 'पछिले पर भूप नित जागा ।' 
मा० २.३८.१ (२) ब० । पिछले। 'पछिले बाढ़हि।' मा० ७.३१ 

पछोरन : सं०पु० (सं० प्रक्षोटन>भ्रा० पच्छोडण) । सूप से अन्न को स्वच्छ 
करना । 'कह्यो है पछोरन छूछो ।' कृ० ४३ 

पट : सं०पु० (सं०)। (१) वस्त्र। 'भूषन मनि पट नाना जाती।' मा० 
१.३४६.२ (२) परिधान । “तन बिभूति पट केहरि छाला !' मा० १,६२.२ 
(३) आवरण । “एक टक रहे नयन पट रोकी ।' मा० १,१४८.४५ (४) किवाइ। 
“बवल धाम मनि पुरट पट।' मा० १.२१३ (५) पर्दा या चिलमन। “ध्वज 
पताक पट चामर चारू । छावा परम बिचित्र बजारू।' मा० १.२६६.७ 
(६) चिथड़ा, चस्त्रखण्ड । “तेल बोरि पट बाँधि । मा० ५.२४ (७) वह वस्तु 
जिस पर कलई की जाय । 'ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । 
होहि कुबस्तु सुबस्तु।' मा० १.७क (८) (सं० पट्ट) रेशम । “पट पाँवड़े 
परहि बिधि नावा । मा० १.३१.३ 

पटक, पटकइ : (सं० पटत्करोति>>प्रा० पटक्कइ) आध्प्रए०। पटकता है, 
ध्वनिविशेष पूर्वक पछाइता है, धराशायी करता है । 'गहि पद महि पटकइ भट 
नाना !' मा० ६.९८.१४ 

पटकत : बक्क०्पु ० । पटकता-ते, पटकते समय । “महि पटकत भजे भुजा मरोरी ।' 
मा० ६.६५.६ 
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पटर्काह : आ०प्रब० । पटकते हैं । 'भागत भट पटकहि धरि धरनी । मा० ६०४७.७ 

पटकि : पूकृ० । पटक कर । 'जहेँ तहें पटकि पटकि भट डारेसि ।' मा० ६.६५ ६ 

पटके : भूकु०पु०ब० । पछाड़ दिये, पटक डाले । 'पटके सब सुर सलीले।' कवि० 
६.३२ 

पटकेउ : भूकून्पु ०कए० । पटक दिया । 'गहि पद पटकेउ भूमि भर्वाई।' मा० 
६.१८.४ 

पटके : पटकइ। कवि० ६.३६ 

पटक : आ०उए० । पछाड़ दू', पटक देता-दे सकता हूं । 'पटकौं भीच नीच मूषक 
ज्यों ।! गी० ६.८.३ 

पटडोरि : सं०स्त्रीञ (सं० पटु-दोर) । रेशमी सूत्र । 'प्रेम पाट पटडोरि गौरि हर 
गुन-मनि । पाण्मं० १४८ 

पटतर : सं०पु'० । उपमा, सादृश्य । 'सुरपति सदनु न पटतर पावा ।' मा० २.६०.७ 

पटतरिअ : आ०कवा०प्रए० । सदृश माना जाय, उपमा में लाया जाय । 'यह छबि 
सखा पटतरिअ जाही ।' मा० १.२२०.८ 

पढतरौं : आ०उए० । उपमा दू' । 'केहि पटतरौं बिदेह कुमारी ।' मा० १.२३०.८ 

परारि : सं०--वि०पु'० (सं० पट्टघारिन्‌) । (१) रेशमी वस्त्र धारण किये 
हुए। (२) जिसे राजा द्वारा पट्टा दिया गया हो, ऐसा सम्मान्य व्यक्ति । 
(३) वस्त्रागार का अधिकारी । “बोलि सचिव सेवक सख! पटधारि भेंडारी ।” 
गी० १.६.२२ 

वटनि : पट--संब० । पट्ट वस्त्रों, रेशमी कपड़ों । 'मुनि-पट लूटक पटनि के।' 
कवि० २.१६ 

पटल : सं०पु'० (सं०) । (१) आवरण, आच्छादन । 'उघरे पटल पर सुधर मति 
के । मा० १,२८४.६ (२) भाग, अङ्ग । "तिलक ललाट पटल दुतिकारी ।' 
मा० १.१४७.४ (३) झिल्ली, झीना पर्दा, चकचौंधने वाला आवरण । “तड़ित 
पटल समेत उड्गन भ्राजहीं ।' मा० ६.१०३ छं० २ (४) समूह, पुञ्ज+ 
आवरण । 'महामोह घन पटल प्रभंजन ।' मा० ६.११५.२ 

पटली : सं०स्त्री० (सं०) । समूह--आवरण, श्रेणीबद्ध आच्छादन, पुञ्ज । 'चंचरीक 
पटली कर गाना ।' मा० ३.४०.७ 

पटी : सं०स्त्री० (सं० पट्टी) । पटुली, किनारी । “चारु पाटि पटी पुरट की ।' गी० 
७.१६.३ 

पटु: वि० (सं०) । (१) निपुण। “पाप ताप तुहिन बिघटन पटु ।' हनु० & 
(२) कौशलपूर्ण, तकं संगत, उचित । “पटु प्रश्‍न अनेका ॥ माऽ १.४१.२ 
(३) उपयुक्त, उत्तम। 'रघुपति पटु पालकी मगाई ।' मा० २,३२०.४ 
(४) पट कए०। एक वस्त्र । भूमि सयन पटू मोट पुराना ४ मा० २,२५.६ 
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पढुली : सं०स्त्री० (सं० पट्ट, पट्टी >>प्रा० पटटुल्ली) । बैठकी, आसन-विशेष। 
गी० ७.१८.२ 

पटो : सं०पु ०कए० (सं० पट्ट:->प्रा० पट्टो) । राजपट्ट, पट्टा, (मस्तक पर बाँधा 
जाने वाला पट्ट) । 'घन धावन बगपाँति पटो सिर ।' कृ० ३२ (२) सम्पत्ति के 
दायाधिकार का पट्टा । 'बिधि के कर को जो पटो लिखि पायो।' कवि० 
७.४५ 

पटोर : सं०पु० (सं० पटोल, पट्टोल) । रेशमी उत्तम वस्त्र । 

पटोरन्हि : पटोर--संब०। पटोरों (से) । “हाट पटोरन्हि छाइ सकल तरु 
नाइन्हि।' पा०मं० ८७ 

पटोरे : पटोर का रूपान्तर। (१) विविध रेशमी वस्त्र। 'कंबल बसन बिचित्र 
पटोरे ।' मा० १,३२६.३ (२) रेशम, रेशमी धागा । 'सिअनि सुहावनि टाट 
पटोरे ।' मा० १.१४.११ 

पठंति : आ०प्रब० (सं० पठन्ति) । पढ़ते हैँ । मा० ३.४ छं० 

चठइ : पूकृ० (सं० प्रस्थाप्य>>प्रा० पट्टुविअ>>अ० पटुवि) । भेज कर । 'जह तहे 
धावन पठइ पुनि मंगल दब्य मगाइ ।' मा० ७.१० ख 

पठइअ : आ०कवा०प्रए० (सं० प्रस्थ्याप्यते> प्रा ० प्रट्रुवीअइ) । भेजा जाता है, भेजा 
जाय । 'पठइअ काज नाथ असि नीती ।' मा० २.९.६ 

पठइन्हि : आ०-भूकु ०सत्री ० प्रब० । उन्होंने भेजी । 'सुरसा'' *पठइन्हि ।' मा० 
५.२.२ 

पठइब : भूकू०्पु ० (सं० प्रस्थापयितव्य>>प्रा० पटुविअव्व) । भेजना (होगा); 
(भेजा जायगा) । 'अवसि दूतु मैं पठइब प्राता ।' मा० २.३१.७. 

पठइहि : आ०भ०प्रए० । भेजेगा । 'तासु खोज पठइहि प्रभु दूता ।' मा० ४.२८. 

पठई : भूम्‌०स्त्री०ब० । भेजीं । 'पठईँ जनक अनेक सुसारा ।' मा० १,३३३.५ 

पठई : भूक्०स्त्री०। भेजी। 'सो कहौ जो मोहन कहि पठई।' कृ० ३६ 
(२) (सहायक क्रिया के रूप में) । 'सीथ तब पठई जनक बोलाइ । मा० 
१.२४६ (३) पठइभ। भेजा जाय। 'लंकाँ रहइ सो पठइभ लेना ।' मा० 
६.५५.७ 

पठउ : आ०--आज्ञा, प्राथंना--मए० । तू भेज । “प्रथम बसीठ पठउ सुनु नौती ।' 
मा० ६.६.१० 

पठए : भूकु०पु ०ब० । भेजे । 'पठए बालि होहि मन मैला ।' मा० ४.१.५ 

पठएसि : आण०्भूकृ०पु ०--प्रए० । उसने भेजा । 'पठएसि मेघनाद बलवाना ।' मा० 
५.१९.१ 

पठएहु : आ०भ०--आज्ञा--मब० । तुम भेज देना । 'गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन ।? 
मा० १७७ 
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पठन्ति : पठंति । मा० ७.१०८ छं० ६ 

पठयउ : भूकृ०पु ०कए० । भेजा । 'पुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा । मा० ५"१०.७ 

पठये : पठए । रा०प्र० १.४.६ 

पठयो : पठयउ । “पठयो है छपदु छबीलें कान्ह ।' कवि० ७.१३५ 

</पठव, पठवइ : (सं० प्रस्थापयति>>प्रा० पटुबइ) आ०प्रए० । भेजता है, प्रेषित 
करता है । 

पठवर्ड : आ०उए० । भेजता हूँ । 'पठवर् तहां सुनहु तुम्ह जाई ।' मा० ७.६१.७ 

पठयत : वक्‌०पु० (सं० प्रस्थापयतू>>प्रा० पहुबंत) । भेजता, भेजते । 'तौ बसीठ 
पठवत केहि काजा ।! मा० ६.२८.७ 

पठवति : वक्‌०स्ती० । भेजतो । गी० ७.२९.२ 

पठषन : भकु० अव्यय । भेजने । “पठवन चले भगत कृत चेता ।' मा० ७.१६.१ 

पटवहू : आ०मब० (सं० प्रस्थापयतः>भ्रा० पट्टबह>भ० पह्ठवहु)। भेजो । 
“पठक्हु कामु, जाइ सिव पाहीं ।' मा० १.५३.५ 

पठबा : भूकू०पु० । भेजा । “पठवा तुरत राम पहि ताही ।' मा० ३.२.१० 

पठ्यौं : पठवडे । भेजू', भेज सकता हूं । पठवौं तोहि जहें कुपा-निकेता ।' मा० 
६.६०.६ 

पठाइश्ज : पठइअ । भेजा जाए, भेजना चाहिए । 'दुत पठाइअ बालिकुमारा ।' मा० 
६.१७.४ 

पठाइहि : पठइहि । भेजेगा । 'जहेँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि । मा० ४.४४ 

पठाई : पठईँ । 'भूप पहुनई करन पढाई ।' मा० १.३०६.८ 

पढाई : (१) पठई । "गिरिजा पूजन जननि पढाई ।' मा० १.२२८,२ (२) पठइ। 
भेजकर । 'जनक अवधपुर दीन्ह पठाई।' मा० १,३३४.१ 

पठाए : पठाए । “मम हित लागि नरेस पठाए ।' मा० १,२१६.५ 

पठायउँ : आ०--भूकृ०पु ०+ उए० । मैं भेजा गया (मुझे भेजा) । 'अस बिचारि 
रघुबीर पठायउँ ।' मा० ६.३०.२ 

पठायउ, ऊ : पठयउ । दूत पठायउ तव हित हेत / मा० ६.३७.२ 

पठायो : पठायउ । 'इहाँ देवरिषि गरुड़ पठायो ।' मा० ६.७४.१० 

पठाबउँ : पठयडें । 'आपु सरिस कपि अनुज पठावउें।' मा० ६.१०६.४ 

पठावनी : सं०स्त्री० । पार पहुंचाने का कारोबार तथा उससे मिलने वाला पारि- 
श्रमिक । ख्वैहौं ना पठावनी ।' कवि० २.६ 

पडावा : पठवा । भेजा । “यह अनुचित नहि नेवत पठावा ।' मा० १.६२.१ 

पठावौंगो : आ०भ०स्त्रीउए० । भेजू'गी । “तौ संग घान पठावौंगी ।' गी० २६०३ 

पडे : पठइ । 'पठै दीन्हि नारद सन सोई ।' मा० १,३१२:७ 
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पढ़ पढ़इ : (सं० पठति>>प्रा० पढइ) आठप्रए० । पढ़ता है, शिक्षा लेता है। 'सो 
हरि पढ़ यह संसय भारी ।' मा० १,२०४.५ 

पढ़त : वकृ०पु'ः० (सं० पठत्‌>>प्रा० पढंत) । पढ़ता-ते । पाठ करते । “चले पढ्त 
गावत गुन गाथा ।' मा० १.२३१.७ 

पढ्न : भकू० अव्यय । पढ्ने, शिक्षा लेने। गुर गृहँ. गए पढ्न रघुराई ।' मा० 
१.२०४.४ 

पढ्हि : आउ०प्रब० (सं० पठन्ति>>प्रा० पढंति>>अ० पढ़ाहि) । पढ़ते हैं, पाठ करते 
हैं। बेद पढ़हि जनु बटु समृदाई ।” मा० ४.१५.१ 

पढाइ : पूकू ० (सं० पाठयित्वा>>प्रा० पढाविअ>>न'० पढावि) । पढ़ा कर । 'हारेउ 
पिता पढाइ पढ़ाई ।' मा० ७.११०.८ 

पढाइहौं : आ०भ०उए० । पढ़ाऊँगा, शिक्षा दिलाऊँगा । 'केवट की जाति कछु बेद. 
न पढ़ाइहौं ।' कवि० २.८ 

पढ़ाई : (१) पढाइ । पढ़ा कर । मा० ७.११०-८ (२) मूक ०स्त्री० । शिक्षित की। 
'कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई ।' मा० २.२७.६ 

पढ़ाए : भूकु०पु ०ब०। शिक्षित किए। 'कनक पिजरन्हि राखि पढ़ाए।' मा० 
१,३३८.१ 

पढ्यो : भूकुऽ्पु०कए०। शिक्षित किया। 'सो कहै जगु जानकी नाथ पढायो ।' 
कवि० ७.६० 

५ पढ़ाव पढ़ावइ : ( /पढ़--प्रेरणा--सं० पाठयति>>प्रा० पढावइ) आल प्रए० | 
पढ़ता है, शिक्षित करता है । “बिप्र पढाव पुत्र की नाई ।' मा० ७.१०५.६ 

पढार्बाह : आऽप्रब० (सं० पाठयन्ति>> प्रा० पढावेन्ति>अ०्पढावहि) । पढ़ाते हैं । 
'सुक सारिका पढ़ावहि बालक ।' मा० ७.२८.७ 

पढ़ावा : भूकू८पु ० । पढ़ाया, शिक्षित किया । 'प्रौढ़ भएँ मोहि पिता पढ़ावा ।” मा० 
७.११०.५ 

पढ़ाबौ : पढ़ावहि । गी० ३.६.३ 

पढ़ाहीं : पढ्हि । 'बेद जुवा जुरि बिप्र पढ़ाहीं।' कवि० १.१७ 

पढि : पुकू० । पढ़ कर । “गाडि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्र ।' मा० २.२१२.४ 

पढ़िबे ; भक्‌ ०५० । पढ़ने । 'पढ़िबे को कहा फलु ।' कवि० ७.१०४ 

थढिंबो : भक्‌०पु ०कए० (सं० पठितव्यम्‌ >> प्रा० पढिअव्वं >> अ० पहिव्वड) । पढ़ना । 
“पढिबो पर्यो न छठी ।' विन १५५.१२ 

पढ़िय : आ०कवा ०प्रए० । पढ़ा जाता है, पढ़ा जाय । 'पढ़िय न समुझिय जिमि खग 
कीर ।' विन० १६७.२ 

पढ़ें : पढ़ने से । “श्रम फल पढ़ें किएँ अरु पाएँ ।' मा० ३.२१.६ 
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चढ़े : भूक ०पु० । (१) पठित, अधीत (विषय) । “पढ़े सुने कर फन प्रभु एका ।' 
मा० ७.४९.३ (२) पाठ याजप किये । 'नरसिह मंत्र पढ ।' गी० १.१२.३ 
(३) सीखे-पढ़े हुए । 'प्रभु'***** पढ़े" कपट बिनु टोने ।' गी० १.२३.३ 

'पढ़ें : पढ्हि । बेद पढे बिधि ।' कवि० ७.२ 

बढ़या : वि० । पढ्ने वाला । 'बिनु गिरा को पढ़ैया।” कवि० ७.१३५ 

तंग : संग्पु० (सं०) । (१) पर्तिगा, शलभ । 'दीपसिखा सम जुबति तन मन 
जनि होसि पतंग ।' मा० ३.४६ ख (२) सूर्यं । 'कबहुं दिवस महुं निबिड़ तम 
कृबहुंक प्रकट पतंग ।' मा० ४.१५ ख (३) लघु पक्षी । 

चतंगा : पतंग । `बहु बिधि क्रीडहि पानि पतंगा ।' मा० १.१२६.५ यहाँ कन्दुक-पर्याय 
पतंग का प्रयोग है । 

पति; आ०प्रब० (सं० पतन्ति) । गिरते हैं, पड़ते हैं । मा० ३.४ छं० 

चताक : पताका | मा० २.६ 

पताफनि : पातक--संब० । पताकाओं (से) । 'केतु पताकनि पुरी रुचिर करि 
छाई ।' गी० १.१.६ 

पताका : संस्स्त्री० (सं०) । (१) ध्वज-वस्त्र । ‘रघुपति कीरति बिमल पताका । 
दंड समान भयउ जसु जा का ।' मा० १.१७.६ (२) ध्वज-दष्ड | 'कदलि ताल 
बर धुजा पताका ।' मा० ३.३८.२ 

"पताल, ला : पाताल । मा० ७.६२.१ 

चति : (१) संण्पु० (सं०) । स्वामी, ईश्वर, प्रभु । भुवन-निकाय-पति ॥ मा० 
१.५१ छं (२) राजा । कोसलपति, अवधपति आदि । (३) स्त्री का विवाहित 
पुरुष । मा० १.५६.२ (४) (समासान्त में) वि०पु'० । श्रेष्ठ । तीरथपति, खग- 
पति आदि । (५) संऽस्त्री० । पात्रता, प्रतिष्ठा । 'कंसे ताके बचन: मेटि पति 
पारौं ।' गी० २.७२.२ (६) शील, मर्यादा (इज्जत) । 'वजाइ रही पति पाँडु 
बधू को ।' कवि० ७.८६ 

'पतिश्राउ : आ०--आज्ञादि--प्रए० । विश्वास करे । "पुनि पुति भुजा उठाइ कहत 
हौं सकल सभा पतिआउ ।' गी० ५.४५.४ 

पतिआतो : क्रियाति०पु ०ए० । यदि तो विश्वास करता | 'तोहि सब 
पतिभातो ,' विन० १५१.५ 

पतिआनि : भूक्‌ष्स्त्री० । (विश्वस्त हुई । 'सुहृद जानि पतिआनि । मा० २.१६ 

पतिआहु, हू : आ०मब० । विश्वास करो । 'सहसा जनि पतिआहु ।' मा० २.२२ 

पतित : भूकृऽपु'०वि० (सं०) । गिरा हुआ, धमंच्युत, पातकी । मा० ७-१३०-७ 

'पतितन : पतित--संब० । पतितों (को) । “तुम कृपालु पतितन गतिदाई ।' विन० 
२४२.२ 

'यतितपाबन : पतितों को पवित्र करने वाला । विन० ६७.५ 
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पतित-पुनीत : पतितपावन । 'ऐसो को कहु पतित-पुनीत ।' विन० १६१.६ 

पतितायो : भूक०पु ०कए० (सं० पतितायितः) । पतित हुआ, गिरा। 'सब थल 
पतितायो ।' विन० २७६.५ 

पतिदेवता : वि०स्त्री० (सं०) । पतिव्रता, पति को ही एकमात्र आराध्य मानने 
वाली । मा० १.२३५ 

पतिनि, नो : पत्नी । मा० २.२४६.२ 

वतिन्ह : पति--संब० । पतियों (को) । 'पतिम्ह सौंपि बिनती अति कीन्ही ।' मा० 
१.३३८.५ 

पतिप्रिय : विन्स्त्री, (सं० पतिग्रिया) । (१) पति को प्यारी (२) पतिप्राणा £ 
“पारबती सम पति-प्रिय होहू ।' मा० १.११८.१ 

पतिब्रत : सं०पु० (सं० पतिब्रत, पातिव्रत) । एक चारिणी-ब्रत। 'विवाहित पुरुषः 
के प्रति .एक-निष्ठा । “त्रिय चहिहहि पतिब्रत असिधारा ।' मा० १,६७.६ 

पतिब्रता : विऽस्त्री० (सं० पतिद्रता) । एकचारिणी; स्वपति के प्रति एक निष्ठा |: 
मा० ३.५.११ 

पतिहि : पति को । 'पतिहि एकंत पाइ कह मैना ।' मा० १ ७१.२ 

पतोजै : आ०कवा०प्रए० । विशवास किया जाय । 'आपुहि भवन मेरे देखिबे जो न 
पतीजै ।' कु० ७ 

पतोआ, वा : संग्पु० । पत्ते। 'सूखि गए गात हैं पतोआ भए बाच के ।' गी० 
१.६७२ 

पत्यात : पतिआत । वकु०पु ० । विश्वास करता-करते । “तौ लीं तुम्हहि पत्यात लोग 
सब ।' क्‌० ११ 

पत्र: संग्पु० (सं०)। (१) चिट्टी । तेहि खल जहे तहे पत्र पठाए ।' माळ 
१.१७५.४ (२) पत्ता । “हरित मनिन्ह के पत्र फल।' मा० १.२८७. 
(३) रुक्का, ऋणप । 'रिनिया हौं, धनिक तू, पत्र लिखाउ ।' विन० १००.७- 

पत्रिका : सं०स्त्री० (सं०) । चिट्ठी । मा० १.२६३ 

चत्री : पत्रिका । (१) चिट्ठी । “पत्री सप्तरिषिन्ह सो दीन्ही ४ मा० १.९१.४ 
(२) कागज । “महि पत्री करि सिधु मसि ।' बैरा० ३५ 

पथ : सं०्पु० (सं०)। (१) मार्ग । 'पथ गति कुसल।' मा० २.२१६.३ 
(२) सिद्धान्त, प्रस्थान । 'परमारथ पथ परम सुजाना।' मा० १.४४.२ 
(३) उपाय, साधन! “राम धाम पथ पाइहि सोई।' मा० २.१२४.२ 
(४) सम्प्रदाय, पंथ, मतवाद । 'तजि श्रुति बाम पथ चलहीं ।' मा० २१६५.७ 
(५) (सन पश्य} --दे० कुपथ । 

चथि : पथ (सं० पथिन्‌) । मार्ग । मा० ३ श्लो० २ 

पथिक : सं०प ० (सं०) । यात्री, बटोही । मा० १.४१.३ 
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'पथिकथा : पंथकथा । मा० २.१२२.८ 

पथियत : मार्ग पर स्थित । मा० ४ श्लो० १ 

पथी : पथिक । 'स्वारथ परमारथ पथी ।' गी० २.८०.१ 

'अथीन : वि०पु ० (सं० पथिल) । पथिक ¦ 'बद बुध संमत पथीन निरबान के ।' गी० 
१,८८.३ 

पथु : पथ--कए० । अद्वितीय प्रस्थान । 'मिटइ भगति पथु होइ अनीती ।' मा० 
१.५६.८ 

चर्थे : मार्ग में । कवि० २.१७ 

पथ्य : वि (सं०) । उचित, हितकर । “पुत पथ्य गुर आयसु अहुई ।' मा० 
२१७६.१ 

पद : सं०पु० (पं) । (१) चरण! 'बंदउँ गुरुपद ।' मा० १.१.१ (२) पदवी । 
'जुबराज-पद ।' मा० २.१ (३) साध्य, लक्ष्य । 'कासीं मरत परम पद लहहीं ।” 
मा० १.४६.४ (४) लोक, स्थान, धाम । “दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ।' 
मा० १.२०६.६ 

पदचर : सं०पु० (सं०) । पदाति, पैदल सैनिक । मा० १.३०४; ३.३५.७ 

पदचार : सं०पु.० (सं०) । पैदल (बिना बाहक के) चलने की किया । “बन पदचार 
करिबे ।' गी० २.४१.३ 

पदचारी : वि०पु० (सं० पदचारिन्‌) । पैदल (बिना वाहन चलने वाला) । 'ते अब 
फिरत बिपिन पदचारी ।' मा० २.२०१.३ 

पदचिन्ह : पेरो का निशान । गी० ७.१६.४ 

पदज : सं०पु० (सं०) । पैरों की अंगुली । 'पदज रुचिर, नख ससि दुति रहना | 
मा० ७.७६.६ 

पदत्रान, ना : संग्पु ० (सं० पदत्राण) । जूता, खड़ाऊं । मा० २.६२.५ 

पदद्ृ 6 : (देऽ दद) घरणन्युगल । विन० ४६.५ 

यदपीठ : स०पु० (सं०) । (१) पावदान, पैर रखने की चौकी । (२) खड़ाऊं । 
“प्रभु पद-पीठ रजायसु पाई । मा० २,३०४.१ (३) चरणों का ऊपरी भाग | 
स्थाम बरन पदपीठा ।' गी० ७.१५.२ 

पदपीठा : पदपीठ । पावदान+-चरणोपरिभाग । 'नृपमनि मुकुट मिलित पदपीठा ।' 
भा० २.६५.१ 

पदबी : सं०स्त्री2 (सं० पदवी) । (१) स्थान, अधिकार पद । 'रंक धनद पदवी 
जनु पाई ।' मा० २.५२.५ (२) स्वरूप (महत्त्व) । 'तेहि बुझाव घन पदबी 
पाई ।' मा० ७.१०६.१० 

पदांबुज : (सं० पद--अम्बूजू) । पदाध्वज । मा० ३.४ छं० 
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पदाति : सं०पु० (सं०) । पैदल (सेना) । मा० ६.८६.३ 

पदादपि : (सं०--पदात्‌ +-अपि ) पद से भी, स्थान से भी । मा० ७'१३ छं० ३ 

पदादिका : पदाति (सं० पदातिका) । पैदल सेना । दो० ५२५ 

वदाब्ज : सं०--पद+-भव्ज) । चरण कमल, कमल-तुल्य सुन्दर कोमल चरण, चरण 
रूपी कमल । मा० ३.४ छं० 

पदारथ : सं०पु० (सं० पदार्थ) । कोई वस्तु जो शब्दबोधक हो। (२) पुरुषार्थ 
चतुष्टय । 'चारि पदारथ करतल तोरें । मा० १.१६४.७ 

पदारबिद : (सं०--पद--अरबिंद) पदाब्ज | मा० ६.५५ 

पदारबिदु : पदारविद-{-कए ० । एकमात्र चरण कमल । “राम पदारबिदु अनुरागी ।/ 
मा० ७.१.३ 

पदिक: (१) सं०पु० (सं०) । पैर की नोक । (२) वि० । पैरों तक (लम्बा) । 
“पदिक हार भूषन मनि जाला ।' मा० १.१४७.६ 'उर बनमाल पदिक अति 
सोभित ।' विन० ६३.४ (३) चरणचिल्व+-लम्बा हार। 'उरसि राजत 
पदिक ।' गी० ७.५.६ (दे० भगुचरन) । 

पद्‌ : पद+-कए० । अधिकार । 'जगु बौराइ राज पढु पाएँ ।' मा० २.२२८,८ 

पद्म: पद्य । (१) कमल | बंदउँ गुरुपद पदुम परागा । मा० १.१.१ (२) संख्या 
विशेष जिसमें सो खर्व होते हैं । 'पदुम अठारह जूथप बंदर ।' मा० ५.५५.३ 

पदुमकोस : सं०पु'० (सं० पद्मकोश) । कमल पुष्प का सम्पूर्णं भोतरी भाग, कमल 
पुष्प का आकार । गी० १,१०८.७ 

पद्मराग : सं०पु० (सं० पद्मराग) । मणिविशेष | मा० १,२८७ 

पद्म : सं०पु० (सं०) । कमल । विन० २६.५ 

पद्मालया : संसस्त्री० (सं०) । लक्ष्मी । विन० ५१.६ 

पद्मासन : सं०पु० (सं०) । योग में बेठने की एक मुद्रा जिसमें बायाँ पर दाहिने 
ऊरुमूल के ऊपर टिका कर दायाँ पेर बाएँ ऊरुमूल पर रखा जाता है और फिर 
सीधे तन कर बैठा जाता है । विन० ६०.५ 

पन: सं०पु० (सं० पण) । (१) प्रतिज्ञा, संकल्प, व्रत । “अस पन तुम्ह बिनु करै 
को आना ।' मा० १.५७.५ (२) वय, अवस्था । “चौथें पन जेहि अजसु नः 
होई ।' मा० २.४३.५ (३) (अ० प्रत्यय) भाव, स्थिति, अवस्था । बाल पन 
आदि । 

पनच : सं०स्त्री० (सं० पतञ्चिका==पतञ्चा>>प्रा० पडंचा>>अ० पडंच) । धनुषः 
की डोरी । मा० २.१३३.३ 

पनब : सं०पु० (सं० पणव) । वाद्यविशेष, छोटा नक्कारः । मा० १.२६९ २ 

पनवानक (पणव आनेक) नक्कारे तथा ढोल । गी०. २.४८.३ 
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पनवारे : सं०पु ०ब० (सं० प्णवाराः>>प्रा० पण्णवारया--पर्ण =पत्तानवार= 
पात्र) । पर्णपान्र, पत्तों का थाल । “सादर लगे परन पनवारे ।' मा० १.३ २८.८ 

पनवारो : सं०पु०कए० (सं० पर्णवार:>>प्रा० पण्णवारो) । पणंपात्र, पत्तों का 
थाल। 'परसत पनवारो फारो ।' विन० ६४.३ 

बनस : सं०पु'० (सं०) | कटहल, शाकफलविशेष मा० ३.१०.१५ 

पनहि : पनही । राज्न०७ 

पनहियाँ : सं०स्त्री ०ब० (सं० प्रणाहिका::>प्रा० पणाहिआओ>>अ० प्रणाहिआइ) । 
जूतियाँ । 'पनहियाँ प्रगनि छोटी ।' गी० १.४४.१ 

पनहीं : पनही न-ब०==-पनहियाँ । जूतियों । “राम लखन सिय बिनु पय पनहीं ।' 
मा० २.२११.८ 

पनही : सं०स्त्री० (सं० प्रणद्विका, प्रणाहिका, उपानह >>प्रा० पणाहिआ>अ० 
पणाही >> पाणही ) । जूती । 'मोरें सरन राम की पनही।' मा० २.२३४.२ 

पनह्यो : पनही भी जूती भी । 'पाईं पनह्यो न ।' गी० २ २७.३ 

पतारे : सं०पु ०ब० (सं० प्रणालकपटप्रा० पणलय) । परनाले, सोते । 'जनु कज्जल 
गिर मेरु पनारे ।' मा० ६.६९.७ 

पनिघट : सं०पु० (सं० पानीय--घट्ट )। पानी भरने का घाट । मा० ७.२९.२ 

पनी : (१) वि*्पु० (सं० पणिन्‌) । पण वालाऱ्न्व्यवसायी--प्रतिज्ञाबद्ध । 
“मनतयालक पावन पनी ।' गी० ५.३६.४ (२) पन (प्रत्यय) स्त्री? | भाव । 
“जान पनी ।' कवि० ७,३६ 

पनु : पन+-कए० । एक विशिष्ट ब्रत । 'आए सुनि हुम जो पनु ठाना।' मा० 
१.२५१.७ 

पनो : पन (प्रत्यय) कए० । भाव । 'साधुपनो ।' कवि० ७.९३ 

पन्नग : सं०पु'० (सं०) । सपं । 

पन्तगारि : सर्पशत्रु == गरुड । मा० ७.६५ क 

पपीहृहि : पपीहा को । “प्यास पपीहहि प्रेम की ।' दो० ३०६ 

पपीहा : सं०पु'० (प्रा वप्पीहा) । चातक पक्षी । दो० २५६ 

पबारें : पवारें। 

पबारे : भूकुन्पु ० (ब०) (सं० प्लावित, प्रवालित>प्रा3 पव्वालिय) । फेंके, 
उछाल दिये । 'कछु अंगद प्रभु पास पबारे।' मा० ६.३२.६ 

पबि : सं०पु० (संज पवि) । (१) वज्र (२) बिजली । मा० २.१६६ 

पब्रिपंजर : वज्ज का घेरा (दृढ़ आश्रय) । 'सरनागत पबिपंजर नाउँ ।' विन० 
१५३.३ 

पबिपात : वज्रपात । 'धहरात जिमि पबिपात।' मा० ६.४९ छं० 

पबित्र: वि० (सं० पवित्र) । पावन, शुद्ध, निष्कलुष । मा० २.३१२.३ 
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पबै : आ०प्रए० (सं० पर्वति>>प्रा० पव्वइ--पर्व पुरणे) । पूरी पड़ती है, पूरा कर 
पाती है । 'बिचारि फिरी उपमा न पे ।' कवि० १.७ 

पन्बय, पब्बे : सं०पु० (सं० पवंत>> प्रा० पञ्वय) । पहाड़ । कवि० ७.६८ पब्बय । 
कवि० १.११ 

पये : जल में, जल से | “पावन पये तिहुं काल नहाहीं।' मा० २.२४६.२ 

पय: सं०पु'० (सं० पयस्‌) । (१) जल । 'लखन दीख पय उतर करारा !' मा० 
२.१३३.२ (२) दूध । ' स्याम सुरभि पय बिसद अति ।/ मा० १.१० ख 
(३) जलाशय, नदी आदि । 'कीन्ह बास पय पास ।' रा०प्र० २.३.१ 

पयज : पइज । प्रतिज्ञा । गी० १.८०.३ 

पयव : पयोद । (१) मेघ । 'बरषि परुष पाहून पयद ।' दो० २८२ (२) स्तन। 
“स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए ।' मा० २:५२.४ 

पयनिधि : पयोनिधि । समुद्र । क्षीरसागर । मा० १.१८५.२ 

पयपयोषि : क्षौ रसागर । मा० २.१३९. 

पयपान : दुग्धपान । गी० १.७.२ 

पयमुख : वि० (सं० पयोमुख) । (१) दुधमुहा (बच्चा) (२) दूध पीने योग्य मुख 
वाला (३) जिसके मुख में (वचन में) दूध सी मिठास हो । 'काल कूट-मुख 
पथमुख नाहीं ।' मा० १,२७७.७ 

पयाय, या : प्रयाग । मा० २.२१०.५०८ 

पयागू : पयाग--कए० । प्रतागतीर्थं। 'भयउ भूप मतु मनहुं पयागू ।' मा० 
२.२८६.५ 

पयादें : क्रिषवि० । पैदल (स्थिति में) । 'चलत पयादें खात फल ।' मा० २.२२२ 

पयादे : वि० (सं० पदातिकः>प्रा० शौरसेनी--पयादिय-- फा» प्यादः) । पैदल । 
पदचारी । “पथिक पयादे जात पंकज से पाय हैं।' गी० २.२८.१ 

पयादेहि, हि : पैदल ही । "गवने भरत पयादेहि पाए ।' मा० २.२०३.४; ११२.१ 

पयान, ना: सं०पु० (सं० प्रयाण>प्रा० पयाण) । (१) निष्क्रमण। '्करहि न 
प्रान पयान अभागे । मा० २.७६.६ (२) अभियान, आक्रमण हेतुक प्रस्थान । 
“हरषि राम तत्र कीन्ह पयाना।' मा० १.३५.४ (३) प्रस्थान, यात्रा । 'एहि 
बिधि कीन्ह बरात पयाना । मा० १.३०४.४ 

पयानो : पयाना+कए० । यात्रा, चढ़ाई। “जब रघुबीर पथानो कीन्हो ।' गी० 
२,२२.१ 

पयार : सं०पु'० (सं० पलाल) । पुआल, धान आदि का सूखा तृणपु'ज । 'धान को 
गाँव पयार तें जानिय।' कु० ४४ 

पयोद : सं०पु'० (सं०) । मेघ । मा० ६.४६.१ 
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अथोदनाद : मेघनाद । हनु० ७ 

पयोधर : सं०्पु'० (सं०) । (१) मेघ । (२) स्तन । “अजहुं न तजत पयोधर 
पीबो ।' कृ० & 

पयोषि : सं०पु० (सं०) । समुद्र । क्षीरसागर । 'संत समाज पयोधि रमा सो! 
मा० १.३१.१० 

पयोधी : पयोधि । मा० ७,६७.५ 

पयोनिधि : पयोधि | मा० १.२७.४ 

पर: (१) अव्यय । ऊपर>>प्रति ! “कपि के ममता पूछ पर।' मा० ५.२४ 
(२) वि०पु० (सं०) । अन्य, इतर । 'पर अकाज भट सहसबाहु से।' मा० 
१.४.३ (३) श्रेष्ठ, परम । “अज सच्चिदानन्द पर धामा ।' मा० १.१३.३ 
(४) (समासान्त में) तत्पर, पराबण, आसक्त, रत । 'सिस्नोदर पर जमपुर 
त्रास न।' मा० ७.४०.१ (५) अनन्तर, बाद षाला । “परलोक !' मा० 
७.४१.४ (६) क्रि०वि० । अनन्तर, बाद । 'एतेहुं पर करिहाहि जे असंका।' 
मा० १.१२.८ (७) ऊपरञ्न्श्रेष्ठ । 'सब बरननि पर जोउ।' मा० १.२० 
(८) (नीचे का विलोम) ऊपर । 'प्रभुतरु तर कपि डार पर ।' मा० १.२६ क 
(8) भाग में (ऊपर) । “निज अग्यानु राम पर आना।' मा० १.५४.१ 
(१०) ग्राह्य (ऊपर) । 'अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ।' मा० १.७७.४ 
(११) लक्ष्य करके (ऊपर) । 'एक बार कुबेर पर धावा ।' मा० १.१७६.५ 
(१२) परकीय । 'आपनि पर कछु सुनइ न कोई।' मा० १.३१९.७ 
(१३) शत्रु । 'जाहु न तिज पर सूझ मोहि।' मा० ६.६४ (१४) परन्तु । 
“तुलसी परबस हाड पर परिहैं पुहुमी वीर ।' दो० ३०१ (१५) अपर । विन० 
१३.७ (१६) सं०पु० (फा०) पंख, डँने। 'जस हंस किए जोगवत जुग पर 
को ।' गी० १.६६.२ 

परंतु : क्रिष्वि० (सं०) । (१) किर भी, तथापि । 'सखि परंतु पनु राउन तजई ।' 
मा० १,२२२.४ (२) इसके विपरीत । प्रभु परन्तु सुठि होति ढिठाई ।' मा० 
१.१५०.५ (३) इसके अतिरिक्त । 'तहाँ परंतु एक कठिनाई।' मा० 
१.१६७.२ 

“पर, परइ, ई: (सं० पटति=-पतति>>प्रा० पडइ) आ०प्रए० । (१) गिरता- 

ती है । “बेल पाती महि परइ सुखाई ।' मा० १.७४.६ (२) पड़ता है (ज्ञात) 
होता है । 'समुझि परइ अस कारन मोही ।' मा० १.१२१.५ (३) गति लेता 
है । 'भयबस अगहुड़ परइ न पाऊ ।' मा० २.२५.१ (४) दूट पड़ता हैं, 
आक्रमण करता है। 'सब कहुं परइ दुसह दुख भारू।' मा० २.७१.४ 
(५) विफल हो जाता है-जाती है । 'बाट परइ मोरि नाव उड़ाई।' मा० 
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२.१००.६ (६) आता-ती है । 'नीद परइ नहि राति ।' मा० ३.२२ (७) शक्य 
होता-ती है । “ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी ।' मा० ७.११७.७ (८) निमग्न: 
होता है । 'होइ सुखी जो एहि सर परई ।' मा० १.३५.८ (९) डाला जाता है। 
परज : आ०उए० (सं० पताधि>>प्रा० पडमि>-अ० पडडे) । (१) गिरता-ती हूं । 
“मैं पा परउें, कहइ जगदंबा । मा० १.८१.७ (२) गिर सकता-ती हूं । 'परउ 
कूप तुअ बचन लगि । मा० २.२१ 
“परख, परखइ : (सं० परीक्षते>>घ्रा० परिक्खइ) आए्प्रए० ! परखता है, जाँचता 
है, परीक्षा करता है। “पापि न परखड भेदु ।' दो० ३५० 
परखत : वक्ृ०पु ० । परखते, जाँचते । 'परखत प्रीति प्रतीति पयज पनु ।' गी० 


१.५०.३ 
परखि : पूकृ० (सं० परीक्ष्य>प्रा० परिक्खिअः>अ० परिविख) । परीक्षा ले कर 
जाँच-परख कर । 'तुलक्ती परखि प्रतीति प्रीति गति'"" "`` ।' कृ ६० 


परखिअ : परखिए । परख में आता है : 'प्रेम न परखिअ परुषपन ।' दो० २६८ 

परखिए, ऐ : आ०कवा०प्रए० (सं० परीक्ष्यते>>प्रा० परिक्खीअइ) । परखा जाता 
है, जाँचने में आता है! 'बिरुचि परखिए सुजन जन, राखि परखिएऐ मंद ।' दो० 
३७४ 

परखी : भूकृऽस्त्री० । परख ली, जान ली । 'परखी पराई गति, आपनेहू कीय की ।” 
विन० २६३.२ 

परल्ले : भूक्कष्पु०ब० । परख लिए, जाँच-समझ लिए । 'परखे प्रपंची प्रेम ।' विन० 
२६४.२ 

परश्यो : भूक्‌०पु'०कए०। परखा, जाँचा ! 'परख्यो न फेरि खर खोट | विन० 
१९१.८ 

परचंड : प्रचंड । बिन० ५०.१ 

परचारि : सं०स्त्री० (सं० परिचार==परिचर्या) । सेवा, भक्ति । गी० ३.१७.५ 

परचारे : पचारे । मा० ६.३५.१ 

परछाहीं : परिछाहीं । कवि० १.१७ 

परज: क्रिणवि (सं० पर्यक्‌>>प्रा० परिय) । सब ओर, सक्था । “सो पुरइहि 
जगदीस परज पन राखिहि ।' जा०मं० ६८ (२) (अरबी--फर्ज ) कत्तव्य । 

परवरा : भूकरन्पु ० (सं० परिज्वलित>प्रा० परिजलिअ) । जलभून गया । “सुनत 
बचन रावन परजरा । मा० ६.२७.८ 

परत : वक्ृ०पु०। (१) गिरता-गिरते । (धर परत कुधर समान ।' मा० ३.२०.१० 
(२) पड़ते ही । 'पावक परत निषिद्ध लाकरी होति भनल जग जानी ।' कृ० 
४८ (३) डाले जाते। “परत पाँवड़े बषन अनूपा ।' मा० १.३२५.२ 
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(४) प्रणाम करता-करते । 'चरन परत नृप रामु निहारे | मा० २.४४.३ 
(५) रखा जाता-रखे जाते । “तब पथ परत उताइल पाऊ।” मा० २.२३४.६ 
(६) लेटता-हे । 'परत पराई पौरि।' दो० ६६ (७) शक्य होता । 'कह्यो 
क्यों परत मो पाहीं ।' विन० ४.२ 

परति : वङ्क्स्त्री० । (१) गिरती, प्रणत होती । “परति गहि चरना। मा० 
१.१०२.७ (२) शक्य होती ! 'न परति बखानी ।' मा० १.२१.७ (३) बिखेरी 
जाती । “नभ पुर परति निछावरि ।' गी० १.४५.६ (४) आती, प्राप्त होती । 
'नींद न परति राति ।' गी० १.६६.२ 

परतिय : परकीया स्त्री, पराई पत्नी। मा० १.२३१.७ 

परतिहुं : गिरती (वेला) में भी । 'परतिहु बार कटकु संघारा ।' मा० ५.२०.१ 

परतोति, तो : प्रतीति । 'असि परतीति तजहु जनि भोरेँ।' मा० १.१३८.६; 
४.७.१३ 

परत्र : अव्यय (सं०) । परलोक में । 'सो परत्र दुख पावइ ।' मा० ७.४७ 

परत्रिय : परतिय । मा० ७.११२.४ 

परदखिना : सं०स्त्री० (सं० प्रदक्षिणा) | दाहिनी ओर से परिक्रमा । 'परदखिना 
करि करहि प्रनामा ।' मा० २.२०२.३ 

परदा : सं०पु० (फा० पर्दः) । (१) चिलमन, चिक । 'चित्र बिचित्र चहूं दिसि 
परदा । गी० ७.१६.३ (२) परिधान आवरण । सेवक को परदा फटे तू 
समरथ सी ले ।' विन० ३२.४ (३) धेरा। “भाँग की टाटिन्ह के परदा हैं।' 
कवि० ७.१५५ (४) छिपाव-दुराव । 'नारद सों परदा न।' कवि० १.१६ 

परदार, रा: परायी स्त्री, परकीया । मा० १.१८४.१ 

परदेस : पराया देश, विदेश । गी० २.१३.२ 

परदोषा : दूसरे के दोष । मा० ३.३६.४ 

परद्रोह : अन्य के प्रति द्वेष, ईर्ष्या आदि । मा० ६.६२.४ 

परद्रोही : परद्रोह-शील । मा० १.१८४१ 

परधन : पराया धन | मा० १.१८४.१ 

परघनु : परधन-+-कए० । “जे ताकहि परधनु परदारा ।' मा० २.१६५.३ 

परधान : प्रधान । दो० ४६८ (यहाँ प्रकृति-पर्याय भी है) । 

परिघान्‌ : परधान --कए० । एकमात्र प्रधान, सर्वोपरि । “जहूँ नहि राम पेम 
पराधानू ।' मा० २,२६१.२ 

परधामा : (१) (सं० परन-धामन्‌) परम धाम, चरन अधिष्ठान, सर्वाधार, सर्वोच्च 
प्राप्य, परमेश्वर-सालोक्य का स्वरूप । (२) परम प्रकाश । “अज सच्चिदानंद 
परधामा । मा० १.५०.७ 
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परन : (१) भक्क० अव्यय । गिरने । “जहेँ तहें लगे महि परन।' मा० ३.२०.६ 
(२) डाले जाने । 'सादर लगे परन पनवारे।' मा० १,३२८,८ (३) सं०पु'० 
(सं० पर्ण) । पत्ता, पत्ते । 'तहें रचि रुचिर परत तत साला ।' मा० २.१२६.६ 
परनकुटी : (सं० पर्णकुटी) । पत्तों से छायी-बनायी कुटी । मा० २.१०४.५ 
परनकूटीर, रा: परनकुटी । मा० २.३२१ 
परनगृह : (सं० पणंगृह) पत्तों का घर--पर्णकुटी । मा० ३.१३ 
परनसाल : (सं० पर्णशाला) पर्णकुटी । मा० २.६५ 
परना : परन । पत्ते । “पुनि परिहरे सुखानेउ परना।' मा० १.७४.७ 
परनामा : प्रनाम । मा० १.१४.४ 
परनारि, री : पर-स्त्री, परकीया । मा० १.२३१ ६; ६,३०.६ 
परनिदक : दूसरों की निन्दा करने वाला ! मा० ७.१०२ छं० 
परनि : सं०स्धी० । पड़ने की किया, गिरना । 'उठि चलनि गिरि गिरिपरनि 
गी० १.२८.२ 
परपंचु : प्रपंच । भौतिक सृष्टि । 'रचइ परपंचु बिधाता ।” मा० २.२३२. 
परपति: उपपति, अन्य स्त्री का पति । मा० ३.५.१३-१६ 
परपुर : (१) पराया नगर । “हँसी करंहहु पर-पुर जाई ।' मा० १.६३.१ (२) शत्र 
का नगर । "निपट निसंक परपुर गलवल भो ।' हुनु० ६ 
परबंचनता : सं०स्त्री० । दूसरे को धोखा देने का कमं । मा० ७.१०२.११ 
परब : सं०पु० (सं० पन्‌) । (१) शुभ तिथि आदि। 'परब जोग जनु जुरे 
समाजा ।' मा० १.४१.७ (२) पूणिमा तिथि। 'सरद परब बिधु।' मा० 
२.११५ (३) अमावस्या तिथि। 'भयउ परब बिनु रबि उपरागा।' मा० 
६-१०२-६ (४) पोर, गाँठ । दे” सपरब (५) भक्कन्पु ० (सं ० पतितव्य>>प्रा० 
पडिअव्ब) । पड़ना (होगा) । “बहुरि परब भवकूप ।' विन० २०३.६ 
परबत : सं०्पु ० (सं० पर्वत) । पहाड़ । मा० ३.२६.१० 
परबस : वि० (सं० परवश) । पराधीन । (१) पराधीनचित्त, मानसिक रूप से 
सुधबुध रहित । 'परबस सखिन्ह लखी जब सीता।' मा० १.२३४.५ (२) दास- 
भाव से पराधीन | 'करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा ।' मा० २.१६.५ 
(३) शरीर से पराधीन। “परबस परी बहुत बिलपाता।' मा० ४.५.४ 
(४) प्रकृति से पराधीन । 'परबस जीव ।' मा० ७,७८.७ 
परबसताई : सं०स्त्री० (सं० परवशता) । पराधीनता । गी० १.३०.१५ 
परबास : (पर>->ऊपर-|-वास+- वस्त्र ) ऊपरी आवरण । 'कपट सार सूची सहस 
बाधि बचन परबास।' दो० ४१० 
पर्बत : परवत ¦ कवि० ६.५४ 
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परभात : प्रभात। मा० २.१८६.१ 

परम : (१) वि० (सं०) । अन्तिम, सर्वोपरि, श्रेष्ठ । 'परम धरमु यह नाथ 
हमारा ।' मा० १.७७.२ (२) सं०पु'० । रहस्य, ममं । 'परम तुम्हार राम कर 
जानिहि ।' मा० २.१७५.७ (३) क्रि9वि० । अतिशय । 'परम सुभट रजनीचर 
भारी।' मा० ५.१७.८ 

परमतत्त्व : ब्रह्म । 'पावा परम तत्त्व जनु जोगी ।' मा० १.३५०.६ 

परमपद : परम धाम, चरम साध्य, सर्वोत्तम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ == मोक्ष । 'कासीं' 
मरत परम पद लहहीं ।' मा० १.४६.४ 

परमफलु : (दे० फलु) (१) एकमात्र परम पुरुषार्थ । 'इहै परम फलु इहै बड़ाई ।' 
विन० ६२.१ (२) सबसे बड़ी उपलब्धि । 'मन इतनोइ या तनू को परमफलु रै 
मा० ६३.१ 

परमाणु, नु: संग्पु० (सं०) । (१) न्याय के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज भौर वायू 
के सूक्ष्तम कण जो नित्य माने गये हैं। (२) सांख्य में पञ्चतन्मात्र-- 
रुपतन्मात्र ==सूक्ष्म तेज; स्पर्शतन्मात्र--सूक्ष्म वायु; रसतन्मात्र ==सूकेम जल; 
गन्धतन्मात्र==दुक्ष्म पृथ्वी और शनब्दतन्मात्र= सूक्ष्म आकाश । ये ही पाँच 
ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं और इन्हीं से महाभूतों की सृष्टि परिणत होती है। 
विन० ५४.२ 

परमातमा : परमात्मा । मा० १.११६.५ 

परमातुर : अत्यन्त आतुर, अत्यधिक हड़बड़ी से बिकल, अतिशीघ्रगामी । 'परमातुर 
बिहुंगपति आयउ ।' मा० ७.६० 

परमात्मा : सं०पु० (सं०) । परम तत्त्व, सर्वोपरि आत्मतत्त्व, परमभेश्वर-- ब्रह्म । 
“भव कि पर्राह परमात्मा बिदक ।' मा० ७ ११२.५ 

परमानंद : (१) अत्यन्त आनन्दमय जिसमें सर्वोपरि सुख हो, आत्यन्तिक आनन्द- 
मय --ब्रह्म (कल्याण गुण सम्पन्न) । 'परमानंद परेस पुराना । मा० १.११६८ 
(२) आत्यन्तिक सुख । 'परमानंद सुर मुनि पावहीं ।' मा० ७-१२-१ 

परमानंदा : परमानंद | मा० १.१८६ छंर 

परमानु : परमाणु | मा० ६.०.१ 

परमायतन : (परम--आयतन) अन्तिम आश्रय, चरम अधिष्ठान, परधाम ; मा० 
७.१४.१० 

परमारथ : सं०पु ०-+वि० (सं० परमार्थ) । (१) सत्य, यथाथ । 'सपनेहुं प्रभु 
वरमारथ नाहीं ।' मा० ७.४७.६ (२) प्रातिभासिक तथा व्यावहारिक प्रत्ययों 
से पृथक्‌ वस्तु सत्य । 'मायाकृत परमारध नाहीं ।' मा० ४७.१८ (३) सर्वोपरि 
सत्य तत््= परब्रह्म । 'प रमारथ पथ परम सुजाना ।' मा० २ ६३-७ (४) स्वार्थ- 
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भिन्न वस्तु तत्त्व । “नीति प्रीति परमारथ स्वारथु ।' मा० २.२५४.५ (५) परम 
पुरुषार्थ ==मोक्ष+ भक्ति । 'चहत सकल परमारथ बादी ।' मा० ३.६.५ 

परमारथबादी : वि०पु० (सं० परमाथेवादिन्‌) । ब्रह्मवादी, सत्य तत्व को ही 
सिद्धान्त रूप में मानने बाला । मा० १,१०५.१ 

परमारथमई : वि०स्त्री० (सं० परमार्थमयी) । ब्रह्म स्वरूप। परम सत्यरूप । 'मू रति 
मनोहर चारि बिरचि बिरंचि परमारथमई ।' गी० १.५.३ 

परमारथी : वि० (सं० परमाथिनू) । परमार्थं तत्त्व (ब्रह्म) का ज्ञाता, सत्य का 
द्रष्टा =मृक्त । 'परमारथी प्रपंच बियोगी ।' मा० २.६३.३ 

परमारथ्‌ : परमारथ--कए० । (१) एकमात्र सत्य, परम पुरुषार्थं । 'सखा परम 
पुरुषारथ्‌ एहू ।' मा० २.६३.६ (२) निरपेक्ष तत्त्व, ब्रह्म । 'जन्‌ जोगीं परमारथृ 
पावा ।' मा० २.२३६.३ 

परमिति : सं०स्श्रीञ (सं०) । (पर--मिति) चरम सीमा, अन्तिम छोर । 'रघृपति 
भगति प्रेम परमित सी ।' मा० १.३१.१४ 

परमोसा : (सं० परमेश; परमीश->परम्‌-ईश>>प्रा० परमीस) परमेश्वर । 
“माया मोह पार परमीसा ।' मा० ७.५८.७ 

वरमेस्वर : (सं० परमेश्वर) परमात्मा । अखिल विश्व पर स्वतन्त्र प्रभू ।' दो० 
४६८ 

परमेस्वरु : परमेस्वर{-कए० । अद्ध त ब्रह्म । “पाहन तें परमेस्वय काढे || कवि० 
७.१२७ 

परलोक, का : (इहलोक का विलोम) वर्तमान जीवन से परे लोक=-भामुष्तिक 
गति । मा० १,२०.२ 

परलोक, कू : परलोक + कए० । 'सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ।' मा० २.७६.४ 

परवान, ना : (१) प्रमान । प्रमाणित, सिद्ध, सत्य । 'कियो प्रेम परवान ।' गी० 
२.५९.४ (२) सण्पू० (सं० परिमाण>-प्रमाण->अ० परिवाँण) । पर्यन्त । 
“रखिहउँ इहाँ बरष परवाना ।' मा० १,१६६.५ 

परवाह : सं०स्त्री० (फा० परवाम्=खोफ, दहशत) । (अपेक्षा) आशङ्का, डर, 
सोच । 'परवाह है ताहि कहा नर की ।' कवि० ७.२७ 

परशु : सं०पु० (सं०) । कुर्हाड़ा । विन० ५२.६ 

परस: (१) परसइ। छता है, छु सकता है । 'तन बिनु परस नयन बिनु देखा ।' 
मा० १.११८.७ (२) सं०पु० (सं० परश) । पारस पत्थर, जिसके स्पर्श से 
लोहा सोना बन जाने की किवदन्ती है । “गु'जा ग्रहइ परस मनि खोई ।' मा० 
७.४४.३ (३) सं०पु'० (सं० स्पशे>>प्रा० फरिस) ¦ छुवन, छूना । “पारस 
परस कुधातु सुहाई ।' मा० १.३.६ (४) वायु का असाधारण गुण । 'परस कि 
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होइ बिहीन समोरा ।' मा० ७.९०.७ (५) पाँच विषयों में अन्यतम (स्प्श- 
तन्मात्र) । 'परस रस सब्द गंध अरु रूप | विन० २०३.६ 

“परस परसइ : (सं० स्पृशति->प्रा० फरिसइ) भाज्प्रए० । स्पर्श करता है, छुता 
है, छू सकता है । 'परस बिना निकेत ।' वैरा० ३ 

'परसत : (१) वक्कण्पु ० (सं० स्पृशत्‌>>प्रा० फरिसंत) । छूता-छते, छते ही। 
“परसत तुहिन तामरसु जैसे ।' मा० २.७१.८ (२) (सं० परिवेषयत्‌>>प्रा० 
परिवेसंत) । परोसते, भोजन देते हुए । 'परसत पनवारो फारो ।' बिन० ६४.३ 

'परसति : वकृन्स्त्रो० । छूती । “नहि परसति पग पानि ।' मा० १.२६५ 

'परसपर : परस्पर | मा० १.४२ 

परसमनि : सं०पु'० (सं० परशमणि) । पारस पत्थर जिसके लिए प्रसिद्ध है कि 
लोहे को सोना बना देता है। 'तेहि कि दरिद्र परसमनि जा के।” मा० 
७.११२.१ 

'परसा : भूक्पु ० । छुआ । 'कर परसा सुग्रीव सरीरा ।' मा० ४.८.६ 

परसि : पूकृ० । छूकर | 'परसि अखयबटु हरर्षाह गाता) मा० १.४४.५ 

'परसो : भूकृन्स्त्री० । छुई, स्पशं पाई हुई । “नाम बल बिपुल मति मल न परसी ।' 
विन० ४६.९ 

परसु : परशु । मा० १.२७२ 

परसुधर : बि०--सं०पु० (सं० परशुधर) । कुठार धारी; परशुराम । मा० 
१.२८४.६ 

परसुषानि : परसुधर । गी० ७.१३.१ 

चरसुराम : जमदर्नि मुनि के पुत्र राम जो कुठारधारो होने से 'परशुराम' कहे जाते 
हैं । मा० १.२८० 

चरसे : स्पर्श करने से । परसें पद पापु लहौंगो ।' कवि० ७.१४७ 

परसे : भूकुषपु ०ब० । छुए । 'सिर परसे प्रभु निज कर कंजा ।' मा० १.१४८.८ 

परसेउ : भूकृ०पु ०कए० । छुआ । 'कर सरोज सिर परसेड ।' मा० ३.३० 

परसेन : शत्रु की सेना । कवि० ६.४७ 

परस : परसइ | 

परस्पर : क्रिणवि० (सं०) । एक-दूसरे से, आपस में, आपसी तौर पर। मा० 
१.४१.३ 

परस्थो : परसेउ । “ज्यों चहू पांवर परस्यो |! विन० १७०.४ 

परहि, हीं : आ०प्रब० (सं० पतन्ति>>प्रा० पडंति>अ० पडहि) । (१) गिरते हैं। 
“घुमि घुमि जहे तहँ महि परहीं ।' माऽ ६.८७.६ (२) भधोगति पाते हैँ । 'भव 
कि परहि परमात्मा बिदक ।' मा० ७,११२.५ (३) डाले जाते हैं। “पट पाँवड़े 
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परहि बिधि ताना ।' मा० १.३१९.३ (४) शयन करते हैं। 'ए महि परहि 
डासि कुस पाता ।' मा० २.११९.७ (५) (ज्ञात) हो जायें । 'लखि जनि परहि 
सरोष ।' दो० १८७ 

परहित : दूसरे का कल्याण, परोपकार | मा० २.२१६ 

परहुँ : अव्यय (सं० परण्व::>प्रा० परसो) । आगामी कल के बाद वाले दिन को। 
“आजु कालि परहुं जागन होहिंगे !' गी० १ ५.५ 

परहेलि : पुकू० (सं० परिहेल्य) । अवज्ञा करके, अलग डाल कर। 'सींचि सरेह 
सुधा खनि काढी लोक बेद परहेलि।' कु० २६ 

परहेलु : आ०--आज्ञा-मए० । तू उपेक्षित कर दे, छोड़ दे । 'के ममता परहेलू ।' 
दो० ७९ 

परहेलें : क्रिव्वि० । उपेक्षित किये हुए। अपेक्षा न करके । (चिन्तनीय की) चिन्ता 
से रहित होकर । “सु'दर जुवा जीव परहेलें ।' मा० १.१५९.३ 

परा : भूकृ०्पु० । (१) गिरा हुआ, लेटा हुआ । "भूमि परा कर गहत भकासा |” 
मा० १.५७.२ (२) जा पड़ा! 'कूदि परा ।' मा० ५.२६.८ (३) भ्रान्त हुआ। 
“परा भवकूपा ।' मा० ३.१५.५ (४) थक गया । 'हारि परा ।' मा० ३.२६६ 
(५) बरसा । 'सूखत धान परा जमु पानी ।' मा० १.२६३.३ (६) व्याप्त हुआ, 
मच गया । “जग खरमरु परा ।' मा० १.८४ छं० (७) गिर गया । 'मुरुछि 
परा ।' मा० २.५२.८ (८) प्रवृत्त हुआ । “मन्‌ हठ परा ।' मा० १.७८.५ 

“परा पराइ, ई: (सं० पलायते>>प्रा० पलाइ) आ०प्रए० । भागता है । तुलसी 

छुवत पराइ ज्यों पारद पावक आँच ।' दो० ३३६ 'कबहुं निकट पुनि कबहु 
पराई ।' मा० ३ २७.१२ 

पराइ: (१) पराई । परकीय, दूसरे की । 'देखि न सरकाहि पराइ बिभूती ।' मा० 
२.१२.६ (२) ऐकू० (सं० पलाय्य) । भाग कर। 'पुनि कपि चले पराइ ।' 
मा० ६.४१ (३) दोडकर । “गढ़ पर चढ़े पराइ ।' मा० ६.७४ ख 

पराई : (१) दे/परा (२) पराइ । भागकर । 'श्रवन मूदि न त चलिअ पराई ।” 
मा० १.६४.४ (३) विण्स्त्री (सं० परकीया>प्रा० पराई) । दूसरे की । 
'बेगि पाइअहि पीर पराई ।' मा० २.८५.२ 

पराउ : आ०--सं भावना--प्रए० (स० पलायेत>प्रा० पलाउ)। चाहे भाग जाय। 
“रबि दे पीठि पराउ ।' दो० ३१६ 

पराएँ : पराए'*-**- °" में (पराधीन) । 'मुनिहि मोह, मन हाथ पराएँ।' मा? 
१.१३४.५ 

पराए: पराये । कृ० ४७ 

पराक्रम : सं०पु० (सं०) । शक्ति, आक्रमण आदि का उत्साह, पौरुष | मा० 
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पराग: सं०पु० (सं०) । पुष्प-रज। मा० १.३२५-६ 

परागा : पराग । 'बंदउँ गुरु पद पदुम परागा ।' मा० १.१.१ 

परात : वक॒०पु०। भागते । “भभरे, बनइ न रहत न बनइ परातहि।' पाण्म० 
१०३ 

पराध : अपराध । दो० ४७२ 

पराधीन : (पर--अधीन) परवश, परतन्त्र | मा० १,१०२.३५ 

पराधीनता : सं०स्त्री० (सं०) । परवशता, परतन्त्रता । विन० २६२.३ 

परात : भकू० अव्यय । भागने, पलायन करने । “तब लगे कीस परान।' मा० 
६१०१.३ 

परानंद : परमानंद । मा० ७.४६ 

परानि : परानी । 'मानहुं सती परानि।' दो० २५३ 

पराती : भूक्‌०स्त्री2 । भागी, भाग चली । “रानी जाति हैं परानी।' कवि० ५,१० 

पराने : भूक्‌०पु०ब० । भाग चले । ‘बालक सब ले जीव पराने।' मा० १.६५.५ 

परान्यो : भूक्‌०पु'०कए०। भाग चला। 'पाँवर लै प्रभुप्रिया परान्यो।' गी० 
३.५.२ 

पराभउ : पराभव--कए० । एकमात्र तिरस्कार । 'सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा । 
भा० १.२९२.८ 

पराभव, भौ : सं०पु० (सं०)। (१) तिरस्कार । (२) तिरोभाव, प्रलय= 
लीनावस्था । “भव भव बिभव पराभव कारिनि।' मा० १.२३५.८ 

पराम: पराभउ। कवि० ७.१२५ 

पराय : (१) वि्पु ० (सं० परकीयः>प्रा० पराय) । पराया, दूसरे का । “पिसुन 
पराय पाप कहि देहीं ।' मा० २.१६८.१ (२) पराइ। भाग जाता है। “पुन्य 
पराय पहार बन ।' दो० ५५६ 

परायन : वि० (सं० परायण) । (१) समपित अनन्य भाव से अनुरक्त==एक निष्ठ । 
“विगत काम मम नाम परायन ।' ,मा० ७.३८.५ (२) आसक्त । 'काम क्रोध 
मद लोभ परायन ।' मा० ७.३९.५ 

पराये : पराय । 'कबहुं न जात पराये धामहि।' कृ० ५ 

पराव, बा : पराय । परकीय । '्धनु पराव बिष तें बिष भारी ।' मा० २.१३०.६ 

परावन : सं०पु० (सं० पलायन) । भगदड़ । “सुरपुर नितहि परावन होई ।' मा? 
१,१८०.८ 

परावनो : परावन--कए० । भगदड़ | 'परावनो परो सो है।' कवि० ७.८४ 

थरावर : वि० (सं० परापर, परावर>>प्रा० परावर) । सबसे ऊपर तथा सबसे 
नीचे; दूर तथा निकट, पुरातन तथा नवीनम्=चिरन्तन; सवंत्र देशकाल में 
व्यापक; आरपार ।' मा० १.११६ 
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परावा : पराव । 'करहि मोह बस द्रोह परावा ।' मा० ७.४०.६ 

परास : सं०पु० (सं० पलाश) । टेसू का वृक्ष, किशुक । मा० ३.४०.६ 

पराहि, हीं : आ०प्रब० (सं० पलायन्ते>प्रा० पलंति>अ० पलाहि) । भागते हैं। 
“हमहि देखि मृग निकर पराहीं ।' मा० ३.३७.५ 

पराहि : आ०्मए० | तू भाग । 'पराहि जाहि पापिनी ।' हनु० २६ 

परि : (१) पूकृ० । पड़ कर । 'बिनय करबि परि पायें । मा० २.९८ (२) परी । 
गिर पड़ी । 'परि मुह भर महि ।” मा० २.१६३.४ (३) (ज्ञात) हो सकी । 
“जरी न परि पहिचानि।' गी० ६.६.४ (४) अव्यय (सं० परम्‌) । केवल । 
'संत बिसुद्ध मिलहि परि तेहीं ।' मा० ७.६९.७ (५) अवश्य | “राम परायन सो 
परि होई।' मा० ७.९७.६ 

परिअ : आ०्भावा० । पड़ा जाय, पड़ना चाहिए । 'मारतहूं पा परिअ तुम्हारे ।' 
मा० १.२७३.७ 

परिकर : सं०पु० (सं०)। (१) फेटा, कमरबन्द। 'पीत बसन परिकर कटि भाथा ।' 
मा० १,२१९.३ (२) परिकर बाँध्ना ==तेयार होना । 'परिकर बाँधि उठे 
अकुलाई ।' मा० १.२५०.६ 

परिखिअहि : आ०्कवा०प्रब० (सं० परीक्ष्य्ते>प्रा० परिखीअंति>>अ० 
परिक्खिअहि) । पर्वे जाते हैं, जाँच में आते हैं। 'पुरुष परिखिअहि समर्ये 
सुभाएँ ।' गी० २.२८३.६ 

परिक्षेस: आ०--भ०--आज्ञा--मए० (सं० प्रतीक्षेथाः>>प्रा० पडिक्खेसु) । तु 
प्रतीक्षा करना । 'परिखेसु मोहि एक पखवारा ।' मा० ४.६.६ 

परिलेहु : आ०--भ०--प्राथंना--मब० (सं० प्रतीक्षेध्वम्‌ > प्रा० पडिक्बेह>>अ० 
पडिक्खेहु) । तुम प्रतीक्षा करना । “तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई ।' मा० 
५.१.२ 

परिखो : आ०मब० (सं० प्रतीक्षघ्वम्‌>>प्रा० पडिक्छह>> अ० पडिक्छहु) । प्रतीक्षा 
करो । 'परिखौ पिय छाँह धरीक हवे ठाढ़े।' कवि० २.१२ 

परिगहैगो : आ०भ०पु ०प्रए० । ग्रहण करेगा । अपनायेगा । 'लटे लटपटेनि को कौन 
परिगहैगो ।' बिन० २५६.३ 

परिघ : सं०पु० (सं०) । लोहे का बड़ा भाला। मा० ३.१६ छं० 

परिचरजा : सं०स्त्री० (सं० परिचर्या) । सेवा, टहल । मा० ७.२४.६ 

परिचारक : सं०--वि०पु ० (सं०) । सेवक, दास । मा० १,२८७.५ 

परिचारिका : सं०--वि०स्त्री० (सं०) ! दासी, सेविका । मा० १.३२६ छं० २ 

परिचेहु : आ०--भूकृ०पु ०--मब०। (१) परक गये हो, अभ्यस्त हो चुके हो । 
(२) परख चुके हो। 'डहकि डहकि परिचेहु सब काहू ।' मा० १.१३७.३ 
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परियो : सं०पु'० (सं० परिचय) कए० । पहचान । 'बहुतन्ह परिचौ पायो ।' गी० 
१.१७.१ 

परिच्छा : सं०स्त्री० (सं० परीक्षा) । परख, जाँच । मा० १.७७ 

'परिच्छित : (१) भूक्‌०पु० (सं० परीक्षित) । परखा हुआ। “पाप को दाम 
परिच्छित ।' कवि० ७.१७६ (२) सं०पू'० (सं० परीक्षित्‌) । कुरुवंश का एक 
राजा जो जनमेजय का पिता ओर अभिमन्यु का पुत्र था । 

'परिछछन : भकु० अव्यय (सं० प्रतीक्षियुम्‌>प्रा० पडिच्छिउँ>>अ० पडिच्छिण) । 
पूजन करने, (वर का) स्वागत-सम्मानादि करने । 'परिछन चलीं हरहि हर" 
वानी ।' मा० १.६६.३ 

परिछुनि : सं०स्त्री० (सं प्रतीक्षण>>प्रा० पडिच्छण) । पूजन, वर पूजन । 'चलीं 
मृदित परिछनि करन ।' मा० १.३१७ 

परिछाँहि: परिछाहीं । 'तनु परिहरि परिछाँहि रही है ।' गी० २.९.३ 

'परिछाहीं : सं०स्त्री० (सं० प्रतिच्छाया>>प्रा० पडिछाही) । प्रतिच्छवि, प्रतिबिम्ब । 
'उहेँ तहे देखहि निज परिछाहीं ।' मा० ७.२५.५ 

परिछि : पुकू० (सं० प्रतीक्ष्य>>प्रा० पडिक्खिअः>भण पडिविखि) । पुजित करके । 
“बधुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लवाइ निकेत ।' मा० १.३४६ 

'परिछिस्त : वि० (सं० परिच्छिन्न) । सीमित, आवृत, परिमित । “माया बस 
परिछिन्न जड़ जीव ।' मा० ७.१११ ख 

परिजन : सं०पु'० (सं०) । (१) परिचारक वर्ग जो परिवार के परिवेश में रहता 
है। 'नतरु प्रजा परिजन परिवारू।' मा० २,३०५.६ (२) गोस्वामी जी ने 
परिवार अर्थ में भी लिया है । 'हरहु दुसह आरति परिजन की ।' मा० २.७१.२ 

परिजनन्हि : परिजन +संब० । परिजनों (को) । 'प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ।' 
मा० ७.२०.५ 

परिजनहि : परिजन को ! 'सासु ससुर परिजनहि पिआरी ।' मा० २.५८,८ 

परिताप : सं०पु'० (सं०)। (१) तचन, तीब्र आतप (घाम) । “भय बिषाद परिताप 
घनेरे ।' मा० २.६६.५ (२) व्यापक क्लेश, यन्त्रणा । “मिर्टाह पाप परिताप 
हिए तें ।' मा० १.४३.६ 

परितापा : परिताप | मा० १,६३.६ 

परितापी : वि०्पु० (सं० परितापिन्‌) । अति क्लेशदायी । 'निसिचर निकर देव 
परितापी ।' मा० १,१८३.३ 

परितापु : परिताप--कए० । अद्वितीय सन्ताप । “जिते पाप परिताषु ।' दोश ४३२ 

अरितोष : सं०पु० (सं०) । पूरणं सन्तोष । 'मम परितोष बिबिध बिधि कीन्हा ।” 
मा० ७,११३.६ 
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परितोषत : वकृ०पु'० । परितृप्त करता या परितृप्ति पाता । द्वापर परितोषत प्रभु 
पूजे । मा० १.२७.३ 

परितोषा : भूकृ०पु ० । परितोष दिया । 'कहि प्रिय बचन काम परितोषा ।' मा०. 
१.१२७.१ 

परितोषि, षी : पूकू० । परितोष देकर । मा० २.१५१ छं० 

परितोषिबे : भक्न०पु'० । परितोष देने । 'जन परितोषिबे को'*'मोदक सुदान भो । 
हनु० ११ 

परितोषों : भूकृ०स्त्री ०ब० । पूर्ण सन्तुष्ट कीं । “मधुर बचन कहि कहि परितोषीं । 
मा० २.११८.४ 

परितोषी : परितोषि । परितोष देकर । मा० १,१७१.६ 

परितोषु, ष्‌ ; परितोष-कए० । 'दुचित कतहुं परितोषु न सहहीं। मा० 
१.३०२.७ 

परितोषे : भूक्‌०पु'०ब० । (१) परितुष्ट किये । 'मीत पुनीत प्रेम परितोषे ।' मा० 
२,८०.४ (२) परितुष्ट हुए । 'पूरनकाम रामु परितोषे ।' मा० १,३४२-६ 

परितोसु : परितोषु । विन० १५९.५ 

परित्याग : सम्पूर्णंतः त्याग । मा० १.६१.७ 

परित्राता : सर्वथा त्राण देने वाला, पूर्ण रक्षक । मा० १,१६३.१ 

परिघन : सं०पु० (सं० परिधान) । वस्व, पहनावा । 'भुज प्रलंबं परिधन मुनि 
चीरा ॥ मा० १.१०६.६ 

परिधान : सं०पु'०४(सं०) । पहनावा । 

परिधाना : परिधान । 'कृस सरीर मुनि पट परिधाना ।' मा० १.१४३.८ 

परिनाम : सं०पु ० (सं० परिणाम) । (१) फल । 'भल परिनाम न पोचु ।' मा० 
२,२८२ (२) कर्मफल । 'परिनाम मंगल जानि ।' मा० २.२०१ (३) तात्विक 
परिवर्तन जैसे दूध से दही । (४) अविकृत परिवर्तन जैसे, ब्रह्म से जगत्‌ । 
(५) अन्त । 'सुनत मधुर परिनाम हित ।' मा० २.५० 

परितामहि : अन्ततः, फलतः । “तो कोउ नृपहि न देत दोषु परिनामहि।” 
जा०्मं० ७४ 

परिनासा : परिनाम । मा० २.२३.६ 

परिनामु, मु ; परिनाम+-कए० । 'लागत मोहि नीक परिनामू । मा० २.२६१.८ 

परित्तामे : परिनामहि । 'मतो नाथा सोई जातें तीक परिनामे।' गी० ५.२५.३ 

वारनामो : परिणाम भी, अन्त भी । 'ता को भलो''''''आदि मध्य परिनामो । 
वित २२८.१ 
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“परिपाका : बि०पु'० (सं० परिपक्व) । पका हुआ परिणत । 'सोइ पाइहि यहु फलु 
परिपाका | मा० २.२१.४ 

यरिषाकू : सं०पु० (सं० परिपाक) कए०। परिणति, फल । बिनु समुझें निज अघ 
परिपाक्‌ ।' मा० २.२६१.६ 

"परिपाके : भूकृऽपु ०ब० । (सं० परिपक्व) । पके, निष्पन्न, परिणत हुए । “कोने 
बड़भागी के सुकृत परिपाके हैं ।' गी० १.६४.१ 

परिवाटी : सं०स्त्री० (सं०) । रीति, पद्धति, व्यवस्था, प्रसिद्धि । 'प्रगटी धनु बिघटन 
परिपाटी ।' मा० १.२३९.६ 

"परिपालय : आ०--प्रार्थना--मए० । तू परिपालन कर । मा० ७.३४.७ 

“प्रिपुरत : वि० (सं० परिपुर्ण) । सर्वथा पूर्ण, भरापुरा । “प्रेम परिपूरन हियो । 
मा० १.१०१ छं० 

परिपुरन-काम : वि० (सं० परिपूर्ण काम) । सम्पूर्ण मनोरथों वाला । इच्छापू्ति 
हेतु किसी अन्य की अपेक्षा न करने वाला । “तुम्ह परिपूरन-काम ।' मा० 
१.३३६ 

“परिधुरित : परिपूरन (सं०) । “मिले प्रेम परिपूरित गाता । मा० १.३०८.८ 

परिपोषे : भूकृ०पु ०ब० । सर्वथा पुष्ट किये । पोषण--अनुग्रह से परिपणं किये । 
“आदर दान प्रेम परिपोषे ।' मा० १.३५२.४ 

-परिबे : भक्‌०पु ० । पड़ना चाहिए । “प्रभु परमिति परिबे हो ।' कु० ३६ 

परिमिति : सं०स्त्री० (सं०) । परिमाण, सीमा, पराकाष्ठा । 'प्रानौ चलिहँँ परिमिति 
पाई।' कु० २५ 

"परिय : परिअ । 'परिय न कबहुं जमधारि ।' विन० २०३.६ 

परिये : परिय । पड़ना हो । “जा तें भवनिधि परिये ।' विम० १८६.५ 

परिवा : सं०स्त्री० (सं० प्रतिपद्‌ ==प्रतिपदा>>प्रा० पडिवआ) । पाख की पहली 
तिथि । विन० २०३.२ 

“परिवार, रा: (१) सं०पु० (सं० परिवार) । कुटुम्ब । “प्रिय परिवार पिता अरु 
माता ।' मा० १,७३.४ (२) समूह, वर्ग । “प्रबल अविद्या कर परिवारा । मा० 
७,११८.३ 

परिवार, छ : परिवार--कए० । 'समन सकल भवरुज परिवारू ।' मा० १.१.२ 

'परिहर : परिहरइ । 'जारेहुं सहज न परिहर सोई।' मा० १,५०.६ 

"परिहर परिहरइ : (सं० परिहरति>प्रा० परिहरइ) आ०प्रए० । छोइता है । 

'जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान।' मा० ७.१०६ 

'परिह्रउ', ऊं: ना०प्रए० । छोड़ता-ती हूं; त्याग सकता-ती हूं । 'नारद बचन न मैं 
परिहृरॐे।' मा० १.८०.७ 
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परिहरत : वकृ०पु ० । छोड्ता । “तुलसी मन परिहरत नहि, घुरबिनिआ की बानि।” 
दो० १३ 

परिहरते : क्रियाति०पु ०ब० । त्याग देते, छोड़ सकते। 'तौ कि जानकिहि जानि 
जिय परिहरते रघुराउ । दो० ४६३ 

परिहरहि, हीं : आ०प्रब० (सं० परिहरन्ति>>प्रा० परिहरहि) । छोड़ते हैं, छोड़ 
सकते हैं। 'पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं ।' मा० १.४.७ 

परिहरहु, हु: आ०मब० । छोड़ दो । “प्रिया सोचु परिहरहु सबु ।' मा० १.७१ 

परिहरि : पूकु० । छोड़कर । 'हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ।' मा० १.७५-३ 

परिहरिअ : आ०कवा०प्रए० । छोड़ा जाय । 'सोच परिहरिअ तात ।' मा० २.४५ 

परिहरिय : परिहरिअ। जा०मं० ७६ 

परिहरिये: परिहरिय | छोड़िये | विन० १८६.२ 

परिहरिहि : आ०भ०प्रए० (सं० परिहरिष्यति>>प्रा० परिहरिहिइ) । छोड़ेगा-गी । 
'सीय कि पिय सँगु परिहरिहि ।' मा० २.४९ 

परिहरिहै ; परिहरिहि। 'मन'””””" कलि कुचालि परिहरिहै।' विन० २६८.३ 

परिहरीं : भूकृन्स्त्रीन्ब०। छोड़ दीं! 'नर नारिग्ह परिहरी निमेषें।' मा० 
१,२४९.१ 

परिहरी : भूक०स्त्री ० । छोड़ दी । 'झूठें अघ सिय परिहरी ।' दो० १६६ 

परिहरु : आ०--आज्ञा--मए० (अ०) । तू छोड़ दे। 'परिहरु दुसह कलेस सब ।” 
मा० १.७४ 

परिहरें : छोड़ने से । 'रामहि परिहरें निपट हानि।' दो० ६९ 

परिहरे : भूकुष्पु ०ब० । छोड़ दिये । "पुनि परिहरे सुखानेउ परना ।' मा० १.७४.७, 

परिहरेउ : आ०--भूकु ०पु ०--उए० । मैंने छोड़ा । 'सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू ।' 
मा० २.२६०,७ 

परिहरेउ, ऊ: भूकृन्पु ०कए० । छोड़ दिया । “प्रिय तनु तून इव परिहुरेउ ।' मा? 
१.१६ 

परिहरेहि : छोड़ने में ही । 'अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ।' मा० ४.७.८ 

परिहर : परिहरइ । छोड़े । 'मनु परिहरे चरन जनि भोरे ।' मा० १.३४२.५ 

परिहर्‌यो : परिहरेउ । छोड़ दिया । 'उदर सुख तै परिहरयो ।' विन० १३६.२ 

परिहाहि : आ०्भ०प्रब० (सं० पतिष्यन्ति>प्रा० पर्डिहिति>अ० पडिहिहि) । 
पड़ेंगे, गिरेंगे । 'परिहूहि धरनि राम सर लागे ।' मा० ६.२७.४. 

परिहास : सं०पु ० (सं०) । विनोद, हँसी, मजाक (स्त्री० प्रयोग भी द्रष्टव्य है) + 

, जौं परिहास कीन्हि कछु होई ।' मा० २.५०.६ 

षरिहासा : परिहास । 'सुनि तव भगिनि करहि परिहासा ।' मा० ३.२२.१० 
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परिहि : आ०भण०प्रए० (सं० पतिष्यति>प्रा० पडिहिइ) । पड़ेगा । 'समुझि परिहि 
सोउ आजु बिसेषी ।' मा० २.२२६.४ 

परिहेँ : परिहहि । 'हाइ पर परिहैँ पुहुमी नीर ।' दो० ३०१ 

परिहै : (१) परिहि । “जब मन फिरि परिहै।' विन० २६८.१ (२) भए» (संर 
पतिष्यसि>>प्रा० पडिहिसि>>भ० पडिहिहि)। तू पड़ेगा। 'नाहि त भव बेगारि 
महेँ परिहे । विस० १८९.१ 

परीं : भूकू०स्त्री ०ब० । पड़ीं, जा पड़ीं । “परीं बधिक बस मनहुं मरालीं।' मा० 
२-२४६.५ 

परी : भूक्‌०स्त्री । पड़ी, पड़ी हुई । “मुरुछित अवनि परी।' मा० २.१६४.१ 
(२) आई, प्राप्त हुई । “परी न राजहि नीद निसि ।' मा० २.३८ (३) घटित 
हुई । “उपजि घरी ममता मन मोरेँ।' मा० १.१६४.४ (४) घटित हुई (होनी) । 
“तुलसी परी न चाहिऐ चतुर चातकहि चूक ।' दो० २८२ (५) हो सकी, जा 
सकी । 'समुझि परी कछु मति अनुसारा ।' मा० १.३१.१ (६) आ पड़ी, टूट 
पड़ी । 'परी जासु फल बिपति घनेरी / मा० १,४१५ (७) बन पडी । 'परी 
हस्त असि रेख ।' मा० १,६७ (८) प्रणत हुई। 'अस कहि परी धरनि धरि 
सीसा ।' मा० १,७१.७ 

परीगो : पड़ गया । 'परीगो काल फग में ।' कवि० ७.७६ 

परीछा : परिच्छा । मा० २.१५.६ 

परीछित : परिच्छित । राजा परीक्षित्‌ । कवि० ७.१८१ 

चरुष : वि० (सं०) । कठोर, ककंश, निष्ठुर, क्रूर, उग्र। मा० ३.३८ ख 

परुषपन : (दे० पन) । परुषता, कठोर व्यवहार । 'प्रेम न परखिअ परुषपन ।' दो० 
२९८ 

परुषा : परुष- स्त्री» । कठोर, उग्र । “परुषा बरषा*"`*` ` सहि के ।' कवि० ७.३३ 

परुषाच्छर : संण्पु ० (सं० परुधाक्षर) । परुष वचन । 'इरिषा परुषाच्छर लोलुपता ।' 
भा० ७१०२.४ 

परुसन : भकू० भव्यय (सं० परिवेषयितुभ्‌>प्रा० परिवेसिउं>>अ० परिवेसण) । 
परोसने, भोज्य-सामग्री देने (परिवेषण करने) । “परुसन लगे सुआर सुजाना ।' 
मा० १.३२९.२ 

परुसहु : आ०मब० (सं० परिवेषयतः>प्रा० परिवेसहं >>अ० परिवेसहु)। परोसो, 
भोजन सामग्री विभक्त करो । 'तुम्ह परुसहु मोहि जानन कोई ।' मा० 
१,१६८.५ 

पर्सि : पृक्ृ० (सं० परिबेष्य>>प्रा० परिवेसिअ>अ० परिवेसि)। परोसने का कायं 
सम्पन्न कर । 'छिन महु सबके परुसि ये ।' मा०१.३२८. 'पेखत परुसि धरो ।? 
विन० २२६.३ 
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वरे : पड़ने पर, पड़ने से । 'जिमि जवास परें पावस पानी ।' मा० २.५४.२ 

परे : भूक्रण्पु०ब० । (१) सुण्ठित हुए। “भूतल परे मुकुट अति सुदर।' मा० 
६.३२-५ (२) गिर पड़े । “परे भूमि कपि बीर ।' मा० ६.४० (३) प्राप्त हुए, 
गोचर हुए । 'राम लखन जब दृष्टि परे री ।' गी० १.७६.१ (४) प्रणत हुए । 
“परे दंड इव गहि पद पानी ।” मा० १.१४८.७ (५) डाले (परोसे) गये। 
“भाँति अनेक परे पकवाने । मा० १.३२९.२ (६) टूट पड़े । 'गजि परे रिपु 
कटक मझारी ।' मा० ६.४४.७ (७) पड़ाव डालकर रहे । “प्रभु आइ परे सुनि 
सायर काँठे ।' कवि० ६.२८ 

परेड : आ०--भूकृऽपु ०--उए० । मैं गिर पड़ा। “परेउँ भूमि करि घोर चिकारा।' 
मा० ४.२८.४ 

परेड, ऊ: भूक०पु०कए० । (१) गिर पड़ा। 'वसित परेड अवनीं अकुलाई ।” 
मा० १,१७४.८ (२) लेट गया। “परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा।' मा० 
१.१७२.१ (३) हो सका । “राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ।' मा० १.१२०.२ 
(४) प्रणत हुआ । “प्रभू पहिचानि परेउ गहि चरना ।' मा० ४.२.५ (५) फेस 
गया ! 'फिरेउ महाबन परेउ भूलाई।' मा० १.१५७. 

परेलो : सं०पु'०कए०। (१) परख, परीक्षण, सोच-विचार । 'इतनो परेखो, सब 
भाँति समरथ ।' हतु २६ (२) प्रतीक्षा, आदरभाव; सम्मान देकर विचार । 
“सोइ बावरि जो परेखो उर आने ।' कु० ३८ 

परेंश, स: वि०न-सं०पु'० (सं०--पर--ईश) । सर्वोपरि स्वामी, परमेश्वर । मा० 
७.१० छं० ६ 

परेस : परेश (प्रा०)। मा० १.११६.८ 

परेहु : आ०--भूक ०प०--मब० (१) आ फसे हो । 'परेहु कठिन रावन के पाले।' 
मा० ६.९०.८ (२) लोट रहेहो। 'आजु परेहु अनाथ की नाई।' मा० 
६,१०४.८ 

परै : परहि । 'बड़े अलेखी लखि परं ।' विन० १४७.४५ 

परेः (१) परइ। पड़ जाय। 'सेवक प्रभृहि परै जनि भोरे। मा० ४.३.१ 
(२) (जा) सके । “सुभगता न परै कही । मा० १.८६ छं (३) हो सकता 
हैं । 'पर॑ उपास कुबेर घर ।' दो० ७२ (४) घटित होता है। “सब दिन रूरो 
परै पूरो ।' हनु० १२ 

परेगी : आ०्भर्स्त्रीS्प्रए० । (१) वह पडेगी । 'साँचियै परंगी सही ।' विन० 
२५४.३ (२) मए०। तू पड़ेगी । "गुनी के पाले परंगी ।' हनु ० २५ 

परों : परहुं । परसों । 'आजु कि कोलि परों कि नरों ।' कवि० ७.१७९ 

परो : पर्‌यो । (१) बाला हुआ। “रहों दरबार परो लटि लूलो।' हनु० ३६ 
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(२) गिरा हुआ (पड़ा मिला)। 'कृपिन देइ पाइअ परो।' दो० १७१ 
(३) (जाना) जा सका । तुलसी समुझि परो ।' विन० २२६.६ 

परोसो : (१) पड़ा हुआ सा। 'परावनो परोसो है ।' कवि० ७.८४ (२) सं०पु ० 
कए० (सं० परिवेषम्‌>प्रा० परिवेसं>>अ० परिवेसउ) । परसा हुआ थाल या 
पत्तल । 'तुलसी परोसो त्यागि मागै कूर कोर रे।' विन० ६६५ (३) विन्पु ० 
कए० (सं० परिवेषकः> प्रा० परिवेसभो>>अ० परिवेसउ) । परोसने वाला, 
भोजन देने वाला । 'पाहुने कृसानु, पवमानु सो परोसो !! कवि० ५.२४ 
(४) भूक्‌ ०पु ०कए० (सं० परिवेषितम्‌>प्रा० परिवेसिअं>>अ० परिवेसिअउ) । 
परिवेषण किया । 'करम फल भरि भरि बेद परोसो ।' विन० १७३.२ 

'परों : (१) परहुं। परसों । “पथिक जे एहि पथ परो सिधाए।' गी० २.३६.१ 
(२) परडें । पडूं, पड़ता-ती हूं । 'महरि तिहारे पार्य परों ।' क० ७ (३) चाहे 
पडूं, जा गिरू । 'नरक परों बरु सुरपुर जाऊ ।' मा० २.४५.१ 

पनं : परन । मा० ७.१३ छं० ५ 

पर्नेकुटी : परनकुटी । कवि० ३.१ 

पनंसाल : परनसाल । गी० ३.१७.१ 

'पबेत : सं०्पु० (सं० पर्वत) । पहाड़ । सा० ४.१.१ 

पबंताकारा : वि०पु० (सं० पर्वेताकार) । पहाड़ जैसे डीलडोल वाला । मा० 
४.३०.६ 

पर्यक : पलंग (सं०) । विन० १८.४ 

पर्यंत : क्रिग्वि० (सं०) । तक । 'भुवन पर्यंत पद तीनि करणं ।' विन० १२.५ 

पर्यो : परेउ। (१) गिर पडा । 'पर्‍यो धरनि ब्याकुल सिर धुन्यो।' मा० 
६.६५.७ (२) बन गया । 'कमठ कठिन पीठि घट्टा पर्‌यो मंदर को ।' कवि० 
६.१६ 

पर्व : दे० परब | पूणिमा । विन० १६.१ 

बलेंग : सं०पु० (सं० पल्यझ्‌कः= पर्यंङ्‌क>>प्रा० पल्लंक) । शय्याविशेष । 'चरन 
पखारि पलंग बँठाए ।' मा० ४.२०.५ 

पल : सं०पु० (सं० )। (१) घडी के ६०वें भाम का समय । (२) पलक मारने 
का समय । 'देखि मोहिं पल जिमि जुग जाता ।' मा० २.२४८.६ (३) पलक, 
नेश्रेपुट । 'रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी ।' मा० ५.४५.३ (४) मांस । “कलि 
मल पल पीन ।' कविं० ७.१४२ 

पलक : पल । (१) नेत्रपुट । 'पलक नयन इव सेवक त्रातहि।' मा० ७.३०.३ 
(२) पल भर का समय । “बासर जाहि पलक सम बीती ।' मा० २.२५२.१ 

यलक्नि, न्हि: पलक--संब० । पलकों (ने) । 'जब पलकनि हठि दगा दई।' कृ० 
२४ 'पलकन्हिहूं परिहरीं निमेषे ।' मा० १.२३२.५ 
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पलक : पलक--ब० । कवि० २.२३ 

पलकौ : एक पलक भी । 'पलकौ न लावती ।” कवि० २.१३ 

पलटि : पूकृ० (सं० पर्यस्य>>प्रा० पल्‍लट्टिअ->अ० पल्लट्टि) । (१) नीचे से ऊपर 
करके । 'उलटि पलटि लंका सब जारी । मा० ५.२६.८ (२) बदल कर 
(३) उँडेल कर । 'पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ।' मा० ७.४४.२ 

पलटे : भूकृ०पु ० (सं० पर्यस्त->प्रा० पल्लट्ट) । (१) विपरीत, प्रतीप । 'उलटे- 
पलटे नाम महातम ४ विन० २२८.४ (२) बदले में । “पूजा लेत देत पलटे 
सुख ।' विन २३६.२ 

पलनाँ : पालने में । 'करि सिगार पलनाँ पौढाए ।' मा० १.२०१:१ 

पलना : सं०पु'० (सं० पालनकः>प्रा० पालणअ) । पालना, बच्चों का झूला । मा० 
१.१९८.८ 

पलिअहि : आ०्कवा०प्रब० (सं० पाल्यन्ते>>प्रा० पालीअंति>>अ० पालीअहि) । 
पाले जाते हैं, पाले जायें । 'बायस पलिअहि अति अनुराग ।' मा० १.५.२ 

पलु : पल--कए० । एक पल का समय । 'पवन के पुत को न कूदिबे को पलु गो ।! 
कवि० ४.१ 

पलुहइ : आऽप्रए० (सं० प्ररोहते>प्रा० पलृहृइ) उगता-ती है; कल्ले फोड़ता-्ती 
है । 'पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहइ नारि सरद ऋतु पाई! मा० 
३.४४, ६ 

पलुहत : वक्क० । पनपती-ती है । 'पलृहृत गरजत मेह्‌।' दो० ३१६ 

पलुहावहिगे : आ०भग्पु ०प्रब० । पनपाए गे, हरा भरा करेंगे । 'बिरह अगिनि जरि 
रही लता ज्यों कृपादृष्टि जल पलुहावहिगे ।! गी० ५.१०.३ 

पलोटत : वक्ृ०पु' ० । दबाता-ते । “पाय पलोटत भाइ।' मा० २.८६ 

पलोटिहि : आ०भ०प्रए० । दबाएगा-गी । 'पाय पलोटिहि सब निस दासी |? मा० 
२,६७५ 

पल्लव : सं०पु० (सं०) । किसलय। मा० १.८७.५ 

पल्लवत : वकु०पू ० । पल्लवयुक्त होता-ते । बढ़ता, विकास लेता । 'पहलवत फूलत 
नवल नित ।' मा० ७.१३.४५ 

पढ्लवति : पल्लव--संब० । पल्लवों (से) । 'कपट दल हरित पल्लवनि छावौं }” 
विन० २०६.२ 

पहलबित : वि० (सं०) । पल्लव युत, परिवधित । मा० १.३४६ 

पवन: सं०्पु० (सं०) | वायु । मा० १.७.६ 

पवनकुमार, रा : वायु पुत्रऱ्ऱ्हनुमान्‌ । मा० १.१७; ५.२.३ 

-चवनज : हनुभान्‌ । गी० ५.२१.२ 

पवनतनय : हनुमान्‌ । मा० ,१,.०.६ 
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पवननंदनु : अकेला हनुमान्‌ । कवि० ६.४७ 

पबनपुत : हनुमान्‌ । दो० ५५ 

ववनसुत : हनुमान्‌ । मा० १.२६.६' 

पवनघुव : पवनसुत (सं० सुत>>प्रा० सुअ) । हनु० १ 

पवनसुबन : हनुमान्‌। रा०प्र० ३.५.४ 

पवनि : पावनि । पवित्र । 'गावत तुलसिदास कीरति पवनि ।' गी० ३.५.५ 

पवनु, न्‌ : पवन--कए० । वायु । 'पंथ कथा खर आतप पवनू ।' मा० १.४२.४ 

पवमान : सं०पु० (सं०) । वायु । 'पाहुने कृसान्‌ पवमान सो परोसो।' कविऽ 
५.२४ 

पवमानु : पवमान कए०। कवि० ७.४२ 

पवरि : पौरि । द्वार । 'पहिलिहि पवरि मुसामध भासुख दायक ।' पाण्मं० ११७ 

पवारें : (सं० प्लावितेन, प्रवालितेनः>प्रा० पव्वालिएण>>अ० पन्वालिएँ) । फेंकने 
से । “रज होइ जाइ पषान पवारें ।' मा० १.३०१.३ 

पवारे : पबारे । 

पवित्र : पबित्र । मा० ७.५५.१ 

वश्यन्ति : आ०पब० (सं०) । देखते हैं। मा० १ श्लोक २ 

पषान : सं०पु० (सं० पाषाण) । पत्थर। मा० १.८०.६ 

पषाननि : पषान--संब० । पत्थरों (से) । 'सुनियत सेतु पयोधि पषातनि ।' विनर 
२२६.४ 

पषाना : पषान । मा० २.२२०.७ 

पसाउ, ऊ : सं०्पु'०कए० (सं० प्रसादः, प्रसादम्‌ >>प्राश पसाओ, पसायं>>अ० 
पसाउ) । (१) कृपा, अनुग्रह । 'सासति करि पुनि करहिपसाऊ ॥ मा० 
१.८६.३ (२) देव से प्राप्त वरदान रूप प्रसाद । 'पाइहै प्रेम पसाउ ।' विच० 
१००.१० 

पसारत : वक्ु०पु० (सं० प्रसारयत्‌>>प्रा० पसारंत)। फेलाते । 'किलकत पुनि-पुनि 
पानि पसारत।' गी० १.२३.४ 

पसारहि : आ०प्रब० (सं० प्रसारयन्तिप्रप्रा० पसारंति>अ० पसारहि) । फँलाते 
हैं । 'फरें पसारहि हाथ ।' दो० ५२ 

पसारा : भूक०पु ० (सं० प्रसारित>>प्रा० पसारिअ) ! फैलाया। 'जोजन भरि तेहि 
बदनु पसारा ।' मा० ५.२.७ 

पसारि : पुकृ० । फैला कर । 'धावा बदनु पसारि ।' मा० ६.७० 

पसारी : (१) पसारि। “चले गगन कपि पूछ पसारी ॥ मा० ६.६५.४ 
(२) भूक०स्त्री०। फँलायी। 'तिन्हहि धरन कहुं भुजा पसारी।' मा० 
६,६५.७ 
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पसीजै : आ०प्रए० (सं० प्रस्विद्यते>>प्रा० पसिज्जइ) । पसीज उठता है, द्रवीभूत 
हो जाता है । 'पाहनौ पसीजै ।' कृ० ४५ 

पसु: सं० (सं० पशु->प्रा० पसु) । जानवर, चौपाया । मा० १.८५.४ (२) पाश- 
बद्ध जीव । दे० पसुपति। 

पसुपति : सं०पु० /सं० पशुपति) । माया-जाल-बद्ध जीवों (पशुओं) के स्वामी = 
शिवजी । पा०्म्छं० १२ 

पसुपाल : पशुओं का रखवाला । विन० १३३.३ 

पसेउ : सं०पु'०कए० (सं० प्रस्वेदः>>प्रा० पसेओ>>अ० पसेउ) । पसीना । 'तन 
पलेउ कदली जिमि काँपी॥' मा० २.२०.२ 

पस्यंति : पश्यन्ति । मा० ३.३२ छं० ४ 

पस्यामि : आ०उए० (सं० पश्यामि) । देखता हूं । मा० ६.१०७ छं० 

पहे : पहि । पास से । 'रावन सिव पहेँ लीन्हीं ।' विन० १६२.३ 

पहर: सं०पु० (सं० प्रहर>>प्रा० पहर) । लगभग चार घड़ी का समय मा० 
२,२०३ 

पहरी : वि०--सं ०पु ० (सं० प्रहरिन्‌) । पहरा देने वाला, सन्तरी, चौकसी करने 
वाला । 'पालिबे को कपि भालु बमू जम काल करालहु को पहरी है।' 
कवि० ६.६ 

पहरु, रू : पहरी । “नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरु ।' विन० २५०.३ 

पहरू : पहरु। कवि० ७.३१ 

पहले : पहिले । 'साधु गनती में पहलेहि गनावौं ।' विन० २०८.३ 

पहार, रा: सं०पु'० । पहाड़, पर्वत । मा० २.३४.१; ९८.७ 

पहरु, रू : पहार--कए० । एक पहाड़ । 'अवध सोध सत सरिस पहारू।' मा० 
२.६६.३ 

पहि : अव्यय । पास, समीप, प्रति । "पारबती पहि जाइ तुम्ह '***** ॥ मा० १.७७ 

पहिचान : (१) ससस्त्र (सं० प्रत्यभिश्ञात>>प्रा० पच्चहिआण) । परिचय । 
“होइ प्रीति पहिचान बिनु ।' रा०प्र० २.२.५ (२) पहिचानइ । पहचानता है, 
पहचान सकता है । 'पहिचान को केहि जान ॥' मा० १.३२१ छं० 

“पहिचान, पहिचानइ, ई : (सं० प्रत्यभिजानीते->प्रा० पच्चहिभाणइ) आ०प्रए० । 

पहचानता है । “सो प्रभूहि पहिचानई ।' वित० १३१.२ 

पहिचानत : वक्ृ०पु०। पहचानता-ते; जान जाते। 'बिनय सुनत . पहिचानत 
प्रीती।' मा० १.२०.५ 

पहिचानहु : आ०मब० । पहचानते हो । “पहिचानहु तुम्ह कहु युभाऊ।' मा० 
१२९१.६ 
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पहिचाना : (१) भूक०पु०। जाना । 'ताते मैं प्रभु नहि-पहिचाना ।' मा० ४.२.९ 
(२) पहिचानई । “निज हित अनहित पसु पहिचाना ।' मा० २.१९.१ 

पहिचानि : (१) पूछ० । पहचान । प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना।' मा० 
४.२.५ (२) पहिचान कर । परिचय । 'बिनु पहिचानि प्रान हुंते प्यारी ।' 
मा० १.३२२.६ 'तासों न करी पहिचानि।' विन० १६०.१ 

वहिचानिहो : आ०भ०मब० । पह्चानोगे । “प्रनत प्रेम पहिचानिही ।' विन० २२३.२ 

पहिचानी : (१) पहिचानि। पहचान कर । 'हरषे हृदये हेतु पहिचानी ।' मा० 
१.३०७.३ (२) पहिचानि । परिचय । “एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी।' 
मा० १.६.४ (३) भूकृ०स््री? । जानी। “रघुकूल तिलक नारि पहिचानी ।” 
मा० ३.२६.७ (४) आ०्कवा०प्रए० । पहचाना जाय, जानिए । “तुलसी ताहि 
संत पहिचानी ।' बँरा० १४ 

पहिचानें : (१) पहचान में । 'करतल-गत न परहि पहिचानें। मा० १.२१.५ 
(२) पहिचान के । 'जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें ।' मा० १.११२.१ 

पहिचाने : (१) भूक०पु०ब० । जाने । 'कोउ कह ए भूपति पहिचाने।' मा० 
१.२२२.३ (२) पहिचाने । “संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ।' मा० १.६.२ 

पहिचानेहु : आ०--भ०--आज्ञा-- मब० । तुम पहचान जाना । 'पहिचानेहु तब 
मोहि ।' मा० १.१६६ 

वहिचानं : पहिचानइ । “पहिचान कोन काहि रे।' कवि० ५.१६ 

</पहिर, पहिरइ : (सं० परिदधाति>>प्रा० परिहृ) आऽ्प्रए०। पहनता है। 
“जिमि नूतन पट पहिरइ ।' मा० ७-१०६ ग 

पहिरत : वकृ०्पु ० । पहनता, पहनते । 'देत लेत पहिरत पहिरावत ।' गी० १.४.८ 

पहिरहि : आ“प्रब० । पहनते हैँ । 'पहिरहि सज्जन बिमल उर।' मा० १.११ 

पहिराइ : पुक्क» (सं० परिधाप्य>प्रा० परिहाविअ>>अ० परिहावि) । पहना कर । 
*बालि तनय पहिराइ । बिदा कीन्हि।' मा० ७.१८ ख 

पहिराई : भूङ०स्श्रीब० । परिधान युक्त कीं । 'चैल चारु भूषन पहिराई।' मा० 
१.३५३४ 

पहिराई : भूकृ०स्त्री० । पहनायी। “पीत झगुलिआ तन पहिरई ॥ मा० १.१९६.११ 

पहिराए : भूकृण्पु'०ब०। (१) पहनाये। “सीतहि पहिराए प्रभु सादर।' मा० 
३.१.४ (२) परिधान युक्त किये। 'पुर नर नारि सकल पहिराए।' मा० 
१.३५१६ 

पहिरायउ, यो : भूकृण्पु ०कए० । पहिनाया । 'बरहि बसन पहिरायड ।' पाण्मंऽ 
१२३ 

पहिरायो : पहिरायउ। गी० १.१७.३ 
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पहिरावत : वक्क०पु'० (सं० परिधापयत्‌>प्रा० परिहावंत) । पहनाता। 'लसत 
ललित कर कमल माल पहिरावत।' जा०्मं० १०९ 
पहिरावनि : सं०स्त्री (सं० परिधापना>प्रा० परिहावणा>>अ० परिहावणी == 
परिहावणि) । परिधानोपहार; पहनावे की भेंट । 'रुचि बिचारि पहिरावनि 
दीन्ही ।' मा० १.३५३.५ 
पहिरावहि : आ०मए० । तू पहना । 'रचि रचि हार'****'राम नृपहि पहिरावहि ।' 
विन० २३७.४ 
पहिरावहु : आ०मब० । पहनावो । 'पहिरावहु जयमाल सुहाई ।' मा० १.२६४.५ 
पहिराबों : आ०उए० । पहनाऊँ, पहनाती हूं । 'हार बेल पहिरावौं चंपक होत ।' 
बर० १३ 
पहिरावौ : पहिरावहु ! “पहिरावो राघो जू को सखियाँ सिखावती ।' कवि० १.१३ 
'घहिरि : पुक्क» । पहन कर। “अंगरी पहिरि कूंड़ि सिर धरहीं ।' मा० २.१६१.५ 
पहिरिअ : आ०कवा०प्रए० । पहना जाता है । 'खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे! 
मा०२.१९.४ ह 
पहिरें : क्रिग्वि० । पहने हुए (पहन कर) । 'कहृत चले पहिरें पट नाना ।' मा० 
१.२६६.१ 
पहिरै : भूङृ०पु ०ब० । पहन लिये । कु डल कंकन पहिरे ब्याला ।' मा० १.६२.२ 
'पहिलिहि : पहली ही । 'पहिलिहि पवरि सुसामध भा सुखदायक ।' पा०्मं० ११७ 
पहिलेहि : पहिले ही । मा० १.२२६ 
पहिलो : बिज्पु'०कए० (सं० प्रथम:>प्रा० पहिल्लो) | पहला । 'ऐसिओ मूरति देखे 
रह्यो पहिलो बिचारु ।' गी० १.८२.३ 
पहुंच : सं०स्त्री० (सं० प्रभुत्व>प्रा० पहुत्त>अ० पहुच्च)। मति, अधिकार । 
"राजनीति पहुंच जहाँ लौं जाकी रही है ।' गी० ५.२४.१ 
पहुंचति : वक्क०स्त्री० । पहुंचती, अटती । “बाहु बिसाल जानु लगि पहुंचति ।' गी० 
१.१७.७ 
पहुंचाइ : पूक्क० । भेज कर, प्रेषित कर। “गए ते प्रभुहि पहुंचाइ फिरे।' गी० 
२,६६.५ 
पहुँचाई : भूक्‌०स्त्री०ब० । भेजीं। 'सम सनेहँ जननीं पहुंचाई ।' मा० २.३२०.५ 
पहुंचाई : पहुंचाइ । 'आयसु पाइ फिरे पहुंचाई ।' मा० १,३६०.१० 
पहुंचाउ : आ०--आज्ञा--मए० । तू पहुंचा । 'तहाँ मोहि पहुंचाउ ।' मा० २.१४६ 
पहुंचाए : भूक़ृ०पु ०ब० । 'अति आदर सब कपि पहुंचाए ।' मा० ७.१९.६ 
पहुचाएसि : आ०-_भूकृ०पु'० न-प्रए० । उसने पहुंचाया । 'पहुंचाएसि छन माझ 
निकेता ।' मा० १,१७१.७ 
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'पहुंचाब पहुंचावड : आ०प्रए० (अ० पहुच्चावइ) । गन्तब्य प्राप्त कराता है । 

“जो पहुंचाव राम-पुर तनु अवसान ।' बर० ६७ 

पहुंचावन : भकू० अव्यय । पहुंचाने, भेजने | 'संग चले पहुंचावत राजा 7 मा० 
१.३३६.४ 

पहुंचार्बाह : आ०प्रब० (अ० पहुच्चार्वाह) । पहुंचाते-ती हैं। 'पहुंचावहि फिरि 
मिलहि बहोरी ।' मा० १.३३७.७ 

पहु'चावा : भूछ०पु० । पहुंचाया, साथ ले जाकर भेज दिया । 'कपि पुनि बंद तहा 
पहुंचावा ।' मा० ६.६२.४ 

पहुचि : पूकृ० । पहुंचकर | कृ० ४५ 

पहु चिया : पहुंची +-ब० । हस्ता-भरण-विशेष । “पंकज पानि पहुंचियाँ राजे ।' गी ० 
१.३१.३ 

पहुंची : (१) संग्स्त्री० | हस्ता-भरण-विशेष । “पहुंची कर कंजनि ।' कवि० १.२ 
(२) भूक्०स्त्री० ! गन्तव्य प्राप्त हुई । 'पहुंची जाइ जनेत ।' मा० १.३४३ 

पहुचे: भूकुण्पु ०ब० । 'मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूषा ।' मा० ३.१२.५ 

पहुचेहङं : आ०भ०उए० (अ० पहुच्चाविहिउँ) । पहुंचा दूंगा । 'पहुंचेहउं सोवतहि 
निकेता ।' मा० १.१६९.८ 

पहुचार्वाह : पहुंचार्वाह । पा०मं० १४३ 

पहुनई, नाई : सं०स्त्री२ (सं० प्रघुणता>>प्रा० पहुणया) । आतिथ्य, अतिथि- 
सत्कार । 'भूप पहुनई करन पठाई ।' मा० १.३०६.८ 

पहुनाइ : पहुनाई में, अतिथि रूप में । “दिन द्वं जनु ओध हुते पहुनाई ।' कवि० २.२ 

पहुनाई : पहुनई । 'पहुनाई करि हरहु श्रम ।' मा० २.२१३ 

पाँउ : पाउ । “भयो रजायसु पाउ धारिए ।' गी० ५.३५.२ 

पाँग्रे : सं०पु० (सं० पद्धू ल) पंगु । 'पाँगुरे को हाथ पाय आँधरे को आँखि है ।' 
विन० ६९.३ 

पाँच : पंच | मा० २.२४.१ 

पाँचइ : पाचे । पाँचवी -| पञ्चमी तिथि। विन० २०३.६ 

पाँचसर : पंचबाण (सं० पञ्चशर) । कामदेव । गी० ७.१८.१ 

पाँचहि : पंचों को, सभी जनवगों को । 'जौं पाँचहि मत लागइ नीका।' मा० 
२.५.२ 

पाँचा : पांच । 'कहृहि परसपर मिलि दस पाचा ।' मा० २.२०६.२ 

पांचे : सं०स्त्री० (सं० पञ्चमी) । पाख की पाँचवीं तिथि! पाण्मं० ५ 

यांचो : पञ्च भी, जनवर्ग भी । 'बहुरि पूंछिये पाँचो।' विन० २७७,३ 

पाँछि : पूकु० (सं० प्रतक्ष्य>प्रा० पच्छिअ>अ० पच्छि) । त्वचा छील कर, खुरच 
कर। 'मरमृ पाँछि जनु माहुरु देई ।' मा० २.१६०.७ 
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षांडर : सं०पु'० (सं० पाण्डर) । चमेली (पुष्प) । गी० २.४३.३ 

पांडव : पाण्डुपुत्र = युधिष्ठिर, भीम, अजु न, नकुल और सहदेव । दो० ४२६ 

पांडवने : (पांडवन--इ) पाण्डवों को । 'प्रभु प्रसाद सौभाग्य बिजय जस पांडवने 
बरिआइ बरे ।' विन० १३७.४ 

पांडु : पाण्डवों के पिता का नाम । दो० ४१६ 

पांडुबघू : द्रौपदी । कवि० ७.८ 

पांडसुत : पांडव । विन० १०६.४ 

पॉड्सुतन : पांड्सुत--संब० । पाण्डवों | 'पांडवन की करनी । विन० २३६.२ 

पाति, ती : सं०स्त्री० (सं० पडि क्त>>प्रा० पति) । (१) श्रेणी । मा० १.६६.७ 
(२) जेवनार में उच्च-नीच के अनुसार विठाई जाने वाली पंगत । “छोटी जालि- 
पाँति ।' कवि० ७ १४ 

पाँय : (१) पाय । पैर । 'पाँगुरे को हाथ पाय ।' बिन० ६६.३ (२) पायें । पैरों 
पर । “महरि तेरे पाँय परौं ।' कृ० ७ 

पाँयनि : पायन्ह । पैरों में । 'पैजनी पाँयनि बाजति।' गी० १.३२.२ 

पाँव : पाउँ । पैर । 'कहैं सब सचिव पुकारि पाँव रोपि हैं ।' कवि० ६.१ 

पाँबड़े : सं०्पु.० (सं० पादपटः>प्रा० पावडन्=पावडय) ब०। पैरों के नीचे 
स्वागतार्थं बिछाये जाने वाले वस्त्र । “पट पाँवड़े परहि बिधि नाना । मा? 
१.३१९.३ 

पाँवर : पावर । “पाँवर पूर्जाह भूत।' दो० ६५ 

वाँबरनि : पाँवर--संब० । नीच जनों । 'पाँवरनि पर प्रीति।' विम० २१४.१ 

पाँवरि, री : पावरी । 'खड़ाऊं । 'पाँवरि पुलकि लई है।' गी० २.७८.२ रा०प्र० 
२.५.५ 

पाँसुरीं : पसली से । 'मसक की पाँसुरीं पयोधि पाटियतु है ।' कवि० ७.६९ 

पाँसुरी : सं०स्त्री० (सं० पशू'>>प्रा० पंसू==पंसुल्ली ==पंसुली) । पसली, वक्ष के 
पार्श्वभाग की हड्डी । 

पाँते : पासे । “भली भाँति भले पंत भले पासे परिगे ।' गी० २.३२.४ 

पा: पाय (सं० पादः>प्रा० पाअ) । चरण, पैर । 'मारतहूं पा फरिअ तुम्हारे । 
मा० १.२७३.७ 

पाई: पाये । पैरों में । 'पाईं पनह्यो च ।' गी० २.२७.३ 

पाइ : (१) पाय । पर । 'पाइ तर आइ रह्यों ।' कवि० ७.१६६ (२) पूकृ० (सं० 
प्राप्य>>प्रा० पाविअ>>अ० पावि) । पाकर । 'खलउ करहि भल पाइ सुसंगू ।' 
मा० १.७.४ 

पाइअ, य, ये : आ०्कवा०प्रए० (सं० प्राप्यते>प्रा० पावीअइ) । पाया जाता है । 
म्सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा ।' मा० १.३५.७ 
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पाइअहि : आ०कवाऽप्रए० (सं० प्राप्यन्ते>>प्रा० पावीअंति>अ० पावीअहि) । पाये 
जाते हैं, पाई जाती हैं। 'बेगि पाइअहि पीर पराई ।' मा० २.८५.२ 

पाइए, ऐ : पाइअ । 'बस्तु बिनु गथ पाइए ।' मा० ७.२८ छं० 

पाइक: वि०न-सं०्पु'० (सं० पायिक=पादातिक>>प्रा० पाइकक) । पैदल अनुचर 
आदि । 'सरव कर्राहु पाइक फहराहीं।' मा० १.३०२.७ 

पाइन्हि : आ०्भूकृ०¬-प्रब० । उन्होंने पाये । 'जन्म फल पाइन्हि ।' पाण्मं० ७५ 

पाइब : भकृ०पु ० (सं० प्राप्तव्य>>भ्रा० पाविभव्व) । पानां (होगा, होता है) । 
“बड़े भाग पाइब सतसंगा ।' मा० ७.३३.७ 

पाइखी : पाइब--स्त्री» । पानी (होगी) । “समय पाइबी थाह ।' दो० ४४६ 

पाइबे : पाइब का रूपान्तर । पाने । सुगम उपाय पाइबे केरे।' मा० ७.१२०.१२ 

पाइबो : पांइब--कए० । पाना (होगा) । पाया आयगा । 'पाइबो न हेरो ।' विन० 
१४६.४ 

पाइमाल : वि० (फा? पायमाल==बर्बाद) । नष्ट | 'देहि सिय, न तौ पिय, पाइमाल 
जाहिगो ।' कवि० ६.२३ 

पाइय : पाइअ । 'जेहि गाये सिधि होइ परम निधि पाइय हो।' रा०न० १ 

पाइये : पाइए । विन० ३५.२ 

चाइहहु : आ०भन्मब० (सं० प्राप्स्यथ>>प्रा० पाविहिह>>अ० पाविहिहु) । पावोगे। 
“पुनि मम धाम पाइहहु ।' मा० ६.११६ ध 

पाइहि : आ०भ०प्रए० (सं० प्राप्स्यति>प्रा० पाविहिइ) ! पायेगा । “राम धाम 
पथ पाइहि सोइ।' मा० १,१२४.२ 

पाइहें : (१) आ०भ०प्रब० । पायेंगे। “पार प्रयास बिनु नर पाइहैँ।' मा० 
६-१०६ छं० (२) उब० । हम पाएंगे । 'सुखु पाइहैँ कान सुनें बतियाँ।” कवि 
२.२३ 

वाइहै : (१) पाइहि । वह पायेगा । 'अंध कहें दुख पाइहै ।' दो० ४८१ (२) बरा- 
बरी करेगा । 'को त्रिभुवनपति पाइहै ।' गी० ५.३४.२ (३) मए०। तू पायेगा । 
“सुरसरि तीर बिनु नीर दुख पाइहै ।' विन० ६५.२ 

पाइहों : आ०्भ०उए० (सं० प्राप्स्थामि>प्रा० पाविहिमि>अ० पाविहिउँ) । 
पाऊंगा । “सब सुख पाइहों ।' मा० २.१५१ छं० 

पाइहौ : पाइहहु । “जहाँ तहाँ दुख पाइहो ।' दो० ७१ 

वाई : भूकृ०स्त्री०ब०। प्राप्त कीं । 'मन भावती असीसे पाईं ।' मा० १.३०८.६ 

पाई : (१) भूकृ०स्त्री० । प्राप्त की । 'असुर देह तिन्ह पाई।' मा० १,१२२.५ 
(२) पाइ । पाकर । 'सठ सुधरहि सत संगति पाई ।' मा० १.४.६ 

पाउँ : पाउ । पैर । “पाउँ देइ एहि मारग सोई ।' मा० ७,१२६.४ 
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पाउ : पाय--कए० । एक पैर । “जीवन पाउ न पाछें धरहीं।! मा० १.१६२.२ 
(२) एक चौथाई=्=पाव। “राम रावरे बनाए बने पल पाउ में।' विन० 
२६१.१ 

पाउब : पाइब । “तौ तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ।' मा० २.६२.३ 

पाऊं : पावो । विन० ७५.३ 

पाऊ: पाउ । चरण । “कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ।' भा० १.८८.७ 

पाएँ : (१) पाने से । “श्रम फल पढ़ें किए अरु पाएं ।' मा० ३.२१.९ (२) पाकर, 
पाए हुए (स्थिति में) । 'कौतुक देखा अति सचु पाएँ।' मा० १.३२१.७ 
(३) (सं० पादाभ्याम्‌>प्रा० पाहि) पैरों से 'मारग चलहु पया देहि पाएं ।' 
मा० २,११२.५ 

पाए : (१) भूकृ०पु ०ब०। प्राप्त किये । 'अधम सरीर राम जिन्ह पाए।' मा० 
१.१८ (२) पाएँ । पैरों से 'गवने भरत पयादेहि पाए।' मा० २.२०३.४ 
(३) पाएँ । पाने पर । “पाए पालिबे जोग मंजु मृग ।' गी० ३.३.२ 

पाहु, हूं : पाने पर भी । 'पाएहुं ग्यान भगति नहि तजहीं ।' मा० ३.४३.१० 

पाक : सं०पु'० (सं०) । (१) पक्वान्न । 'आपु गई जहे पाक बनावा।' मा० 
१.२०१.३ (२) एक दैत्य का नाम--दे० पाकरिपु (३) पकाने का पात्र 
(४) शिशु । अंजनी कुमार सोध्यो राम पानि पाक हौं।' हनु० ४० 
(५) विण्पु'० (सं० पक्व>प्रा० पकक) । पका हुआ । “जनु छुइ गयउ पाक 
बरतोरू ।' मा० २.२७.४ 

वाकत : वक्क०पु'०। पकता हुआ, पकते हुए । 'ईति भीति जस पाकत साली ।' मा० 
२२५३.१ 

पारि : पाकरी । मा० ७.५७.४ 

पाकरिपु : पाक नामक दैत्य के शत्रु ==इन्द्र । मा० २.३०२.२ 

पाकरी : सं०स्त्री० (सं० पर्कटी >>प्रा० पक्कडी) । पीपल के समान वृक्षबिशेष। 
मा० ७,५६३ 

पाकारि : पाकरिपु । इन्द्र । विन० २६५ 

पाकारिजित : इन्द्रजित्‌ । मेघनाद । विन० ५८.४ 

पाकारिसुत : इन्द्र-पुत्र = जयन्त । विन० ४३.५ 

पाकी : भूछ०स्त्री० (सं० पक्वा>>प्रा० पक्की) । प्रौढ, पुष्ट । “धन्य पुन्य रत मति 
सोइ पाकी ।' मा० ७.१२७.७ 

पार्क : पके हुए'"'में । “पाके छत जनु लाग अंगारू ।' मा० २.१६१.५ 

पाके मूकृ०पु'०ब० (सं० पक्व>प्रा० पक्क =पक्कय) । पके हुए। दो० ५१० 
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पाल : सं०पु० (सं० पक्ष >>प्रा० पक्ख) । मास का अर्धभाग (शुक्ल-कृष्ण-पक्ष) । 
“सम प्रकास तम पाख दुहुं।' मा० १.७ ख (२) पन्द्रह दिन का समय । 
“कहहु पाख महुं आव न जोई ।' मा० ४.१६.५ 

पाखंड : सं०पु ० (सं०) । नास्तिक, दैव पर आस्था न रखने वाला। रा०्प्र० 
७.२.३ 

'पाखंडबाद : नास्तिक मत । 'जिमि पाखंडबाद तें लुप्त होहि सद ग्रंथ ।' मा० ४.१४ 

'पाखु : पाख-{-कए० । पन्द्रह दिन भर। 'भयउ पाखु दिन सजत समाजू । मा० 
२.१९.३ 

"वाग : संग्पु० (सं० पाक>>प्रा० पाग) । जलाव में बनाया हुआ पक्वान्न । 
जलाव | कवि० ५.१४ 

चागि : पूक्‌०। पाग (जलाव) में सांध कर । “नाना पकवान'''पागि पागि ढेरी 
कीन्ही ।' कवि० ५.२४ 

चयागिहै : (१) आ०्भ०प्रए० । वह पाग में सौद कर बनाएगा । 'लंक पघिलाइ पाग 
पागिहै ।' कवि० ५.१४ (२) मए०। तू पागेगा। “राम नाम मोदक सनेह सुधा 
पागिहै ।' विन० ७०.४ 

'पागी : (१) भूकु०स्थी० । मिठाई के रस में डाल कर सम्पन्न की । 'बचन रचना 
बीर रस पागी ।' मा० १.२६३.६ “शुद्ध मति जुवति पति प्रेम पागी ।' विन० 
३९.२ (२) पागि। 'बोली बचन नीति रस पागी ।' मा० ५.३६.४ 

तवागे : भूक्‌०पु'०ब० । जलाव में बनाए हुए। 'बचन***प्रेम रस पागे।' मा० 
१.१४६.७ 

-चाछ : भव्यय (सं० पश्चात्‌>प्रा० पच्छा) पीछे । 'चितयडे पाछ उड़ात।' मा० 
७.७६ के 

पाछिल : विल्पु ० (सं० पश्चाद्‌भव>प्रा० पच्छिल्ल) । पिघला (अतीत) । 'पाछिल 
मोह समुझि पिताना । मा० ७.६३.३ 

'पाछिलि : पाछिली । 'प्रीति करइ नहि पाछिलि बाता । मा० ३.४३.७ 

'पाछिली : पाछिल+-स्त्री० (अ० पच्छिल्ली==पच्छिल्लि) । पिछली (अतीत) । 
'परिहरु पाछिली गलानि।' विन० १६३.६ 

'पाछिले : 'पाछिल' का रूपान्तर{-ब० (प्रा० पञ्छिलय) । पिछले । हनु ० ४ 

पाछें, छे : पाछे। (१) बाद में । 'जेहि न होइ पाछें पछिताऊ।' मा० २.४.५ 
(२) पीछे, पश्चाद्‌ देश में । 'फिर चितवा पाछें प्रभु देखा । मा० १.५४.४ 
(३) पीछे छिपने से, शरण लेने से । 'बाँचिहै न पाछे तिपुरारिहूं मुरारिह के ।' 
कवि० ६.१ 

चाछे : क्रिजवि० (सं० पश्चात्‌>>प्रा० पच्छा>>भ० पच्छइ) । पीछे की भोर । 
'पाछे पाउ न दीन्ह । रा०प्र० १,७.१५ 
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चाट: (१) सं०पु० (सं० पट्ट) । रेशम । “रोम पाट पट अगनित जाती !' माळ 
२.६.३ (२) वि० । विशिष्ट, श्रेष्ठ--दे ० पाटमहिषी ! 

याटंबर : सं०पु० (सं० पट्टाम्बर->प्रा० पटुंबर) । रेशमी परिधान। मा० ७.६५ खः 

पाटन : सं०पु'० (सं०) । फाड़ना। मा० ३ श्लोक १ 

पाटमय : वि० (सं० पट्टमय) । रेशमी । 'लसत पाटमय डोरि।' मा० १.२८८ 

पाटमहिषी : (सं० पट्टमहिषी-परट्राज्ञा) । पटरानी, बड़ी रानी । मा० १.३२४.१ 

पाटल : सं०पु० (सं०) । गुलाब से भिलता-जुलता पुष्प वृक्ष विशेष । मा० 
६.९० छं० 

पाटि, टी: सं०स्त्री० (सं० पट्टी, पट्टिका) । तख्ता, झूले की बेठकी । 'पाटीर पाटि 
बिचित्र भेवरा ।' गी० ७.१८.२ 

पाटियतु : वकू०्कवा०पु'०कए० । पाटा जाता (समतल किया जाता) । 'मसक की 
वाँसूरी पयोधि पाटियतु है ।' कवि० ७.६६ 

पाटीर : सं०पु० (सं०) । चन्दन । गी० ७.१८.२ 

पाटे : भूकु०पु ०ब० । पाट दिये, पुर दिये । “ते दिसति बिदिसि गगन महि पाटे ।” 
मा० ६.६३.६ 

पाठ : सं०पु'० (सं०) । शब्दवाचन। 'पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना। मा० 
२.२९९.८ 

पाठक : बि० (सं०) । पढ़ाने वाला । “गुम गति नट पाठक आधीना।' मा० 
२२६९.८ 

पाठीत : सं०पु ० (सं०) । मत्स्यविशेष, पढ़िन मछली । मा० २,१६३.३ 

पाठीनु : पाठीन+-कए० । एकाकी पाठीन । 'जनु पाठीनु दीन बिनु पानी ।' मा० 
२.३५.२ 

पाठु : पाठक कए०। रटन्त। 'दस आठ को पाठु कुकाठु ज्यों फारे।' कवि० 
७.१०४ 

षाणि : सं०पु० (सं०) । हाथ। मा० ३.११.४ 

पाणौ : (सं०--पद) हाथ में । मा० २ श्लोक ३ 

पात : सं०पु० (सं० पत्र>प्रा पत्त) । पत्ता, पत्ते। 'पीपर पात सरिस मनू 
डोला ।' मा० २.४५.३ (२) घास-फूस । 'ईधनु पात किरात मिताई ।' मा० 
२.२५१.२ (३) पत्तल । “पात भरी सहरी ।' कवि० २.८ 

पातक : सं०पु० (सं०) । पतन लाने वाला==पतित करने वाला==पाप; अशुभ 
कर्म । मा० २.२८.५ पातक तीन भागों में विभक्त है-- (क) महापातक = 
्रह्महत्पः. सुरापान, स्तेय (चोरी), गुरुपत्नी समागम तथा इन पापों के कर्ता के 
साथ सम्पर्क । (ख) पातक==उक्त पाँचों के तुल्य पापकर्म । (य) उपपातक = 
जो उक्त दोनों से न्यून हों । मा० २.१६७ का पूरा प्रसङ्ग । 
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पातकमई : वि०स्त्रीऽ (सं. पातकमथी) । पापपूर्णं । मा० १.३२४ छं० २ 

पातकरूप : शरीर धारी पातक (जिनका आकार-प्रकार पापत्तिमित हो) | विन० 
२१४.६ 

'पातकिनि : विधस्त्री० (सं० पातकिनी) । पापिनी, पातक करने वाली । मा० 
२.२२ 

पातको : विण्पु० (सं०) । पापकर्मा, पातकशील । मा० २.१६२ 

'पातकौसु : (पातकी +-ईसु--सं० ईशः>>प्रा० ईसो>>अ० ईसु) । अद्वितीय श्रेष्ठ 
पातकी । "पुनीत कियो पातकीसु ।' कवि ७.१८ 

पातक्‌ : पातक+-कए० । अद्वितीय एक पाप । 'दिएँ उतरु फिरि पातकु लहऊे 
मा० २.६५.८ 

वातरि : पातरी । “चाटत रह्यो स्वान पातरि ज्यों ।! विन० २२६.३ 

यातरी : सं०स्त्री० (सं० पत्रल>प्रा० पत्तल>अ० पत्तली = पत्तलि =पत्तडी = 
पत्तडि) । पत्तल, पत्रों का बना पात्र 'ललकत लखि ज्यों कंगाल पातरी 
सुनाज की ।' कवि० ६.३० 

याता: (१) पात। पत्ता। मा० २.११६.७ (२) वि०्पु० (सं०) । रक्षक। 
"रुद्र अवतार संसार पाता ।' बिन० २५.३ 

वाताल : सं०पु० (सं०) । अधोलोक (तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल 
और पाताल) । मा० १.२६५.५ 

पाती : सं०स्त्री० (सं० पत्री>>प्रा० पत्ती) । (१) दल, पत्ता । 'बेल पाती महि 
परइ सुखाई ।' मा० १.७४.६ (२) चिट्टी । 'तात कहाँ तें पाती आई।' मा० 
१,२६०.८ 

पातु : आ०—प्रार्थना--प्रए० (सं०) । रक्षा करे । मा० २ श्लोक १ 

पात्र : सं०पु० (सं०) । (१) बर्तेन। मा० ७११७.१२ (२) किसी विषय या 
वस्तु का योग्य अधिकारी । “कृपा पात्र ।' मा० ७.७०.२ 

पात्र : पात्र--कए० । एकमात्र अधिकारी । 'पेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं। 
मा० २,२०८.३ 

पाथ, था : सं०पु'० (सं० पाथसू) । जल । मा० १.४२.७; १.१० छं० 

पाथनायु : संग्पु ० (सं० पाथोनाथ) कए० । समुद्र । 'पाथनाथु बाँधि आयो नाथ ।” 
कवि० ६.२३ 

'पाथप्रदनाथ : पाथप्रदोंः=मेघों के स्वामी==इस्द्र । कवि० ५.१६ 

पार्थ : पाथ--कए० । अद्वितीय जल । “आश्रम सागर सात रस पुरन पावन पाथु ।” 
मा० २.२७४ 

चाथोज : सं०्पु'० (संश) । कमल । मा० १.१०१ छं० 
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पायोजनाभ : पद्मनाभ, विष्णु (जिनकी नाभि से आविभूत कमल से ब्रह्मा ने 
जन्म लिया) । विन० ५०.२ 

पाथोजपानी : (सं० पाथोजपाणि) कमल तुल्य हाथों वालान-पस्पाणि=विष्णुः 
(जिनके हाथों में शङ्क, चक्र, गदा और पद्म रहते हैं) । विन० ५६.६ 

पाथोद : सं०पु'० (सं०) । मेध । मा० ३.३२ छं० १ 

पाथोधि : सं०्पु'० (सं०) । समुद्र मा० ६.६.२ 

पाद: सं०पु'० (सं०) । चरण । मा० १ श्लोक ६ 

पादप : सं०पु'० (सं०) । वृक्ष । मा० ६.१ 

पादमूल : चरणतल। विन० १०,८ 

पादुकन्हि : पादुक+संब० । पादुकाओं (में) । 'जिन्ह पायम्ह के पादुकन्हि भरतु रहे 
भन लाइ।' मा० ५.४२ 

पादुका : सं०्स्त्री० (सं०) । खड़ाऊं मा० २.३२३ 

पादोदक : (पादन्स्चरण-- उदकन्=जल) चरणोदक, पाद-प्रक्षालन का जल । मा? 
७.४८.२ 

वान: (१) संज्पु'० (सं० पान) । पीना, पीने की क्रिया । "गुनद करहि सब 
पान ॥ मा० १.१० ख (२) जल। 'ऊख अन्न भरु पान ।' वैरा० ३६ 
(३) मद्यपान । 'करइ पान सोवइ षट मासा ।' मा० १.१८०.४ (४) पेय 
पदार्थ । “पान पकवान बिधि नाना को ।' कवि० ५.२३ (५) (सं० पर्ण प्रा" 
पण्ण) पत्ता । 'कनक कील मनि पान सेंवारे ।' मा० १.३२८.८ (६) ताम्बूल । 
'देइ पान पूजे जनक ।' मा० १.३२९ 

पानहिम्ह : पानही-+संब० । जूतियों। 'बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ।' मा० 
२.२६२. 

पानहों : पानही +ब० । जूतियाँ । 'तेहि के पग की पानहीं मेरे तन को चाम।” 
दो० ५६ 

पानहो : पनही (सं० उपानह्‌) । 'कहृत पानही गहिहौं।' विन० २३१.४ 

पानह्यो : पानही भी, जूती भी। 'पानह्यों न पायनि ।' गी २.२५.२ 

याना: पान । (१) पीने की क्रिया। 'दरस परस मज्जन भरु पाना।' मा० 
१.३५.१ (२) पत्ते, ताम्बूल । 'भौषध मूल फूल फल पाना ।' मा० २.६.२ 

पानि: (१) पाणि। हाथ । 'बहु बिधि क्रीडहि पानि पतंगा।' मा० १.१२६५५ 
(२) पानी । जल । “पानि कठवता भरि लेइ आवा ।' मा० २.१०१.६ 

पानिग्रहन : सं०पु० (सं० पाणिग्रहण) । विवाह में वर द्वारा वधू का करपीडन ।. 
मा०१.१०१.३ 

षानिप्रहनु : पानिग्रहन--कए०। मा० १.३२४ छं० ३ 

पानी : पानी में, जल में । 'बिकल मीनगन जनु लघु पानी ।' मा० १.३३४.२ 
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पानो : (१) सं०पु० (सं० पानीय>>प्रा० पाणिभ) । जल । 'देखि निकट बटु 
सीतल पानी ।' मा० २.१२४.३ (२) पाणि । हाथ । 'धोए चरन जनक निज 
पानी ।' मा० १.३२८.६ 

पाप : सं०पु'० (सं०) । (१) पातक । “पाप पयोनिधि जन मन मीना । मा० 
१.२७.४ (२) गुप्त दोष । “पिसुन पराय पाप कहि देहीं ।' मा० २.१६८.१ 

पापछालिका : (सं० पाप--क्षालिका) पापरूपी पङक को धो बहाने बाली । विन० 
१७.१ 

पापप्रिय : वि० (सं०) । पाप में रुचि रखने वाला । मा० ५.४५.८ 

पापमई : पापमय । 'देतो पै देखाइ बल, फल पापमई ।' गी० १.८५.२ 

पापमय : वि० (सं०) । पापपूर्ण । मा० ५.४३ 

पापमूल : पापों की जड़--जहाँ से पार्पो को पोषण मिले"-अति पापी । विन० 
२१७.२ 

पापर्वत : वि० (सं० पापवत्‌) । पापी । मा० ५.४४.३ 

पापहर : वि०पु० (सं०) । पापों को नष्ट करने वाला । मा० ७.१३० श्लोक६२ 

पापहरनि ; वि०स्त्री० । पाप नाशिनी । गी० २.४७.२ 

पापहारी : वि०पु० (सं० पापहारिन्‌) । पाप नाशक । विन० ४३.३ 

पापहि : पाप की । 'तिन्ह के पापहि कवनि मिति।' मा० १.१८३ 

यापा : पाप | मा० ३.३३.७ 

पापिउ : पापी भी । 'पापिउ जाकर नाम जाकर नाम सुमिरहीं ।' मा० ४.२६.३ 

पापिन : पापी--संब० । पापियों । 'चलिहैं छुटि पुज पापिन के ।' विन० ६५.२ 

पापिनि, नो : वि०स्त्री० (सं० पापिनी) । पापकारिणी । मा० २.७३ 

पापितिहि : पायिनी को । 'एहि पापिनि बूझि का परेऊ।' मा० २.४७.२ 

पापिष्ट : वि० (सं० पापिष्ठ>>प्रा ०--मागधी--पापिस्ट) । अतिशय पापी । मा० 
६.११३ छं० 

पापिष्ठ : वि० (सं०) दे० पापिष्ट । विन० ५८,४ 

पापिहि : पापी को । 'एहि पापिहि मैं बहुत खेलावा ।' मा० ६.७६.१४ 

पापी : वि०पु'० (सं० पापिन्‌) । पातको, पापकर्मा। मा० १.१३५ 

पापु ; पाप-+-कए० | अद्वितीय पाप । “किएँ प्रेम बड़ पापु । मा० १.५६ 

पापोध : (पाप---ओघ) पाप-प्रवाह । पाप समूह । 

पापौघमय : वि० (सं०) पाप समूह से व्याप्त । मा० ६.१०४ छं० 

पाभर : दे० पावर (सं०) । विन० ६६.६ 

वारये: (१) पाय । चरण । “न पायें पिराने ।' विन० २३५.३ (२) पैरों से । “रामु 
पयादेहि पायें सिधाए । मा० २.२०३.६ (३) पैरों पर। बिनय करबि परि 
पायें । मा० २.६८ 
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पाय : (१) सं०पु ० (सं० पाद>>प्रा० पाय) ) चरण । “पाय पलोटत भाइ।' मा० 
२.८६ (२) पाइ । पाकर । 'आयसु पाय कपि ।' रा०्प्र० ५.३.७ 
पायउँ : आ०--भूकृञ्पु ०4-उए० । मैंने पाया । 'सो फलु पायउँ कोन्हेउँ रोष।' 
मा० ३.२९.३ 
पायउ, ऊ : भूकृन्पु ०कए० । पाया, प्राप्त किया । 'पायउ अचल अनूपम ठाउं ।' 
सा० १.२६.५ 
पायक : (१) पाइक (२) (फा० पायकमप्यादः) पैदल सैनिक (३) (सं०) 
रक्षक । 'जिन्ह कें हनूमान से पायक।' मा० ६,६३.३ (४) पाय--क । पाने 
का । 'कछु सुभाउ जनु नर तनु पायक ।' गी० २.३.४ 
पायन, नि : पाय+ संब०। पैरों (में) । 'पानह्यो न पायनि।' गी० २.२५.२ 
पायन्ह, र्हि: पायन । 'झलका झलकत पायन्ह कसें ।' मा० २.२०४.१ 
पायस : सं०पु ० (सं०) । खीर। 'पायस पाइ बिभाग करि रानिन्ह दीव्ह बुलाइ।' 
रा०प्र० ४.१.२ 
पायसि : आ०- भूकृ०पु ०--प्रए० । उसने पाया-ये । 'निदरेसि हरु पायसि फर 
तेउ।' पा०मं० २६ 
पायहु : आ-भूक०पु ०--मब० । तुमने पाया-पाये। 'बर पायहु कीन्हेहु सब 
काजा ।' मा० ६.२०.४ 
पाया : पावा | प्राप्त किया । “बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ।' मा० १,१३९.३ 
पाये : पाए । विन० ८०.४ 
पायो : पायउँ । मैंने पाया-पाये । “मैं फिरत न पायो पार ।' विन० १८८.३ “जो 
दुख मैं पायो सुजनी ।' कु० २५ 
पायो : पायउ । मा० ६.४८.८ 
पार : वि०-+-क्रि०्वि० (सं०)। (१) पारंगत, परे, अतिक्रान्त । 'माया मोह पार 
परमीसा ।' मा० ७.५५.७ (२) अन्त, समाप्ति । 'बाढ़इ कथा पार नहि लहऊँ।' 
मा० १.१२.५ (३) अन्त ==मुक्तित-किनारा । संसार सिधु अपार पार |! 
मा० ६.१०६ छं० (४) किनारे । उस पार । 'बारिधि पार गयउ मति धीरा ।' 
मा० ५.३.५ (५) इस किनारे । सिंधु पार सेना सब आई ।' मा० ५.३७.७ 
(६) दे० पार 
/पार पारइ : (सं० पारयतिः>प्रा० पारइ) आ०प्रए० । सकता है। 'गने को पार 
निस्ताचर जाती :' मा० १.१८१.३ 
पारई : सं०स्त्री० (सं० पालि=पालिका>प्रा० पालिभा>भ० पालई--परि०) । 
प्याली, परई, मिट्टी का सकोरा । “मनि भाजन, मधु पारई ॥' दो० ३५१ 
पारखी : वि०पु ० । पारिख वाला, जानकार, विवेकी, कुशल । 'सोइ पंडित सोइ 
पारखी ।' वेरा० ५८ 
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यारथ : सं०पु० (सं० पार्थ==पृथापुत्र) । कुन्धीपुत्र--अजुन आदि । कृ० ६१ 

पारथिव : स०प्‌ु०--वि० (सं० पार्थिव) । मिट्टी (पृथ्वी) की बनी शिवमूति । 
“पूजि पारथिव नायउ माथा ।' मा० २,१०३.१ 

पारद: सं०्पु'० (सं) । पारा (रसेन्द्र) । दो० २६० । “तुलसी छुवत पराइ ज्यों 
पारद पावक आँच ।' दो० ३३६ 

पारन : सं०पु ०+स्त्री० (सं० पारणा) । उपवास के बाद भोजन । विन० २०३.१३ 

पारबलि : पारबती । मा० १.११२ 

वारबतिहि : पार्वती को । 'पारबतिहि निरमयउ जेहि।' मा० १.७१ 

पारबती : पार्वती ने । 'पारबतीं तपु कीन्ह अपारा ।? मा० १.८६.४ 

पारबती : सं ०स्त्री० (सं० पारवती) । पर्वतपुत्री =उमा। मा० १.७७ 

पारस: सं०पु'० (सं० परश--दे० परसमनि) । एक काल्पनिक पत्थर जिसके स्पर्श 
से लोहा सोना हो जाता है, ऐसी पौराणिक जनश्रुति है। “पारस परस कुधालु 
सुहाई ।' भा० १.३.६ 

पारसु : पारस--कए० : अद्वितीय परशमणि। 'परमरंक जिमि पारसु पावा ।' 
मा० २.१११.१ 

पारहि: (१) आऽ०प्रब० (सं० पारयन्ति>प्रा० पारंति>> भ० पारहि) । सकते हैँ । 
'कछु कहन न पारहिं ।' मा० ७.१७.४ (२) (सं० पातयम्ति-तु> घ्रा० पाडंति- 
तु>-अ० पार्डाह) । डालें (गिनती में डालें) । “ते बिरंचि जनि पारहि लेखें ।' 
मा० १.३५७.८ 

पारहि : पार को । 'बिनृ श्रम पारहि जाहि ।' मा० १.१३ 

वारा: (१) पार। “कब जेहउँ दुख सागर पारा ।' मा० १.५३.१ (२) पारइ। 
सकता है । 'तुम्हहि अछत को बरनै पारा ।' मा० १,२७४.५ (३) भूछे०पु० 
(सं० पारित>>प्रा० पारिअ) । सका, सकता था । “बाली रिपु बल सहेन 
पारा ।' मा० ४.६.३ (४) (सं० पातितः>प्रा० पाडिभ) । डाला, गिराया । 
“तुम्ह जेहि लागि बज्न पुर पारा । मा० २.४९.८ 

पारायण : परायन । तत्पर । विन० ६०.१ 

पारावत : सं०्पु० (सं०} । कबूतर । मा० ७.२६.५ 

पारावार : सं०पु'० (सं०) । समुद्र । गी० १,६४.३ 

पारिखि : वि० (सं० परीक्षिन्‌>प्रा० पारिक्खी । पारखी, परीक्षक । “कसें कनकु 
मनि पारिखि पाएँ ।' मा० २,२८३.६ 

पारिखी : पारिखि । कवि० १.१५ 

यारिखो : वि०पु ०कए० (सं० परीक्षकः>>प्रा० पारिकखभो>अ० पारिक्खउ) | 
पारखी, परखने वाला । नारद सों परदा न नारद सो पारिखो ।? कवि० १.१६ 
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पारी : भूक०स्त्री० (सं० पातिता>>प्रा० पाडिआ)। गिरा दी। 'प्रभु सोउ भुजा 
काटि महि पारी ।' मा० ६.७०.१० 

पारु, रू: पार--कए० । कोई भोर-छोर, किनारा । 'बेद न पावहि पाइ ।' मा० 
१.१०३ 

पारे: (१) पारइ । सकता है, सके! 'बिपुल जोग जल बोरि न पारे ।' कृ० ५७ 
“नासा तिलक को बरने पारे । मा० १.१९९.८ (२) भूक्‌०पु'०ब० (सं० पातित 
>>प्रा० पाडिय) । गिरा दिये। 'भुजन्हि समेत सोस महि पारे।' मा० 
६-६२-१० 

पारो : आ०्मब० (सं० पारयथ-त>>प्रा० पारह>अ० पारहु)। सको, सकते 
होओ । “मधुकर कहहु कहन जो पारो । कृ० ३४ 

पार्‌यो : भूकृ०पु०कए० (सं० पातित:>>प्रा० पाडिओ) ¦ गिराया। 'बुधि बल 
निसिचर परइ न पार्‌यो ।' मा० ६,६५.८ 

पाल : विण्पु'० (सं०) । (१) पालक, रक्षक, पोषक । 'सेवक सालि पाल जलधर 
से ।' मा० १,३२.१० (२) राजा, स्वामी । कोसलपाल आदि । (३) पालइ + 
“प्रजा पाल अति बेद बिधि ।' मा० १.१५३ 

“पाल पालइ : (सं० पालयति>प्रा० पालइ) आ०प्रए० | पालता है, रक्षा करता 

है । 'पालइ पोषइ सकल अंग ।' मा० २.३१५ 

पालउ : पालव+-कए० । कोई एक पल्लव । "पेड़, काठि ते पालउ सींचा । मा० 
२१६१.८ 

वालक : वि०पु० (सं०) । रक्षक । “जो कर्ता पालक संहर्ता । मा० ६.७.४ 

वालकिन्ह : पालकी--संब० । पालकियों (में) । “कुओरि चढ़ाई पालकिन्ह । मा० 
१.३३८ 

पालकों : पालक-|-ब० । पालकियाँ। “मातृ पालकी सकल चलाई ।' मा० 
२.२०३.१ 

वालक्की : सं०स्त्री० (सं० पालि==पालिका--वृत्त, घेरा) । कहारों से ढोई जामे 
वाली पर्दादार सवारो । मा० २.३१६ 

पालत : वकृल्पु'० | पालन करता-ते । मा? ५.२१.५ 

पालति : वक्रण्स्त्री) । पालन करती । 'जो सृजति जगु पालति हरति।' मा० 
२.१२६ छंर 

पालन : (१) सं८.० (सं०) । रक्षण। “जग संभव पालन लय कारिनि।' मा? 
१.९८.४ (२) वि०पु० । पालनकर्ता | “भालु कटक पालन ।' कवि० ७.११४ 

पालनिहार : वि०पु'० । पालनशोल, रक्षक | गी० ५.२५.२ 

पालने : (दे० पलना) । पालने पर, झूले पर। 'कबहुं पालने धालि झुलावँ ।" 
मा० १,२००.७ 
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पालने : पालनें । 'पौढ़िये लालन पालने हौं झुलावौं ।' गी० १.१८.१ 

पालनो : सं०पृ'०कए० । पालना, बच्चों का झूला । 'कतक रतनमय पालनो । गी० 
१,२२.१ 

पालबी : पालिबी | गी० ७.२६.३ (पाठान्तर) । 

पालव : पल्लव । “पालव बैठि पेड, एहि काटा ।' मा० २.४७.४ 

पालहि, हीं : आश्प्रब० (सं० पालयन्ति>>प्रा० पालंति>>अ० पालहि) । पालन 
करते हैं । 'जे पालहि पितु बैन।' मा० २.१७४ 

पालहि, ही : आ०्मए० (सं० पालय>>प्रा० पालहि) । तु पालन कर, रक्षा कर। 
“उपाय करि कुल पालही ।' मा० २.५० छं० 

पालहु : आण्मब० (सं० पालयत>प्रा० पालह->अ० पालहु) । रक्षा करो । 
'पालहु प्रजा सोकु परिहरहू !' मा० २.१७५.१ 

पालहुगे : आ०्भ०पु'०मब० । पालन करोगे । 'पाल्यो है, पालत, पालहुगे ।' विन० 
२२३.२ 

पाला : भूक्‌०पु'० । पालन किया । 'प्रनतपाल पन आपन पाला +' मा० २,२६७.१ 

वालागनि : सं०स्त्री० । पैलगवा, चरण-स्पशे की क्रिया । नववधू द्वारा पतिगृह की 
वयस्काओं के पैर छूने की रीति | गी० १,११०.२ 

पालि : (१) पूक० (सं० पालयित्वा>>प्रा० पालिअः>अ० पालि) । पालन करके। 
“प्रजा पालि परिजन दुख हरहु ।' मा० २.१७६.६ (२) आ०--आज्ञा--मए० 
(सं० पालय>>प्रा० पालहि>अ० पालि) । तू पालन कर। 'रामरूप सिसु"`" 
तूं प्रेम पय पालि री ।' कवि० १.१२ 

पालिअत : वक्ृ०्कवा०पु'० पाला जाता । 'कोटिक उपाय करि लालि पालिअत देह! 
कवि० ७.११० 

पालिऐ : आ०्कवा०प्रए० । (सं० पाल्यते>>प्रा० पालीअइ) । पाला जाय, पालना 
चाहिए । “राम कृपाले पालिऐ ।' दो० १७८ 

पालिका : विस्त्रीय (सं०) । पालन करने वाली । विन० १६.३ 

पालिके : पालिका + सम्बोधन (सं०) । हे रक्षिके । 'तेरेहीं प्रसाद जग, अग जग 
पालिके ।' कवि० ७.१७३ 

पालित : भूक्‌०वि० (सं०) । रक्षित । 'रावन पालित लंका ।' मा० १.३३.५ 

पालिबीं : भकृ०स्त्री-ब० । पालनीं, पालनी हैं; पालनी चाहिएँ । 'ए दारिका परि 
चारिका करि पालिबीं । मा० १.३२६ छं० ३ 

पालिबी : भक्त०स्त्री ० । पालनी, पालनीय । गी० ७ २६.३ 

, पालिबे : भकृ०पु ० (सं० पालयितव्यः>प्रा० पालिअव्वः्= पालिअव्वय} । पालने, 

रक्षा करने । 'दीन पालिबे जोग ।' दो० १७५ 
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पालिबो : भकू०पु'०कए० (सं० पालयितव्यम्‌>प्रा० पालिअव्वं> अ० पालिब्बउ) + 
पालन करना । “लाभ समय को पालिबो।' दो० ४४४ 

'पालिये : पालिऐ । विन० ३५.४ 

पार्लिह : आ०भ०प्रब० (सं० पालयिष्यन्ति>प्रा० पालिहिति>अ० पालिहिहि)। 
पालन करेंगे । 'पितु आयसु पालिहि दुहु भाई ।' मा० २.३१५.४ 

पालिहि : आ०भऽप्रए० (सं० पालयिष्यति>>प्रा० पालिहिइ)। पालन करेगा । “गुरु 
प्रभाउ पालिहि सबहि।' मा० २.३०४५ 

पालिहैँ : पालिहि । 'बालक ज्यों पालिहैँ कृपालु ।' हनु० १३ 

पालिहै : पालिहि । 'को कुपाल बिनु पालिहै ।' मा० २.२६६ 

पाली : भूकृ०स्थी० । पालन की, रखी । “मैं सबकी रुचि पाली ।' विन० १४७.३ 

पलु : (१) आ०==पालि (अ०) । तू पालन कर । 'पालु बिबृध कुल करि छल 
छाया ।' मा० २,२९५.२ (२) पाल--कए० । एकमात्र रक्षक । “प्रनत पालु ।' 
विन० १५४.१ 

पाले : पालन करने से । “स्वामि सिख पालें'"'पग परहि न खाले ।' मा० २.३१५.५ 

पाले: (१) भूछ०पु० (सं० पालितः>प्रा० पालिय) । रक्षित । 'मोसे ते कुपालु 
पाले पोसते ।' विन० २५०.१ (२) क्रिशँव० (सं० पल्ये, पल्ले) । फन्दे में, पकड़ 
में । 'परेहु कठिन रावन के पाले ।' मा० ६.६०.८ (सं० पल्ल ==पल्य बड़े डहरे 
को कहते हैं जिसमें अनाज रखते हैं। उसके भीतर फंसे हुए प्राणी का श्वासरोध 


स्वाभाविक हे । इसी आधार पर “पाले पड़ना' या 'पल्ले पड़ना' मृहावरा चल 
पड़ा लगता है ।) 


पलेहु : आ०--भ०--आज्ञा--मब०। तुम पालन करना । 'पालेहु पुहुमि प्रजा 
रजधानी ।' मा० २,३१५.८ 

पालो : पाल्यो । पाला हुआ । “पालो तेरे दूक को ।' हनु० ३४ 

पाह्यो : भूकु०पु ०कए० (सं० पालितः>>प्रा० पालिओ) । पाला हुआ । पाल्यो हौं 
बाल ज्यों !' हन्‌० ३६ 

पावेर : विन्पु ० (सं० पामर->अ० पावर) । नीच, गर्वांर, मूखं । मा० २.१६४ 

पादेरन्हि : पार्वेर--संब० । पामरों ¦ 'पार्वेरन्हि की को कहै ।' मा० १.८५ छं० 

पावेरी : पावेरी--ब० । खड़ाउएँ | “प्रभु करि कपा पार्वेरीं दीन्हीं ।' मा० २.३१६.४ 

बाबरी : संग्स्त्री० (सं० पादुका>>प्रा० पाउल्ला>अ० पाअडी) | खड़ाऊं ।' मा० 
२.३२५ 

पार्वेरु : पावर --कए० । कोई मूर्ख । 'जो पारवेर अपनी जड़ताई ।' मा० २.१८४,६ 

चाव: (१) पाउ । पैर । 'पंथ देत नहिं पाव ।' वेरा० १२ (२) पावइ । पाता है; 
पा सकता है । 'घृत कि पाव कोउ बारि बिलोएँ ।' मा० ७.४६.५ 
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/पाव पावइ : (सं० प्राप्नोति>>प्रा० पाव) आ०प्रए०। पाता है । 'सो परत्र दुख 

पाबइ।' मा० ७.४७ 

पावई : पावहि । रा०न० २० 

पाबई : पावइ । “नर भगति अनुपम पावई ।” मा० ३.६ छं० 

पावउँ : आ०उए० (सं० प्राप्नोमि>भ्रा० पावमि>>अ० पावउँ) । पाऊ, पाता हूं । 
“जासु कुपाँ निरमल मति पावउं ।' मा० १.१८.८ 

पावक : सं०पु० (सं०) । अग्नि) मा० १.१७ 

पावकमय : वि०पु'० (सं०) । अग्निरूप, आग से पूर्ण । 'पावकमय ससि खरवत न 
आगी ।' मा० ५.१२.६ 

पावकु : पावक~-कए० अकेला ही पावक। 'काह न पावकु जारि सक ।' मा० 
२.४७ 

पाबड़े : पाँवड़े । जा०मं०छं० १६ 

पावत : वक्क०पु'० (सं० प्राप्तुवत्‌>प्रा० पावंत) । पाता-ते । 'भवनति पर सोभा 
अति पावत ।' मा० ७.२८.५ ` 

पावति : वकृ०स्त्री० । पाती । “पावति नाव त बोहितु बेरा ।' मा० २.२५७-३ 

पावतीं : वकृ०स्त्रीजब० । पातीं । 'सोभा रानीं पावतीं ।' कवि० १.१३ 

पावन : वि० (सं०)। (१) पवित्र। 'जनमन अमित नाम किय पावन।' मा० 
१.२४.७ (२) पवित्र करने वाला । “मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन ।' मा० 
१.२११ छं० २ (३) भक्क० अव्यय (संऽ प्राप्तुम्‌ प्रा० पाविडं>> अ० 
पावण) । पाना, पाने को । 'जिमि पिपीलिका सागर थाहा ।"''*""**' पावन 
चाहा ॥ मा० ३.१.६ 

पावनकारी : वि०पु ० (सं०) । पवित्र करने वाला । मा० ५.४२.६ 

पाबनताई : सं०स्त्री० (सं० पावनता) । पवित्रता । मा० ७.६६.१ 

पावति : पावनी ! (१) पवित्र, स्वच्छ | ‘हिमगिरि गुहा एक अति पावनि ।' मा? 
१,१२५.१ (२) पवित्र करने वाली । बंदे अवधपुरी अति पाबननि।' मा० 
१.१६.१ 

पावनिहार : वि०पु'० । पाने वाला । मा० १.२५१ 

पावनी : वि०स्त्री० (सं०) । (१) पवित्र । 'जासु कीरति पावनी ।' मा० ३.३२ 
छं० ४ (२) पवित्र करते वाली । 'भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि 

' पावनी ।' मा० १.१० छं० 

पावनो : पावन--कए० । (१) पवित्र (२) पवित्रकारी । 'सनेहु''` `` अविचल 
पावनो ।' पा०मं ०छं० ८। 

पावस: सं ०पु०-+-स्त्री० (सं० प्रावृष्‌ >पघ्रा० पाउस) । वर्षा ऋतु । 
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चार्वाह, हीं : आ०प्रब (सं० प्राप्नृवंति>प्रा० पावंति>>अ० पावहि) । पाते हैं। 
'निगम नेति सिव पार न पार्वाह ।' मा० ७.६१.४ 

पार्वाहगे : आ०भ०पु ०प्रब० । पाएंगे । “राज बिभीषन कब पार्वाहगे ।' गी० ५.१०.५ 

पावहि : आ०्मए० (सं० प्राप्नोषि>प्रा० पावसि>अ पावहि) | तू पाता है, 
प्राप्त कर । “तु पुनीत जस पावहि ।' विन० २३७.५ 

. पावहिगो : आ०्भ०पु'०मए० । तू पाएगा। “याको फलु पावहिगो आगें।' मा० 

६.३३.७ 

'पाबहु : आ०मब० (सं० प्राप्नुथ-त>प्रा० पावह->अ० पावहु) । प्राप्त करो, पा 
सको । 'दिच्छा देहुं ग्यान जेहि पावहु ।' मा० ६.५७.५८ 

पाबहुगे : आ०भ०पु ०मब० । पावोगे। “पावहुगे फल आपन कीन्हा । मा० 
११३७.५ 

'पावा : (१) पावदइ। पाता है (मिलता है) । 'सुनत नीक आगे दुख पावा ।' मा० 
६.९.४ (२) भूक्कन्पु० (संऽ ध्राप्त>>प्रा० पाविअ) । पाया, प्राप्त किया । 
'सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा ।' मा० १.२६२.८ (३) पाया =पाना । 'चह 
पार जो पावा ।' मा० ७.५३.३ 

पाबै : पाव । पाता है, पाये । “मुनि उदबेगु न पावै कोई ।' मा० २.१२६.२ 

पार्वौ : पावउँ । पाऊं । “पावो मैं तिन्ह कै गति घोरा ।' मा० २.१६८.४ 

पार्बोगी : आ०भ०स्त्रीय उए० । पाऊंगी । गी० २.६.१ 

पाहा: सं०पु'०(सं०) । बन्धन, जाल, बागुरा, फन्दा । विन० ६०.८ 

'पाषंड : (१) सं०पु'०(सं०) । नास्तिक==पाखंड (२) वि० (सं०)। दम्भी, 
अपवित्र (३) सं०पु ० । नास्तिकता । 'कपट दंभ पाषंड।' मा० १.३२ क 
(४) वीरता, निष्ठा, सदाचार आदि का मिथ्या प्रदर्शन, ढोंग । 'पुनि उठत करि 
पाषंड ।' मा० ३ २०.११ (५) माया, छलना। “तेहि कीन्हे प्रगट पाषंड |” मा० 
६,९५ 

पाषंडो : वि०पु० (सं० पाषण्डिन्‌, पाषण्डिक) । दम्भी; मिथ्या प्रदर्शनकारी । 
“पाषंडी हरि पद बिमुख।' मा० १.११४ 

पाषाण: सं०पु० (सं०) । पत्थर । विन० २६.५ 

पाषान, ना: पाषाण । (१) पत्थर। “सिंधु तरे पाषान ।' मा० ६.३ (२) पत्थर 
के समान कठोर । 'तिम्ह के हिय पाषान ।' मा० ७.४२ (३) भोला । 'गरजि 
तरजि पाषान बरषि"""।' विन० ६५.३ 

पास: (१) सं०्यु०नक्िऽवि० (सं० पार्श्व>>प्रा० पास) । समीप। “गए 
हिमाचल पास ।' मा० १.६० (२) दिशा, ओर, तट । 'सोहत पुर चहुं पास ।' 
मा० १.२१२ (३) सं०पु० (सं० पाश> प्रा पास) । जाल, बन्धन । :काल- 
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पास' मा० ३.३०.१२ 'ब्याल-पास । मा० ६.७३.११ (४) क्रीडाविशेष की 
गोरी । 

चासंग : सं०पु ० (सं० प्रासंग--बैल आदि के गले में डाली जाने वाली लकड़ी आदि 
> प्रा० प्रासंग) । तुला का सन्तुलन बनाने हेतु रखा या बाँधा जाने वाला 
पदार्थ (प्रसंगा, प्रसंघा) । "मेरे प्रासंगहु न पूजिहैँ ।' विन० २४१.४ 

पासा : पास | (१) समीप। “हरषि चले कुंभज रिषि पासा।' मा० ३,१२.१ 
(२) ओर, दिशा । “अति उतंग जलनिधि चहुं पासा ।' मा० ५.३.११ 
(३) बन्धन । 'सुनत श्रवन छूर्टाह भव-पासा ।' मा० ७.१२६.१ (४) क्रीडा 
विशेष की गोट | 

“पासू : पास--कए० । सामीप्यन-बन्धन । '्लुबुध मधुप इव तजइ न पासू । मा० 
१.१७.४ 

पासं : सं०पु'०ब० (सं० पाशकः>प्रा० पासय) । चूतक्रीडाविशेष की काष्ठ निमित 
गोटी । 'सुढर पासे ढरनि ।' गी० १.२८.४ 

पाहुन : पाषाण (प्रा० षाहाण) । (१) पत्थर (२) कठोर । 'कपट छुरी उर पाहून 
टेई।' मा० २.२२.१ (३) ओला । 'जाचत जलु पबि पाहून डारउ ।' मा० 
२.२०५.२ 

'पाहनो : पत्थर भी । 'पाहनौ पसीजै । क्‌० ४५ 

पाहुरू : सं०पु० (सं० प्राहरिक>>प्रा० पाहरिअ) । यामिक, पहरेदार । मा० ५.३० 

पाहुरुई : पहरेदार ही । 'पाहरूई चोर हेरि हिय हहरान है ।' कवि० ७.८० 

पाहि, हीं : पहि (सं० पादयो:>>प्रा० पार्याह) । चरणों में, पास । 'ब्याकुल गयउ 
देव रिषि पाहीं ।' मा० ७.५६.३ 

पाहि : आ०--प्रार्थना--मए० (सं०) । तु रक्षा कर । “अब प्रभु पाहि सरन तकि 
आय ।' मा० ३.२.१३ 

पाहो : (१) पाहि। 'अस कहि परेड चरन प्रभू पाही। मा० ७.१८.८ 
(२) संस्स्त्री० । गाँव से दूर खेती जहाँ प्रायः बसना पड़ता है । 'पाही खेती | 
बट लगन ।' दो० ४७८ 

पाहुन : विव्यु० (सं० प्राघुण>प्रा० पाहुण)। अतिथि, अभ्यागत। मा०} 
२,२१३.७ 

पाहुनि : पाहुन--स्त्री० । “पाहुनि पावन प्रेम प्रान की ।' मा० २,२८६.४ 

पाहुने : पाहुन--ब० । “प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ।' मा० १.३३५.३ 

पाहू : (पा+ह) पेर (पर) भी । 'दीनता कही****** परि पाहू ।' विन० २७५.१ 

पिग : वि० (सं०) । रक्त-पीत, ललौंछ पीला, भूरा । “पिग नयन ।' हनु ० २ 

पिंगल : पिग (सं०) । 'पिगल जटा।' विन० ११.२ 
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पिंगला : एक गणिका का नाम जिसे भगवान्‌ ने सद्गति दी थी । 

पिगले : पिंगला ते । शपगलै कौन मति भगति भेई।' विन० १०६.३ 

पिजरन्हि : पिजरा--संब० । पिजडों में । 'कनक पिजरन्हि राखि पढाए ।' मा० 
१.३३८.१ 

पिजरा : पिजड़े में । 'तेहि निसि आश्रम पिजराँ राखे ।' मा० २.२१५ 

विजरा : सं०पु० (सं० पञ्जर) । पक्षियों का डेल--पिजड़ा । 

पिजरी : सं०स्त्री० । छोटा पिजड़ा । 'हा धुनि खगी लाज पिजरी महेँ। गी० 
५.२०.२ 

पिंड : सं०पु० (सं०) । पितृश्राद्ध में दिया जाने वाला पिण्डविशेष (पिण्डदान) । 
“गीध कहें पिंड देइ निज घाम दियो ।' विन० १३५.३ 

7 पिअ, पिअइ : (सं० पिबति>प्रा० पिअ) आऽप्रए०। पीता है। “स्वातिहुं 
पिक्षइ न पानि ।' दो० २७६ 

पिअत : वक्‌०पु ० । पीता, पीते । पीते ही । 'सुचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ।' 
मा० २.८७.७ 

पिश्रर : वि०पु'० (सं० पीत==पीतल>>प्रा० पीअल) । पीला, पीतवर्णं । “पिअर 
उपरना । मा० १.३२७.७ 

पिरह : आ०प्रव० (सं० पिबन्ति>>प्रा० पिअंति>अ० पिअहि) । पीते हैं । 
“जह जल पिअहि बाजि गज ठाटा ।' मा० ७.२६.१ 

विआइप्र : आ०कंवा०प्रए० । पिलाइए, पिलाया जाय । 'ताहि पिआइअ बारुनी ।' 
मा० २.१८० 

पिआउ आ० --आज्ञा--मए०। तु पिला, पान करा । 'मोको मरन अमी पिआउ रै 
गी० २.५७.४ 

पिग्राएँ : पिलाने से, पर । “भयउँ जथा आहि दूध विआएँ ।' मा० ७.१०६.६ 

पिश्राए : भूकृ०पु'०ब०। पिलाए । 'बचन पियूष पिआए ।' गी० ६.२२.३ 

पिप्रारा : बि०पु'० (सं० प्रियतर>प्रा० पिआर) । अतिशय प्रिय । “रामहि केवल 
पेमु पिआरा ।' मा० २.१३७.१ 

पिश्रारि, री : वि०स्त्री० (सं० प्रियतरा>>प्रा० पिआरी) । अत्यन्त प्रिया । मा० 
७.१३० ख 'होइहि संतत पिअहि पिआरी ।' मा० १.६७.३ 

पिआरे : पिआरा--ब० । 'ते तुम्ह राम भकाम पिआरे ।' मा० ३.६.६ 

पिद्मारो : पिआरा--कए० । एकमात्र प्रियतर। “प्रान तें पिआरो बागु। 
कवि० ५.२ 

पिआर्वाह : आ०प्रब० । पिलाते हैं, पान कराते हैं। 'नर-कपाल जल भरि-भरि 
पिहि पिआवहि । पा०्मं० ९६ 
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विआवा : भूकृष्पु०। पिलाया। “सुर भी सनमुख सिसुहि पिआवा।' मा० 
१.३०३.५ 

पिश्रास : सं०स्त्री० (सं० पिपासा>>प्रा० पिआसा>>अ० पिआस) । प्यास, तृष्णा + 
मा० १.४३.२ 

पिआसा : भूकृष्पु ० (सं० पिपासित>>प्रा० पिआसिअ) । तृषित । दे० पियासा । 

पिआसो : पिआसा--स्त्री० । 'लखीं सीये सब प्रेम पिसी ।' मा० २.११०.३ 

पिआसे : (१) भूकृ०पु०ब०। तृषित। “पेम पिआसे नैन।' मा० २.२६० 
(२) प्यासों ने । 'मनहुं सरोवर तकेउ पिआसै ।' मा० १.३०७.८ 

पिऊषा : पियूषा । अमृत । “मरनसीलू जिमि पाव पिऊषा ।' मा० १.३३५.५ 

पिएँ : क्रिष्वि० | पिए हुए, पीकर । 'अनंदित लोचन भू'ग पिएँ ।' कवि० १.२ 

पिऐ : पिअइ । 'पिऐ पपीहा स्वाति जल ।' दो० ३०७ 

विक : सं०पु० (सं०) । कोकिल पक्षी । मा० १.३.१ 

पिक-बचनि : वि०स्त्री० । कोकिल के समान बोलने वाली । मा० २.२५ 

पिकबयनी : पिकबचनि (दे० बयन) । मा० २.११७.४ 


पिकदेंनि, नी : पिकबयनी । जा०मं० १३० 
पिकादि : कोकिल आदि मधुर ध्वनिका री पक्षी । मा० ७,२६ छं० 


पिघले : भूकृ०पु ०ब० | द्रव रूप लेकर बह्‌ चले । 'पिघले हैं आँच माठ मानो धिय 
क्के।' गी० ४.१.२ 

पिधिलि : पूकू० । पिघल कर, द्रव रूप लेकर । 'हाट बाट हाटकु पिधिलि चलो 
घी से घनो ।' कवि० ५.२४ 

पिचकनि : 'पिचक'--संब० । पिचकारियों (में), पिचक्को (में) । 'भरत परसपर 
विचकनि मनहुं मुदित नर नारि ।' गी० २.४७.१४ 

पिचकारि, री: सं०स्त्री० । रङ्ग आदि फेंकने को नलिका । 'झोलिन्ह अबीर 
पिचकारि हाथ ।' गी० ७.२२.२ 

पिछोरी : सं०स्त्रो० । कन्धे पर डाली जाने वाली चादर । 'ग्रथित चूनरी पीत 
पिछोरी ।' गी० १.१०५.३ 

पितर : सं०्पु० (सं० पित) । (१) दिवंगत पूर्वज (२) देवजाति विशेषन्= 
अग्निष्वात्त आदि जो पितृलोक में रहते हैं । 'देव पितर सब तुम्हहि गोसाई । 
“राहुं नयन पलक की नाई ।” मा० २.५७.१ 

पितरन : पितर + संब० । पितरों । “भेंट पितरन को न मूड ह में बारु है ।' कवि० 
७.६७ 

पितहि : पिता को, पिता के प्रति । 'मातुःपितहि पुनि यह मत भावा।' मा० 
१.७३.२ 
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पितहु : पिता (के) भी । 'पितहु मरन कर मोहि न सोचू ।' मा० २.२११.५ 

पिता : पिता ने । 'पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू ।' मा० २.५३-६ 

पिता : सं०्पु'० (सं० पितृ--पिता) । मा० १.६१ 

पिताहूँ : पिता भी, पिता को भी । 'भली भाँति पछिताब पिताहूं ।' मा० १.६४.२ 

पितु : पिता । मा० १.८.९ 

पितुगह : पिता का घर (नहर) । मा० २.८२.५ 

पिलुबस : पिता के अधीन । मा० १.२३४.८ 

पिते : पिता ही । प्रभु गुरु मातु पित हो ।' विन० २७.३ 

पितौ : पिता भी । 'भूरि-भाग सिय-मातु-पितौ री ।' गी० १.७७.३ 

पित्त : सं०पु० (सं०)। आयुर्वेद में शरीर-सं रचना का तत्त्वविशेष--वात-पित्त-कफ 
में अन्यतम । मा० ७.१२१.३० 

पिधान : संण्पुः० (सं०) । पट, ढक्कन, पिहानी । “सुख के निधान पाये हिय के 
पिधान लाये ।' गी० १.६४.२ (यहाँ डब्बे का अर्थ है) । 

पिनाक : सं०पु'० (सं०) । त्रिपुर-बधकारी शिवधनुष । मा० १.२५३.६ 

पिनाकिहि : पिनाकी को । “नाहि पिनाकिहि नेकु निहोरो।' कवि० ७.१५३ 

पिनाकी : वि०--सं०पु'० (सं० पिनाकिन्‌) | पिनकधारी --शिव । कवि० ६.४४ 

पिनाक : पिनाकन-कए० । 'हठि न पिनाकु काहु चपरि चढायो है।' कवि० १,१० 

पिषासा : पिआस (सं०) । मा० १.२०६.८ 

पिपीलिकड : पिपीलिका भी । “चढ़ि पिपीलिकउ'" 'पारहि जाहि।' मा० १.१३ 

पिपीलिकनि : पिपीलिका-संब०। पिपीलिकाओं (के) । 'देखी काल कोतुक 
पिपीलिकनि पंख लागे ।' गी० ५.२४.३ 

पिपीलिका : सं०्स्थी० (सं०) । चींटी। मा० ३.१.६ 

पिबत : पिअत (सं० पिबत्‌) । विन० ४४.७ 

पिबन्ति : आ०प्रब० (सं०) । पीते हैं। मा० ४ श्लोक २ 

पिय : सं०पु'० (सं० प्रिय) । पति। मा० २.४६ 

पियत : पिअत । विन० १३२.३ 

पियरे : पिअर--पियर--ब० । पीले । 'कसे पट पियरे ।' गी० १.४३.१ 

पियहि : प्रिय पति को । 'होइहि संतत पियहि पिआरी ।' मा० १.६७.३ 

पियाइअ : पिआइभ | दो २७१ 

पियाउ : पिआउ । तू पिला । 'जाचों जल जाहि, कहै अमिय पियाउ सो।' त्रिग० 
१८२.३ 

पियारे : पिआरे । कवि० ७.१६६ 

पियास : पिआस । विन० १६६.३ 
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'पियासा : पिआसा । तृषाकुल । 'स्वाति'**सीकर'*'पियासा । विन० ६५.२ 

पियासी : पिआसो | गी० १.८.५ 

वियूष : सं ०पु० (सं० पीयूष) ! अमृत । मा० २.३२६ छं० 

वियूषा : पियूष । मा० ७.२.६ 

पिये : पिएँ । 'पुलकति प्रेम पियूष पिये ।' गी० १.७.२ 

पियो : भूकृ०पु ०कए० । पान किया । 'कालकूट पियो है ।' कवि० ७.१७२ 

पियौं : आ०उए० पीऊें, पान करूँ । पीता हूं । 'मुनिहि बूझि जल पियौं जाइ श्रम । टी 
मा० ६.५७.२ 

पिराति : वर्कण्स्त्री० । पीडा देती है । 'ढील तेरी बीर मोहि पीर तें पिराति है। 
हनु ० ३० 

पिरातो : क्रियाति०पु०ए०। (तो) पीडा अनुभव करता (सहानुभूति करता) 
'सेइ साधु सुनि समुझि के पर पीर पिरातो ।' विन० १५१.६ 

पिराने : भूकृ०पु ०ब०। पीडायुक्त हुए। बैठिअ होइहि पाय पिराने।' मा० 
१.२७८.२ 

यिरीते : वि०पु'०ब० (सं० प्रीत) । मित्र, प्रियजन । 'समउ फिरे रिपु होहि 
पिरीते ।' मा० २.१७.६ 

पिरोजा : सं०पु० (फा० पीरोजःऱऱ्फौरोजः) । हरितमणि, रत्नविशेष। मा० 
१.२८५.४ 

विज्ञाच : सं०पु'० (सं०) । मांसमक्षो देव जाति विशेष जो असुरवगं में परिगणित 
है । विन० १६.२ 

पिसाच, चा : पिशाच (घ्रा० पिचास) । मा० १,८५.६; ६,६८४ 

पिसाचिति : पिसाची । मा० ५.१० 

पिसाची : पिसाच--स्त्री० (सं० पिशाचौ) । मा० ६.५२.२ 

पिसुन : सं--वि०पु'० (सं० पिशुत) । सूचक; दूसरे के दोषों का प्रचार करने 
वाला; चुगल । मा० २.१६८.१ 

पिसुतता : सं०स्त्रीश (सं० पिशुनता) । सूचक कर्म; चुगली । मा० ७,११२.१० 

पिहाती : सं०स्त्री० (सं० पिधानी>प्रा० पिहाणी) । ढक्कन, आवरण । दो० ३२७ 

पौंजरनि : पिजरन्हि । गी० २.६६.४ 

पी: (१) पिय । सेवक स्वामि सखा सिय पी के ।' मा० १.१५.४ (२) पुछे०। 
पीकर, पान कर । “पानी पी कं कहैं ।' कवि० ५.१८ 

'पीअत : पिअत । कवि० २.१० 

पोछे: पाछें। पीछे की ओर । प्रेम सों पीछे तिरीछें प्रियाहि चिते ।' कवि० २.२६ 

थीछे : पाछे । मा० २,१४३.६ 
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पोदत वकु०पु० (सं० पेटत्‌ -पिट संघाते>>प्रा० पिट्टत) । पीटते, आहत करते, चोटः 
देते । 'अनल दाहि पीटत घनहि ।' मा० ७.३७ 

पीर्टाह : आऽ्प्रब० (सं० पेटन्ति>>प्रा० पिट्टंति>>भ पिट्टहि) । आहत करते-तीः 
हूँ । 'नारि बृद कर पीटहि छाती ।' मा० ६.४४.४ 

पीठ : संज्पु० (सं०) । (१) पीढ़ा, चौकी । “पलंग पीठ तजि गोद हिडोरा । मा० 
२.५६.५ (२) पृष्ठ भाग । 'कमठ पीठ जामहि बरु बारा ४ मा० ७.१२२.११५. 
(३) तीर्थ । दे० पीठु (४) ऊपरी भाग । “चरन पीठ उन्नत ।' गी० ७.१७.४ 

पीठा : पीठ। मा० २.६८.१ 

पीठि, ठो: (१) पीठी । मा० २,५९.५ (२) संण्स्त्रीय (सं० पृष्टिन्=प्रकाश - 
किरण>प्रा० पिट्टि) । चमक, कलई। 'ताँबे सों पीठि मनहुं तन पायो ।” 
विन० २००.१ 

पीठी : सं०स्त्री० (सं० पृष्ठ>>प्रा० पिठ्ठी) । पीठ, पृष्ठ भाग । 'जिन्ह कें लहहि न 
रिषु रन पीठी ।' मा० १,२३१.७ 

योठु : पीठ-$-कए० । तीथे, पुष्यस्थल । 'जोग जप जाग को बिराग को पुनीत पीठू । 
कवि० ७.१४० 

पीइहि : आऽप्रब० (सं० पीडयस्ति>प्रा० पीडंति>>अ० पीडहि) । पीड़ा देते हैं ॥ 
“बहु ब्याधि--पीडहि संतत जीव कहुं ' मा० ७.१२१ क 

पोड़ा : सं०स्त्री० (सं०) । (१) व्यथा । (२) व्यथा देने की क्रिया । पर पीड़ा 
सम नहि अधमाई । मा० ७.४१.१ 

पीडित : भूक्कण्वि० (सं०) । व्यथिल, पीडाकुल । मा० ७.१०२.३ 

पीढुन्ह : सं०पु'०--संब० (सं० पीठानम्‌>प्रा० पीढाण> अ० पीढहं) पीढो (पर) + 
“पीढ्न्ह बंठारे ।' मा० १.३२८.३ 

पीत : वि० (सं०) । पीला । मा० १.१६६.११ 'पीतपट' मा० १.१४७ 'पीत 
वस्त्र / मा० ७ श्लोक १ 

पीतम : प्रीतम । गी० ५.७.२ 

पोन : वि० (सं०) । (१) स्थूल । 'मौन पीन पाठीन पुराने ।' मा० २.१९३.३ 
(२) प्रचुर, पुष्कल । श्रेम पीन पन छीजै ।' कु० ४५ 

पीनता : सं०स्त्री० (सं०) । स्थूलता, मोटापा | 'पाप ही की पीनता।' कवि०- 
७.६२ 

पोना : (१) पीन। 'नित नव राम प्रेम पनु पीना ।' मा० २.३२५.२ 
(२) सं०पु० (सं० पिण्याक>>प्रा० पिण्णाअ) । तिलचू्णं अथवा तिल की खली 
से बना खाद्य पदार्थ (गजक) । 'बाहु पोन पाँवरनि पीना खाइ पोषे हैं।' गी०' 
१.६५.३ 
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"पोर : सं०पु'० (सं० पिप्पल) । अश्वत्थ वृक्ष । मा० २.४५.३ 

` पीबो: भक्क०पु०कए० । पीना, पान करना । 'अजहुं न तजत पयोधर पीबो ।' 
कृ० ६ 

पीय : पिय । पति। 'सौंह सांची सिय-पीय की ।' विन० २६३.२ 

'पोयूषा : पियूषा । अमृत । मा० ६.२६.६ 

पीर: पीर । (१) व्यथा । 'ऐसिउ पीर बिहुँसि तेहि गोई।' मा० २.२७.४ 
(२) दथा, सहानुभूति । 'काहू तौ न पीर रघुबीर दीन जन की ।' विन० ७५-२ 

'पौरमई : बि० (सं० पीडामय>प्रा० पीडमइअ) । पीड़ा से ओतप्रोत । सकल सरीर 
पीरमई है !' हनु० ३८ 

चीरा: (१) सं०स्त्री७ (सं? पीडा) । व्यथा । “तदपि मनाग मनहि नहि पीरा । 
मा० १.१४५५४ (२) सहानृभूति-दे० पीर । (३) उत्पीडन । जे नर पर 
पीरा--करहि ते सहहि महा भव भीरा ।' मा० ७.४१.३ 

'पौरे : पीले । 'पीरे पट ओढे ।' गी० १.४२.२ 

पौल : सं०पु'० (सं०--फा०) । हाथी । कवि० ७.१८ 

चीले : वि०पु'०ब० (सं० पीतलः>प्रा० पीअल ==पीअलय) ।.पीत वर्ण । “नीले पीले 
कमल ।' गी० २.३०.१ 

'पौबत : पिअत । 'मज्जत पय पावन पीवत अलु ।' विन० २४.५ 

पीवनि : सं०स्त्री० । पीने की क्रिया । “सुधा तजि पीवनि जहर की।' कवि” 
७.१७० 

"पोर : वि०पु० (सं०) । स्थूल । “तनु बिसाल पीवर अधिकाई ।' मा० १.१५६.७ 

पीबै : पिर्भाह । पीते-ती हैँ । 'चकोरीं'' "चंद की किरिन पीवे ।' कवि० १.१३ 

'पीसत : बक्ु०पु० । पीसते (किटकिटाते) । 'पीसत दात गये रिस रेते ।' विन० 
२४१.२ 

'पौसि : पुकू० । पीसकर (किटकिटा कर) । “ता पर दाँत पीसि कर मींजत।' विन० 
१३६.७ 

पुगीफल : सं०पु'० (सं० पृगी फल) । सुपाड़ी । कवि० ५.७ 

पुज : सं०पु० (सं०) । राशि, समवाय, समूह, ढेर । मा० १.०.५ 

पुजा: पुंज । मा० २.२८.५ 

'पुडरीक : सं०पु'० (सं०) । कमल । गी० ७.३.६ 

पुकार : सं० (सं० पूत्कार>>प्रा० पुकार) । चिल्लाहट । 'जहेँ तहूँ कर्राह पुकार । 
मा० ६.४६ 

“पुकार पुफारइ : पुकार--प्रए० । पुकारता है । 'हाहाकार पुकार सब ।' राथ्प्र० 

५.५.२ 
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पुकारत : बकु०पु ० । चिल्लाता, चिल्लाते । 'गए पुकारत कछु अधमारे ।' मा० 
५.१८.६ 

युकारहीं : आ०प्रब० । चिल्लाते हैं। 'तेऽतिदीन पुका रहीं ।' मा० ६.८५ छं० 

पुकारा : (१) पुकार । चीत्कार । “परि मुह भर महि करत पुकारा। मा० 
२.१६३.४ (२) भूक्ण्पु ० । चिहलाया । अधं रात्रि पुर द्वार पुकारा ।' मा० 
४.६.३ 

पुकारि : पूकृ० । पुकार कर, चिहलाकर, हाँक देकर। 'कहउे पुकारि खोरि मोहि 
नाहीं ।' मा० १.२७४३ 

पुकारिअत : वकृ०-कवा०-पु' ० । पुकारे जाते, कहे जाते । देवी देव पुकारिअत नीच 
नारि नर नाम।' दो० ३६० 

पुकारी : पुकारि । 'यह सपना मैं कहउँ पुकारी । मा० ५.११.७ 

पकारे : भूक्‌ण्पु'०ब० ! (१) चिल्लाये । 'कछु पुनि जाइ पुकारे | मा० ५.१८ 

* (२ ) पुकारने से । 'मढे स्रवन नहि सुनति पुकारे ।' गी० ५,१८.२ 

पुकारेसि : आ०--पुकारे -प्रए० | वह चिल्लाया | “परेउ भूमि जय राम पुकारेसि। 
मा० ६.९१.७ 

पुकारो : पुकारयो । 'किधौं बेदन मृषा पुकारो । विन० ६४.२ 

पुकार्‍यो : भूक्‌०्पु'०कए० । घोषित किया । प्रभू सों प्रगटि पुकार्‌यो ।' विन० 
१४५.५ 

पछिहहि : पिहि । 'पुछिहाहि दीम दुखित सब माता । मा० २.१४६.१ 

पुजाइ : पूकू० (सं० पूजयित्वा प्रा० पुञ्जाविअ>अ० पुज्जावि) । पूजा करवा 
कर । 'एहि भांति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिघासनु दियो।' मा० १.३२३ 
छ? २ 

पुजाइबे : भक्क०पु ० (सं० पूजयितव्य>>प्रा० पुज्जाविअव्व) । पुजाने, पूजा कराने; 
दूसरों को देवादि पूजन हेतु प्रेरित करने या अपनी ही पुजा कराने । “बहुत प्रीति 
पुजाइबे पर पूजिबे पर थोरि ।' विंन० १५८.२ 

पुजावन : भकृ० अव्यय । पुजा कराने। 'संभु सभोत पुजावत रावन सों नित आवे ।” 
कवि० ७.२ 

पुजार्वहि, हीं : आ०प्रब० (सं० पूजयन्ति प्रा० पुज्जावंति>अ० पुज्जावहि) । 
पुजा करवाते हैं । 'गनपति मृदित विप्र पुजावहीं ।' मा० १.३२२ छ० १ 

पुट : संण्पु'० (सं०) । (१) दोनी (आदि पात्र) । 'पिअत नयन पुट रूपु पियूषा ।” 
मा० २.१११.६ (२) दो जुड़े हुए पात्र या तत्सदृश आवरण । 'पुट सूखि गये 
मधुराधर वे ।' कवि० २.११ (३) जुड़े हुए हाथों आदि की मुद्रा । 'कर पुट 
सिर राखे ।' गी० १.६.२० 

बुटन्हि : पुट--संब० । पुटों (से) । “श्रवन पुटन्हि मत पान करि? मा० ७.५२ खः 
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पुटपाक : सं०्पु'० (सं०) । रसायन (रसोषध) बनाने की विधि में दो पात्रों का 
मुह एक साथ जोड़कर भीतर औषध बंद करके ऊपर मिट्टी से लेस कर आग में 
डालते है । इस बिधि से बनाये पात्र को 'पुटपाक' कहते हैं; यह सम्पूर्ण पाक- 
विधि भी 'पुटपाक” कही जाती है; और औषधिको भी 'पुटपाक' कहते हैं । 
कवि० ५.२५ 

पुटी : पूटी--ब० । पुड़ियाँ (पुड़ियों में) । 'भरि भरि परन पुटीं रचि रूरी ।' मा० 
२.२५०.२ 

पुष्य : वि०-+सं०पु'० (सं०) । पवित्र । 'पुण्यं पापहरं मा० ७.१३० श्लोक ४ 

पुतरि, री : सं०स्त्री० (सं० पुत्तली) । पुतली, आँखों की कनीनिका । मा० 
२.५९.२ 

पुतरिक्रा : पुतरी (सं० पुत्तलिका) । गुड़िया, कठपुतली । विन० १२४.४ 

पृतोहू : सं०स्त्री० (सं० पुत्रवधू >प्रा० पुत्तवह) । पतोहू । मा० २.१५.७ 

पुत्र : सं०पु० (सं०) । पुत=नरक से त्राण करने वाला--आत्मज । मा० १.१७७ 

पृत्रकाम : वि० (सं०) । पुत्र की कामना वाला ==पुत्रेष्टि (यज्ञ) । 'पुत्रकाम सुभ 
जग्य करावा ।' मा० १.१८९.५ 

पुत्रबघू : पुतोह । मा० २.५९.१ 

पुत्रवती : वि०स्त्री० (सं०) । पुत्र वाली । मा० २.७५.१ 

पुत्रि : पुत्री --संबोधन । हे पुत्रि । 'सीते पुचि करसि जनि त्रासा । मा० ३.२६ ९ 

पुत्री : सं०स्त्री० (सं०) | आत्मजा । मा० २.८२.४ 

पुष्ति : अव्यय (सं० पुनर्‌>>प्रा० पुणो>>भ० पुणु) । फिर, दुबारा । मा० १.४.६ 

पुती : (१) वि०पु० (सं० पुण्यिकः>प्रा० पुण्णिअ) । पुण्यात्मा, धर्माचारी । 'सब 
निर्दभ घर्म रत पुनी ।' मा० ७,२१.७ (२) पुति । फिर भी | “राम को कहाइ 
दासु दगाबाज पुनी सो।' कवि० ७.७२ 

पुनीत, ता : वि० (सं० ?) । (१) पवित्र, पापमुक्त। 'तिन्हहि मिलें तँ होब 
पूनीता । मा० ४.२८.८ (२) पवित्र करने वाला । दे० पतित पुनीत । 

पुनीतता : पवित्रता । विन० २६२.१ 

पुन्य : पुण्य । (१) धमं, शुभकर्म (पाप का विलोम) । 'सुख दुख पाप पुन्य 
दिनराती ।' मा० १.६.५ (२) शुभ का फल | “पुन्य बड़ तिन्ह कर सही ।' 
मा० १.६५ छं० (३) उत्तम प्रारब्ध कमं (सौभाग्य) । 'कहि न सकठे निज 
पुन्य प्रभाऊ ।' मा० १,२१७.१ (४) वि०। पवित्र, पावन ! 'पुन्य पुरुष कहुं 
महि सुख छाई ।' मा० १.२६४.१ 

पृन्यकोस : पुण्यरूपी धन का भंडार । कवि० ७.१७२ 

पुन्यथल : पवित्र भू-भाग, पुण्य कर्मो का स्थल--तीर्थ । मा० २,३१०.३ 

पुन्यप ज : पूण्यसमह, पूण्यराशि । मा० २.१०१.८ 
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पुन्यमय : वि० (सं० पुण्यमय) । (१) धर्मं से परिपूर्ण । मा० २.११३.२ (२) पृण्य- 
रूप । विन० ४४.७ 

पुन्यसिलोक : वि० (सं० पुण्यश्लोक--श्लोकम्=कीति>प्रा० पुण्णसिलोकक) । 
पवित्र कीति वाला-वाले; पुण्यात्मा । 'पुन्यसिलोक नाथ तर तोरें।' मा० 
२.२६३६ 

पुरे : पुर में । 'करत अकंटक राजू पुरें ।' मा० २.२३१ 

पुर : संग्पु० (सं०) । (१) नगर। मा० २.४६ (२) लोक। 'होइहि तिहुं पुर 
राम बड़ाई ।' मा० २,३६.४ (३) निपुरासुर जिसे शिव ने मारा था उस असुर 
के तीन नगर--दे० त्रिपुर । 'मयन महनु पुर दहनु गहनु जानि।' कवि० १.१० 

पुरंगिनी : सं०स्त्री० (सं० पुराङ्गना) । नागर स्त्री । गी० २.४३.२३ 

पुरंदर : सं०पु ०. (सं०) । असुर नगरों का विदारणकर्ता--इन्द्र | मा० १.३०२.१ 

पुरंदरु : पुरंदर-कए० । कवि० १.६ 

पुरइ : (सं० पुरे>>प्रा० पुरे>>अ० पुरइ) । नगर में। 'पुरइ चहत जनु आवन ।' 
जान्म० ८६ 

पुरइनि : सं०स्त्री० (सं० पुटकिनी>>प्रा० पुडइणी) । कमलवृक्ष, कमलपत्र | मा० 
१.३७.४ 

पुरइहि : आ०भ०प्रए० (सं० पुरायिष्यति> प्रा» पूरविहिइ) । पूर्णं करेगा। 'सो 
पुरइहि जगदीसु परज पन राखिहि।' जा०मं० ६५ 

पुरई : भूकृस्त्री० । पूर्णं की । 'पुरई मंजु मनोरथ मोरि ।' गी० ३.१७.७ 

पुरउब : भक्ृ०पु'० (सं० पूरयितव्य> प्रा० पुरविअव्व) । पूर्ण करना (है, होगा, 
चाहिए) । “पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा ।' मा० १.१५२५ 

पुरउबि : पुरउब+स्त्री० । पूर्ण करनी (हे, चाहिए) । “मातु मनोरथ पुरउबि 
मोरी ।' मा० २.१०३.२ 

पुरजन : नागर जन, नगरवासी लोग | मा० १.३०८ 

पुरठ : सं०्पु'० (सं०) । सुवर्णं । मा० १.२१३ 

पुरती : (१) नगर की स्त्रियाँ । (२) नगरी रूपी स्त्री (पुर+ती) । सवै सोच 

. संकट मिटे तब ते पुर-ती के ।' गी० १.६.२६ 

पुरदहनु: (दे० पुर) । त्रिपुर-दाह । कवि० १.१० 

पुरपसु : नगरवासी पशु--कुत्ता आदि । मा० २.८३ 

पुरब : पुरउब । पूर्ण होगा । 'जौं बिधि पुरब मनोरथ्‌ काली ।' मा० २.२३.३ 

पुरबासिन्ह : पुरबासी न-संब० । नागर जनों (ने) । 'पुरबासिन्ह तब राय जोहारे |` 
मा० १.३४.५ 

पुरबासी : वि०पु'० (सं० पुरवासिन्‌) । नगर निवासी । मा० १.१६३.२ 
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'प्रलोगन्ह : पुरलोग--संब० । पुरवासियों (ने) । 'समाचार पुरलोगन्ह पाए १ 

मा० १.१७५.१ 
'पुरव पुरवइ : (सं० पुरयति>पूरवइ) आ०प्रए० । पूर्ण करता है-कर सकता है- 

करे । 'तुलसिदास लालसा दरस की सोइ पुरवे जेहि आनि देखाए ।' गी० 
२.३१.४ 

पुरबहुं : आ०-प्रार्थना--प्रब० । पूर्णं करें । 'पुरवहुं सकल मनोरथ मेरे ।' मा० 
१.१४.३ 

पुरवहु : आ०मब० । पूर्ण करो । 'पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ।' मा? १.१४.७ 


पुरबै : पुरवइ । 

'पुरवंगो : आ०भ०पु'०प्रए० । पूर्ण करेगा । 'निज बासरनि बरष पुरवंगो बिधि ।' 
गी० ६.१७.२ 

'पुरषनि ; पुरुषा=पुरषानसंब० । पुरखों ने, पुरवंजों ने । 'पुरषनि सागर सृजे खने 
अरु सोखे । गी० ५.१२.५ 

भुराइ : पृक्क० (सं० पुरयित्वा> प्रा० पूराविअ:>अ० पूरावि) । पुरा कर (रचाकर) । 
“बीथीं सींचीं चतुरसम चौक चारु पुराइ ।' मा० १.२९६ 

युराई : भूकृ०स्त्री ०ब० । पूरी करायीं (रचायीं) । “चौक भांति अनेक पुराई।' 
मा० १.२८८-८ 

पुराकृत : (सं०--पुरा= अतीत -- कृत) पूर्व जन्म का किया हुआ । 'पुन्य पुराकृत 
भूरि ।' मा० १.२२२ 

पुराण : वि०--सं०पु० (सं०) । (१) प्राचीन । (२) ग्रन्धविशेष जिन प्राचीन 
कथाओं आदि का--सगं, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानूचरित और सन्वन्तरों के 
आख्यानों का--संकलन होता है । मा० १ श्लोक ७ 

पुरातन : वि० (सं०)। (१) प्राचीन। मा० १.१६३.४ (२) पुराना, जर्जर | 
“अस्थि पुरातन, छुधित स्वान अति, ज्यो मुख भरि पकरे ।' विन० ६२.४ 

पुरान : पुराण । (१) पुराण ग्रन्थ । मा० १.७.११ (२) पुराना, प्राचीन । 'जिमि 
नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान ।' मा० ७.१०६ ग (३) जोणं; जर्जर । 
'बाँस पुरान साज सब अठकठ ।' विन० १८६.२ (४) चिरन्तन, शाश्वत । 
“पुरुष पुरान ।' गी० १.८८.४ 

पुराननि : पुरानन्ह्‌ । “निगम पुरानेनि गाई ।' कृ० ५१ 

पुरानन्ह : पुरान--संब० | पुराणों (ने) । “लव कुस बेद पुरानन्ह गाए ।' मा० 
७.२५.६ 

पुराना : पुरान । (१) पुराण ग्रन्थ । 'कहहि बेद इतिहास पुराना ।' मा० १.६.४ 
(२) प्राचीन, सबसे पूर्व । शाश्वत । 'परमानंद परेस पुराना ।' मा० १.११६-८ 
(३) जीण । 'भूमि सयन पटु मोट पुराना।' मा० २.२५.६ 
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पृरानि : पुरानी । पुराण सम्बन्धी, प्राचीन, जीण, नीरस। 'जाइ अनत सुनाइ 
मधुकर श्षानगिरा पुरानि।' कृ० ५२ 

पुरानो : पुरानी --ब० । 'कथा पुरानीं ।' मा० २.२७५.४ 

पुरानी : पुरान--स्त्री० । पुराण सम्बन्धिनी, प्राचीन । 'कहि अनेक बिधि कथा 
पुरानी ।' मा० २.२६३.३ 

पुराने : “पुराना” का रूपान्तर (ब०) । बहुवयस्क, प्रौढ । “मीन पीन पाठीन पुराने |” 
मा० २.१६३.३ 

पुरारि, रो : निपुरारि । शिव । मा० १.३२.५ 

पुरारी : पुरारि । मा० १.१०.२ 

परिन : पुरी --संब० । नगरियों (में) । दो० ५५८ 

पुरिहि: नगरी में | दो० २४० 

पुरीं : पुरिहि । 'रघृपति पुरीं जन्म तब भयऊ ।' मा० ७.१०६.६ 

पुरो : सं०स्त्रीश (सं०) । नगरी । मा० १.३५.३ 

पुरीष : सं०पु० (स०) । विष्ठा, उदरमल । विन० १३६.३ 

पुरु : पुर+-कए० । अद्वितीय नगर । 'सो पुर बरनि कि जाइ।' मा० १.६४ 

पुरुष : सं०पु० (सं०) । (१) नर (नारी का विलोम) । 'तैसिअ नाथ पुरुष बिनु 
नारी ।' मा० २.६५.७ (२) जीवात्मा । 'जिमि अबिबेको पुरुष सरीरहि।' 
मा० २.१४२.२ (३) परमात्मा, ब्रह्म । 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि।' मा० 
१.११६ (४) पुरखा, पूवंज पुरुष । 'सो सठु कोटिक पुरुष समेता । बसिहि 
कलपसत मरक निकेता ।' मा० २.१८४.७ 

पुरुषमय : वि० (सं०) । पुरुषों (चरो) से व्याप्त । 'अबला बिलोकि पुरुषमय 
जगु।' मा० १.८५ छं० 

पुरुषसिघ, ह: पुरुषों में सिह के समान श्रेप्ठ । 'पुरुषसिध बन खेलन आए ।' मा० 
३.२२.३ 'पुरुर्षासह दोउ बीर ।' मा० १.२०८ ख 

पुरुषा : पुरुष । पूर्वज पुरुष । “पुरुषा ते सेवक भए । दो० १४३ 

पुरुषारथ : सं०पु० (सं० पुरुषार्थ)। (१) चार जीवन-प्रयोजन= धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष । (२) पौरुष । 'पुरुषारथ पूरब करम परमेस्वर परधान ।' दो० 
४६८ 

पुरुषारथु : पुरुषारथ--कए०। एकमात्र पुरुषार्थ । (१) जीवन का साध्य । 'मोर 
तुम्हार परम पुरुषारथ्‌ ! मा० २.३१४.३ (२) पौरुष, पराक्रम । “जन्मु कर्म, 
प्रतापु पुरुषारथु महा ।' मा० १,१०३ छं 

पुरुष : पुरुष--कए० । ब्रह्म । 'निरवधि गुन निरुपम पुरुष ।' मा० २,२८८ 

पुरोडास : सं०पु० (सं० पुरोडाश) । देवापित नेवेद्य, यज्ञ-पायस । 'पुरोडास चहू 
रासभ खावा ।' मा० ३.२६.५ 
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पुरोधा : सं०पु० (सं० पुरोधस्‌--पुरोधा:) । पुरोहित । मा० २.२७८-२ 

पुलक : सं०पु० (सं०) । हुर्षातिरेक का रोमाङ्च । 'पुलक प्रफुल्लित गात ।' मा० 
१.१४५ 

पुलक पुलकइ : (सं० पुलकति) आ०प्रए० । हषं-बिभोर होकर रोमाञ्चित होता 

है । 'तन'*'पुलकइ नहीं ।' दो० ४१ 

पुलकत : वक्नु०पुः० । हषंबश रोमाञ्चित होता-ते । “पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ।* 
मा० १.५०.४ 

पुलकति : वक्रस्त्री० । हषं से रोमाञ्चित होती । 'पुलकति प्रेम पियूष पिए।' 
गी० १.७.२ 

पुलर्काह : आ०प्रब० । हषं से रोमाञ्चित होते हैं । “तन पुलकहि अति हरषु हियं ।' 
मा० १.२२४ 

पृलकालि : पुलकावलि (सं०--पुलक--आलि--रोमाज्च-पडिक्‍्त) । दो० ५६८ 

पुलकावलि, ली : सं०स्त्री> (सं०) । हर्षक्कत रोमाञ्च-श्चेणी। मा० ५.१४.१; 
१.२५७ 

पुलकाहीं : पुलकहि । मा० १,४१.६ 

पुलकि : पूकू० । हृषंवश रोमाञ्चित होकर 'प्रेम पुलकि तन मृदित मन 
मा० २.२ 

पुलकित : वि० (सं०) । पुलकयृक्त, हर्षवश रोमाञ्चित । मा० १.२०२. 

पुलकी : भूकृऽस्त्री०ब०। हर्ष से रोमाञ्चित हुई । 'पुलकीं तन भो चले लोचन च्वै।' 
कवि० २.१८ 

पुलके : भूकृ०पु'०ब० । हषंवश रोमाञ्चित हुए । “कहि पुलके प्रभु गात।' मा० 
२,४५ 

पुलकेउ : भूकृ०पु'०कए०। हर्षवश रोमाञ्चित हुआ । “तनु पुलकेउ ।' मा० 
२.२०५ 

पुलके : पुलकहि । 'हरषे पुलकं नृप ।' कवि० १.२ 

पुलको : पुलक्यो । कवि० २.१२ 

पुलक्यो : पुलकेउ । 'सिय बिलोकि पुलक्यो तन्‌ ।' गी० ५.१.४ 

पुलस्ति : सं०पु'० (सं०) । रावण के पितामह ऋषिविशेष । मा० ५.२३.२ 

पृलस्त्य : पुलस्ति (सं०) । 'पुलस्त्यकुल ।' मा० १.१७६ 

पृष्ट : वि० (सं०) । (१) मांसल । 'रिष्ट पुष्ट कोउ अति तन खीला ।' मा० 
१.६३.८ (२) दृढ । 'सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिक ।' गी० ७.१७.१० 

पृष्पक्क : सं०पु० (सं०) । कुबेर का विमान जो बहुत समय रावण के पास रहा । 
मा० १,१७९.८ 

पुष्पकारूढ : पुष्पक पर विराजमान (आरूढ) । मा० ७ श्लोक १ 
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पुस्तक : सं०पु० (सं०) । ग्रन्थ, पोथी । मा० १.३०३-८ 

पुहुमि, मो : सं०स्त्री० (सं० पृथ्वी>>प्रा० पुहुवी, पुढ़गी)। पृथिवी। मा० 
२.३१५.५ 

पुहुमीपाल : पृथ्वीपाल--राजा । दो० ५१५ 

पूछ : (१) सं०स्त्री० (सं० पुच्छ) । 'पूछहीन बानर तहेँ जाइहि । मा० ५,२५.१ 
(२) पृ"छइ । पूछता-ती है । 'पू छ रानि निज सपथ देवाई ।' मा० २.१६.१ 

"पूछ पूछइ : पृछइ । पूछता-ती है । 'सोक बिकल पुनि पूछ नरेसू। मा० 

२.१४६.५ 

पूछ : पूछउे। पूछता हूं, पूछूं। 'जेहि पूछें सोइ मुनि अस कहई।' मा० 
७.११०.१५ 

पूछत : पूछत । 'पूछत राउ नयन भरि बारी ।' मा० २.१४६.२ 

पूछति : पृछति । 'सादर पुनि पुनि पू'छति ओही ।' मा० २.१७.१ 

पुछन : पूछन । “नाथ भरत कछु पू'छन चहुहीं ।' मा० ७.३६.६ 

पूछब : भक्ृ०पु० (सं० भ्रष्टव्य>>प्रा० पुच्छिअन्व ) । पूछना (होगा-पूछेगे) । “मुनि 
पू'छब कछु यह बड़ सोच्‌ ।' मा० २.२०६.७ 

पूर्थाह : पूर्छाह । 'अति आरति सब पू छाहि रानी ।' मा० २.१४८.१ 

पू'छहु : पूछहु । 'तुम्ह पू छह मैं कहत डेराऊं ।' मा० २.१७.३ 

पूछा : पूछा। (१) पूछइ । (२) प्रश्‍न किया । 'कोउ किछु कहइ न कोउ किछु 
पूछा ।' मा० २.२४२.७ 

पूँछि : पूछि । 'भरत कुसल पूछि न सकहि।' मा० २.१५५ 

पू'छिडो : पूँछीन-भा०्उए० । मैंने पूछी । 'देखि गोसाइंहि पूछिउे माता ।' मा० 
२.४५.८ 

पूछिये : पूछिअ । 'बहुरि पूछिये पाँचों ।' विन० २७७.३ 

पछिहाहि : आ०भ०प्रब० (सं० प्रक्ष्यन्ति>प्रा० पुच्छिहिति>अ० पुच्छिहिहि) । 
पूछेगे-गी । 'धाइ पू'छिहहि मोहि जब ।” मा० २.१४५ 

पछिहि : पूछिहि । 'जोइ पू छिहि तेहि उतरु देबा ।' मा० २.१४६.५ 

पूछिहु : पूछी--आ०्मब० | तुमने पूछी । 'पृछिहु रामकथा अति पावनि।' मा० 
७१२३.५ 

पूछी: (१) पछि! 'सचिउ सभीत सकइ नहि पू छी।' मा० २.३८.८ (२) पूछी । 
“पू'छी कुसल ।' मा० ५.२६ 

पूछें : पूछें । 'मैं सबु कीन्ह तोहि बिनु पूछें ।' मा० २.३२.२ 

पूछे : पूछे ! 'पूछे बचन कहत अनुरागे ।' मा० २.२३६.४ 

पूछेड : आण्भूकृ०पु'०--उएण । मैंने पृछा । पू'छेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँचो ।' 
मा० २.२१.७ 
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पूछेउ : पूछेउ | पूछा । 'पू छेउ मग लोगन्ह मृदु बानी ।' मा० २.११८.५ 

पूछेह : पूछेह । (१) भूकृण्पु०+-मब०। तुमने पूछा । पू'छेहु रघुपति कथा 
प्रसंगा || मा० १.११२.७ (२) भन-भाज्ञान-मब० । तुम पूछना । सीता सुधिः 
पूछेह सब काहू ।' मा० ४.२३.२ 

पूजी: सं०म्त्री० । मूलधन । 'पू'जी बिनु बाढी सई ।' मा० ५.३७.४ 

पूग : (१) सं०पु ० (स०) । पुञ्ज, गुच्छा, समूह्‌। “नाम अखिल अघ पूग नसावन । 
मा० ७.६२.२ (२) सुपाड़ी (संभवतः गुच्छों में फल लगमे से ।) 

पूगफल : सं०पु० (सं०) । गुच्छेदार फल वाला । (१) सुपाड़ी । (२) सुपाड़ी 
का वृक्ष । 'पान पूगफल मंगल मूला ।' मा० १.३४६.४ 'सफल रसाल पूगफल 
केश रोपहु । मा० २.६.६ 

पूछ : सं०स्त्री० (सं० पुच्छ) । पूंछ । 'पूछ सों प्रेम बिरोध सींग सों ।' कृ० ४६ 

२ पूथ पूछ : (सं० पृच्छति>>प्रा० पुच्छइ) आ०प्रए० । पूछता है । 'संकट बात न 
पूछे कोऊ।' विन० १३६.३ 

पूड : भा०उए० (सं० पृच्छामि>> प्रा पुच्छमि> अ० पुच्छउँ) । पूछता-ती हूं । 
“रामु कवन प्रभृ पूछउँ तोही ।' मा० १.४६.६ 

पूछत : वङ्कण्पु'० (सं० पृच्छत्‌>प्रा० पृच्छंत) । पूछता-ते। “मैं पूछत सकुचाउँ ।' 
मा० २,१२७ 

पूछति : पूछत ¬स्त्री० । 'पूछति प्रेम मगन मृदु बानी ।' गी० ६.१६.३ 

पूछन : भक्क० अव्यय (सं० प्रष्टुम्‌ घा० पुच्छिउं>अ० पृच्छण) । पूछने । 'जौं 
बहोरि कोउ पूछन आवा ।' मा० १.३९.४ 

पूछहि : आण्प्रब० (सं० पृच्छन्ति प्रा० पृच्छंति>अ० पृच्छाहि) । पूछते हैँ । 
'पू्छहि सकल देखि मनु मारे ।' मा० २.३६.४ 

पूछहु : आ०्मब० (सं० पृच्छथ-त>>प्रा० पृच्छह>> अ पृच्छहु) । (१) पूछते हो । 
बार बार प्रभु पूछह काहा । मा० ६.८.८ (२) पूछो । 'तात अनत पूछहु 
जमि काहू ।' मा० ७,६०.५ 

पूछा : भूकृष्पु० (सं० पृष्ट>>प्रा० पृच्टिअ)। मा० १.५७.८ 

पूछि : पुक्क» (सं० पृष्ट्वा>>प्रा० पुषच्छिअ->अ० पुच्छि) । पृछकर ; मा० 
१,३१३.८ 

पूछिम : आ०कवा०प्रए० (सं० पृच्छ्यते>>प्रा० पुच्छीअइ) । पूछिए; पूछा जाय, 
पृछा जाता है । 'जानत हू पूछिअ कस स्वामी ।' मा० ३.६.७ 

पूछिहि : आ०भ०प्रए० (सं० प्रक्यति>>प्रा० पुच्छिहिइ) । पूछेगा-पूछेगी । 'पूछिहि: 
जर्बाह लखन महतारी ।' मा० २.१४६.२ 

पूछिहै : पूछिहि । 'हमें पूछिहै कौन । दो० ५६४ 

पूछी : पूछा +स्त्री० । 'कहि असीस पूछी कुसलाई ।' मा० १.३०८२ 
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पूछें : क्रिःवि० । पूछने से-पर, पूछते हुए । 'पूछें कोउ न ऊतरु देई।' मा० २.३५.५ 

पूछे : भूक्‌०पु०ब० (सं० पृष्ट>प्राऽ पुच्छिय) । 'कहउँ कथा निज पूछे तोरे ।' 
मा० १,१६४.४ 

पूछेड : भूकृ०पु ०कए० । पूछा । 'पूछेउ तब सिवे कहा बखानी ।' मा० १.६१.५ 

पूछेसि : आ०-भूकृण्पु'०-प्रए० । उसने पूछा । 'पूछेसि लोगन्ह काह उछाहृ ।' 
मा० २.१३.२ 

पूछेहु : (१) आ०--भूक०पु०--मब० । तुमने पूछा। 'पुछेह नाथ मोहि का 
जानी ।' मा० ३.१३.४ (२) भ०--आज्ञा--मब० । तुम पूछना । 'समाचार 
तब पूछेहु जाई । मा० २.३६.१ 

पूछे : पृछ । 

यूछी : पूछहु । 'मधुकर कछु जनि पूछो ।' कृ० ४३ 

पज, पूजइ : आन्प्रए० (१) (सं० पुजयति>>प्रा० पुज्जइ) । पूजन करता-करती 
है। 'पूजइ सिवहि समय तिहुं।” पाण्मं० ३६ (२) (संग पृर्यते>>प्रा० 
पुज्जइ) भरता है>-पुरता है; पुरा होता है या पूरा पड़ता है। 'करनिह न 
पूजे क्वै ।' कवि० ७.१६३ 

पूजक : वि० (सं०) । पुजारी, पूजा करने बाला । दो० ३९३ 

पूजत : वक०पु० । पुजा करता-ते । 'जेहि पूजत अज।' मा० १.२११.७ छं० 

पुजति : बक्कभ्स्त्री० । पूजा करती । आदर करती । 'पुजति त्रिजटा नीके ।' गी० 
५.१८.३ 

पूजन : (१) सं०पु० (सं०) । पूजा । 'पूजे पूजन जोय।' राश्प्र० ४.६.६ 
(२) भक्क० अव्यय । पूजने, पूजा करने । “गिरिजा पुजन जननि पठाई ।' मा० 
१,२२८.२ 

पुजदोय : वि० (सं०) । पूजा योग्य, सम्मान्य । मा० २.७४.७ 

पुर्जाह : आ०प्रब० (१) (सं० पूजयन्ति>>प्रा० पुज्जंति>>भ० पुज्जहि) पूजा 
करते हैं । “पूर्जाह माधव पद जलजाता ।' मा० १.४४.५ (२) (सं० पूर्यन्ते >> 
प्रा० पुज्जेति> भ पुज्जहि) पूर्णं होते हैं । 'पूर्जाह सब मन काम ।' दो० १२१ 

पुजहु : आ०मब० (सं० पूजयतः>प्रा० पुज्जह>>अ० पुज्जहु) । पूजा करो, पूजो । 
'पूजहु गनपति गुरुकुल देवा ।' मा० २.६.५ 

पुजा: सं०स्त्री० (सं०) । अर्चा, सम्मान । 'करेहु सदा संकर पद पूजा ॥ मा? 
१.१०२.३ (२) षोडशोपचार देवपूजनन्=भध्यं, पाद्य, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, 
यन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, आचमनीय, ताम्बूल, फल, दक्षिणा और 
पुष्पाञ्जलि । दे० पुजि। (३) भूक०पु०। पूजित किया। करि प्रनामु पुजा 
कर जोरी । मा० १,३३०.५ 
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'पूजि : पूकू० (१) (सं० पृजयित्त्वा>प्रा० पृज्जि>>अ० पृज्जि) । पुज कर । 
'सोरह भांति पूजि सनमाने ।? मा० २.९.३ दे० पूजा । (२) पुर्ण होकर । 
“ताकी पैज पूजि आई ।' विन० ३०.१ 

पुजिअ : आ०कवाण्प्रए० (सं० पूञ्यते> प्रा पुज्जीअइ) । पुजिए, पूजा जाय, 
पुजना चाहिए । 'पूजिअ बिप्र सील गुन हीना ।' मा० ३.३४.२ 

'पूजिअत : वकृ०कवा०पु'० (सं० पूज्यमानः>प्रा० पुज्जीअंत) । पूजे जाते । “प्रथम 
पूजिअत नाम प्रभाऊ।' मा० १.१६.४ 

पूजिअहि : आ०्कवा०प्रब० (सं० पृज्यन्ते>> प्रा० पुज्जिअंति>>भ० पृज्जिअहि) पूजे 
जाते हैं, सम्मान पाते हैं । 'बेष प्रताप पूजिअहि तेऊ।' मा० १.७.५ 

पुनिऐ : पूजिन । दो० ३६२ 

पूजित : वि० (सं०) । सम्मानित, आहत । गी० ३.१७.२ 

पूजिबे : भक्ृ०पु ० (सं० पूजयितव्य>>प्रा० पुज्जिअव्वय) । पूजने, पूजा करने। 
“बहुत प्रीति पृजाइबे पर पूजिबे पर थोरि।' विन० १५८.२ 

पुजिबो, बौ: भक०्पृ'०कए० (सं० पूजयितव्यम्‌>>प्रा० पुज्जिअव्व>>अ० 
पुज्जिव्वउ) । पूजन करना । सेवा सुमिरन, पूजिबो पात आखत थोरे ।' विन० 
5.२ 

पूजियत : पूजिअत । विन० २४७.२ 

पूजिये : पूजिऐ । “देव पितर ग्रह पूजिये ।' गी० १.१२ २ 

पुजिहि : आ०भ०प्रब० (प्रा पुज्जिहिति->अ० पुज्जिहिहि) । पूर्णं होगे । पृजहि 
सब मन काम ।' रा०प्र० ४.३.२ 

पूजिहि : आ०भ०प्रर० (सं० पूरयिष्यते>>प्रा० पुज्जिहिइ) । पूर्ण होगा-होगी । 
“तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ।' मा० १.१४४.८ “पूजिहि सब मन कामना |! 
मा० २.१०३ 

पुजिहेँ : पूजिहि । पूरे पड़ेंगे । 'मेरे पासंगहु न पूजिहँं ।' विन० २४१.४ 

पुजिहै : पूजिहि । “दास आस पूजिहै ।' विन० २७८,१ 

पूजिहों : आ०भ०उए० । पूजूंगा-गी । ब्रह्मादि संकर गौरि पूजित पूजिहों अब जाइ 
कै ।' गी० ३.१७.२ 

पुर्जी : भूकृऽस्त्रीव्व०। (१) पूजित कीं। "पूजी ग्राम देबि ।' मा० २,८,६ 
(२) पूरी हुई । “पूजी सकल बासना जी की ।' मा० १.३५१.१ 

पुजी : भूक्‌०स्त्री० । (१) पूजित की । 'तब सीताँ पूजी सुरसरी ।' मा० ६.१२१८ 
(२) पूरी हुई । 'एकहि बार आस सब पूजी ।' मा० २.१६.१ 

पूजे : पूजन करने से । द्वापर परितोषत प्रभु पूर्जे ।' मा० १,२७.३ 
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पूजे : भूक०पु “ब०। पूजित किये। 'पूजे रिषि अबिलेस्वर जाती ।' मा० 
१.४८.२ 

पूजेउँ : आ०--भूकुष्पु ०--उए० । मैंने पूजा । 'पूजे अमित बार त्रिपुरारी । 
मा० ६.२५.३ 

पूजेउ : भूकु०पृ'०कए० । पूजित किया । 'पूजेउ संभु भवानि ।' मा० १ १०० 

पूजेहु : आ०--भूकु०पु ०4-मब० । तुमने पूजित किये। 'विव बिरंचि पूजेह बहु 
भाँती ।' मा० ६.२०.३ 

पूजे : पूजहि । (१) पूजा करते हैं। कवि० ५.३० (२) पूरे पड़ते हैं, समानता में 
आते हैं । 'जद्यपि मीन पतंग हीन मति, मोहि न पूजे ओऊ ।' विन० ६२.१ 

पूजे : पूजइ। (१) पूजा करे । 'को करि कोटिक कामना पूजै बहुदेव ।' विन० 
१०७.६ (२) पूरा पड़े । 

चूजो : पूज्यो (पूजित) । “जो करे न पूजो ।' कवि० ७.५ (यदि पूजा किया करे) । 

पूजोपहार : (पूजा+-उपहार) पूजन में समर्पित पृष्पादि-सामग्री || विन० 
१७.२ 

पूज्य : वि० (सं०) । पूजा योग्य, सम्मान्य । 'बिप्र पूज्य अस गावहि संता ।' मा० 
३.३४.१ 

पूज्यो : पूजेउ । पूणं हुआ । ट्ट्यो धनुष मनोरथ पूज्यो ।' गी० १,६८.१ 

त्त: (१) सं०पु० (सं० पृत्र>>प्रा० पृत्त) । 'होहि राम सिय पूत पृतोहू ॥ मा० 

२-१५-७ (२) वि० (सं०) । पवित्र । 'तटिनि बर बारि हरि चरन पूत। 
विन० १०.३ 

पूतऊ : पुत्र भी । "मेरे पृतऊ अनरे सब ।' कवि० ५.११ 

पूतना : सं०स्त्री० (सं०) । (१) बालभक्षिणी डाकिनी । (२) एक विशेष डाइन 
जिसे कृष्ण ने मारा था । दो० ४०८ 

पतरि : पुतरि । 'करउँ तोहि चख पूर्तार आली ।' मा० २.२३.३ 

पूतरो : संपु ०कए० (सं० पृत्तलकम्‌>प्रा० पृत्तलअं>>अ० पुत्तलड) । तृण आदि 
का पुतला, करिम मानवादि आकृति विशेष । अब तुलसी पूतरो बाँधिहै ।' 
विन० २४१.४५ (तट लोग जिससे पेसा आदि नहीं पाते उसका तृण-पुत्तल 
बनाकर घूमाते हैं।) 

पृतु : पूत+कए० । इकलौता पुत्र । 'पूतु बिदेस न सोच तुम्हारे ।' मा० २.१४.४ 

पूनु : सं०पु०कए० (सं० पृथ्यम्‌>>प्रा० पृण्णं>>अ० पुण्ण)॥ पुण्य । 'गहृहि न 
पाप पूनु गुत दोषू । मा० २.२१६.३ 

पूनों : सं०स्त्री० (सं० पूणिमा>>प्रा० पुण्णिमा>>अ० पुण्णिवि) । पोर्णमासी तिथि। 
विन० २०३.१६ 

पूष : सं०्पु'० (सं०) । अपूप, पुआ, एक प्रकार की मीठी पूड़ी । मा० ७७७-१० 
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पूय: सं०पु० (सं०)। पीब=फोड़े आदि से निकला रुधिर विकार। मा० 
६,५२.३ 

पूरः (१) सं०पु० (सं०) । पूति, सफलता । “नाथ न पूर आव एहि भाती ।' 
मा० ६.६.१ (२) विराम । 'अजहुं पूर प्रिय देहु ।' मा० ६.३७ (२) प्रवाह ॥ 
ख्रेमाम्बु-पूर शुभम्‌ ।' मा० ७.१३० श्लोक २ (४) दे०/पूर । (५) विश्पु० 
(सं० पूर्ण) । सकल, सम्पूर्ण । 'देखि पूर बिधु बाढृइ जोई ।' मा० १.८.१४ 

"पूर, पूरइ : (सं० पूरयति>>प्रा० पूरई>>आ०प्रए० पूर्ण करता है, भर देता है । 

'बिधु महि पूर मयूखन्हि।' मा० ७.२३ 

प्रत : वक्क०्पु'० । पूर्णं करता-ते । 'सुमिरे विबिध घाम हरत, पूरत काम ।' विन० 
२५५.१ 

प्रति : वकृन्स्त्री० । पूर्ण करती । 'पुलक तन पूरति ।' पान्मं ६८ 

प्रन : वि० (सं० पूर्ण) । समस्त, सकल । 'जनु चकोर पूरन ससि लोभा ।' मा० 
१.२०७.६ (२) तृष्त। 'पूरन किए दान सनमाना।' मा० १.३५१.८ 
(३) ओत-प्रोत । 'पूरन राम सुप्रेम पियूष ।' मा० २,२०९.५ (४) लबालब 
भरा हुआ । “आश्रम सागर सांतरस पूरन ।' मा० २.२७५ (५) व्याप्त, व्यापक १ 
“देसकाल पूरन सदा । बिन० १०७.५ 

पूरनकाजा : वि० (सं० पूणं कायं) । कृतकृत्य, कृतार्थ । मा० १.३३०-६ 

पूरतकाम, मा: वि० (सं० पूणं काम) । सफल-मनोरथ--जिसे कुछ अपेक्षा न हो । 
'पूरतकाम रामु परितोषे । मा० १.३४२.६, मा० ३.३१.१० 

पूरनिहारु : वि०पृ ०कए० । पूर्णं करने वाला । “जन मन काम पूरनिहारु।' गी० 
७.८.२ 

प्रब : पूरुष । (१) दिशा विशेष । “पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई ।' मा० १.२२४.१ 
(२) क्रिवि० । पहले, अतीत में । तिन्ह कहुं मैं पूरब बर दीन्हा । मा० 
१.१५७.३ (३) पूर्वं जन्म, अतीत काल । 'पुरुषारथ पूरब करम ॥' दो० ४६५ 

पूर्राह : आ“प्रब० (सं० पूरयन्ति>>प्रा० पूरंति>-अ० पूर्रह) । भर दें, पाट वें 
'पूर्रह न भरि कुधर बिसाला । मा० ५-५५-६ 

प्रा: पूर । (१) प्रवाह । (२) पूर्ण । “मम भुज सागर बल जल पूस # मा० 
६-२८.३ (३) पूति, सफलता । 'तिम्हृहि बिरोधि न भाइहि पूरा ।' माण 
३.२५.८ (४) विराम । "सुनु मतिमंद देहि अब पूरा ।' मा० ६-२६ ९ 

पूरि : पूकृ० । पूर कर, व्याप्त होकर । 'पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका।' मा० 
७.३१.२ 

पूरित : भूकृभवि० (सं०) । भरा हुआ, व्याप्त । "पूरित पुलक सरीर ।' मा० 
१.३०० 
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पूरी: (१) पूरि। “रहा कनक मनि मंडप पूरी। मा० १.३२६.२ 
(२) भूक्‌०स्त्री । भरी, पूर्णं की । 'चोकें चारु सुमित्रां पूरी । मा? २.८.३ 
(३) सम्पन्न, सफल । “बैर रघुबीर के न पूरी काहू की परी ।' कवि० ६.२७ 

पूरब : सं०--वि० (सं० पूवं>>प्रा० पूर्व) । (१) दिशा विशेष। (२) अतीत 
काल । 'पूरुब कथा प्रसंगु सुनावा ।' मा० १.६८.१ (३) प्रथम । इससे पहला । 
“पूरुब जन्म कथा चित आई ।' मा० १.१०७.४ 

पूरे : पूरने पर (बजाने हेतु फूंक कर वायुपूरित करने पर) । 'रूरे सू'मी पूरे काल 
कंटक हरत हूँ !' कबि० ७.१५९ 

पूरे: भूक्‌०पु०ब० (सं० पूरित->>प्रा० पूरिय) । (१) भरे हुए । “सुचि सुगंध 
मंगल जल पूरे ।' मा० १.३२४.५ (२) पूर्णं काम, तृप्त । 'भरहि निरन्तर 
होहि न पूरे ।' मा० २.१२८.५ (३) भर दिये । “पूरे पट बिबिध बरन ।' विन० 
२१३-३ 

पूरो : पूरा--कए० । पूरा ==सफलता । “सब दिन रूरो परे पूरो जहाँ तहाँ ताहि । 
हनु० १२ 

पूर्ण : वि० (सं०) । मा० ३ श्लो० १ 

पूर्व : (सं०) पुराकाल (दे० पूरब) । मा० ७.१३० श्लो० १ 

पूषन : सं०पु'० (सं० पूषण) । सूर्यं । मा० १.२०.६ 

पूषनु : पूषन--कए० । “पूषन्‌ सो भव भूषनु भो।' कवि० ७.४२ 

पृथक : अव्यय (सं० पृथक्‌) । अलग । मा० १.८८,६ 

पुथ्राज : राजा पथु जो बेन के पुत्र थे । उन्होंने दस हजार कान वरदान में पाये थे 
कि भगवान्‌ का यश सुन सके । मा० १.४.६ 

पृथुल : वि० (सं०) । विस्तृत, दीर्घ, अतिमात्र । 'पंथि की कथा पृथुल।' गी० 
२.३७.३ 

पृष्ट : सं०पृ'० (सं० पृष्ठः प्रा०-मागधी-पस्ट>>भ० पृस्ट) पीठ । 'कमठ पृष्ट 
कठोर ।' मा० ५.३५ छ० २ 

पृष्ठोपरो : (सं० पृष्ठोपरि) पीठ के ऊपर । विन० ५२.३ 

पेखक : वि० (सं० प्रेक्षक) । दर्शक, खेल आदि देखने वाला-ले । गी० १,४५.३ 

पेखत : वकु०्पु'० (सं० प्रेक्षमाण>>प्रा० पेक्खंत) । देखता-ते । 'पारथ पेखत सेतु । 
दो० ४४० 

पेखन : (१) भक्‌० अव्यय (सं° प्रेक्षितृम्‌>>भ्रा० पेक्खिउं>> भ० पेक्खण) । देखने । 
'स्वयंबर पेन भाए।' गी० १.६८.४ (२) संग्पु ० (सं० प्रेक्षण =प्रेक्षणक>> 
प्रा पेक्खण) । कोतुक-दृश्य । खेल, अभिनय आदि । 'जगु पेखन तुम्ह देख 
निहारे।' मा० २.१२७.१ 
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पेखनो : सं०पु ०कए० (सं० प्रेक्षणकम्‌>>प्रा० पेक्बणअं>>अ० पेक्खणउ) । अद्भुत 
दृश्य, कौतुक आदि । 'पेखनो सो पेखन चले हैं पुर नर नारि।' गी० १.७३.१ 

पेखहु : भा०्मब० (सं प्रेक्षध्वम्‌>>भ्रा० पेक्खह>>म० पेक्खहु) । देखो । “पेखहु 
पनस रसाल ।' दो० ३५४ 

पेखा: भूकृ०पु० (सं० प्रेक्षित>>प्रा० पेक्खिअ) । देखा । भूमि बिबर एक कोतुक 
पेखा ।' मा० ४.२४.५ 

'बेखि : पूकृ० (सं० प्रक्ष्प>>प्रा० पेक्खिअ->अ० पेक्खि) । देखकर । “प्रभु पद पेखि 
मिटा सो पापा | ३:३३.७ 

'षेखिअ : आ०्कवा०प्रए० (सं प्रेक्ष्यतेन्ताम्‌>>प्रा० पेक्खीअइ-उ) (आश्वर्यं) 
देखिए । 'पञ्जन फलु पेखिअ ततकाला ।' मा० १.३.१ 

पेखिअत : वकृ०पु ०कवा० (सं० प्रेक्यमाण>>प्रा० पेक्खीअंत) । देखे जाते । 'जापक 
पूजक देखिअत सहत निरादर भार ।' दो० ३६३ 

वेखिऐ : पेखिअ । “राम प्रेम पथ पेखिऐ।' दो० ८२ 

पेखी : पेखि । देखकर | “चक्रवाक मन दुख निसि पेखी ।' मा० ४.१७.४ 

पेखु : आ०--आज्ञा--मए० (संग प्रेक्षस्व>>प्रा० पेक्खः> भ पेक्खु) तू (आश्चर्य 
तो) देख । 'सु दर केकिहि पेखु ।' मा० १.१६१ ख 

चेखें : देखने से । 'कहें दुख समउ प्रानपति पेखें ।' मा० २.६७.४ 

पेले : भूक्‌ू०पु० (सं प्रेक्षित>>प्रा० पेक्खिअ) । देखे । 'गुन पेखे पारस के पंकरुह 
पाय के ।' गी० १.६७.३ 

पेखेउ : भूकृ०पु'०कए० (सं० प्रेक्षितम्‌>प्रा० पेक्खिअं>>अ० पेक्खिअउ) । देखा । 
“जनम फल पेखेउ ।' पा०मं ० १३२ 

'पेच : सं०स्त्री० (फा०) । साँप की लपेट, गाँठ, फन्दा, उलझन, संकट । 'सोचत 
जनक पोच पेच परि गई हे ।' गी० १.८६.१ 

पेट : सं०पु० (सं० पेट--पेटा रा>>प्रा० पेट) । उदर । मा० २.२५१.४५ 

पेटक : सं०पु'० (सं०) । पेटारा, पेटारे, खाँचे। “सब भुवन पटू पेटक भरे ।” 
जा०्मं०छं० १३ 

पेटागि : (पेट--आगि) जठराग्नि, भूख की ज्वाला । 'पेटागि बस खाए टूक सबके ।' 
कवि० ७.७२ 

पेटारी : सं०स्त्री० (सं० पेटिका>>प्रा० पेट्टालिआ>>अ० पेट्टाली) । बाँस या बेत 
आदि को मङजूषा ।' मा० २.१२ 

पेटारे : पेटक (प्रा० पेट्टालय) । कवि० ५.२२ 

पेदू : पेट+-कए० । उदर । प्रभु सों कह्यो बारक पेटू ख़लाई।' कवि० ७.५७ 

घेटो : पेट भी । 'फिरत पेटी खलाय।' कवि० ७,१२५ 
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पेड़ : सं०्पु'० (सं० पेट=वक्षस्थलः>प्रा० पेड) । वक्ष का स्थूल भाग== पेड़ी. 
तना । 'पेड़ काटि तें पालउ सींचा ।' मा० २.१६१.८ 

वेडू, : पेड़ |-कए० । वृक्ष का मुख्य तना । “पालव बैठि पेड़, एहि काटा।' मा० 

2४७, 
क्र प : (सं० प्रस्नौति>> प्रा पण्हवइ) आ०प्रए० । पल्हाती है, स्तनों में 

दूध लाती है, प्रस्तुत होती है । 'घरनि धेनू पेन्हाइ ।' दो० ५१२ 

वेन्हाइ : पूछ ० । प्रस्तुत होकर, पल्हाकर । 'धावत धेनु पेन्हाइ लवाई ज्यों ।' कवि०. 
७,१२९ 

पेन्ह'ई : पेन्हाइ । एल्हाती है। “भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ।' मा० ७.११७.११. 

पेम : प्रेम । मा० २.२०५.३ 

पेमप्रिय : वि० । जिसे प्रेम ही प्रिय हो । मा० २,२१२ 

पेममय : प्रेममय । मा० २.२९४. ८ 

पेमु : प्रेम्‌ । मा० २.२९३ 

पेरत : बक्‌०प्‌० । (कोल्ह में) पेरता-ते । 'पेरत कोल्ह मेलि तिल ।' दो० ४०३ 

पेरो : भूक्‌०पु'०कए० । पेरा गया, पीडित किया गया । “तिल ज्यों बहु बारनि पेरो।” 
विन० १४३.२ 

पेलि : पूक्‌ ० । दबा कर, धकेल कर, निरस्त कर। 'राजमराल के बालक पेलि कै 
पालत लालत खूसरो को ।' कवि० ७.१०३ 

पेलिहाह्‌ : आ०भण्प्रब० (सं० पेलयिष्यन्ति>>प्रा० पेल्लिहिति>>अ० पेल्लिहिहि) । 
अवज्ञा करेंगे, अमान्य करेंगे । 'भोरेहुं भरत न पेलिहहि मनसहु राम रजाइ ।' 
मा० २.२८९ 

वेली : पेलि । अवज्ञा कर, उपेक्षित कर । 'आयहु तात बचन मम पेली ।' मा० 
३.३०.२ 

पेद : पेम (अ० पेव) । 'गिरिजहि पिआरी पेव की ।' पा०मं०छं० १५ 

पेषियत : पेखिअत । हनु० ४१ 

पेषु : पेख । गी० ७.६.४ 

पेंजनि, नी : सं०स्त्री० | पादाभरणविशेष । 'कटि किकिनि पग पैजनि बाजे ।' गी०. 
१.३१.३ 'पैजनी पायनि बाजति ।' मी० १.३२.२ 

पैजनियाँ : पेंजनी--ब० । पादाङ्गद । 'रुनु झुनु करति पायें पैजनिया ।' गी० १,३४.२ 

पेत : सं०पु'० । दाव (जुए आदि का अनुकूल प्राप्य) । 'मारगे पैत पावत पचारि 
पातकी प्रचंड ।' कवि० ७.८१ 

पै : अव्यय (सं० प्रति>प्रा० पइ) । (१) से, को । 'मो पै परति न बरनि।* 
कृ० ३० । (२) पर, उपर । 'बारि धारे सिर पै पुरारि।' कवि० २.६ 
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(३) भला कि । 'जौं पै प्रभु प्रधाउ कछु जाना ।' मा० १.२७७.२ (४) परन्तु । 
दुराराध्य पै अहहि महेसू ।' मा० १.७०.४ (५) केवल । 'यह सुभ चरित जान 
पै सोई ।' मा० १.१९६.६ (६) में । 'भलो भलाइहि पै लहइ ।' मा० १,५ 

'पेअत : वक्क०कवा० (सं० प्राप्यमाण>प्रा० पावीअंत>अ० पाइअत) । पाया जाता, 
पायी जाती, पाये जाते । 'पैअत न छत्री खोज खोजत खलक मैं।' कवि० ६.२५ 

पैज : पइज । (१) प्रतिज्ञा । 'रोप्यो पाउ पैज के ।! कवि० ७.१६ (२) प्रतिज्ञा- 
पूति का संकट । 'पैज परें प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन तें न हिए तें।' कवि० 
७.१२६ 

पेजती : पेंजनी । गी० १.३३.१ 

पैजपूरो : (दे० पूरो) प्रतित्ञापूर्ण, दृढ प्रतिज्ञ । ,बेद बंदी बदत पैजपूरो ।' हनु० २ 

'पेठ : भूकृ०पु'० (सं० प्रविष्ट>>प्रा० पहद्ठु) । घुसा, प्रवेश किया । 'पँठ भवन रथु 
राखि दुआरें । मा० २-१४७.५ 

“पैठत : पैठ--वकु०पु ० । प्रवेश करता-करते । “सर पठत कपिपद गहा मकरीं ।' 
मा० ६.५७ 

'पेर्ठाहि : पेठ--प्रब० । प्रविष्ट होते-ती हैं। “गावत पेठहि भूष दुआरा ।' मा० 
१.१९४४ 

पेठा : पेठ । घुसा । 'पैठा नगर सुमिरि भगवाना ।' मा०,५.५.४ 

पेठारा : संपु ० (सं० घ्रविष्ट-कार>>प्रा० पइट्टार) । प्रवेश किया । 'असगुन होहि 
नगर पैठारा । मा० २.१५८.४ 

पैठि : पैठ--पूक० । प्रविष्ट होकर । रा०प्र० ३.७.३ 

पैठिहउँ : पैठ-- भ०उए० । प्रवेश करूँगा । “तब तुअ बदन पैठिहर आई ।' मा० 
५.२.५ 

“पैठीं : पैठा न-स्त्री ०ब० । प्रविष्ट हुई, घुस गई । “भागि भवन पैठीं अति त्रासा ।' 

मा० १.६६.५ 

: पैठा +ब० । प्रविष्ट हुए । 'पेठे बिबर बिलंबु न कीन्हा ।' मा० ४.२४.८ 

उ, ठो : पैठा--कए० । प्रविष्ट हुआ । 'चलेउ नाइ सिरु पैठेउ बागा ।' मा० 

५.१८.१ 

चेठो : पैठेउ । 'पेठो बाटिकाँ बजाइ ।' कवि० ५.२ 

पेत : पेत । 'भले पेत पासे सुढर ढरे री ।' गी० १.७६.३ 

पेन: वि०पु० (सं० प्रण>प्रा० पइण) । तीखा, तीखी धार वाला-ले । 'सनमृख 
सहे बिरह सर पैन।' गी० ५.२१.३ 

'पैना : पेन । 'सनमुख हतै गिरा सर पैना ।' वेरा० ४६ 

"पेनी : पैना+स्वी० । तीखी । जनक जुबति मति पैनी ।' गी० १.८१.३ 


पेठे 
पेठे 
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पैयत : पेअत । विन० १९२.२ 

पैरत : वक्‌०पु० (सं० प्रतरत्‌>>प्रा० पयरंत) । तैरते हुए। 'पैरत थके थाह जनु 
पाई।' मा० १.२६३.४ 

पैरि : पूकू ० (सं० प्रतीबें>>प्रा० पयरिअ>>अ० पयरि) । तेर कर। 'पैरि पार 
चाहाहि जड़ करनी ।' मा० ७,११५.४ 

वेरिबो : भक्कण्पु'०कए० । तैरना । 'लरिकाई को पैरिबो ।' दो० १४० 

पेहड' ; पाइहौं । मा० ७.४८ 

पैहहि : पाइहे । 'पैहाहि सुख सुनि सजन सब ॥ मा० १-८ 

येहहि : आण्भ०्मए०। (सं० प्राप्स्यति प्रा० पाविहिसि>अ० पाविहिहि) । तू 
पाएगा । 'पैहृहि सजाय, नत कहत बजाय तोहि ।' हनु० २६ 

पैहहु : पाइहहु । 'पैहहु सीतहि जनि पछिताहू ।' मा० ४.२५.४ 

चेहे : पाइहैं । “पैहैँ माँगने जो जेहि भ॑है।' गी० १.५०.६ 

पेहै: (१) पाइहै । (वह) पायेगा । 'रावन कियो आपनो पैहै ।' गी० ५.५०.२ 
(२) म०्पु०ए० । तु पायेगा । “फल्‌ पैहै तू कुचालि को ।' कवि० ६.११ 

पहों : पाइहौं । विन० १०४.२ 

पेही : पाइहो । 'जीवत परिजनहि न पंहो ।' गी० २.७६.४ 

पोंछि : पूकु० । (सं० प्रोक्ष्य, प्रोऽछ्य>>प्रा० पोंछिअ>>अ० पाँछि) । मानित कर, 
पोंछ कर । “आँसु पोछि मुदु बचन उचारे ।' मा० २.१६५-४ 

पोऊ : आ०--आज्ञा--मए० (सं० प्रोतय>>प्रा० पोअ>अ० पोउ) | तू पोह ले, 
गूंध ले । 'दिनकर फुलमनि'"'अनुराग ताग पोऊ । गी० २.१६.३ 

घोख : पोष । पोषक । "प्रेम परिहास पोश्व बचन ।' गी० १.६७.४ 

पोखरिन : पोखरी+-संब० । तलैयों का । 'पिअत पोखरित बारि । दो० २६५ 

पोखरी : सं०स्त्री० (सं० पुषकरिणी>>प्रा० पोक्खरिणी) । छोटा जलाशय, तलया । 
हनु० २२ 

पोखि : पोषि । गी० २.८७.२ 

पोख्ने : पोषे । गी० १.६५.३ 

पोच : वि० (फा० पोच==बेहृदः, नालायक) (सं० प्रवाच्य>>प्रा० पवच्च= 
निन्दनीय) । बुरा । 'भलेउ पोच सब बिधि उपजाए।' मा० १.६-३ 

पोचा : पोच । मा० ६.७७.८ 

पोची : पोच--स्त्री० दूषित । 'निज हित चहइ तासु मति पोची । मा० 
२.२६५.३ 

चोचु, चू : पोच--कए० । “भल परिनाम न पोचु ।' मा० २.२८२ 'जगु भल भलेहिः 
पोच कहुं पोचू ।' मा० २.२१७.७ 


तुलसी शब्द-कोश 63] 


पोत : सं०पु'० (सं०)। (१) नाव, जहाज । मा० ७.१ क (२) बालक । “रे कपि- 
पोत बोलु संभारी ।' मा० ६.२१.१ 

पोतक : सं०पु'० (सं०) । बालक । 'जो सब पातक-पोतक डाकिनि।' मा० 
२,१३२.६ 

पोतो : पोत--कए० । बच्चा । 'चित चातक सो पोतो ।' विन० १६१.२ 

पोथिन : पोथी {-संब ० । पोथियो (में) । दो० ५५७ 

पोथिहौ : पोथी (में) ही । “पैयत पोथिही पुरान ।' बिन० १६२.२ 

पोथी : सं०स्त्री० (सं० पुस्तिका>>प्रा० पोत्थिआ>>अ० पोत्थी) । ग्रन्थ । रा०प्र० 
७.७.१ 

पोली : विएस्त्री० । अन्तःसारशून्य, भीतर सार-रहित, खोखली। “राम प्रीति 
प्रतीति पोली, कपट करतब ठोसु ।' विन० १५९.२ 

पोष : पोषइ । पोषण देता है । दो० ५२५ 

'पोष पोष : (सं० पोषयतिः>प्रा० पोसइ) आ०प्रए० । अनुग्रह करता हे, पुष्टि 

देता है । 'पालइ पोषइ सकल अँग ।' भा० २.३१५ 

पोषक : वि० (सं०) । पुष्ट करने वाला-वाले । “तनु पोषक नारि नरा सगरे।' 
मा० ७.१०२.१० 

पोषण : सं०पु'० (सं०) । पुष्टि (सारसँभाल), अनुग्रह । विन० ५५.६ 

पोषत : वक्‌०पु'° (सं० पोषयत्‌>>प्रा पोसंत) । पुष्ट करता । “राम सुप्रेमहि 
पोषत पानी ।' मा० १.४३.३ 

पोषन : पोषण । मा० १.१६७.७ 

दोषनिहारा : वि०पु० । पुष्ट करने वाला । “भानु कमल कुल पोषनिहारा ।' मा० 


१७.७ 

बोषि पा (सं० पोषयित्वा>>भ्रा० पोसिअ>अ० . पोसि) १ पोषण = अनुग्रह 
देकर, सन्तुष्ट=अनृग्रहीत करके । “प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे।' मा० १.३४०.२ 

पोषिबे : भकु ०१० (सं० पोषयितव्य>>प्रा० पोसिअव्वय) । पुष्ट करने । 'सोषिबे 
को भानु पोषिबे को हिमभानु भो ।' हनु० ११ 

पोषिये : आ०कवा ०प्रए० (सं० पोष्यते>>प्रा० पोसीअई) । पुष्ट करिए, अनुग्रहीत 
कीजिए । “अब गरीब जन पोषिये ।' विन० १४६.४ 

पोषिहैँ : आ०भ०प्रब० (सं० पोषयिष्यन्ति>>प्रा० पोसिहिति->अ० पोसिहिहि) । 
अनुग्रहीत होंगे, पृष्ट किये जायेंगे । 'बिबुध प्रेम पोषिहैँ ।' कवि० ६.२ 

पोषीं : भूकृ०स्त्री ०्ब० । पृष्ट कीं, अनुग्रहीत की गई । 'जनु कुमुदिनी कौमुदीं पोषों ।' 
मा० २.११०.४ 

पोषे : भूछ०पु ०ब० (सं० पोषित>>प्रा० पोसिय) । अनुग्रहीत किये, पृष्ट किये । 
“सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे । मा० १.३४२.६ 
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पोषेउ : भूक्‌०पू'०कए० । पृष्ट =सम्पन्न किया, बढ़ाया । 'जानकी तोषि पोषेउ 
प्रताप ।' भी० ५.१६.१० 

पोसात : पोषत । पोषक होता, पुष्टि देता । "हुतो पोसात दान दिन दीबो।' 
कृ० ६ 

पोसु : (समासान्त में) वि०पु ०कए० (सं० पोष:>प्रा० पोसो>>अ० पोसु)। 
पोषण अनुग्रह देने वाला । 'नाथ अनाथ आरत-पोसु ।' विन० १५६.१ 

पोसें : क्रिण्वि० (सं० पोषेण>प्रा० पोसेण>>अ० पोसें) । अनुग्रह करने से, पोसते 
से । 'बनइ प्रभु पोसे । मा० ४.३.४ 

पोसे : पोषे । 'मोसे दोस-कोस पोसे ।' विन० १७१.३ 

पोसों : आ०उए० (सं० पोषयामि प्रा पोसमि>अ० पोसउं) । पृष्ट कर रहा 
हूं । “पातकी पार भ्राननि पोसों।' कवि० ७.१३७ 

पोसतो : पोसेउम=पोषेउ । अनुग्रहीत किया । “निज दिसि देखि दयानिधि पोसो।' 
मा० १.२८.४ 

पोहत : वकु०पु'० । गूंथते, गुम्फित करते । “तुलसी प्रभु जोहत पोहत चित ।' गी० 
१.५१.३ 

बोहूनी : दे० सिल पोहनी । जा०मं०्छं० ८ 

पोहृहीं : आ०प्रब० । गुहृते हैं, गुम्फित करते हैं, छेद कर ग्रथित कर रहे हैं। 'जनु 
कोपि दिनकर कर निकर जहे तहेँ बिधृ'तुद पोहहीं ।' मा० ६.६२ छं० 

पोहिअहि : आ०कवा०प्रब० । पोहे जाते हैं, पोहे जायं. मालाबड्ध किये जायें। 
“पोहिअहि राम चरित बर ताग । मा० १.११ 

पोहो : पूकू०। पोह कर, गूंथ कर । छेद कर गुम्फित कर । 'चारु चितवनि चतुर 
लेति चित पोही ।' गी० १.१८.३ 

पौरि : पौरि । गी० ७.१८.१ 

पौ: पउ । जसे, अपनपौ । विन० १०१.३ 

पौढ़ाए : भूक्‌०पु ०ब० । लिटाए, सुलाए । र्कार सिगार पलना पौढ़ाए ।' मा० 
१२०१.१ 

पोंढ़ि : पूकू० । लेट (कर), शयन कर । 'नयन मीचि रहे पोढ़ि कन्हाई ।' कु० १३ 

पौढ़िये : आण्भावा० | शयन कीजिए । 'पौढ़िये लालन पालने हौं झुलावौं ।' गी० 
१.१८.१ 

पौढ़े : भूक्‌०पु ०ब० । शय्यासीन हुए, लेटे । 'पोढ़े घरि उर पद जलजाता।' मा० 
१२२६-५ 

पौन : पवन । हनु ० ८ 

पौरि : सं०स्त्री० (सं० प्रतोली>>प्रा० पओली) । मार्ग, द्वार । 'परत पराई पौरि ।! 
दो० ६६ 
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'पौरुष : सं ५० (सं०) । (१) पुरुषत्व । 'घिग धिग तव पौरुष बल भ्राता ।' मा० 
३.१८.२ (२) पुरुषकार, पराक्रम । देखि राम पौरुष बल भारी । मा० 
५.६०.७ 

'प्याइ : पूकू० । पिला कर । 'जे पय प्याइ पोखि कर-पंकज बार-बार चुचुकारे ।' 
गी० २.८७.२ 

प्याइहों : आ०भ०उए० । पिलाऊँगा-गी । “चंद्रसुधा छबि नयन चकोरनि प्याइहों । 
गी० १.४८.२ 

प्यारी : प्यारी+-ब० । 'बिनु पहिचानि प्रानहुंते प्यारी ॥ मा० १.३२२.६ 

प्यारी : पिआरी। '्रक्षत तुम्हारि मोहि अति प्यारी ।' मा० ७.६५.२ 

प्यारे : पिआरे । 'कृपानिधान प्रान ते प्यारे ।' मा० ७.४७.२ 

च्यारो : पिआरो । बिन० १७४.४ 

प्यास : पिआस । मा० ६.३३ ख 

'ध्यासे : पिआसे । कवि० ७,१४८ 

प्रकट: वि० (सं०) । स्पष्ट, व्यक्त । हनु ० ८ 

प्रकार : सं०पु'० (सं०) । (१) रोति, ढंग * 'एहि प्रकार बल मनहि देखाई ।' 
मा० १.१४.१ (२) शेली, वर्ग भेद । “रचना बिबिध प्रकार ।' मा० १.१२९ 
(३) उपाय । 'जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ।' मा० १.१३१.७ 

ककारा : प्रकार । मा० १.६.१० 

प्रकाश : सं०पु० (सं०) । तेज, ज्योति । मा० ७.१०८.६ 

प्रकास : प्रकाश । (१) तेज--प्रभाव । 'पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका ।' मा० 
७.३१.२ (२) ब्यापक बोध । 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि।' मा०. १.११६ 

प्रकासक : वि०पु ० (सं० प्रकाशक) । (१) प्रकाशित करने वाला । (२) प्रपञ्च 
को प्रकट करने वाला (जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित हैं) ! “जगत प्रकास्य 
प्रकासक रामू ।' मा० १.११७.७ 

प्रकासति : वक्कृऽस्ती० । प्रकाशित करती। “मुकुट प्रभा सब भुवन प्रकासित ।' 
ग्री० ७.१७.१५ 

प्रकासनिधि : ज्ञान तथा प्रकाश का अधिष्ठान--सवे प्रकाशक । “पुरुष प्रसिद्ध 
प्रकासनिधि । मा० १.११६ 

प्रकासरूप : प्रकाशात्मा, ज्ञानस्वरूप, सूर्यवत्‌ जगत्‌ का प्रकाशक । मा० १.११६.६ 

अकासा : (१) प्रकास । 'हुदयं अनुग्रह इंदु प्रकासा।' मा० १.१९८.७ 
(२) भू$०पु ० । प्रकट हुआ । 'अवधपुरीं यह चरित प्रकासा ।' मा० १.३४.५ 
(३) प्रकासइ । प्रकट होता है । मा० १.२०६.८ 
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प्रकासी : भूक्‌०स्त्री० । दीप्त हुई, प्रकट हुई । “बचत नखत अवली न प्रकासी |” 
मा० १.२५५.१ 

प्रकासु, सु : प्रकास--कए० । अद्वितीय प्रकाश । मा० १.२३१.२; २.२९५.७ 

प्रकासे : भूक०पु'० । प्रकाशित होने पर । 'जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे ।” मा० 
२.३२५.३ 

प्रकास्य : वि०पु'० (सं० प्रकाश्य) । प्रकाशित किया जाने वाला, अन्य के प्रकाश से 
प्रकाश पाने वाला । “जगत प्रकास्य प्रकासक रामू ।' मा० १.११७.७ 

प्रकृति : सं०स्त्री> (सं०) । (१) सांख्यदर्शन की मूल प्रकृति जो २३ तत्त्वो के 
परिणाम का आदिकारण है । विन० ५४.२ (२) (वैष्णव दर्शन में) माया; 
त्रिगुणाश्रय प्रधान तत्त्व । 'प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी ।' मा० ७.७२.७ 
(३) स्वभाव । 'समुझटु छाडि प्रकृति अभिमानी ।' मा० ५.५७.३ 

प्रकृतिपर : माया से परे, त्रिगुणातीत । “प्रकूतिपर निरबिकार श्रीराम ।' विन० 
२०३-६ 

प्रकृष्ट : वि० (सं०) । उत्तम, उत्कृष्ट, सर्वोपरि । मा० ७.१०८.९ 

प्रगट : (१) प्रकट । मा० २.५०.६ (२) प्रगटइ । “कबहुंक प्रगट पतंग ।' मा० 
४.१५ ख 

'प्रगट, प्रगटइ : (सं० प्रकटति>>प्रा० प्रगटइ) आ०प्रए० । प्रकट होता है, प्रकाश 

में आता है। 'कबहुंक प्रगटइ कबहुं छपाई ।” मा० ३.२७.१२ (२) (सं० 
प्रकदयति>>प्रा० पगटइ) ! प्रकट करता है । 

प्रगटड' : आ०उए० । प्रकट करता हूं । 'अस बिचारि प्रगटउँ निज मोहू । मा० 
१.४६.१ 

प्रगटत : वकू०पु ० । प्रकट होता-होते । 'सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ।” मा०. 
१.२३.८ 

प्रगटसि : आ०मए० । तू प्रकट होती है। “प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ।' मा० 
३.३०.१५ 

प्रगर्टाह : आ०प्रब० । प्रकट होते-ती हैं । 'प्रगटहि दुरहि भटन्ह पर भामिनि ।' मा० 
१,३४७.४ 

प्रगटि : पूक्‌०। (१) प्रकट होकर। “निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ।' मा० 
४.३.५ (२) प्रकट करके । 'कछू निज महिमा प्रगटि जनाई ।' मा० १.३०६.७ 

प्रगटीं : भूकृ०स्त्री०्ब० । प्रकाश में आई । 'प्रगटीं'**मनि आकर बहु भाँति ।' मा० 
१.६४ 

प्रगटी : भूकून्स्त्री० । प्रकाश में आई । 'प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ।' मा० 
१.२३६-६ 
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प्रगटे : प्रकट होने से । 'यह प्रगटे***नास तुम्हार ।” मा० १.१६६.३ 

प्रभटे : भूकृ०पुः०ब० । प्रकट हुए, आविभू'त हुए । प्रगटे खल बिष बारुनी । मा? 
१.१४च 

प्रगटेउ : भूक्‌ ०पु०कए० । प्रकट हुआ, व्यक्त रूप में आया । “राम बिलोकत प्रगटेउ 
सोई ।' मा० १.१७.२ 

प्रगटेसि : आ०--भूक०पु ० +प्रए० । उसने प्रकट कियास्स्किए। 'प्रगटेसि तुरत 
रुचिर रितुराजा ।' मा० १.८६.६ 

प्रगटेहु : आ०-- भूक्‌ ०पु' ०- मब । तुमने प्रकट किया । 'अननि, जगत जस प्रगटेहु 
मातु पिता कर ।' पा०मं० ४४ 

प्रगटे : प्रगटहि । प्रकाशित करते हैं, उजागर करते हैं। “प्रगटे उपासना, दुरावैँ 
दुरबासनाहि ।' कबि० ७.११६ 

प्रगटे : प्रगटइ । (१) प्रकट हो जाय । 'बरु पावक पगटै ससि माहीं ।' मा० १.७१.८ 
(२) प्रकट करे । “गुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ।' मा० ४.७.४ 

प्रगट्यो : प्रगटेउ । 'प्रगट्यो बिसिख प्रतापृ । गौ ० ६.१.२ 

प्रगल्म : वि० (सं०) । अत्रृष्य; दूसरे से प्रभावित न होकर प्रभावित करने वाला । 
मा० ७.१०८.६ 

प्रधोर : वि० (सं०) । अतिघोर, अत्यन्त प्रचण्ड । 'मृष्टि प्रहार प्रघोर ।' मा० 
६.८३ 

प्रचंड : वि० (पु०) । (१) तीव्र, असह्य या दुःसह । 'उपजा हृदय प्रचंड बिषादा ।' 
मा० ७.५८.९५ (२) भनभिभूत, दुरन्त, अदम्य । “प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भ परोश । 
मा० ७.१०५.९ 

प्रचंडा : प्रचंड ! मा० ६.४०.८ 

प्रचार: सं०पु'० (सं०) । प्रसिद्धि, फॅलाव, विस्तार, प्रसार । मा० १.३५ 
(२) संचार, प्रवेश । (३) गति, पहुँच । 

प्रचारा : प्रचार । (१) प्रसार । 'सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा।' मा० १.२.८ 
(२) संचार, प्रवेश । “होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ।' मा० १.५१.४ 

प्रचारि : पूक ० । (१) पचारि । ललकार कर । 'तमके धननाद से बीर प्रचारि के ।* 
कवि० ६.१५ (२) घोषित करके ! 'सुमिरत कहत प्रचारि कै बल्लभ गिरिजा 
को ।' विन० १५२.११ 

प्रचार, रू : प्रचार--कए० । (१) फैलाव । “दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू।” 
मा० २.१६३.५ (२) गति । 'इहाँ जथामति मोर प्रचारू । मा० २,२८८.४ 

प्रचारे : भूकछ०पु ०ब० । ललकारे। 'जामवंत हनुमंत ` 'प्रचारे ।' गी० ६.७.४ 
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प्रचार्‌यो : भूकून्पु "कए० । ललकारा । 'फिरत न बारहिबार प्रचार्‍यो ।' गी० 
३.५.१ 

प्रचुर : वि० (सं०) । प्रभूत, पुष्कल, अधिक, अतिशय । विन० १२.५ 

प्रजंत : क्रिण्वि० (सं० पर्यन्त->प्रा० पज्जंत) । तक । 'जोजन एक प्रजंत ।' मा० 

_७,११३ख 

प्रजंता : प्रजंत । मा० ७.९१.५ 

प्रजउ : प्रजा भी । 'परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा ।' मा० २.२५०.८ 

प्रजहि : प्रजा को । 'पालेहु प्रजहि करम मन बानी ।' मा० २.१५२.४ 

प्रजा : सं०स्त्री० (सं०) । (१) सन्तति, भूत-सृष्टि । जैसे, प्रजापति । (२) जनता। 
“प्रजा पालि परिजन दुख हरहु ।' मा० २.१७६.६ (राजा के सन्दर्भ में रिआया 
का अर्थ है) । 

प्रजापति : सृष्टि का स्वामी । (१) ब्रह्मा । (२) कोई भी उस पदवी को धारण 
करने वाला । 'दच्छहि भीन्ह प्रजापति नायक ।' मा० १.६०.६ 

प्रजारि (रो) है: भा०भ“प्रए० । जला डालेगा। 'काननु उजार्‍यो अब नगरु 
प्रजारिहै (प्रजारीहै) ।' कवि० ५.५ 

प्रजारी : भूक्‌०स्त्री० । जला दी । “नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी ।' मा० ५.२५.७ 

प्रजारयो : भूक्‌०पु'०कए० । जला डाला । 'नगरु प्रजार्‌यो ।' कवि० ६.२२ 

प्रजासन : वि० (सं० प्रजाशन) ! प्रजा-भक्षक । 'द्विज श्रुति बेचक, भूप प्रजासन ।' 
मा० ७.६६.२ 

प्रजेस : प्रजापति (सं० प्रजेश) । मा० १.६०.४ 

प्रजेस कुमारी : प्रजापति दक्ष की पुत्री--सती । मा० १.६०.१ 

प्रणत : वि०पु० (सं०) । नत, प्रणाम युक्त, शरणागत, प्रपन्न । विन० १२.५ 

प्रणामी : वि० (सं० प्रणामिन्‌) । प्रणतिशील । बिन० ४०.२ 

प्रतच्छ : वि०--क्रिग्वि० (सँ० प्रत्यक्ष) । दृष्टिगोचर, आँखों के समक्ष (इन्द्रिय- 
वेद्य) । कवि० ६.५४ 

प्रताप : संण्पु ० (सं०) । (१) ऊष्मा+-तेज । “प्रताप दिनेस से ।' कबि० ७.४३ 
(२) ता१- ज्योति । 'जिन्ह कं जस प्रताप कें आगे । ससि मलीन रबि सीतल 
लागे ॥ मा० १,२९२.२ (३) प्रभाव, गरिमा। “राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ।' 
मा० १.१०.७ (४) महिमा, मान्यता । 'बेष प्रताप पूजिअहि तेऊ।' मा० 
१.७.५ (५) उत्साह, शौर्य, साहस । 'भूज प्रताप ।' मा० १,८२.५ (६) शक्ति। 
'देखहु काम प्रताप ।' मा० २.२५.३ (७) कूपा, शरण । “राम प्रताप नाथ बल 
तोरे ।' मा० २,२६२.७ 
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प्रतापदिनेसा : प्रतापभानु । मा० १.१६४.१ 

प्रतापमानु : (१) प्रतापरूपी सूयं । (२) प्रताप में सूयं-तुल्य । (३) एक राजाका 
नाम जो जन्मान्तर में रावण हुआ । मा० १.१५३-५ 

प्रतापरबि : प्रतापभानु । मा० १.१५३ 

प्रतापा : प्रताप । मा० ६.७६.१५ 

प्रतापी : वि०१० (सं० प्रतापिन्‌) । (१) सन्तापदायक, तपसशील (२) प्रताप- 
शाली (दे० प्रताप) । 'सोइ रावन जम बिदित प्रतापी ।' मा० ६.२५.८ 

प्रतापृ, पू : प्रताप-{-कए० । अद्वितीय प्रताप । 'जान आदि कबि नाम प्रतापु । मा० 
१.१९.५ 

प्रति : अव्यय (सं०) । (१) के सम्मुख, को लक्ष्य करके। "तिन्ह पुनि भरद्वाज 
प्रति गावा ।' मा० १.३०.४५ (२) व्याप्त करके । “रोम रोम प्रति राजडि कोटि 
कोटि ब्रह्म'ड ।' मा० १.२०१ (३) प्रत्येक । प्रति संबत अस होइ अनंदा ।” 
मा० १.४५.२ (४) पृथक्‌, विभक्त करके । 'प्रति अवतार कथा प्रभु केरी !? 
मा० १.१२४.४ 

प्रतिउत्तर : उत्तर के बदले में उत्तर । मा० ६.२३ ङ 

प्रतिकूल, ला : वि० (सं० प्रतिकूल) । (१) हिसा या दुर्व्यवहार से पूर्ण । 'चरहि 
बिस्व प्रतिकूल ।' मा० १.२७७ (२) शत्रु । 'सुवा सो लँगूल, बलमूल प्रतिकूल 
हबि । कवि० ५.७ (३) विरुद्ध । “सो सब करहि बेद प्रतिकूला।' मा० 
१.१८३.५ (४) विपक्ष, शत्रुतापूर्ण । 'सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ।' मा० 
२.३८.८ 

प्रतिकूले : प्रतिकूला । गी० ७.१२.५ 

प्रतिग्या : सं०स्त्री० (सं० प्रतिज्ञा) । पैज, ब्रत (प्रतिष्ठा, निष्ठा, पण) । प्रहलाद 
प्रतिम्या राखी ।' विन» ९३.३ 

प्रतिछाँह : प्रतिछाहीं । गी० ७.१५.१ 

प्रतिछाही : (दे० छाहीं) । प्रतिच्छाया, प्रतिबिम्ब । मा० १.३२५.३ 

प्रतिपच्छिन्ह : प्रतिपच्छी (सं० प्रतिपक्षिन्‌) संब०। प्रतिपक्षियों, विपक्षियों+- 
शत्रुओं (ने) । 'सपनेहुं नहि प्रतिपच्छिन्ह पावा ।? मा० २.१०५ 

प्रतिपाद्य : वि० (सं०) । ग्रन्थ का प्रमुख वण्ये (विषय) । “प्रभु प्रतिपाद्य राम 
भगवाना ।' मा० ७.६१.६ 

/प्रतिपाल, प्रतिपालइ : (सं० प्रतिपालयति>>प्रा० पडिपालइ) आ०प्रए० । रक्षा 

तथा पोषण देता है-भरण पोषण करता है (पालतू बनाता है)। “जो 
प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक ।' मा० ६.२३ च 
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प्रतिषालउँ : आ०उए० । भरणपोषण करता हूं । हि प्रतिपालउँ सब परिवारू। 
मा० २.१००.७ 

प्रतिपालक : वि०पु० (सं०) । सवंथा-सर्वत्र-सर्वदा भरण पोषण करने वाला । 
“भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि ।' मा० ७.३०.२ 

अतिपालन : सं०पु'० (सं०) । भरण-पोषण । “बहु बिधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो ।' 
विन० १३६-४ 

प्रतिपार्लाह : आ०प्रब०। पालन करते हैं। मा० ७.१००.३ 

प्रतिपाला : भुकृ०पु० । (१) पालन किया । 'प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला । 
मा० १.१४२.८ (२) सुरक्षा दिया हुआ । “मैं सिसु प्रभु सनेहं प्रतिपाला ।' 
मा० २.७२.३ 

प्रतिपालि : पूकु० । पालन करके । 'प्रतिपालि आयसु**'*** आइहौं ।! मा० 
२.१५१ छं० 

प्रतिपाली : भूकृ०स्त्री० । पालकर बढ़ायी, संवधित की । 'सींचि सनेह सलिल प्रति- 
पाली ।' मा० २.५९.३ 

प्रतिपाल्यो : भूकृ०पु ०कए० । प्रतिपालन किया । 'दपरथ सौं न प्रेम प्रतिपाल्यो ।' 
गी० ३.१२.२ 

प्रतिबिब : सं०पु० (सं०) । (१) छाया । 'नाचहि निज प्रतिबिब निहारी ।' मा० 
७.७७.८ (२) प्रतिकृति, प्रतिमूति । “निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता ।' मा० 
३.२४.४ 

प्रतिबिबनि : प्रतिबिब--संब० । छायओं (को). । 'किलकत झुकि झाकत प्रति- 
बिबनि ।' गी० १.३१.६ 

प्रतिबिबु : प्रतिबिब{कए०। छाया । “निज प्रतिबिबु बरुकु गहि जाई। मा० 
२,४७८ 

प्रतिभट : तुल्य-बल-भट, समान विपक्षी योद्धा । मा० १.१८०.३ 

प्रतिमा : सं०स्त्री० (सं०) । मूर्त, कलानुकृति ({प्रस्तरादिकृत)। “सुर प्रतिमा 
खंभनि गढि काढीं । मा० १,२८८.६ 

प्रतिलाम : क्रिवि० (सं०) । प्रत्येक लाभ में, लाभ के प्रत्येक अवसर पर 
(उत्तरोत्तर) । 'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ।' मा० १,१८०.२ 

प्रतिष्ठा : सं०स्त्री० (सं०) । (१) सुस्थिरता (२) दृढता (३) आधार (४) समर्थेन 
महिमा (६) उच्च पदाधिकार (७) ख्याति, यश (८) सम्मान, समादर 
(६) स्थापना (१०) सीमा । पाप प्रतिष्ठा बढि परी ।' दो० ४६४ 
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प्रतीति, तो : सं०स्त्री० (सं० प्रतीति) । (१) विश्वास । 'असि प्रतीति तिन्ह के 
मन माहीं ।' मा० १.३३.५ (२) प्रत्यय, प्रामाणिक बोध । 'सगुन प्रतीति भेंट 
प्रिय केरी ।' मा० २.७.६ (३) भ्रम । 'निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती ।' 
भा० ६.६६.५ 

प्रतो्षी : भूकृ०स्त्रीऽ्ब० । सर्वथा सन्तुष्ट कीं । “राम प्रतोषीं मातु सब ।' मा० 
१.३५७ 

प्रत्यूह : सं०पु० (सं०) । विघ्न । मा० ७.११८ ख 

प्रथम : वि०--क्रि०वि० (सं०) । (१) पहले । प्रथम बसीठ पठउ। मा० ६.९.१० 
(२) पहला । 'दादुर मोर पीन भए पावस प्रथम ।' मा० २.२५१ 

अ्रथमहि : (१) प्रथम स्थान पर । 'प्रथमहि बिप्र चरन अति प्रीती ।' मा० ३.१६.६ 
(२) पहले ही, पूवं ही । 'प्रथमहि देवन्ह गिरिगुहा राखेउ रुचिर बनाइ।' 
मा० ४.१२ 

प्रद : (समासान्त में) बि०पु'० (सं०) । देने वाला । 'सकल काम प्रद तीरथराऊ।' 
मा० २.२०४.६ 

प्रदच्छिन : (१) परदखिना । मा० ४.२६ (२) क्रि०वि० ! दक्षिणावत्त परिक्रमा 
करके । 'कोन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई ।' मा० २.१६९.१ 

प्रदच्छिना : परदखिना (सं० प्रदक्षिणा) । 'दे दै प्रदच्छिना करति प्रनाम | गी० 
३.१७.८ 

प्रदा : प्रद--स्त्री ० (सं०) । देने वाली । मा० २ श्लोक २ 

प्रदेश : सं०पु'० (सं) । (१) स्थल, भू-भाग, क्षेत्र। (२) शरीर भाग, अङ्ग। 
“मणि मेखल कटि-प्रदेशं ।› विन० ६१ ६ 

प्रदेस : प्रदेश । मा० २.१०५.४ 

प्रदोष : सं०-+-वि०पु० (सं०)। (१) सायंकाल, निशामुख (रात्रि का प्रथम 
प्रहर) । (२) भतिशय-दोष-युक्त । 'जातुधान प्रदोष बल पाई ।' मा० ६.४६.४ 

प्रधान : (१) वि०पु'० (सं०) । मुख्य प्रभावक। 'करम प्रधान सत्य कह लोगू ।' 
मा० २.६१.८ (२) माया, प्रकृति--दे० परधान । 

प्रधाना : प्रधान । मा० २.१३३.६ 

प्रध्वंसन : वि०पु'० (सं०) । पुर्णंतया विनाशकारी । मा० ४ श्लोक २ 

प्रनत : प्रणत । 'सोइ रघुबीर प्रनव अनुरागी ।? मा० ६.७.४५ 

प्रनतनि : प्रनतन-संब० । प्रणतजनों । 'सरनागत आरत प्रनतनि को दै दै अभयपद 
ओर निबाहैँ ।' गी० ७.१३.९ 

प्रनतपाल : वि०पु'० | प्रणत जनों का रक्षक । मा० ६,१०२.४ 
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प्रनतपाल : प्रनतपाल--कए० । एकमात्र प्रणत रक्षक । 'प्रनतपाल्‌ पालिह सब 
काहू ।' मा० २.३१४.४ 

प्रनतारति : (प्रनत--आरति) । प्रणत जनों के क्लेश । 'सब बिधि तुम्ह प्रनतारति- 
हारी ।' मा० ७.४७.३ 

प्रनति : सं०स्त्री० (सं० प्रणति) । प्रणाम, प्रार्थना । गी० ३.१७.८ 

प्रनसामि : आ०उए० (सं० प्रणमामि) । प्रणाम करता हूं । मा० ७.१४ छंञ १० 

प्रनय : सं०पु० (सं० प्रणय) । (१) आत्मीयता, ममत्व (२) परस्पर आसक्तिः 
(३) प्रार्थना (४) विश्वासपूर्वंक अनुराग (५) कृपाभाव। श्रीति प्रनय बिनु'** 
नासहि।' मा० ३,२१.११ 

प्रनवउें : प्रनमामि (अ० प्रणर्वँउँ) । “पुनि प्रनवउं पृथुराज समाना ।' मा० १.४.६ 

प्रनाम, सा : सं०पु ० (सं० प्रणाम) नमस्कार । मा० १.२.४ 

प्रनामु, मू : प्रनांम--कए० । नमस्कारमात्र। 'कीन्ह प्रनामृ तुम्हारिहि नाई ।' 
मा० १.५६.२ 

प्रपंच : सं०पु'० (सं०) । (१) विस्तार छल प्रपंच । 'कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि 
नाना । मा० १.१२६.६ (२) उलझाने वाला आडम्बर या वाग्जाल | 'मोहि न 
बहुत प्रपंच सोहाहीं ।' मा० २.३३.६ (३) सृष्टि विस्तार । 'बिधि प्रपंच महुं 
सुना न दीसा ।' मा० २.२३०.८ (४) माया, सम्पूर्ण प्राकृत तत्त्वमय विश्व ।: 
'परमारथी प्रपंच बियोगी ।' मा० २.६३.३ (५) जगत्‌ की सृष्टि के आधारभूत 
पंच महाभूतों की रचना पञ्चीक्कत सूक्ष्मभूतों से होती है जिसमें प्रत्येक भूत 
का अपना आधा और शेष चार का आठवाँ-आठवाँ भाग मिश्रित रहता है! 
इस प्रकार प्रपञ्च पञ्चभूतों का मिश्रण होने से जटिल है। इसी प्रकार की 
जटिल प्रक्रिया, छलना या आडम्बर को प्रपञ्च कहा गया है । उक्त दोनों अर्थ 
एक साय द्रष्टव्य हैं--'रचहु प्रपंचहि पंच मिलि ।' मा० २.२९४ अर्थात्‌ जिस 
प्रकार पाँच तत्त्वों से प्रपञ्च की सूष्टि होती है उसी प्रकार पाँच मुखिया मिल 
कर छल प्रपञ्च की रचना करो। 

प्रपंचसय : विश्व सृष्टि का विस्तार +छलनापूर्ण । “पारद प्रगट प्रपंचमय ।' दो० 
२६० 

प्रपंची : वि०पु“० (सं० प्रपञ्चिन्‌) । जालिया, छलिया (प्रपञ्च के कर्ता-धर्ता) । 
'हरिहि कहहि प्रपंची लोग ।' दो० ४१८ 

प्रपंचु : प्रपंच-कए० । (१) एकीभूत (पञ्चीकृत) सृष्टि प्रसार । 'बिधि प्रपंचु 
गुन अवगुन साना ।' मा० १.६.४ (२) छद्म-जाल+मायाजाल। "रचि प्रपंचु 
भूपहि अपनाई ।' मा० २.१८.६ 
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प्रपुज : (दे० पु'ज) । झुण्ड के झुण्ड । 'चले प्रपुच चंचरीकीग०।' १.३८-४ 

प्रफुलित : प्रफुल्लित । बर० २६ 

प्रफुल्ल : वि०भूकु० (सं०) । पूर्ण-विकसित । प्रफुल्ल कंज लोचनं ।' मा० ३.४.४ 

प्रफुल्लित : प्रफुल्ल । 'पुलक प्रफुल्लित गात ।' मा० १.१४५ 

प्रबंध : सं०पु० (सं०) । (१) बन्धान, शेली, रीति । 'छंद प्रबंध अनेक बिधाना ।' 
मा० १.६.६ (२) प्रबन्ध काव्य। “जो प्रबंध बुध नहि आदरहीं ।' 
मा० १.१४.८ (३) जलाशय का बाँध प्रकरण, काण्ड । सप्त प्रबंध सुभग 
सोपाना ।' मा० १.३७.१ 

प्रबरषन : सं०पु० (सं० प्रवर्षण) । दण्डकवन में एक पर्वत | मा० ७,६६ ख 

प्रबल : वि० (सं०) । अति बलशाली, दुर्दम, दुर्दान्त, दुरतिक्रम, समर्थं । मा० 
१.१४० 

प्रबलता : सं०स्त्री० (सं०)। शक्तिमत्ता । मा० १,१३७ 

प्रबाह : प्रवाह में । 'भव प्रवाहे संतत हम परे । मा० ६.११०.१२ 

प्रबाह : सं०पु० (सं० प्रवाह) । धारा का बहाव। मा० १.३४०.६ 

प्रबाह : प्रबाह--कए० । एकीभूत धारा । 'उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू । मा० 
१.३९.१० 

प्रबिसति : वकुन्स्त्री० (सं० प्रविशन्ती) । प्रवेश करती । “केहि मग प्रबिसति छाहें।' 
दो० २४४ 

प्रबिसहि : आश्प्रब० (सं० प्रविशन्ति>>प्रा० पविसंति>>अ° प्रविसहि) । प्रवेश 
करते हैं; भीतर जाते हैं, घुसते हैं। 'एक प्रबिसहि एक निर्मेमहि।' मा० २.२३ 

प्रबिसि : पूकू० । प्रवेश करके । 'प्रविसि नगर कीजे सब काजा ।' मा० ५.५.१ 

प्रबिसे : भूक ०पु ०ब० । प्रविष्ट हुए, घुसे । 'पुनि रघुबीर निषंग महुं प्रबिसे सब 
नाराच ।' मा० ६.६८ 

प्रबिसेउ : भूक०पु ०कए० । प्रविष्ट हुआ । “राम सर प्रबिसेउ आइ निषंग । मा० 
६-१३ ख 

प्रबीन, ना: वि० (सं० प्रवीण) । कुशल, दक्ष, विदग्ध, निपुण । जे असिकला 
प्रबीन ।' मा० १.२६८; १.५४.६ 

प्रबीनता : सं०स्त्री० (सं० प्रवीणता) । दक्षता, कोशल । पा०्मं०छं० & 

प्रबीन्‌ : प्रबीत--कए० । जरा भी प्रवीण । “कबि न होउँ नहि बचन प्रबीनू ।' मा० 
१.६.७ 

प्रबेस : (१) सं०पु'० (सं० प्रवेश) । अन्तगं मन, धुसना, भीतर जाना। 'करत प्रबेस 
मिटे दुख दावा ।' मा० २.२३६.३ (२) आरम्भ । “निसि प्रबेस मुनि आयसु 
दीन्हा |! मा० १,२२६.१ (३) पहुंच, पैठ, अवगति । 'परमारथ न प्रबेस ।' 
दो० १७ 
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प्रबेसा : प्रबेस । मा० ६.४५.७ 

प्रबेसु : प्रबेस--कए० । 'निज पुर कीन्ह प्रबेसु । मा० १.१५४ 

प्रबोध : सं०पु'० (सं०) । (१) जागरण (२) उद्भव (३) सजगता (४) ज्ञान, 
प्रतीति (५) मानसिक स्थिरता, धृति । 'मोरें मन प्रबोध जेहि होई ।' मा? 
१.३१.२ (६) आश्वासन ¦ “होइ न हृदये प्रबोध प्रचारा ।' मा० १.५१.४ 
(७) «प्रबोध। 

"प्रबोध प्रबोधह : आ०प्रए० (सं० प्रबोधपति) । प्रबोध ज्ञान या जागरण देता 

है; समझाता है। “गुर नित मोहि प्रबोध ।' मा० ७.१०५ ख 

प्रबोधक : वि० (सं०) । (१) जगाने वाला (२) ज्ञान देने वाला--समझाने 
वाला । 'उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ।' मा० १.२१.८ 

प्रबोधन : भकु० अव्यय । प्रबोध देने, समझाने । 'लगे प्रबोधन जानकिहि । मा० 
२.६० 

प्रबोधहि : प्रबोध को, आश्वासन को । “रहे प्रबोधहि पाइ । मा० १.७३ 

प्रबोधा : (१) प्रगेध। “बहु बिधि जननीं कीन्ह प्रबोधा।' मा० १.६३.५ 
(२) भूकृन्पु ० । प्रबोध दिया, आश्वस्त किया, समक्षाया। प्रभु तब मोहि 
बहु भाँति प्रबोधा ।' मा० १,१०९.६ 

प्रबोधि : पूकु० ! प्रबोध देकर, समञ्षाकर | 'ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । मा० 
७.१०.२ 

प्रबोधिसि: आ०--भूक्‌०स्त्री०न-प्रए०। उसने आश्वस्त की। 'धीरजु धरहु 
प्रबोधिसि रानी ।' मा० २.२०.३ 

प्रबोधी : भूक्‌०स्त्री०ब० । समझायीं, आश्वस्त कीं । 'कहि गुन राम प्रबोधीं रानी ।' 
मा० २.३०९.७ 

प्रबोधी : (१) प्रबोधि। सजग करके । 'रावनहि प्रबोधी `` ` नाघेउ ।' मा० ७.६७,५ 
(२) भूकु०स्त्री० । समझाई (हुई) । “कुटिल प्रबोधी कूबरी ।' मा० २.५० 

प्रबोधु, धू : प्रबोध-}-कए०। (१) विवेक, सूझवूझ, सजगता । 'बैरु अंध, प्रेमहि न 
प्रबोधू ।! मा० २.२६३.८ (२) आश्वासन, शमन । 'करसि हमार प्रबोध ।' 
मा० १.२८० (३) प्रत्यय । 'कीन्हेसि कपट प्रबोधु ।' मा० २.१८ 

प्रबोधे : भूकृ०पु ०ब० । समझाए । 'सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे ।' मा० २.३२३.१ 

प्रभंजन : सं०पु ० (सं०) । वायु । मा० ६,११५.२ 

प्रभंजनजाया : (दे० जाया) वायुपुत्र =हनृमान्‌ । मा० ५.१९.९ 

प्रभंजनसुत : हनुमान्‌ । मा० ६.५६.१ 

प्रभा : सं"स्त्री> (सं०) । कान्ति, दीप्ति, चमक । मा० २.६७.६ 

प्रभाउ, ऊ : प्रभावन-कए० । 'तब आपन प्रभाउ बिस्तारा।' मा० १,८४.५: 
१-२-१३ 


तुलसी शब्द-कोश 643 


'प्रसाकर : सं०पु'० (सं०) । सूय । गी० १.६७.१ 

प्रभात : संग्पु० (सं०) । सबेरा, सूर्योदय-काल । 

प्रभाता : प्रभात । मा० ६.६०.४ 

'पमाय : प्रभाव । प्रताप । 'सील सोभा सागर प्रभाकर प्रभाय के ।' गी० १,६७.१ 

प्रभावे : प्रभाव से । “तव प्रभाव बड़वानलहि जारि सकइ खलु तूल ।' मा० ५.३३ 

प्रभाव : सं०्पु० (सं०) । (१) प्रताप-दे० प्रभाय । (२) शक्ति, योग्यता । 
प्रतिष्ठा, महिमा । “राम प्रभाव बिचारि बहोरी ।' मा० ६.६०.८ (३) प्रभुता, 
ऐश्‍वर्य । 'देखेउे सो प्रभाव कछु नाहीं ।' मा० ७.५८.८ 

प्रमावा : प्रभाव । मा० १.४६.२ 

अभु: सं०ऋवि० (सं०) । (१) सर्वेश्वर, परमात्मा (राम) । “सब जानत प्रभु 
प्रभुता सोई ।' मा० १,१३.१ (२) समर्थ, सवेशक्तिमान्‌ । 'मसकहि करइ 
बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन ।' मा० ७.१२२ ख (३) सम्मान्य, श्रेष्ठ । 
'मोरें मन प्रभु अस बिस्वासा।' मा० ७.१२०.१६ (४) स्वामी, सेव्य (राजा, 
आराध्य आदि) । “सेवक प्रभुहि परै जनि भोरे ।' मा० ४.३.१ 

अभुता : सं०स्त्री० (सं०) । प्रभाव, महिमा, ऐश्वये, शक्ति । मा० १.१३.१ 

प्रभुताई : प्रभृता । मा० ७.६०.६ 

रभुनि, रह : प्रभु +-संब० । प्रभुओंन्>बड़ों, शक्तिमानों । “नाथ प्रभुन्ह कर सहज 
सुभाऊ । मा० १.८६.३ 

प्रभुभय : वि० (सं०) । (१) प्रभु से व्याप्त (२) ईश्वर स्वरूप । 'निज प्रभूमय 
देखहि जगत ।' मा० ७.११२ ख 

प्रभ : प्रभु । विन० ९५.२ 

प्रभो : प्रभू त-संबोधन (सं०) । हे प्रभु । मा० ६.१०३ छं० १ 

प्रमथ : सं०पु० (सं०) | शिवगण-विशेष। मा० ६.८८.१ 

प्रमथनाथ : शिव । “प्रमथनाथ के साथ प्रमथ गन राजहि ।' पा०मं० ६८ 

प्रमथराज्ञ : शिव । विन० १३.५ 

प्रमथाधिप प्रमथाधिषति : शिव । विन० ११.१ 

प्रमदा : सं०स्त्री० (सं०) । यौवनमद से पूणं स्त्री =्युवती । मा० ३.४४ 

प्रमादू : प्रमादन-कए०। असावधानी । 'तात किएं प्रिय प्रेम प्रमादू । जसु जग जाइ 
होइ अपबादू ।' मा० २.७७.४ 

अमान, ता : सं०पु०--वि० (सं० प्रमाण) । (१) प्रामाणिक सत्यापन। 'तासु श्राप 
हरि दीन्ह प्रभाना ।' मा० १.१२४.१ (२) परिमाण, नाप । “सत जोजन प्रमान 
लै घावों ।' मा० १.२५३.८ (३) यथार्थं, संगत, उचित । 'बोले गिरा प्रमान ।' 
मा० १.२५२ (४) सत्यापित, प्रमाणित । 'करि पितु बचन प्रमान।' मा० 
२.५३ (५) मात्रानृसार, अनुपात के अनुसार । 'होइ सुफल*'***'प्रीति प्रतीति 
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प्रमान ।' रा०प्र० ७.७.३ (६) बोध के साधनों को प्रमाण कहते हैं जिनकी 
सर्वमान्य संख्या तीन है-- (क) प्रत्यक्ष प्रमाण--इन्द्रिय (ख) अनुमान 
(ग) शब्द प्रमाण =आगम । 

प्रमातिक : वि० (सं० प्रमाणिक) । अधिकारी जिसकी बात प्रमाण हो, आप्त। 
'बूढ़ो बडो प्रमानिक ब्राह्मण ।' गी० १.१७.२ 

प्रमुख : वि० (सं०) । (१) मुख्य, श्रेष्ठ । (२) (समासान्त में) इत्यादि । 'नारद- 
प्रमुख ब्रह्मचारी ।' विन० ११.९ 

प्रमुदित : वि० (सं०) । प्रसन्न । मा० १.३१२.४ 

प्रमोद : सं०पु'० (सं०) । प्रसन्नता, विनोद, हषं । मा० १.३६.१० 

प्रमोद : प्रमोद--कए० । 'प्रेमु प्रमोदु न कछु कहि जाई।' मा० १.३२१ 

प्रथच्छा : आ०-प्रार्थना-मए० (सं०) । तू प्रदान कर । मा० ५ श्लो० २ 

प्रयांति : आल्प्रब० (सं० प्रयान्ति) । प्राप्त करते है । मा० ३.४ छं० 

प्रयाग : सं०पु० (सं०) । उत्कृष्ट यज्ञों का तीर्थ=गङ्गान्यमृना संगमतीथं स्व 
तीर्थराज । मा० १.२ 

प्रयागा : प्रयाग । मा० १.४४.१ 

प्रयागु : प्रयाग+-कए० । 'बिधि बस सुलभ भ्रयागु ।' मा० २.२२३ 

प्रयान : सं०पु'० (सं० प्रयाण) । अभियान, आक्रमण हेतु यात्रा या चढ़ाई। मा० 
५.३५ छं० २ 

प्रयास : सं०एु० (सं०) । श्रमयुक्त प्रयत्न । मा० ६.१०६ छं० 

प्रयासा : प्रयास । मा० ७.४.६ 

प्रयोजन : सं०पु'० (सं०) । साध्य (फल), प्राप्य । 'हरि तजि किमपि प्रयोजन 
नाहीं ।' मा० १.१६२.१ 

प्रलंब : वि० (सं०) । अतिदीर्घं, विशाल । 'भुज प्रलंब ।' मा० १.१०६.६ 

प्रलय : सं०१० (सं०) । (१) संहार (२) सृष्टि की मूलकारण में विलय की 
अवस्था । मा० १.१६३.६ 

प्रलाप : सं०पु० (सं०) । असंगत आलाप, निरथेक वार्ता, भावावेश की बकवास । 
"एहि बिधि करत प्रलाप कलापा ।' मा० २.८६.७ 

प्रलापो : विण्पु'० (सं० प्रलापिन्‌) । वकवादी, बकवास करने वाला । 'अलीक 
प्रलापी ।' मा० ६.२५.८ 

प्रवर : वि० (सं०) । श्रेष्ठ, उत्तम | विन० १०.४५ 

प्रवान, ना: प्रमान । (१) शब्दप्रमाण। 'कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई।' मा० 
१.१५०.७ (२) सत्यापित, प्रमाणित (पालित) । 'करि प्रवान पितु बानी ॥' 
मा० २.६२.१ (३) सत्यापना (यथार्थं) । 'सुनि सपथ प्रवान ।' मा० २.२३० 
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(४) मात्रा, परिमाण, नाप । 'तिल प्रवान करि काटि निवारे ।' मा० ६.८३.४ 
(५) मान्य । “कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना ।' मा० २.२९२.३ 

वुत्ति : सं०स्प्री० (सं०) । कर्मे, विषयानुरक्ति (निवृत्ति का विलोम) । विन० 
५८.२ 

असंग : सं०पु० (सं०) । (१) साहचर्य, साथ, सहयोग । 'अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ।' 
मा० १.१०.६ (२) सन्दर्भ, प्रकरण । 'अब सोइ कहउँ प्रसंग सब ।' मा० १.३५ 
(३) कथ्य विषय । “यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी।' मा० १,१२४.८ 
(४) अवसर । तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा।' मा० १.१६६.२ 
(५) वार्तालाप । “चलेहु प्रसंग दुराएहु ।' मा० १.१२७.८ 

'प्रसंगा : प्रसंग । मा० १.७.६ 

असंगु, गू : प्रसंग+ कए०। मा० १.५७; २,२११.७ 

'असंन : प्रसन्न । कवि० ५.२८ 

५/असंस, प्रसंसह : (सं ्रशंसते>>प्रा० पसंसइ->अ० प्रसंसइ) आ०प्रए० । प्रशंसा 
करता है, गुणकीतंन करता है । “मुनि रघुबरहि प्रसंस ।' मा० २.६ 

असंसक : वि० (स० प्रशंसक) । प्रशंसाकारी, प्रशस्तिपूणं । 'बंस प्रसंसक बिरद 
सुनावहि ।' मा० १.३१६.६ 

असंसत : बकृ०ग ० । प्रशंसा करता-ते। 'पूलकि प्रसंसत राउ बिदेहु:! मा० 
२-३०६.३ 

असंसन : भङ्ग» अव्यय (सं० प्रशंसितुम्‌>प्रा० पसंसिउं>अ० प्रसंसण) । प्रशंसा 
करने । 'बरधि प्रसून प्रसंसन लागे ।' मा० २.२४१.८ 

असंसहि, हीं : आ०प्रब० (सं० प्रशंसन्ते>>प्रा० पसंसंति>>अ० प्रसंसहि) । प्रशस्ति 
करते हैं । संतत संत प्रसंसहि तेही ।' मा० १.८४.२ 

असंसा : (१) सं«स्त्रो० (सं० प्रशंसा>>प्रा० पसंसा>>अ० प्रसंसा)। प्रशस्ति, 
स्तुति (निन्दा का विलोम), गुण-कीत॑न । मा० १.८८.६ (२) व्याज निन्दा या 
व्याजस्तुति । 'जब न उठइ तब करहि प्रसंसा !” मा० ६.७६.२ (३) प्रसंसइ। 
स्तुति करता है । 'सगुन अगुन जोह निगम प्रसंसा ।' मा० १.१४६.५ 

प्रसंलि : पूक० । प्रशंसा करके । 'मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा।? मा० 
१,१२७.४ 

प्रसंसिहँ : आ०भण०प्रब० । स्तुति करेंगे। 'प्रसंसिहैं सुनिगन ।' गी० ५.५०.३ 

प्रसंसी : (१) प्रसंसि। “कहउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी।' मा० १.२५४.४ 
(२) भूक्‌०स्त्री० । प्रशस्य कही । “भरत बिनय सुनि सर्बाह प्रसंसो ।' मा० 
२.२१४.८ 

प्रसंसेड : भूक०पु ०कए० । प्रशंसित किया । "नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही ।' मा० 
१,१६०.२ 
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प्रसन्न : वि० (सं०)। (१) प्रसादयुक्त (निर्मल चित्त) । 'भए प्रसन्न चंद्र 
अवतंसा ।' मा० १.८८.६ (२) क्रपापूर्ण । 'होहु प्रसन्न देह बरदानू ।' मा० 
१.१४.७ 

प्रसन्नता : सं०स्त्री० (सं०) । प्रसाद, हषं । मा० २ श्लो० २ 

प्रसन्ने : (सं०) प्रसन्न होने पर । विन० ५७.२ 

प्रसव : सं०पु ० (सं०) । सन्तानोत्पादन, प्रजनन । 'बाँझ कि जान प्रसव के पीरा ।? 
मा० १.९७.४ (२) कोमल दल, पल्लव । 'अरुन नील पाथोज प्रसव ।' विन० 
६२.३ (३) दे० प्रसव । 

«प्रसव, प्रसरद : (सं० प्रसूते>>प्रा० पसवइ>>अ० प्रसव) आ०प्रए० । जन्म देती 
है । 'मुकता प्रसव कि संबुक काली ।' मा० २.२६१.४ 

प्रसव-पवन : गर्भाशय का वायुविशेष जिससे बच्चा गर्भ से बाहुर आता है। विन० 
१३६५ 

प्रसाद : सं०पु० (सं०) । (१) अनुग्रह, कृपा । 'संभ प्रसाद सुमति हिये हुलसी ।' 
मा० १.३६.१ (२) प्रसन्नता, हषं । 'समुझि परा प्रसाद अब तोरें।' मा० 
९.१६.५ (३) प्रभाव। 'ताम प्रसाद सोच नहि सपने ।' मा० १.२५.८ 
(४) देव से प्राप्त बस्तु, देवोच्छिष्ट । प्रभृ प्रसाद पट भूषन धरहीं । मा० 
२-१२९.२ 

प्रसादा : प्रसाद । 'दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ।' मा० ७.२०.१ 

प्रसाद, दू : प्रसाद--कए० । अनन्य कपा (आदि) । "नामु जपत प्रभु कोग्ह 
प्रसाद्‌ । मा० १.२६.४; २.१०२.८ 

प्रसिद्ध : वि० (सं०) । (१) स्वयंसिद्ध (प्रमाण-निरपेक्ष) । “पुरुष प्रसिद्ध प्रकास 
निधि ।' मा० १.११६ (२) प्रमाणित । 'आगम निगम प्रसिद्ध पुराना।' मा० 
२,२९३.७ (३) विख्यात । 'कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ।' मा० १.९८.६ 

प्रसीद : आ०--प्राथना--मए० (सं०) । तु प्रसन्न हो, अनुग्रह कर । "प्रसीद प्रसीद 
प्रभो मन्मथारे ।' मा० ७.१०८.१२ 

प्रसुति : सं०स्त्री> (सं०) । प्रसवस्थान, जनक कारण, जननी । 'रधुबर प्रेम 
प्रसूति ।' दो० १५२ 

प्रसूती : प्रसूति । “मंजुल मंगल मोद प्रसूती ।' मा० १.१.३ 

प्रसुन : सं०्पु ० (सं०) पुष्प । मा० १.३३० 

प्रस्थिति : संण्स्त्री० (सं०) । प्रस्थान म्यात्रा । मा० ५.३५ छं० २ 

प्रस्न : संज (सं० प्रश्न) । (प्राकृत-परम्परा से स्त्रीलिङ्ग) । 'कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति 
भवानी ।' मा० १.२३.१ 

प्रहरषे : भूङ्क०पु' ०ब० । प्रसन्न हुए । मा० ७.१२.३ 

अहलाद, दा : प्रह्लाद । मा० १.२७ 
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प्रहलाइ : प्रह्वाद-|-कए० । “भगत सिरोमनि भे प्रह्वादू।' मा० १.२६.४ 

प्रहस्त : रावण का सेनापति राक्षस । मा० ६.८ 

प्रहार : सं०पु० (संश) । मार। मा० ४.८.३ 

प्रह्रा : प्रहार । मा० ५.४१.६ 

प्रहलाद : सं०पु० (सं०) । विष्णुभक्त देत्यराज=्= हिरण्यकशिपु का पुश्र। विन० 
६९.२ 

प्रह लाइपति : नृसिह भगवान्‌ । मा० ६.८१ छं 

प्राकृत : सं०--वि० (सं०) । (१) सामान्य, पामर । “प्राकृत नारि अंग अनुरागी ।' 
मा० १.२४७.२ (२) प्रकृति से उत्पन्न; मायाधीन । 'कोन्हें प्राकृत अन गुन 
गाना ।' सा० १.११.७ (३) (आध्यात्मिक का विलोम) मायिक, भौतिक, 
प्रकृति में सीमित । 'प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी ।' मा० २,३१८.१ 
(४) प्रकृति (माया) को स्वेच्छा से ग्रहण कर अवतीणे। विन० ५३.३ 
(५) भाषाविशेष जिसका अध्ययन संस्कृत को प्रकृति (मूल) मान कर किया 
जाता है; 'जे प्राकृत कबि परम सयाने ।' मा० १.१४.५ 

प्राची : सं०स्त्री० (सं०) । पूर्व दिशा । मा० १.१६.४ 

प्रात : अव्यय (सं० प्रातर्‌) । सबेरा, सबेरे, प्रभात । मा० १.४४.८ 

प्रातकाल : (सं० प्रातःकाल) । मा० १,२०५.७ 

प्रातकृत : (सं० प्रातःकृत्य) । शौच-स्नान-सन्ध्या आदि कमं । मा० २,१०५.२ 

प्रातक्रिया : (सं० प्रातःक्रिया ) न्म्प्रातकृत । मा० १.३३०.४ 

आता : प्रात । 'अवसि दूतु में पठइब प्राता ।' मा० २.३१.७ 

पातु : प्रातन-कए० । प्रथम प्रभात । 'होत प्रातु मुनि बेष धरि जॉ न रामु बम 
जाहि ।' मा० २.३३ 

प्रान : सं०पु० (सं० प्राण) | शरीर स्थित वायुविशेष जो जीवन धारण का कारण 
है। इसके पाँच भेद हैं- (१) हृदय में प्राणवायु; (२) गुद में अपान; 
(३) नाभि में समान (पाचक वायु); (४) कण्ठ में उदान और (५) सम्पूर्ण 
शरीर में व्याप्त रक्तादि-संचारकारी व्यान वायु । अतएव इसका बहुवचन प्रयोग 
पाया जाता है। “करहि न प्रान पयान अभागे।' मा० २.७९.६ जीवनार्थक 
प्रयोग भी चलते हैं - 'बिधि हरिहरमय बेद प्रान सो।' मा० १.१६.२ 

प्राननाथ : प्राणों का स्वामी ==प्रिय पति । मा० २.६४ 

प्राननाथु : प्राननाथन-कए०। प्राणों का अनन्य स्वामी । 'प्राननाथु रघुनाथ 
गोसाईं ।' मा० २.१९६.५ 

प्राननि : प्राननसंब०। प्राणों (को) । “पातकी पाँवर प्राननि पोसों।” कवि० 
७.१३७ 

प्रानपति : प्राननाथ । मा० १.७४.१ 
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प्रानपिआरे : (दे० पिआरे)। प्राणों को प्रिय--प्राणों से अधिक प्रिय। मा० 
र्फ 

प्रानपियारी : प्राणों को (से) प्रिया । मा० १.७१.४ 

प्रानपियारे : प्रानपिआरे । गी० १.६८.१२ 

प्रानप्यारे : प्रानयारे । गी० १.३७.१ 

प्रान-प्रिय : प्राणों को प्रिय--प्राणों से अधिक प्रिय । मा० १.२६० 

प्रानप्रिया : प्रानपियारी । मा० २.२५.८ 

प्रानप्रियाउ : प्राणप्रिया भी। गो० ७.२५.६ 

प्रानबल्लम : प्रानप्रिय । गी० ५.५१.५ 

प्रानबस्लभा : प्रानप्रिया । गी० ३.१०.२ 

प्रानहेतु : प्राणधारण का कारण । कवि० ५.३० 

घ्राना : प्रान । मा० २.५८.४ 

प्रानी : सं०पु० (सं० प्राणिन्‌) । प्राणधारी=जीव । मा० १,११३.५ 

प्रानौ : प्राण भी । “प्रानी चलिहैं परमिति पाई ।' क्‌० २५ 

प्राति : संJस्त्री ० (सं० प्राप्ति) । लाभ । 'रतिन के लालचिन ध्रापति मनक की ।? 
कवि० ७.२० 

प्रापतिउ : प्राप्ति भी। दो० ३५३ 

आप्त्ये : (सं० पद) प्राप्ति के लिए, पाने हेतु । मा० ७.१३० श्लोक १ 

प्राप्य : वि० (सं०) । प्राप्त होने योग्य, लभ्य । विन० ५७.२ 

प्राबिट : सं०स्त्रीञ (सं० प्रावृट्‌) । पावस । मा० ६.४६.६ 

प्रिय : वि० (सं०) । (१) प्रीतिकर, रुचिकर। प्रिय बानी ।' मा० ६.९.५ 
(२) अभीष्ट, जिस पर प्रीति हो। “प्रिय तनु।' मा० १.१६ (३) प्रेमपात्र, 
प्रेमालम्बन । 'अतिसय प्रिय करुमानिधान की ।' मा० १.१५.७ (४) पति | 

प्रियजन : प्रीतिकर लोग जो प्रिय हों और प्रेम करते हों । मा० २.१६४.५ 

प्रियतम : (१) बि०पु'० (सं०) । सर्वाधिक प्रिय । 'भतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि 
के ।' मा० १.३२.८ (२) पति, स्त्री का प्रेमी । 

प्रिबबादिनि : वि०स्त्री० सम्बोधन (सं० प्रियवादिन) । हे प्रीतिकर वचन बोलने 
वाली ! मा० २.१५.१ 

प्रियश्नत : (सं० प्रियत्रत) । स्वायंभुव मनु का ज्येष्ठ पुत्र । मा० १.१४२.४ 

प्रियसोला : वि० (सं० प्रियशील) । प्रीतिकर शील वाला, स्वभावतः प्रीतिकारी । 
मा० १.१६२ छ? | 

प्रिया : प्रिय न-स्त्री० प्रेमालम्बन स्त्री, पत्नी । मा० १.७१ 

श्रोतम । प्रियतम । मा० ३.२६ छं० 
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प्रीतमु : प्रीतम--कए० । अनन्य प्रियतम । “हृदउ न बिदरेउ न पंक जिमि बिछुरत 
पीतमु नीरु ।' मा० २.१४६ 

प्रीता : वि० (सं० प्रीत) । प्रिय । “हित अनहित मानहु रिपु प्रीता |! मा० ५.४०.७ 

प्रीति, ती : सं०स्त्री० (सं० प्रीति) । (१) तृप्ति, वृष्टि। 'कहउे प्रतीति प्रीती 
रुचि मन की । मा० १.२३.३ (२) मंत्री । “सीता देइ करहु पुनि प्रीति ।' 
मा० ६.६.१० (३) प्रेम । 'प्रभु पद प्रीति न सामुझि चीकी ।' मा० १.६.४ 
(४) वर्णमंत्री जो अर्थ में विशेषता लाती है (वर्ण वक्रोक्ति) । 'बरनत बरन 
प्रीति बिलगाती ।' मा० १.२०.४ (यहाँ प्रेम अथे भी है ।) 

प्रीती : प्रीति से, प्रेमपूर्वक । 'मिले जनकु दरुरथु अति प्रीती |! मा० १,३२०.१ 

प्रीति : पिरीते । प्रसन्न, सन्तुष्ट, प्रेमयुक्त । “गुर पद कमल पलोटत प्रीते ।' मा० 
१२२६.५ 

प्रेत : सं०्पु० (सं०) । मरने और पुनर्जन्म के मध्य का जीव जो सुक्ष्म शरीर मे 
रहता है। मा० १,८५.६ 

अतपावक : शीतकाल की रातों में गीली मिट्टी वाले स्थानों पर गाँव से कुछ दूर 
एक प्रकार का प्रकाश चलता-फिरता दिखता है । ऐसा लगता है कि किसी ने 
अलाव जलाया है । जाड़े का पथिक उसे पाना चाहता है तो बह या तो लुप्त 
हो जाता है, या दूर भागता है । उसे आधुनिक अवधी में 'अगिया बेताल 
कहते हैं । लोग उसे भूत समक्षकर डर जाते हैं। वह मिले तो कहा जाता है, 
भूत पटक देता है । 'उभय प्रकार प्रेमपावक ज्यों धन दुखप्रद ।' विन० १६९.५ 

प्रेम, मा : सं०्पु० (सं०) । (१) लगाव, आसक्ति । 'पूछ सों प्रेम बिरोध सींग 
सों ।' कृ० ४६ (२) स्नेह, प्रीति । “प्रेम पीन पन छीजै ।' कृ० ४५ (३) प्रेम 
और प्रेमा में भक्ति दर्शन के अनुसार अन्तर है--प्रेम में अपने को आलम्बन 
से तृप्ति मिलती है जबकि प्रेमा वह दशा है जब प्रेमालम्बन को तृप्ति देकर 
स्वयं तृप्ति पायी जाती है । प्रेमा=म्रियता==प्रियभावना--प्रेमा वह अनन्य 
भावना है जो प्रिय के साथ एकाकार कर देती है । दे० प्रेमा । 

प्रेमपथ : सं०पु ० (सं०) । प्रेम के एकाङ्की रूप के पालन का सिद्धान्त। 'मौंगी रहि, 
समुझि प्रेमपथ न्यारो ।' गी० २.६६ ५ 

प्रेममय : वि० (सं०) । (१) प्रेमरूपी । “परम प्रेममय मृदु मसि कोन्ही ।' मा० 
१.२३५.३ (२) प्रेमपूर्ण । 'पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई ।' मा० २.६७.७ 

प्रेमरस : (१) प्रेम की वह परिणति जो सदैव भानन्दलीन रखे । वही काव्यरस 
भी बनता है तो--दास्य, वात्सल्य, सख्य, माधुयं तथा शम भागों में विभक्त 
होकर भक्ति रस कहलाता है । बल्लभाचायं ने इसे स्मेह रस नाम दिया है। 
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(२) वात्सल्य सूचक स्तन्य्राव--जिसे भक्ति रस में सत्त्विक भाव माना गया 
है । “सवत प्रेमरस पयद सुहाए।' मा० २.५२.४ 

प्रेमसुख : प्रेमरस। भक्तिरूप सुख । “परमानंद प्रेमसुख फूले ।' मा० १.१६६.५ 

प्रेमहि : प्रेम को । 'प्रेमहि न प्रबोधू ।' मा० २.२६३-८ 

प्रेमा : सं०्पु'० (सं०) देऽ प्रेम । (१) प्रेमालम्बन की तृप्ति हेतु की हुई अनन्य" 
भावना । स्वसुख-निरपेक्ष प्रेम । 'कार्ये बचन मन पति पद प्रेमा ।' मा० ३.५.१० 
(२) प्रेम । 'संत चरन पंकज अति प्रेमा ' मा० ३.१६.६ (३) प्रेमा भक्ति 
जिसमें चित्तवृत्ति । आराध्य से एकाकार हो जाती है और प्रेम से पृथक्‌ 
कोई प्रयोजन नहीं रहता--प्रेम ही एकमात्र साध्य बन जाता है। 'सब कर 
फल रघुपति पद प्रेमा ।' मा० ७.६५.६ 

प्रेमाकल : प्रेम में विभोर । मा० ५.३२ 

प्रेमातुर : प्रेमजनित संभ्रत (हड़बड़ी) से युक्त । मा० ७.६.४ 

प्रेसु : प्रेम--कए० । अद्वैत अनन्य प्रेम । 'प्रेमु प्रमोदु न थोर ।' मा० १.३२१ 

प्रेर प्रेरइ : (सं० प्रेरयति>>प्रा० पेरइ>>अ० प्रेरइ) आऽ्प्रए० । प्रवृत्त करता 
है, चलाता है, उकसाता है, प्रेरित करता है । 'रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई. 
मा० ७.११५.७ 

प्रेरक : वि० (सं०) । (१) कार्यों में प्रवृत्त करने वाला । “माया प्रेरक सीव ।' 
मा० ३.१५ (२) सबके हृदय में रहकर प्रेरणा देने वालाम=अन्तर्यामी । 'उर 
प्रेरक रघुबंस बिभूषन ।' मा० ७.११३.१ 

प्रेरकानंत : (प्रेरक--अनन्त) अन्तर्यामी तथा असीम । विन० ५३.३ 

प्रेरत : वकु०पु ० ! चलाते । रूप निहारत पलक न प्रेरत ।' गी० २.१४.२ 

प्रेरा : भूकृ०पु' ° । प्रेरित किया, उकसाया । 'जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा।' मा० 
३.२१.५ 

प्रेरि : पूकू० । प्रेरित कर । 'गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन ।' मा० १.७७ 

प्रेरित : प्रेरा (सं०) । “प्रेरित मोह समीर ।' मा० ७.८१ ख 

ररे : प्रेरित होने पर, प्रेरणा से 'तस कहिहउं उर हरि के प्रेरें।' मा० १,३१.३ 

रेरे : भूकृण्पु'०ब०। प्रेरित किये (हुए) । 'आवत बालितनय के प्रेरे।' मा० 
६.३२.१० 

प्रेरेउ : भूक०पु ०कए० । प्रवृत्त किया। “राम जर्बाह प्रेरेङ निज माया। मा० 
३.४३.२ 

प्ररयो : प्रेरेउ । बिन० १३६.५ 

भ्रोक्त : भूकु० (सं०) । कहा हुआ, प्रवचन किया हुआ । मा० ७.१०८ छं० ६ 
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प्रौढ : वि० (सं०) । (१) प्रगल्भ, परिपक्व, वयस्क । 'प्रौढ भएँ मोहि पिता 
पढ़ाबा ।' मा० ७.११०.५ (२) पुष्ट, दृढ; बद्धमूल । ओढ अभिमान चित- 
वृत्ति छीजै ।' विन० ४७.२ 

प्रोढि : सं०स्त्री० (सं०) । प्रोढोक्ति, अतिरञ्जना, अतिवाद, अर्थवाद, प्रशंसापरक 
अत्युक्ति। 'प्रोढि सुजन जनि जानहि जनकी । मा० १.२३.३ 

प्लब : सं०पु० (सं०) । नोका । 'यत्पदौ प्लव एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावताम्‌ | 
मा० १ श्लोक ६ 


फ़ 


फंग : संश्पु० । फंदा, जाल, जकड, बन्धन । “मातु पितु भाग बस गए परि फेंग हैं।” 
गी० २.२७.२ 

फंसावत : वकु०्पु ० (सं० पाशयत्‌>>प्रा० पासावंत) । पाश में जकड़ता, जाल में 
डालता । “काम फंद जनु चंदहि बनज फंसावत ।' जा०मं० १०९ 

फंसौरि : सं०स्त्री० (सं० पाशावलि) । फंदा, बन्धन । गी० ७.१५.१ 

फंद, दा : सं०पु ० (सं० स्पन्द>>प्रा० फंद) । पाश, जाल, बन्धन । 'मनहुं मनोभव 
फंद सँवारे ।' मा० १.२८९.१ बन्धन के अर्थ में 'स्पन्द' धातु का प्रयोग संस्कृत 
में भी द्रष्टव्य है--'स्पन्दिताः पाश-जालैश्च नियंत्नाश्च शरै: कृता: ।' हरिबंश 
पर्वं ४५.१० 

कब : फेंग । 'हाय हाय करत परीगो काल फग में ।' कवि० ७,७६ 

फगृध्रा : फागु । वसन्तोत्सव । “लोचन आँजहि फगुआ मनाइ ।' गी० ७.२२.७ 

फजोहत : सं (अरबी -फजीअत, फजअत- मुसीबत, दर्देसख्त) । उत्पीडन, 
विपत्ति। (२) (विशेषणात्मक प्रयोग में) क्लेशयुक्त, पीडित, संकटग्रस्त । 
“अंत फजीहत होहिगे गनिका के से पुत ।' दो० ६५ 

“फट फडइ : (सं० स्फटति>>प्रा० फट्टइ) आ०प्रए० । विशीर्ण होता है (स्फट 

विशरणे); विदीणं हो जाता है, फटता है। 'संकट सोच****** फटे मकरी के से 
जाले ।' हनु० १७ 

फटत : वक्ृ०पु० (सं० स्फटत्‌>>प्रा० पट्टंत) । विशीर्ण होता, फटता । 'दिनकर के 
उदय जैसे तिमिर तोम फटत ।' विन० १२९.२ 


652 तुलसी शब्द-कोश 


'फटिक : सं०पु० (सं० स्फटिक) । एक प्रकार का पारदर्शी श्वेत पत्थर। 'बैठे 
फटिक सिला पर सु'दर ।' मा० ३,१.४ 

फडे : फटइ । फट जाय । 'सेवक को परदा फटे, तु समरथ सी ले ।' विन० ३२.४ 

कट्यो : भूक्‌०पृ'०कए० । फटा हुआ । 'फट्यो गगन मगन सियत ।' विन० १३२.३ 

फणीन्द्र : सं०पु'० (सं०) । सर्पराजऽ=शेषनाग । मा० ५ श्लोक १ 

फन : सं०पु० (सं० फण) । साँप का मुखभाग | गी० २.७१.३ 

फनि : संग्पु० (सं० फणिन्‌) । सपं । मा० १.३.१० 

फनिक : फनि (सं० फणिक) । मा० २.४४.३ 

फॉनकन्ह : फनिक--संब० । सपो (ने) । 'फविकन्ह जनु सिर मति उर गोई £ 
मा० १.३५५,४ 

फनिकु : फनिकन-कए० । कोई सर्प । “मनि बिनु फनिकु जिऐ दुख दीना ।' मा० 
२.३३.१ 

फनिहि: फणी को, सर्प को । दो० ३१५ 

फनी : फनि । सपं । ग्री» ७.५.३ 

कनीस : सं०्पु'० (सं० फणीश) सर्पराज =शेषनाग । मा० ६.१०२ 

फब, फबइ : (१) सं० पर्बति--पबंगतो>> प्रा० पब्बइ (२) (सं० पर्वति-पवे 

पुरणे>प्रा० पव्वइ) आ०प्रए०। चलता है+पूरा पड़ता है=्=भरा-पुरा लगता 
है= अच्छा जान पड़ता है, सोहता है। 'कटि पीत दुकूल नबीन फबै।' 
कवि० १.७ 

फबि : पूकृ० । फब कर, शोभित होकर, शोभापूणं होकर । 'कहि न जाइ जो निधि 
फबि आई ।' कृ० २५ 

फ्बे : आ०प्रब० (सं० पर्वेन्ति> ध्रा० पव्वंति>>अ० पर्व्वाह) । पूरे पड़ते हैं, अच्छे 
लगते हैं । 'तुलसी तीनिउ तब फर्बे जब चातक मत लेहु ।' दो० २८५ 

फबे : फबइ । फबता है, फब सकता है । 'तुलसी चातक ही फबै मान राखिबो 
प्रेस ।' दो० २८६ 

फर: (१) सं०पु'० (सं० फर) । बाण आदि का अग्रभाग, फलक । 'बिनु फर बान 
राम तेहि मारा ।' मा० १.२१०.४ (२) (सं० फल) वृक्षादि का फल । 'असनु 
अमिभ सम कंद मूल फर ।' मा० २.१४०.६ (३) परिणाम । “निदरेसिहरु, 
पायसि फर तेउ ।' पा०्मं० २६ 

“फर, फरइ : फलह । (१) फलयुक्त होता है-होती है; फलों से लदता-ती है। 

'काटेहि पै कदरी फरइ ।' मा० ५.५८ (२) सिद्ध होती है । 'फरइ सकल मन 
कामना ।? दो० ४५४ 

फरक: संग्स्त्री» (सं० स्फर) । स्फुरण, स्पन्दन, फइकन । "फरक अधर, डर 
निरखि लकुट कर! कृ० १५ 
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"फरक, फरकइ : (सं० स्फरति->स्फुरति>>प्रा ० फरवकइ) आ०प्रए०। फरकता- 
ती है; स्पन्दित होता-ती है। 'दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी ।' मा० 
२,२०५ 

फरकत : वकृ०पु'० । फरकता-ते। 'फरकत अधर कोप मन माहीं ।' मा० १,१३६.२ 

फरकन : भक्कृ० अध्यय । फरकने, स्पन्दन करने । बाम अंग फरकन लगे।' मा० 
१.२३६ 

फरकहि : आ०प्रब० । फरकते हैं, स्पन्दन करते हैं। 'फरकहि सुभद अंग सुनु 
भ्राता ।' मा० १,२३१.४ 

फरकि : पूकृ० । स्पन्दित हो (कर) । 'फरकि उठी द्वौ भुजा बिसाला।' माळ 
४.६.१४ 

फरके : भूकृ०पु'०ब०। स्पन्दित हुए, फरक उठे । 'फरके बाम बाहु लोचन बिसाल 
गी० ३.६.१ 

फरकेउ : भूकृ०पु'०कए०। स्पन्दित हुआ । 'फरकेउ बाम नयन अरु बाहु।' मा०- 
६१००.५ 

फरत : (१) फ्लत । 'सरस सुख फूलत फरत ।' विन० २५१.१ (२) फलतो। 
अभिमत फरनि फरत को ।' गी० ६.१२.३ 

फरन : भकृ० अव्यय । फलने, फल सम्पन्न होने । 'उकठे बिटप लागे फूलन फरन 
विन० २५७.२ 

फरनि : फलनि । फलों (को, से, में) । 'सोउ बिष फरनि फरे ।' विन० १३७.५ 

फरसा : सं०पु'० (सं० परश्वध ==परशु> प्रा० परस्सहर-परसु) । कुह्हाड़ा । मा० 
२:१६१.५ 

फरहार : सं०पु० (सं० फलाहार) फल भोजन । मा० २.२७९ 

फर्राह, हौं : फलहि । 'फूलहि फरहि सदा तरु कानन ।' मा० ७.२३.१ 

फराक : वि०--क्रिश्वि> (अरबी--फराक=्=जुदाई) । अलग । दुरि फराक 
रुचिर सो घाटा।' मा० ७.२६.१ 

फरि : फलि । 'बेलि ज्यों बौंडी'**फैलि फूलि फरिके ।' गी० १.७२.३ 

फरित : फलित। विन० १६.१ 

फरी : फली । 'जनक मनोरथ कलप बेलि फरी है।' गो० १.६२.४ 

फरु: फलु । (१) फल (२) साध्य। 'को न लह्यो कौन फर देव दामोदर तें ।' 
कृ० १७ (३) भक्तिरूप परम पुरुषार्थं । “नाम प्रेम चारि फलहू को फरु है।' 
विन० २५५.३ 

फरे : फलने पर। 'फरें पसारहि हाथ ।' दो० ५२ 

फरे : फले । (१) फलों से लद गये । 'सब तरु फरे राम हित लागी । मा० ६,५.% 
(२) मिद्ध हुए । 'फरे चरु फल चारि ।' रा०प्र० ४.२.२ 

फरे : फरइ। 'सोउ बिष फरनि फरै।' विन० १३७.४ 
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फरंगो : आ०भ०पु'०प्रए० । फलेगा, फल देगा । 'कुटिल कटुक फर फरैगो।' दो० ४५२ 

फरो : फलो । 'साधन तरु है खम फलनि फरो सो ।' विन० १७३.१ 

फर्‍यो : फरो । 'तरु फर्‌यो है अदभुत फरमि।' गी० १.२७.३ 

फलंग : सं०पु'० (सं० प्रलद्ध>अ० पलंघ) । लाँघना, कूदना, उछाल, कूद। 
“फलँग फलाँगहूं तें घाटि नभ तल भो ।' हनु० ५ 

फल: सं०पु० (सं०) । (१) वृक्षादि का फल। 'गूलरि-फल ।' मा० ६.३४.३ 
“गूलरि को सो फल।' कृ० ४४ (२) परिणाम । 'मञ्जन फल पेखिअ तकाला ।' 
मा० १.२.१३ (३) चतुवंगं == धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । “जो दायकु फल चारि।' 
मा० २.०.१ (४) चार संख्या । दो० ४५६ 

“फल, फलइ : (सं० फलति--फल निष्पत्ती>>प्रा० फलइ) आश्‍्प्रए०। फलता 

है, निष्पन्न होता है, परिणत होता है, फलयृक्त होता है, फल देता है। 'जोग 
जुगृति तप मन्त्र प्रभाऊ । फलइ तर्बाह जब करिअ दुराऊ।' मा० १.१६८.४ 

कलइ : फल ही, फल मात्र । 'एक फलइ केवल लागहीं ।' मा० ६.६० छं० 

फलत : वकृ०पु ० । फल सम्पन्न होता-होते । मा० १,२१२ 'फुलत फलत पल्लवत 
पलुहत ।' गी० २.४६.३ 

फलतो : क्रियाति०पु ०ए० । तो सफल होता । 'बैर तरु आजु फैलि फूलि फलतो ।' 
गी० ५.१३.३ 

फलनि : फल--संब० । फलों । 'जिमि गज अकं फलनि को मार्‍यो ।' मा० ६.६५.६ 

फर्लाह : आ०प्रब० (अ०) । फलते हैं । 'फूलहि फलहि बिटप बिधि नाना ।' मा० 
२.१३७,६ 

फलाँग : संण्पु'० (सं० प्रलङ्क>>प्रा० पलंध) । लाँचने का एक क्रम । एक कुदान 
का भू-भाग । 'फलंग फलाँगहूं तें घाटि नभतल भो ।' हनु ० ५ 

फलि : पुक्क» (अ०) । फलयुक्त होकर । मा० २.३११.७ 

फलित : भूक०वि० (सं०) । फलसम्पन्न, सफल । मा० २.१.७ 

फलो : भूकृ०स्तरी० । फलित हुई, फलसंपन्न हुई । 'सुषमा बेलि नवल जनु रूप 
फलनि फली ।' पा०मं० १२५ 

फल्‌ : फल-कए० । "कालकूट फलु दोन्ह अमी को ।' मा० १.१६.८ 

फले : भूकृ०पु ०ब० । फल सम्पन्न हुए । '्रुम फले न फूले ।' गी० ३.१०.१ 

फलै : फलहि । सफल होते हैं । “फले फूले फैलै खल ।' कवि० ७.१७१ 

फलो : भूङ०पु ०कए० । फलित हुआ । 'प्रनाम कामतरु सघ बिभीषन को फलो ।' 
गी० ५,४२.४ 

फहम : सं०पु० (अरबी--फहम == समझ, बोध) । स्मरण, ध्यान । 'पुलक सरीर 
सेना करत फहम ही ।' कवि ६,८ (२) विवेक । 'मोहि कछु फहम न तरनि 
तमी को ।' विन० २६५.२ 
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'फहराहीं : आ०प्रब० । फरफराते हैं, आकाश में लहराते हैं। 'सख कर्राह पाइक 
फहराही।' मा० १.३०२.७ 

फाँस : पास । बन्धन, जाल । “माधव मोह फाँस क्यों टूट ।" विन० ११५.१ 

फागु : सं०पु ० (सं० फल्गु>>प्रा० फग्गु) । वसन्तोत्सव । 'त्रिबिध सूल होलिय जरै, 
खेलिय अब फागु ।' विन० २०३.१७ 

फागुन : सं०पु० (सं० फाल्गुन>>प्रा० फग्गुण) । एक मास का नाम जिसकी पूणिमा 
को 'फल्गुनी' नक्षत्र होता है। पा०्मं० ५ 

फाटत : फटत । 'समुक्षि नहि फाटत हियो ।' विन० १३६.७ 

फाठहुं : आ०--कामना, संभावना--प्रब० । चाहे फट जायं, अच्छा हो फट जायें । 
"हिय फाटहुं फूटहुं नयन ।' दो० ४१ 

फाडी : पूकू० (सं० स्फटित्वा> प्रा० फट्टिअ>अ० पट्टि) । विदीर्ण हो (कर) । 
“जिमि रबि उएं जाहि तम फाटी ।' मा० ६.६७.१ 

'फाबो : भूकृरस्त्री० (दे०,/फब) । (१) फबी, ठीक बैठ गई । 'रहसी चेरि घात 
जनु फाबी ।' मा० २.१७.२ (२) सुशोभित हुई, पुर गयी । कुमतिहि कसि 
कुबेषता फाबी ।' मा० २.२५.७ 

फारहि : आ०्प्रब० (सं० स्फाटयन्ति=पाट्यन्ति>>प्रा० फाडंति>भ० फाडहि) । 
चीड़ डालते हैं । 'धरि गाल फारहि उर बिदारहि ।' मा० ६.८१ छ० २ 

फारि : पूक्‌० (अ० फाडि) । चोड़कर । 'फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पेट खात 
कवि० ६.४६ 

फार : फारहि । 'दस आठ को पाठु कुकाठु ज्यों फार ।' कवि० ७.१०४ 

फारो : भूक०पु ०कए० । फाड़ डाला, छिन्न कर दिया । 'परसत पनवारो फारो ।” 
विन० ६४.३ 

फिर: फिरि । पुनः। हनु» ६ 

फिर, फिरइ : (सं० स्फिरति>>प्राश फिरइ) आण्प्रए०। फिरता-ती है। 

(१) विचरण करता-ती है। 'देखत फिरइ महीप सब।' मा० १.१३४ 
(२) यात्रा करता घूमता है । “रन मद मत्त फिरइ जग धावा।' मा० १.१८२.६ 
(३) पीछे को मृड्ता-ती है । (देखन मिस मृग बिहग तरु फिरइ बहोरि 
बहोरि ।' मा० १.२३४ (४) लौट आत्ता-्ती है । 'फिरइ त होइ प्रान अबलंबा ।' 
मा० २.८२.६ (५) श्रान्त-धूमता रहता है । “तव माया बस जीव जड़ संतत 
फिरइ भूलान ।' मा० ७.१०८ ग 

फिर : आ०उए० (सं० स्फिरामि>>प्रा० फिरामि>अ० फिरउँ) । फिरता हूं । 
(१) घूमता-भटकता हूं । 'तव माया बस फिरउँ भूलाना ।? मा० ४.२.६ 
(२) विचरण करता हूं । 'कोतुक देखत फि रडे बेरागा ।' मा० ७.५६.६ 
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फिरत: वकू० (सं० स्फिरत्‌>प्रा० फिरंत) । (१) धूमता-ते, विचरता-ते। 
'फिरत सतेहुँ मगन सुख अपने । मा० १.२५.८ (२) पलटता-ती-तै। 'काल 
पाय फिरत दसा दयालु सबही की ।' विन० २५६.४ 

फिरति : वक्‌०स्त्री० । फिरती, घूमती, भ्रमण करती । 'गरजनि मिस मानो फिरति 
दोहाई ।' कु० ३२ 

फिरतो : फिरति (समयसूचक प्रयोगविशेष) । 'जिय संसय कछु फिरती बारा।' 
मा० ४,३०.१ 

फिरते : क्रियाति०पु'०ब० । यदि*'"तो'""धूमते । “तौ कत द्वार द्वार कूकर ज्यों 
फिरते पेट खलाए ।' विन० १६४.३ 

फिरन : (१) भकृ० अव्यय । 'फिरिहैँ किधौं फिरन कहिहै प्रभु ।' गी० २.७०.२ 
(२) सं०पु ० । फिरना, खोटना । 'मिलि न फिरन की बात चलाई ।' कृ० २५ 

फिरब : भक्ृ०पु० । (१) खौटना । 'बिनु सिय राम फिरब भल नाहीं ।' मा० 
२,२८०.२ (२) लौटना (होगा, लौटूंगा) । 'बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी ।' 
मा० २.६२.१ 

फिरहि, हीं: आ० (१) स्फिरन्ति>>प्रा० फिरंति>अ० फिरहि। (२) सं० 
स्फिरामः>>प्रा० फिरामो> अ० फिरहुं-हिम्दी में>>फिरहि)। (१) लोटते 
हैं, लोटे । 'जौं नहि फिरहि धीर दोउ भाई ।' मा० २.५२.१ (२) धूमते-भटकते 
रहते हैं । 'बोजत आकु फिरहि पय लागी ।' मा० ७.११५.२ (३) हम विचरण 
कर रहे हैं । "तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं । मा० ३.१९.९ 

फिरहु : आ०्मब० (अ०) । (१) घूमते-ती-हो । “बिपिन अकेलि फिरु केहि हेतू ।” 
मा० १.५३.८ (२) लोटो, लोट चलते हो । 'फिरहु त सब कर मिटे खभारू।' 
मा० २.६७.३ 

फिरा : भूकु०पु० (सं० स्फिरित>भ्रा० फिरिअ) । (१) उलट गया। “फिरा 
करमू ।' मा० २.२०.४ (२) भटकता-धूमा ! 'फिरा श्रमित व्याकुल भय 
सोका ।' मा० ३.२.४ (३) लोटा । 'सीतहि राखि गीध पुनि फिरा । मा? 
३.२६.१९ 

फिराए : भूकृ०्पु ०ब० (सं० स्फेरित>प्रा० फिराविय) । घुमाये। 'बांधि कटक 
चहुं पास फिराए।' मा० ५.५२.४ 

फिरायो : भूक्‌०पु०कए० (सं० स्फेरितः>>प्रा० फिराविओ) । घुमाया। 'पुनि 
रिसान गहि चरन फिरायो । मा० ६.७४.८ 

/फिराव, फिरावह : (सं० स्फेरयसि>प्रा० फिरावइ) भा०प्रए०। घुमाता है। 

'बालधी फिरावं, बार बार झहराव ।' कवि० ५.१४ 

फिराबत : वक्ृ०पु'० (सं० स्फेरयत्‌ >प्रा० फिरावंत) । घुमाता-घुमाते । 'कॅपे कलाप 
बर बरहि फिरावत।' भी० ३.१.२ 
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फिरावे : आ०प्रब० (सं० स्फेरयन्ति>>प्रा* फिरावंति>>अ० फिरावहि) । घुमाते 
हैं । 'बालधी फिरावं ।” कवि० ५.२९ 

फिरि : पूकृ० (अ०) । (१) घूम कर, मुड़कर । 'फिरि चितवा पाहें प्रभू देखा ।' 
मा० १.५४.५ (२) पुन: । 'फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ।! मा० १,२६.६ 

फिरिअ : आश्भावा० (सं० स्फियंते>>प्रा० फिरीअइ) । लोटिए, लोट जाइए । 
*फिरिअ महीस दूरि बढि आए ।” मा० १.३४०.५ (२) लोट चलिए । "पुरि, 
फिरिअ, बन बहुत कलेसू ।' मा० २.५२.४ (३) लोट कर आना हो । 'जों एहि 
मारग फिरिअ बहोरी ।' मा० २.११५.२ 

फिरिबो : भकु०पु ०कए० (सं० स्फेरितव्यम्‌>प्रा० फिरिअव्बं>अ० फिरिव्वउ) । 
लोटना, लोट चलना । “जौ फिरिबो न बने प्रभु ।' गी० २.७३.३ 

फिरिहहि : आ०्भ०प्रब० (अ०) घूमेंगे, भटकेंगे । 'फिरिहहि मृग जिमि जीव 
दुखारी ।' मा० १.४३.८ 

फिरिहि : आ०भ०प्रए० (प्रा० फिरिहिइ) । पलटेगा-गी । “फिरिहि दसा बिधि 
बहुरि कि नाहीं ।' मा० २.६८.७ 

फिरिहैँ : फिरिहृहि। लौट चलेंगे । “फिरिहैँ किधौं फिरन कहिहँँ प्रभु।' गी० 
२.७०.२ 

फिरीं : फिरी +-ब० । लौटीं । 'दिन कें अंत फिरीं दरै भनी।' मा० ६.७२.१ 

फिरी : भूक्‌०स्त्री० । (१) घूमी, (व्याप्त होकर) मंड्लाई । “नगर फिरी रघुबीर 
दोहाई।' मा० ५.११.६ (२) लोटी । “फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ।' मा० 
२.३२०.१ (३) उलट गयी । 'तसि मति फिरी अहइ जसि भाबी।' मा० 
२.१७.२ (४) भटकती रही । 'बिचारि फिरी उपमा न एबे ।' कवि० १.७ 

फिरे : फिरने पर, पलट जाने से । 'समउ फिरे रिपु होहि पिरीतें ।' मा० २.१७.६ 

फिरे: भूकुण्पु ०ब० (सं० स्फिरित> प्रा० फिरिय) । घूम पड़े, लोट चले । 'फिरे 
सकल रामहि उर राखी ।' मा० १.३४०.३ 

फिरेउँ : आ०-भूकू०्पु ०--उए०॥ (१) मैं लौटा । 'जिअत फिरत फिरेउं लेइ 
राम संदेसु ।' मा० २.१५३.३ (२) मैं भटकता रहा । 'सकल भुअन मैं फिरेउँ 
बिहाला ।' मा० ४.६.१२ 

फिरेउ : भूक्‌०पु०कए० (सं० स्फिरितः>प्रा० फिरिओ>अ० फिरियउ) । 
(१) भटका, घूमा । 'फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ।' मा० १.१५७.८ (२) लौटा । 
'फिरेउ राउ मन सोच अपारः ।' मा० १,१७४.७ (३) उलट गया। “भयउ 
बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ ।' मा० १.२५.२ (४) चक्करदार चला, घूमा । 
“चहुं दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा । मा० २.१३३.२ 

फिरेह : आ०--भ०--आज्ञादि--मब० (सं० ह्फिरेत>प्रा० फिरेह>>अ० फिरेहु) + 
तुम लोट आना । 'किरेहु गएँ दिन चारि ।' मा० २,५१ 
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फिरे: फिरहि । घूमते हैं। 'रहैँ फिरै संग एक।' दो० ५३८ 

फिर : (१) फिरइ । फिर सकता है। “फिरे तिहारेहि फेरे / विन० १८७.२ 
(२) भकृ० अव्यय । फिरना। 'जनकु प्रेमबस फिरै न चहहीं।” मा० 
१.३४०.४ 

फिरो : फिर्‍यो । मुड़ा हुआ, विमुख । “जो तोसों होतो फिरो ।' विन० ३३.१ 

फिरौं : फिरउँ । घूमता हूं । “बहु बिधि डहकत लोग फिरौं ।' विन० १४१.३ 

फिर्‌यो : फिरेउ । भटकता रहा । 'फिरयो ललात बिनु नाम उदर लगि।' वित 
२२७.३ 

फोक, का: वि०्पु० (सं० फिन्=फिक>>प्रा० फिक्क) । सारहीन, तुच्छ! 
(१) स्वादहीन । 'सरस होउ अथवा अति फीका।' मा० १.५.११ (२) रङ्गहीन। 
“जो न पारें फीक ।' दो० ४६६ 

फोकि, की: फीका-|-स्त्री० । (१) नीरस । 'तिन्हृहि कथा सुनि लागिहि फीकी।' 
मा० १.९.५ (२) उदास, अल्परंग कौ । 'परलोक फीकी मति, लोक रंग रई ।' 
बिन० २५२.४ 

फोके : (१) वि०पु ०ब० । नीरस, निस्सार । 'जोरे नये नाते नेह फोकट फीके |” 
विन० १७६.२ (२) क्रिजवि०। फीकी मनोदशा में । 'जानी है ग्वालि परी 
फिरि फीके ।' कु १० 

फीको : फीका--कए०। व्यथं, तुच्छ, विवणं । 'परौं जनि फीको ।' विन० २६५.४ 

फुकरत : वक्‌०पु'० (सं० फु कुर्वत्‌ >प्रा० फुकरंत) । फु ध्वनि करते, फु'कारते। 
'फुकरत जनु बहु ब्याल ।' मा० ३.२० छं० 

फुर : वि०पु'० (सं० स्फुट, स्फुर>प्रा० फुड, फुर) । विकासशील, क्रियाशील = 
स्पष्ट तथा लोकप्रचारित --सत्य, यथार्थ । 'तौ फुर होउ जो कहेउँ सब ।' मा० 
१.१५ 

'फुर, फुरइ : (१) सं० स्फुरति--स्फुर संचलने>>प्रा० फुरइ (२) (सं० स्फुरति 

—स्फुर विकासे>>प्रा० फुडइ) आश्‍्प्रए० । सत्य होता है, प्रकट होता है, 
चलता है। 'जा सों सब नातो फुरे । विन० १६०.५ 

फुरि: फुर+स्त्री० । सच्ची । “बात फुरि तोरी ।' मा० २.२०.४ 

पूरे : (१) फुर--ब० । सच्चे, यथार्थ । 'कपिन्ह रिपु माने फुरे ।' मा० ६.६६ छं० 
(२) भूक्‌०पु ०ब० (सं० स्फुरित>प्रा० फुरिय) । फडके, स्पन्दित हुए । “भुज 
अरु अधर फुरे ।' गी० १,८९.७ 

फुरे : फुरइ। 

फुलवाई : फुलवाड़ी में । 'करत प्रकासु फिरइ फुलबाई ।' मा० १.२३१.२ 

फुलवाई : सं०स्त्री० (सं० पुष्पवाटी>>प्रा० फुल्लवाडी) । पुष्पोद्यान । मा० 
१.२१५४ 
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फुलाई : पूकू० । फुला कर । 'बचन कहहि सब गाल फुलाई ।' मा० ६-६.६ छ 
'फुलाउब : भक्‌०पु ० । फुलाना (स्थूल करना) । 'हुँसब ठठाइ फुलाउब गाला । 
मा० २.३५.५ 
'फुलाए : भूकृ०पू'०ब० । पुलक--पह्लवित किये । 'हरवित खगप 
मा० ७.९३.१ 
-फुलावौं : आ०उए० । प्रफुल्लित करूँ, हर्षोल्लसित कल । 
भामिनि उर सो पहिराइ फुलावीं।' गी० १.१८.३ 9 
'फूक : फुकार या फूत्कार ध्वनि+उससे निकलने वाली सांस। 'मसक फेक बरु 
मेरु उड़ाई ।' मा० २.२३२.३ 
'फूंकि : पुकृ० । फूंक मार कर । “'चहत उड़ावन फूंकि पहारू ।' मा० १.२७३.२ 
'कूट : भूक०पु० (सं० स्फुटितप्र-प्रा० फुट्ट) । विचलित हो गया, फूटा। “फूट 
कपारू।' मा० २.१६३.५ 
'फूट, फूटइ : (सं० स्फुटति> प्रा० फुटुइ) आ०प्रए० । फूटता है, फूट जाय। 
_ अंजन कहा आँखि जेहि फूटे ।' विन० १७४.३ 
'फूटहिं : आ०प्रब० (अ० पुट्टहि) । फूटते हैं । 'जनु फूटहि दधि कुंड ।' मा० ६:४४ 
'कूटहुं : आ०--कामना--प्रब० । फूट जाये । 'फूटहुं नयन ।' दो० ४१ 
“फूटि : पूछ० (अ० फुट्टि) । फूटकर । '्महाबृष्टि चलि फूटि किआरीँ।' मा० 
४.१५.७ 
'फूटिहि: आ०भ०प्रर० (सं० स्फुटिष्यति>प्रा० फुट्टिहिइ) । फूरेगा-गी । “राज 
समाज नाक अस फूटिहि ।' जा०मं० ६१ 
'कूटीं : भूक्‌०स्त्रीब० । छिन्न-भिन्न हो गयीं। “रहे न सरीर हड़ावरि फूटी ।” 
कवि० ६.५१ 
फूटी : भूकृ०स्त्री० (सं० स्फुटिता>>प्रा° फुट्टी) । (१) विदीणं, शीर्ण । 'लहइ न 
फूटी कौड़िहु ।' दो० १०८ (२) फूटी आँख । 'लोक रीति फूटी सहहि आंजी 
सहद्द न कोइ ।' दो० ४२३ 
'कूटे : भूक्‌०पु ०ब० । मा० ६.२५.६ 
फूरेह : फूटे हए'" "भी । 'फूटेहु बिलोचन पीर होत । विन० २७१.४ 
फूटं : फूटइ । 
'फूरति : वक्‌०स्त्री०। स्फुरित होती, स्पन्दित होती । “पाबन-हृदय जेहि उर 
फूरति ।' छृ० २८ 
फूल: सं०पु ० (सं० फुल्ल ==पुष्प-्राक्त में 'फुल्ल' ही अति प्रचलित) । माण 
१.३७.१४ 
फूल, फूलइ : (सं० फुल्लति--फुल्ल विकासे>>प्रा० फुल्लइ) आ०प्रए० । पुष्प 
सम्पन्न होता है । 'फूलइ फरइ न बेत ।' मा० ६.१६ ख 


ति पंख फुलाए।' 
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कुलत : वकुण्पु ० । (१) पुष्प सम्पन्न होता-होते । 'फ्लत फलत सु पल्लबत ।” 
मा० १.२१२ (२) फूलते समय । 'फूलत फलत भयउ बिधि बामा।' मा० 
२.५९.४ (३) सुजता, विकारवश स्थूल होता । “पेट न फूलत बिनु कहें ।' दो०- 
४३७ 

कूलन : भक्‌० अव्यय । पुष्प सम्पन्न होने । 'उकठे बिटप लागे फूलन फरन ।' विन० 
२५७.२ 

फूलनि : फूल--संब० । फूलों । 'उर फूलनि के हार हें ।' कवि० २.१४ 

फूलहि : आ०प्रब० (सं० फुल्लन्ति अ० फुल्लहि) । पुष्प सम्पन्न होते हैं। 'फूलहि 
फलहि बिटप बिधि नाना ।' मा० २.१३७.६ 

फुला: (१) फूल। 'सोइ फल सिधि सब साधन फूला।' मा० १.३.८ 
(२) भूक्‌०्पु.० (सं० फुल्ल) । विकसित, पुष्पित । 'मोर मनोरथृ सुरतरुः 
फूला ॥ मा० २.२६.८ 

फूलि : पूक्‌० (अ० फुल्लि) । पुष्प सम्पन्न होकर। मा० २.३११.७ 

फूलौं : फूली+-ब० । खिल उठीं, उल्लसित हुईं। “निरखत मातु मुदित मन फूलीं ।” 
गी० १.३१.५ 

कूलो : (१) भूकू०स्त्री० । पुष्प सम्पन्न हुई, विकसित हुई ! “ज्यो कलप-बेलि सकेलि 
सुकृत सुफूल फूली सुख कली ।' गी० ३.१७.१ (२) फूलि। 'जेहि दिसि बैठे 
नारद फूली ।' मा० १.१३५.१ 

फूलें : फूले हुए**'से ' “फूले कास सकल महि छाई।' मा० ४.१६.२ 

फूले : भूक्‌०पु'०ब० । (१) पुष्प सम्पन्न हुए । ‘बिबिध भांति फूले तरु नाना ।' 
मा० ३.३५.३ (२) दवर्षोत्फुह्ल हुए । “परमानंद प्रेम सुख फूले ।' मा० 
१.१६६.५ 

फूलै : फूलहि । विकास पाते हैं (उन्नत होते हैं) । 'फले फूलै फैलें बल? कवि० 
७.१७१ 

फूले : फूलइ । खिले, खिल सकता है। 'हृदय कमल फूलै नहीं बिनु रबिकुल रबि 
राम।' बैरा० २ 

केट: सं०स्त्री (सं० स्फेट= आवरण) । कमरबंद, फेंटा । 'धनी गही ज्यों फॅट ।' 
दो० २०७ 

फेकर्राहु : आ०प्रब० (सं० फेत्कुर्वन्ति>>प्रा० फेक्करंति>अ० फेवकरहि) । फेकरते 
हैं >+फे-फ ध्वनि करते हूँ । 'फेकर्राह स्वान सिगार ।' रा०प्र० ५.६.३ 

फेकरि : पुकू० । फे-फे ध्वनि करके । 'फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पेट खात ।' 
कवि० ६.४९ | 

फेन : संप्यु० (सं०) । मा० २.६१.१ 
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"केमु, नु : फेन--कए० । मा० २.२८१-८ 'जलधि अगाध भोलि बह फेनू।' मा० 
१०१६७,८ 

"केर: सं०पु० (सं० स्फेर) । घुमाव (ओर) । चक्कर । 'नगर रम्य चहुं फेर 
मा० ७.२ 

“फेर, फेरइ : (सं० स्फेरयति>>प्रा० फेरइ) आ०प्रए० । फेरता है, मोड़ देता है । 

'साँच सनेह सांच रुचि जो हठि फेरइ।' पा०्मं० ५६ 

नफेरत : वकू०पु ० (सं० स्फेरयत्‌>प्रा० फेरंत) । (१) घुमाता-ते । 'भुज जुगल 
फेरत सर ।' मा० ६.७१ छं० (२) घोड़े को चलाते। 'कुसल'''हय फेरत ।” 
गी० १.४५.२-४ (३) लोटालते समय । 'फेरत राम दुहाई देहीं।' मा० 
२.२५०.४ 

'केरति : वक्‌०स्त्री० । लौटालती, पीछे को मोड़ती । “फेरति मनहुं मातु कृत खोरी !” 
मा० २.२३४.४ 

फेरत: भक्ृ० अव्यय । घुमाने । “चाप कर फेरन लेगे।' मा० ६.८६ छं० 

"फेरफार : सं०पु० (सं० स्फेर--स्फार--गति बिस्तार) । चालबाजी, चालाकी, 
टालमटूल । “अनुमानि सिसुकेलि कियो फेर-फार सो ।' हनु० ४ 

केर्राह : आ०प्रब० (अ०) । (१) लौटालते हैं। 'कृपातिधु फेरहि तिन्हहि ।' मा० 
२.११२ (२) फेरी दिलाते हैं, चक्कर में चलाते हैं। 'फेरहि चतुर तुरग गति 
नाना ।' मा० १,२६९.२ (घोड़ा फेरना मुहावरा है) । 

'फेरा : फेर । “रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा ।' मा० २.६.६ 

'केरि : पुक्क» (अ०) । (१) फिराइ । मोड कर , लौटाल कर! “फेरि सुभट लंकेस 
रिसाना ।' मा० ६.४२.६ (२) भ्रम में डाल कर, उलटकर। बाई गिरा मति 
फेरि।' मा० २,१२ (३) भ्रमण या विचरण करवा कर। “नगर फेरि ।' धुनि 
पृछ प्रजारी । मा० ५,२५.७ (४) चक्राकार घुमा कर । 'कूदि धरहि कपि 
फेरि चलावहि।' मा० ६.४१.८ (५) लोटाल कर (वापस) । तिन्ह तौ मन 
फेरि न पाए।' कवि० २.२४ (६) उलट-पलट कर परख्यो न फेरि खर खोट।” 
विन० १६१.८ (७) नेवछावर करके । “सोम काम सत कोटि वारि फेरि 
डारहीं ।' गी० १.६८.१० (८) फिरि==पुनःऋलौटाल कर। "बान संग प्रभु 
फेरि चलाई ।' मा० ६.६१.४ 

'फेरिअ : आ०कवा०प्रए०। लौटाल कर भेज दीजिए। £फेरिअ प्रभु मिथिलेस 
किसोरी ।' मा० १.८२.२ 

'केरिअत, फेरियत : वक्कण्पु'०कवा० । फेरा जाता-फेरे जाते । “मन फेरियत कुतको' 
कोटि करि !' कृ० २७ 
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कैरिश्रहि : आ०प्रबन्कवा० (सं० स्फैयंन्ताम्‌>>प्रा० फेरीअंतु>>अ० फेरीअहि) । 
लोटाले जायें । 'फेरिअहि लखन सीय रघुराई ।” मा० २.२१६.३ 

कैरिए, ये : फेरिअ । (१) घुमाइए । 'तुलसी की बाँह पर लामी लूम फेरिये ।' हनू०- 
३४ (२) लोटा लिए । “घर फेरिए लखन लरिका हैं ।' गी० २.७३.३ 

करों : फेरी--ब०। धुमवायीं । 'प्रमुदित मुनिन्ह भाँवरी फेरी ।' मा० १.३२५.७ 

केरी : (१) भूक०स्त्री० । घुमायी, भ्रान्त कर दी । 'सारद प्रेरि तासु मति फेरी ।' 
मा० १.१७७.८ (२) फेरि । लौटाल कर । 'लखनु रामु सिय आनेहु फेरी । 
मा० २,६४.८ 

फेरु, रू: (१) फेर--कए० । चक्कर, जाल, छल । 'सोउ हिये हारि गयउ करि 
फेरू।' मा० १.२६२,७ (२) भा०--आज्ञा-मए०। तू लौटाल । 'हृठि फेरु. 
रामहि।' मा० २.५० छं० (३) तू भ्रान्त कर । “मो सन कहहु, भरत मति 
फेरू ।' मा० २,२६५.४ (४) संन्पु० (सं०) । सियार । 'भजन होन तर देह 
बृथा खर स्वान फेरु की नाई ।' गी० २,७४.४ | 

केर: फेरने से। (१) मोइने से। "फिरै तिहारेहि फेरें।' विन० १८७.२ 
(र) प्रतिकूल या विमुख करने से! 'रावरें बदनु फेरें'' “सकल निरपने ।' कवि०- 
७.७८ । 

फरे: (१) भूक्‌०पु०ब०। लोटा ले । 'नृप करि बिनय महाजन फेरे।' मा०. 
१.३४०.१ (२) प्रतिकूल किये । "फेरे लोचन राम अब ।' राण्प्र० ७.५.२ 
(३) फेर--ब० । चक्कर, पेच, लपेट । 'एक गाँठि कइ फेरे |! विन० २२७.४ 

करो : आ०--प्राथंना--मब० (अण फेरहु) । (१) घुमाओ (सहलाओो) । “तुलसी 
के माथे पर हाथ फेरो ।' हनु ० ३३ (२) प्रतिकूल करो । 'लोचन जनि फेरो।” 
विन० २७२.१ (३) फेरान-कए० । चक्कर, आना-जाना । “जहें सतसंग कथा 
माधव की, सपनेहुं करत न फेरो ।' विन० १४३.२ 

कर्यो : भूक्‌०पु ०कए० । मोड़ लिया । 'फेरूयो बदन बिधाता ।' गी० ६.७.२ 

फलि : पुकू० | विस्तार लेकर । 'फैलि चली बर बीर-बहूटीं ।' कवि० ६.११ 

कले : आ०प्रब० । फेलते हैं, बढ़ते हैं। 'फेलें खल ।' काबि० ७.१७१ 

फोकट : फोटक । 'सब फोकट साटक है तुलसी ।' कवि० ७.४१ 

फोटक : वि०+-क्रिवि० (सं० स्फोटक== सूजन) । व्यर्थ, कष्ट कर (उपक्रम) |: 
'करहि ते फोटक पचि मरहि । दो० २७४ 

/कोर फोरइ : (सं० स्फोटयति>>प्रा० फोडइ) आ०प्रए० । फोडता हे । 'जो पथः 

फेनु फोर पबि टाकी ।' मा० २,२८१.८ 

'कोरहि : आ०प्रब० (सं० स्फोटयन्ति>>प्रा० फोडंति>>भ० फोडहि) । फोडते हैँ ४, 
:फोरहि सिल लोढ़ा सदन ।' दो० ५६० 
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फोरा : भूक्‌०पु'० (सं० स्फोटित>प्रा० फोडिन) । फोड़ डाला। 'राखा जिअत 
आँखि गहि फोरा । मा० ६.३६.१२ 

फोरि, फोरी : पूकू० । फोड़कर । “पर्बत फोरि करहि गहि बाटा | मा० ६.४१.५ 
'काचे घट जिमि डारौं फोरी ।' मा० १.२५३.५ 

फोरे : भूकृष्पु ० । फोड़ने पर। 'गूलरि को सो फल फोरे ।' कृ० ४४ 

फोर : भक्क० अव्यय । फोड़ने । 'फोरे जोगु कपार अभागा । मा० २.१६.२ 

फोरों : आ०उए० (सं० स्फोटयामि, स्फोटयेयम्‌>प्रा०. फोडमि, फोडमु>>अ० 
फोडउँ) । फोडता हूं, फोड़ सकता हूं। 'चपेट की चोट चटाक दे फोरौं।' 
कवि० ६.१४ 

फोज : सं०स्त्री० (अरबी --फौजन्स्लस्कर, जंगली सिपाही, गिरोह) । सेना, 
बनचर-सेना, समूह । 'कुंभ-करन कपि फोड विदारी ।' मा० ६.६७.७ 

फोने : फोज--ब० । सेनाएँ । हनु० ३५ 


ब 


बेंटाई : भूङ०स्त्री० (सं० बण्टापिता>>प्रा० बंटइभा) । विभक्त की (अपने पर 
ली) । 'जेहि बन बिपति बेटाई ।' गी० ६.६.२ 

बंटावन : (१) भक्क० अव्यय । बेटाने । 'जिनके बिरह बेटावन खग मृग जीव 
दुखारी ।' गी० २.८५.२ (२) वि०पु'० । बंटाने वाला । 'बिपति बँटावन बंधु 
बाहु" गी० ६.७.१ 

बेंदेया : वि० । बेटाने वाला । 'बिपति बेंटैया ।' कवि० ७.५१ 

बघत : वकृ०पु० । बंध जाता, जकड़ जाता । 'बँधत बिनाहि पास ।' विनर १६७.२ 

बेधब : भक्त०पु० (सं० बदूधव्यः>प्रा० बंधिअव्व) । बाँधना, बन्धन । “कृपा कोपु 
बधु बेधब गोसाई ।' मा० १.२७६.५ 

बधाइ : पूकृ० (सं० बन्धयित्त्वा>>प्रा० बंधाविअ>>भ० बंधावि) । (१) बँधवाकर 
(बाँधने देकर) । 'हठि तेल बसन बालधि बधाइ ।' गी० ५,१६.४ (२) बाँध 
(सेतु) से बढ करवा कर । 'बारिधि बंधाइ उतरे ।' गी० ५,२२.११ 

बंधाइअ : आ०्कवा०प्रए० । बँधाया जाय (सेतुबद्ध कराया जाय) । 'एहि बिधि 
नाथ पयोधि बंधाइभ ।' मा० ५.६०.४ 
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बंधाए : भूक०पु ०ब० । बद्ध कराये (बनवाये) । 'सरितन्हि जनक बँधाए सेतू ।! 
मा० १.३०४.५ 

बंधान : बेधान । स्वरयोजना के बन्धन । 'डर्गाह न ताल बंधान ।' मा० १.३०२ 

बेघायउ : भूकू०पु'०कए० । सेतुबद्ध कराया । 'जेहि बारीस बेंधायउ हेला ।' मा० 

९.५ 

बाचा : बेंधायउ । जकड़न प्राप्त किया, फँसाया । 'लोभ पास जेहि गर न बंधाया।” 
मा० ४.२१.५ 

बेंधायो : बेधायउ । (१) बद्ध कराया, पाशित कराया । “रन सोभा लखि प्रभुहि 
बंधायो ।' मा० ६.७३.१३ (२) सेतुबद्ध कराया । 'कोतुकहीं पाथोधि बेंधायो ।' 
मा० ६.६.२ 

बघावा : बंधाया । 'प्रभु कारज लगि कपिहि बंधावा ।' मा० ५,२०.४ 

बंधे : भूकृ०पु ०बहु० । बद्ध हुए, बन्धन में पड़े । “जनु सनेह रजु बेधे बराती ।' 
मा० १.३३२१ 

बंधेउ : भूकृ०पु ०कए० । बंध गया । 'बंधे उ सनेह बिदेह ।' जा०मं० ४१ 

बंघंहैँ : आ०भ०प्रब० । बंधाएँगे (सेतुबद्ध करायेगे । 'कौतुक ही पायोधि बंधे हैं ।' 
गी० ५.५१.२ | 

बेघ्यो : बेधेउ । जकड गया । 'बँध्यो कीट मरकट की नाई ।' मा० ७.११७.३ 

बंक (बंका) : वि०पु० (सं० वक्र>>प्रा० वंक) । (१) तियंक्‌-+-सुन्दर । 'रुचिर 
बंक भोँहें ।' यी ० ७.४.३ (२) चक्करदार, व्यूढ । 'केहि बिधि दहेउ दुगं अति 
बंका ।' मा० ५.३३.५ (३) वाँका, विषम । “रन बाँकुरा बालिसुत बंका ।' 
मा० ६.१८.२ 

बंगा : वि० (सं० व्यङ्ग, वङ्ग>प्रा० बंग) । लँगडा, अङ्गविकल, दोषयुक्त, खोटा । 
“राम मनुज सुनूरे सठ बंगा ।' मा० ६.२६.५ 

बंचक : वि० (सं० वञ्चक) । धूर्ते, ठग । मा० १.७ ५ 

बंचित : वि० (सं० वञ्चित) । प्रतारित, छला हुआ, अभीष्ट वस्तु की उपलब्धि 
से रहित । मा० २,१९५ 

बंचेहु : भा०--भूक्‌०पृ'०न-मब० । तुमने ठगा, छला; अभीष्ट की प्राप्ति से 
वञ्चित किया । 'बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा ।' मा० १.१३७.६ 

बंजुल : सं०पु'० (सं० वञ्जुल) | (१) बेत (२) पुष्प वृक्ष विशेष । (३) अशोक 
वृक्ष । 'बंजुल मंजु बकुल कुल सुरतरु।' गी० २.४७.४ 

“बंब, बंदइ : (सं० वन्दते>>प्रा० वंदइ) आ०प्रए० । प्रणाम करता है, नत होता 

है । 'टेढ़ जानि सब बंदइ काहू ।' मा० १.२८१.६ 

बंदे : आ०उए० (सं० वन्दे>प्रा० वंदामि>भ० वंदउँ) । प्रणाम करता हूं। 
“बंदे गुर पद ।' मा० १.१.१ 
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बंदत : वकृठपु'० । प्रणाम करता-करते। “जे बंदत अज ईस ।' मा० ४.२५ 

अंदन : (१) संण्पु० (सं० वन्दन) । प्रणाम । 'अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा ।' 
मा० ६.११२.२ (२) भक्‌० अव्यय । प्रणाम करने । 'लगे जनक मुनि जन पद 
बंदन ।' मा० २.२७५.१ (३) वि० । वन्दनीय, प्रणम्य । 'उठहु रघुनन्दन जग 
बंदन ।! गी० १.८६.११ (४) सं०पु० । सेंढुर, रोली । “बंदन बंदि ग्रंथि बिधि 
करि ध्रुव देखेउ ।' पाभ्मं० १३२ 

बंदनवार : सं०स्त्री० (सं० बन्दनमाला) । द्वार पर लगायी जाने वाली फूलों या 
पत्तों की लड़ी । मा० ७.६.२ (इसके पु लिङ्ग प्रयोग भी चलते हैं) । 

बंदनिवारे : बंदनवार-{-ब०। वन्दन मालाएँ । 'मंजुल मनिमय बंदनवारे ।' मा० 
१.३४७-३ 

बंदनीय : वि० (सं० वन्दनीय) । प्रणम्य । मा० १.२.६ 

'बंबनु : बंदन-|-कए० । प्रणाम । 'जाइ संभू पद बंदनु कीन्हा । मा० १.६०.४ 

अंदर : बानर। मा० ५.५४.९ 

अंदि : (१) प्रकृ० (सं० वन्दित्वा>>प्रा० वंदिअ>>भ० वंदि) । प्रणाम करके। 
“बदि कहउँ कर जोरि।' मा० १.१४ छं० (२) संन्स्त्री» (सं० बन्दि) । 
बन्धन । 'दसरत्थ को नंदन बंदि कटैया ।' कवि० ७.५१ (३) (सं० बन्दिन्‌) 
बद्ध, बँधुआ, कैदी । 'सुत सुरपतिहि बंदि करि ल्यायो।' गी० ६.३.२ 
(४) कारागृह । 'रावन की बंदि लागे अमर मरन।' विन० २४८.३ 
(५) चारण । दे० बंदिगना । 

खंदिअ: आ०्कवा०प्रए० (सं० वन्द्यते>>प्रा० वंदीअइ) । प्रणाम किया जाता है। 
'बंदिअ मलय प्रसंग ।' मा० १.१० क 

अंविगन : (सं० वन्दिगण) चारण लोग, स्तुति पाठक । 'मागध सूत बंदिगन गायक ।' 
मा० १.१९४.६ 

बंदिगृह : कारागृह (दे० बंदि) । मा० १.१६ 

बंदिछोर : (दे० बंदि तथा छोर) बन्धन मुक्त करने वाला, पाश काटने वाला (छुर 
छेदे) । विन० ३५.६ 

बंदित : बंदित । मा० १.१४६.१ 

अंदिता : बंदित--स्त्री० (सं० वन्दिता) । प्रणाम की हुई। “उमा रमा ब्रह्मादि 
बंदिता ।' मा० ७.२४.६ 

अंदिनो : वि०स्त्री० (सं० वन्दनीया) । प्रणम्या । 'बाम अंग बामा बर बिस्व- 
बंदिनी ।' गी० २.४३.१ 

बंदिन्ह : बंदी न-संब०। बंदियोंन्=चारणों (ने) । “बंदिन्ह बाँकुरे बिरद बए।* 
गी० १.३.४ 

बंदिय : बंदिश । 
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बंदी : (१) बंदि (कारावासी अर्थं में फारसी का भी शब्द है) । (२) (सं० 
बन्दिन्‌) । चारण, स्तुति-पाठक । 'बंदी बिरिदावलि उच्चरहीं।' मा० १.२६५.४ 

बंदीखाना : (दे० बंदि) (सं० वन्विगृहन्=फा० बन्दीखानः) । कारागृह। मा० 
६.९०.४ 

बंदीछोर : बंदिछोर । हनु० ६, १३, १५ 

बंदोजन : बंदिगन । मा० १.३०६.५ 

बंदे : बंदित (प्रा० बंदिय) । प्रणाम किये । “पुनि पुनि पारबती पद बंदे।' मा० 
१.९९.१ 

बंदों : बंदर ! मंदौं राम लखन बैदेहो।' विन० ३६.५ 

बध: सं०पु० (सं०) । (१) बन्धन, पाश । 'सो कि बंध तर आवई ।' मा० 
६.७३ (र) मायापाश, संसारबन्धन या कमंबन्धन । “बंध मोच्छ प्रद ।' मा० 
३-१५ (३) गूंथ । 'तेहि के रचि पचि बंध बनाए ।' मा० १.२८५-३ 

बधन : बंध (सं०) । (१) गूंथ । ग्रथन ! 'सन इव खल पर बंधन करई ।' मा० 
७.१२१.१७ (२) संसार, कर्मभोग । 'कवन सकइ भव बंधन छोरी । मा० 
१.२००.३ (३) जाल, पाश । “बंधन काटि गयउ उरगादा ।' मा० ७ ५०.५-६ 
(४) बंधने की क्रिया । “कपि बंधन सुति निसिचर धाए।' मा० ५.२०.५ 
(५) स्वायुमण्डल । 'हाँक सुनत दसकंध के भए बंधन ढीले ।' विन० ३२.३ 

ब'धान : बंधन । स्वरयोजना । 'उधटहि छंद प्रबंध गीत पद राग तान बंधान ।* 
गी० १.२.१५ 

बचाता : बंधान । बांधने की क्रिया (सेतुबन्ध) । 'अवन सुनेउ बारिधि बंधाना ।* 
मा० ६.५.१० 

बधु: सं०--वि० (सं०) । (१) भाई। मा० १.४० (२) अत्यन्त आत्मीय जन 
(दे० बंधो} । 

बधु : सं०पु'० (सं०) । रक्तवणं पृष्पविशेष जो मध्याह्न में खिलने से 'दोपहरिया' 
कहा जाता है--दौने जैसा छोटा पौधा होता है । 'बंधुक सुमन भरुन पद 
पंकज ।' गी० १.२६.२ 

बधुजन : सगे सम्बन्धी, भाई चारे के लोग । विन० २४३.२ 

बधो : बंधु-|- सम्बोधन (सं०) । हे अत्यन्त स्वजन । 'दीन-दयाकर आरत-बंधो ।' 
मा० ७.१८.१ 

बध्या : विस्स्त्री० (सं०) । प्रसव-रहित स्त्री ==बाँ । मा० ७.१२२.१४५ 

बब: बम्‌-बम्‌ ध्वनि । 'कूदत कबंघ के कदंब बंब सी करत ।' कवि० ६.४८ 

वंस: सं०पु० (सं० वंश) । (१) कुल । 'बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहि।' माळ 
१.३१६.६ (२) बाँस (वेणु) । 'उपजेहु बंस अनल कुल धालक।' मा० 
६-२१-५ 
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बंसाटबी : (बंस+मटबी--सं० वंशाटवी) बाँस का वन । विन० ५२.७ 

बंसो : (१) बनसी। मछली फंसने का कांटा । 'जनु बंसी खेलहि चित दये । मा० 
६,८८.५ (२) (समासान्त में) वि०१०। वंश में उत्पन्न, वंश वाला । रघुबंसीः 
आदि! (३) सं०स्त्री० (सं० वंशी) । बाँसुरी (सुषिर वाद्यविशेष) । 

बई: (१) भूकृ०स्त्री० । बोयी । 'बई बनाइ बारि बु दाबन ।' कृ० २६ (२) बोयीः 
हुई (फसल) । 'लुनियत बई।' विन० २५२.३ 

बएं : क्रिव्वि० । बोने से ! 'ऊसर बीज बएँ फल जथा ।' मा० ५.५८.४ 

बए : मभूकृ०पु० (सं० उप्त>>प्रा० बविय) । बोये, बोये हुए। 'बए न जामहि्‌ 
धान ।' मा० ७.१००.७ (२) बिखराये, फैलाये, प्रचारित-प्रसारित किये । 
'बंदिन्ह बाँकुरे बिरद बए ।' गी० १.३.४ 

बक: सं०्पु० (सं०) । बगुला पक्षी । मा० १.६.२ (२) कंस राजा का सहायक. 
बकासुर । 'बकी बक भगिनी काहू ते कहा डरंगी ।' हतु० २५ 

बकउ : अगुला भी, बगुले भी । 'काक होहि पिक, बकउ मराला ।' मा० १.३.१ 

बकता : वि०पु'० (सं० वक्ता) । कहने वाला, प्रवचनकर्ता। 'श्रोता बकता 
ग्यान निधि ।' भा० १.३० ख 

बकध्यान : मिथ्या ध्यान, दम्भ । 'इहाँ आइ बक ध्यान लगावा ।' मा० ६.८५.७ 

घकराजि : (सं०) =बगपाँति । गी० ७,१६,२ 

बकसत : वक०पु० (फा० बख्णूदम्‌=क्षमा करना |(२) बच्शीदन्‌ =देना) । 
(१) क्षमा करता-ते। (२) दान करतान्ते। 'प्रभु बकसत गज बाजि बसन 
मनि ।' गी० १.४५.३ 

बकसोस : संग्स्त्री० (फा० बख्शाइश) । दान, कृपा, पुरस्कार । कृपापूवंक दान याः 
पुरस्कार । “भै बकसीस जाचकन्हि दीम्हा ।' मा० १,३०६.३ ; 

बर्काह : आऽप्रब० (सं० वल्कयन्ति--वल्क शब्दे>>प्रा० वककंति>अ० वक्कहि) । 
बकते हैं, बकवास करते हैं। 'भूगुपति बकहि कुठार उठाएँ ।' मा० १,२८१.४ 
बकती हैं, बकवास करती हैं। 'ठाली ग्वालि उरहने के मिस आइ बर्कहि 
बेकामहि ।' कु० ५ 

बकहि : आ०मए० (सं० वल्कयस्व>प्रा० वक्कहि) । तू बकवास कर । 'तुलसिदास 
जनि बकहि मधुप सठ।' कृ० ५१ 

बकिहि ; बकी--बगुली को । 'बकिहि सराहइ जानि मराली।' मा० २.२०.४ 

बको : (१) सं०स्त्री० (सं०) । बगुली। (२) असुर स्त्रीविशेष, बकासुर की 
बहनः=पूतना राक्षसी । हनु० २५ 

बकुचोहों : वि०स्त्री० । बकुचे के समानन्=वस्त्रादि की बड़ी गठरी ज॑सी। “राखी 
सचि कूबरी पीठ पर ये बातें बकुचौहीं ।' कु० ४१ 


668 तुलसी शब्द-कोश 


बकुल: सं०्पु'० (सं०) । (१) मोलसिरी वृक्ष । मा० १.३४४.७ (२) पुष्पमञ्जरी 
स्न्बौर। 

कयो : भूकृ०पु ०कए० (सं० वल्कितम्‌ >प्रा० वक्किअं>>अ० वक्कियउ) । बकवास 
करता रहा । 'बक्यो आउ बाउ मैं । विन ० २६१.२ 

बक्क: (१) वि० (सं० वक्र) । टेढ़ा, टेढो । 'बक्र चंद्रमहि ग्रस न राहू।' मा० 
१.२८१.६ 'चलइ जोक जल बक्रगति ।? मा० २.४२ (२) कथन से विपरीत 
अर्थ का-की । “बक्र उक्ति धनु बचन सर।' मा० ६.२३ ङ (३) प्रतिकूल 
आचरण वाला । 'श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि ।' मा० ७.७० ख 

बक्रउक्ति : सं०स्त्री० (सं० वक्रोक्ति) । एक कथन शैली (अलंकार) जिसमें उल्टा 
अर्थं निकलता है--ऐसी उक्ति जिसमें काकु या श्लेष हो और अन्य अर्थ किया 
जा सके | मा० ६.२३ ङ 

बखान : सं०पु'० (सं० व्याख्यान>प्रा० वक्खाण) । गुणविवेचन, स्तुतिवर्णन। 
“नर कर करसि बखान ।' मा० ६.२५ 

'बखान बखाइ, ई : बखान -[-प्रए० । बखान करता है, व्याख्यापूवंक समझाता- 

कहता है; गुण वर्णन करता है । 'कौन बेद बखानई ।' विन० १३५२ 

बखानउे : बखान --उए० । बखानता हूं, वर्णन करता हूं । 'अस तब रूप बखानउे 
जाने । मा० ३.१३.३ 

बलानत : वक०पु० । वर्णन करता-करते । “न बर्न बखानत ।' जा०मं० १३ 

बखानहि, हीं: आ०प्रब० । बखानते हैं--विवुत करते हैं, व्याख्यापूर्वक समझाते 
हैं । 'बेद पुरान बसिष्ट बखानहि ।' मा० ७.२६.२ 

अखानहु : आ०मब० । बखानो, व्याख्या कर समझाओ । "तिन्ह कर सहज सुभाव 
बखानहु ।' मा० ७.१२१.५ 

खाना: (१) बखान! 'कतहुं राम गुन करहि बख्ाना।' मा० १.७६.१ 
(२) वखानइ। 'तुम्ह तिभुवन गुर बेद बखाना।' मा० १,१११.४ 
(३) भूक्ष०पु ० । वर्णन किया, व्याख्या करके समझाया । “राम जासु जस आपु 
बखाना ।' मा० १.६७.१० 

बखानि : (१) पूकृ०। वर्णन कर! दसा न जाइ बखानि।' मा० २.११० 
(२) आ०--आज्ञा--मए० । तु बखान कर। 'नवल नंदकुमार के ब्रज सगुन 
सुजस बखानि ।' कु० ५२ 

बखानिय : (१) बखानि । “गौरी नैहर केहि बिधि कहहुं बखानिय।' पा०्मं० दद 
(२) आ०कवा०प्रए० । बखाना जाता है । देस सुहावन पावन बेद बखानिय ।* 
जा०्मं० ४ 

चखानिये : बखातिय । बखाना जाता है । कवि० ७.१६८ 
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बखानिहेँ : आ०प्रब०भ० । बखानेंगे, वर्णन करेंगे। 'तैलोक पावन सुजसु सुर मुनि 
नारदादि बखानिहें । मा० ४.३० छं० 

बखातीं : बखानी--ब० । वणित कीं। 'अपर कथा सब भूप बखानीं ।' मा० 
१.२९५.२ 

बखानी : (१) बखानि। 'स्याम गौर किमि कहां बखानी ।' मा० १,२२६.२ 
(२) भूकुन्स्त्री» । वणित को । “अति लोभी सन बिरति बखानी ।› मा० 
५,५५.३ 

बखानें : बखान करने से | 'अघ कि रहहि हरि चरित बखानें ।' मा० ७.११२.६ 

बखाने : भूक्‌ण्पु ०ब०। व्याख्यापूर्वक स्पष्ट किये। “तेहि तें कछु गुन दोष बखाने।” 
मा० १.६.२ 

बखानै : बदानइ | बखान सकता है । 'मूक कि स्वाद बखानै ।' जा०मं० ८७ 

बखानो : बखानहु | 'तौ सकोच परिहरि पा सांगो परमारथहि बखानो ।' क्ण ३५ 

बल्लान्यो : भृक्‌०पु'०कए० । वर्णन किया । बेद पुरान बखान्यो ।' विन० ८८.३ 

बखार : सं०्पु० (सं० उपस्कार>प्रा० वक्खार--संग्रह) । कोठा, जिसमें अन्न 
भरा जाता है । 'बिबिध बिधान धान बरत बखार हीं।' कमि० ५.२३ 

बग : बक | बगुला | मा० १,४१ 

बगध्यानी : वि०पु ० (सं० वकध्यानिन्‌) । बगुले के समान छल-ध्यान करने वाला; 
(जिस प्रकार मछली पकड़ने हेतु बक-पक्षी ध्यान मुद्रा ग्रहण करता है, उसी 
प्रकार) पूजा, भक्ति, तप आदि का प्रदर्शन कर छलने वाला। 'तब बोला 
तापस बगध्यानी ।' मा० १.१६२.६ 

बगर्षाति : बगुलों की श्रेणी । गी० ७,१८.३ 

बगमेल : वि०-+क्रि०्वि० (सं० वर्ग मेल>>प्रा० वम्गमेल) । झुण्ड के झुण्ड मेला 
बनाये हुए | 'कछूक चले अगमेल ।' मा० १,३०५ 

बगरि : पूकू० (सं० विकीर्य>प्रा० विगरिअः>अ० विगरि) । फैल कर, बिखर 
कर । 'जाको जस लोक बेद रह्यो है बगरि सो ।' विन० २६४.४ 

बगरे : भूक्‌०पु ०ब० (सं० विकीर्ण>प्रा० विगरिय) । बिरे, फैले } 'परनिदक 
जे जग मो बगरे ।' मा० ७.१०२.५ 

बघनहा ; सं०पु ० (सं० व्याघ्रनख:>प्रा० वग्घनह) । बाघ का नाखून या उस 
आकार का आभूषण जो बच्चों को पहनाया जाता है। 'कठूला कंठ बघनहा 
नीके ।! गी ० १.३१.३ 

बघाजुड़ानी : सं०स्त्री० । (१) व्याध्र या चीते को शीतल उपचारों से वश में 
करने की क्रिया । (२) बघा==एरण्ड वक्ष के नीचे शीतल होने (विश्राम) की 
क्रिया । 'जरी सुंघाह कूबरी कौतुक करि जोगी बघाजुडानी ।' कु ० ४७ (अर्थात्‌ 
कूबरी योगिनी ने ऐसी जड़ी सुघाई कि कृष्ण जैसे पुरुषव्या को वश में कर 
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योगी बना लिया । इससे कृष्ण को कुब्जा-रति रूपी एरण्ड की छाया में विश्राम 
जैसा सुख मिला ।) 

बघारिबे : भकू०्पु ० (सं० व्याघारयितव्य>>प्रा० वाघारिअव्वय) । (१) बघारना 
=छौक लगाना ! (२) दीप्त करना । 'जुगुति धूम बघारिबे की समृक्षिहँ न 
गर्वांरि ।' कू० ५३ (धूम बघारना= बातों का बवंडर बनाकर युक्ति रूपी छौंक 
लगाते हुए जानकारी का प्रकाश देना ।) 

बघूरें : बघूरे में, बवंडर में । 'चढे बधूरें चंग ज्यों ।/ दो० ५१३ (ात-्चूर्ण' से 
“बघूरा? की व्युत्पत्ति है जो वात्या चक्र या चक्रवात का अर्थ देता है ।) 

वच: सं०पु'० (सं० वचस्‌) । वचन, उक्ति । मा० ७.२२.८ 

बचउँ : आ०उए० (सं० विचामि>>प्रा० वच्चामि>>अ० बच्चउँ) । बहाने से 
टालता हूं, उपेक्षा करता हूं । 'बिप्र बिचारि बचउं नृप द्रोही ।' मा० १.२७६.६ 

बचन : सं०पु० (सं० वचन) । उक्ति, कथन । मा० १.४.११ 

बचनन्हि : बचन --संब० । बचनों । गी० १.२२.& 

बचनहि : वचन के । 'तजे रामु जेहि बचनहि लागी ।' मा० २.१७४,४ 

बचना : बचन । मा० १.७७.५ 

बचनामृत : वचन रूपी अमृत, अमृत-तुल्य वचन, अमरत्व का संदेश देने वाली 
उक्ति । मा० ७.८८.२ 

बचनु : बचन+-कए० । 'प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा ।' मा० १.४६.१ 

बचा : सं०पु० (फा० बच्च:--सं० अपत्य>प्रा० भवच्च) । बालक, पुत्र । जग 
में बलसालि है बालि-बचा ।' कवि० ६.१५ 

बचाइ : पूक्‌० (सं० वाचयित्वा) । पढ़वा कर । 'यह पाती--नाथ बचाइ जुड़ावहु 
छाती ।' मा० ५.५६.६ 

बचावन : भक्‌० अव्यय (सं० वाचयितुम्‌) । पढ़वाने । (सचिव बोलि सठ लाग 
बचावन ।' मा० ५.५६.१० 

बचावा : भूकू*्पु ० (सं० व्याचित>प्रा० वच्चाविअ) । बचाया==रक्षित किया । 
“करि छल सुअर सरीर बचावा।' मा० १.१५७.३ 

बचे : भूकू०्पु ० (ब०) (सं० व्यित) । शेष रहे, रक्षित रह सके, छोड़े गये। 
“नृप बचे न काल बली ते ।' विन० १६८.२ 

बच्चें; आ०प्रब० (सं० विचन्ति>>प्रा० वच्चंति>अ० वच्चहि) । बच जाते हैं 
(रक्षित रह जाते हैं), अपने को बचा लेते हैं। 'भरदर बरसत कोस सत बचें 
जे बंद बराइ ।' दो० ४०२ 

बच्छ : सं०पु ० (सं० वत्स> प्रा० वच्छ) । (१) गाय का बछड़ा । 'बाल बच्छ जिमि 
धेनु लवाई ।' मा० १.१३७.८ (२) दुलारा बालक । 'बहुरि बच्छ कहि लालु 
कहि । मा० २.६८ 
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चच्छपद : बछडे का खुर तथा उसका चिन्ह । 'भव सागर तरिअ बच्छपद जैसे!” 
विन० ११८.२ 

बच्छल : वि० (सं० वत्सल>>प्रा० वच्छल) । पुत्र पर पिता के समान स्नेह करने 
वाला । 'सरनागत बच्छल भगवाना ।' मा० ५.४३ ६ 

बच्छु : बच्छ--कए० । अकेला बछड़ा । 'सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई ।' मा० 
२.१४६.३ 

चच्यो : भूक०पु ०कए० । शेष रहा, बचा | “तुलसी अगारु न पयारु न बजारु बच्यो।' 
कवि० ५.२३ 

बल : बच्छल। मा० ७.११.५ 

बछलता : सं०स्त्री० (सं० वत्सलता) । वात्सल्य, पुत्रस्नेह । 'भगत-बछलता प्रभु के 
देखी ।' मा० ७.८३.७ 

"बज बजइ : (सं० वाद्यते>>प्राश वञ्जइ) आण०प्रए०। बजता है। 'तहें सिर 

पदत्रान बजे ।' विन० ८६.३ 

बजनिद्रा : सं०पु'० (सं० वादनिकः>प्रा० वज्जणिअ) । बाजा बजाने का 
व्यवसायी । मा० १.३५१.८ 

खजाइ : पूक्ृ० (सं० वादयित्वा>>प्रा० वज्जावि>>अ० वज्जावि) । (१) बजाकर। 
“बरषहि सुमन सुर दू'दुभीं बजाइ ।' मा० १.३४७ (२) धौंसा देकर, विजयवाद्य 
बजवा कर । 'मनहुं करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ।' मा० २.४६ 
(३) ताल ठोंककर, ललकार देकर । 'पैठो बाटिकाँ बजाइ बल रघुबीर कें ।' 
कवि० ५.२ (४) आम-बान के साथ, प्रतिष्ठापूर्वक । 'बजाइ रही पति पांडु 
बधू की ।' कवि० ७.८६ 

बजाई : बजाई--ब ० । तब देवन्ह दु दुभीं बजाई ।' मा० १.८६.६ 

बजाई: (१) बजाइ । 'देउें भरत कहूं राजु बजाई।' मा० २.३१.८ (२) भूकृ० 
स्त्री) (सं० वादिता) । 'देखि सुरन्ह दु दुभी बजाई ।' मा० ६,१०३.८ 

बजाउ : आ०--आज्ञा--मए० । तू बजा । 'कहेउ, बजाउ जुझाऊ ढोलू ।' मा० 
२.१९२.३ 

चलाए : भूक०पु ०ब० । वादित किये । 'बरषि सुमन सुर निसान बजाए।' गी० 
६.२२.५ 

बजाज : सं०्पु.० (अरबी -_बज्जाज) वस्त्र व्यवसायी । मा० ७.२८ छं० 

बजाय : बजाइ । ललकार कर; घोषित कर । 'नत कहत बजाय तोहि ।' हनु० २६ 

अजायउ : भूकु०पु०कए० (सं० वादितः>प्रा० वज्जाविओ>>भ० वज्जावियउ) । 
बजाया । 'देव'' 'निसान बजायउ ।' पा०्मं० १४० 

खजायो : बजायउ । 'वधावनो बजायो ।' कवि० ७.७३ 
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वजार : सं०पु०- स्त्री» (अरबी--बाजार) । हाट, आपण । 

बजारी : वि०पु'० । बाजारू, दलाल, व्यवसायी, सौदागर (जो भावताव में बकवास 
करता है) । मिथ्यावादी, वाचाल स्वार्थी । जन बात बडो सो बड़ोई बजारी ।' 
कवि० ६.५ 

बजारु, रू: बजार--कए० | कवि० ५.२३ 'कहहु बनावन बेगि बजार ।' मा० 
२.६.७ 

बजावत : वकृ०पु० (सं० वादयत्‌>प्रा० वज्जावंत) । बजाता-बजाते। गाल 
बजावत तोहि न लाजा ।' मा० ६.३३.३ 

बजावति, ती : बजावत--स्त्री० | बजाती । “चुकटी बजावती नचावती कोसल्या 
माता ।' गी० १.३३.४ 

बजावन : भक ० अव्यय (सं० वादयितुम्‌>प्रा० वज्जाविउं>>भ० वज्जावण) ।. 
बजाने । 'जहुं तहे गाल बजावन लागे ।' मा० १.२६६.२ 

बजायनो : सं०पु०कए० (सं० वादनम्‌ >प्रा० वज्जावणं>>भ० वज्जावणउ) । 
बजाना । 'अजहूं न छाँड़े बालु गाल को बजावनो ।' केवि० ५,१८ 

बजार्वाह : आ०प्रब० (सं० वादयत्ति>>प्रा० वज्जावंति>>अ० वञ्जावहि) । बजाते 
हैं । 'मुर्खाह निसान बजार्वाह भेरी ।' मा० ६.३६.१० 

बजावहु : आश्मब० (सं० वादयत>>प्रा० वज्जावह>>अ० वज्जावहु) । बजावो । 
'बजावहु जुद्ध निसाना ।' मा० ६.८६.२ 

बजावा : आ०प्रए० (सं० वादयति>प्रा० वज्जावइ) । बजाता है-हो । 'पंडित सोइ 
जो पाल बजावा ।' मा० ७.६८.३ 

बजाबे : बजावहि । 'बालिस बजावै गाल ।' गी० १.६५.२ 

बजैगै : आ०भ०पु'०प्रब० । 'बजेंगे व्योम बजने ।' कवि० ६.२ 

बजे : बजइ। 

बजेहें : आ०भण०प्रब० । बजाएँगे । योम बिमान निसान बजेहैं ।' भी० ५.५१.४ 

बज्जत : बाजत (प्रा० वज्जंत) । कवि० ६.४७ 

बज्र : सं०्पु'० (सं० वस) । (१) इन्द्र का आयुध। भमृष्टि प्रहार बज्र सम 
लागा ।/ मा० ४.८.३ (२) बिजली (जो गिर कर विनाशकारी हो) । 'तुम्ह 
जेहि लागि बज पुर पारा ।' मा० २.४६.८ (३) हीरा । 'पदुमकोस महेँ बसे 
बस्त्र मनो ।' ग्री० १.१०८,७ (४) वि० | कठोर (वञ्् तुल्य) । “बचन बप्त् 
जेहि सदा पिआरा ।' मा० १.४.११ (५) इस्पात, दृढ लोहा । (६) वज्चवत्‌ 
या लोहावत्‌ दृढ । 'लागहि सेल बज्न तन तासू।' मा० ६.८२.३ 

बजञतन : वत्त्रतुल्य शरीर वाला, वज्राङ्ग (बजरंगबली) हनुमान । हनु० २ 

बञ्जन्हि : बञ्ज+संब० । बच्चों, हीरो (से) । प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु 
बज्रन्हि खचे ।' मा० ७.२७ छं० 
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बज्ञपात : इन्द्र के आयुध या गाज का गिरना । मा० ६.८७.७ 

बज्ाघात : (वञ्ज{-आघात) । वज्र या बिजली का प्रहार, बिजली गिरने को 
कड़क । 'गर्जा बज्ञांधात समाना ।' मा० ६.६४.१ 

बस्न : बप्त्रन-कए० । 'उतरु देब**'हृदये बज्न बँठारि। मा० २.१४१५ 

चक्ताऊ : वि०्पु'० । उलक्षाने वाला, फॅसाव से युक्त; बाधक । काट कुराय लपेटन 
लोटन ठाँवहि ठाउँ बक्षाऊ रे ।' विन० १८६.४ 

बभावों : आ०उए० । बझाता हूं, फँसाता हूं'। 'ब्याध ज्यों बिषय बिहेँगति बझावौं ।' 
वित्त? २०५.२ 

बट : (१) सं०पु० (सं० बट) । बरगद वृक्ष । मा० १.५८.७ (२) (सं० वाटऽ= 
वर्त्म>>प्रा वट्ट) । मार्ग) “पाही खेती, बट लगन ।' दो० ४७८ 

बटत : बकृण्पु'० (सं० वटत्‌ =वटयत्‌--बट वेष्टने >> प्रा० बढुत) । भाँजता, लपेट 
कर बनाता (रस्सी बटता) । 'बाँधिबे को भव गयंद रेनू को रजु बटत।' 
विन० १२६.३ | 

बटपार, रा : सं०पु० । मार्गे का लुटेरा, पथिको को लूटने वाला । दो० ५४६ 
मै एक अमित बटपारा ।' विन० १२५.६ 

बट-बूट : बरगद का वृक्ष । कवि० ७.१४० 

बटाऊ : सं०पु'०। पान्थ, राहगीर, राह चलन्तु । मा० २.१२४.१ 

बटु: (१) बट--कए० | बरगद। “परसि अखय बटू हरषहि गाता ।' मा० 
१ ४४.५ (२) संग्पु० (सं० वटू) । ब्रह्मचारी बालक । 'बिद किए बटु 
मा० २.१०६ 

'बटोर बटोरइ : आ०प्रए० । समेटता है, समेटे । 'जेहि के भवन विमल चितामनि 

सो कत काँच बटोरे ।' विन० ११६.४ वेदों में 'वटुरिन्‌' शब्द दीघं एवं चौड़े के 
अर्थ में आता है । उसके 'बटुर' भाग से हिन्दी की 'बटुरना' क्रिया निष्पन्न है 
जिसका अर्थ आस-पास से एकत्र होना है। उसी का सकमंक रूप 'बटोरना! 
जान पड़ता है । 

बटोरत : वकृ०पू'० । समेटता-समेटते । 'बीजु बटोरत असर को ।' कवि० ७.१०३ 

बोरा : (१) भूकृऽपु'०। समेटा, सब ओर से इकट्ठा किया । “राम भालू कपि 
सेन बटोरा ।' मा० १,२५.३ (२) बटोरि | समेट कर==सेँभाल कर । 'चलहि 
न पाउँ बटोरा रे।' विन० १८६.३ 

बटोरि : पूकृ०। इकट्ठा करके 'आए दल बटोरि दोउ भाई।' मा० २,२२५.६ 

बटोरी : बटोरि | मा० ५,४८.४ 

बटोरं : बटोरइ। 
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बटोर्‌यो : भूकृ०पु'०कए० । समेटा, इकट्ठा किया । “नृप कटक बटोर्‍यो ।' गी० 
१.१०२.५ 

बटोहीं : बटोही ने । 'लिए चोरि चित राम बटोहीं ।' मा० २.१२३.८ 

बटोही : बटाऊ (सं० वत्मं-प्थिक>>प्रा० बट्ट-बहिअ) । गी० २.१८.१ 

बड़ : वि०्पु'० (सं० बृहत्‌>>प्रा० बहु) । बडा, विशाल, महत्‌ । 'भागु छोट 
अभिलाषु बड़ा।' मा० १.८ 

बड़प्पनु : सं०पु ०कए० (सं० बृहत्त्म्‌ू>>प्रा० बइत्तणं>अ० बहुप्पणु)। बड़ाई, 
महत्त्व $ 'केहि न सुसंग बड्प्पतु पावा ।' मा० १.१०.८ 

बड़भाग : (१) सं०पु०। उच्चभाग। (२) वि०पु०। उच्च भाग्यशाली । 
राण्न० १३ 

बड़भागिनि : वि०स्त्री० । अति भाग्यशालिनी । मा० २.२१४.१ 

बड़भागोीं : विस्स्त्रीशब० । बड़भागिनियाँ, भाग्यवतियाँ । 'चलीं गावत बड़भागीं ।! 
गी० १.६.१२ 

बड़भागी : (१) बइभाग--स्त्री० । अति भाग्यवती ¦ 'अतिसय बड़भागी चरनन्हि 
लागी ।' मा० १,२११ छं० (२) वि०पु०। अति भाग्यवान्‌ । 'सुनु जननी सोइ 
सुतु बड़भागी । मा० २.४१.७ 

बड्री : वि०स्त्री० (सं० बृहत्तरा>>प्रा० बडुअरी) । अधिक बड़ी । 'बिकटी भृकुटी 
बड़री ऑखियां ।' कवि० २.१३ 

बड्वागि : बड़वानल (सं० वडवाग्नि>>प्रा० वडवग्गि) । कवि० ७.६६ 

बड्वानल : सं०पु ० (सं० वडवानल । समुद्र की आग । मा० ५.३३ 

बड़ाइ : बड़ाई । मा० १,३२६ छं० १ 

बढ़ाई : बड़ाई से । 'जो बड़ होत सो राम बड़ाई ।' मा० २.१९९.८ 

बड़ाई ; सं०स्त्री० ==बड़प्पन । (१) महत्ता । 'कहोँ कहाँ लगि नाम बड़ाई ।' मा० 
१.२६.८ (२) यश। 'ईसु काहि घौं देइ बड़ाई।' मा० १.२४०.१ 
(३) प्रशस्ति । 'करि पूजा मान्यता बडाई ।' मा० १.३०६.४ 

बडि : बड़ी । 'एक लालसा बडि उर माहीं ।' मा० १.१४९.३ 

बड़िए : बड़ी ही । 'तेरी बड़िए बड़ाई है ।' गी० ५,२६.२ 

बड़ी : बड़+-स्त्री० (प्रा० बड़ी) । महती । मा० १,१३१.१ 

बड : (१) बड़े''-से । 'बड़ें भाग देखेउँ पद आई ।' मा० १.१५६.६ (२) बड़े" 
में । “नाम प्रताप बढ कुसमाज बजाइ रही पति पांडु बधू की ।' कवि० ७.८६ 

बड़े : (१) बड़ें। बहुत सा । “ब्याह हवेहै बड़े खाए।' गी० १.६५.१ (बहुत-सा 
खाने पर= अधिक बली होने पर) । (२) 'बड़' का रूपान्तर । “बड़े भाग उर 
आवइ जासू ।' मा० १.१.६ 


तुलसी शब्द-कोश 675 


बड़रे : वि०पु० (सं० वृहत्तर>>प्रा० बडुयरय) । अधिक बड़े, महत्तर । “अधिक 
एक तें एक बड़ेरे ।' मा० २.२५५.५ 

बड़ेरो : वि०पु ०कए० (सं० बृहत्तरः>>घ्रा० बहुयरो) । बहुत बड़ा । 'तहं रिपु राहु 
बड़ेरो ।' विन० ८७.२ 

बड़ो : बड़ कए०। विशाल । “लाभ राम सुमिरन बड़ो।' दो० २१ 

अड़ोइ, ई : बड़ा ही । “सो बड़ोई बजारी ।' कवि० ६.५ 

"बढ़ बढ़इ : आ०प्रए० (सं० वर्घते>>प्रा० वड्ढइ) । बढ्ता है, विकास पाता है । 

'घटइ बढ़इ बिरहिनि दुखदाई ।' मा० १.२३८.१ 

हुई : सं०्पु ० (सं० वर्धकि>>प्रा० वड्ढई) । तक्षा, तखा (काष्ठ-शिल्प-व्यवसायी 
जातिविशेष) । मा० २.२१२-३ 

अढ़डउ : आ०--कामना, संभावना--भ्रए० (सं० वर्धेताम्‌>>प्रा० वड्ढउ) । बढ़े, 
बढ़ता रहे । 'चरन रति'"'अनृदिन बढ़उ ।' मा० २.२०५.२ 

बढ़त : (१) वकृ०्पु'० । बढ्ता-बढ्ते । विधु बढ़त ।' मा० २.७ (२) बढ़ते समय। 
'बढ्त बोंड जनु लही सुसाखा ।' मा० २.५.७ 

खढ्ति : वक्‌०स्त्री० । बढ़ती । “राम दूरि माया बढ्ति ।' दो० ६६ 

बढ्न : भकु० अव्यय (सं० वधितुम्‌>प्रा० वड्ढिउं>भ० वड्ढण) । बढ़ने । 
'बालधी बढ्न लागी ।' कवि० ५.३ 

बढ़हि : आ०प्रब० (सं० वर्धन्ते>>प्रा० वड्डंति>>अ० वड्ढहि)। बढ़ते हैं । 
(१) उगते हैं। 'काटत बढ्हि सीस ।' मा० ६:१०२-१ (२) उफनते हैं, उन्नति 
करते हैं। 'जग बहु नर सरि सर सम भाई । जे निज बाढि बढ़हि जल पाई ॥ 
मा० १.८.१३ 

'चढृहुं : आ०--शुभकामना--प्रब० । बढ़ें। 'बढ्हुं दिवस निसि बिधि सन कहहीं र 
मा० १.३०९.८ (२) अशुभ कामना । “बैरिन बढ़हुं बिषाद ।' गी० १.२.१० 

बढ़ाइ : पुकु० (सं० वर्धयित्वा>>प्रा० वड्ढाविअः>अ० वड्ढावि) । बढ़ाकर। 
'कपट सनेहु बढाइ बहोरी ।' मा० २,२७.८ 

बढ़ाइअ : आ०्कवा०प्रए० । बढ़ाया जाय, बढ़ायी जाय । “तौ न बढ़ाइअ रारि। 
मा० ६.६ 

बढ़ाइहाँ : आ०भ०उए० । बढ़ाऊंगा । 'प्रभु सो निषादु हवै कै बाढु ता बढ़ाइहौं ।” 
कवि० २.८ 

बढ़ाई : भूक्‌ “स्त्री ०--ब० बडी कर रखीं, पाल रखीं । “तुलसी बढ़ाई बादि साल तें 
बिसाल बाहुं ।' कवि० ५.१३ 

बढ़ाई : (१) बढाइ । 'बहुत कहं का कथा बढ़ाई ।' मा० ७.४६२४ (२) भूकू० 
स्त्री» । विकसित की । 'सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ।' मा० ७,२३.२ 
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बढाउ : आ०--आज्ञा--मए० (सं० वर्धयस्व>प्रा० वड्ढाव>>अ० वड्ढाव ) ।' 
तू विकसित कर, बढ़ा । “उर अनुराग बढाउ ।' विन० १००.१० 

बढ़ाए : भूकु०पु'०ब० । (१) परिवधित किये। “बिधि'*'बिषम बिषाद बढ़ाए। 
गी० २.५८.३ (२) बढाए हुए। 'प्रमृदित प्रजा प्रमोद बढ़ाए ।' गी० ६.२२.६ 

बढ़ाय : बढाउ (अ० वड्ढावि) । तू बढ़ा । 'सीय राम पद तुलसी प्रेम बढ़ाय।” 
बर० ४५ 

बढायो : भूक्‌०पु'०कए० । बढ़ाया, बड़ा किया । 'बलू आपनो बढायो है ।' कवि०- 
१.१० 

'बढ़ाव, बढ़ावइ : आ०प्रए० (सं० वरघ॑यतिः> प्रा० वड्ढावइ--१%बढ्--प्रेरणा) ।. 

बढाता-ती है । 'एकहि एक बढ़ावइ करषा ।' मा० २.१९१.२ 

बढ़ावत : वक्न०पुः० (सं० वर्धयत्‌ू>प्रा० वडढावंत) । बढ़ाता-ते । 'हरष बढावत 
चंद ।' दो० ३७४ 

बढावन : (१) वि०पु०। बढ़ाने वाला । “बिमल बिबेक बिराग बढावन ।' मा०- 
१.४३.५ (२) सं०पु०। बढाना-ते । 'महि महि धरनि लखन कह बलहि 
बढ़ावनु ।' जा०मं० ३८ 

बढ़ावनिहारी : वि०स्त्री० । बढ़ाने वाली । मा० १,१२६.३ 

बढ़ावनो : सं०पु०कए० । बढ़ाना ! 'बिषम बली सों बादि बैर को बढ़ावनों ।”' 
कवि० ५.९ 

बढारबहि : आ०प्रब० (सं० वर्धयन्ति>>प्रा० वड्ढावंति>>अ० वड्ढावहि) । बढ़ाते 
हैं। 'नाचहि नाना रंग तरंग बढ़ावहि ।' पाण्म० ६३ 

बढ़ावहि : आ०मए० (सं० वर्धयसि>>प्रा० वड्ढावसि>>अ० बड्ढावहि) | तू. 
बढ़ाता है । 'ब॒था कत रटि रटि राग बढ़ावहि ।' विन० २३७.१ 

बढ़ावा : भूकृ०पु'० । बढाया । 'देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा ।' मा० ४.६.१० 

बढ़ावे : बढ़ावइ। बढ़ाए, बढ़ा सकता है। 'को करि तकं बढ़ावे साखा।” मा० 
१,५२.७ 

बढ़ावों : आ०उए० । बढ़ाऊं, बढ़ाता हूं । 'सब सों बैर बढ़ावौं ।! विन० १४२ ८ 

बहिः (१) पूकू० । बढ़ कर । 'कपि बहि लाग अकास ।' मा० ५.२५ (२) बढ़ी। 
“सांची बिरुदावली न बढ़ि कही गई है ।' विन० १८५०.६ 

बढ़िआरि : सं०स्त्री० (सं० वृद्धि{कारि>प्रा० वड्ढिआरि) । बाढ़, सैलाब !- 
“सुरसरिहू बढ़िआरि ।' दो० ४६८ 

बढ़ी : भूकुणस्त्री० । विकसित हुई । “बढ़ी परस्पर प्रीति ।' मा० १.३३७.७ 

बढ़े : बढ्ने से, बढ़ने पर । 'सागरु ज्यों बल बारि बढ़ें ।' कवि० ६.६ 
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"बढे : भूक्‌०पु'०ब० । 'काटे बहुत बढ़े पुनि ।' मा० ६.९७ 

-खहुँया : वि०। बढ़ाने वाला । “बार खाल को कढ़ेया सो बढ़ैया उर साल को ।* 
कवि० ७१३४५ 

बढो : बढ़ यो । “श्री प्रभु के सँग सों बढो ।' दो० ५३२ 

बढ़ यो : भूक०पु०कए० । बढ़ा । 'जेंवत जो बढू यो अनंदु ।' मा० १.६६ छं० 

-बतकही : सं०स्त्री० (१) (सं० वार्ता-कथा>>प्रा० वत्तकहा>अ०वत्तकही) । 
वार्तालाप, बातचीत । “रिपुसन करेहु बतकही सोई ।' मा० ६.१७.८ (२) (सं० 
वृत्तकथा>>प्रा० वत्तकहा) । इतिवृत्त, आख्यान, चरित्रगाया । 'हँसहि मलिन 
खल बिमल बतकही ।' मा० १,९.२ 

*बतबढ़ाव : सं०पु'० । वार्ता विस्तार, तर्कबितरकं । 'अब जनि बतबढ़ाव खल करही ।' 
मा० ६.३०.१ 

बताउ: आ०--आज्ञा--मए० तु बतला । 'तारा सिय कहूँ लछिमन मोहि 
बताउ।' बर० ३१ | 

बतायो : भूकृ०पु ०कए० । बतलाया । “सो मगु तोहि न बतायो ।' विन० १९९.३ 

बतास, सा: सं०पु०। (१) वायु। 'कछु दिन भोजन्‌ बारि बतासा।' मा० 
१.७४.५ (२) झंझावात, वातचक । 'बुद्धि बिकल भइ बिषय बतासा ।? मा० 
७,११८.१४ 

बतियां : बतिया-{-ब० । बातें । “चातक बतियाँ ना रुचीं ।' दो० ३१० 

बतिया : (१) बात । उक्ति, कथन । रा०न० ७ (२) सं०स्त्री० । नवजात कच्चा 
फल । 'इहां कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं ।' मा० १,२७३.३ 

बत्तिस : संख्या (सं० द्वात्रिशत्‌>प्रा० वत्तीसा) । मा० ५.२.८ 

-बत्सल : बच्छल । वात्सल्ययूक्त । विन० ११८.४ 

खद: (१) आ“प्रए० । कहता है । 'पावन सुजस पुरान बेद बद ।' मा० ७.३४.५ 
(२) आज्ञा-मए० (सं० वद) । तू बता । 'मो सन भिरिहि कवन जोधा, 
बद।' मा० ६.२३.१ 

बवति : आ०प्रब० (सं० वदम्ति) । कहते हैं । 'इति बेद बदति न दंतकथा ।' मा० 
६.१११ छ° 

'बदत : वक्नुण्पु० (सं० वदत्‌) । कहृता-ते । “सुर बदत जय ।' मा० ६.१०१ छं० 

बदति : (१) वकु०स्त्री० (सं० वदन्ती) । कहती । 'करि बिलापु रोदति बदति ।* 
मा० १.६६ (२) आऽ्प्रए० (सं० वदति) । कहता है। (इति बदति 
तुलसीदास ।' बिन० ४५.५ 

दन : सं०पु० (सं० वदन) । मुख | मा० १.४,८ 
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बदननि, न्हि: बदत--संब० । मुखो (से) । 'बदनमि बिधु निदरे हैँ।' गी० 
२.२५.१ 

बदनी : (समासान्त में) वि०स्त्री० । मुख वाली, सदृश मुख वाली । 'बिधु बदती । 
मा० १.१०.४ 

बदनु : बदन--कए० । मुख । 'सुरसा बदनु बढावा । मा० ५.२.९ 

बदर : सं०पु० (सं० वदर) । बेर फल ! मा० २.१२५.७ 

बदरो : संन्स्त्री> (सं० वदरी) । बेर वृक्ष । 'कदरी बदरी बिटप ।' दो० ३५४ 

बदरीबन : (१) बेर के वृक्षों का वन (२) हिमालय स्थित तीर्थविशेष जहाँ 
नर-नारायण की तपोभूमि है। मा० ४.२५ 

बदलि: पूक० (अरबी--बदल >>व्यावसायिक विनमय; बछालन्=बनिया) + 
बदल कर, विनिमय में ले-दे कर । “लिये बेर बदलि अमोल मति आउ मैं ।' 
विन० २६१.१ 

बदलें : (दे० बदलि) बदले में, बिनिमय में । 'काँच किरिच बदलें ते लेहीं ।' मा० 
७.१२१.१२ 

बर्दाह : आऽप्रब० । कहते हैं, बखानते हैं । 'बिरुद बदहि मतिधीर ।' मा० १.२६२ 

बदहि : आ०--आज्ञा --मए० । तू बतला । 'सत्य बदहि तजि माख । मा० ६.२४ 

बदि : पूक ० । (१) कह कर (मान कर) । 'जौं हम निदरहि बिप्र बदि ।' मा० १.२८३ 
(२) बद कर, निश्चित कर | 'पठए बदि बदि अवधि दसहु दिसि।' गी 
४.२,४ (३) शर्त लगाकर, होइ करके । 'कूदत करि रघुनाथ सपथ उपरी-उपरा 
बदि बाद ।' ग्री० ५.२२.४ 

बढौं : आ०उए० । कहता हूं, शर्त के साथ-निश्चित बतलाता हुं । 'प्रेम बदौं 
प्रहलादहि को ।' कवि० ७.१२७ 

बद्ध : भूक०वि० (सं०) । बंधा हुआ, प्रबन्ध में निबद्ध । मा० ७,१३० श्लोक १ 

बद्रिका्रम (दे० बदरीबन-सं० बदरिकाश्रम) | नर-नारायण का आश्रम ==तीर्थे 
बिशेष । विन० ६०.५ 

बघ: (१) सं०पु'० (सं० वध) । कार डालना । मा० ३.२ (२) दे० बध । 

'बघ, बघइ : आशप्रए० । मार डालता है। मार डाले। 'जौं मृगपति बध मेडु- 

कन्हि / मा० ६.२३ ग 

बघडं : आ०प्रए० । मार डालता हूं। 'अस बिचारि खल बधउं न तोही।' माळ 
६-३१-५ 

बधजोगू : (दे० जोगू) बध के योग्य । मा० १.२७.३ 

बधब : भक्‌०पु० । (१) मारा जा सकेगा । 'बालि बधब इन्ह भइ परतीती ।' मार 
४.७.१३ (२) मारा जाऊंगा । 'उतरु देत मोहि बधब अभागे ।' मा० ३.२६.६. 
(३) मारना होगा । “तेहि बधब हम निज पानि ।' मा० ३.२०.५ 
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बधाई : सं०स्त्री० (सं० वर्धापिका>>प्रा० वद्धाइआ) । शुभ कामता, सभाजनो, 
मङ्गलोत्सव की शुभाशंसा । 'रघुबर जनम अनंद बधाई। मा० २.४०.८ 
(२) मद्धलोत्सव के वाद्य । 'बहुबिधि बाज बधाई ।' गी० १.१.५ 

बघाए : सं०पु ०ब० (सं० वर्धापक>>प्रा० वद्धायय) । बधाइयाँ । मा० २.१.१ 

बधाय : बधाई । “सुजन सदन बधाय ।' विन० २२०.१० 

बधाव : बधावा (सं० वर्धाप>प्रा० वद्धाव) । 'गृह गृह बाज बधाव सुभ ।' मा० 
१,१९४ 

बधावन : बघावा (सं० वर्धापन>प्रा० वद्धावण) । “यार्वाह गीत सुआसिनि बाज 
बधावन ।' जा०मं० ११३ 

बधावने : बधावन-{-ब०। बधाइयाँ, समारोह, मङ्गलोत्सव । 'घर घर अवध 
बधावने ॥ रा०प्र० ४.२.१ 

बघावनो : बधावन-+कए० । 'आनंद बधावनो मुदित गोप गोपीगन ।' कू० १७ 

बघावा: (१) संण्पु० (सं० वर्धापकः>प्रा० वद्धावअ) । मङ्गलोत्सव, 
(२) मङ्गलोत्सव पर शुभकामना या उपहार आदि; (३) मङ्गल-वाद्च । 
'बाज यहागह अवध बधाबा ।' मा० २.७.३ 

बघि : पूक्‌० । मारकर । “खल बघि तुरत फिरे रघृबीरा ।' मा० ३.२८.१ 

बधिक : सं०पृ'० (सं० वधिक) । बहेलिया (चिड़ीमार, मृग या जीवी) । मा० 
४.३० ख (२) एक व्याध जिसने धोखे से कुष्ण को तीर मारा था। विन० 
२१५.३ 

बधिका : बधिक । मा० ३.४२.८ 

बधिर : सं०पू'०-वि० (सं०) । बहरा, श्रवणशक्ति-रहित । मा० ३.५.८ 

बघिहि : आ०्भ०प्रए० | मारेगा । 'मोहि बघिहि सुखसागर हरी ।' मा० ३.२६ छं० 

बधी : भूक०स्त्री० । मार डाली । 'बघी ताड़का।' जा०्मं० ३६ 

बघुन : बधुन्ह । 'बवुत सहित सुत चारिउ मातु निहारहि ।' जा०्मं० १८५ 

बधुन्ह : बधू+-संब० । बघृओं । 'बधुन्द समेत चले सुर सर्वा ।' मा० १.६१.१ 

बधू : सं०स्त्री० (सं० वधू) । (१) नवविवाहित स्त्री, दुल्हन । 'बधू लरिकिनी पर 
घर आई । मा० १.३५.८ (२) पुत्र को पत्नी । (३) पत्नी । 'बिप्रन्बधू सब 
भूप बोलाई ।' मा० १.३५४.४ (४) स्त्री । 'बिबुध बधू नाचहि करि गाना ।' 
मा० १.३४७ 

बघूटिन्ह : बधूटी--संब० । घधुओं । मा० १.३२७ 

बधूटीं : बधूटी---ब० । स्त्रियाँ । 'नाचहि गार्वाह बिबुध बधूटीं ।' मा० १.२६५.३ 

बधूटी : बधू (सं०) । 'सखि सरद बिमल बिधु बदनि बधूटी ।' गी० २.२१.१ 

बर्षे : मारने से, मारने पर । बघे पापु अपकीरति हारे ।' मा० १,२७३.७ 
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बघे : (१) 'बध का रूपान्तर । मारने, वध करने । 'पिता बधे पर मारत मोही ॥/ 
मा० ४.२६.५ (२) भूकु०पु०्ब० । मार डाले। “बधे सकल अतुलित बल- 
साली ।' मा० ५.२१.६ 

बधेउ : भूक्‌०पु'०कए० । मार डाला । 'खर दूषन त्रिसिरा बधेउ ।' मा० ३.२५ 

बधेहु : आ०-भूकु०पु ०य-मब०। तुमने मार डाला । 'बधेहु व्याध इव बालि 
बिचारा। मा० ६.६०.५ 

बर्धया : बधाई (सं० वर्धापिका>प्रा० वद्धाइया) । गी० १,६.४ 

बध्यो : बधेउ । 'बालि बध्यो जहि एक सर ।' मा० ६.३३ क 

बन: (१) सं०पु'० (सं० वन) । मा० २.४२.२ (२) झुरमुट । (३) जल । जेसे, 
बनज, बनबाहन आदि । (४) समूह । मा० १.१८१.१ 

“बन, बनइ, ई : आष्प्र० (सं० वनति--अप्रचलित धातु>>प्रा० बणइ)। 
(१) बनता है, रचा जाता है। (२) अनुकूल होता है । “राम देत नहि बनइ 
गोसाई ।' मा० १,२०८.५ (३) शक्य होता है। 'बनइ न बरनत नगर 
निकाई।' मा० १.२१३.१ (४) प्रतीति में आता है। 'देखत बनइ बरति नहि 
जाई।' मा० ३.४०.३ (५) संगत होता है। 'बनइ प्रभु पोसों।' मा० ४.३.४ 

बनचर : वि० (सं० वनचर) । (१) वन में विचरण करने वाला (२) बन्य जीव- 
वानर आदि । 'बनचर देह धरी छिति माहीं ।' मा० १.८८.३ 

बनचारी : बनचर । मा० २.३२१.२ 

बनज : सं०पु'० (सं० वनज) । वनञ्=जल में उत्पन्न । कमल । “जय रघुवंस बनज- 
बन भानू ।' मा० १.१८५.१ 

बनजात, ता : बनज (सं० वनजात) । कमल। 'बरन बरन बिकसे बनजाता ।' मा० 
१.२१२८ 

बनत : वक्नुण्पु ० । बनता, योग्य हो पाता । 'करत बिचार न बनत बनावा ।' मा० 
१,४९.२ 

बनदेव : सं०पु० (सं० वनदेव) । वन के अधिष्ठाता देव । मा० २.५६.३ 

बनदेवनि : बनदेव--संब० । वन देवों (से) । 'बनदेवनि सिय कहति कहन यों। 
गी० ३.७.३ 

बनदेवा : बनदेव । मा० २.३१२.७ 

बनदेबीं : बनदेबी--ब० । वम की देवियाँ। 'बनदेबीं बनदेव उदारा ।' मा० 
२,६६.१ 

बनदेबी : बन की अधिष्ठी शक्ति । मा० ५.५६.३ 

बननिधि : जलनिधि । समुद्र । मा० ६.५ 

बनपट : वन्य वस्तुओं --वल्कल आदि--के वस्त्र । गो० २.३०.३ 
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'बनपाल : वन के रखवाले । कवि० ५.२ 

चनबास : (सं० वन-वास) वन में निवास । मा० २.२२४.८ 

बनबासी : वि०पु० (सं० वन वासिन्‌) । वन में रहने वाला । गी० १.५५.८ 

बनबासू : बनबास---कए० । वन-प्रवास । 'सुतहि राजु रामहि बनबासू ।' मा० 
२.२२.६ 

बनबाहन : (दे० बन तथा बाहन) वन->जल का वाहन=्=नौका । “जब पाहन भे 
बन-बाहन से।' कवि० ६.६ 

बनबाहनु : बनबाहन--कए० । एकमात्र नौका। 'पाहन तें बन-बाहनु काठ को 
कोमल है।' कवि० २.७ 

बनमाल : बनमाला । 

-बनमाला : सं०स्त्री ० (सं० वनमाला) । (१) सभी ऋतुओं के पुष्पों से बनी--बीच- 
बीच कदम्ब-पुष्पो से गुथी-घुटनों तक लम्बी माला। “आजातनु-लम्बिनी माला 
सवंत्तु-कुसुमोज्ज्वला । मध्ये स्थूल-कदम्बाढ्या वनमालेति कीतिता।' 'उर 
श्रीवत्स रुचिर बनमाला ।' मा० १,१४७.६ (२) वनपुष्पों की माला । 'जटा 
मुकुट सिर उर बनमाला ।' मा० ३.३४.७ 

'बनरन्ह : बानर--संब० । वानरों । 'देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई ।' मा० ६.४०.२ 

-बनरा : बानर । 'उतरे बनरा जय राम रढे ।' कवि० ६.६ 

बनरुह : सं०पु० (सं० वनरुह--जलरुह) । कमल । 'अरुन-बनरुह लोचनं ।' कृ० 
२३ 

बनवनि : सं०स्त्री० । बनाव, सजावट । 'सुमन लता सहित रची बनवनि।' गी० 
३.५.३ 

-बनसी : सं०स्त्री> (सं० वडिश>प्रा० वडिस>>अ० वडिसी) । मछली फंसाने का 
काँटा । 'बुधि बल सील सत्य सब मीना । बनसी सम तिय काहि प्रबीना ।' मा० 
३.४४.८ 

बनहिं : (१) आ०प्रब० । बनती-ते हैं। (उपमा""`) 'देत न बनहि निपट लघु 
लागीं ।' मा० १.३४६.८ (२) वन में। 'लछिमन गए बनहि जब।' मा० 
३.२३ 

बनहि : वन को । “भृगुपति गए बनहि तप हेतू ।' मा० १.२८५.७ 

बनहों : बर्नाह । बन में। 'फिरहि बन-बनहीं ।' मा० २.२११.८ 

बना : भूक०पु ० । (१) घटित हुआ, जुट गया । “बना आइ असमंजस आजू ।' 
मा० १.१६७ ५ (२) सजा, सुसज्जित हुआ। “बनता बजारु न जाइ बखाना ।' 
मा० १,३४४.६ 

“बनाइ : पृक ० । बनाकर । (१) रच कर । 'तरु लेनी बनाइ'''महिमा लिखी न 
जाइ।' वेरा० ३५ (२) संवार कर (भली प्रकार) । 'बई बनाइ बारि 
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बूदाबन ।' कृ० २६ (३) करके । 'लोक बिसोक बनाइ बसाए ।' मा० १.१६.३ 
(४) कृत्रिम रचना करके (बनावट करके) । “प्रभु सों बनाइ कहौं जीह जरि 
जाउ सो ।' विन० १८२.६ 

बनाइश्र, ए, य, ये: आ०कवा०प्र० (सं० वान्यते>>प्राश वणावीअइ) । बनाया 
जाय । 'बेगि बिधान बनाइअ ।' पा०मं० १२२ 

बनाइन्हि : बनाएन्हि । पा०मं० ८७ 

बनाई : भूक्‌०स्त्री ०ब० । सजाई, रचाईं। 'कुसुम-कलीं बिच-बीच बनाई ।' मा० 
१.२४३.७ 

बनाई : (१) बनाइ । सजाकर । 'लखन बान धनु धरे बनाई।' मा० २.१५१.४ 
(२) भू$०स्त्री० । रची, सजाई गयी । “जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई ।' मा० 
१.१३३-४ 

बनाउ, ऊ : सं०्पु'० (प्रा० वणाव) --कए० । रचना, सजावट । “सात दिवस भए 
साजत सकल बनाउ ।' बर० २० मा० १.३०२.२ 

बनाएँ : क्रि०वि० (१) बनाए हुए (स्थिति में) । कपट बिप्र बर बेष बनाएँ ।” 
मा० १.३२१.७ (२) बनाने से । 'तुलसी बनी है राम रावरे बनाएँ। कवि० 
७,६६ 

बनाए : भूकृ०पु'०ब० । सजाये, रचे । “निज कर भूषन राम बनाए ।' मा० ३.१.३ 

बनाएन्हि : आ०--भूकु ०पु ० +-प्रब० । उन्होंने बनाया-ये । 'बास बनाएम्हि जाइ ।* 
मा० २.१६६ 

बनाय : (१) बनाइ । गी० २.२८.५ (२) सं०पु० । बनाव, तैयारी, साधन । “बने 
सकल बनाय ।' विन० २२०.६ 

बनाया : बनावा । रचा । “सर मंदिर बर बाग बनाया ।' मा० ६.५७.१ 

बनाये : बनाएँ । बनाने से । तिरै ही बनाये बलि बनेगी ।' विन० १७६.५ 

बनाव : सं०पु०। (१) रचना, साज-सञ्जा। 'बरनि न जाइ बनाव ।' मा० 
१.९५.२ (२) श्टगार, बेष रचना । “निज निज आसन बैठे राजा। बहु 
बनाव करि सहित समाजा ।' मा० १.१३३.५ 

/बनाव, बनाइ : आए्प्रए० (सं० वानयति>>प्रा० वणावइ)। बनाता है, 

बनाए । 'चित्रकार'"'स्वारथ बिनु चित्र बनावे ।' विन० ११९.४ 

बनावत : वक्ृ०पु० । बनाता-ते, करता-ते । 'मुनि जप तप जाग बनावत।' विन० 
१८५.२ 

बनावन : भकू० अव्यय । बनाने, सजाने । 'कहेउ बनावन पालकी ।' मा० २.१८६ 

बनार्वाहू : आण्प्रब० । बनाते-ती हुँ । (१) गढ़ते-ती हैं “नाना जुगुति बनावहि।' 
कु० ४ (२) सजाते हैं। “घाट बाट पुर द्वार बजार बनावहि।' जा०्मं० 
१५२ 
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बनावहि : आ०--आज्ञा--मए० | तु बना । 'रचि रचि हार बनावहि।' विन०- 
२३७.४ 

बनावा : भूकू०पु० | बनाया । (१) किया । निश्चित किया । “करत बिचारुन 
बनत बनावा ।' मा० १.४९.२ (२) सजाया, सँवारा । 'जटा मुकुट निज सीस 
बनावा ।' मा० २.१५१.२ (३) निष्पन्न किया । “आपु गई जहेँ पाक बनावा ।' 
मा० १.२०१.३ (४) रचा, निमित किया। 'हरि मंदिर तहेँ भिन्न बनावा ।' 
मा० ५,५.८ (५) बनाव । साजबाज, श्यू गार । “संग नारि बहु किएँ बनावा ।” 
मा० ५.६.२ 

'बनावे : (१) बनावइ । 'बिगरी बनावे कृपानिधि की कृपा नई।' विन० २५२.२ 
(२) भक्‌० अव्यय =बनावन । बनाने । 'पटतर जोग बनावे लागा ।' मा० 
२.१२०.५ 

बनि : (१) पूकु०। बनकर, सज्जित होकर, घटित होकर। 'जद्यपि ताको सो 
मारग प्रिय जाहि जहाँ बनि आई ।' कु० ५१ (२) सं०्स्त्री० (सं० वणिज्‌ न= 
वणिञ्या>>प्रा० वणि) । व्यवसाय, वाणिज्य, पारिश्रमिक । 'बहुत काल मैं 
कीन्हि मजूरी । आजु दीन्हि बिधि बनि भलि भूरी॥' मा० २.१०२.६ 
(३) बनी । सजी हुई । “चहुं पास बनि गजमनी ।' गी० ७.५.६ (४) मजदूरी ।: 
खेती बनि बिद्या बनिज ।' दो० १८४ 

बनिक : सं०पु० (सं० वणिज्‌-- वणिक्‌) । बनिया, व्यवसायी । मा० १.३.१२ 

बनिज : सं०स्क्री० (सं० वणिज्या>प्रा० वणिज्जा>भ० वणिज्ज) । व्यवसाय), 
दुकानदारी आदि । दो० १८४ 

बनितन, न्हि : बनिता--संब० । वनिताओं, स्त्रियों । 'तुलसिदास ब्रज बनितन को 
ब्रत समरथ को करि जतन निवारे ।' कु० ५७ 

बनिता : सं०स्त्री० (सं० वनिता) । सुसज्जित स्त्री, पत्नी, प्रेयसी, सुन्दरी । मा० 
२.७६ 

बनिहि : बनिहैँ । बनेंगे, योग्य होंगे! “इंद्रिय-संभव दुख हरे बनिहि प्रभू तोरे।' 
विन० ११९.५ 

बनिहि: आ०भ०प्रए० । बनेगा-गी। संगत होगा-गी । 'आन उपाये बनिहि नहि. 
बाता ।' मा० २.८५.८ 

बनिहें : आ०भ०प्रब० । बनेंगे, उपयुक्त होंगे । 'अघ'*"अपनायेहि पर बनि ।* 
विन० ६५.३ 

बनिहे : बनिहि। 'बनिहै बात उपाय न औरे । गी० २.११.२ 

बनीं : भूक्‌०स्त्री'ब० । सचीं, रचीं । 'पदकंजनि मंजु बनीं पनहीं ।' कवि० १.६ 
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बनी : भूकून्स्त्री” । (१) सजी, रचो। 'जस दुलहु तसि बनी बराता।' मा० 
१,६४.१ (२) सम्पन्न हुई, निभ गई। “बनी तुलसी अनाथ की ।' विन० 
२७९.३ 

बनु : बनकए। मा० २.५५ 

बने : भूकृ०पु ०ब० । सजे, शगार किये हुए । बने बराती बरनि न जाहीं ।' मा० 
१,३४८.४ 

बने : बनइ। (१) बनता है, बन सकता है। सेन बरनत नहि बने ।' मा० 
५.३ छं० १ (२) बन जाय । 'क्यों न बिभीषन की बने ।' मी० ५,४०.१ 

बनेगी : आ०भन्स्त्री० प्रए० । ठीक रहेगी, बात उपयुक्त होगी । 'सहेहीं बनेगी सब ।* 
कवि० ७.१३१ 

बनेहों : भा०भ०उए० । बनाऊेंगा-गी (सजाउंगी) । “बालं बिभूषन बसन मनोहर 
अंगनि बिरचि बनैहौं ।' गी० १.८.२ 

बन्यो : भूक०पु ०कए०। रचा गया, सज्जित हुआ | फबा । "पहुंची करनि, कंठ 
कठूला बन्यो । गी० १.३२.२ 

बपत : बकृऽपु'० (सं० वपत्‌)। बोता-ते, बोता हुआ, बोते हुए। 'बबुर बीज 
बपत ।' विन० १३०.२ 

बपु : सं०पु० (सं० वपुष्‌) । शरीर । मा० १.८७ 

पुरा : वि०पु'० (सं० वप्र=धूलि>प्रा० वष्पुडा-संभवतः 'वप्रपुट' =धूल की 
पुड़िआ के अर्थ में मूलतः रहा होगा) । बेचारा, नगण्य, क्षुद्र । 'सिव बिरंचि 
कहुं मोहइ, को है बपुरा आन ।' मा० ७.६२ ख 

अपुरे : बपुर--ब० (प्रा० बप्पुडया) । बेचारे, तुच्छ । “कहा कीट बपुरे नर नारी ।' 
मा० २.२६.३ 

बपृष : बपु। मा० ६६५.५ 

अबा : सं०्पु० (फा? बाबा) । पिता। “ज्यों बालक माय-बबा के।' विन० 
२२५.४ 

बबुर : सं०पु ० (सं० बब्‌'रः>प्रा० बब्बर) । बबूल {वृक्षविशेष जो कटिदार होता 
है) । कवि० ७.६६ 

बूर : बब्र । मा० १.६६ छ? 

बबे : (दे० बबा) पिता ने । “बबे ब्याह की बात चलाई ।' कु० १३ 

बमत : वकू०्पु ० । वमन करते हुए, उगलते हुए । 'रुधिर बमत धरनी ढनमनी ।' 
मा० ५,४५४ 

-बसन : सं०पु'० (सं० वमन) । उगाल, बान्त । 'तजत बमन जिमि जन बड्भागी।' 
मा० २.३२४.८ 


तुलसी शब्द-कोश 685 


बय : संग्स्त्री० (सं० वयस्‌>>प्रा० वय नपु'०) । जीवन की अवस्था (शशव, यौवन 
आदि) । मा० १.२२० 

बयउ, ऊ : भूक्क०पु'०कए० (सं० उप्तम्‌>>प्रा० ववियं>>अ० ववियउ) । बोया, बो 
दिया । 'तुम्ह कहुं बिपति बीजु बिधि बयऊ ।' मा० २.१९.६ 

बयदेही : बैदेही । मा० ३.५.६ 

बयन : (१) (सं? वचन>>प्रा० वयण) । बचन । मा० १.३२६ छं० २ (२) (सं० 
वदन>>प्रा० वयण) मुख । दे० बिधुबैनी । 

बयबिरिष: वि० (सं० वयोवृद्ध) । वयस में बड़ा-बड़े । मा० २.११०-४ 

बयर : बेर । मा० १.१४ क 

बयरु : बयर+-कए० । शत्रुता । 'बयरु बिहाइ चर्राह एक संगा ।' मा० २,२३६.४ 

बयस : (१) बय। स्याम गोर मृदु बयस किसोरा ।' मा० १,२१५.५ (२) सं पूः °` 
(सं० वेश्य>प्रा० बहस) । द्विजातिविशेष । 

बयस-सिरोमनि : (बयस--सिरोमनि) युवावस्था । “बय किसोर सरि पार मनोहर, 
बयस-सिरोमनि होने ।' गी० २.२३.२ 

बयसु : बयस-|-कए० । वेश्य (जाति) । 'सोचिअ बयसु कृपिन धनवानू ।' मा० 
२.१७२५५ 

बयारि : सं०पु० (सं० बातालि>>प्रा० वायालि) । वायु । मा० २.६७.६ 

बयारी : बयारि (सं० वाताली>>प्रा० वायाली)। “परम सुखद चलि चिबिध 
बयारी ।' मा० ६.११६.७ 

बये : बए | बोए । 'बये बिटप बट बेलि ।' रा०प्र० २.३.३ 

बयो : बयड । बोया हुआ । “निज नयनमि को बयो सब लुनिए।' कु० ३७ 

बर: सं०प्‌० (सं० वर) । वरदान । 'देहू एक बर भरतहि टीका ।' मा० २.२६.१ 
(२) वि० । श्रेष्ठ । “ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ।' मा० १.८.१२ (३) वरण 
किया हुआ = दूल्हा । 'बर दुलहिनि सकुचाहि।' मा० १.३५० ख (४) पति। 
'सीता बर' । मा० ७.७८.४ (५) अपेक्षाकृत उत्तम, कुछ अच्छा । दे० बरु । 
(६) सं०पु ० (सं० वट>>प्रा० बड़) । बरगद । 'तुलसी भल बर तरु बढ्त ।' 
दो० ५२९ (७) बल । 'सपनेहूं नहीं अपने बर बाहै।' कवि० ७-५६ 

(बर, बरइ, ई : (सं० वृणोति>>प्रा० वरइ) आऽप्रए० । वरण करता या करती 

है (वर हेतु चुनती है) । 'बरइ सीलनिधि कन्या जाही ।' मा० १.१३१.४ 
(२) पत्नी रूप में चुनता है ! 'लछिमन कहा तोहि सो बरई।' मा० ३.१७.१८ 
(३) (सं० जवलति>>प्रा० वलइ) जलता या जलती है । 'छबि गृहेँ दीपसिखा 
जनु बरई।' मा० २.२३०.७ 

बरडे : आ०उए० (सं० वृणोमि>>प्रा० वरमि>अ० वरउे) । वरण करती हूं, 
पतिरूप में प्राप्त करती हूं । 'बरउ संभु न त रहउँ कुआरी ।' मा० १.८१.४ 
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बरगद : सं०पु'० । वट वृक्ष का फल । हनु० ३६ 
/बरज, बरजइ : आ्प्रए० (सं० वर्जति) । रोकता है, रोके; निषेध करता है-- 

करे । “बस होइ तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे ।' विन० ८६.४ 

बरजडें : आ०उए० । रोकता हूं, निषेध करता हूं । 'ता तें मैं तोहि बरजउे राजा ।' 
मा० १.१६६.१ 

बरजन : भक्‌० अव्यय । रोकने, निषेध करने । "रखवारे जब बरजन लागे ।' मा० 
५.२८.८ 

बरजहु : आ०मब० । रोको । 'तो मोहि बरजहु भय बिसराई ।' मा० ७.४३.६ 

बरजि : पूक्‌० । निषेध करके । 'जद्यपि प्रथम बरजि सिवँ राखे। मा० १.१२८.७ 

बरजिए, ये : आ०कवा ०प्रए० । रोकिए, डाँटिए। 'बेगि बोलि बलि बरजिये।' 
विन० ८.४ . 

'बरजित : भूकू०वि० (सं० वर्जित) । रहित, त्यक्त । 'सकल दोष छल बरजित 
प्रीती ।' मा० १.१५३.७ 

बरजी : भूकृणस्त्री2 । रोकी गयी । 'स्यानी सखी हठि हों बरजी।' कवि० 
७,१३३ 

बरजे : भूकृ०पु'०ब० । रोके । “प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी ।' मा० २.६६.४ 

अरजे : बरजइ । 

बरजोर, रा: (१) वि० (सं० वर+ जोड==श्चेष्ठ बन्धन अथवा बल--जोड़ ८ 
बल का बन्धन) । बलिष्ठ, सुदृढ । 'को कृपाल बिन पालिहै बिरिदावलि 
बरजोर ।' मा० २.२६६ (२) क्रि०वि० । बलात्‌, जबर्दस्ती (छीनकर) । 'लै 
जातेउें सीतहि बरजोरा ।' मा० ६.३०.५ | 

खरज्यो : भूकृ०पु०कए०। रोका । “विधि न बरज्यो काल के घर जात ।' विन० 
२१६.२ 

बरत : (१) वकृन्पु ० । जलता-जलते । 'तहेँ बरत देखहि आगि।' मा० ६.१०१.४ 
(२) बरण करता-करते। 'कुबरिहि बरत न नेकु लजाने।' कृ० ३८ 
(३) संग्पु० (सं० व्रत) । 'कृपान घार मग चाल आचरत बरत को ।' गी» 
६१२.१ 

बरति : (१) वकृन्स्त्री० । जलती, जलती हुई। कृ० ३० (२) पुक्क० (सं० 
वर्तयित्वा) । व्यवहार में लाकर। “जनम पत्रिका बरति क॑ देख्हु मनहि 
बिचारि । दो० २६८ 

बरतेउ : भूकृ०पु ०कए० । बर्ताव किया । 'बामदेउ सन कामु बाम होइ बरतेउ।' 
पाम्मं० २६ 

बरतोर : सं०पु० । बालतोड़, बाल टूटने से बनने वाला एक प्रकार का फोड़ा। 
हनु० ४१ 
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बरतोरू : बरतोर---कए० । 'जनु छुइ गयड पाक बरतोरू ।' मा० २.२७.४ 

बरद : (१) वि० (सं० वरद) | वरदायक, अभोष्ट-दाता । (२) संनपु ० (सं० 
बलीवर्द>प्रा० बलिछ । बैल । 'बरद चढ़ा बर बाउर। पा०मं० १०६ 

बरदा : (१) बरद-{-स्त्री० ! वर देने वाली, अभीष्टदात्री। (२) बरद। बेल। 
“चढू यो बरदा घरन्यो बरदा है।' कवि० ७.१५५ 

बरदान, ता: सं०पु० (सं० वरदान) । अभीष्ट वस्तु का दान । मा० २.२२.५ 

बरदानि : (बर--दानी) वर देने वाला । 'सीस बसे बरदा बरदानि।' कवि० 
७१५५ 

बरदानु, न्‌ : बरदान--कए० । एकमात्र वर । 'होहु प्रसत्त देहु बरदानू ।' मा० 
१.१४.७ 

बरदायक : (बर--दायक) । वर देने वाला--बरदानि ।' मा० १.२५७.७ 

बरदायनी : विष्स्त्री० (सं० वरदायिनी) । वर देने वाली । 'बरदायनी पुरारि 
पिभारी । मा० १.२३५.१ 

बरन: सं०पु'० (सं० वर्ण) । (१) अक्षर | 'राम नाम बर बरन जुग | मा० 
१.१९ (२) ब्राह्मण आति चार जातियाँ । बरन धर्म नहि आश्रम चारी । मा० 
७.९८.१ (३) वर्णमाला । 'बरन बिलोचन जन जिय जोऊ।' मा० १.२०.१ 
(४) रंग । 'पीत बरन ।' मा० ७.७३.३ 'बरत बरन बिकसे बनजाता ।' मा० 
१.२१२.८ (५) प्रकार (तरह) । 'बरन बरन बिरदेत निकाया। मा० 
६.७६.४ (६) वर्णन । 'जाइ केहि बिधि बरन की ।' पा०्मं०्छं० ३ 

'बरन बरनइ : आ०प्रश्‍० (सं० वर्णयति)। वर्णन करता है, बखानता है । 

“सहस बदन बरनइ पर दोषा ।' मा० १.४.८ 

खरनई ; बरनइ | मा० १.३२४ छं० २ 

अरनउं : आ०उए० । वर्णन करता हूँ । 'बरनउं राम चरित भवमोचन ।' मा० 
१.२.२ 

बरनत : वकु०्पु ० । वर्णत करता-करते । 'बरतत बरन प्रीति बिलगाती ।' मा० 
१.२०.४ 

बरनन : सं०पु० (सं० वर्णन) । बखान । मा० ७.६६ ख 

बरननि : बरन-+संब० । वर्णों (अक्षरों) । “सब बरननि पर जोउ ।' मा० १.२० 

बरननिहार : वि०पु'०कए० । वर्णन करने वाला । “नहि कोउ सुकबि बरननिहारु ।! 
गी० ७, 

चरनब : भकृ०पु ० । वर्णन करमा, बखान । मा० १.३७.२ 

बरनहि, हीं : आ०प्रब० । वर्णन करते हैं । 'बरनहि तस्व बिभाग । मा० १.४४ 

अरनहु : सा०मब० । वर्णन करो, बानो । 'बरनहु रघुबर बिसद जसु।' मा० 
१.१०६ 
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बरमा : (१) बरनइ । वर्णन करता है। “चातक बंदी गुन गन बरना।' मा० 
३.३८.८ (२) भूकृ ०पु० । वर्णन किया । “निज सोभाग्य बहुत गिरि बरना |” 
मा० १,६६.८ (३) वर्णन किया गया । 'दुखप्रद उभय बीच कछु बरना 
मा० १.५.३ 

बरनाधम : वि० (सं० वर्णाधम) । जाति में नीच । मा० ७.१००.५ 

बरनाश्रम : सं०पु० (सं० वर्णाश्रम) । चार वर्णं = ब्राह्माण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्रन-आश्चम=ब्रह्मचर्यं, गाहुंस्थ्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास । वणं धर्म तथा 
आश्रम धर्म । मा० ७.२० 

बरनि: (१) पूकृ० । वर्णन करके। “लघु बिसाल नहि बरनि सिराहीं।' मा० 
१.९४.३ (२) बरने । वर्णन किये । 'बेदहुं बरनि ।' विन० १८४.४ 

बरनिअ, ए, य, ये : आ०कवा०प्रए० । वर्णन किया जायनकी जाय । 'सिय बरनिअ 
तेइ उपमा देई ।' मा० १,२४७.३ 'कलि करनी बरनिये कहाँ लौं।' विन० 


१३९.७ 
बरनिसि : आ०--भूकृ ०स्त्री ० --प्रए० । उसने बखानी । 'निसिचर कीस लराई 


बरनिसि बिबिध प्रकार ।' मा० ७.६७ ख 

बरतनी : (१) भूकृ०स्त्री० । वर्णन की गई | 'करम कथा रबिनंदिनि बरनी ।' मा० 
१.२.६ (२) बरनि । वर्णन कर (के) । “चिता अमित जाइ नहि बरनी ।” 
मा० १.५८.१ 

बरमु : बरन--कए० । वणं, रंग । 'घायल लखन बीर बानर-बरनू भो ।' कवि०- 
६.५६ (वानर वर्ण--भूरा रंग) 

बरने : भूकृणपु०ब०। बखाने, वर्णन किये । 'जिन्ह बरने रघुबर गुन ग्रामा ।' मा० 
१.१४.४ 

बरनेउं : आ०--भूकू०्पु ०-|-उए० । मैते वर्णन किया | 'जस बरु मैं बरनेउ तुम्ह 
पाहीं ।' मा० १.६६.२ 

बरने : भक्‌ ० अव्यय । वर्णन करने । 'रामचंद्र गुन बरने लागा ।' मा० ५.१३.५ 

बरने : (१) बरनइ । वर्णन करे-कर सके । 'बरने तुलसीदासु किमि ।' मा० १,१०३ 
(२) बरने । वर्णन करने । “श्रुति सारदा न बरने पारा ।' मा० ७.५२.२ 

बरनों : बरनउ । वर्णन करूँ, वर्णन कर सकता हूं । 'बरनौं किमि तिन्ह की दसहि।* 
गी० २.१७.३ 

बरन्ह : बर--संब० । वरों (के), पतियों (के) । 'सुदरीं सुदर बरन्ह सह? 
मा० १.३२५ छं० ४ 

बरबर : बर्बर | पा०मं० ६२ 

बरबरनी : सं०स्त्री० (सं० वरवर्णा--वरवर्णिनी) । श्रेष्ठ रूपवती सुन्दर स्त्री + 
मा० २.११७.३ 
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बरबस : क्रि०वि० (सं० बलवश) । बलात्‌, बलपूर्वक । 'बरबतत राज सुतहि नृप 
दीन्हा ।' मा० १.१४३.१ 

बरबात : सं०स्त्रो० (फा० बर-बस्त==कायदः) । रीति, चालढाल । 'निज घर की 
बरबात बिलोकहु, हौ तुम परम सयानी ।' विन० ५.२ 

बरम : सं०पु० (सं० वर्मन्‌) । कवच । गी० ७,३१.२ 

बररै : सं० (सं० वरटक>>प्रा० वरडय) । बरं, भिड़ । 'बररे बालक एक सुभाऊ ि 
मा० १,२७९.३ 

बरष : (१) सं०पु० (सं० वर्ष>प्रा० वरिस) । बारह मास का समय । मा० 
१.७४.४ (२) बरषइ । बरसता है । "सुमन सुर बरष ।' गी० १.५५.४ 

/बरष बरषइ, ई: आ०प्रए० (सं० कर्षति>>प्रा० वरिसइ) । वरसता है। “नौं 

बरषइ बर बारि बिचारू ।' मा० १.११.९; मा० ६.९७ छं० 

थरवत : वकृ०पु ० । बरसता-ते; बरसाता-ते । 'सुर***बरषत सुरतरु फूल ।' मा० 
२.३०८ 

बरषन : भक्‌० अध्यय । बरसते, बरसाने । 'आराति'""लागे बरषन राम पर अस्त्र 
सस्त्र बहु भाति ।' मा० ३.१६ क 

बरषहि, हीं : आ०प्रब० । बरसते हैं, बरसाते हैं। 'बियुल सुमन सुर बरषहि।” 
मा० ३.२७ 

बरषहु : आ०मब० । बरसो, बरसाओ । “गगन जाइ बरषहु पट भूषन।' मा० 
६.११७५ 

अराँ : वर्षा ऋतु ने । 'जनु बरषाँ कृप प्रगट बुढ़ाई ।' मा० ४.१६.२ 

बरषा : संग्स्त्री० (सं० वर्षा) | सावन-भादौं का ऋतुविशेष ।' मा० १.२६१.३ 

बरषासन : (सं० वर्षाशन--वर्ष + अशन) एक वर्ष भर का भोजन । मा? २.८०.३ 

बरषि : पुकू० । बरस कर, बरसा कर । 'सब अमर हरषे सुमन बरषि।' मा० 
१,१०२ छं० 

बरषिहेँ : आ०भ०प्रब० । (१) बरसेंगे । 'बरषिहैँ कुसुम भानुकुल मनि पर ।' गी० 
५,५०.३ (२) बरसाएँमे । 'बरषिहँँ सुमन सुर ।' गी० ५.५१.४ 

बश्षी : बरषि | मा० ५.३४.८ 

बरषे : भूकृ०पुः ०ब० । बरसे, बरसाये । 'फिर सुमन बहु प्रभु पर बरषे। मा” 
६:६७.२ 

बरवेउ : भूकृ०पु ०कए० । बरसा, बरसाया । “पुलक गात लोचल जल बरषेड।” 
मा० ७.२.१ 

बरं : बरषहि । 'बरषे मुसलधार बार बार धोरि क॑ ।' कवि० ५.१६ 

बरषे : (१) बरषइ । बरसे । 'जौं घन बर्ष समय सिर ।' दो० २७८ (२) भक्क० 
अव्यय । बरसने, बरसाने । 'पुनि लाग बरषे बालु ।' मा० ६,१०१.४ 
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बरष्षत : बरषत । कवि० ६.४७ 

बरस : बरिस, बरष । “दस चारि बरस के दुख ।' गी० ६.२२.४ 

_'बरस बरसइ : बरषइ । 'ऊसर बरसे मेह ।' दो० २९८ 

बरसत : बरसत (सं० वर्षत्‌>प्रा० बरिसंत) । दो० ४०२ 

बरसति : वक्ष०सत्री० | बरसती, वर्षा करती । 'सुरमंडली सुमन चय बरसति। 
गी० ७.१७.१२ 

बरसत : बरषन । मा० ३.१९ क (पाठान्तर) । 

बरहि; (१) बर--हि। वर के लिए। 'बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा ।॥ मा० 
१.६७.२ (२) सं०्पु'० (सं० वहिन्‌>प्रा० बरिहि) । मयूर । “जन्‌ बर बरहि 
नचाव ।' मा० १.३१६ 

रह्यो : भूकुब्पु'०कए० । (“बरहा' उस नाली को कहते हैं जिसमें से पानीले 
जाकर क्यारी तक पहुंचाया जाता है । उससे सींचने की किया को 'बरहना' 
कहते हैं ।) बरहे से सींचा । “सो थाक्यो बरह्यो एकहि तक देखत इनकी सहज 
सिचाई ।' कृ० ५६ 

बराइ, ई : पूकू० (सं० वारयित्वा>>प्रा० वराविअ>अ० वरावि) । (१) बचाकर, 
निरस्त करके । 'हम सब भांति करब सेवकाई । करि केहरि अहि बाघ बराई ।' 
मा० २.१३६.५ (२) छाँट कर, चुनकर । 'फल खात बराइ बराइ।' रा०प्र० 
५.३.७ (३) जलाकर । 

बराएँ : क्रिवि०। बचाकर, बचाते हुए। 'सिय राम पद अंक बराएँ।' मा० 
१.१२३.६ 

बराक : विण्पु'० (सं० वराक) । बेचारा, तुच्छ। 'को बराक मनुजाद ।' गी० 
५.२२.५ 

बराकी : विशस्त्री० (सं० वराकी) । तुच्छ, दीन, बेचारी । 'महाबीर बांकुरे, 
बराकी बाँह पीर ।' हनु० २३ 

बराट : सं०पु० (सं० वराट) । कौड़ी । 'हौं लालची बराट को ।' कवि० ७.६६ 

बरात ; बराता । मा० १.६२.८ 

बरातहि : बरात को । 'लै अगवान बरातहि आए । मा० १.६६.१ 

बराता : संस्स्त्री० (सं० वरयात्रा>>प्रा० वरयत्ता==वरत्ता) । मा० १.९२.७ 

बरातिन्ह : वराती --संब० । बरातियों (ने) । “रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ।' 
मा० १,३३९.५ 

बराती : सं०--वि०पु ४ (सं० वरयात्रिन्‌>प्रा० वरयत्ती) । बरात के सदस्य गण | 
मा० १.४०.७ 
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अराबरि, री: (१) सं०स्त्री० । समानता । “तौ कि बराबरि करत अयाना ।' मा० 
१.२७७.२ (२) वि०स्त्री० | समान । 'सब पर मोरि बराबरि दात्या ।' मा० 
७.८७.७ (३) तुलनीय । 'नगरु कुबेर को सुमेरु की बराबरी ।' कवि० ५.३२ 

व्बराय : बराइ। (१) (सं० ज्वालयित्त्वा>>प्रा० वलाविअ>>अ० वलावि) । 
जलवाकर । 'मानिक दीप बराय बैठि तेहि आसन हो ।' रा०्न० ७ (२) बरा 
कर, छाँट-चुनकर । “निगम अगम मूरति महेसमति जुवति बराय बरी ।' गी० 
१,५७.३ 

*बरायन : सं०पु० (सं० वर कुंकुम--अयन) । केसर आदि का पात्र, महावर 
का पात्र (?) । 'बिहेसत आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो ।' रा०न० ५ 

'दरायो : भूकृ०पु०कए० । बराया हुआ, चुना हुआ । “महाबीर बिदित बरायो 
रघुबीर को ।' हनु ० १० 

'बरासन : (बर--आसन) । श्रेष्ठ आसन । मा० ७.१००. 

बराहे : बराह (भगवान्‌) ने । 'बराहुँ''' अनायास उधरी ।' मा० २,२६७.४ 

बराह, हा: (१) सं०पु० (सं० वराह) । सुअर । मा० १.१२२.७ (२) भगवान्‌ 
का अवतार विशेष । 

'बराहु, हु : बराह+कए० । 'देखि बिसाल बराहु।' मा० १.१५६ 

बरि : पूकू०। वरण करके (चुन कर) । “पुजी मन कामना भावतो बरु बरि के।' 
गी० १.७२.२ 

अरिश्राइ : बरिआई । 

अरिआई : बरिआई से, बलपूर्वक, जबद॑स्ती से । 'जीते सकल भूप बरिआई ।' मा० 
१,१५४.६ 

-रिश्राई : संग्स्त्री० (सं० बलीयस्ता>>घ्रा० बलीआया>>अ० बलीआई) । अति- 
बलवत्ता (जबदंस्ती) । 'चल न बिप्रकुल सन बरिआई ।' मा० १.१६५.४५ 

-बरिआता : बराता। बरात । मा० १.६५.७ 

खरिप्रार, रा: वि०पु० (सं० बलीयस्तर>प्रा० बलीआर) । अत्यन्त बलशाली । 
“तप बल बिप्र सदा बरिआरा ।' मा० १,१६५.३ 

खरितिया : सं०स्त्री० । बारी जाति की स्त्री । रा०्न० ८ 

बरिबंड, डा: वि०पु० (सं० बलिन्‌ -बण्ड==एकाकी) । अकेला = भद्वितीय 
बलवान्‌ । बेजोड बली, अतुल्य शूर । 'मनुज कि अस बरिबंड।' मा० 
३.२५; १.१७६.२ 

खरिबे : भक०पु'० । वरण करने (ब्याहने) । 'बरिबे कौं बोले बयदेही बरकाज के ।' 
कवि० १,४ 

खरिय : झा०कवाश्प्रए०। वरण कीजिए । न बरिय बर बौरेहि ।' पा०्मं० ५५ 
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बरियाई : बरिआई । 'ए राखहि सोइ है बरियाई ।' कृ० ५६ 

बरियार : बरिआर । गी० २.२८.४ 

बरियो : विऽ्पु ०कए० (सं० बलीयान्‌>>प्रा० बलीयो) । 'कोसल पति सब प्रकार 
बरियो ।' गी० ५,४६.४ 

बरिस : (१) बरष (सं० वर्ष->प्रा० वरिस) । “चौदह बरिस रामु बनबासी। 
मा० २.२६.३ (२) (समासान्त में) वि०्पु'० । वर्षा करने वाला । 'सुभाव सब 
सुख-बरिस ।' कवि० ७.११५ (३) दे० ,/बरिस। 

'बरिस, बरिसइ : बरषइ । “जन्‌ तहूँ बरिस कमल सित श्रेनी ।' मा० १.२३२.२ 

बरिसहि : बरषहि (सं० वर्षन्ति->प्रा० वरिसंति>अ० वरिसहि) । 'सुर सुमन 
बरिसहि ।' मा० १.३२७ छं० १ 

बरिसा : (१) बरिसइ (२) भूछ०पु०। बरसाया। 'बारिद तपत तेल जनु. 
बरिसा ।' मा० ५.१५.३ 

बरिसि : बरषि (सं० वृष्ट्वा>>प्रा० वरिसिअ>>अ० वरिसि) । सुमन बरिसि सुर 
हनहि निसाना ।' मा० १.३०९.४ 

बरिसो : भूकृ०पु'०कए०। बरसा हुआ । “राख को सो होम है, ऊसर को सो 
बरिसो ।' विन० २६४.३ 

बरिहि : आ०भ्प्रए० (सं० वरिष्यतिः>प्रा० वरिहिइ) । वरण करेगी । 'मोहिः 
तजि आनहि बरिहि न भोरे ।! मा० १.१३३.६ 

बरी : भूकृ०स्त्रीणब०। वरण कीं, ब्याहीं । 'जीति बरी मिजबाहुबल बहु सुन्दर बर 
सारि ।' मा० १,१८२ ख 

बरो: (१) भू०स्त्री० । वरण की, व्याही । 'राम बरी सिय। मा० १-२६५.५ 
(२) सं०स्त्री० (सं० वटी>>प्रा० वडी) । बड़ा (दही-बड़ा आदि) । 'बरी-बरी 
को लोन ।' दो० ५४६ 

बरीसा : बरिस । "पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ।' मा० ४.१२.७ 

बर: वर कए० । (१) वरदान । “नृप सन अस बरु दूसर लेहू मा० २.५०.४ 
(२) फिर भो अच्छा हो कि। राम दूत कर भरो बरु।' मा० ६.५६ 
(३) पति। 'जस बरु मैं बरनेउं तुम्ह पाहीं ।' मा० १.६६.२ (४) संभव है 
कि । 'भएँ ग्थागु बरु मिटै न मोह ।' मा० २.१६.३ (५) बल्‌ । 'दास तुलसी 
को बड़ो बरु है || विन० २५५.४ 

बरुकु : बरु । चाहे, भले ही, संभव है कि । 'निज प्रतिबिबु बरुकु गहि जाई।' मा० 
२,४७.८ 

बरुन: सं०पु'० (सं० वरुण) । जल के देवता । मा० १,१८२.१० 

बझ्ना : सं०स्त्रीज (सं० वरुणा) । काशी में गङ्गा की एक सहायक नदी । वित? 
२२-३ 
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बरनालय : सं०पु'० (सं० वरुणालय) । समुद्र । 'करुना बरुनालय साईं हियो है।' 
कवि० ७.१५७ 

बरूथ : वरूथ । समूह । मा० ४.२१ 

बरूथन्हि : बरूथ--संब० । समूहों (को) । “रथ बरूथन्हि को गने।! मा० 
५.३ छळ १ 

अरूथा : बरूथ । मा० १.१८१.५ 


अरे: भूकृऽपु'०ब० । (१) वरण किये (सं० बृत->प्रा० वरिय) । 'बरे तुरत'** 
बिप्र।' मा० १.१७२ (२) (सं० ज्वलितः>प्रा० वलिय) । जले (जलने पर) । 
हरे चरहि तापहि बरे ।' दो० ५२ 

'बरेखी : संग्स्त्री० (सं० वरेक्षा>>प्रा० वरेक्खा) । वरान्वेषण; दूल्हे की खोज 
(या वर-वरण) । “रहि न जाइ बिनु किए बरेखी ।' मा० १.८१.३ 

-बरेहु : (१) आ०--भ०--आज्ञा--मब० । तुम (यज्ञ हेतु) वरण करना। 'नित 
नूत द्विज सहस सत बरेहु ।' मा० १.१६८ (२) आ०--भूकृ०्पु ०--मब० । 
तुमने (पति रूप में) वरण किया। 'बरेहु कलेस करि बरु बावरो ।” 
पा०मं०्छं० ६ 

रे : बरइ। (१) वरण करे । 'जेहि प्रकार मोहि बरं कुमारी ।' मा० १.१३१.७ 
(२) दग्ध होता है। 'जरै बरै अरु खीक्षि खिझावै ।' वैरा? ५७ 

'बरोरू : विऽस्त्रीऽ (सं० वरोरू) । श्रेष्ठ ऊरुओं वाली । मा० २.२६५४ 

अर्ग : सं०पु० (सं० वर्ग) । समूह्‌, जाति, सजातीय गण । मा० ७.११६.३ 

*बजित : बरजित । रहित । बर० ३५ 

बने : बरन । वर्ण । “बने बिभाग न आश्रम धर्म ।' कवि० ७.८५ 

बर्बर: वि० (सं०) । असभ्य, नीच, कूर । मा० ६.२५ 

बहु : बरहि । मयूर। विन० १४.७ 

बल: सं०्पु'० (सं०) । (१) शक्ति, पराक्रम । मा० ३.२.१२ (२) सेना । "रिपु 
बल धरषि हरषि कपि।' मा० ६.३५ क (३) कुष्ण के अग्रज राम । “अति हित 
बचन कह्यो बल भैया ।' क्‌० १६ 

बलउ : बल तो । 'बिधि बस बलउ लजान, सुमति न लजावहु । जा०मं० ६० 

बलकल : सं०पु ० (सं० वल्कल) । बक्कल==वृक्ष आदि की छाल । मा० २,६२ 

बलकहीं : आ०प्रब० (सं० वल्कयन्ति-वल्क शब्दे) । बकते हैं । बेद बुध विद्या 
पाइ बिबस बलकहीं ।' कवि० ७,६८ 

-बलक्षावा : भूकृ०पु० । बकवासी बनाया, ऊलजलूल कहुलाया । 'जोबन ज्वर केहि 
नहि बलकावा ।' मा० ७.७१.२ 

*बलदाऊ : (दे० बल तथा दाऊ) । कृष्ण के अग्रज बलराम । कृ० १२ 
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खलनि : बल--संब० । बलों = शक्तियों --सेनाओं (के) । 'जीते लोकनाथ नाथः 
बलनि भरम ।' विन० २४९.२ 

बलबीर, रा: बल में वीर, शारीरिक शक्ति में शूरवीर । 'सचित्र सयान, बंधु 
बलबीरा ।' मा० १.१५४.२ 

बलमीक : सं०पु' (सं० वल्मीक) । बामी ==चींटी, दीमक आदि द्वारा बनाया हुआ 
मिट्टी का ऊँचा स्तूप जिसमें साप का निवास माना जाता है। 'मरइ न उरग 
अनेक जतन बलमीक बिबिध बिधि मारे ।' विन० ११५.४ 

बलमूल : अत्यन्त शक्तिशाली । कवि० ५.७ 

बलय : सं०पु० (सं० वलय) । चूड़ी, कंगन । 'मंजीर नूपुर बलय धुनि ।' गी० 
७.१८.५ 

बलराम : कृष्ण के अग्रज के दो नाम हैं--बल तथा राम । हिन्दी में परशुराम और 
रामचन्द्र से अलग करते के लिए 'बलराम' कहा जाता है । 

बलवंत, ता : वि०पु ० (सं० बलवत्‌>>प्रा० बलवंत) । बलशाली । मा० ३.१९.१० 

बलवान, ना: बलवंत मा० । १.१२२; १.५६.६ 

बलवानु : बलवान--कए० । रा०प्र० ५.६.६ 

बलसालि, ली : वि०पु० (सं० बलशालिन) । बलवान्‌ । मा० ५,२१.६ 

बलसोंब, वा : (दे० सींवा) । बल की सीमा, अत्यन्त बलशाली । 'कूपासिधु 
बलसींव ।' मा० ४.५ 

बलसीम : बलसींव । कवि० ६.४५ 

बलसील, ला : वि० (सं० बलशील) | बल ही जिसका शील होल्-प्रकृत्या बल- 
शाली । मा० ६.२३.५ 

बलांइ : सं० स्त्री० (अरबी--बला) । संकट, विपत्ति । 'बानरु बड़ी बलाइ घने घर 
घालिहै । कवि० ५.१० (२) अपने पर दूसरे की विपत्ति लेने के अर्घ में 
मुहावरा है । 'बलाइ लेउं सील की ।' कवि० ६.५२ 

बलाक : सं० (सं०) । एक प्रकार का बगुला । मा० १.३५.४ 

बलाहक : सं०पु० (सं० बलाहक) । मेघ । मा० ६.८७-४ 

बलि: सं०पु० (सं०) । (१) दैत्यवंश का प्रसिद्ध राजा) 'सिबि दधीचि बलि ।' 
मा० २.३०.७ (२) देवोपहार, नेवेद्य, भेंट । 'बैनतेय बलि जिमि यह कागू । 
मा० १.२६७.१ (३) यज्ञ में पशु बध । “मैं एहि परसु काटि बलि दीन्हे 
मा० १.२८३.४ (४) न्योछावर । 'भइ बडि बार जाइ बलि मैआ।' मा० 
२५३.२ (५) अव्यय (प्रा० वले) । भला बिचार तो करो कि। 'है निगुन 
सारी बारीक बलि ।' कृ० ४१ 

घलिछरन : विण्पु'० । दैत्यराज बलि को छलने वाले । विन० २१५.३ 
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बलित : भूकृ०वि० (सं० वलित) । वक्र, लहरदार। “मंजु बलित बर बेलि 
बिताना ।' मा० २.१३७.६ 

बलिदान : संपु ० (सं०) । उपहार विशेष जिसे देवबलि, पितृबलि और भूतबलि 
(पशु-पक्षियों को देय अन्न आदि) भेदों में विभक्त किया है। गी० १.५.४ 

बलिपसु : यज्ञ में देवोपहार हेतु मारा जाने वाला पशु । मा० २.२२.२ 

बलिमागा : (सं० बलिभाग) प्रत्येक देवादि के उपयुक्त नेवेद्य का पृथक्‌-पृथक्‌ अंश 
(दे० बलिदान) । मा० २.६.१ 

बलिहारी : (१) (दे० बलि) न्योछावर। “रति सतकोटि तासु बलिहारी ।' मा० 
३.२२.६ (२) मैं न्योछावर हो जाऊे, धन्य हो (मुहावरा) । 'जैसे हो तैसे 
सुखदायक ब्रजनायक बलिहारी ।' कृ० ६ 

बली : बलवान (सं० बलिन्‌) । मा० ६.७८.८ 

बलोमुख : सं०पु'० (सं० बलीमृख) । वानर (सिङ्कड़न युक्त मुख वाला) । मा० 
६.५६.७ 

बलु : बल--कए० । 'हरि माया बलु जानि जिये ।' मा० १.५१! 

बलेया : सं०स्त्री० (अरबी --बलैयत == बलैया) । ब्याधि, दुःख, दुश्चिम्ता (अपने 
ऊपर लेने का मृहावरा है) । “राय दसरत्थ की बलैया लीजे आलि री।' 
कवि० २.१२ 

बहलम ; सं०--वि०पु० (सं० वल्लभ) । (१) म्रिय। “समर भूमि भए बल्लभ 
प्राना | मा० ६.४२.८ (२) पति । 'बल्लभ गिरिजा को ।' वित० १,२.११ 
(३) श्रेष्ठ, महान्‌ । 

बल्लमहि : वल्लभा को, प्रिय पत्नी को । 'को बिबेकनिधि बल्लभहि तुम्हहि सक 
उपदेसि ।' मा० २.२५३ 

बल्लमा : बल्लभ--स्त्री० | प्रिया, पत्नी । गी० ३.१०.२ 

बल्लमी : बल्लभा | कृ० २२ 

बल्लब : सं०पु० (सं०) । अहीर | 

बहलवी : बल्लव--स्त्री० । अहीरनी । 

बहली : सं०स्त्री० (सं० वल्ली) । लता । दे० भुजबल्ली । गी० २.४९.३ 

/बव बवह : आ०प्रए० (सं० वपति>>प्रा० ववइ) । वोता है। 'बवै सो हुनै 

निदान ।' वैरा० ५ 

बर्वाह : आ०प्रब० (सं० वपन्ति>प्रा० बवंति>-भ० वर्वाह्‌) । बोते हैं। दो० 
४८७ 

बवा : भूक०पु० (सं० उप्त>>प्रा० वविभ) । बोया । 'बवा सो लुनिअ ।' मा० 
२.१६.५ 
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बवे : बवइ। 

बस: (१) सं०पु'० (सं० वश) । अधीनता । 'बिधि बस सुजन कुसंगति परहीं ।' 
मा० १.३.१० (२) वि० (सं० वश्य) । अधीन । “किए जेहि जुग निज बस 
निज बूर्ते ।' मा० १.२३-२ (३) बसइ। रहता है। 'जहेँ बस श्रीनिवास ।' 
मा० १.१२८.४ 

बसंत, ता : सं०पु० (सं० वसन्त) | चैत्र-वैशाख मासों का ऋतु । मा० १.३७.१२ 

बसंतु : बसंत--कए० । 'ओरे सो बसंतु, भरे रति और रतिपति ।' कवि० २.१७ 

“बस बसइ : आ०प्रए० (सं० वसति>प्रा० वसइ) । रहता है, निवास करता है । 

“तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा।' मा० १.१३०.२ 

बसई : बसइ । मा० २.१२३.३ 

बसउ : आ०--संभावना आदि--प्रए० (सं० वसतु>प्रा० बसउ) । चाहे रहे। 
'बसउ भवन उजरउ नहि डरऊे ।' मा० १.८०.७ 

बसकरी : वि०स्त्री० (सं० वशकरी) । अधीन करने वाली । मा० ३.२६ छं० 

बसत : वक्‌०पु'० । निवास करता-करते (रहते) । “भवन बसत भा चौथ पन ।' 
मा० १.१४२ 

बसति : (१) बसत+स्त्री० । निवास करती । 'तव मूरति विधु उर बसति ।' 
मा० ६.१२ क (२) सं०स्त्री० (सं० वसति) । आवास, शिविर, राजधानी 
आदि (बस्ती) । 'बिरची बिरंचि की बसति बिस्वनाथ की ।' कवि० ७.१८२ 

बसतु : बसउ । निवास करे । “बसतु मनसि मम काननचारी ।' मा० ३.११.१८ 

बसन : संग्पु० (सं० बसन) । वस्त्र । मा० १.१०.४ 

बसब : भकण्पु० (सं० वस्तव्य>>प्रा० वसिअव्व) । (१) रहना, निवास करता । 
“इहाँ बसब रजनीं भल नाहीं ।' मा० २.२८७.७ (२) रहना होगा (रहोगे) । 
“जेहि आश्रम तुम्ह बसब पूनि । मा० ७.११३ ख 

खसबर्ती : वि०पु'० (सं० वशवर्तिन्‌) । अधीनस्थ । मा० १,१८२.१२ 

बससि : आ०मए० (सं० वससि) । तु रहता है । मा० ७.३४.७ 

बसहें : बेल पर । 'बरु बोराह बसहेँ असवारा ।' मा० १.६५.८ 

बसह : सं०पु'० (सं० वृषभ>>प्रा० वसह) । बैल । मा० १.३१५.३ 

बसहि, हीं: आ०प्रब० (सं० वसन्ति>>अ० वसहि) । निवास करते हैं। “बर्साह 
राम सर चाप धर ।' मा० १.१७ 

बसहुं : आ०--संभावना--प्रब० । रहें, निवास करें। “गुर गृह बसहुं रामु तजि 
गेहू । मा० २.५०.४ 

बसहु : आ०मब० (सं० वसथ-त>>प्रा० वसह>भ० वसहु) । निवास करो। 'बसहु 
जाइ सुरपति रजधानी ।' मा० १.१५१.८ 
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/बसा बसाइ, ई : (१) आऽप्रए० (सं० वशायतै>>प्रा० बसाइ) । अपने वश में 

होता है । 'बिधि सन कछु न बसाइ ।' मा० २.१६१ (२) (सं० वासायते>> 
प्रा वासाइ) गन्ध बिखेरता है । 'अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ।' मा० १.१०.६ 

'बसाइ : पूकु० | बसाकर (सुस्थापित कर) । “विधि को न बसाइ उजारो।' गी० 
२.६६.२ 

“बसाइए : आ०कवा०प्रए० (सं० वास्यते>>प्रा० वसावीआइ) । बसाया जाय । 
“बैरख बांह बसाइए ।' कवि० ७.६३ 

बसाइहौं : आ०भ०उए० । बसाऊंगा-गी । 'आनंदनि भूपति भवन बसाइहों ।' गी० 
१.२१.२ 

बसाई : (१) बसाइ । दे०१/बसा । (२) बसाइ (पूकू०)। बसाकर । “नूप नभर 
बसाई-निज पुर गवने ।' मा० १.१७५.८ (२) भूक्‌०स्त्री० । निवास योग्य 
बनाई । 'बिरचि बनाई बिधि केसव बसाई है।' कवि० ७.१८१ 

असाए : भूकृ०पु»ब० । निवास कराये, स्थापित किये। “लोक बिलोक बनाइ 
बसाए ।' मा० १.१६.३ 

-बसानि : भूक्‌०स्त्री० | वश में आई, तिभी (चली) । “विधि सों न बसानि।' 
गी० ५.७.४ 

“बसायो : भूकु०पु'०कए० । बसाया, स्थापित किया । 'कृपासिधु सुग्रीव बसायो । 
गी० ६.२१.२ 

-बसावत : वकृ०पु'० (सं० वासयत्‌>प्रा० वसावंत) । बसाता-ते । आप पाप को 
नगर बसावत, सहि न सकत पर खेरो ।' विन० १४३.४ 

सावन : वि०पु'० । बसाने वाला । 'उथपे थपन उजारि बसावन।' विन० 
१३९.१२ 

-बंसावों : आ०उए० (सं० वासयामि>>प्रा० वसावेमि>अ० वसावउँ) । बसाता 
हूं । 'हौं निज उर'''खल मंडली बसादौं ।' विन० १४२.५ 

बलि : पूकु० । बसकर, निवास करके । “बन बसि कीन्हे चरित अपारा ।' मा 
१,११०.७ 

बसिअ : भआ०भावा० | निवास कीजिए । “राम समीप बसिअ बन तबही ।' मा० 
२,२८०.५ 

बसिबे : भकु०पु ० । निवास करने । “मूख्य रुचि होत बसिबे की पुर रावरे। 
विन० २१०.३ 

बसों : आ०उए० (सं० वसामि>प्रा० वसमि>>अ० बसउँ) । रहूं, रहता होऊं । 
'कयों बसौं जमनगर नेरे।' बिन० २१०.३ 

बसिष्ड : बसिष्ठ । मा० १.१६७ 

असिष्दु ; बसिष्ठु। मा० १,३५८.३ 
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बसिष्ठें : वसिष्ठ ने । 'जनक दूत'*'मुनि बसिष्ठे***बोलाए ।' मा० २.२७०.४ 

बसिष्ठ : सं०पु'० (सं० वसिष्ठ) । रघुकुल के पुरोहित मुतिविशेष | मा० १.१८६.३ 

बसिष्ठु : बसिष्ठ--कए० । केवल वसिष्ठ । 'तब नरनाह बसिष्दु बोलाए ।' मा० 
२.६.१ 

बसिहाहि : आ०भऽप्रब० (सं० वत्स्यन्ति>>प्रा० वसिहिति>अ० वसिहिहि) । 
रहेंगे । 'सब सुभ गुन बसिहहि उर तोरे । मा० ७.८५.६ 

बसिहि : आ०भ०प्रए० (सं० वत्स्यति>प्रा० वसिहिइ) । रहेगा-गी, निवासः 
करेगा-गी । 'सिय बन बसिहि तात केहि भाँती ।' मा० २.६०.४ 

बसी : भू ,०स्त्री० | बस गई (स्थिर हो गई) । 'कुमति बसी उर तोरें।' मा० 
२.३६.१ 

असीठ : सं०पु'० (सं० विसृष्ट == भेजा हुआ>>प्रा० वसिदु) । दूत । अथम बसीठ 
पठड सुनु नीती ।' मा० ६.६.१० 

बसीठीं : दूत कार्य में, दूत कसं वश । 'दसमृ मैं न बसीठीं आयउँ ।' मा०' 
६,३०.२ 

बसीठी : सं०स्त्री० (सं० विसृष्टिः>प्रा० वसिद्ठी) । दूतकमं, दोत्य। 'गयउ बसीठी 
बीर बर ।' मा० ६.६७ क 

बसु : सं०पु'० (सं० वसु) । (१) धन । जैसे, वसुधा । (२) आठ देवविशेष=. 
आप, ध्रुव, सोम, घर, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास । (३) (उक्त 
आधार पर) माठ संख्या | दो० ४६६ 

असुधा : सं०स्त्री० (सं० वसुधा) । पृथ्वी । मा० १.२०.७ 

बसुधातल : पृथ्वी पर । 'सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि ।' मा० १,३१.८ 

बसुधाहुं : पृथ्वी में भी । 'कीन्हेह सुलभ सुधा बसुधाहूं ।' मा० २,२०६.६ 

बसुला : सं०पु'० (सं० वासि>प्रा० वासुल्ल) । बढ़ई का एक उपकरण जिससे 
लकड़ी काटने-छीलने का काम किया जाता है। मा० २.२१२.३ 

बसे : भूछ०पु०ब० (सं० उषितः>प्रा० वसिय) । रहे, निवास किया । “बसे सुखेनः 
राम रजधानी ।' मा० २.३२२.५ 

बसेउँ : आ०--भूकृ०पु'०-उए० । मैंने निवास किया, मैं रहा । 'बसेउं अवधः 
बिहगेस ।' मा० ७.१०४ ख 

बसेउ, ऊ : भूकृऽपु'०कए० । बस गया, टिक गया । मा० १.८.८ “मंदोदरी सोचः 
उर बसेऊ।' मा० ६.१४.६ 

बसेरा : सं०्पु ० । आवस, निवासस्थल। मा० २.३८.४ 

बसेर : बसेरे से, बसने से । 'उजरें हरष बिषाद बसेर ।' मा० १.४.२ 

बसेरे : बसेरा -- ब० । 'नपट बसेरे अघ ओगुन घनेरे नर ।' कवि० ७.१७४ 

बसे : बसहि । निवास करें । “बसै सुवास सुपास होहि सब ।' कु० ४८ 
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बसे : बसइ । 'जनक नाम तेहि नगर बसे नरनायक ।' जा०मं० ६ 

बसैया : वि० निवास करने वाला-वाले । गी० १.६.६ 

बसेहें : मा०भ०प्रब० (सं० वासयिष्यन्ति>>प्रा० वसाविहिति>>अ० वसाविहिहि) । 
बसाएँगै (स्थापित करेगे) । 'अभय बाँह दै अमर बसैहैँ ।' गी० ५.५१-४ 

बसंहों : बसाइहों । 'मन मधुकर पन करि तुलसी रघुपति पद कमल बसैहौं।' 
विन० १०५.३ 

बस्तु : सं०स्त्री० (सं० वस्तु-नपु'०)। मा० १.१०.१० 

बस्य : वि० (सं० वश्य) | वशीभूत, अधीन । 'काल बस्य उपजा अभिमाना ॥ 
मा० ६.८.६ 

बस्यो : बसेउ । “तुलसी चातक मन बस्यो घन सों सहज सनेह ।' दो० २६४ 

'बहू बहइ, ई : आ्प्रए० (सं० वहति>>प्रा० बहुइ) । (१) प्रवाहित होता-ती 

है । 'बह समीप सुरसरी सुहावनि ।' मा० १.१२५.१ 'जलु लोचन बहुई । मा० 
२.६०.६ (२) तरङ्गों में गति लेता है-लेती है; चलता-ती है । 'निबिध बयारि 
बहुइ सुखदेनी ।' मा० २.१३७.८ (३) कारगर होता है, कार्य में समर्थ गति 
लेता है । 'बहइ न हाथु दहइ रिपु छाती ।' मा० १,२८०.१ (४) धारा में बहा 
कर ले चलता है । 'जलधि अगाध मौलि बह फेनू।' मा० १.१६७.८ (५) धारण 
करता है। (६) भार ढोता है। 

अहत : वकृ०पु ० । बहता-बहते । (१) चलता । 'बहत समीर त्रिविध ।' मा० 
२.३११.६ (२) धारण करता । 'सेवक सुखद बाको बिरद बहत हों ।' विन” 
७६.३ 

बहति : वक्ृ०स्त्री० ॥ बह रही । मा० ६.८७ छं० 

+हतु : बहत--कए० । अकेला वहन (धारण) करता । 'बाँको बिरुद बहतु हों ।” 
कवि० १.१८ 

बहते : क्रियाति०्पु'*ब०। यदि धारण करते, वहन करते। 'जो'"'अति बाँकुर 
बिरद न बहते । तौ'""तुलसी से"`'सुगति न लहते ।' विन० ६७.५ 

बहनु : बहतम्=बाहन--कए० । सवारी । 'बृषभ बहन्‌ है।' कवि० ७.१६० 

बहराइच : उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा का एक नगर जहाँ ग्राजी मियाँ (मुहम्मद 
गौरी के सेनानायक सैयद सालार) की कब्र है जिसे दरगाह कहते है । वहाँ 
मेला लगता है और माना जाता है कि दरगाह के पानी में नहाने से कोढ़ अच्छा 
होता है । यह भी कहा जाता है कि पहले यहाँ 'बालाऊ कुण्ड' था जिसमें स्नान 
कर लोग रोगमुक्त होते थे, उसी पर मकबरा बनाया गया और अब उसी की 
मान्यता हो चली है । कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाइ।' दो० 
४९६ 
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खहरी : सं०पु'० । बाज जाति का बड़ा शिकारी पक्षी (जो चील के आकार का 
होता है) । 'तीतर तोम तमीचर सेव समीर को सूनु बडो बहरी है ।' कवि० 
६.२९ 

बहसि : वहसि । तू बहता-ती है । 'बिपुल बिमल बहसि बारि।' विन० १७.२ 

बर्हाह, हीं : आ०प्रब० (सं० प्रा० वहुन्ति>>अ० वहहि) । बहते-ती हैं । (१) धारा 
में विवश गति लेते हैं । 'बहु भट बर्हाह चढे खग जाहीं।! मा० ६.८८.६ 
(२) होते हैं । 'भार बहहि खर बुद । मा० ६.२६ (३) धारा में ले चलते-ती 
हैं। “सरिता सब पुनीत जलु बहहीं।' मा० १.६६.१ 

बहू ; आज्मब० (सं० वहथ->प्रा० वहह>अ० वहहु) । ढोते हो, धारण करते 
हो । 'मुधा भान ममता मद बहहु ।' मा० ६.३७.५ 

बहाइ, ई : (१) पुक्क» । बहाकर, प्रवाहित कर । 'बानरु बहाइ मारौ महावारि 
बोरि के ।' कवि० ५.१९ (२) नष्ट करके । “कुल समेत रिपु मूल बहाई । चौथें 
दिवस मिलब मैं आई ।' मा० १.१७१.५ 

बहाओ : आ०मब० (सं« वाहयत>प्रा० वहावह>>अ० वहावहु) । प्रवाहित करो, 
दूर फेंको, हटावो । 'तुलसिदास सो भजन बहाओ जाहि दूसरो भावै ।' 
कृ० ३३ 

बहायो : भूकु ०पु०कए० । घो फेंका, नष्ट कर डाला । 'रावन सकुल समूह बहायो।' 
गी० ६.२१.३ 

बहाब : बहावइ। आ०्प्रए० (सं० वाहयति>>प्रा० बहावइ) । दूर करता है । 
'मोह अंध रबि बचन बहावे ।' वैरा० २२ 

बहावा : आ०उए० (सं० वाहयामि>>प्रा० वहावमि>>अ० वहावे) । धो डालूं, 
प्रवाहित कर सकता हूं, मिटा डालता हूं । 'सबहि को पापु बहार्वौ।' गी० 
६,५३ 

बहि : पुकू० । बह कर, धारामग्न होकर । “कपट प्रीति बहि जाउ।' गी० ५.४५.४ 

बहिनि, नी: सं«स्ती० । (सं? भगिनी>>प्रा० भइणी--बहिणी) । बहन । मा० 
३.१७.३ 

बहिबे : भक्ृ०पु० । धारा वाहिक गति लेने, निर्वाह करने। 'गाड़े भली उखारे 
अनुचित बनि आए बहिबे ही ।' कृ० ४० 

अहिबो : भक्क०पु'०कए०। बहना । 'देखिबो बारि बिसोचन बहिबो।' गी० 
५.१४.३ 

अही : भूकृन्स्त्री, । (१) बह चली । 'जुगल नयन जलधार बही ।' मा० 
१.२११ छं (२) बह गयी, धुल गयी । “प्रभु पद प्रीति सरित सो बदी 
मा० ५.४६.६ (३) चली । 'बड़ी बयारि बही है।' गी० ५.२४.२ 
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बहु : (१) वि० (सं०) । बहुत, अधिक, प्रचुर । मा० १.२.१३ (२) बधू। दे० 
सुत बहु । 

बहुत : वि० (सं० प्रभूत->प्रा० बहुत्त} । अधिक, प्रचर। मा० १.८.१२ 

बहुतक : (बहुत-एक) बहुत सा, बहुत से । 'बहुतक बीर होहि सत खंडा ।' मा० 
६.६५.९ 

बहुतन, नह : बहुत--संब० । बहुतों (के) । “बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका । मा० 
७.३१.२ 

बहुताई : सं०स्त्री {सं० प्रभूतता>>प्रा० बहुत्तया)। अधिकता, प्रचुरता, 
विशालता ।' चितव कृपाल सिंधु बहुताई।' मा० ६.४,३ 

बहुते : बहुत (रूपान्तर) । 'बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया।' मा० १,१२८.६ 

बहुतेन्ह : बहुतन । मा० ७.३१.२ 

महुतेरे : विऽपु'०ब० (सं० प्रभूततर>>प्रा० बहुत्तयरः=बहुत्तयरय) । अति प्रचुर, 
अत्यधिक । “पर उपदेस कुसल बहुतेरे ।' मा० ६.७८.२ 

बहुतेरो : वि०पु'०कए० । बहुत-सा, अत्यधिक । 'कहाँ लौं बनाइ कहीं बहुतेरो ।' 
कवि० ७.३५ 

बहुधा : अव्यय (सं०) । बहुत प्रकार, बहुत करके, अधिकतर । 'धनहीन दुखी ममता 
बहुधा ।' मा० ७,१०२.१ 

बहुनामिनी : वि०स्त्री० । बहुत नामों वाली । विन० १८.२ 

बहुबाहू : बहुत भुजाओं वाला रावण । मा० ३.२९.१६ 

बहुमाता : (सं० बहुमान) । अतिशय सम्मान । मा० १.१०३.२ 

बहुमोल : वि० (सं० बहुमूल्य> प्रा० बहुमोल्ल) । महँगा । विन० १७६.४ 

बहुरंग, गा : विविध रंगो वाला-वाले । मा० १.४०; १.१२६.२ 

बहुरहि : आ०प्रब० । लौटते हैं, लौट सकते हैं । 'मातु कहें बहु रहि रघुराऊ।' मा? 
२,२५३.४ 

बहुरि: पूक० । (१) लोट आकर । 'चलिहउँ बनहि बहुरि पग लागी । मा० 
२.४६.४ (२) फिर, पुनः । 'बहुरि बंदि खलगन सति भाएँ ।' मा० १.४.१ 

बहुरिअ, य: आ०भावा० । लोट चालए। बहुरिअ सीय सहित रघुराई । मा० 
२,२६६.१ 

बहुरूप : वि० (सं०) । विविध रूपों तथा आकारों वाला-वाले । “बहुरूप निसिचर 
जूथ ॥ मा० ५.३ छं० १ 

बहुरे : भूकृ०पु'०ब० । लौट चले । 'बहुरे लोग रजायसु भयऊ।' मा० १,३६१.३ 

बहुरो : फिर भी । 'बहुरो भरत कह्यो कछु चाहैँ। गी० २.७३ १ 

बहुल : वि० (सं०) । प्रचुर, अधिक, अतिमात्र । विन० ५४.६ 
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बहुटिन्ह ` बधूटिन्ह । सहित बधूटिन्ह कुओंर निहारे ।' मा० १.३५४.२ 

बहुता : बहुत । 'तें निसिचर पति गर्ब बहुता ।' मा० ६.३०.७ 

बहे: भूक०पु० । (१) धारा में पड़े हुए । 'बहे जात कइ भइसि अधारा ।' मा० 
२-२३.२ (२) प्रवाहित हुए। 'पुलक गात जल नयत बहे री।' गी० २.४२.३ 

बहेरे : (बहेरा का रूपान्तर) सं०पु'० (सं० विभीतक->प्रा० बहेडय) । फल वृक्ष 
विशेष (बहेड़ा त्रिफला में गिना जाता है) । 'बबुर बहेरे को बनाइ बागु 
लाइयत ।' कवि० ७ ९६ 

बहे: बहइ। बह जाता है । 'सुरसरी बहै गज भारी ।' विन० १६७.२ 

बहोर : वि०पु'० । बहोरने वाला, लौटा लाने वाला । “गई बहोर । मा० १.१३.७ 

बहोरि : (१) बहुरि । 'जौं बहोरि कोउ पूछन आवा ।' मा० १.३६.४ (२) बहोरने 
की क्रिया अथवा बहोरने वाला--बहोर । 'गई बहोरि बिरद सदई है ।' विन० 
१३६.१२ 

बहोरी : बहोरि, बहुरि । फिर । “प्रनवर् पुर नर नारि बहोरी ।' मा० १.१६.२ 

बह्यो : भूक्‌०पु'०कए०। बहा (बिगड़ा) । “ह्यां कहा जात बह्यो ।' गी० २.८४.१ 

बाँक : बंक । टेढ़ा । 'होइहि बारु न बाँक ।' रा०प्र० ६.३.४ 

बाँकी : वि&स्त्री० (सं० वक्रा>प्रा० वंकी) । (१) टेढ़ीन-सुन्दर । 'चितवनि 
चारु भूकुटि बर बाँकी ।' मा० १,२१६.५ (२) भङ्गिमायुक्त। "पिय तन 
चितइ भौंहू करि बाँकी ।' मा० २.११७.६ (३) तिरछी (चुमी हुई सी) । 
"रघुबर बिरह पीर उर बाकी ।' मा० २.१४३.४ (४) कुटिल, प्रतिकूल । 
“सीय मातु कह बिधि बुधि बाँकी ।' मा० २,२८१.८ 

बाँकुर : नि०पु ० (सं० वक्त>>प्रा० बंक ==बंकुड) । कुटिल, उत्साही, निपुण । “अति 
बाँकुर विरद न बहते ।' विन० ६७.४ 

बाँकुरा : बाँकुर । “रन बाँकुरा बालि सुत बंका ।' मा० ६.१८.२ 

बाँकुरे: (१) 'बाँकुरा'-ब०। 'रन बाकुरे बीर अति बाँके ।' मा० ६,३७.४ 
(२) सम्बोधन । हनु ० २३ 

बांकुरो : बाँकुरा --कए० । इनु० ३ 

बाँके : बाँकन-ब०। (१) विषम, दुर्गम । 'नाघत सरित सैल बन बॉके।' मा० 
२.१४८.१ (२) दुरलंङघ्य । लंका बाँके चारि दुआरा । मा० ६.३६.२ 
(३) कूर, कठोर । “रन बाँकुरे बीर अति बाँके ।' मा० ६.३७.४ 

बाको : बाँक -कए० । विषम, वक्र, क्रूर । 'छोनिप छपन बाँको बिरुद बहुत हौं ।' 
कवि० १.१८ 

बाँचत : वकृ०पु'० (सं० वाचयत्‌) । पढ़ता-पढ्ते । 'बारि बिलोचन बाँचत पाती ।' 
मा० १.२६०.४ 
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बांचा : भूकृ०पु० । (१) बचा, शेष रहा । 'सत्यकेतु कुल कोउ नहि बाँचा ।' मा० 
१.१७५.७ (२) बचाया (उपेक्षित किया) । 'बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा म 
मा० १.२७५.४ 

बाचि : पूकृ० । बच (कर), रक्षित हो (कर) । 'बड़े ही की ओट बलि बाँचि आए 
छोटे हैँ।' विन० १७८.४ (२) पढ़कर । 

याँचिअ : आ०भावा० | बचा जाय, बचे रहा जा सके। 'देखब कोटि बिआह 
जियत जो बाँचिअ ।! पा०मं० १०७ 

बाँचिहै : आ०--भ०--प्र०--मए० । बचेगा, रक्षा पायेगा । “बाँचिहै न पाछें 
त्िपुरारिहू मुरारिहू के।' कवि० ६.१ 

बांची : (१) बाँचि। पढ़कर। 'नर के कर आपन बध बांची हसेडे ।' मा० 
६.२६.२ (२) भूक्‌०स्त्रीश । पढ़ी । “पुनि धरि धोर पत्रिका बाँची । मा० 
१,२६०.६ (३) बची, शेष रही । 'बाँची रुचिरता रंचौ नहीं।' जा०मं०छं० ४ 
(४) बचा गई, छोड़ गयी । 'सो माया रघुबीरहि बांची ।' मा० ६,८९७ 

बांचे : भूकृ०पु०व० । बचे रहे। 'जे नारि ब्रिलोकनि बान तें बाँचे ।' कवि० 
७,११८ 

बाँचो : (१) बाँच्यो । बच गया। “बड़ी ओट राम नामकी जेहि लई सो बाँचो ।' 
विन० १४६.६ (२) आ०--प्रार्थंभा--मब ० । पढ़ो । ‘बिनय पत्रिका दीन की 
वापु आपु ही बाँचो ।' विन० २७०.३ 

बाँच्यो : भूकृ०पु'०कए० । बच गया । “तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो ।' मा० 
६.९४.७ 

बाँक, झा : विठ्स्त्री० (सं० वन्ध्या>प्रा० वंशा>>अ० बंश) । प्रसवहीन स्त्री । 
मा० १.६७.४; २,१६४.४ 

बॉट: सं०पु'० (सं० वष्ट) । भाग (बंटवारे में प्राप्य अंश) । 'बिप्रद्रोह जनु बाँट 
पर्‌यो ।' विन० १४२.४ 

बॉटि : पुक्क० (सं० वण्टयित्वा>>प्रा० वंटिअ>अ० वंटि) । बाँट कर, विभक्त 
करके । 'जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे । मा० १.१७९.७ 

बाँटी : भूकु०स्त्री० । विभक्त कर ली । 'बांटी बिपति सबहि मोहि भाई।' मा० 
२,३०६.६ 

“बाँध बाँधइ : आ०प्रए० (सं० बध्नाति>प्रा० बंधइ) । बांधता है। “मम पद 

मनहि बाँध बरि डोरी ।' मा० ५.४८.५ 

बाधत : वक्ष ०पु ० । बाँधता-बाँधते । 'जटजूट बाँधत ।' मा० ३.१८ छं० 

बाँधहु : आ०मब० (सं० बध्नीत>प्रा० बंधह>अ० बंधहु) । बाँध लो (बन्दी 
बनाओ) । “धरि बाँधहु नृप बालक दोऊ।' मा० १.२६६.३ 
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बाँधा : (१) भूक्‌०पु० । कसा । “मुग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । मा० ३.२७.७. 
(२) (बाँध) बनाया । 'बाँधा सेतु ।' मा० ६.३.७ (३) सेतु द्वारा प्रवाह पर 
मार्गे बनाया । 'बाँधा सिधु इहइ प्रभुताई ।' मा० ६.२८-१ 

बाँधि : पूछ० । बाँध कर । (१) लपेट कर, कस कर । “तेल बोरि पट बांधि पुति 
पावक देहु लगाइ ।' मा० ५.२४ (२) बन्दी बनाकर । “बातरु बेचारो बाँधि 
आन्यो हठि हार सों । कवि० ५.११ (३) सेतूबद्ध करके। 'बाँधि बारिधि'"'"'” 
दोउ बीर मिलहिगे ।' गी० ५.६.४ 

बाँधिए, ये : आ०कवाण्प्रए० | बाँधा जाय । 'बेगि बाँधिए ब्याघि ।' दो० २४२ 

बांधिबे : भकृ०्पु ० । बांधने । 'बाँधिबे को भव गयंद रेनु की रजु बटत ।' विन? 
१२६.२ 

बाँधियँगी : भआ०भ०स्त्री०कवा०प्रए० । बाँधी जायगी । “अब बाँधियेगी कछु मोट 
कला की ।' कवि० ७.१३४ 

बाँधिहै : आ०्भ०प्रए० । बाँधेगा, बाँधकर बनायेगा । “अब तुलसी पूतरो बाँधिहै ।” 
विन० २४१.५ (दे० पुवरो) । 

बाँधी : (१) बाँघि । बन्दी बनाकर । 'तिन्हृहि जीति रन आनेसु बांधी ।' मा० 
१-१८२.३ (२) भूक्‌०स्त्री० । बन्धन में पड़ी, संद्ध की हुई । 'कामधेनु कृपा" 
मरजाद बाँधी रही है।' गी» १.८७.४ (३) मर्थादाबद्ध की (प्रतिष्ठित की) । 
बेद बाँधी नीति ।' गी० ७.३५.२ 

बांधे : (१) बाँधे हुए (स्थिति में) 'कटि तूनीर पीत बट बांधे ।' मा० १.२४४ 
(२) दुढता से समाले हुए । 'बाँधें बिरद बीर रन गाढ़े।' मा० १.२६६.१ 

बाँचे : भूकून्पु ०ब० । (१) मर्यादित किये। 'बाँधे घाट मनोहर ।' मा० ७.२८ 
(२) बन्दी बनाये गये । 'कै वै भाजे आइहै कै बांधे परिनाम / दो० ४२२ 
(३) बाँधे जाने । 'मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा ।' मा० २.२२.६ 

बंघिउं : आ०--भूकृष्पु०--उए०। मैं बाँधा गया-बन्दी बनाया गया । 'तेहि पर 
बांधे तनयं तुम्हारे ।' मा० ५.२२.४ 

बाँधेउ : भूकु०पु ०कए० । बाँध लिया । 'खबे निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम।” 
मा० ७.४८ 

बंघेसि : आ०--भूकु “पु ०+प्रए० । उसने बाँधा । 'नागपास बॉधेसि ले गयऊ।' 
सा० ५.२०.२ 

बंघेतु : आ०--भ० +भाज्ञान-मए० । तू बाँधना, बन्दी बना लेना । 'मारसि जनि 
सुत, बाँधेसु ताही ।' मा० ५,१९.२ 

बाँधे : (१) बाँधइ। (२) मए०। तु बाँध। 'तात बांधे जिनि बेरे।' गी० 
५.२७.३ 


तुलेसी शब्द-कोश 705 


बाँधो : बाँध्यो । 'छूटिबे के जतन बिसेष बाँधो जायगो ।' विन० ६८.४ 

बांध्यो : बाँधेउ । सेतुबद्ध किया । 'बांध्यो बननिधि । मा० ६.१ 

बाभन : सं०पु० (सं० ब्राह्मण>प्रा० बम्हण>ज० बंभण) । विप्र । मा० 
२.१४७.३ 

बरवो : सं०पु'०कए० (सं० वामम्‌ >प्रा० वामं>अ० वा्वेउ) । बाँया । “जो दसकंठ 
दियो बाँवो ।' गी० १.८९.२ (बायाँ देना=नउपेक्षा करना, टालमटूल करना) । 

बाँस : सं०्पु'० (सं० वंश>प्रा० वंस) । (१) वेणु वृक्ष रा०्न० ३ (२) लाठी 
(बाँस की) । 'फरसा बाँस सेल सम करहीं।” मा० २.१६१.५१५ (३) लम्गी । 
“बाँस पुरान साज सब अठकठ।' विन० १५९.२ 

बाह: बाहु (सं० बाहु =बाहा) । (१) भूज । मा० ३.२२.१ (२) आश्रय, शरण 
(मृहावरा) । “लाज बाह बोले की ।' कवि० ६.५३ 

बाहपगार : (दे० पगार) चारदीवारी के समान रक्षक बाहुबल वाला=शरणदाता । 
हनु० ३६ 

बाँहपगारु : बाँहपगार न-कए०। एकमात्र शरणदाता । 'बाँहपगारु बोल को रच्छक |” 
गी० ५.३५.४ 

बाँहबोल : शरण देने का वचन । विन० २७६.६ 

बाहु: बाहु । 

बाइ : पृक्ृ० ! (सं० व्यादाय) । फैलाकर, फाइ़कर। 'मुख बाइ धावहि खान ।' 
मा० ६,१०१ छं० ३ 

बाउ, ऊ: बाय-+-कए० । वायु | मा० १.२८०.४ 

बाउर : वि०्पु० (सं० वातुल>प्रा० वाउल्ल प्रलापी) । (१) पागल या विक्षिप्त । 
“तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा ।' मा० १.६६.८ (२) प्रलापी ==कुछ का कुछ. 
बक जाने वाला। 'मोन मलिन मैं बोलब बाउर ।' मा० २.२६३.५ 

बाउरि : बाउर--स्त्री० । विक्षिप्ता। 'बौरेहि कें अनुराग भइउँ बड़ि बाउरि |” 
पा०्मं० ६३ 

बाऊ : बाउ ! “सीतल मंद सुरभि बह बाऊ । मा० १.१६१.३ 

बाएँ : (१) क्रिग्वि० (सं० वामे) । प्रतिकूल । “जे बिनु काज दाहिनेहुं बाएँ। 
मा० १.४.१ (२) बायी ओर । 'छींक भइ बाएँ।' मा० २.१६२.४ (३) उलट 
कर । आयउँ लाइ रजायसु बाएँ।' मा० २,३००.१ 

बाक्यग्यान : (सं० वाकय-ज्ञान) जीवनचर्या में बिना उतारे हुए कोरा शास्त्रीय 
अर्थज्ञान (आचार्य रामानुज ने ज्ञान की दो कोटियाँ की हैं--वाक्य ज्ञान और 
उपासना) । उपासनाहीन ज्ञान । 'बाक्यग्यान अत्यंत निपुन भय पार न पावे 
कोई।' विन० १२३.२ 
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बाग: (१) सं०पु० (फा० बाग)। मेवा आदि का उद्यान। मा० १.३७ 
(२) सं०स्त्री० (सं० वाचू --बाग्‌ ) वाणी । “मुदु मंजुल जनु बाग बिभूषत ।' 
मा० २.४१.६ (३) सं०स्त्री० (सं० वल्गा>>प्रा० वम्गा>अ० वर्ग) । घोड़े 
की लगाम । 

बांगत : वक्०पु'० (सं० वल्गत्‌--वल्ग गतौ>>प्रा० वग्गंत) । चलता-चलते । 
“जागत बागत बैठे बागत बिनोद मोद ।' हन्‌० १२ 

बागन्ह : बाग--संब० । उद्यानों (में) । 'बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं ।' मा० 
२.८३.८ 

बागवान: सं०पु० (सं० बागबान) । बाग का रक्षकः= माली । कवि» ५.३१ 

बार्गाह, हीं : आ०प्रब० (सं० वल्गन्ते>प्रा० वग्गंति>अ० वग्गहि) । बकवास 
करते हैं; (अपनी प्रशंसा में) उछलते हैं | 'एक करहि कहत न बागहीं ।' मा० 
६.६० छुं० 

बागा : बाग | उपवन । मा० १.४०.६ 

बागिहै : जा०प्रए०मए० (सं० वलिष्यति, वल्गिष्यसि> प्रा वस्गिहिइ, वग्गिहिसि 
>भ० वग्गिहिइ, वग्गिहिहि) । भटकेगा, दौड़ता-भागता धूमेगा । 'पाइ परितोष 
तून द्वार द्वार बागिहे।' विन० ७०.४ 

बागीसा : (१) सं०स्त्री० (सं० वागीशा) । सरस्वती, वाणी । 'जानेहु तब प्रमान 
बागीसा ।' मा० १.७१.४ (२) सं०+विण्पु'० (सं० वागीश) । वाणी का 
अधिष्ठाता देव==बृहस्पति अथवा शब्दरूप ब्रह्म=शब्द ब्रह्म==ओंकार रूप 
परमात्मा । वाकप्रेरक । “ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । मा० ७.५८.७ 

सागु : बाग+-कए० । उद्यान । देखन बागु कुर्भेर दुइ आए ।' मा० १.२२९.१ 

बागुरः सं०्स्वी०+पु'० (सं० वागुरा) । पशु-पक्षियों को फंसाने का जाल। 
“वागुर बिषम तोराइ मनहुं भाग मुगु भाग बस ।' मा० २.७५ 

बागुरौ : बागुर--कए० । जाल । 'तुलसिदास यह बिपति-वागुरी तुम्हहि सों बने 
निबेरें ।' वित० १८७.५ 

बागे : भूकृ०पु'०ब० । भटके, घूमते फिरे । “चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार 
द्वार जग बागे।' विन० १७०.६ 

बाघ: सं०पु० (सं० व्याघ्> प्रा० वग) । चीता आदि। मा० १.३८.७ 

बाघउ : बाघ भी । 'बाघउ सनमुख गएँ न खाई ।' मा० ६.७.१ 

बाधिनि : बाघ--स्त्री» (सं० व्याघ्री) । मा० २.५१.१ 

बाचत : वकृ०्पु ० (सं० वाचयत्‌) । पढ़ता-पढ़ते । 'बाचत प्रीति न हृदयं समाती ।' 
मा० १.६१.६ 

बाचा: (संश वाचा)। (१) वाणी से। 'मतसा बाचा कर्मना ।' वेरा० २६ 
(२) सरस्वती द्वारा । "सिव बिरंचि बाचा छले।' गी० ५.४१.२ 
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-बाचाल, ला : वि०पृ'० (सं० वाचाल) । (१) अधिक बोलने वाला, वक्ता । “मूक 
होहि बाचाल ।' मा० १.०.३ (२) व्यर्थ बकने वाला । धन मद मत्त परम 
बाचाला | मा० ७.६७.३ 

बाचि : बाँचि ¦ "लगन बाचि अज सबहि सुनाई ।' मा० १.६१.७ 

खाची : बाँची । पढ़ी । 'पत्रिका-“'बाँची बहुरि नरेस ।' मा० १,२६० 

बाघु : आ०--आज्ञा--मए० । तू पढ़ । 'लछिमन बचन बाचु कुलघाती ।' मा० 
५.५२.८ 

वाच्यो : बाँच्यो । मा० ६.६४.७ (पाठान्तर) । 

बाज : (१) सं०्पु० (फा० बाज--एक शिकारी परिन्दः) | एक पक्षी जो दूसरे 
पक्षियों को मारकर आहार करता है। 'बाज झपट जनु लवा लुकाने।' मा० 
१.२६८.३ (२) बाजइ । बज रहा है। “घर घर उत्सव बाज बधावा ।' मा० 
१,१७२.५ 

/बाज बाजइ : (सं०` वाद्यते>>प्रा० वञ्जइ) आण्प्रए०। बजता है, बजती है । 
राग्न० ११ 

बाजत : (१) वक्ृ०पु०। बजता, बजते। 'बाजत बिपुल निसाना ॥ मा० 
१.२६७५ (२) बजाते । 'बाजत बिबुध बधाई।' गी० १,५५.६ 

खाजति : वकृ०स्त्री० । बजती । 'पैजनी पाँयनि बाजति।' गी० १.३२.२ 

बाजन : (१) बाजा । वाद्य । “सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे ।' मा० १-९१,८ 
(२) भक्क० अव्यय । बजमे । 'बिपुल बाजने बाजन लागे ।' मा० १.३४८.३ 

बाजने : बाजे । वाद्य । मा० १.३४५.३ 

बालनेऊ : बाजे भी । 'बोले बंदी बिरुद बजाई बर बाजनेऊ।' कवि० १.८ 

बाजपेयी : वि०पु'० (सं० वाजपेयिन्‌) । वाजपेय यज्ञ करने वाला पवित्र व्यक्ति । 
'कौन धौं सोमजाजी अजामिल अधम, कौन गजराज धौं बाजपेयी ।' विन० 
१०६.३ (यहाँ ब्राह्मण जातिविशेष से तात्पर्यं नहीं; सोमयाजी के साथ उक्त 
अर्थ ही संगत है जो मुहावरों में आज भी चलता है) । 

आजहि, हीं : आ०प्रब० (सं० वाद्यन्ते>> प्रा? वज्ज॑ति>>भ० वज्जहि) ! बज रहे 
हैं। मा० १.६२.५; १.३१७ छं० 

बाजा : (१) सं०पु ° (सं० बाद्य>>प्रा० बज्ज) । “चले बसह चढ़ि बाजहि बाजा ।' 
मा० १.६२.५ (२) बाज । बजता है (आघात से रव करता है) । 'हताह 
कोपि तेहि घाउ न बाजा।' मा० ६.७६.८ (३) भूक०पु० (सं० वाज= 
युद्ध) । लड्ने लगा । 'तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा ॥ मा० ५.१६.७ 

बाजार : बजार | मा० ७.२८ छं० 

बाजि: सं०पु० (सं० वाजिन्‌) । अश्व । मा० १.१५६.३ 

बालिमेध : अश्वमेध यज्ञविशेष | मा० ७.२४.१ 
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आजिहैँ : आ०भ०प्रब० । बजेंगे । 'सुरपुर बाजिहैँ निसान ।' गी० १.२२ १३ 

बाजी : (१) बाजि | अश्व । आवत देखि अधिक-ख बाजी ।' मा० १.१५७.१ 
(२) भूक०स्त्री० । बज उठी । 'गहगहि गगन दु दृभी बाजी ।' मा० १.१६१.७- 
(३) सं०स्थी० (फा० बाजी) । खेल, खेल का दाँव (प्रतिष्ठा) । 'तुलसी की 
बाजी राखी राम ही के नाम ।' कवि० ७.६७ 

बाजीगर : सं०पु'० (फा० बाजीगर) । कौतुक या जादू का खेल दिखाने वाला । 
बिन० १५१.२ 

बाजु, ज्‌ : (१) बाज--कए० । बाज पक्षी । मा० २.२५ (२) भू$०पु०कए०। 
बज उठा । 'बाजु बधावनो ।' पाण्मं०छं० ९ (३) अव्यय (सं० वर्जेम्‌>>प्रा० 
वज्जं>अ० वज्जु) । विना, छोड़कर । 'दीनता दारिद दले को कृपा बारिधि 
बाजु ।' विन० २१९.४ 

बाजू : बाजु । बाज पक्षी । "लेड लपेटि लवा जिमि बाजू ।' मा० २.२३०.६ 

बाले: (१) भूक०पु०ब० । बज उठे, बजने लगे, बजे । 'नभ बाजन बाजे ।' मा० 
१.६१.८ (२) वि०्ब० (फा० बाज=्=भलग) । कोई, किसी, किन्हीं । 'बाजे 
बाजे राजन के बेटा बेटी भोल हैं।' कवि० ५.२१ 

बाजे: बाजहि । कवि० १.१४ 

बाजे : बाजइ। 'सुसमय दिन हँ निसान सब के द्वार बाजे ।' विन० ५०,३ 

बाट, टा: सं०पु'० (सं० वाट) । मार्ग । मा० ५.३०; ३,७.४ 

बाटिकनि : बाटिका-संब०। वाटिकाओं (में) । 'खेलत चौहट घाट बीथी 
बाटिकनि । गी० १.४२.३ 

बाटिकाँ : वाटिका में । 'बिष बाटिकाँ कि सोह सुत सुभग सजीवति मूरि।' मा० 
२.५९ 

बाटिका : सं०स्त्री० (सं० वाटिका) । उद्यान, बाड़ी । मा० १.३७ 

बाढ़ : बाढ्इ । (१) बढ़ता है, बढे । 'जेहि बाढ़ बिरोधु । मा० २.१८ (२) उन्नति 
करता-ती है। “प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा । मा० ४,१५.११ 

'बाढ़ बाढ्इ : बढ्इ । (१) ज्वार में आता है, उत्तरङ्ित होता है। 'देखि पूर 

बिधु बाढ़इ जोई ।' मा० १.८.१४ (२) विस्तार पाता-ती है। 'बाढ्इ कथा 
पार नहि लहऊं।' मा० १.१२.५ (३) उत्कर्षं लेता-ती है । 'बाढइ प्रीति न 
थोरि ॥' मा० १.२३४ 

बाढ़त : बढ़त । “मित नूतन सब बाढ़त जाई ।' मा० १,१८०.२ 

बाढ़ति : वकृन्स्त्री० । बढ़ती (हुई) । श्रेम तुषा बाढ़ति भली ।' दो० २७६ 

बाढुन : भक्क० अव्यय । बढ्ने । 'जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न ।' विन० २१.१ 

बाढ़हि : बढ़हि। 'बाढहि असुर अधम अभिमानी ।' मा० १.१२१.६ 

बाढ़ा : भूकु०पु० । बढ़ गया । ब्याज बहु बाढ़ा।' मा० १.२७६.३ 
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"बाढि: सं०स्त्री० (सं० वृद्धि>प्रा० वड्ढि, वड्ढी) । [बढ़ना । 'सिर भुज बाढि 
देखि रिपु केरी ।' मा० ६.६८.१ 

बाढी : (१) बाढि । 'दसमुख देखि सिरन्ह के बाढी !' मा० ६.६३.१ (२) भूक 
स्त्री० । बढ़ी । 'बहु लालसा कथा पर बाढी ।' मा० १,१०४.२ 

-बाढ़ें : बढ़ते पर । “प्रबल अनल बाहे जहाँ काढे तहाँ ठाढ़े । मा० ५,२३ 

बाहे : बढ़े । 'बाढ़े खल बहु चोर जुआरा । मा० १,१८४.१ 

-बाढ़ेउ : बढ्यो । 'बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ ।' मा० ४.२६ 

बाढ : बाढ्इ । 'संसार बाढे नित नयो ।' विन० १३६.७ 

बाण : सं०पु'० (सं०) । तीर । मा० ३ श्लोक २ 

"बात: (१) सं०पु' ° (सं० बात) वायु । 'आतप बरषा बात। मा० २.२११ (२) त्रिदोष 
में अन्यतम [वात व्याधि। “ग्रह ग्रहीत पुति बात बस।' दो० २७१ 
(३) संग्स्त्री० (सं० वार्ता>>प्रा० वत्ता>अ० वत्त) । उक्ति, कथन । “सत्य 
कहु सब बात ।' मा० १.५५ (४) खबर, हवाला । “नगर व्यापि गइ बात 
सुतीछी ।' मा० २.४६.६ (५) व्यति कर, कार्य गति। 'बड़ें भाग बिधि बात 
बनाई ॥' मा० १.३१०.८ (६) विषय । “चिन्ता कवनिहुं बात के ।' मा० 
२.६५ 

'बातजात : वायु पृत्र-हनुमान्‌ ! कवि० ६.६ 

बातनि, न्ह॒: बात--संब० ! बातों, उक्तियो (से) । 'बातन्ह मनहि रिझाइ सठ ॥ 
मा० ५,५६ क 

बाता: बात। (१) वायु । 'सहत दुसह बन आतप बाता।' मा० ४.१.६ 
(२) उक्ति, कथन आदि । 'जौं बालक कह तोतरि बाता ।' मा० १.८.६ 

बाति, ती : सं०स्त्री० (सं० वति>>प्रा० वत्ति, वत्तो) । दीप की बत्ती । 'दीप वाति 
नहि टारन कहॐं।' मा० २.५९.६; ७१२०.३ 

बातु : बात--कए० । वायु । 'समय पुराने पात परत डरत बाठु ४ कवि० ५.१ 

बातुल : वि० (सं० वातुल) । वातग्रस्त, पागल । 'बातुल भूत बिबस मतवारे i 
मा० १.१११५.७ 

बातें, तैं : बात+-ब०। वार्ताएं, उक्तियाँ । 'कहि बाते मृदु मधुर सुहाई ।' मा० 
१.२२५८ 

बातो : बात भी। “नो पै कहुं कोउ पूछत बातो ।' विन० १७७.५ 

बाद: सं०पु'० (सं० वाद) । (१) तर्क-वितर्क पूर्ण मत, विवादग्रस्त अप-सिद्धान्त । 
'पाखंडबाद ।' मा० ४.१४ (२) प्रमाणित सिद्धान्त । परमार्थंवाद, हेतुवाद भादि 
(दे० परमारथबादी; हेतुबाद) । (३) शते, दाव । 'उपरी-उपरा बदि बाद ।' 
गी० ५.२२.४ 
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बादबिबाद : सं०पु'० (सं० वाद-विवाद) । तके-वितकं, पक्ष-विपक्ष की युक्तियों से 
युक्त वार्ताक्रम । दो० ४७० 

बादर : सं०पु० (सं० वादंल>प्रा० बहुल) । मेघ (आकाश) । 'उमगि चलेउ 
आनंद भुवन भृइ बादर ।' जा०मं० १८७ 

बादले : बादल (बादर) ब० (प्रा० वहूलय) । मा० ६.४६ छं० 

बार्दाह : आ०प्रब० (सं० वादयन्ति) । वितण्डावाद फैलाते हैं, विवाद करते हैं,. 
वितकंपूर्ण मतवाद प्रस्तुत करते हैं; शतं लगाते हैं । 'बादहि सुद्र द्विजन्ह सन ।” 
मा० ७.९९ ख 

बादि : अव्यय (सं० वादि--बोलने वाला ? ) कहने में अर्थहीन शब्दमात्र में न्न 
व्यर्थ । 'बादि गलानि करहु मन माहीं । मा० २,३०५.८ 

बादी: (१) बादि। वृथा। “देबि मोहबस सोचिअ बादी।! मा० २.२८२.६ 
(२) वि०पु० (सं० वादिन्‌) । सिद्धान्तविशेष मानने वाला--'परमारथ बादी ।* 
मा० ३.६.५ 

बादु : बाद--कए० । तके, मतभेद । “को करि बादु बिबादु बिषादु बढ़ाबइ।” 
पान्मं ६५ 

बाधक: वि०पु० (सं०) । बाधा पहुंचाने वाला, व्याघात देने वाला। मार? 
४.७.१७ 

बाघको : बाधक भी । 'जाकी छांह छुएँ सहमत ब्याध बाधको।' कवि० ७.६८ 

बाधा : सं०स्त्री० (सं०) । (१) प्रतिबन्ध, विघ्न । 'जिमि हरि सरन न एकङ 
बाधा ।' मा० ४.१७.१ (२) रुकावट, रोकथाम । 'निसरत प्राच करहि हृठि. 
बाधा ।' मा० १.३१.६ (३) शङ,का, भय, आतङक ! 'कहु, सठ, तोहि न 
प्रान कइ बाधा ।' मा० ५.२१.३ (४) दुःख ==आश्ष्यात्मिक, भौतिक तथा दैविक: 
क्लेश । 'आधिभौतिक बाधा भई ।' विन० 5.३ (५) बाधइ। बाधा पहुंचाता 
है । 'करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा ।' मा० १.१३७.४ 

बाधो : भूकृ०स्त्री० (सं० बाधिता) । बाधित हुई, रुद्ध हुई, इक गई। 'सुमिरत 
हेरिहि साप गति बाधी ।' मा० १.१२५.४ 

बान: (१) बाण | तीर । मा० ६.९३.३ (२) बाणासुर । “रावन बान छुआ नहि: 
चापा ।' मा० १,२५६.३ (३) सं०पु'० {सं० वर्ण->प्रा० वण्ण) । रङ्ग, चमक, 
शोभा, दीप्ति। 'कनकहि बान चढ़इ जिमि दाहे ।' मा० २.२०१५१५ 

बानइत : वि०पु० (सं० बाणवत्‌ ==बाणवित्त>>प्रा० बाणइत्त)। तीरन्दाज,. 
घनुर्धर। कवि० ६.३० 

बानक : सं०पु'० (सं० वर्णक) । (१) समञ्जस सम्बन्ध, उचित योग । “मैं पतितः 
तुम पतित पावन दोउ बानक बने।' विन० १६०.१ (२) सजावट । पा०्मं० 
१०६ 
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बानति : वक्‌<स्त्री० । बनती । “मुख सुषमा कछु कहत न बानति।' गी० ७.१७.१ 

बानन्ह : बान--संब० । बाणों, तीरों (से, के) । “पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । 
मा० ६,८३.५ 

बानर: सं०पु'० (सं० वानर) । बंदर । मा० १.१८७ 

बानराकार : बानर की आकृति वाला । विन० २७.१ 

बानरु : बानर--कए० । यह एक बानर। 'बानरु बड़ी बलाइ घने घर घालिहे।' 
कबि० ५.१० 

बानवान : बानइत (सं० बाणवान्‌) । हनु ० ३६ 

बाना: बान। (१) तीर । 'देखि कुठार सरासन बाना!” मा० १,२७३.४ 
(२) (सं० वर्णंक>>प्रा० वण्णअ) । वेषरचना, स्वरूप । 'जनु बानेत बने बहु 
बाना ।' मा० ३.३८.३ (३) स्वभाव, शील । 'मृषा न कहें मोर यह बाना ।' 
मा० ७.१६.७ 

बानि : (१) बानी (सं० वाणी) । “भइ मृदु बानि सुमंगल देनी ।' मा० २.२०.६ 
(२) सरस्वती । 'बाति बिनायकु अंब रबि।' रा०प्र० १.१.१ (३) संग्स्त्री० 
(सं० वान=भीवन, गति, बुनावट) । शील, स्वभाव । 'एक बानि करुनानिधान 
की । सो प्रिय जाके गति न आन की ।' मा० ३.१०.८ (४) व्यसन (लत) । 
“मैया इनहि बानि पर घर को नामा जुगुति बनार्वाह ।' कु० ४ 

बानिक : सं०स्त्री० (सं० वणका) । सजावट, बेषरचना । आपत्ती आपनी बर 
बानिक बनाइ के ।' गी० १.८४.१ 

बानी : वाणी से, में । 'अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ।' मा० १.२११ छं० 

बानी : सं०स्त्री० (सं० वाणी) । (१) सरस्वती देवी । 'कवि उर अजिर नचावहि 
बानी ।? मा० १.१०५.६ (२) अर्थ बोधक शब्द । 'सब गुन रहित कुकवि कृत 
बानी । मा० १.१०.५ (३) कथन । “कर प्रनाम करम मन बानी ।' मा० 
१.१६.७ (४) ध्वनि। 'मनहुँ सिखिनि सुनि बारिद बानी । मा० १.२९५.३ 
(५) वागिन्द्रिय । 'बिनु बानी बकता।' मा० १.११८,६ (६) बानि। 
स्वभाव, व्यसन । 'सुनु खगेस प्रभु कै यह बानी ।' मा० ६,११४.३ 

बानु: बान+कए०। (१) बाणासुर। 'रावनु बानु महा भट भारे।' मा० 
१.२५०.२ (२) तीर । 'बानु बानु जिमि गयउ । जा०मं० ९२ 

बानेत : बानइत । 'जमु बानेत बने बहु बाना । मा० ३.३५.३ 

बाप : सं०्पु० (सं० वप्र, वप्त>>प्रा० वष्प) । पिता । पा०्मं०छं० ९ 

बापिका : बापी (सं० वापिका) । बावडी । मा० १.८६.७ 

बापी : सं०्स्त्री० (सं० वाणी) । बावड़ी=एक प्रकार का चौड़ा कुआ जिसमें उतरने 
हेतु सोढ़ियाँ बनी रहती हैं। मा० १,१५५.७ 

बापु : बाप-{-कए० । पिता । विन० २७०.३ 
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बापुरें : बेचारे ने । 'बापुरें बिभीषन पुकारि बार-बार कह्यो।' कवि० ५.१० 

बापुरे : बपुरे । मा० ७.१२२.४ 

बापुरो : बापुरा (बपुरा) कए०। अत्यन्त तुच्छ। “चंद बापुरो रंक।' मा० 
१.२३७ 

बापु: बापु | मा० २.२६३.२ 

बाबू : (फा० बाबा>-बाप, पितामह, नाना, सरदार, मुखिया) (हिन्दी में) 
सम्मान्य पुरुष । कवि० ७. १४० 

बाम: (१) वि० (सं० वाम) । कुटिल | “तह बंधु सम बाम ।' मा० १,२८२ 
(२) प्रतिकूल । 'बिधि बाम की करनी कठिन । मा० २.३०१ (३) पंथ 
विशेष (वाममार्ग) जिसमें पञ्च मकारी साधना की जाती है (मत्स्य, मांत, 
मदिरा, मुद्रा और मैथुन) । 'तजि श्रुति पंथु बाम पथ चलहीं ।' मा० २.१६८.७ 
(४) बायाँ (दक्षिण का विलोम) । 'बाम भाग आसनु हर दीन्हा।' मा० 
१.१०७.३ (५) सं०स्त्री० (सं० वामा) । सुन्दरी न्=स्त्री । आनि पर बाम 
बिधि बाम तेहि।' कवि० ६.४ 

बामता : संग्स्त्री० (सं० वामता) । प्रतिकूलता । कवि० ५.२० 

बामदेउ : बामदेव +कए०। (१) ऋषिविशेष । मा० १.३३० (२) शिव। 
पान्म० २६ 

बामदेव : सं०पु० (सं० वामदेव) । (१) ऋषि विशेष । मा० १.३२० (२) शिव । 
हनु०& 

बामन : सं०पु० (सं० वामन) । विष्णु का अवतार विशेष! मा० ६.११०.७ 

बामपथ : (दे० बाम) । बाम मार्ग (तान्त्रिक शाक्त साधना, पञ्चमकार साधना 
मार्ग) । मा० २.१६०.७ 

बामा : बाम । (१) प्रांतकूल । 'फूलत फलत भयउ बिधि बामा । मा० २.५६.४ 
(२) सुन्दरी स्त्री । नारि बेष जे सुर बर बामा।' मा० १.३२२.५ 

बाम, सू: बाम+-कए०। प्रतिकूल । 'भयउ कुठाहर जेहि बिधि बामू ।' मा० 
२.३६.२ 

बामे : बाम ही, प्रतिकूल हो । “लागे दाहिनेउ बार्म ।' गी० ५.२५.४ 

बामो : वाम भी, कुटिल जन भी, प्रतिकूल भी। 'भए बजाइ दाहिने जो जपि 
तुलसिदास से बामो ।' विन० २२८.५ 

बायें : बाम । प्रतिकूल । 'सृज्यो हौं बिधि बाय ।' गी० ७.३१.५ 

बाय : सं०पु० (सं० वात>>प्रा० वाय) । (१) वायु। “सपूत पूत बाय को ।' 
हनु ० ३१ (२) वातव्याधि । हनु० ३७ (३) आयुर्वेद में त्रिदोष (वात-पित्त- 
कफ) मे अन्यतम । 'भयो निदोष भरि मदन बाय ।' विन० ८३.२ 
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शयन: सं०पु० (सं० उपायन>>प्रा० वायन) । व्यावहारिक उपहार जो परस्पर 
भेजते हैं। 'बायन देना” मुहावरा व्यक्त करता है कि जैसा किया है, वेसा फल 
बदले में मिलेगा (जिस प्रकार वायन बदले में देने की प्रथा है) । 'भले भवन 
अब बायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ।' मा० १.१३७.५ 

बायनो : बायन--कए० । 'है बायनो दियो घर नीके ।' कू ० ६ 

बायस : सं०पु'० (सं० वायस) । (१) पक्षी (२) कोआ । 'बायस पलिर्आह अति 
अनुरागा । मा० १.५.२ 

बायो : वाये न-कए०। बायाँ (उपेक्षित) । 'बायों दियो बिभव कुरुपति को ।' 
विन० २४०.३ (बायाँ देना मुहावरा उपेक्षा करने के अर्थ में है) । 

बायो : भूक्‌०पु ०कए०। बाया==फैलाया। परी न छार मुह बायो।' विन० 
२७६.२ 

बार: (१) सं०पु० (सं० वार) । दिन । (२) रविवार आदि दिन । 'नौमी भोम 
बार ।' मा० १.३४.५ (३) अवसर, समय । “एक बार भरि मकर नहाए 
मा० १.४५.३ (४) क्रम (बारी) (सं० वारा) । 'वूढ़ भए बलि मेरिहि बार ।' 
हनु ० १७ (५) आवृत्ति। 'करत सुरति सय बार।' मा० १.२६.५ 'बारहि 
बार ।' मा० १,७२.७ (६) विलम्ब, देर । 'तनहि तजत नहि बार लगाई।' 
कृ० २५ (७) सं०पु'० (सं० वाल) । केश, रोम । 'छूटे बार बसन उधारे।' 
कवि० ५.१५ (८) सं०्पू'० (सं० बाल) । बालक । (६) (सं० वार) 
बाजार । दे० बारबधू । 

श्वारंबार : क्रिग्वि० (सं० वारं वारम्‌) । पुनः पुनः । मा० ३.३४ 

बारक : (बार-|-एक) । एक बार । 'बारक नाम कहत जग जेऊ।' मा० २.२१७.४ 

बारन : सं०पु० (सं० वारण) । हाथी । मा० ६.१११.२ 

बारनि, न्हि: बार--संब० । वारों=कआवृत्तियों (में) । “तिल ज्यों बहु बारनि 
पैरो ।' विन० १४३.२ 

बारबधू : सं०स्त्री० (सं० वारवधू) । बाजारू स्त्री =वंश्या । 'तारत बारन बार- 
बधु को।' कवि० ७.६० 

बारबार : बारंबार । गी० २.७४.१ 

बारय : आ०--प्राथंना--मए० (सं० वारय) । निवारण कर, तू रोक दे। मा० 
६११५.३ 

बारह : संख्या (सं० द्वादश>>प्रा० वारह) । दो० ३०७ 

बारहबाट, टा : (बारह--बाट) । बारह मार्गों में, अनेकधा बिच्छिन्त, नष्टभ्रष्ट । 
“रावन सहित समाज अब जाइहि बारहबाट।' रा०प्र० ५,६.२ 'घालेसि सब 
जगु बारहबाटा ।' मा० २.२१२५ 

बारहें : (सं० द्वादशे>प्रा० बारहये>>अ० बारहवें । दो० ४६६ 
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बारहों : सं०पु ०कए० (सं० द्वादशः>प्रा० बारहमों>>भ० वारहवों=बारहउे) ।' 
पुत्र जन्म से बारहदाँ दिन जब नामकरण संस्कार होता है । 'छठी बारहों लोक- 
बेद बिधि।' गी० १.४.१२ 

बारा: बार। (१) समय । “मरती बारा।' मा० ६.५८.५ (२) आवृत्ति । 'तदपि 
कही गुर बारहि बारा ।' मा० १.३१.१ (३) अवसर । “नारद श्राप दीन्ह एक 
बारा ।' मा० १.१२४.५ (४) विलम्ब । “कहहु सो करत न लावउे बारा ।” 
मा० १,२०७.८ 

बारानसीं : वाराणसी में । 'बीसीं बिस्वनाथ की मिसाद बड़ो बारानसीं ।' कवि०- 
७.१७० 

बारानसी : सं०स्त्री० (सं० वाराणसी) । काशी नगर । हनु ० ४२ 

बारि: (१) सं०्पु'० (सं० वारि) । जल। मा० १.६ (२) संस्स्त्री० (सं०' 
वाटी न्म्वाटिका>प्रा० वाडी) । उपवन या छोटा खेत। 'बई बनाइ बारि 
बृ'दाबन ।' कृ० २६ (३) खेत की रक्षा हेतु घेरा--दे० बारी । (४) (सं० 
बाला) तरुणी स्त्री । (५) पुकू० (सं० ज्यालयिस्वा>प्रा० वालिअ>>अ० 
वालि) । जला कर । 'जारि बारि के बिधूम बारिधि बुताइ लूम।' कवि० 
५.२६ 

बारिभ्राहि : वारिअहि । मा० १.२२० (पाठान्तर) । 

बारिक : वि० (फा० बारीक) | सूक्ष्म, महीन । है निगुन सारी बारिक बलि 
क्ु० ४१ 

बारिचर : सं०-वि०पु० (सं० वारिचर) । (१) जलचर, जलजन्तु। 'होइ 
बारिचर बारि बियोगी।' मा० २.१६६.२ (२) मछली । कृ० २१ 

बारिचरकेतु : जलच रकेतु-- मकरध्वज =कामदेव । मा० १ ८४.६ 

बारिज : सं०पु० (सं० वारिज) । कमल । मा० २.३१७.६ 

बारिद : सं०्पु ० (सं० वारिद) । मेघ । मा० १.१९६.१ 

बारिदनाद : मेघनाद । मा० १,१८०.७ 

बारिदु : बारिद--कए० । मेघ । 'बीरु बारिदु जिमि गज्जत ।' कवि० ६.४७ 

बारिधर : सं०पु० (सं० वारिधर) । मेघ । मा० ६.७०.४ 

बारिधि : संण्पु ० (सं० वारिधि) । समुद्र । मा० १.१४ ङः 

बारिनिधि : बारिधि । मा० २.८६.३ 

बारिपुर : किसी गाँव या नगर का नाम | कवि० ७.१३५ 

बारिये : वारिए । कवि० १.१२ 

बारी: (१) बारि। जल। 'बरषहि राम सुजस बर बारी।' मा० १.३६.४ 
(२) बाड़ी, घेरा (सं० वाटी>>प्रा० वाड़ी) । रूघहु करि उपाउ बर बारी ।' 
मा० २.१७.८ (३) (सं० बाला) तरुणी, स्त्री । (४) छोटा खेत या उपक्क 
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(वाटिका) । 'सिय सनेह बर बेलि बलित बर प्रेम बंधु बर बारी ।' गी० 
७.१४.१ (५) सं०पु ० । “एक मानव जाति जो पत्तल बनाने आदि का काम 
करती है। 'नाऊ बारी भाट नट ।” मा० १,३१६ (६) भूकृन्स्त्री० । जला 
डाली। 'बारी बारानसी ।' कवि० ७.१७२ 

बारीस, सा: सं०पु० (सं० वारीश) । समुद्र | मा० ६.५; २८.२ 

बार: बार--कए० । एक भी बाल । 'होइहि बारु न बाँक ।' रा०प्र० ६.३.४ 

बारुनि, नी : सं०स्त्री० (सं० वारुणी) । मदिरा । मा० १.७०.१; १.१४ ख 

बारू : (१) बालू । (२) बारु। दिन । “ग्रह तिथि जोग नखत बर बारू।' मा? 
१.३१२.६ 

बारें: क्रिण्वि० । बरा कर, छोड़कर । 'बानर मनुज जाति दुइ बारे । मा० 
१,१७७.४ 

बारे: (१) संऽपृ'०ब० (सं० बालकः>प्रा० बालय) । बच्चे, पुत्र । भैआ कहहु 
कुसल दोउ बारे ।' मा० १.२६१.४ (२) छोटे, बचकाने। 'बारे बारे बार 
बिलसत सीस पर।' गी० १.१०.१ (३) (सं० बाल्य) बचपने, बाल्यावस्था । 
“मानो बारे तें पुरारि ही पढ़ायो है ।' 

बारेहि, ही : बचपने से ही । 'बारेहि तें निजहित पति जानी ।' मा० १.१६५.३ 

बारो : सं०्पु०कए० (सं० बालः>>प्रा० बालो) । छोटा बासक। कु० १६ 
(२) पुत्र । 'केहरि-बारो ।' हनु ० १९ 

दालः (१) सं०पु'० (सं०) । १५ वषं के आसपास का बालक । 'बासकेलि।' मा० 
१,१६८.२ (२) बालक। 'बाल बुझाए बिबिध बिधि।' मा० १.६५ 
(३) अज्ञानी, मूखं । 'सो भ्रमु बादि बाल कबि करहीं।' मा० १.१४.८ 'कुलहि 
लजावे बाल ।' गी० १.१५.२ (४) अपरिपक्व, अल्पबुद्धि । 'बाल विनय सुनि ।' 
मा० १.१४ ग (५) सुकुमार । 'बाल मराल कि मंदर लेहीं ।' मा० १.२५६-४ 
(६) सं०स्त्री० (सं० बाला) । तरुणौ, किशोरी स्त्री। “पठयो है'"`खबासु 
खासो कूबरी सी बाल को ।' कवि० ७.१३१४ 

बालक : सं०पु० (सं०)। (१) १५ वर्षं के आसपास वयस्‌ वाला=बाल। 
(२) बच्चा, शिशु । “गों बालक कह तोतरि बाता।' मा० १.८.६ (३) पुत्र । 
“रे नुप बालक ।' मा० १.२७१ 

बालकनि, न्ह, निह : बालक संब०। बालकों । 'खेलउ तहाँ बालकन्ह मीला ।' 
मा० ७.११०.४; ७.२८.४ 

बालक्‌ : बालक+-कए०। मा० १.२७२. 

बालचंब्र : शक्ल द्वितीया का चन्द्रमा । कवि० ७.१५६ 

बालचरित : बाललीला । मा० १.४० 

बालदसा : बचपन (१५ वर्ष के आसपास वयस्‌) । विन० २६१.२ 
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बालधि, धी : सं०स्त्री० (सं० वालधि) । पूंछ । 'बालघि बधाइ ।' गी० ५.१६.४ 
कवि० ५.३, ४, ५ 

बालपतंग : उदयकाल का सूर्य । मा० १.२५४ 

बालपन : सं०पु ० (सं० बालत्व>>प्रा० बालत्तण> अ० बालप्पण) । बचपन । मा० 
१,३० के 

बालपने : बाल दशा में । 'बालपने सूधे मन राम सनमुख भयो।' हनु० ४० 

बालबिधु : वालचंद्र | मा० १.१०६ 

बालब्रह्मचारी : (दे० ब्रह्मचारी) --“बालएचासौ ब्रह्मचारी बालब्रह्मचारी । वह 
पुरुष जो बालदशा में ही ब्रह्मविद्या ओर वेदों का ज्ञाता रहा हो । (बाल्यावस्था 
में वीर्यस्खलन की संगति न होते से यहाँ ब्रह्मचर्यं का वीर्य रक्षा अथे नहीं है) 
'बालब्रह्मचारी अति कोही ।' मा० १.२७२.६ 

खालमीक, कि : सं०पु ० (सं० वाल्मीक, वाल्मीकि) । रामायण के रचयिता आदि 
कवि । मा० १.३.३; १.३३० 

बाला: सं०स््री० (सं०) । षोडषी कन्या, तरुणी । 'हे बिधि मिलइ कवनि बिधि 
बाला ।' मा० १.३१.८ 

बालाक : (सं०--बाल+-मर्क) उदय लेता हुआ सूर्य । विन० २८.२ 

बालिः (१) सं०पु'० (सं० वालि) । सुग्रीव का अग्रज वानर-राज । मा० ४.१.५ 
(२) सं०स्त्री० (सं० वल्ली) । बाली =धान आदि की मञ्जरी जिसमें दाने 
पैदा होते हँ । 'फरइ कि कोदव बालि सुसाली ।' मा० २.२६१.४१ 

बालिका : सं०स्त्री० (सं०) । बाला । लड़की, पुत्री । 'हिम-सैल-बालिका ।' विन० 
१६.३ 

बालिके : बालिका--संबोधन (सं०) । “मातु भूमिधर-बालिके ।' कवि० ७.१७३ 

बालिस : वि० (सं० बालिश) । मूर्ख । 'बालिस बजावै गाल ।' गी० १.६५.२ 

बालिसो : बालिस--सम्बोधन बहु० (अ० हे बालिस-हो) । ऐ मूर्खो । 'यही बल, 
बालिसो ! बिरोधु रघुनाथ सों ।! कवि० ५.१३ 

बाली : बाली ने । “तब बालीं मोहि कहा बुझाई ।' मा० ४.६.५ 

बाली : बालि | वानर-राज । मा० ४.६.३ 

बालु: (१) संग्स्त्री० (सं० वालु) । बालू, रेत । 'पुनि लाग बरषै बालु ।' मा० 
६.१०१.४ (२) बाल--कए०। बालक । (३) मूर्खं । 'अजहू न छाड बालु 
गाल को बजावनो ।' कवि० ५.१८ 

बालू : बालु । रेत । मा० ६.८१.७ 

बालेंदु : बालचंद्र (सं०) ¦ मा० ७.१०८.६ 

बावन : बामन (अवतार) । दो० ३९४, ९५, ९६ 

सावनो : बावन भी, वामन भगवान्‌ को भी । 'बड़ाई जित्यो बावनो ।' कवि० ५.६ 
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बावरि, री: बाउरि। “सोइ बावरि जो परेखो उर आमै।' कू० ३८ मा० 
२.२०१ छं० 

बावरे : बावरे ने, पागल ने (दे० बाउर) 'बावरें सुरारि बैरु कीन्हो राम राय सों।' 
कवि० ५,२४ 

बावरे: (१) सं०्पृ० (सं० वातुलन्=चक्रवातः>प्रा० वाउलन्ः्वाउलय) । 
बवंडर । “पाप के प्रभाव को सुभाय बाय बावरे ।' हनु० ३७ (२) विक्षिप्त, 
पागल । “मालव्रान रावरे के बावरे से बोल हैं ।' कवि० ५.२१ 

बावरो : (बाउर) बावर+-कए०। पागल । /बरेहु कलेस करि बरु बावरो ।' 
पा०्म० छ० ६ 

यों : बाँवो (उपेक्षा) । लेहु अपनाइ अब देहु जनि बावौं। विन० २०८६४ 
(२) प्रतिकूल । 'मो को आजु बिधाता बावौं।' गी० ३.६३.१ 

बास : सं०पु० (सं० वास) । (१) निवास (वस निवासे) । “उचित बास हिम- 
भूधर दीन्हे ।' मा० १,६५.८ (२) गन्ध (वस स्नेहे) । 'ग्रहृइ धान बिनु बास 
असेषा ।' मा० १.११८.७ (३) वासना (वास उपसेवाथाम्‌) । (४) वस्त्र 
(वस आच्छादने) । 


बासन : (१) सं9पु'० (सं० वासन) । पात्र, बतंन । 'लेहि न बासन बसन चोराई !” 
मा० २.२५१.३ (२) वासना । 'निरखि बहु बासनहि।' विन० २०३.२ 

बासना ; सं०स्त्री० (सं० वासना)। (१) संस्कार, भावना । 'काम क्रोध बासना 
नसानी ।' वेरा ६० (२) कामना । 'पूजी सकल बासना जी की।' मा० 
१,३५१.१ (३) विषय की भावना, भोगेच्छा । 'मन ते सकल बासना भागी । 
मा० ७,११०.६ (४) विषयाकार मनोवृत्ति । 'उर कछु प्रथम बासना रही ।' 
मा० ५.४६.६ (५) आराध्य से एकाकार चित्त-दशा, अखण्डाकार रति भावना। 
'अचर चर रूप हरि सरबगत सरबदा बसत, इति बासना धूप दीजे ।' विन० 
४७.२ 

बासर : सं०पु० (सं० वासर) । (१) दिन (रात का विलोम) । 'निसि बासर 
ध्यार्बाह ।' मा० १.१८६ छं० २ (२) दिन (सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक) । 
$जनकु रहे पुर बासर चारी ।' मा० २.३२२.६ (३) दिन (रवि आदि) । सनि 
बासर बिश्राम।' रा०्प्र० ७.२.२ 

बासरनि, र्हि: बासर+संब० । दिनों (से) । "निज बासरनि दिवस पुरवैगो 
बिधि ।' गी० ५.१७.२ 

बासर: बासर--कए० । एक दिन। 'सो बासरु बिनु भोजन गथऊ।' मा० 
२.३२२३ 

बासव ; सं०पु'० (सं० वासव) । देवराज इन्द्र मा० २.१४१ 


8 तुलसी शब्द-कोश 


आसा : बास। (१) निवास । 'भगत होहि मुद मंगल बासा।' मा० १.२४.२ 
(२) निवास+गन्ध । 'इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ।' मा० ५.६.१ 

'आसि : पुकृ० । सुवासित करके, सुगन्ध से ओत-प्रोत करके । 'द दै सुमन तिल बासि 
क॑ अरु खरि परिहरि रस लेत ।' विन० १६०.३ 

'बासिन्ह : बासी--संब० । निवासियों । 'अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज ।' 
मा० ७.२६ 

बासी : (समासान्त में) बि०पु० (सं० वासिन्‌) । निवासी । 'जाति जीव जल थल 
नभ बासी ।' मा० १.८.१ 

बासु, सु: बास--कए० । (१) निवास । दूतन्ह बासु देवाइ।' मा० १.२६४ 
(२) गन्ध । 'लहसुनहु को बासु ।' दो० ३५५ 

बासुदेव : सं०पु'० (सं० वासुदेव) । विष्णु, नारायण (वैष्णव मत की चतुव्यूह 
स्थापना में संकर्षण, प्रयुम्त और अनिरुद्ध अंशों के ऊपर व्यापक परमात्मा 
बासुदेव है) । “बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ।' मा० १.१४३ 

बासु: बासु । निवास । मा० १.३५२.७ 

“बाहू, बाहुइ : (सं० वाहयति>>प्रा० बाहुइ) आ०प्रए०। निर्वाह करता है। 

चलता-चलाता है । 'सपनेह नहीं अपने बर बाहे ।' कवि० ७.५६ 

बाहुन : सं०पु० (सं० वाहन) । भश्व आदि सवारी का साधन । मा० १.६१ 

बाहनी : बाहिनी । मा० ६.५५.४ 

बाहर : बाहिर । कवि० ७.४४ 

बाहरी : वि०। बाहर की (ऊपरी) । 'रागिन सें सीठ डीठि बाहरी निहारि हैं ।' 
कवि० १,२४० न 

बाहाँ : बाँह। 'बंठारे रघुपति गहि बाहाँ।' मा० २.७७-५ 

बाहिज : वि० (सं० वाह्य) । बाहरी, ऊपरी । 'बाहिज चिता कीन्हि बिसेषी ।' 
मा० ३.३०.१ 

बाहिनी : सं०स्त्री० (सं० वाहिनी) । (१) सेना (२) नदी । 'बिबिध बाहिनी 
बिलसति सहित अनंत । जलधि सरिस को कहे राम भगवंत ।' बर० ४२ 

बाहिर : बाहेर । दो० ४६ 

बाहिरो : (१) बाहिर । गी० ६.८.२ (२) वाह्य, बहिभूत । 'भगति बिहीन बेद 
बाहिरो ।' विन० २७२.३ 

बाहों : बाँह। 'लीजे गहि बाहीं।' विन० १४७.२ 

बाहु: सं०्पु०-|-स्त्री० (सं०) । भुज । मा० १,१४७.७ 

बाहुक : सं०। बाहुपीडा (के अर्थं में) । हनू ० ३६ 

बाहुदंड : दण्डसदृश सुदृढ भूज । कवि० ६.१ 

बाहू: बाहु । मा० १.६३.७ 
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आहेर : क्रिग्वि० (सं० वहिः>>प्रा० वाहिर) । बाहर (भीतर का विलोम) । मा० 
१.१११ 

बाहेरहुं : बाहर भी । 'तुलसी भीतर बाहेरहुं जौं चाहसि उजिआर । मा० १.२१ 

बाहे: बाँह-ब० । भुजाएँ । “तुलसी बढ़ाई बदि साल तें बिसाल बाहैं।' कवि० 
५.१३ 

बाहै: बाहइ। 

बिग्य : वि० (सं० व्यङम्य) । व्यञ्जना शब्द शक्ति से आने वाला (अर्थ) । गूढ 
आशय । विनोद पूर्ण । 'हरि के बिग्य बचन नहि जाहीं।' मा० १.६३.३ 

बिजन : सं०पु० (सं० व्यञ्जन) । सालन, मुख्य भोजन में सहायक लवण युक्त 
खाद्य सामग्री । मा० १.१७३.२ 

बिवक : वि०पु'० । प्राप्त करने वाला । “परम साधु परमारथ बिदक।' मा० 
७,१०५.४ 

बिंदु: संग्पु० (सं०) । (१) बूंद। रूप बिदु जल होहि सुखारी ।' मा० २.१२८.७ 
(२) कण । 'कनक बिंदु दुइ चारिक देखे।' मा० २.१६६.३ (३) बिदी। 
“श्रू पर मसि बिंदु बिराजत ।' गी० १.२२.६ 

बिद्माधव : काशी में प्राचीन विष्णुमूति (जिसके मन्दिर के स्थान पर अब 
मस्जिद है जिसे 'माधव का धौरहरा' कहते हैँ) । विन० ६१.१; ६२.१ 

बिधि : ब्रिध्य। मा० २.१३८.८ 

बिध्य : संग्पु ० (सं० विन्ध्य) । भारत के मध्य का पर्वत विशेष । गी० २.४१.१ 

बिध्याचल : विध्य । मा० १.१५६.४ 

विध्याद्रि : बिध्याचल । विन० ४३.४ 

बिब : संपु ० (सं०) । कुंदरू (फल विशेष) । विन० ५१.४ 

बिबोपमा : वि० (सं ० बिम्बोपम) । कुंदरू के समान! 'अधर बिबोपमा ।' विन? 
५१.४ 

बिभ्राधि : सं०स्त्री० (सं० व्याधि) । रोग। मा० १.१७१.४ 

बिआनो : भूक्‌०स्तरी ० (सं० विजाता>>प्रा० विआणी ) । प्रसव किया, जन्म दिया । 
“नतरु बाँझ भलि बादि बिआनी । मा० २.७५.२ (यह क्रिया पशुओं के लिए 
ही प्रायः प्रयुक्त है) । 

धिआहेँ : विवाह में, से । 'एहि बिआहेँ बड़ लाभु सुनचनीं ।' मा० १.३१०.७ 

बिआह : सं०पु ० (सं० विवाह>प्रा० विआह) । ब्याह, पाणिग्रहण संस्कार । मा० 
१,२४५.६ 

बिआहुबि : भक्क०स्त्री० (सं० विवाहयितव्या>>प्रा० विआहिअव्वी) । ब्याहनी 
(होगी), व्याही जायगी । 'सीय बिआहबि राम ।' मा० १.२४१ 
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बिआहा : (१) बिआह। 'करनबेध उपबीत बिआहा।' मा० २,१०.६ 
(२) बिआहई । ब्याहता है, ब्याह सकता है । 'बिनु तोरे को कुररि बिभाहा । 
मा० १.२४५.६ 

बिआहि : पूक्क» । ब्याह करके । 'भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुल चंदु ।' 
मा० १,३५० क 

बिआही : भूकृ०स्त्री०। ब्याही गई। 'भंजि धनुष जानकी बिआही ।' मा० 
६-३६-११ 

बिआहु, हु: बिआह+कए० । मा० १.३१४; २६६.३ 

बिआहेसि : आ०--भूछ ०पु ० |-प्रए० । उसने विवाहित किये। 'पुनि दोउ बंधु 
बिआहेसि जाई ।' मा० १,१७८.४ 

बिकट : विकट । (१) विकृत, कुरूप | 'बिकट बेष मुख पंच पुरारी।' मा० 
१.२२०.७ (२) भयानक । 'काटे बिकट पिसाच ।' मा० ६.६८ (३) दुर्जय, 
विशाल । 'देखि बिकट भट ।' मा० १.१७९.४ (४) कुटिल--सघन । 'भकुटी 
बिकट मनोहर नासा ।' मा० १.२४३.५ (५) गूढ, रहस्य । 'नट कृत विकट 
कपट खगराया ।' मा० ७.१ ०४.८ 

बिकटानन : वि० (सं० विकटानन) । विकृत-भयानक मुख वाला-वाले । 'बिकटानन 
बिसाल भयकारी ।' मा० ५.५४.६ 

ब्रिकटासि: (१) सं०-+-वि०पु० (सं० विकटास्य--आस्य ==मुख । भयानक मुख 
वाला (२) एक वानर यूथप। मा० ५-४४ 

बिकटी : बिकट+-स्त्री० । 'बिकटी भृकुटी बड़री अँखियाँ ।' कवि० २.१३ 

बिकरार, रा: वि० (सं० विकराल) । भयानक । “नाक कान बिनु भइ बिकरारा।' 
मा० १,१८.१ 

बिकराल : वि० (सं० बिकराल) । विषम, दुर्दान्त, कूर, भयानक, आतङ्ककारी । 
“प्रभु सनमुख भएँ नीच नर होत निपट बिकराल ।' दो० ३७५ 

बिकल : वि० (सं० विकल) । (१) कलाहीन, खण्डित, अंशतः अल्प {सकल का 
विलोम) । (२) व्याकुल, विक्लव, आतं, व्यथित । 'बिरह बिकल नर इव 
रघुराई ।' मा० १.४६.७ 

बिकलई : विकलता । “प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई ।' मा० ६.६४.३ 

बिकलतर : अधिक विकल । मा० ६.५४ छं० 

बिकलता : विकलता । मा० ६.६.१ 

बिकलाई : बिकलइ । मा० ६.६१.५ 

बिकसत : वकृ०पु'० । विकसित होते, खिलते । “सर्ब सुमन बिकसत।' गी० १.१.१० 

बिकर्साह : आऽ्प्रब० (सं० प्रा० विकसन्ति अ° विकसहि) । खिलते हैं । 'मनहुं 
कुमुद बिधु उदय मृदित मन बिकसहि।' जाण्मं० १६२ 
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बिकसि : पूछ० । विकसित हो (कर) । फैलकर । 'बिकसि चहूं दिसि रही लोनाई ।” 
गी० १.१०८,४ 

बिकसित : भूकृ०वि० (सं० विकसित) । खिले हुए। 'बिकसित कंज कुमुद 
बिलखाने ।' गी० १,३६.३ 

बिकसे : बिकसित (प्रा० विकसिय) | खिले । 'ए पंकज बिकसे बिधि नाता ।' मा० 
७.३१.७ 

बिकसो : भूकृ०पु ०कए० । खिला । विकसित हुआ । 'बारिज बन बिकसो री ।* 
ग्री १,१०४.२ 

'बिका बिकाइ : आ०्प्रए० (सं० विक्रीयते>>भ्रा० विक्काइ) । बिकता है, बेचा 

जाता है। 'पय पय सरिस बिकाइ।' मा० १.५७ ख 

बिकाउ : आ०उए० । बिकूं, बिक जाऊं । “कृपासिधु बिव मोल बिकाउ ।' विन० 
१५३.७ 

बिफाउगो : आ०भ०पु'०३ए० । बिकूंगा। 'बिनु मोलही बिकाउँगो।' गी० 
५.३०.४ 

बिकातो : क्रियाति०्पुः०ए०। यदि'**तो'" "बिकता । जौ पै कहूं कोउ बूझत बातो ।' 
तौ तुलसी बिनु मोल बिकातो ।' विन० १७७.१ 

बिकानी : भूकु०स्त्री० । बिक गई । "तुम्ह प्रिय हाथ बिकानी ।' कृ० ४७ 

बिकाने : भूकृ०पु ०ब० । बिक गये । 'हाथ हरिनाथ के बिकाने रघुनाथु ।' कविऽ 
६.५५ 

बिक्षानो : भूकु०पु०कए० । दिक गया। 'हों तौ बिन मोल को बिकानो।' 
हुनु? ३८ 

बिकार : सं०पु० (सं० विकार) । (१) वस्तु में तात्त्विक परिवर्तन बिना हुए जोः 
परिणाम होता है उसे 'विवतं' कहते हैं; असे, रज्जु में सर्प । तात्त्विक परिवर्तन 
के साथ होने वाले परिणाम को विकार कहते हैं । जैसे, दूध से दही । वैष्णव मतः 
विवर्ता ओर विकार दोनों ही को ब्रह्मा में मान्य न करके जगत्‌ का उसीसे 
परिणाम स्वीकार करता है-- इस मान्यताको “अविकृत परिणामवाद' कहते 
हैँ--जैसे, पानी से हिम । 'चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान 
अधिकारी ।' मा० २.१२७.५ शङ करमत में इसे भी “विवर्त! ही कहा जाता 
हे । (२) (क) अविद्या (तम, अज्ञात) (ख) अस्मिता (मोह) (ग) राग 
(महामोह) (ध) द्वेष (तामिस्र) (ङ) अभिनिवेश (अन्धतामिस्न) इन पाँच से 
जनित मन के दोष । 'दारुन अविद्या पञ्च जनित बिकार श्री रघुबर हरे । 
मा० ७.१३० छं० (३) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर---षड्वगे 
से उत्पन्न मानसिक परिवर्तन । 'बट विकार जित अनघ अकामा ।' मा० ३.४५.७ 
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(४) दोष । 'रहित समस्त बिकार ।' मा० १.१०४ (५) मलिनता। “परिहरि 
बारि बिकार । मा० १.६ 'सकल प्रकार बिकार बिहाई।' मा० २.७५.६ 
(६) फल, परिणाम । 'ईस बामता बिकार हैं ।' कवि० ५.२० (७) बिगड़ने की 
क्रिया-5 भौतिक परिवर्तन । 'सकल बिकार रहित गतभेदा । मा० २.६३.८ 

बिकारी : वि० (विकारिन्‌) । विकारयुक्त, दोषयुक्त । 'वानर रीछ बिकारी ।' 
विन० १६६.६ 

बिकार : बिकार--कए० । दोष । “बचन विकार करतबउ खुआरु ।' कवि० ७.६४ 

बिकास : सं०्पु'० (सं० विकास) । आविर्भाव । “तो ही में बिकास बिस्व, तो ही में 
बिलास ।' कवि० ७.१७३ 

“बिकास बिकासइ : (सं० विकासयति>प्रा० विकासइ) आ०प्रए० । विकसित 

करता है, विकास लाता है । 

बिकासक : वि०पु ० (सं० विकासक) । विकसित करने वाला । 'बनज बिकासक 
पूषन ।' जा०्मं० १२४ 

बिकासा : (१) बिकास । 'कबहुं कि नलिती करइ बिकासा | मा० ५.६.७ 
(२) बिकासइ । बचन किरन मुनि कमल बिकासा ।' मा० २,२७७.१ 

बिकासी : (१) भूक-स्त्री> । विकासयुक्त हुई, खिली । स्वामि सुरति सुर बीथि 
बिकासी ।' मा० २,३२५.५ (२) वि०पु० (सं० विकासिन्‌) । विकसित करने 
वाला । आविर्भाव लाने वाला । 'राम नाम जुग आखर मस्व विकासी ।' 
विन० २२.७ 

बिकासे : भूक ०पु ०ब०। विकासयूक्त हुए । 'बनज बिकासे।' मा० २,३२५.३ 

बिकंहैँ : आ०भ०प्रब० । बिक जायेगे । “सोभा देखबैया बिनु मोल ही बिकहैं।! 
गी० २.३७.२ 

बिक्रम : विक्रम । (१) पदविक्षेप, डग । दे० त्रिबिक्रम । (२ ) पराक्रम, शक्ति । 
'भुज बिक्रम जानहि दिगपाला ।' मा० ६.२१.४ 

बिल्लंडन : वि०्पु.० । खण्डित करने वाला, उच्छेदक, नाशक । 'प्रभु त्रास बिखंडन ।' 
मा० ६.११५-५ 

बिस्यात, ता : विख्यात । प्रसिद्ध। मा० २.१६४; १.१२२.७ 

बिख्याति : संऽस्त्री० (सं० विख्याति) । प्रसिद्धि । 'लहत भुवन बिख्याति ।' दो० १६ 

बिगत : विगत । मा० १.७५ 'बिगतक्रम' ==क्महीन । मा० ६.४६.२ 'बिगत बेर’ 
==बैररहित । मा० २.१३८.१ 'बिगतभय'=निर्भय। मा० २.३०.४ 
'बिगतमोह'= मोह रहित । मा० १.१३६ 

बिगता : बिगत--स्त्री० । जाती रही, समाप्त हो गई । 'समता बिगता।' मा० 
७,१०२ छं० 
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“बिगर बिगरइ : (१) आ०प्रए० (सं० विकुरुते>>प्रा० विगरइ) । विकारयुक्‍त 

होता है, बिगड़ता है। (२) (सं० विकिरति>>प्रा० विगरइ) । बिखर जाता 
है। 'बचन बेष तें जो बनइ सो बिगरइ परिनाम।' दो० १५४ 

'बिगरत : वक्ृ०पु ० । बिगड्ता4-बिखरता । 'बिगरत मन संन्यास लेत जल नावत 
आम घरो सो ।' विन० १७३.४ 

'बिगरहि : आ०प्रब० । दूषित होते-होती हैं। “जिमि स्वतंत्र होइ बिगरहि नारी । 
मा० ४.१५.७ 

बिगरायल : वि०पु'० । विगाड़ा हुआ, दूषित, विकारयूक्त किया हुआ । हों 
बिगरायल और को, बिगरो न बिगरिये।' विन० २७१.२ 

'बिंगरि : (१) बिगरी । गी० २.४१.४ (२) पूकू०। बिगड़ (कर) । जन तें बिगरि 
गई है । गी० २.७८.३ 

बिगरिए, ये: आ०कवा०प्रए० । बिगाड्यि । 'बिगरो न बिगरिये ।' विन० २७१.२ 

'बिगरिऔ : बिगड़ी (बात) भी । भेरी बिगरिओ बनि जाइ ।' विन० ४१.३ 

बिगरिहि : आ०्भ०प्रर० । बिगड़ेगा (नष्ट होगा) । 'नाहिन डरु बिगरिहि 
परलोक्‌ ।' मा० २.२११.५ 

'बिगरिहै : (१) बिगरिहि। 'बिग रिहै सुरकाज ।' गी० ५.६.३ (२) विकृत होगान॑- 
बिखरेगा । 'दिनहू दिन बिगरिहै'*“बिलंब किये ।' विन० २७२.५ 

बिगरी : (१) भूकु०स्त्री० । बिगड़ी । दो० २२ (२) बिगड़ी बात । 'बिगरी सुधरी 
कबि-कोकिलहु की ।' कवि० ७.८९ 

बिगरोओ : बिगरिओ । 'बूड़िओ तरति, बिगरीओ सुधरति बात ।' कवि० ७.७५ 

बिगरे : (१) भूकृ०पु ० । बिगड़े, विकृत, दोषयुक्त । 'बिगरे ते आपु ही सुधारि 
लीजै भाय जू ।' कवि० ७.१३६ (२) दूषित +बिखरे ! 'साजक बिगरे साज 
के।' गी० ५.२६.२ 

'बिगरैगी : आ०भप्स्त्री थप्रए० । बिगड़ेगी-|-जिंखरेगी। 'रावरी सुधारी जो बिगारी 
बिशरैगी मेरी ।' विन० २५६.१ 

'बिगरो : बिगर्‌यो । बिगड़ा हुआ । 'बिगरो न बिगरिये ।' विन० २७१.२ 

बिगरयो : भूक्‌०पु ०कए० । बिगड़ा (दोष बन पड़ा) । “सुरपति तें कहा जो नहि 
बिगर्‌यो ।' विन० २३९.५ 

'बिगसत : विकसत (प्रा० विंगसंत) । 'अस्त भएँ बिगसत भई ।' मा० ७.६ क 

/बिकसा बिगसाइ : आ०प्रए० (सं? विकसति>>प्रा० विगसइ) । खिलता है, 
विकास लेता है । 'निसि दिन यह बिगसाइ ।' बर० ११ 

'बिगसित : भूकृ० (सं० विकसित) । विकासयुवत । 'सर बिगधित बहु कंज।” 
मा० ४.२४ 
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बिगसी : भूक्‌०स्त्री०ब० । खिलीं, विकसित हुई । 'जतृ बिगसीं रबि उदय कनक 
पंकज कलीं ।' जा०मं० १३२ 

बिगार : विकार (घ्रा० विगार) । (१) बिगडना, दूषित होना । 'बुधि न विचार, 
न बिगार न सुधार सुधि ।' गी० २.३२.३ (२) बिगाइता । 'काहू की जाति 
बिगार न सोऊ ।' कवि० ७.१०६ 

लिगारा : भूकून्पु ० । बिगाड़, नष्ट किया । 'कोसल्याँ अब काह बिगारा ।' मा०' 
२,४६.८ 

बिगारि : पूकृ० । बिगाड़ कर । 'रूठाहि काज बिगारि ।' दो० ४७६ 

बिगारी : भूक्‌०स्त्री० । बिगाडी, नष्ट कर दी । 'बिधि अब सेंवरी बिगारी ।' मा० 
१,२७०.७ 

बिगारेउ : भूकृ०पु ०कए० | बिगाड़ा, नष्ट कर दिया । 'कछुक काज बिधि बीच 
बिगारेउ | मा० २.१६०.२ 

बिगारो ; बिगार्‌यौ । हनु० १६ 

बिगार्‌यौ : बिगार्‌यो । “कहा बिगार्‍यो बालि ।' दो० १५६ 

बिगोइए : आण्कवाण्प्रए० । बिगाडिए (मूल अर्थ--ध्याकुल कीजिए) । खोया जाय,. 
नष्ट किया जाय । 'जागिए न सोइए, बिगोइए जनम्‌ जाये ।' कवि० ७.८३ 

बिगोई : भूक०स्त्री० । वञ्चित की हुई (मूल प्राकृत अथं--विकल की हुई) । ठगी 
हुई, बिगाडी हुई । 'राजु करत निज कुमति बिगोई ।' मा० २.२३.७ 

बिगोए : भूकुण्पु ०ब० । विकल किये हुए, ठगे गये । 'ते काथर कलिकाल बिगोए।” 
मा० १.४३.७ 

बिगोयो : भूकू०पु ०कए० । व्याकुल किया, ठग लिया, बिगाड़ दिया । 'कलि कुटिल 
बिगोयो बीच ।' विन० १९२.१ 

८ बिगोव बिगोवइ : (सं० विजुगुप्सते>प्रा० विग्गोवइ) आ०प्रए० । व्याकुल होता- 
ती है; व्याकुल करता-ती है । “तुलसी मंँदोवै रोइ रोइ कै बिगोवे आपु ।' 
कवि० ५.११ 

बिगोबति : वकु०स्त्री> । खोती (व्याकुल करती हुई) बिताती । "तुम्हरे बिरह निज: 
जन बिगोवति ।' गी० ५.१७.३ 

बिगोवहु, हू : आ०मब० । व्याकुल करते हो, धोखे में डालते हो, नष्ट कर रहे हो ४ 
“बिनु काज राज समाज महुं तजि लाज आपु बिगोवहू ।' जा०मं०छं० ८ 

बिगोवा : भूकृ०्पु'० । व्याकुल किया, नष्ट किया, ठमा । प्रथम मोह मोहि बहुतः 
बिगोवा ।' मा० ७.६६.६ 

बिगोबै : बिगोवइ । 

बिग्यान : विज्ञान। (१) बोध। (२) विज्ञानमय कोशन ज्ञानेद्रिय+ बुद्धि । 
(३) जागतिक ज्ञान । (४) शिल्प तथा शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान । (५) विवेक). 
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प्रकृति-पुरुष-भेद ज्ञान । “बितु बिग्यान कि समता आवइ।' मा० ७.६०.३ 
(६) व्यापक ब्रह्म का बोध । 'कहब ग्यान बिग्यान बिचारी ।' मा० १.३७.६ 
(७) मायायुक्त ब्रह्मलीनता की संवेदना । 'जे बिग्यान मगन मुनि ग्यानी ॥ 
मा० १.१११.१ (गोस्वामी जी ने इसे भी भक्ति का साधन ही माना है) । 

'बिग्यानघन : बिज्ञानमय, विज्ञान का ही सघनरूप, बोधस्वरूप । मा० ३.३३ छं० 

बिग्यानमय : बिग्यानघन । मा० ७.११७ घ 

'बिग्यानरूप : बिग्यानमय । मा० ७.१२३.४ 

बिग्यातरूपिनी: वि०स्त्री० (सं० विज्ञानरूपिणी) । विज्ञानमयो; विवेकस्वरूपा | 
“बिग्यानरूपिनी बुद्धि । मा० ७.११७ ख 

“बिग्याना : बिग्यान । मा० १.८४.७ 

-त्रिग्थानी : वि०पु० (सं० विज्ञानिन्‌) । विज्ञानयुक्त, ब्रह्मबोध-सम्पन्न । मा० 
१.६०.१ 

'बिग्यानु : बिग्यानन-कए० । 'जानों न बिग्यान्‌ ग्यानु ।' कवि० ७.६२ 

बरिग्रह : विग्रह । (१) शरीर । (२) कलह, द्वेष । 'बैर न बिग्रह आस न चासा ।' 
मा० ७.४६.५ 

"बिप्रहु : विग्रह कए० । लड़ाई । 'सगुन कहइ अस बिग्रहु नाही ।' मा? २.१६२.६ 

“बिघटन : विघटन । खण्डन । 'प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ।' मा० १,२३९.६ 

बिधटित : भूक०वि० (सं० विघटित) । खण्डित, विच्छिप्म । 'बड़ि अवलंब बाम 
बिधि बिधटित / गी० २.८५.३ 

"बिघटे ; आ०प्रए० (सं० विघटयति, विषद यति>प्रा० विघट्टइ) । छिन्न-भिन्न कर 
देता है । 'रजनीचर मत्त गयंद घटा बिघटै मृगराज के साज लरै।' कवि० ६.३ 

“बिघन : विघ्न । मा० २.११.६ 

'बिघ्न : सं०पु० (सं० विध्न) । बाधा, प्रतिरोध । मा० ७.३६.४ 

बिच : बीच । 'अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी ।' मा० १,२१.८ 

बिचच्छन : वि० (सं० विचक्षण) । व्याख्यापूर्वक तथ्य-निरूपण-कर्ता, विद्वान्‌, 
निपुण, प्रवीण । 'कृपासिधु गुन ग्यान बिचच्छन ।' मा० ७.३७.४ 

'बिचर बिचरइ : आ०प्रर० (सं० विचरति>प्रा० वि०-चरइ)। विचरण 

करता है (पैरों से चलता है) । 'दसरथ भजिर बिचर प्रभु सोई।' मा० 
१,२०३.५ 

'बिचरंति : आ०प्रब० (सं० विचरन्ति) । विचरण करते हैं। 'सब संत सुखी 
बिचरंति मही ।' मा० ७.१४.१६ 

'बिचरत : वक्ृ०पु० । विचरण करता-ते । 'दंडक बन बिवरत अखिवाती ।' माळ 
१,४द.म 
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बिचरति : सं०स्त्री० (सं० विचरण) । विचरने की क्रिया, विचरणरीति । 'ज 
पानि बिचरति मोहि भाई ।' मा० १.१६६.११ 

बिचरहि : आ०प्रब० । विचरण करते हैं। (सिव) । 'बिचरहि महि धरि हू 
हरि ।' मा० १.७५ 

बिचरहि : आ०मए० । तु विचरण कर । 'बिचरहि अवनि अवनीस चरन सर 
मन मधुकर किये ।” विन० १३५.५ 

बिचरहु : आ०मब० । विचरण करो । 'अस उर धरि बिचरहु महि जाई।' म 
१.१२८.८ 

बिचर : बिचरइ । विचरण करता है, करे । 'बिचरै धरनीं तिन सों तिन तोरे 
कवि० ७.४९ | 

बिचल : सं०स्त्री० । विचलित होने की क्रिया, उब्बाड, भगदड़ । “निज दल बिद 
सुनी जब काना ।' मा० ६.४२.६ 

बिचलत : वकृ०पु ० । विचलित होता-होते; भागते। “निज दल बिचलत देखेसि 
मा? ६.८१ 

बिचलाइ : पूकृ० (सं० विचालयित्वा>>प्रा० विचलाविअ>>अ० विचलाबि) 
विचलित करके । 'गर्जेहि भालु बलीमुख रिपु दल बल बिचलाइ।' मा० ६.४ 

बिचलाए, ये : भूकु०पु'०ब० । खदेड़ दिये। 'भूरि भट रन बिचलाये हैं।' ग 
१.७४.३ 

बिचलि : पूकु०। विचलित होकर, भागकर । “चले बिचलि मर्कट | म 
६,६६ छं० 

बिचार: सं०पु० (सं० विचार)। (१) चिन्तन-मनन। 'सरसइ ब्रह्म बिच 
प्रचारा।' मा० १.२.८ (२) निश्चयात्मक बोध, समझ। “निज बिच 
अनुसार ।' मा० १.२३ 

बिचारत : वक्‌०पु'०। विचार करता-ते। 'हृदयं बिचारत जात सिव । मा 
१.४८ क 

बिचारति : वकु०स्वी० । विचार करती । मा० ७.७.७ 

बिचारब : भकू०्पु ० | विचारना (चाहिए) । 'सगुन बिचारब समय सुभ ।' रा०5 
७.१.५ 

बिचारहि, हीं : आ०प्रब० । विचार करते हैं । मा० ४,२६.१; १.२६१ छं० 

बिचारहु : आ०मब० । विचार करो, मतन करो । हृदय बिचारहु धीर घरि 
मा० १,३१४ 

बिचारा : (१) बिचार । “को गुन दूषन करै बिचारा।' मा० १.८१. 
(२) भक०पू ० । सोचा, निश्चित किया । “हम तम्ह कहं बरु नीक बिचारा 
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मा० १.८०.१ (३) वि०पु ० (फा० बेचारःन्5लाचार)। निरुपाय । 'भयड मृदुल- 
चित सिंधु बिचारा ।' मा० ५.५३.७ 

बिचारि : (१) पक» बिचार करके, निश्चित करके । 'अस बिचारि उर छाड़हु 
कोहू । मा० २.१०.१ (२) आ०--आज्ञा--मए० | तू विचार कर। 'गति 
आपनी बिचारि ।' दो० ५६ 

बिचारिए, ये : आ०कवा०प्रए० । विचार किया जाय, माना जाय। 'दास रावरो 
बिचारिये ।' हनु० २१ 

बिचारी : (१) बिचारि। समझकर। 'धीरजु धरहु बिबेकु बिचारी । मा० 
२.१५०८ (२) भूकृ०स्त्री० । विचारपूर्वक निश्चित की । “सखा नीति तुम्ह 
नीकि बिचारी । मा० ५.४३,८ (३) वि०स्त्री० (फा० बेचारः) । बेचारी 
(अकिचन ) । 'भइ मंथरा सहाय बिचारी ।' मा० २.१६०.१ 

बिचारु, रू: (१) बिचार--कए० । एक विचार | 'यह बिचार उर आनि नूप ।! 
मा० २.२ (२) आ०--आज्ञा--मए०। तू विचार कर। "महरि मनहि 
बिचारु । क्‌० १४ 

बिचारू : बिचार । मा० १.११.६ 

बिचारे : (१) बिचारइ । विचार करे। गी० २.२.३ (२) भूक्‌०पु'०्ब० । सोचे 
हुए, सुनिश्चित विचारयुक्त । 'ते नहि बोर्लाह बचन बिचारे ।' मा० १.११५.७ 
(३) वि०्पु ०ब० (फा? बेचारः) । निरुपाय, अकिचन । 'कामी काक बलाक 
बिचारे ।' मा० १.३८.५ 

दिचारेहु : (१) आा०भ०--आशा-- मब० । तुम विचार करना । 'मन क्रम बचन 
सो जतन बिचारहु ।' मा० ४.२३.३ (२) भूकृ०पु ०--मब० । तुमने विचार 
किया । “काजु बिचारेहु सो करहु ।' रा०प्र० १.१.७ 

बिचारं : विचारहि । 'बूझि न बेद को भेटु बिचारे।' कवि० ७.१०४ 

बिचारो : (१) बिचार्‍यो । सोचा । 'हित आपन मैं न बिचारो।' विन० ११७.३ 
(२) बिचारहु। सोचो । 'तात, बिचारो धौं हौं क्यों आवों ।' गी० २.७२.१ 

बिचारी : आ०उए० । विचारू, विचार करता हूं । 'जी करनी आपनी बिचारौं।' 
बिन० १४२.१० 

बिचाऱ्यो : भूकृ०पु ०कए० । सोचा, निश्चित किया। 'भलो काज बिचार्‌यो ।' 
शी० २.१.३ 

बिचित्र : वि० (सं० विचित्र) । (१) विलक्षण, चमत्कारी (विविध गुणों तथा 
अलंकारों से युक्त) । 'भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ।' मा० १.१०.३ 
(२) कोतुहूल-जनक, विस्मयकारी । 'कथा-प्रबन्ध बिचित्र बनाई ? मा० 
१.३३.२ (३) रहस्यमय । “अति बिचित्र रघुपति चरित।' मा० १.४६ 
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(४) विविधतायुक्त । 'ते बिचित्र जल बिहग समाना ।' मा० १.३७.११ 
(५) चित्रवर्ण, रंगबिरंगा । 'अति विचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि 
रचित बनाई ।' मा० ३.२७.२ (सभी अथे गुम्फित-से मिलते हैं) । 

बिचित्रा : बिचित्र |-स्त्री० । मा० २.२०२.१ 

बिछाइ : पूकु० (सं० विच्छाय>>प्रा० विच्छइभ>>अ० विच्छाइ) । बिछा कर। 
'आछे आछे बीछे बीछे बिछौना बिछाइ के ।' गी० १.८४.३ 

बिछ्रत : वक्ृ०पु० (सं० विच्छुरत्‌>>प्रा० विच्छुडंत) । वियुक्त होता-होते। 
बिछुडते ही । 'बिछुरत एक घ्रान हरि लेहीं ।' मा० १.५.४ 

बिछ्रनि : सं०स्त्री० । बिछुइने की क्रिया, वियोग । 'तब तें बिरह रबि उदित एक 
रस सखि बिछुरनि रबि पाई । कृ० २६ 

बिछुरे : बिछुडने पर, से । 'बिछूरें कैसे प्रीतम लागु जियो है।' कवि० २.२० 

बिछुरे : भूक्‌०पू'०ब०। वियुक्त हुए । 'बिछुरे कृपानिधान ।' गी० २,५६.१ 

बिछुर्‌यो : भूक्‌०पु'०कए० । बिछ्ड गया, छूट गया । संग सकल बिछुर्‌यो ।' वित० 
९१.४ 

'बिछोह, बिछोहइ : (सं? विक्षोभयति>>प्रा० विच्छोहइ) आ०प्रए०९ । अलग 

करता है-करती है; दूर करता-ती है । 'सुमिरत सकृत मोहमल सकल बिछोहृइ ।' 
जाभ्म० ६६ 

बिछोहनि : वि०स्त्री० । अलग करने वाली, हटाने वाली । “सब मल बिछोहनि जानि 
मूरति ।' जा०मं०छं० १२ 

बिछोहीं : भूकु०स्त्री ग्ब० । वियुक्त की हुईं। “कै ये नई सिखी सिखई हरि निज 
अनुराग बिछोहीं । कृ० ४१ 

बिछोही : भूकृ०स्त्री० । वियुक्त की । 'जेहिं हौं हरि पद कमल बिछोही ।' मा० 
६.९९.६ 

बिछोहू : बिछोह--कए० । वियोग । 'जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू । मा० ६.६१.६ 

बिछोहे : भूकन्पु ०ब० । वियुक्त किये, रहित किये । “राम प्रेम अतिसय न 
बिछोहे ।' मा० २.३०२.४ 

बिछोहै : विछोहइ। '(नाम) अघ अवगुननि बिछोहै ।' विन० २३०.३ 

बिछौना : सं०्पु ० (सं० विच्छादन>>प्रा० विच्छावण) । बिछावन, शयास्तरण । 
गी० १,८४.३ 

बिजई : वि०पु० (सं० विजयी) । विजेता, जयशील,उत्कृष्ट । मा० १.१२२ 

बिजय : (१) विजय । मा० ६.८४ (२) विष्णु के एक द्वारपाल का नाम। मा० 
१.१२२४ 

बिजयी ; विजञई । कवि० १.२२ 
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बिट : बिष्टा । कृमि भस्म बिट परिनाम तनु ।' विन० १३६-७ 

बिटप : सं०पु'० (सं० विटप) । (१) शाखा (२) वृक्ष। मा० १.५७.१ 

बिदपन, नि, नह, र्हि: बिटप--संब० । वृक्षों। बैंठत'”"बिटपति तर।' गी० 
१.५४.४ 

बिटपायुध : वृक्ष रूपी आयुध । मा० ६.५३.३ 

'बिटपु : बिटपन-कए० । अद्वितीय वृक्ष । 'रन रस बिटपु पुलक मिस फूला |! मा० 
२.२२६५ 

बिड : सं०पु० (सं० विट>>प्रा० विड) । धूत, विषयी, जार (व्यभिचारी), 
लम्पट । “तेरी कहा चली बिड तो से गर्ने धालि को ।' कवि० ६.११ 

बिडं : सं०पु० (सं० विडम्ब) । विडम्बना । 'मूढ पंडित बिडंबरत ।' विन० 
८१.३ 

बिहंब, बिडंबह : आ०प्रए० (सं० विडम्बयति>प्रा० विडंबइ) । छलता है, 

पीडित करता है । 'करि दंड बिडंब प्रजा निसहीं।' मा० ७.१०१.६ 

-बिडंबना : सं०स्त्री० (सं० विडम्बना) । छलना (मूर्खं बनाना); पीडत। 'केहि 
कै लोभ बिडंबना कीन्हि न एहि संसार ।' मा० ७.७० क 

'बिडंबित : वि०भूकृ० (सं० विडम्बित) । प्रतारित, छला हुआ, पीडित । 'तुलसी 
सूधे सूर ससि समय बिडंबित राहु ।' दो० ३६७ 

'बिंडंधितकरी : वि०स्त्री० । छलने या पीडित करने वाली । विन० ४३.५ 

बिडरि : पूकु० (सं० विदीयं>प्रा० विडरिअ>>अ० विडरि) । बिखर कर, खदेड़ 
जाकर । 'बिडरि चले बाहन सब भागे।' मा० १.६५.४ 

बिडारि : पूकृ० (सं० विदार्य >>प्रा० विडारिअ>>अ० विडारि) । खदेड़ कर । 'बक 
हित हंस बिडारि ।' दो० ४६८ | 

बिडारी : भूकृ०स्त्री० । खदेडी, बिखरा दी, छिम्न-भिन्त कर दी । 'कुंभकरन कपि 
फौज बिडारी । मा० ६.६७.७ 

'बिढ्इ : पूकृ० (प्रा० विढविअ>>अ० विढवि) । उपाजित करके । 'बिढ़इ सुकृत 
जिम्ह कीन्हेउ भोगू ।' मा० २.१६१.२ 

बिढ्तो : भूक्‌०पु'०कए० (प्रा० विढत्तो) । उपाजित । “दै पठ्यो पहिलो बिढ्तो 
ब्रज, सादर सिर धारि लीजे।' कृ० ४६ 

बित: (१) सं०पु० (सं० वित्त) । धन, द्रव्य । मा० ६.६१.७ (२) बिद। ज्ञाता। 
“गृढार्थ-बित ।' विन० ५४.५ 

बितए : भूकृ०पु'०ब० । बताये, व्यतीत किये । 'लागत पलक कलप बितए री।” 
गी० १.७८.१ 

ब्रितरनि : विष्स्त्र० । वितरण करने वाली, देने वाली । 'मोच्छ बितरति बिदरनि 
जग जाल की ।' कवि० ७.१८२ 
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बितहीन : बित्तहीन । विन० २१०.४ 

बितान, ना: सं०पू'० (सं० वितान) । मण्डप । मा० ३.३५.१; २.६.५ 

बितानु : बितान--कए० । एक (श्रेष्ठ) वितान। 'सो बितानु तिहुं लोक उजागर” 
मा० १,२०६,५ 

बितिक्रम : सं०पु'० (सं० व्यतिक्रम) । उलटफेर, क्रमपरिवतंन । दो० ३५२ 

बितु : बित--कए० । एकमात्र धन । “राम नाम प्रेम पन अविचल बितु है ।' विन० 

४.१ 

बहो आ०भ०्मब०। बिताओगे, अन्त करोगे । *रघुबीर'*'अवगुन अमितः 
बितँहौ ।' विन० २७०.१ 

बित्त: (१) बित। धन । मा० १.२६५.६ (२) मूल्य । 'सोभा देखवेया बिनु बित्त 
ही बिकैहैँ। गी० २.३७.२ 

बित्तहीन : धनहीन । कवि० २.८ 

बिथकनि : सं०स्त्री० । बिथकमे की क्रिया, रुकना, ठहरना। 'धावनि नवनिः 
ब्रिलोकनि बिथकनि ।' गी० ३.३.४ 

बिथकहि : आ०प्रब० (सं० विष्टकम्ते>>प्रा० वित्यक्कंति> अ० वित्थककहि) । ठकः 
रह जाते हैं, चकित होते हैं। 'बिथकहि बिबुध बिलोकि बिलासू।' मा० 
१२१३.७ 

बिथकि : पूकु० । ठगा-सा होकर, स्तब्ध-चकित होकर। 'सबु रनिवासु विथकि 
लखि रहेऊ।' मा० २.२५४.७ 

बिथकित : थकित । स्तब्ध-चकित, विस्मयविमूढ। “तुलसी भइ मति बिथकित करि 
अनुमान ।' वर० २३ 

बिथकों : भूकु०स्त्री ०ब० । स्तब्ध रह गयीं, विस्मय-मृग्ध हुई } “तुलसी सुनि ग्राम 
बधू बिथकीं ।' कवि० २.१८ 

बिथकी : भूकृ०स्त्री० । विस्मय-विमुरध हो गयी । 'बिथको है भ्वालि मैन मन 
मोए।' कृ० ११ 

बिथके ; थके । निश्चल रह गये । 'बिथके हैं बिबुध बिमान ।' गी० १.२.१४ 

बिथा : ब्यथा । मा० ६.१००.२ 

बिथारे : भूकृ०पु ०ब० (सं० विस्तारित>>प्रा० वित्थारिय) । फैलाये, बिखेरे । 
'अति ललित मनिगन बिथारे ।' गरी० १.३७.२ 

बिथुरे : भूक०पु ०ब० (सं० विस्थुडित>प्रा० वित्युडिय) । बिखरे। 'बिथुरे नभ 
मुकुताहल तारा ।' मा० ६.१२.३ 

बिद : विद । ज्ञाता । 'बेद-बिद ।' मा० २.१४४ 

ब्रिदरत ; वकृ० । फटता-ते-ती । 'अजहुं भवनि बिदरत दरार मिस ।' गी० २.१२.२ 
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बिदरनि : (१) संग्स्त्री» । फाड़ना, छिन्न-भिन्न करना । 'रथनि सो रथ बिदरनि 
बलवान की ।' कवि० ६.४० (२) वि०स्त्री० । विदारण करने वाली । 'कासी 
***मोच्छ बितरनि बिदरनि जगजाल की ।' कवि० ७.१८२ 

बिदरेउ : भूकु०पु'०कए० । विदीर्ण हुआ, दरारों में बिखर गया । 'हूदउ न बिदरेउ 
पंक जिमि ।' मा० २.१४६ 

बिदर्‌यो : बिदरेउ । हृदय दाडिन ज्यों न बिदर्‍यो ।' गी० २.५७.२ 

बिदलित : भूक्‌०वि० (सं० विदलित) । विशीणं, खण्डित । 'बान बिदलित उर 
सोवहिगो ।' गी० ६.४.४ 

बिदले : विदलित--ब० (प्रा० विदलिय) । तष्ट किये। 'बिदले अरि कुंजर ।' 
हनु ० १५ 

बिदा : सं०स्त्री० (अरबी--वदाअ--रुख्सत करना)। (१) जाने की अनुमति + 
“बिदा मातु सन आवडे मागी ।' मा० २.४६.४ (२) प्रास्थित (रुख्सत) । 
“बिदा कीन्ह त्रिपुरारि । मा० १.६२ (३) लोट जाने की अनुमति । 'बिदा 
कीन्ह बृषकेतु ।' मा० १.१०२ 

बिदारत : वक्‌०पु० (सं० विदारयत्‌>>प्रा० विदारंत) । फाइता-फाइते । मा० 
६.६८.६ 

बिदरन : वि०पु ० । विदीर्ण करने वाला, विनाशक | 'खल दल बिदारन।' मा० 
६,१०३ छं० १ 

बिदार्राह : आ०प्रब० । फाइते हैं। “उदर बिदारहि भुजा उपारहि ।' मा० ६.८१.६ 

बिदारि : पुकृ० । फाड़कर | मा० ६.१०० छं० 

बिदारी : 'एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी । भागि चलहि।' मा० ६.६८.५ 

बिदारे : भूकृ०पु ०ब० । फाड़ डाले । “मारे पछारे उर बिदारे ।' मा० ३.२० छं० २ 

बिदारेसि : आ-भूक्‌०पु'०+-प्रए०। उसने फाड़ डाला । 'चोचन्ह मारि बिदारेसि 
देही ।' मा० ३.२६.२० 

बिदित : भूक०वि० (सं० विदित) । जाना हुआ, प्रसिद्ध । मा० १.७.८ 

बिदिस, सि; सं०स्त्री० (सं० विदिश) । चारों दिशाओं की अन्तराल दिशाएँ-- 
आग्नेय, नेऋ त्य, वायव्य और ऐशान । मा० ६.६३.६; ३.१०.११ 

बिदुर : सं०पु ० (सं० विदुर) । कोरवों की सभा में एक सज्जन का नाम जो दासी- 
पुत्र थे और भवत तथा ज्ञानी थे । दो० ४१८ 

बिदुष : दि०पु'० (सं० विद्वस्‌) । ज्ञानी, विद्वान्‌ । मा० १.३०.५ 

बिदुषन्ह, नि: बिदुष--संब० । ज्ञानियों (ने) । 'बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा।” 
मा० । १,२४२.१ 
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वबिदृषक : (१) सं०पु० (सं० विदूषक) । स्वाँग भर कर हास-परिहास प्रस्तृत 
करने वाला ! भाइ । हास्याभिनय करने वाला । 'करहि विदूषक कौतुक नाता ।' 
मा० १.३०२.८ (२) वि०। दोष निकालने वाला, निन्दक, दूषित करने 
बाला । बेद बिदूषक बिस्व बिरोधी ।' मा० २.१६८.२ 

'बिदुषहि : आ०प्रब० । दोष लगाते हैं। 'इन्हृहि न संत बिदूषहि काऊ।' मा० 
१.२७९.३ 

'बिदृषहि : आ०मए०। तू दोष लगा, तु दोषारोपण कर। 'जनि तेहि लागि बिदूषहि 
केही ।' विन० १२६.४ 

बिवूषित : वि० (सं० विदूषित) । विशेष दोषयुक्त । पाण्म० ४ 

'बिदेस : सं०पु ० (सं० विदेश) । स्वदेश से बाहर देश, परदेश । मा० २.१४.४ 

"विदेहे : विदेह ने, जनक (सीरध्वज) ने । 'दीम्ह बिदेहँ बहोरि ।' मा० १,३३३ 

बिदेह : (१) सं०पु'० (सं० विदेह) । जनक वंश के पूर्वज 'निमि’ को शापवश देह 
त्याग करना पड़ा था अतः उनके वंशजों को 'विदेह' कहा गया। (२) मिथिला 
जनपद (जो जनक राजाओं का देश था) । “कहु बिदेह-भूप कुसलाता ।' मा० 
२.२७०,६ (३) विदेहराज==सीता जी के पिता--सी रध्वज । मा० १,२६६ 
(४) स्थूल-सूक्ष्म-कारण शरीरों के अध्यास पे मुक्त =जीवन्मुक्स । 'भयो बिदेह 
बिभीषन ।' गी० ५.३६.२ 

बिदेहता : (दे० बिदेह) देहाध्यास मुक्त दशा, आत्मलींन यति की जीवन्मुक्त 
अवस्था । 'कब ब्रज तज्यो, ज्ञान कब उपज्यो, कब बिदेहता लही है ।' कु० ४२ 

बिदेहपुर : विदेहवंश की राजधानी =जनकपुर । मा० १.३३७ 

बिदेहु, ह : बिदेह--कए० । (१) जनकराज (२) देहाध्यासरहित मुक्‍त पुरुष। 
'भयउ बिदेहु बिदेहु बिदेषी।' मा० १.२१.८ 

बिहरत : बिदारत । 'बिकट कटकु बिहूरत बीर ।' कवि० ६.४७ 

बिह्रति : बिदरनि ! विदारण करने वाली । 'सृग बिदरनि जनु बच्न टाँकी ।' 
कवि० ६.४४ 

बिहरित : भूक्‌० (सं० विदारित) । फाड़ा (हुआ) । विन० ५२.४ 

बिद्यमान : (१) वि० (सं० विद्यमान) । उपस्थित, सामने वर्तमान । 'बिद्यमान रन 
पाइ रिपु कायर कथि प्रतापु।' मा० १.२७४ (२) वर्तमान काल। 'बात 
कहां मैं बिद्यमान की ।' गी० ५.११.४ 

बिद्यहु : विद्या (ने) भी । 'बिद्यहु लही बड़ाई ।' गी० १.५५.६ 

बिद्या: विद्या । (१) शिक्षा, शास्त्रादि-ज्ञान । 'बिद्यानिधि कहुं बिद्या दीन्ही ।' 
मा० १.२०६.७ (२) परमार्थ-ज्ञान । (प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि विद्या ।' मा० 
७.७९.२ 
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विद्यानिधि : परमार्थं ज्ञान के सागर =सर्वंज्ञ । मा० १.२०९.७ 

बिद्युत : संग्स्त्री० (सं० विद्युत्‌) । बिजली । कवि० २.१६ 

बिहुम : सं०पु'० (सं० विद्रुम । म्‌गा (रत्नविशेष) । मा० ७.२७ छं० 

बिघंस : सं०प० (सं० विध्वंस->प्रा० विद्धंस) । विनाश। 'जग्य बिधंस जाइ 
तिन्ह क्ीन्हा।' मा० १.६५.२ 

बिधंसा : बिधंस । मा० ६.७६.२ 

बिधंसि : पुकृ० । नष्ट करके । “जग्य बिप्रंसि कुसल कपि आए ।' मा० ६.८५ 

बिघवन्ह : बिधवान-संब० । विधवाओं । 'बिधवन्ह के सिगार नबीना ।! मा० 
७.६९.५ 

बिधवपन : सं०पु'० (सं० विधवात्वः>प्रा० विहवत्तण>>अ० विहृवप्पण) । पतिहीनः 
दशा । मा० २.१८०.४ 

बिधवा : सं०--वि०स्त्री० (सं० विधवा =धवरहिता, पतिहीना) । जिस स्त्री काः 
पति मर चुका हो। मा० ३.५.१९ 

बिधातहि : विधाता को, दैव को । “बाम बिधातहि दूषन देहीं ।' मा० २.२०२.४ 

बिधाताँ : विधाता ने । 'सो फलु मोहि बिधाताँ दीन्हा ।' मा० १.५६.३ 

बिघाता : विधाता । (१) ब्रह्मा । मा० १.७.१ (२) दैव, नियति । 'होइ बिधाता 
बाम ।' मा० १.१७५ (३) वि०पु० । विधायक, कर्ता, करने वाला। बिद्या 
बारिधि बुद्धि बिधाता ।' विन० १.३ 

बिधातो : विधाता भी, दैव भी । 'हो तो'*'अनुकूल बिधातो ।' विन० १५१.८ 

बिधात्री : सं०स्त्री० (सं० विधात्री) । ब्रह्मा की शक्ति==सरस्वती । मा० १.५४ 

बिधान, ना : सं०पु'० (सं० विधान) । (१) नियम, रीति ! 'बेदी बेद बिधान 
सवारी ।' मा० १.१००.२ (२) प्रकार । 'बिबिध बिधान बाजने बाजे ।! मा? 
१.३४६.३ (३) कर्मेकाण्डीय कार्य । “लगन बेर भइ बेगि बिधान बनाइअ |! 
पा० मं० १२२ 

बिधानी : वि०पु ० । विधान के ज्ञाता, शास्त्रविधि में निपुण । गी० १.४.१२ 

बिधानु : विधान-{-कए० । कार्यं । 'करि लोक बेद बिधानु।' मा० १.३२४ छं० ३. 

विधि : सं» (सं० विधि) । (१) विधाता, ब्रह्मा । मा० २,२३१ (२) दैव, नियति, 
भाग्य । 'बिधि बाम की करनी कठिन । मा० २,३०१ छं० (३) रीति, रचना 
शैली, प्रकार । 'हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के मा० १.१५.४ 
(४) विधान, नियम, कर्तव्य कर्म । 'विधि निषेधमय कलिमल हरनी ।' मा० 
१.२.६ (५) उपाय, उपक्रम | 'हे बिधि मिलइ कवनि बिधि बाला ।' मा०. 
१,१३१.५ 
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बिधिता : विधातृत्व, ब्रह्मा का पद । 'हरिहि हरिता, बिधिहि बिधिता, सिवहि 
सिवता जो दई।' विन० १३५.३ 

बिधिवत : क्रिणवि० (सं० विधिवत्‌) । यथा विधि, नियमानुसार । । मा० १.६५.२ 

बिधिसुत : ब्रह्मा के पुत्र--विश्वाकर्मा । गी० ७.१७.३ 

बिधु : विधु। चन्द्रमा) मा० १,८.१४ 

बिधु तुद : सं०पु० (सं० विधृ तुद) । चन्द्रमा को व्यथित करने वाला ==राहु । मा० 
६,६२ छं० 

बिघुकर : चन्द्रकिरण । 'बिधु-कर-मिकर बिनिदक हासा ।' मा० १,१४७.२ 

बिधुबदन : (१) चन्द्रमा के समान मुख। (२) चन्द्रमा के समान मुख वाला। 
मा० १,३५७.७ 

बिधुबदति : बिधुबदनी । गी० २.२१.१ 

बिधुबदनीं : बिधुबदनी--ब० । चन्द्रमुखियाँ, सुन्दरियाँ । मा० १,२६७.२ 

बिधुबदनी : चन्द्रमुखी =चन्द्रमा के समान आह्वादक मुख वाली । मा० १.१०४ 

बिधुबेनी : बिधुबदनी (सं० वदन>>प्रा० वयण) । संग लिएँ बिधूबेनी बधू 
कवि० २.१६ 

बिधृम : वि० (सं० विधूम) । निधं म, धुएं से रहित । “जारि बारि कै बिधूम 
बारिधि बुताइ लूम ।' कवि० ५.२६ 

बिन : बिना । 'को बारिद बिन देइ ।' दो० २६० 

बिनइ : पूकू० । विनय करके, वन्दना करके । पा०्मं० १ 

बिनई : वि०पु० (सं० विनधिन्‌) । विनयशील, शिष्ट । सभ्य । मा० ७.२५.७ 

बिनतहि : विनता को । द्वे बिनतहि दीन्ह दुखू ।' मा० २,१६ 

बिनता : सं०स्त्री० (सं० विनता) । गरुड़ (तथा पक्षियों) की मातान्=कश्यय की 
पत्नी । 

बिनती : सं०स्त्री० (सं० विज्चप्ति>>प्रा० विण्णत्ती) । निवेदन, अनुरोध, प्रार्थना । 
मा० १.४ 

ब्रितय : सं०स्त्रीण (सं० बिनय--पु०) । (१) शिष्टाचार, शिष्ट व्यवहार 
समृदाचार । (२) प्रार्थना । 'ता तें बिनय करउँ सब पाहीं ।' मा० १,८.४ 

बिनयपत्रिका : (सं० विनयपत्रिका) निवेदतपत्र, प्राथंनापत्र (तदनुसार ग्रन्यका 
नाम) । विन० २७७.३ 

बिनयो : बिनई । कवि० १.२२ 

बितवउ' : आ०उए० (सं० विज्ञापथामि>>प्रा० विण्णवमि>>न० विन्नवउं) । 
अनुरोध (प्रार्थना) करता हूं । 'महाबीर बिनवउं हनुमाना ।' भा० १.१७.१० 

बिनवत : वकृण्पु० (सं० विज्ञापयत्‌>>प्रा० विन्नवंत) । अनुरोध करतान्ते । 
“केवटु'*'जोरि पानि बिनवत प्रनामु करि।' मा० २.२४२.८ 
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'बिनवति : वकृ०स्त्री० । निवेदन करती । 'सभय हृदये बिनवति जेहि तेही ।' मा० 
१.२५७,४ 

बिनर्वाह : भा०प्रब० (सं० विज्ञापयन्ति>>प्राश विन्नवंति>अ० विम्नर्वाहि) । 
अनुरोध करते हैं। '(नर-वारी) बिनवाहि अंजुलि अंचल जोरी।' मा० 
२,२७३.५ 

बिनवों : बिनवउँ । कवि० ७.१४७ 

/बिनस, बिनसइ : आ०प्रए० (सं० विनश्यति>>प्रा० विणसइ) । नष्ट होता है, 

अदृश्य या विकृत होता है । 'उपजइ बिनसह ग्यान जिमि ।' मा० ४.१५ ख 

'बिनसाइ : विनसइ । विकत होता है । 'छीरमिधु बिनसाई।' मा० २,२३१ 

बिहि : विना ही । मा० १.५६ 

बिना : अव्यय (सं० विना) | मा० १.१०.४ 

बिताए : भूक्‌०पु'०ब० (सं० विचायितः>प्रा० विइणाविय)। चुनाये, चुगाए । 
“बिकल बिनाए नाक चना हैं।' गी० ७.१३.७ 

बिनायक : सं०न-वि०पु'० (सं० विनायक) | स्वामी या नेता, गणों के मुखिया = 
गणेश जी । विन० १ 

बिनायक ; विनायक+-कए० । गणेश । राऽ०प्र० १.१.१ 

बिनास : सं०्पु० (सं० विनाश) । ध्वंस, संहार । रा०प्र० १.७.४ 

बिनासन : वि०पु'० । विनाशकारी । मा० ७.१४.३ 

बिनासि : पूकृ० (सं० विनाश्य>>प्रा० विणासिय>>अ० विणासि) । नष्ट करके। 
“पर संपदा बिनासि नसाहीं।' मा० ७.१२१.१६ 

बिनास्यो : भूकृ०पु ०कए० । मष्ट कर दिया । 'कुबासनाँ बिनास्यो भ्यानु । कवि० 
७,८४ 

बिनिदक : वि० (सं० विनिन्दक) । निन्दा या तिरस्कार करने वाला । 'बिधृ कर 
निकर बिनिदक हासा।' मा० १,१४७.२ 

बिनिदनिहारु : वि०पु ०कए० । विनिन्दक, तिरस्कार करने वाला । 'दुकूल दामिनि 
दुति बिनिदनिह्ारु।' गी० ७,५०४ 

बिनीत, ता : वि० (सं० विनीत) । विनयशील, शिष्ट । मा० १.१८८; ३,५.१ 

बिनु : बिना (अ० विणु) । 'नृपु कि जिइहि बिनु राम ।' मा० २.४९ 

बिनोद : सं०पु'० (सं० विनोद) । (१) इच्छा, वासना । 'निगुन बिगत बिनोद ।” 
मा० १.१६८ (२) आमोद, हास-विलास । 'कोतुक बिनोद प्रमोद प्रेम । मा० 
१.३२७ छं० ३ (३) मनोरञ्जन । 'एहि बिधि करत विनोद बहु।' मा० 
६.१६ क (४) क्रीड़ा, कोतुक। 'कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ।' मा० 
६.११७क 
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बिनोदु : बिनोद--कए० । मा० १.३५५.४ 

बिपच्छ : वि० (सं० विपक्ष) । विरुद्ध पक्ष वाला, विरोधी । (१) प्रतिकूल। 'जो 
बिपच्छ रघुबीर ।' दो० ७२ (२) शत्रु । हनु० १६ 

बिषति, ती : बिपत्ति । मा० १.१८.१० 

बिपतिहर : वि० (सं० विपत्तिहर) । विपत्ति दूर करने वाला । गी० ६.१६.४ 

बिपत्ति : सं०स्त्री० (सं० विपत्ति) । आकस्मिक संकट । मा० १.५६ 

बिपदा : सं०स्वी० (सं विपदा) । विपत्ति । मा० ७,१४ छं० ७ 

बिपरीत, ता : वि० (सं० विपरीत) । प्रतिकूल, उलटा। मा० १.९३; १,१८४.६ 

बिपाकु : सं०पु० (सं० विपाक) कए०। (१) परिपाक (२) परिणामः 
(३) प्रारब्ध कर्मो का फल । 'कुसमय जाय उपाय सब केवल करम बिपाकु।” 
राश्प्र० ७.६.१ 

बिपिन : विपिन । वन। मा० १.४६.७ 

बिपुल : वि० (सं० विपुल) । विशाल, दीर्घ, विस्तृत, अधिक, प्रचुर, अतिमात्र । 
मा० १.४० 

बिपुलाई : सं०स्त्री० (सं० विपुलता) । प्रचुरता, अतिविस्तार । “राम तेज बल बुधि 
बिपुलाई । मा० ५.५६.१ “सिधु बिपुलाई।' मा० ६.४.६ 

बिप्र : विप्र | मा० १.१७३ 

बिप्रन, नह : बिप्र--संब०। ब्राह्मणों । "ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहि।' माळ 
७,१००.७ 

बिप्रहु : बिप्रन-सम्बोधन। हे ब्राह्मणो । 'बिप्रहु श्राप बिचारिन दीन्हा ।' मा० 
१,१७४.१ 

बिप्रेण : (सं० विप्रेण) विप्र द्वारा । मा० ७.१०८ श्लो० ६ 

बिफल : वि० (सं० विफल) । निष्फल, सिद्धिहीन । मा० ६.६२.४ 

बिबर ' सं०पु० (सं० विवर) । छेद, कोटर, गुहा । मा० ४.२४.५ 

बिबरत : वकृ०पू'० (सं० विवृण्वत्‌>प्रा० विबरंत) ¦ ब्योरते, सुलश्षाते । "चिकुर 
बिलूलित मृदुल करनि बिबरत ।' गी० ७.५.२ 

बिबरन : (१) सं०पु० (सं० विवरण) । विवेचन, अलगाव, अलगाने की क्रिया । 
"छीर नीर बिबरन गति हंसी ।' मा० २.३१४.८ (२) वि० (सं० विवर्णं) । 
बदले रंग वाला, जिस (के मुख) का रंग उड़ गया हो, फक । 'बिबरन भयउ 
निपट नरपालू ।' मा० २.२६.६ 

बिबराए : भूकृ०पु'०ब० (सं० विवारितः>प्रा० विवराविय) । विविक्त कराये, 
अलग-अलग कराये, सुलझवाए। “पुनि निज जटा राम बिबराए।' मा० 
७.११.७ 
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बिबरिहि : आ०भ०प्रए० (सं० विवरिष्यति>प्रा* विवरिहिइ) । विवृत होगा, 
निबटेगा, सुलझेगा । 'नीक सगुन बिबरिहि झगर ।' रा०प्र० ६.६.३ 

बिबर्ध, बिदधं इ : आ०प्रए० (सं० विवर्धेते) । बढ़ता है। 'सेवत बिषय बिबर्ध जिमि 
नित नित नूतन मार।' मा० ६-६२ 

दिबस : वि०-|-क्रिग्वि० (सं० विवश) । (१) वशीभूत, पराधीन। 'प्रेम बिबस 
मख आव न वानी ।' मा० १.१०४.३ (२) आपा भूले हुए । 'बेद बुध बिद्या 
पाइ बिबस बलकहीं ।' कवि० ७.६८ 

बिबाकी : सं०स्क्री० (फा० बेबाक) । जिसमें कुछ बाकी न हो, समाप्ति, अन्त । 
सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ।' मा० १,२४४ 

बिबाके : भूकू्पु “ब० (फा० बेबाक) । निःशेष किये हुए, पूर्णतः समाप्त किये 
हुए । “भे सनेह बिवक्ष, बिदेहता बिबाके हैं ॥ मी० १.६४,२ 

बिबाद : सं०पु० (सं० विवाद) । तकरार, कलह, तर्क-वितर्क । पा०्मं० ४ 

बिबादन : बिबाद--संब० । विवादों (में) । 'उलटि बिबादन आइ अग्राऊ। 
कृ० १२ 

बिदादु : बिबाद--कए०। तकरार। 'को करि बादु बिबादु बिषादु बढ़ावइ।' 
पा०्मं० ६५ 

बिबाहं : विवाह में, से। 'एहि बिबाहूं सब बिधि कल्याना।' मा० १,७०.३ 

बिबाह : सं०पु० (सं० विवाह) | ब्याह । मा० १.९९ 

बिबाहहु : आ०मब० (सं० विवाहयत>>प्रा० विवाहह>>अ० विवाहहु) । ब्याहो, 
विवाहित करो । “जाइ बिबाहहु सेलजहि ।' मा० १.७६ 

बिबाहि : पुकृ० (सं० विवाह्म>>प्रा० विवाहिअ>>अ० विवहि) । ब्याह करके । 
रा०प्र० १.५.७ 

बिबाहीं : भूक्‌०स्त्री०ब० । विवाहित हुई, व्याही गई। “तहेँहुं सती संकरहि 
बिबाहीं ।' मा० १.६८.६ 

बिबाही : भूकृ०स्त्री० । व्याही गई, ब्याह ली । “पंचं कहें सिव सती बिबाही । मा० 
१.७६.८ 

बिबाहु, हु : बिबाह--कए० । एक (अनोखा) ब्याह । मा० २.३६१; १.७१.६ 

बिबि : बिय । दो (संख्या) । 'बिबि रसना तनु स्याम है।' दो० ३१३ 

बिबिध : वि० (सं० विविध) अनेक विधाओं से युक्त, बहुत प्रकारों का । 'प्रगटीं 
गिरिन्ह बिबिध मनि खानी ।' मा० ७.२३.७ 

बिबिधि : वि० (सं० विविधि) । विशेष स्चनायुक्त, अनेक रीति सम्पन्न (प्रायः = 
विविध) । 'बिबिधि भाँति बाहन ।' मा० ६.७६.२ 

बिबुध : सं०पु० (सं० विबुध) । (१) विशिष्ट विद्वान्‌ । (२) देवता । 'हमरे 
बैरी बिबुध बरूथा ।' मा० १.१८१.५ 
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बिबुधतरु : देवतरु । कल्पवृक्ष । मा० १.१४६.५ 

बिबुष-घेनु : सुरधेनु । कामधेनु । कवि० ७.७९ 

बिबुधनदी : देवनदी । गङ्गाजी । मा० ३.२.७ 

बिबुबबेलि : (दे० बेलि) देवों की लवा--कल्पलता (कलपबेलि) । गी० १.५७.२ 

बिबुध-बैद : (दे० बेद) ==देव वैद्य, अश्विनी कुमार। मा० १.३२.३ 

बिबुधारि : सुरारि। असुर । वित० ५०.८ 

बिबुधेस : (सं० विबुधेश) देवराज --इन्द्र। कवि० १,२१ 

बिबेक, का : सं०पु'० (सं० विवेक) । (१) विवेचन, अन्तर समझने की बुद्धि! 
'कबित बिबेक एक नहि मोरे।' मा० १.९.११ (२) वास्तव ज्ञान । 'बिनु 
सतसंग बिबेक न होई ।' मा० १.३.७ (३) परमार्थ-ज्ञान (जिससे प्रकृति-पुरुष 
अथवा माया-ब्रह्म का अन्तर स्पष्ट हो) । “श्रुति संमत हरिभक्त पथ संजुत 
बिरति बिबेक ।' मा० ७.१०० ख 

बिबेकमय : वि० (सं० विवेकमय) । विवेकपूर्ण, सत्‌-असत्‌ के अन्तर की समक्ष से 
पूर्णं । मा० २.६० 

बिबेकी : वि०पु'० (सं० विवेकिन्‌) । विवेक-सम्पन्न, सदसत्‌ का अन्तर करने 
बाला । मा० २.१४४ 

बिबेक, कू : बिबेक -कए०। एक विवेक, जरा-सा भी विवेक! मा० १.४६ 'जिन्ह 
कें करम न धरम बिबेक ।' मा० १.२७.७ 

बिभंग : सं०्पु'० (सं० विभङ्ग) । खण्डन, मदन, विनाश । गी० ७.४.१ 

बिसंजन : विभंजन । विनाशक । “नयन अमिअ दुग दोष बिभंजन ।' मा० १.२.१ 

बिभंजनि : विभंजन--स्त्री० । नष्ट करने वाली । 'रामकथा कलि कलुष 
बिभंजनि ।' मा० १.३१.४ 

बिभंजय : आ०--प्राथंना-मए० (सं? विभञ्जय) । तु नष्ट कर । मा० ७.३४.५ 

बिभि : पुकृ० (सं० विभञ्जय) । नष्ट करके । मा० ६.६२.२ 

बिमव : सं०्पु'० (सं० विभव) । (१) ऐश्वर्य, सम्पत्ति । 'सत सुरेस सम बिभव 
बिलासा ।' मा० १.१३०.३ (२) शक्ति, राजशक्ति। “भाग्य बिभव अवधेस 
कर । मा० १.३१३ (३) पूर्णता, प्रतिष्ठा, पूणे स्थिति। “भव भव बिभव 
पराभव कारिनि।' मा० १.२३५.८ (४) उपलब्धि । 'कहि निज भाग्य बिभव 
बहुताई ।' मा० १.३२१.२ (५) अष्टसिद्धि, योगविभूति । मा० २.२१४ 

बिभाग, गा: सं०्पु० (सं० विभाग) । (१) खण्ड, अंश, भाग। मा० १,४४ 
(२) भङ्ग, एक देश । 'कानन भूमि बिभाग । रा०प्र० ६.१.६ (३) विभाजन, 
वर्गे, वर्गीकरण । 'वर्न विभाग न आश्रम धमं ।' कवि० ७.८५ (४) वर्गीकृत 
रचना । 'सुमतति भूषन बिभाग ।' गी० २.४४.४ (५) भू-भाग । “लिये बेत 
छरी सोधें बिभाग ।' गी० ७,२२.४ 
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बिमातो : वर्‌०स्त्री० (सं० विभाती) । शोभित होती । 'भनिति मोरि सिव कुरा 
बिभाती ।' मा० १.१५.९ 

“बिभिचारी : वि०१० (सं० व्यभिचारिन्‌) । अनाचारी (विशेषतः कामुक वृत्ति 

- वाला), मर्यादाहीन । मा० ३.१७.१५ 

बिभीषन : विभीषण । रावण का अनुज । मा० ५.२६.६ 

बिमीषनु : विभीषन--कए० । अकेला विभीषण (ही) । 'तेहीं समय बिभीषनु 
जागा।' मा० ५.६.२ 

बिभीषने : विभीषण को । 'नेवाजिहेँ बजाइ के बिभीषने ।' कवि० ६.२ 

'बिभु : विभु । (१) सर्वेक्षर । 'जों अनोह्‌ ब्यापक बिभु कोऊ।' मा० १.१०६.१ 
(२) विभू द्रव्य--भाकाश, दिशा, काल और आत्मा । 

'बिभुन : बिभु--संब० । चार विभू द्रव्यों । 'जनु जीव अरु चारिउ अवस्था बिभून 
सहित बिराजहीं । मा० १.३२१ छं० ४ 

बिभूति, ती : सं०स्त्रो० (सं विभूति) । (१) ऐश्वयं, सम्पत्ति । 'कहि न जाइ 
कछु तगर बिभूती ।' मा० २.१.१ (२) शक्ति, बल । “चातक हंस सराहिअत 
टॅंक बिबेक विभूति ।' मा० २.३२४ (३) महत्ता, उच्च पद ! 'बिजय बिभूति 
कहाँ जग ताके ।' मा० ५.५६.७ (४) भस्म। “तन बिभूति पट केहरि छाला।' 
मा० १.६२.२ (५) अष्टसिद्धि (दे० सिद्धि) । 

बिभूषन : सं०--विण्पु'० (सं० विभूषण) । (१) अलंकार, गहना । 'बाहु बिभूपन 
सुंदर तेङ।' मा० १.१४७.७ (२) विभूषित करने वाला । 'बिस्व विभूषन 
दोउ।' मा० १.२६१ (३) काव्यालंकारन्=शब्दालंकार +-अर्थालंकार । “मृदु 
मंजुल जनु बाग बिभूषन ।' मा० २.४१.६ 

बिभेद, दा : सं०पु० (सं० विभेद) । (१) इत बुद्धि, मायाकृत अनेकत्व । 'समदासी 
मुनि बिगत बिभेदा ।' मा० ७.३२.५ (२) राजनीति की भेदनीति (जो साम, 
दान, भेद और दण्ड में तृतीय मानी गयी है) । मा० ६.३८, 

'ब्रिभेदकरी : वि०स्त्री० (सं० विभेदकरी) । मायाक्ृत द्वैत लाने वाली । मा० 
६१११.१९ 

'बिमो : विभो । हे प्रभु । मा० ६.१०३ छं० 

बिमत : वि० (सं० विमत) । विपरीत मत वाला-वाले । 'छमत बिमत न पुरान 
मत एकमत ।' विन० २५१.४ 

बिसत्त : वि० (सं० विमत्त) । अत्यन्त मतवाला-ले। “जे ग्यान मान बिमत्त।' 
मा० ७.१३.३ 

बिमद : वि० (सं० विमद) । मदरहित, अभिमान आदि दोषहीन | “सम अभूत-रिपु 
बिमद बिरागी ।' मा० ७.३८.२ 

बिसदंत ; वि० । विनाशकारी । 'अच्छ बिमदंत ।' हनु» १६ 
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बिमल : विमल । मा० १.१.३ 

बिमलता : संन्स्त्री> (सं विमलता) । निर्मलता, कल्मषहीनता, कायिक, वाचिक 
तथा मानस आदि दोषों ओर कर्म-वासना आदि मलों से निवृत्ति। मा० १.३२४ 
छं १ 

बिमलमति : (१) निमंल बृद्धि । (२) निर्मल बृद्धि वाला । मा० १.३५.२ 

बिमात्र : वि०पु ० (सं० वेमात्र, वेमात्रेय) । सोतेली माता का पुत्र, सौतेला भाई । 
मा० १.१७६.४ 

बिमान, ना: सं०पु० (सं० विमान) । (१) शिविका। (२) यान, वाहन । 
(३) देवयान (वायुयान) । मा० १.६१ (४) मानहित । (५) अटाला, सत-- 
मंजला भवन । 'अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहिः 
बिमाना ।' मा० २.२१४.४ 

बिमाननि, र्हि: विमान--संब० । विमानों (पर) । 'चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा |” 
मा० १.३१४.२ 

बिमानु : बिमानने-कए० । (१) शिविका (शवयान) । “परम बिचित्र बिमानु 
बनावा ।' मा० २.१७०.१ (२) देवयान (पुष्पक) । 'रुचिर बिमान्‌ चलेउ अतिः 
आतुर ।' मा० ६,११९.६ 

बिमुक्ष्त : वि० (सं० विमुक्त) । पूर्णतः बन्धनमुक्त; संसार-मृक्त । मा० ७.१५.५: 

बिमुख : विमुख । (१) वञ्चित, रहित । .'संकर बिमुख जिआवसि मोही ।' मा०. 
१.५९.४ (२) प्रतिकूल, विपरीत । 'धरहु धीर लखि बिमुख बिधाता । मा०. 
२१४३.२ (३) पराङमुख । 'लोक बेद ते विमुख भा।' मा० २.२२५. 
(४) विफल, निराश । 'सनमुख स्वामि बिमुख दुख दोषू । मा० २.३०७.३ 

बिमूढ, ढा: वि० (सं० विमूढ) । (१) अतिमूढ, महामोह-प्रस्त । 'कलि मल ग्रसित 
बिमूढ।' मा० १.३० ख (२) अविवेकी--कतंव्याकर्तव्य निणंय-शून्य । 'सहसा 
करि पछिताहि विमूढा ।' मा० २.१९२.७ 

बिमोच : (समासान्त में) वि०पु० (सं० विमोच) बिमोचन । 'सीतानाथ सब 
संकट-बिमोच है।' कवि० ७.८१ 

बिमोचन : वि०पु ० । छोड़ने या छुड़ाने वाला=मुक्तकारी। 'बहु बिधि सोबत 
सोच बिमोचन ।' मा० ६.६१.१७ 

बिमोचति : बिमोचन--स्त्री० | मुक्त करने वाली । मा० १.२६७२ 

बिमोचहीं : भा०प्रब० । छोड़ते हैं । 'नयन बारि बिमोचहीं ।' मा० १.६७ छं० 

बिमोचु : बिमोच--कए०। एकमात्र मृक्तकर्ता । “महाराज हूं कह्यो है, प्रमत-- 
बिमोचु हों ।' कवि० ७.१२१ 
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'बिमोह : (१) संण्पु० (सं० विमोह) । महामोह, व्यामोह, मतिश्रम ।' मा० 
१.४९ (२) बिमोहइ । मोहित हो जाय । 'अरि बिमोह जितु रुप निहारी ।' 
मा० १.१३०.४ 

'बिमोह, बिमोहइ, ई : आ०प्रए० (सं० विमोहयति>>प्रा० विमोहइ) । मोहित 

करता-ती है । 'मनसिजु***सकल भुवन बिमोहई ।' मा० १.३१६ छं० 

'बिमोहन : (१) सं०पु'० (सं० विमोहन) । मोहने की क्रिया । (२) वि०्पु ० । 
मोहित करने वाला । मा० १.२६७ ४ “त्रेलोक्य बिमोहन रूप ।' कृ० २१ 

“बिमोहनसीला : वि० (सं० विमोहनशील) । मोहने के शील वाला--मोहक । मा० 
१.११३.८ 

'ब्रिमोहनि : वि०स्त्री० (सं विमोहनी} । मोहने वाली =व्यामोहिका (माया) । 
मा० १.२३५८ 

'बिमोहा : विमोह । 'कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा ।' मा० ७.८३.५ 

बिमोहे : भूकु०पु'०ब० (सं० विमोहित->प्रा० विमोहिअ) । मोह में पड़े, मोहग्रस्त 
हुए । 'सुरमायाँ सब लोग बिमोहे ।' मा० २.३०२.४ 

'बिय: (१) वि० (सं० द्वितीय>>प्रा० विईय) । दूसरा । दो० १६६ (२) संख्या 
(सं० द्वि>प्रा० वि) । दो । (३) संग्पु० (सं० बीजः>प्राश बीय) । 'बचन 
बिबेक बीर रस बिथ के ।' गी० ४.१.३ 

बियत : सं० (सं० वियत्‌) । आकाश । “महि पताल बियत । विन० १३२.२ 

बिया : बिय । दूसरा । “तो सो ग्यान निधान को सरबग्य बिया रे।' विने० ३३-६ 

बियाह : बिआह । 

बिये : बिया' का रूपान्तर । दूसरे । 'कहिबे की न बावरि बात बिये तें । कवि० 
७.१२६ 

बियो : बिया+-कए० (सं० द्वितीय:>>प्रा० विईयो) । दूसरा, अन्य । 'त भयो न 
भाबी नहि विद्यमान बियो है ।' कृ १६ 

बियोग : सं०्पु'० (सं० वियोग) । विरह (संयोग का विलोम) । मा० २.६७ 

बियोगन्हि : बियोग-+-संत्र ० । वियोगों (से, ने) । 'बहु रोग बियोगरिह लोग हए।' 
मा० ७.१४.६ 

'बियोगभव : (वियोग भव) । वियोगजनित | मा० ७.६ छं० 

बियोगा : बियोग । मा० ७.५.१ 

“बियोगि, गौ : (१) विण्पुः० (सं० वियोगिन्‌) । विरही। मा० २.१४३.६; 
१.२२.१ (२) रहित । 'वैत-बियोगी ।' विन० १६७.४ 

'बियोगु, गू : वियोगन-कए० । विरह । मा० २.६८.१; ३१८.२ 

'बिरंचि : सं०पु० (सं० विरञ्चि) । ब्रह्मा । मा० १.२२.१ 
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बिरक्त : वि० (सं० विरक्त) । रागरहित (अनुरक्त का विलोम), विरागी, विषय-- 
वासना रहित । मा० १.५५.८ 

बिरचत : वक्रु०पु० (सं० विरचयत्‌>प्रा० विरच्चंत) । रचना करता-करते ॥ 
मा० १.१७५.२ 

बिरचति : बिरचत--स्त्री० । रचना करती । मा० ५.२१.४ 

ब्रिरचि : (१) पकू० (सं० विरच्य) । रचकर, बनाकर । 'जिन्हृहि बिरचि बड़ 
भयउ विधाता ।' मा० १,१६.८ (२) बिरची । बनायी, रची हुई । 'बिरचि 
बिरंचि की बसति बिस्वनाथ की ।' कवि० ७.१८२ 

बिरची : भूकुन्स्त्रो> । बनायी । “विरची बिधि सँकेलि सुषमा सी। मा० 
२.२३७.५ 

बिरचे : भूकृ०पु ०ब० । रचे, बनाये । 'संबाद बर बिरचे ।' मा० १.३६ 

बिरचेउं : आ०--भूकृ ०पु ०4-उए० । मैंने रचा । पा०मं० ५ 

बिरचेउ : भूकृ०पु ०कए० । रचा, बताया। 'बिरचेउ संभू सुहावन पावत ।' मा. 
१.३२-६ 

बिरे : आ०प्रब० । बनाते हैं, रचना करते हैं। "बिधि बिरचे बरूथ बिद्युत छटनिः 
के ।' कवि० २.१६ 

बिरचो, बिरच्यो : बिरचेउ । “जो बिरंचि बिरचो है । विन० २३०.२ पान्मंन्छं २. 

बिरज : विरज | रजोगुण-रहित, निर्मल । 'अह्य जो ब्यापक बिरज अज ।' मा” 
१.५० 

बिरत : (१) बिरक्त (प्रा० विरत्त) । 'सुनहि बिमृक्त बिरत अरु बिषई ।' मा० 
७.१९.५ (२) वि० (सं० विरत) । विराम पाया हुआ । अनासक्त (रत का 
विलोम) । 'रत-बिरत बिलोकि**'प्रेम मोद मगन ।' गी० १.८४.१ 

बिरति, ती : (१) विरति। विराम, अनासक्ति (रति का विलोम) । 
(२) सं०स्त्री० (सं० विरक्तिः>प्रा० विरत्ति =विरत्ती ) । वैराग्य, रागहीनताः 
(अनुरक्ति का विलोम) । मा० १.२२.१ 

बिरथ : वि०पु० (सं० विरथ) | रथहीन (पैदल) । मा० ६.८०.१ 

बिरद : बिश्द। मा० १.२६६.१ 

बिरदाबलि, ली : बिरुदावली । हनु० ३१ क० ६० 

बिरदु : बिरद-कए० । अपनी सुकीति । 'असरन सरन बिरु संभारी ।' मा० 
७.१८.३ 

बिरदेत : बिरुदैत । 'बरन बरन बिरदैत निकाया ।' मा० ६.७६.४ 

बिरले : विण्पु'०ब० (सं० विरलाः>प्रा० विरलया) । कोई, अल्प । 'बिरले-विरलेः 
पाइए माया-त्यागी संत ।' बैरा० ३२ 

बिरलेग्ह : बिरले--संब० । बिरलों (ने); थोड़े लोगों (ने) । मा० ७,१२२.२ 
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बिरवं : बिरवा में, वृक्ष में 'अभिमत बिरवें परेउ जन्‌ पानी ।' मा० २.५.४ 

बिरब : विविध रव=नाना ध्वनियाँ । मा० १.३४४.२ 

बिरदनि : बिरवा--संब० । वृक्षों (में) । 'विरवनि रूप करह जन्‌ लाग।' मी० 
१२६.२ 

बिरवा : सं०पु'० (सं० विटप>>प्रा० विडव) । वृक्ष । पा०मं०छ० २ 

बिरह : विरह में, से । 'जासु बिरहें सोचहु दिनराती ।' मा० ७.२.३ 

बिरह: सं०पु० (सं० विरह) । (१) अभाव (२) वियोग ।' मा० १.४६.७ 

बिरहबंत : वि०पु० (सं० विरहवत्‌>प्रा० विरहवंत) । विरही, बियोगी । मा० 
३.४१.५ 

ब्रिरहा : बिरह । वियोगदशा । “ब्योंत करे बिरहा दरजी ।' कवि० ७.१३३ 

बिरहाकूल : विरह से विकल । मा० ५.१२.१२ 

बिरहागि, गी : सं० (सं० विरहार्नि>प्रा० विहग्गिन्=विरहग्गी) । वियोग- 
सन्ताप । मा० २,८४.४ 

बिरहित : रहित, बिगत । 'बिरहित बँर मृदित मन चरहीं।” मा० २.१२४.८ 

बिरहिन : बिरही--संब० । वियोगियों । 'बिरहिन पर नित नइ परे मारि ।' गी० 
२,४६.६ 

बिश्हिनि, नी : विठ्स्त्री> (सं० विरहिणी) । प्रिय-वियोगिनी } मा० १.२३८.१ 

बिरही : वि०्पु ० (सं० विरहिन्‌) । प्रेमवियोगी ¡ मा० ३.३०.१६ 

बिरहु: बिरह--कए० । एकमात्र वियोग। “पेम अमिअ मंदर बिरहु।' मा० 
२.२३८ 

बिराम: सं०पु० (सं० विराग) । वैराग्य (राग का विलोम) । मा० १.३२.३ 

बिरागरूप : जिसका वंराग्य ही रूप होम=मूरतं विराम । 'सहेज विरागरूप मनु 
मोरा ।' मा० १.२१६.३ 

बिरागहि : बिराग-|-मए० । तु विरक्त होता है। “रोम बियोग बिसोकतहू न 
बिरागहि रे ।' कवि० ७.२१ 

बिरागा : बिराग । मा० १.६.६ 

बिरागिहि : विरागी को-के लिए । 'बिषय-बिरागिहि मीठ ।' रा०्प्र० २,६.१ 

बिरामी : वि०्पु ० (सं० विरागिन्‌) । रागरहित ==वेराग्ययुक्त । विषय-विरक्त । 
मा० १.१८५.७ 

बिरागु, गू : बिरागनकए०। मा० ७.२७.१; २.१०७. 

बिरागे : भुक०पु'०ब० । विरागयुक्त हुए। 'लखि गति य्यानु बिराग बिरागे।' 
मा० २.२६२.१ 
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बिरागेउ : भूक०पु ०कए० । विरागयुक्त हुआ । 'बँधेउ सनेह बिदेह बिराग बिरागेउ ।' 

जान्म० ४१ 
/बिराज बिराजइ : आ०प्रए० (सं० विराजति) । सुशोभित है । 'जहेँ नृप राम 

बिराज ।' मा० ७.२६ 'सीय सुभाय बिराजइ !' जा०मं० १४१ 

बिराजत : वक०पु ० । शोभित होता-होते । 'बरन बिराजत दोउ ।' मा० १.२० 

बिराजति : वक्‌०स्त्री० । शोभित होती । मा० १.२.१० 

बिराजते : बिराजत--ब० । शोभित होते । मा० ७.१२ छ० १ 

बिराजमान : वक॒०पु० (सं० विराजमान) । शोभमान (विद्यमान) । कवि० 
१.१५ 

बिरार्जाह, हीं : आशप्रब०। शोभित होते-ती हैं। 'घायल बीर बिराजहि ।' मा० 
६.४४-१; मा० १.३२४ छं० १ 

बिराजहि : आ०्मए० । तू विराजता है (उपस्थित होता है) । 'संत सभां न 
बिराजहि रे।' कवि० ७.३० 

बिराजा : (१) बिराजइ। शोभित है। कुसुमित नव तरु राजि बिराजा ।' मा० 
१.८६.६ (२) भूकृ०पु०। शोभित हुआ । “राज सभाँ रघुराजु बिराजा ।' 
मा० २.२.१ 

बिराजिहें : आ०भ०्प्रब० । शोभित होंगे । 'राजसमाज बिराजिहैँ राम पिनाक 
चढाइ के।' गी० १.७०.७ 

बिराजी : भूक्‌०स्त्री०। सुशोभित हुई, विद्यमान थी । “अति विचित्र बाहिनी 
बिराजी ।' मा० ६.७६.५ 

बिराजे : भूकु०पु ०ब० । शोभित हुए । 'बर बिरिद बिराजे ।' मा० १.२५.२ 

बिराज : बिराजहि । 'बाम ओर जानकी कृपानिधान के बिराजे ।' कवि० ६.५८ 

बिराजे : बिराजइ | कवि० १.१८ 

बिराज्यौ : भूकु०पु'०कए० । विराजमान हुआ, उपस्थित हुआ | कावि० ५४ 

बिराट : सं०--वि०पु० (सं० विराज, विराट) ) (१) अतिप्रमाण, अप्रमेय । 
(२) ब्रह्याण्डों में व्याप्त ब्रह्म का सगुण-साकार स्वरूप==विशवरूप । 'रावन 
सो राजरोग बाढ़ृत बिराट उर ।' कवि० ५.२५ 

बिराटमय : (दे० बिराट) विश्वरूपाकार, ब्रह्मस्वरूप । मा० १.२४२१ 

बिराघ : विराध । राक्षसविशेष । मा० ३.७,६ 

बिराधु : बिराध--कए० । कवि० ६.११ 

बिराने : वि०पू'०ब०। पराये । “प्रभु तजि सेवत चरन बिराने ।' विन० २३५.१ 

बिरावत : वकृ०पु० (सं० विलापयत्‌ >> प्रा० विलावंत) । मुंह बना कर चिढ़ाते। 
“बाल बोलि डहकि बिरावत । कू० २ 
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'बिरिद : बिरुद | मा० १,२५.२ 

बिरिदावलि, ली : बिरुदावलि | मा० २.२६६ 

'बिरिद्‌ : बिरदु । मा० ५.२७.४ 

बिरुचि : क्रिषवि० (सं० विरुचि) । रुचि के बिना, उपेक्षा करके । *बिरुचि परखिए 
सुजन जन। दो० ३७४ 

बिरुज : वि० (सं० विरुज) । नीरोग, स्वस्थ । मा० ७.२१.५ 

बिरे : बिरुद्धे (सं० विरुद्धपर-प्रा» विरुज्झिय) । क्रुद्ध होकर टूट पड़े। “बिरुझे 
बिरुदेत जे खेत अरे ।' कवि० ६.३४ 

'बिरुको : भूकु०पु०कए० (सं० विरुद्ध/>प्रा० बिरुज्झिओ) । कुद्ध हुआ 
(बिरझाया) । 'बिरुझो रन मारुत को बिरुदैत।' कवि० ६-३६ 

बिरुद ; विरुद । प्रशस्ति-गाथा । मा० १.२६२ 

'बिरुदावलो : (बिरुद--आवली) प्रशस्तियों की श्रेणी, कीतिसमूह । हनु० ३ 

बिरुदेत : वि०पु० (सं० विरुदवित्त>प्रा० विरुदइत्त) । कीतिशाली, प्रशस्तियुक्त, 
लोबविख्यात । हनु ० ३ 

बिरुद्ध, द्धा : भूकून्पु ० (सं० विरुद्ध) । प्रतिकूल, विरोधयुक्‍त । मा० ६-४३.१३ 
६.६७.१ 

'विरुद्धे : बिरुद्ध--ब० । विरुद्ध हुए, एष्ट हुए । 'बीर बलीमुख जुद्ध बिरुद्ध | मा० 
६.८१.८ 

बिरुधाई : सं०स्त्री० (सं० वृद्धता) । बुढापा । विन० १३६.८ 

'बिरूप : वि० (सं० विरूप) । विकृत-बेष, विकृताङ्ग । 'जय निसिचरी विरूप-करन ।' 
कवि० ७.११३ 

बिरोध, घा : संपु ० (सं० विरोध) । प्रतिकूलता, प्रतिरोध, शत्रुता, रोकटोक । 
मा० १.६२.६; ५-५७-४ 

बिरोधि : पूकृ० | विरोध करके । 'तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा । मा० ३.२५ ८ 

बिरोधी : वि०पु'० (सं० विरोधिन्‌) । विरोधयुकत, विपक्ष । मा० २.१६२ 

बिरोधु, धू : बिरोध--कए० । मा० २.१५; २.५५.४ 

बिरोधें : विरोध करने से । 'नवहि बिरोधे नहि कल्याना । मा० ३,२६.३ 

बिलेंबत : वकून्पु ० (सं० विलम्बमान>>प्रा० विलंबंत) । बिलमते, थोड़ी देर 
रुकते । 'बिलबत सरित सरोवर तीर ।' गी० १.५४.३ 

बिलंबे : भूक्‌०पु'०ब० । बिलमे थोड़ा रुके । 'प्रभु तरु तर बिलंबे ।' गी० २.२४.४ 

बिल : सं०पु ० (सं०) । भाठ, माँद, भूविवर । दो० ४० 

ब्रिलंद ; वि० (फा० बलन्द) । उच्च । विन० १८६.३ 

'बिलंब, बा : सं०पु'० (सं० विलम्ब) । रुकावट, देर ! मा० ७.१०.८; १.८१.७ 
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बिलंबिय : आ८भावा० । कुछ देर रुकिए । 'करौं बयारि बिलंबिय बट तर ।' गी० 
२.१३.२ 

बिलंबु : बिलंब{-कए०। जरा भी देर या एकावट। 'बिलंबु न करिअ नृप 
मा० २.४ 

बिलख : वि० (सं० विलक्ष>प्रा० विलक्ख) । चकित, विभ्रान्त, कतंब्यमूढ, 
लज्जित । 'ब्याकुल बिलख बदन उठि घाए।' मा० २.७०.१ 

बिलखा, विलालाइ, ई : आ०प्रए० (सं० विलक्षायते>>प्रा० विलक्खाइ)। 
बिलखता है, अनमना या लज्जित होता है, संकोच पाता है, मुरझा जाता है । 
सबै सुमन बिकसत रबि निकसत कुमुदु बिपिन बिलखाई ।' गी० १.१.१० 

बिलखाइ : पृक्ृ०। विलक्ष होकर। (१) घबड़ा कर । 'सीता मातु सनेह बस बचन 
कहइ बिलखाइ ।' मा० १.२५५ (२) लजा कर । 'साँझ जाति दसकंधर भवनः 
गयउ बिलखाइ।' मा० ६.३५ ख 

बिलखात : वकुन्पु ० (सं० विलक्षायमाण>>प्रा० विलक्खंत) । उदास या व्याकुल 
होते । 'ए किसोर, धनु घोर बहुत, विलखात बिलोक निहारे ।' गी० १.६८.८ 

बिलखान : भूकृ०पु० । विश्रान्त हो उठा, ठक रह गया, घबड़ाया । कुभकरत. 
बिलखान।' मा० ६.६२ 

बिलखानी : भूकृ०स्त्री० । लक्ष्यहीन हुई, धबड़ाई । “भरत मातु पहि गइ बिलखानी + 
का अनमनि हसि कह हृंसि रानी ।' मा० २.१३.५ 

बिलखाने : बिलखान--ब० । (१) हैरान रह गये--म्लान हो उठे। 'सत्य गवनु 
सुनि सब बिलखाने। मनहुं साँझ सरसिज सकुचाने।' मा० १.३३३.२. 
(२) म्लान हुए । 'विकसित कंज कुमुद बिलखाने ।' गी० १.३६.३ 

बिलखाबति : बङ्स्त्री० (सं ° विलक्षयम्ती>>प्रा० विलक्खावंती) । विलक्ष करती, 
लज्जित करती । 'उरु करि कर करभहि बिलखावति ।' गी० ७.१७.५ 

बिलखाहि, हीं : आ०प्रब० (सं० विलक्ष्यन्त->प्रा० विलवखंति>अ० विलक्खाहि) । 
बिलखते हैं । (१) हैरान होते हैं, लक्ष्यहीन से रह जाते हैं। 'रामृ कुभाँति 
सचिव सँग जाहीं । देखि लोग जहे तहें बिलखाहीं ।' मा० २.३६.८५ (२) बिकल 
होते हैं, घबड़ाते हैं। “सुख हरषाहि जड़, दुख बिलखाहीं ।' मा० २.१५०.७ 
(३) लजाते है । 'अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहि 
बिमाना ।' मा० २.२१४.४ 

बिलखि : पुकु० । बिलख कर, उदास होकर। 'बिलखि कहेउ मुनिनाथ।' मा० 
२.१७१ 

बिलखित : भूकृ०वि० (सं० विसक्षित) । उदास । 'फिरे बिलखित मन ।' पा०मं० 
१४५ 
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बिलखेउ : भूक०पु०कए० । हैरान हो गया, उदास हुआ । 'सुनत बचन बिलखेउ 
रनिवासू ।' मा० १.३३६.७ 

बिलग : वि० (सं० विलग्न>>प्रा० विलग्ग) । अलग, भिन्न । 'बिलग बिलग होइ 
चलहु सब ।' मा० १.९२ 'जल हिम उपल बिलम नहि जेसें।' मा० १.११६.३ 
(२) फटा हुआ (विकृत) । 'पय**'बिलग होइ रसु जाइ।' मा० १.५७ ख 
(३) सं०्पु.०। अलगाव, अन्यथा भाव । “विलग न मानब मोर जो बोलि 
पठायउ ।' जा०मं० १७३ 

'बिलगा, बिलगाइ, ई : आण्प्रए० (सं० विलग्तायते>प्रा० बिलग्गाइ) । अलग 

होता या हो सकता है । 'रामभगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ |” 
मा० ७.१११.६ 

बिलगाइ, ई : पुक्क» । (१) हटा कर । 'निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलद पटल 
बिलगाइ ।' मा० १.२३२ (२) विवेचित करके । 'संत असंत भेद बिलगाई'** 
कहहु । मा० ७.३७.५ (३) अलग अलग (करके) । “पुनि पुनि मिलत सखिम्ह 
बिलगाई ।' मा० १.३३७. 

बिलगाउ : आ०--आज्ञा-प्रए० (सं० विलग्नायताम्‌>प्रा० विलम्माउ) । अलग 
हो जाय । 'सो बिलगाउ बिहाइ समाजा ।' मा० १.२७१-५ 

बिलगाए : भूकृ०पु०ब०। अलग किये । 'गति गुन दोष बेद बिलय़ाए।' मा० 
१.६.३ 

ब्लियाती : वकृ०स्त्री० । अलग होती, भेदभाव ग्रस्त होती । 'बरनत बरन प्रीति 
बिलगाती। मा० १,२०.४ 

बिलगान, ना: भूकु०्पु'०। (१) अलग हुआ, फट गया । 'जौं न हृदउ बिलगान ।' 
मा० १.६७ (२) अलग । 'दसा एक समुझब बिलगाना ।' मा० १.६८.२ 

ब्रिलगाने : भूकृ०पु ०ब०। अलग हो गये । “निज निज सेन सहित बिलमाने ।' मा० 
१.६३.२ 

बिलगान्यो : भूकृ०पु'०कए० । अलग हुआ । 'जिब जब ते हरि ते बिलगान्यो ।' 
विन० १३६.१ 

बिलगायो : भूकृ०पु ०कए० । अलग किया गया । 'जनु जल तें मीन बिलगायो ।' 
गी० २.५६.४ 

/बिलगाव, बिलगावइ : आ०प्रए० (सं० विलगयति>>प्रा० विलग्गावइ) । अलग 

करता है--कर सकता है। “ज्यों सरा मिले सिकता महेँ बल तेन कोउ 
बिलगावे ।' विन० १६७.३ 

बिलगाहों : आ०प्रब० । अलग हो जाते हैं, पृथक्‌ प्रकट होते है । 'जलज जोक जिमि 
गुन बिलगाहीं।' मा० १.५.५ 
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बिलगु : बिलग--कए० । अलगाव, अन्यथाभाव, भेदभाव । 'बिलगु न मानब तात।' 
मा० २.६७ 

बिलच्छन : वि० (सं० विलक्षण) । विचित्र, लक्षणों (चिल्लो) से अज्ञेय, विविक्त 
या अलग । “अनुराग सो निज रूप जो जगते बिलच्छन देखिए। विन० 
१३६.११ 

बिलपत : वकृ०्पु'० । विलाप करते, रोते-चिल्लाते, क्षोंखते । 'बिलपत नृपहि भयउ 
भिनृसारा।' मा० २.३७.५ 

बिलपति : वकुठ्स्त्री० । रोती-चिल्लाती । 'बिलपति अति कुररी की नाई ।/ मा० 
३.३१.३ 

बिलर्पाह : आ०प्रब० । रोते-चित्लाते हैं। 'एहि बिधि बिलपहि पुर नर नारीं ।' 
मा० २.५१.४ 

बिलपाता : बिलेपत । विलाप करते हुए । 'खर दूषन पहि गइ बिलपाता।' मा० 
३-१५-२ 

बिलपि : पूकू० । विलाप करके==रो-चिल्ला कर। 'बहु बिधि बिलपि चरन 
लपटानी ।' मा० २ ५७.६ 

बिलमु : आ०--आज्ञा -मए० (सं० विलम्बस्व>>प्रा० बिलंब>>अ० बिलंबु)। 
तू रक, विराम कर । 'बिलमु न छिन छिन छाहैँ।' विन० ६५.५ 

बिललात : वक्र०पु'० । ब्याकुल होता-होते । “नाम लै चिलात बिललात अकुलात 
अति ।' कवि० ५.१५ (लल विलासे धातु से--बिलास-हीनता अनुभव करते 
मूल अर्थे है) । 

'बिलस, बिलसइ : आए्प्रए० (सं० विज्ञसति>प्रा० विलसइ)। विलास करता 

हैं, भोगता है । “सुख बिलसइ नित नरनाहु ।' दो० ५२१ 

बिलसत : वक्ृ०पु० । लह्राते, उल्लास लेते । 'बिलसत बेतस ।' मा० २.३२.३ 

बिलसति : वक्कस्त्री । हुलसतीलहराती। 'बिबिध बाहिनी बिलसति ।' 
बर० ४२ 

बिलसे : बिलसइ । 'भजहुं बिलसँ बर बंधु बघू जो ।' कवि ७.५ 

बिलहि : बिल में । 'ब्याल न बिलहि समाइ।' दो० ३३४ 

बिलाई : सं०स्त्री० (सं० विडाली) । मार्जारी, बिल्ली । मा० ३.२३.७ 

बिलाप : सं०पु० (सं० विला) । रोना-चिल्लाना, झींखना । मा० २.५७.७ 

बिलापु : बिलाप--कए० । करुण प्रलाप । 'करि बिलापु रोदति ।' मा० १.६६ 

बिलास, सा : सं०पु'० (सं० विलास) । (१) कीडा, लास्य, नर्तन । 'उतमा बीचि 
बिलास मनोरम ।' मा० १.३७.३ (२) सुखानुभव । 'करहि बिबिध बिधि भोग- 
बिलासा।' मा० १.१०३.५ (३) प्रकाश, चमक । “सत सुरेस सम विभव 
बिलासा ।' मा० १.१३०.३ (४) भङ्गिमा । 'भूकुटि बिलास जासु जग होई ।' 
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मा० १.१४८.४ (५) शोभा । “अपर मंच मंडली बिलासा ।” मा० १.२२४.४ 
(६) विनोद । 'हास बिलास लेत मनु मोला।' सा० १.२३३.५ 

बिलासिनि : वि०--सं०स्त्री० (सं० विलासिनी) । विलासवती स्त्री, कामिनी । 
“मदन बिलासिमि ।' मा० १.३४५५ (काम पत्नी--रति)। 'बिबुध 
बिलासिनि ।' गी० १.५.५ (देवाद्धना न्नभप्सरा) । 

बिलासु, सु: बिलास--कए० । क्रीडा, कौतुक । मा० २.७ (२) लहर, भावतरज ६ 
बिरंचि बुद्धि को बिलासु लंक निरमान भो ।' कवि० ५.३२ (३) सुखभोग, 
आनन्दमयी विभूति । 'बिथकहि बिबूध बिलोकि बिलासू । मा० १.२१३.७ 

बिलाहि, हीं : आ०प्रब० (सं० विलीयन्ते>अ० विलाहि) । (१) विलीन होते हैं, 
लुप्त हो जाते हैं। 'जहे तह मेघ बिलाहि।' मा० ४.१५ क (२) पिघल कर 
नष्ट हो जाते हैं। 'जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं । मा० ७.१२१.१६ 

बिलीन, ना : भूकृ०वि० (सं० विलीन) । (१) लृप्त (२) द्रवीभूत (३) मदित । 
*जथा अवध नर नारि बिलीना / मा० २.१९६९.५ 

बिलुलित : भूक०वि० (सं० विलुलित) । लोल, चञ्चल, कम्पित । 'सघन चिक्कक 
कुटिल चिकुर बिलुलित मुख ।' गी० ७.५.२ 

बिलोएँ : बिलोने से, मथने से । 'घृत कि पाव कोउ बारि बिलोएँ ।' मा० ७.४६.५ 

'बिलोक, बिलोकई : आ०प्रए० (सं० विलोकते>>घ्रा० विलोककइ) । देखता है + 

“राम बदनु बिलोक मुनि ठाढा ।! मा० ३.१०.२४ 'इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ 
जोई ।' मा० ४.९.८ 

बिलोकउँ : आ०उए० । देखता हूं, देखूं । 'ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई ।॥ मा० 
३.४१.७ 

बिलोकत : वक्क०पु'० । देखता-ते; देखते ही । 'राम बिलोक प्रगटेउ सोई ।' मा० 
१,१७.२ 

बिलोकति : वङ्०स्त्री० । देखती । मा० १.२२६ 

बिलोकन : भक्‌० अध्यय । देखने । 'लागि बिलोकन सखिन्ह तन ।' मा० १.२४९ 

बिलोक्कनि : संस्त्री० । देखने की क्रिया । मः० ७.१६.४ 

बिलोकनिहारे : वि०पु'०ब० । देखने वाले । गी० १.६०.४५ 

बिलोकय : आ०--प्राथंना--मए० (सं० विलोकय) । तू देख। मा० ७.१४.२० 

बिलोर्काह : आण०प्रब० । देखते हैं। “सब रघुपति मुखकमल बिलोकहि।' मा० 
७.७.३ 

बिलोकहु : आ०मब०। देखो। “अब नाथ करि कस्ता बिलोकहु।' मा० 
४.१० छं० १ 

बिलोका : भूकुन्पु'० । देखा । मा० १.८७.५ 
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बिलोकि : (१) पृक्क०। देख कर। 'सतिहि बिलोकि जरे सब गाता।' मा० 
१.६३.३ (२) आ०--आज्ञा--मए० । तू देख । 'नेकु बिलोकि धों रघुबरनि । 
गी० १.२८.१ 

बिलोकिश्र, ए, य, ये : आ०--कवा०प्रए० । देखिए, देखा जाय। 'कोतुकु करौं 
बिलोकिअ सोऊ।' मा० १.२५३.७ (२) दीखता है, देखा जाता है, दिखाई 
पड़ता है । 'पवरि पगार प्रति बानरु बिलोकिए ।' कवि० ५.१७ 

बिलोकिअत, यत : वकु०--कवा०--पु ० ! देखा जाता-देखे जाते । नन बिलोकियत 
तोसे समरथ । हनु ० २४ 

बिलोकिबे : भक्ृ०पु०। देखने (होंगे) । 'वारक बहुरि बिलोकिबे काऊ ।' गी० 
२,३६.१ 

बिलोकिबो : भक्क०पु०कए० । देखना । 'लोकपाल अनुकूल ब्रिलोकिबो चहत ।' 
विन० ३१.५ 

बिलोकिहउं : आ०भ०उए०। देखूंगा । "फिर फिरि प्रभृहि बिलोकिहउँ ।! मा० 
३.२६ 

बिलोकिहैँ : आ०भ०प्रब० । देखेंगे । गी० २.७.२ 

बिलोकिहै : आ०भ०प्ररन्मए० । वह देखेगा । तू देखेगा। 'जब लीं तू न बिलोकिहै ।' 
वित १४६.३ 

बिलोकी : (१) बिलोकि । 'भए मगन छबि तासु बिलोकी।' मा० १.५०. 
(२) भूकृन्स्त्री० । देखी, ताकी । “सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ।' मा० 
१,१२५.१ 

बिलोकु : आ०--आज्ञा--मए० । तु देख । 'सठ बिलोकु मम बाहु ।' मा० ६.२२ ख 

बिलोकें : देखने से (देख कर) । 'बेषु बिलोक कहेसि कछु । मा० १.२८१ 

बिलोके : भूक्‌०पु ०कए० । देखे । 'सभय बिलोके लोग सब ।' मा० १.२७० 

बिलोकेउं : आ०--भूक्‌०पु'०+-उए० । मैंने देखा-देखे । 'जरत बिलोकेउं जबहि 
कपाला ।' मा० ६.२९.१ 

बिलोकेउ : भूक्‌०पु'०कए० । देखा । 'बहुरि बिलोकेउ नयन उधारी ।' मा० १.५५.७ 

बिलोके : बिलोकइ । देख सके । “अब को बिलोकं सोहै ।” गी० १.१५.३ 

बिलोकयो : बिलोकेउ । कबि० ५.१ 

बिलोचन : सं०पु० (सं० विलोचन) । नेत्र । मा० १.१.७ 

बिलोचनन्हि : बिलोचन+-संब० । नेत्रों (से) । मा० २.२६७ 

बिलोयो : भूक०पु ०कए० । विलोडित किया, मथा । 'बुथहि मंदमति बारि बिलोयो ।' 
विन० २४५.२ 

बिलोल : (दे० लोल--सं० विलोल) भति चञ्चल । गरी» १.२४.४ 
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बिलोवत : बक्कण्पु'० (सं० विलोडयत्‌>प्रा० विलोलंत) । मथते हुए। 'सोइ 
आदरौ आस जाके जिय बारि बिलोवत घी की ।' ० ४३ 

बिवहार : ब्यवहार । जा०मं० १३९ 

बिशाल : वि० (सं० विशाल) । बृहत्‌, महत्‌ । दीर्घ । मा० ३.११.८ 

बिश्राम : (१) विश्राम । शान्ति, श्रममुक्त दशा । मा० १,३१.५ (२) क्लेश रहित 
अवस्था । 'कबहूं मन बिश्राम न मान्यो ।' विन० ८८.१ 

बिधामगू्ह : विश्रामशाला में। मा० १.३५५ 

बिश्रामघाम : समस्त जागतिक क्लेशों से निवृत्ति का पदनब्रह्म, राम। गी० 
५.१७.१ 

'बिश्ञासा : बिश्राम । मा० १.३५.७ 

बिश्वामु : विश्राम कए० । 'पायो परम बिश्रामु तुलसीं ।' मा० ७.१३० छं० ३ 

बिष: सं०पु० (सं० विष) । जहर । मा० १.१४६ 

बिषइक : (समासान्त में) वि०पु० (सं० विषयक) । विषय का; सम्बन्ध का 
(बारे में) । 'इरि-बिषइक अस मोहा ।' मा० ७.७३.७ 

'बिषइन्ह : बिषई--संब० । विषयी (विलासी) लोगों । 'बिषइन्ह कहें पुनि हरि गुत 
ग्रामा ।”""मन अभिरामा ।' मा० ७.१३.४ 

'बिषई : वि०पु० (सं० विषयिन्‌--विषयी) । सांसारिक विषयों (भोगादि) में रत 
रहने वाला । मा० ७.१५.१ 

बिषतूल : (दे० तुल) । विष के समान । “सुधा होइ बिषतूल ।' मा० २.४८ 

'बिषभ : विषम । (१) गहन, ऊबड़-खाबड़ । 'बन बहु बिषम मोह मद माना ।' मा० 
१.३८.९ (२) तीव्र, दुःसह्‌ । 'जड़ता जाइ बिषम उर लागा ।' मा० १.३६.२ 
(३) संख्या में बिषम-| तीक्ष्ण । “छाड बिषम बान उर लागे।' मा० 
१.८७.३ (काम मे पाँच--विषम बाण छोड़े) (४) कुटिल, प्रतिकूल । 'बिषम 
भाति निहारई।' मा० २.२५ छं० (५) दुर्दान्त, घोर, कठिन । 'बागुर बिषम 
तोराइ।' मा० २.७५ 

'बिषमजर : (दे० जर) सं०पु० (सं० विषमज्वर) । (१) रोगविशेष (२) दुःसह 
सन्ताप । 'जरहि बिषमजर लेहि उसासा ।' मा० २.५१.५ 

"विषमता : विषमता । भेदभाव (समता का विलोम), द्वैत, दुविधा । “राम प्रताप 
बिषमता खोई ।' मा० ७.२०.८ 

बिषमबान : विषम संख्यक बाणों वाला ==पञ्चबाण =्ळकामदेव (तीखे बाणों वाला) । 
मा० १.८३.८ 

बिषमु : बिषम--कए० । कुछ भी दुर्गम । 'धरु न सुगमु बन बिषमु न लागा।' 
मा० २.७८.५ 
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बिष-मूरि : विष की जड़ी । कवि० ७.१३० 

विषयें : (१) विषव ने (भोगों ने) । 'विषये मोर हरि लीन्हेउ ग्याना। मा०. 
४.१९.३ (२) विषय में (भागों में) । 'बिषये मन देहीं ।' मा० ७ ४४.२ 

बिषय : सं०पु'० (सं० विषय) । (१) ज्ञेय वस्तु । (२) वर्ष्यं बस्तु । (३) गोचर), 
इन्द्रिय का लक्ष्य । 'नयन-बिषय मो कहुं भयउ ।' मा० १.३४१ (४) शब्द, रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श तथा अन्य भोग्य पदार्थ । 'धरम धुरीन बिषय रस ख्खे।' मा० 
२-५०.३ 

ब्रिषयनि : विषय--संब० । विषयों (भोगों मे) । “न मन बिषयनि हरे । गी० 
७.१६.१ 

बिषयबासना : (दे० बासना) (१) जागतिक भोगों की इच्छा। (२) भोग्य 
विषयों से बनी चित्तदशा । (३) विषयाकार चित्तवृत्ति। (४) विषयजतित 
मानसिक संस्कार । कवि० ७,११६ 

बिषयबिकार : विषयजनित मानसिक दोष--बिषयबासना । विन० ८५.२ 

बिषया : बिषय | मा० ७.१४.८ 

बिषहु : विष के (सं० विषस्य>>अ० विसहो) । 'उतपति थिति लय बिषहु अमी 
के । मा० २.२८२.५ 

बिषाद, दा; विषाद | मा० १.४.२; ४.७.१९ 

बिषाद, दू : बिषाद+कए०। अद्वितीय विषाद । 'कहि न जाइ कछु हृदय 
बिषादू ।' मा० २.५४.३; १.२७० 

बिषान : सं०पु० (सं० विषाण) । सींग। “पसु बिनु पूछ बिषान ।' मा० ७.७८ क 

ब्रिषु : जिष--कए० | मा० २.४२.३ 

बिघे : बिषय । “महीप बिष सुख साने ।' कवि० ७.४३ 

ब्रिषनो : (समासान्त में) वि०स्त्री० (सं० विषयिणी) । विषय की, (बारे की). 
(बिषइक) । 'बुधि करि सहज सनेह-बिषेनी ।' गी० १.४१.३ 

बिष्ट : सं०स्त्री० (सं० विष्ठा>>प्रा० मागधी--विस्टा) । पुरीष । मा० ६.५२.३ 

बिष्नु : विष्णु (मागधी प्रा बिस्नु) । मा० १.५१.१ 

बिसद : विशद । मा० १.२.५ 

बिसमउ : बिसमय-+ कए० । विषाद । 'हरष समय बिसमउ करसि।' मा० २.१५ 

बिसमय : सं०पु'० (सं० विस्मय) । (१) आश्चयं! “परसुराम मन बिसमय 
भयऊ ।' मा० १,२८४.८ (२) अनिश्चय, संशय । 'तेहि बिलोकि मन बिसमय 
भयऊ ।' मा० १.१७७.६ (३) विषाद (हर्षं का विलोम) । 'बिसमय हरष न 
हिये कछु धरहू ।! मा० १.१३७.२ (४) अद्भुत रस का स्थायी भाव।. 
(५) अहंकार । 

बिसमित ; भक्कणवि० (सं० विस्मित) । विस्मययुक्त, चकित । मा० १.७३.६ 
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सूल मोहि बिसर न काऊ ।' मा० ७.११०.२ 

बिसरति : वकृशस्त्री० । भूलती । हि बिसरति बह्‌ लगनि कान की।' गी० 
५.११.३ 

बिसरा : भूकू०पु० (सं० विस्मृत>प्रा० वीसरिअ) । भूल गया । 'बिसरा सबिन्ह 
अपान ।' मा० १.२३३ 

बिसराइ : पूक०॥ भुला कर । मा० १.१४ क 

बिसराइयो : भूछ०पु०कए० (सं० विस्मारितः>्रा० वीसराविओः>अ० 
वीसरावियउ) । भुला दिया। 'सो प्रभु मोह बस बिसराइयो।' मा० 
६.१२१ छं० २ 

बिसराई : भूकृ०स्त्री०ब० । भुला दो गई । 'हमरें बयर तुम्हड बिसराई।' मा० 
१.६२.२ 

बिसराई : (१) बिसराइ। 'तौ मोहि बरजहु भय बिसराई।' मा० ७.४३.६ 
(२) भूकृ०स्त्री० । भुला दी, भुला दी गई, भुलाई हुई। “मन बुधि चित 
अहमिति बिसराई ।' मा० २.२४१.२ 

बिसराए : भूक्‌०पु०ब०। भूलाये हुए। “भए बिदेह बिदेह नेह बस देहदसा 
बिसराए।' गी० १.६५.४ 

बिसराते : सं०पु ०ब० (सं० वेशर) । खच्चर । मा० ३.३८.५ 

बिसरायउ : बिसराइयो । भुला दिया । “जानि कुटिल किधौं मोहि बिसरायउ ।' 
मा० ७.१.२ 

बिसराये : (१) बिसराए । गी० १.३२.७ (२) भुलाने से । 'सब प्रकार मल भार 
लाग निज नाथ चरन बिसराये ।' विन० ८२.३ 

बिसरायो : बिसरायउ। गी० २.५६.४ 

दिसरार्वाहु : आऽ्प्रब० । भुला देते हैं। 'देखि नगरु बिरागु बिसरावहि।' मा० 
७.२७.२ (२) भुला दें। मा० २.७५ छं० 

बिसरावहिंगे : आ०भ०पु'०प्रब० । भूलवाएंगे; विस्मृत कराएंगे। “भेद बुद्धि कब 
बिसरावहिगे ।' गी० ५.१०.५ 

बिसरि : पृक ०। भूल (कर) । ‘सुरति बिसरि जनि जाइ ।' मा० २.५६ 

बिसरिए, ये : भा०्कवा०प्रए० । भूलिए, भूला जाय । “तुलसी न बिसरिये ।' विन० 
२७१.४ 

बिसरी : भूक्‌०स्त्री० । भूल गई, विस्मृत हो गयी । 'बिसरी देह तपहि मनु लागा ।' 
मा० १.७४.३ 

बिसरे : भूक्‌०पु ०ब०। भूल गए, विस्मृत हो गये । 'बिसरे सबहि अपान !' मा० 
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बिसरेउ : भूकू०पु०कए०। विस्मृत हो गया, भूल गया। 'भरतहि बिसरेउ पितु 
मरन ।' मा० २.१६० 

बिसर्‍यो : बिसरेउ । विन० ८९.५ 

बिसहते : क्रियाति०पु ०ब० । यदि" 'तो' ` खरीद लेते ==अपने पर लेते । 'जी पै"** 
ओगुन गहते ।***तो'**कत बँर बिसहते ।' विन० ६७.१ 

बिसाद : बिषाद । कवि० ७,१७० 

बिसारउ: आ०--संभावना--प्रए० (सं० विस्मारयतु>>प्रा० वीसारउ) । भुला 
दे । 'जलदु जनम भरि सुरति बिसारउ ।' मा० २.२०.३ 

बिसारद: वि० (सं० विशारद) । (१) निपुण, दक्ष। मा० २.२८८.६ 
(२) विद्वान्‌, ज्ञानी । “जे मुनिबर बिग्यान बिसारद।' मा० १.१८.४ 
(३) किसी बिषय में विख्यात । (४) किसी विषय में पूर्ण अधिकार रखने 
वाला । 

बिसारन : वि०पु'०। भुलाने वाला । “अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन।' विन० 
२०६.२ 

बिसारनसील : बिसारन (सं० विस्मारण-शील>प्रा० वीसारणसील) । विन० 
४२.३ 

बिसारहि : बिसरावहि (अ० वीसरावहि=वीसारहि) । भुला दें, भुलाते हैं। 
“बिरति बिसारहि ग्यानी ।' मा० २.२१५.२ 

बिसारहि : आ०--आज्ञा--मए० (सं० विस्मारय>प्रा० वीसारहि) । तू भुला दे । 
'जनि''"हरि पद कमल बिसारहि।' विन० ८५.३ 

बिसारा : भूकून्पु (सं० विस्मारित>प्रा० वीसारिअ) । भुला दिया । 'रामकाजु 
सुग्रीवे बिसारा ।' मा० ४.१६.१ 

बिसारि : पूकृ० । भुला कर । 'राखिहँँ तव अपराध बिसारि ।' मा० ५.२२ 

बिसारिए, ये : आ०कवा०प्रए० । भुलाइए । 'बलि बोल न बिसारिये ।' हनु ० २० 

बिसारिबो : भक्‌०पु'०कए० । भुलाना (चाहिए) । 'बिसारिबो न अंत मोहि।' 
कवि० ७,१८ 

बिसारिहैँ : आ०भ०प्रब० । भुलाएँगे । 'आपनो बिसारिहैँ न मेरे हू भरोसो है।' 
हनु० २६ 

बिसारौं : भूकृ०स्त्री०व० | भुला दीं। 'प्रेम बिबस तन दसा बिसारीं।' मा० 
१.३४५.८ 

बिसारी : (१) बिसारि। 'भए कामबस समय बिसारी।' मा० १,८५.४ 
(२) भूकृ०स्त्री० । भुला दी । 'अहह नाथ हों निपट बिसारी ।' मा० ५.१४.७ 

बिसारें : भुलाने से । बडी बिसारे हानि ।' दो० २१ 
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'बिसारे : भूकृ०पु'०ब० । भुलाये (हुए) । 'जनक समान अपान बिसारे।' मा० 
१.३२५.६ 

'बिसारेउ : भूक्‌०पु'०कए० । भुलाया । 'पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ ।' मा० ४.२ 

बिसारेहु : आ०--भूकू०पु'०--मब० । तुमने भुला दिया । 'केहि अपराध बिसारेहु 
दाया ।' मा० ३.२६.१ 

'बिसारे : बिसारहि । कवि० ५,१० 

“बिसारो : बिसार्‌यो । गी० २.६७.३ 

बिसार्‌यो : बिसारेउ । बिन० २०२.४ 

“बसाल, ला : विशाल । मा० १.१०६; १.३८.५ 

बिसिख : विशिख । बाण । मा० ६.६१ 

'बिसिलन, नि, र्हि : बिसिखन-संब० । बाणों (से) । 'महिमा मृगी कौन सुकृती को 
खल बच बिसिखनि बाँची ।' गी० २.६२.२ 

'बिसिखासन : (विसिश्व--असन) शरासन । धनुष । गी० १.७३.३ 

बिसुद्ध : विशुद्ध । मा० ७,८४ क 

'बिसुद्धतर : (दे० तर) अतिशय शुद्ध । कवि० ७.११५ 

'बिसुरति : वक्क०स्त्री० (सं० खिद्यन्ती ==प्रा० विसुरंती) । खेद करती, विषादग्रस्त 
होती, निराश होती । 'देखि कठिन सिवचाप बिसुरति ।' मा० १.२३५-१ 

'बिसुरन : भक्ग० अव्यय । खेद करने, बिसूरने। 'समुझि कठिन पन आपन लाग 
बिसूरन ।' जा०मं० ४८ 

'बिसुरना : सं०पु० (प्रा० विसुरण) । खेद, सन्ताप । 'बदन मलीन मन मिटे न 
बिसूरमा।' कवि० ७.१४८ 

'बिसुरि : पूकू० । खेद करके, खिन्न होकर । 'बूक्षति सिय पिय पतिहि बिसूरि ।' गी० 
२.१३.१ 

बितेक : बिसेष | विशेषता (अन्तर) । 'तीनों माहि बिसेक।' दो० ५३८ 

'बिसेले : बिसेषें । विशेष रूप से । “भ्रम ते दुख होइ बिसेखे ।! विन० १२१.२ 

'बिसेष : वि०+ सं०पु'० (सं० विशेष) । (१) विशिष्ट (सामान्य का विलोम), 
असाधारण । मा० २.२७० (२) विशेषता, भेदक गुण । 'रूप सील बय बंस 
बिसेष बिसेषहि ।' जा०मं० ८३ (३) और अधिक । 'छूटिबे के जतन बिसेष 
बाँधो जायगो ।' विन० ६८.४ 

"बिसेषहि : आ०प्रब० । दूसरों से भिन्त करके वर्णन करते हैं। 'रूप सील बय बंस 
बिसेष बिसेषहि ।' जा०मं० ८३ 

'बिसेषा : बिसेष । मा० १.५०.१ 

'बिसेषि, षी : पूकू० (सं० विशिष्य) । विशेष कर, विशेषतया । 'कारनु कवनु 
बिसेषि ।' मा० २.३७; १.५०.४ 
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बिसेषु : (१) बिसेष--कए० । कोई विशेषता । 'बचन बिचारि बिसेषु ।' दो० 
५१६ (२) आ०--आज्ञा--मए० । तू विशेष रूप से (अन्यो से पृथक्‌) समझ 
ले । 'करतन सगुन बिसेषु ।' रा०प्र० ४.६.५ 

दिसेषें : विशेष रूप से । आवत हृदये सनेह बिसेष ।' मा० १.२१.६ 

बिसोक, का : वि०पु'० (सं० विशोक) । शोक रहित । मा० १.१६.३; २७.१ 

बिसोकी : बिसोक । मा० १.११६.१ 

बिस्तर : सं०पु ० (सं० विस्तर) | विस्तार । “बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी । 
मा० १.७६.८ 

बिस्तरहुगै : आ०भ०पु'०मब० फैलावोगे । 'बिमल जस नाथ केहि भाँति बिस्तरहुगे ।' 
विन० २११.४ 

बिस्तरिहहि : आ०भ०प्रब० । फैलाएँगे । 'जग पावनि कीरति बिस्तरिहृहि ।' मा० 
६.६६.३ 

बिस्तार : विस्तार । प्रसार, फैलाव । मा० १.३३ 

बिस्तारक : वि० (सं० विस्तारक) । प्रसार-कर्ता, फैलाने वाला । मा० ७.३५.५ 

बिस्तारय : आ०--प्रार्थना--मए० (सं० विस्तारय) । तु विस्तृत कर, प्रसृत कर ।' 
मा० ७,३५.४ 

बिस्ताराहि : आ०प्रब० । फँलाते है, प्रसृत या प्रचारित करते है । 'जग बिस्तारहि 
बिमल जस । मा० १.१२१ 

बिस्तारा : (१) बिस्तार । 'कपि तनु कीन्ह दृगुन बिस्तारा |! मा० ५.२.७ 
(२) भूक्‌०पु'०। फैलाया। 'तब आपन प्रभाउ बिस्तारा ।' मा० १.८४.५ 

बिस्तारी : (१) भूकृ०स्त्री० । फँलायी, प्रसृत की । 'तब रावन माया बिस्तारी ।' 
मा० ६,८९.६ (२) पूक्‌०। बिस्तारि । फैला कर। 'कहहु सो कथा नाथ 
बिस्तारी ।' मा० १.४७.१ 

बिस्तार्‌यौ : भूकू०पु ०कए० | फैलाया । “पावन जस त्रिभुवन बिस्तार्‍यो । मा० 
६.११६३ 

बिस्नु : बिष्नु । विन० १७.१ 

बिस्मय : बिसमय । आश्चर्यं । 

बिस्मयबंत : वि०पु० (सं० विस्मयवत्‌) ! आश्चयंयुक्त । मा० १,२०२.६ 

बिस्राम : बिश्राम । विन० २०६.४ 

बिस्व : विश्व। मा० १.६ 

ब्रिस्वंभर : (सं० विश्वंभर) । विशव का भरण-पोषण करने वाला=विष्णु। विन० 
९८.४ 

बिस्वगति : (१) विश्व व्यापक (र) समस्त जगत की गति (जहाँ सब पहुंचते हैं). 
(३) सब का शरणदाता । कवि० ७,१५१ 
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'बिस्वनाथ : सं०्पु'० (सं० विश्वनाथ) । (१) शिव । 'बिस्वनाथ पहुंचे केलासा ।' 
मा० १.५८.६ (२) सर्वेश्वर, जगदीश्वर ==परमात्मा । 

'बिस्वनाथपुर : काशी । कवि० ७.१६६ 

“बिस्व-बास : वि० (सं० विश्ववास) । जगत्‌ को अपने आकार में समाहित करने 
वालाम-ब्रह्म (जगन्निवास) । मा० १.१४६.८ 

बिस्वबिलोचन : (१) विश्व का द्रष्टा ==सवज्ञ (२) विश्व को दर्शतशक्ति देने 
वाला+-ज्ञानप्रेरक --अन्तर्यामी । विन० १४९.४ 

बिस्वसोहुनी : (सं० विश्वमोहनी) । (१) ब्रह्म की आदि शक्ति महामाया जो 
व्यामोहिका माया के रूप से जीवों को भ्रान्त कर संसारी बनाती है-उसकी 
आवरण और विक्षेप दो शक्तियाँ हैं । (२) नारद मोह के प्रसंग में शीलनिधि 
की कन्या जो माया का ही अवतार थी । मा० १.१३०.५ 

'बिस्वरूप : (सं० विश्वरूप) । जगत्‌ के रूप में प्रकट परमेश्वर--जड़चेतन प्रपञ्च 
जिसका शरीर है=विराट्‌, ब्रह्माण्ड का उपादान भूत ब्रह्म । मा० १.१३.४ 

'बिस्वामित्र : सं०पु ० (सं० विश्वामित्र) । मुनिविशेष । मा० १.२०६,२ 

“बिस्वामित्रु : बिस्वामित्र--कए० । अकेले विश्वामित्र मुनि । 'बिस्वामित्रु मिले पुनि 
आई ।' मा० १.२६६६ 

"बिस्वास, सा : संज्पु० (सं० विश्वास) । आश्वस्त मनोदशा, निष्ठा, आस्था । मा० 
१.२.११ (२) दृढ निश्चय । 

बिस्वासी : वि०पु० (सं० विश्वासिन्‌} । आस्थावान्‌ । विष० २२.३ 

'बिस्वासु, सु : बिस्वास--कए० । अनन्य विश्वास । मा० ६.१४ “सब द्विज उठे 
मानि बिस्वासू ।' मा० १.१७३.७ 

बिस्वेस : सं०पु० (सं० विश्वेश) विस्वनाथ । (१) सर्वेश्वर, परमात्मा । (२) शिव। 
मा० ७.१२६ 

बिस्वेसु : बिस्वेस--कए० । विश्व का एकमात्र स्वामी । कवि० ७.१५१ 

बिहँगनि : बिहंग{-संब० । पक्षियों (को) । “व्याध ज्यो बिषय बिहँगनि बझावौं ।” 
विन० २०६.२ 

बिहँसत : बिहसत । मा० ७.८०.२ 

बिहेसहि : बिहसहि । 

बिहेसा : बिहसा । मा० ६.१६.१ 

बिहेसि : बिहि । मा० ४.७.२२ 

बिहंसी : बिहसी। 

“बिह्से : बिहसे मा० ६.३८ खं 

'बिहुंग : सं०्पु'० (सं० विहंग) । आकाशगामी ==पक्षी । मा० १.२१२ 

“बिहंगपति : गरुड़ पक्षी । मा० ७.५५ 
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बिहुंगबर : श्रेष्ठ पक्षी । मा० ७.६२.४ 

बिहुंगम : बिहंग (सं० विहंगम) । 

बिहंगा : बिहंग । मा० १,३७.१४ 

बिहंगिनि : बिहंग-|-स्त्री० (सं० बिहँगी) । पक्षिणी । कवि० ७.१८० 

बिहंडत : वकृण्पुः० (सं० विखण्डयत्‌>>प्रा० विहंडंत) । छिन्न-भिन्न करता-ते ।' 
“नख दंतन सों भुजदंड बिहंडत ।' कवि० ६.३५ 

बिहुंडन : बिखंडन (प्रा० विहंडण) । विच्छित्मकारी। 'संभु कोदंड विहंडन।” 
कवि० ७.११२ 

बिहग : विहग । पक्षी । मा० १.१२० ख 

बिहगेस : विहगेश । गरुड । मा० ७.९६ क 

बिहबल : वि० (सं० विह्वल) । विचलित, विभ्रान्त, धबराया हुआ, स्खलित ।. 
'बिहबल बचन पेम बस बोलहि ।' मा० २.२२५.४ 

“बिहर, बिहरइ : (१) भाऽ्प्रए० (सं० विहरतिः>प्रा० विहरइ) । विहार करता 

है, विचरण या विलास करता है। (२) (सं० विघटते>>प्रा० विहडइ) + 
फटता है, विघटित या विदीणं होता है । 'एतेहुं पर उर बिहर न तोरा ।' मा० 
६,२२.२ 

बिहरत : (१) वकृ०पु'० (सं० बिहरत्‌> प्राण विहरंत) । विहार करता-ते, विचरण. 
करता-ते । 'बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहुंग बहुरंग ।' मा० २.२४६ 
(२) (सं० विषटमान>प्रा० विहडंत) । फटता, विदीणं होता । 'बिहरत- 
हृदउ न इहरि हर ।' मा० २.१६९ 

बिहरति : बिहरत--स्त्री० । फटती । 'बल बिलोकि बिहरति नहि छाती।' मा 
६३३.४ 

बिहरनसीला : वि० (सं० विहरणशील) । विनोद-विहार तथा विचरण करने 
बाला । मा० २.६३.७ 

बिहराहि : आ०प्रब० । विहार विचरण करते हैं । 'जिन्ह बीथिम्ह बिहरहि दोङ 
भाई । मा० १.२०४,८ 

बिहरहु : आ०मब० । विनोद--विघरण करो, खेलो । “निज भवन बिहरहु तात ।* 
गी० १.४०.५ 

बिहरावा : भूकृऽपु'० । टाल दिया, बहाने से बरका दिया । 'सुनि कपि बचन बिहसिः 
बिहराबा ।' मा० ५.२२.२ 

बिहरि : पूकु० । बिहार करके । गी० २.५०.४ 

बिहर : बिहराहि । कवि० १.३-४ 

बिहरो : भूकन्पु०कए० (सं० विधटितः>प्रा० विहडिओ) । फट गया । 'कठिनः 
हियो बिहरो न आजु ।' गी० २.७.३ 


तुलसी शब्द-कोश 759 


बिहसत : वक्‌०पु० (सं० विहसत्‌) । हँसता-ते । मा० ७.८०.२ 

बिहसहि : आ०प्रब० (सं बिहसन्तिप्र-अ० विहसहि) । हँसते हैं। 'सुरमुनि 
बिहसहि ।' पा०मं० १२६ 

बिहसा : भूक॒०पु ० । हँसा। मा० ६.१६.१ 

बिहसि : पूकृ० (सं० विहस्य) । हँस कर । 'बोले बिहसि महेसु ।' मा० १.५१ 

बिहसी : भूक्‌०स्त्री० । हँसी, हेस पड़ी । मा० १.२३४.६ 

बिहसे : भूक्‌०पु ०ब० । हुते । मा० १.७८ 

बिहाइ : (१) पूकु० (सं० विहाय) । छोड़ कर । 'सो बिलगाउ बिहाइ समाजा ।' 
मा०१.२७१.५ (२) आ०प्रए० (सं० विजहाति>प्रा० विहाइ) । छोड़ता है। 
“कुटिल न सहज बिहाइ ।' दो० ३३४ 

बिहाई : बिहाइ । 'जनकु लहेउ सुख्‌ सोचु बिहाई।' मा० १.२६३.४ 

दिहाउ : आ०--आज्ञा-मए० । तु छोड़ । 'रिपु सों बैर बिहाउ।' दो० ९३ 

बिहात : वक्‌०पु ०) छूटता, बीतता, जाता । 'निमिष बिहात कलप सम तेही ।” 
मा० १.२६१.१ 

बिहान, ना: (१) सं०पु० (सं० विहान)। अभाव (विहीनता) । “जब लगि 
बिपति बिहान ।' मा० १.९६ “नहि तहें पुनि बिग्यान बिहाना ।' मा० १.११६.६ 
(२) (सं० विभात>>प्रा० विहाण) । प्रभात । 'जाएहु होत बिहान ।' मा० 
१.१५९ 

बिहानी : भूकृण्स्त्री?। बीती । 'एहि बिधि बिलपत रैनि बिहानी।” मा० 
२:१५६-८ 

बिहाने : प्रभात काल में (प्रा० विहाणे) । 'सई तीर बसि चले बिहाने।' मा० 
२-१८६.१ 

बिहाय : बिहाइ । विन० ९७.२ 

बिहार, रा: सं०पु० (सं० विहार) । (१) गति, विचरण, विनोद। “तदपि करहि 
सम ढसम बिहारा ।' मा० २.२१६.५ (२) श्वज्भारिक भोगविलास । “हर 
गिरिज बिहार नित नयऊ।' मा० १.१०३.६ (३) विचरण स्थल, कोडास्थान। 
“फटिकसिला मंदाकिनीं सिय रघुबीर बिहार । रा०प्र० २.६.२ 

बिहारिनि : बि०स्वी० (सं० विहारिणी) । विहार-विनोद करने वाली । मा० 
१.२३५.८ 

बिहारी : विहारी । क्रीडाविहार +विचरण करने वाला । 'रूप रासि नृप अजिर 
बिहारी ।' मा० ७.७७.८ 

बिहारु, रू: (१) बिहार--कए० । विनोद । “सिय रघुबीर बिहारू ।' मा० १.३१ 
(२) विचरण। “करि केहरि मृग बिहण बिहार । मा० २.१३२.४ 
(३) क्रीडास्थली । 'पालत लालत रतिमार को बिहार सो ।' कवि० ५.१ 
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बिहाल, ला : बिहबल (सं० विह्वल>प्रा० विहल्ल) । मा० १.२६.२' 

बिहाल, लू : (१) बिहाल--कए० । व्यथित, विभ्रान्त । विन० ७४.४ (२) बिखरा 
हुआ! “राम बिरहँ सबु साजु बिहालू ।' मा० २.३२२.१ 

बिहित : विहित । मा० १.३१६.२ 

बिहीन, ना: वि० (सं० विहीन) । रहित, वियुक्त । 'कमल दीन बिहीन तमारि ।' 
मा० २.८६; १.२१.४ 

बिहून, ना : बिहीन (प्रा० विहूण) । 'मलयाचल हैं संत जन तुलसी दोष विहून ।” 
बेरा० १८ 

बिहुने : आ ब०। रहित । “बिहुने गुन पथिक पिआसे जात पथ के ।' 
कवि० २४ 

बीके : बिके | भूक०पु०ब० (सं० विक्रीत>>प्रा० विक्किय) । बिक गये। “मन 
मोल बिनु बीके हैं ।” गी० २.३०.४ 

बीच, चा: सं०न-कि०विऽ्पु० (अ० विच्च=सं० वर्त्म)। मागं। 
(१) मागन्तिराल। “बीच बास करि जमूर्नाह आए।' मा० २.२२०. 
(२) मध्य, अन्तराल । 'मची सकल बीथिन्ह बिच-बीचा । मा० १.१९४.८ 
(३) समयान्तराल। 'कछुक बात बिधि बीच बिगारेउ।' मा० २.१६०.२ 
(४) अन्तर । “दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ।' मा० १.५.३ (५) अवसर, 
समयविशेष (मौका) । 

बोचि, ची: वीचि । तरंग । मा० १.१८ 

बीचु : बीच--कए० । (१) अवसर । “बीचु पाइ निज बात सेंवारी ।' मा० २.१८.१ 
(२) अन्तराल (दरार) । 'महि न बीचु बिधि मीचु न देई ।' मा० २.२५२.६ 
(३) अन्तर, भेदभाव, फूट, व्याधात । “नीच बीचु जननी मिस पारा।' मा० 
२.२६१.१ 

बीछी : वृश्चिक (प्रा० विच्छिअ) | मा० २.१८० 

बोछे : भूक०पु०बिष्ब० (सं० विच्छित--विच्छ दीप्तौ>>प्रा० विच्छिय) । 
चमकीले, भड़कीले, रंग-बिरंगे, विचित्र । आछे-आछे बीछे-बीछे बिछौना बिछाइ 
के ।' गी० १.८४.३ 

बीज : सं०पु'० (सं०) । (१) कारण। 'बीज सकल ब्रत धरम नेम के ।' मा० 
१.३२.४ (२) दाना (जो अङ कुरित होता है) । 'ऊसर बीज बएँ फल जथा।' 
मा० ५.५५.४ 

बीजमंत्र : सं०पु० (सं०) । एकाक्षर मन्त्र जिनमें रहस्य रहता है, जैसे--र-|- अ-- 
मज-राम। तीनों अक्षर क्रमशः अग्नि तत्त्व, सूर्य तत्त्व और सोम तत्त्व के बोधक 
बीजमन्त्र है । इस प्रकार “राम” वह बीजमन्त्र-समूह है जिसके जप में आवरण 
तथा मल के दाह, अज्ञानान्धकार-नाश और विषय-विक्षेप के सन्तापो के शमन 
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का भाव निहित है। ओंकार भी बीजमन्त्र है। बीजमन्त्र को महामन्त्र भी 
कहते हैं। 'बीजमंत्र जपिए सोई जेहि जपत महेस ।' विन० १०८.२ 

बीजमय : वि० (सं०) । बीजों (अङ कुरण-योग्य दानों) से व्याप्त । 'जया भूमि 
सब बीजमय ।' दो० २९ 

'बोजु : बीज +कए० | एकमात्र बीज । 'तुम्ह कहुं बिपति बीजु बिधि बयऊ ।' मा० 
२.१९.६ 

बीता : भूक्‌०पु'० (सं० वीत) । विगत । (१) व्यतीत हुआ । 'अरध निमेष कलप 
सम बीता ।” मा० १,२७०.८ (२) समाप्त हो गया । 'सब कर आज्‌ सुकृत 
फलु बीता ।' मा० २.५७.५ 

बीति : पूकू० (सं० वीत्य) | बीत (कर) । 'गए बीति कछु दिन एहि भाँती ।' मा० 
१.३१२.४ 

“बीती : (१) बीता +-स्त्री ० । व्यतीत हुई, समाप्त हुई । 'दारुन असंभावना बीती । 
मा० १.११९.८ (२) बीति । 'एहि बिधि गयउ कालु बहु बीतो।' मा० १.७६.३ 

-बीतें : व्यतीत होने पर । 'बीतें अवघि रहाहि औं प्राना ।' मा० ७.१.८ 

बीते : (१) भूकृ०पु ०ब० । व्यतीत हुए । 'एहि बिधि बीते बरष ।' मा० १.१४४ 
(२) बीते । 'जौ तनु रहै बरष बीते ।' गी० २.४.४ 

'बीतेउ : भूकृ०पु'०कए० । व्यतीत हुआ। 'सो बासर बीतेउ बिनु बारी ।' मा० 
२२७७.७ 

-बीत्यो : बीतेउ । चुका । 'करि बीत्यो ।' विन० १६०.४ 

थिका : बीथी । छोटी गली । कवि० ५.१७ 

-बोथिन, नह : बीथी +संब० । वीथियों (में) । 'रोपहु बीथिम्ह पुर चहुं फेरा ।' मा० 


२.९.६ - 

वीथी : बीथो--ब० । गलियाँ । 'बीयी सींचीं चतुरसम ।' मा० १.२६६ 

खौथी : सं०स्त्री० (सं० वीथि, वीथी) । गली, सड़क । मा० ५.३ छं० १ 

बीन : बीना | मा० ७.५० 

डीनती : बिनती । मा० ६.१२१ छं० 

बीना : संन्स्त्री> (सं० वीणा) । तन्त्रीवाद्य विशेष । मा० २.३७.५ 

घोनिबे : भक्क०पु'० (सं० विचेतव्यः>प्रा० विइणिअव्व) । बीनने, चुनने । 'भोर 
फूल बीनिबे को गये फुलवाई हैं।' गी० १.७१.१ 

बीर: वीर। (१) उत्साह-सम्पन्न, शूर । मा० ६.७६.९ (२) भाई। 'पुरुषसिह्‌ 
दोउ बीर ।' मा० १.२०८ ख 'रघुबीर सखा अरु बीर सबै ।' कवि० १.७ 

बोरघातिनी : विन्स्त्री० । वीरों का संहार करने वाली । मा० ६.५४.७ 

बीरता : सं०स्त्री० (सं० वीरता) । वीरकं, युद्धादि का उत्ताहू । भा० १,२५१.४ 

बीरबर : बीरों में श्रेष्ठ । मा० ७.६७ के 
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बोरबहूटी : बीरबहुटी--ब० । बीरबहुटियाँ । 'फैलि चली बर बोरबहूटीं ।' कवि० 
६.५१ 

बोरबहूटी : सं०स्त्री० । एक मखमली-लाल रंग का सुन्दर कोड़ा जो वर्षा में प्रचुरता' 
से पैदा होता है । गी० ७.१६.२ 

बीरब्रती : बीरता का व्रत रखने वाला, दृढप्रतिज्ञ वीर । मा० १.२७४.८ 

बीरभत्रु : बीरमद्र (सं० वीरभद्र) कए० । शिव-गण-विशेष । मा० १.६५.१ 

बीररस : काव्य का वह रस जिसका स्थायी भाव “उत्साह होता है । उसके चार 
भेद हैं--ृद्धोत्साह से युद्धवीर, दयोत्साह से दयावीर, दानोत्साह से दानवीर 
और धर्मोत्साह से धमंवीर । “गगनोपरि हरि गुन गन गाए। रुचिर बीर रस 
प्रभु मन भाए ।' मा० ६.७१.११ 

बोरा: (१) बीर । शूर। मा० ४.१.७ (२) सं०पु० (सं० वीटक>>प्रा० वीउभ)। 
लगे हुए पान का जोड़ा । 'रूपसलोनि तंबोलिति बीरा हाथहि हो ।' रा०न० ६ 

बीरासन : सं०पु० (सं० वीरासन) । एक घुटने को भूमि पर टिका कर बेठने की 
मुद्रा । 'जागन लगे बैठि बीरासन । मा० २६०.२ 

बीरु, रू: बीर|-कए० । अद्वितीय वीर। मा० १,२८२.१ 'सिखइ धनुष बिधा बर 
बीरू ।' मा० २.४१.३ 

बीस, सा : (१) संख्या (सं० विशति>>प्रा० वीसा) । मा० ६.२१; ५११.४ 
(२) बीस बिस्वा, पूर्णतया । “मोको बीसह के ईस अनुकूल आजु भो ।' गी० 
२.३३.१ 

बीसबाहु : रावण । कवि० ५.१३ 

बीसौं : बीसी में । 'बीसीं बिस्वनाथ की बिसाद बडो बारानसीं ।' कवि० ७.१७० 

बीसी : सं०स्त्री० (सं० विशतिका, विशा) । ६० संवतों में-से २०-२० वर्ष क्रमशः 
ब्रह्मविशति, विष्णुविशति और रुद्रविशति के ज्योतिष शास्त्र में भाने गये हैं। 
रुद्रबीस का समय कवितावली है । 

बोहा : बीस । 'साँचेहुँ मैं लबार भुज-बीहा ।' मा० ६.३४.७ 

बुद: सं०्पु० (सं० बिन्दु) । मा" ६.५७.६ 

बुदा: बुद। टिकली, बिन्दी (जो मस्तक पर लगायी जाती है) । मुनि मन हरत 
मंजु मसि बुदा ।' गी० १.३१.४ 

बु'दिया : सं०स्त्री० (सं० बिन्दुका) । एक प्रकार का खाद्य पदार्थ जो बेसन आदि 
का बुन्द के आकार में बनता है। 'बुदिया सी लंक पघिलाइ पाग पागिहे।” 
कवि० ५.१४ 

बुर, बुभाइ : आश्प्रए० (सं० व्युदिध्यते>> प्रा० बुज्झइ बुतना, आग का शान्त 

होना) बुझता है, शान्त होता-ती है । बुत सकता-ती है। 'बुझे कि काम भगिनि 
तुलसी कहुं बिषय भोग बहु घी ते ।' वित० १६६.४ 
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'बुझा, बुझाइ, ई : बुझइ । बुझ जाता है। “तबहिं दीप बिग्यान बुझाई ।' मा० 

७.११५.१३ 

बाइ : पूक० । (१) समझा कर । 'पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई।' माठ 
२.४३.५ (२) बुता कर, आग शान्त करके । “पूंछ बुझाइ खोइ श्रम ।' मा० 
५.२६ 

बुकाई: (१) दे० /बृझा । (२) बुझाइ । समझा कर । “तब मुनि सादर कहा 
बुझाई ।' मा० १.२१०.९ (३) भूकु्स्त्री, । समझाई। “कहि कथा सुहाई 
मातु बुझाई ।' मा० १.१९२ छं० 

बुझाउ : भा०--प्राथंना--मए० (सं० बोधय>>प्रा० बुज्झाव>>अ० बुज्झावु) । 
तू समझा दै । 'तेरे ही बुझाए बूझै अबुझ बुझाउ सो ।' विन० १८२.५ 

बुझाए, ये: भूकू०पु ०ब० (सं० बोधित>प्रा० बुज्झाविय) । (१) समझाये । 'बाल 
बुझाए बिबिध बिधि ।' मा० १.९५ (२) समझाने पर । 'तेरे ही बुझाये बूझै ।” 
विन० १८२.४५ 

बुझानी : भूक्‌०स्त्ी० । बुझ गयी, बुत गयी, शान्त हो गयी । “राग द्वेष की अगिनि 
बुक्षानी ।' बेरा० ६० 

बुझायो : भूक्‌०पु ०कए० । (१) (सं० बोधितः>प्रा० बुज्झाविओ) । समझाया । 
“सुनु खल मैं तोहि बहुत बुझायो ।' मा० ६.४.१ (२) (सं° व्यृदिन्धितः> प्रा? 
वुज्झाविओ) । बृताया, शान्त किया । “पावक काम, भोग घृत तें सठ, कंसे 
परत बुझायो ।' विन० १६६.४ 

'बुकाय, बझावइ : (१) आश्प्रए० (सं० व्युदिन्धयतिः>प्रा० वृज्ञावइ) । 

बृताता है, शान्त करता है । 'तेहि बुझाव घन पदवी पाई।' मा० ७.१०८.१ 
(२) (सं० बोधयति>>प्रा० बुज्झावइ) । समक्षाता है । 

बुझावत : वकृ०पु'० । बृताता-ते, शान्त करता-करते। 'कोबिद दारुन त्रयताप 
बुझावत ।' विन० १८५.४ 

बुभावहिं : आऽ्प्रब० (सं० व्युदिन्धयन्ति>>प्रा० वृज्झावंति>>अ० वृज्झावहि) । 
बृताते हैं । (१) ज्योति-शमन करते हैं। 'अंचल बात बुझावहि दीपा |! मा० 
७.११८.५ (२) अग्नि या ताप शान्त करते हैं। 'बरषि नीर ए तर्बाह 
बुझार्वाह।' कु० ५६ 

बुझावा : (१) भूक०पु ० । समझाया। “मय-तनयाँ कहि नीति बृझावा ।' मा० 
५.१०.७ (२) शान्त किया । (३) बुझावइ । समझाता है । 'सर निदा करि 
ताहि बुझावा ।' मा० १.३६.४ (४) बुझावइ। शान्त करता है, बुता सकता 
है । “लोभ बात नहि ताहि बुझावा |! मा० ७.१२०.४ 

बुकार्ब : वृझावइ। बुता रुकता है, ज्वालाशमन कर सकता है। “न बुझावे सिंधु 
सावनो ।' कवि० ५.१८ 
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बुकावों : आ०उ९०। (१) समझाऊं । (२) शान्त करूँ । 'आली हौं इन्हहि बृझावौं 
कैसे ।' गी० २.८६.१ 

बुशिहें : बूझिहे । पूछेंगे । “सादर समाचार नृप बूझिहै।' गी० १.४५.३ 

बु्ेषे : आ०्कवाऽप्रए० (सं० बोध्येत>>प्रा० बुज्झावीअइ) । समझाइए । बताया 
जाय । 'हा हा सो बुझेये मोहि ।' हनु ० ४४ 

बुट: सं०पु० (सं० व्युष्टि=सम्पत्ति) । बूटी, जड़ी आदि जो ओषध में काम 
आती है । 'जातु धान बुट पुटपाक लंक ।' कवि० ५.२५ 

खुडिबे : भकृ०पु'० (सं० ब्रुडितव्य>>प्रा० वृडिअव्वय) । डूबने, बूड़ने। 'गोपद 
बुड़िबे जोग करम करों ।' विन० २३२.३ 

बुढ़ाई : सं०स्त्री० (सं० वृद्धता>>प्रा० बुड्ढाया) । बुढापा । मा० ४.१६.२ 

“बता, बुत्ताइ, ई : आण्प्रए० (सं० व्यृत्त == आद्र --व्यृत्तायते>>प्रा० वृत्ताइ) । 

बुझता हे, शान्त होता-ती है। “मन मोदकग्हि कि भूख बुताई।' मा० 
१.२४६.१ 

बुताइ : पूकू० (सं० व्यृत्ताय्य) । बुझा कर, आदरं कर, शान्त कर। "पूछ बृताइ 
प्रबोधि सिय।' रा०प्र० ५.५.३ 

बुता्ो : आ०--आज्ञा--मब० । बुझाओ, गीला (व्युत्त) करो, अग्निशमन करो । 
“लंक बरत बुताओ बेगि ।' कवि० ५.१६ 

बुतेहै: आ०्भ०प्रए० । बुझेगा-गी; शान्त होगान्यी । "उर तपनि बुतहै। गी० 
५.५०.५ 

बुद्ध : सं०पु० (सं०) । भगवान का नवम अवतार==गौतम बुद्ध । दो० ४६४ 

बुद्धि : (१) संग्स्त्री० (सं०) । प्रत्यय, निश्चयात्मक बोध । 'कवि कोबिद बुध बुद्धि 
बिसारद । मा० २.२८८.६ (२) ज्ञान-शक्ति । 'भइ कबि बुद्धि बिमल अव- 
गाही ।' मा० १,३६.९ (इ) विवेक । 'बिरचे बृद्धि बिचारि।' मा० १.३६ 
(४) विचार, आसस्थापूर्ण सन्मति | 'सपनेहुं धरम बृद्धि कसि काऊ।' मा० 
२.२५१.६ (५) सोहेश्य निर्णय । “जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई।' मा० 
१,१८०.१ (६) अन्तःकरण की निर्णय-वृत्ति । बुद्धि मन चित अहंकार ।' 
बिन० २०३.५ (७) तर्कशविति। “राम अतकये वृद्धि मन बानी ।' मा० 
१.१२१.३ (८) सबका कारण महत्तत्त्व जो मूल प्रकृति का प्रथम परिणाम है । 
“अहंकार सिव बुद्धि अज ।' मा० ६.१५ क 

बुद्धि-पर : वि० (सं०) । बृद्धि से परे, अतक्य, भनिवंचनीय । मा० २.१२६ 

बुध: (१) वि०पू'० (सं) । विद्वान्‌, विवेकी । सादर कहहि सुनहि बुध ताही ।' 
मा० १.१०.६ (२) सं०पु ० (सं०)। चन्द्रमा का पृत्र=-ग्रहविशेष । 'जनु बिधु 
बुध बिच रोहिनि सोही ।' मा० २,१२३.४ (३) सप्ताह के एक दिन का 
नाम==बुधवार । रा०प्र० १.१.४ 
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बुधि: बृद्धि । (१) समझ, चेतना आदि । 'जस कछु बुधि बिबेक बल मोरें।' मा० 
१.३१.३ (२) अन्तःकरण की निश्चय वृत्ति->अन्त:करण चतृष्टय में अन्यतम 
=सूक्ष्मशरीर का भाग विशेष । 'मन बुधि चित अहमिति बिसराई।' मा० 
२:२४१.२ 

बुबुक : सं०स्त्री० । आग आदि की लपट जिससे 'बु-बु' ध्वनि निकलती हैन्न्भभक 
या धन्धर । “जहां तहाँ बुबुक बिलोकि बुबुकारी देत ।' कवि० ५.६ 

बुबुकारी : सं०स्त्री० । बु-बु ध्वनि, अस्पष्ट चीत्कार आदि । कवि० ५.६ 

बुरो : विण्पु'०कए० (सं० विरूपः>>प्रा० बुरुओ) । (१) अभव्य, अनुचित, 
अमङ्गल । “राम के बिरोधें बुरो बिधि हरि हरहु को।' कवि० ६.५ 
(२) दुष्ट । 'भलो ब्रो जन आपनो ।' विन० २७०.१ 

बुलाइ : बोलाइ। पा०मं० ८६ 

बुलाई : (१) बुलाइ, बोलाइ! बुलाकर। “राम कहा सेवकम्ह बुलाई ।' मा० 
७.११.२ (२) बोलाई । आहूत की । 'नदी बारिधि न बुलाई ।' विन० ३५.२ 

बुलाउब : भकृ०्पु ० । बुलाना होगा (बुलाएँगे) । 'जनक बुलाउब सीय।' मा? 
१.३१० 

बुलाए, घे : बोलाए । गी० १.७४.३ 

बुलायउ, बूलायो : बोलायो । पा०्मं० २५, गी० १.१७.२ 

बुलावा : बोलावा । बुलाया । “तब रघुपति कपिपतिहि बुलावा ।' मा० ५,३४.६ 

बुलावों : आ०उए० | बुलाऊं (गी) । 'मति मृगनयनि बुलावौं।' गी० १.१५.२ 

बुलेही : आ०भ०मब० । बुलओगे। 'कहि माँ मोहि बुलेहो ।' गी० १.५.३ 

बूंद: बुद । जलकण। मा० ४.१४.४ 

बुक : (१) बूझि । बृद्धि । “आपनी न बूझ।' विन० ७१.१ (२) तु पूछ । 'ूझ धौं 
पथिक कहाँ ते आए ।' गी० ६.१७.१ (३) बूझइ । समझता है । 'अजहुं नबूझ 
अबूझ ।' मा० १.२७५ (४) पूछता है । 'लछिमन कहाँ बूझ करुनाकर।' मा० 
६-५५.५ 

'बूक, बूभाइ : आ०प्रए० (सं० बृध्यते>>प्रा बुज्झइ) । (१) जानता-ती है; 

समझता-ती है । 'बिनु कामन कलेस, कलेस न बूझइ ।? पा०मं० ४५ 
(२) पूछता है, जानना चाहता है । (३) जाना जाता है, जान पड़ता है । 'तेज 
प्रताप रूप जह, तहँ बल बूझइ ।' जान्मं० ५९ 

बूभऊ : आ०उए० । पूछता हूं । 'बूझउं स्वामी तोहि ।' मा० ७.६३ ख 

बुत: (१) वकु०पु०। समझता-समझते । “अजहूं नहि बूझत ।' कृ० ५० 
(२) पूछता-ते। 'बृझत कहहु काह हनुमाना। मा० ७.३६.४ 
(३) क्रियाति०पु'०ए० । यदि पूछता । जौ पै कोउ बूझत बातो । तौ तुलसी 
बिन मोल बिकातो ।' विन० १७७.५ 
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'बुझति : वक्ृ०स्त्री० । (१) पूछती । 'बूक्षति सिय पिय पतिहि बिसूरी | गी० 
२.१३.१ (२) समझती । “बूझति और भाति भामिनि कत ।' गी० २.६.१ 
खुझब : भक्‌०पु० (सं० बोद्धव्य>प्रा० बुज्झिअव्व) । (१) समझना, समझने 
योग्य । 'एहि समाज खल बूझब राउर ।' मा० २.२९३.५ (२) पूछना । 'बूक्षब 
राउर सादर साईं ।' मा० २.२७०,८ 

बहि: आ०प्रर० (सं० बृष्यन्तैटप्रा० बुज्झंति>>अ० बुज्झहि) । समझते हैं; 
पूछते हें । 'एक एकन्ह कहें बूझहि घाई ।' मा० ७.३.८ 

चूका : भूक्‌०पु० । (१) जाना, समझा। 'वूझा मरमृ तुम्हार।' मा० १.१०४ 
(२) पूछा । 'कहहु कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा ।' मा० २,१४५.२ 

बुझि: (१) पूक०। जान कर। 'बूझि मित्र अरि मध्य गति।' मा० २.१६२ 
(२) पूछ कर । 'बूझि बिप्र कुल-बुद्ध गुर ।' मा० १.२८६ (३) आ०--आज्ञा 
या प्राथंना-मए० (सं ० बुध्यस्व>>प्रा० बुज्झ>अ० बुज्झि) । तु पूछ ले। 
“मेरी टेव बुझि हलधर कों ।' कृ० ४ (४) तू समझ ले। 'तू तौ बूझि मन माहि 
रे विन० ७३.३ (५) सं०स्त्रीऽ (सं० बुद्धि) । समझदारी। 'रीझि बूझि 
बुध काहु ।' दो० २९२ 

बूभिआ, ऐ, य, ये : आ०कवा०प्रए० (प्रा० बुज्झीअइ) । (१) समझिए, समझा 
जाय । 'कह प्रभु सखा बूझिऐ काहा ।' मा० ५,४३.५ (२) पूछिए, पूछा जाय। 
'बूझिभ मोहि उपाउ अब ।' मा० २.२५५ (३) समझना चाहिए । “तुलसी 
तोहि बिसेषि बूझिये एक प्रतीति प्रीति एकं बलु ।' विन० २४.६ 

बूकिअत, यत : वकुश्कवा०पु'० । जाना जाता । “अनुमान ही तें बूझियत यति ।' 
विन० २६१.४ 

बुक्तिबो : भक्‌०पु ०कए० । समझना (समझदारी) । 'जूझे ते भल बझिबो।' दो० 
४३१ 

बूभिहेँ : आ०भश्प्रब० । पूछेंगे, जानना चाहेँगे। विन० ४१.३ 

बुझिहै : (१) आ०भ०प्रए० । वह जानेगा। (२) मए०। तू जानेगा। 'फिरि 
बूझिहै को गज कौन गजारी ।' कवि० ६.५ 

बुकी : (१) भूकृ०स्त्री० । समझ ली । 'बूझी बात कान्ह कुबरी की ।' कुण ४३ 
(२) पूछी । 'दूतन्ह मुनिबर वूझी बाता ।' मा० २.२७०.६ 

बरें : पूछने से जानने से; पूछेनजाते हुए । 'भरत सुभाउ सीलु बिनु बूझें।' मा० 
२१६२.५ 

बुरे: भूकृ०पु ०ब० । पूछे । 'नृप बूझे बुध सचिव समाजू ।' मा० २.२७१.५ 

बूझेसि : आ०--भूकृ०पु०--प्रए० । उसने पूछा। 'बूझेसि सचिव उचित मत 
कहहु ।' मा० ३.३७.८ 
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बेह: आ०-भ०--आज्ञा--मब० । तुम पूछना, तुम समझ लेना। 'बूझेह 
कुसल सखा उर लाई ।' मा० ६.२१.८ 

बूक : बूझहि । (१) पूछते हैं। एक बूझैं बार-बार सीय समाचार ।' कवि० ५.३० 
(२) समझते हैं । 'अतिही अयाने उपखानो नहि बूझें लोग ।' कवि० ७.१०७ 

बु: बूझइ | समझता है, समझ सकता है । 'कोन हिए की बूझै ।' गी० २.६२.३ 

चूश्यो : भूक०पु ०कए० । (१) समक्ष सिया । “बुझ्यो रागु बाजी ताति ।' विन० 
२३३.३ (२) पूछा । 'बूझ्यौ ज्यों ही, कह्वौ, मैं हूं चेरो ।' विन० ७६.३ 

बूट: सं०पु० (सं० ब्यृष्ट परिणाम, फल>>प्रा० वृहु ?) । सफल वृक्ष। (सिद्ध 
साधु साधक सबै बिबेक बूट सो।' कवि० ७.१४१ 

चड : भूकृण्पु ० (प्रा बुड) । डूब गया । 'बूड़ सो सकल समाजु ।' मा० १,२६१ 

'बूड, बूड़इ : आ०प्रए० (सं० ब्र्‌डति--ब्रूड संवरने>>प्रा० बूडुइ) । डूबता-ती 

है । “टाप न बूड़ बेग अधिकाईं ।' मा० १.२९६.७ 

बूड़त : वकृ०पु० । डूबता, डूबते, डूबते हुए, डूबते समय । 'सोकसिधु बूड़त सबहि 
तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ।' मा० २.१८४ 

बूड़न : भकृ० अव्यय । डूबने । 'नागर मनु बूड़न लग्यौ ।' गी० ५.२१.२ 

बृड्हि : आ०्प्रब० (अ० बुहुहि) । (१) डूब जाते हैं। 'बूड़हिं भानहि बोरहि 
जेई ।' मा० ६.३,८ (२) चाहे डूब जायं । 'गोपद जल बूड़हि घटजोनी ।' मा० 
२.२३२२ 

चूड़ि : पूकू० | डूबकर । 'बूड़ि न मरहु धर्म ब्रत धारी ।' मा० ६.२२.६ 

युड़िहि: आ०भ०प्रए० (प्रा० बुडिहिइ) । डूब जायगा। “नाहि त बूडिहि सबु 
परिवारू।' मा० २.१५४.७ 

बूडिओ : डूबी हुई भी । 'बूडिओ तरति, बिगरीओ सुधरति।' कवि० ७.७५ 

खुडे : भूकून्पु *ब० । डूब गये । 'बूड़े नुप अगनित बहु बारा ।' मा० ६.२६.३ 

बूडयो : भूकृ०पु ०कए० । डूब गया । 'बूड्यो मृगबारि।' विन० ७३.२ 

चूढ़, ढा: विण्पु० (सं० वृद्ध>>प्रा० बुड्ढ) । अतिवयस्क | मा० ४.२८; 
६.३१.२ 

खुढ्‌, : बढ्ने कए० । कोई वृद्धजन । 'बूढू एक कह्‌ सगुन बिचारी । मा० 
२.१६२.५ 

बूढ़े : यूढ़ान-ब° । 'कहें बारे बूढ़े बारि बारि बार बार ही।' कवि० ५.१४ 

बुढो : बूढ़ा--कए० । बूढो बडो प्रमानिक ब्राह्मन ।' गी० १.१७.२ 

बते : बूते पर, बल पर । 'किए जेहि जुग निज बस निज बूर्ते।' मा० १.२३.२ 
(फा० बूतः) । 

बुद, दा: वृद। समूह । मा० १.३४; ३.९.४ 


768 तुलसी शब्द-कोश 

बुदन्हि : बुढ--संब० वृन्दों (में) । 'कालिका'*'ब्‌द बुदन्हि बहु मिलीं।' मा० 
६.६३ छं० 

बुदाबन : सं०पु० (सं० वृन्दावन) । (१) तुलसीवन ॥ (२) बजमण्डल का स्थान 
विशेष । 

बुदारका : वृ दारक। देव । मा० १.३२६ छ० ४ 

बुक: (१) वृक । भेड़िया । मा० २.६२-८ (२) बृकासुर। 

बुकासुर : कंस राजा का साथी एक असुर जो भेड़िये के रूप में रहता और ब्रज-- 
मण्डल में आतङ क करता था । दो० ४७२ 

बुक्‌ : बृक--कए०। कोई भेड़िया। 'बृकु बिलोक जिमि मेष बरूथा।' मा? 
६.७०.१ 

बृजवासिन : व्रजवासियों । 'कंस करी बृजबासिन पै करतूति कुभाँति ।' कवि० 
७,१३१ 

बृत्तांत : सं०पु० (सं० वृत्तान्त) । समाचार। मा० ४.२५.१ 

बृत्ति : वृत्ति । चित्त व्यापार, अन्तःकरण की दशा (जिसमें चित्त विषयाकार हो 
जाता है) । 'सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा ।' मा० ७,११८.१ 

बृथहि : वृथा ही । 'बडि बय बृथहि अतीति ।' विन० २३४.२ 

बृथा: अव्यय (सं० वृथा) । व्यथं । मा० ६.८.२ 

बुद्द : बूढ़ा । मा० १.२०४ 

बृष: सं०पु० (सं० वृष) । (१) बेल मा० २,२३६.३ (२) एक नक्षत्र रोशि। 
(३) उक्त राशि पर (बंशाख-ज्येष्ठ में) सूर्य के आने का समय । कृ० २६ 

बषकेतु, तु: सं०पु ० (सं० वृषकेतु) । वृषभः वाहनन्5शिव। मा० १.३४; 
१.५३.८ 

बुषम : वृषभ | बेल। मा० १.२४३ 

बुषली : सं०स्त्री (सं० वृषली) । (१) शूद्रा (२) वन्ध्या (३) रजस्वला 
(४) नव-प्रसूता (५) कुआर कन्या जो पिता के घर रह रही हो। 'अनाचार 
खल बृषली स्वामी ।' मा० ७.१००.८ (वृषली स्वामी =्=शूद्रा पति से मुख्यार्थ 
है परन्तु अनाचार की दृष्टि से सभी अर्थ व्यङ ग्य हैं) । 

बुषासुर : (सं० वृषासुर) । (१) बैल के रूप में रहने वाला कंस का मित्र । 
(२) एक दैत्य (भस्मासुर) जिसे शिव ने वर दिया था कि जिस पर हाथ रख 
दे वह भस्म हो जाय । वह शिव को ही भस्म कर पार्वती को चाहता था तो 
विष्णु ने उसे मोहित कर उसी के सिर पर उसका हाथ रखवा दिया, फलतः 
वही भस्म हो गथा । कवि० ७.१७० 

बृष्टि : सं०स्त्री० (सं० वृष्टि) । वर्षा । मा० ४.१६.१० 

बृहद्‌, द: वि० (सं० बृहद्‌) । विशाल । विन० २६.३ 
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बृहद्बाहु : वि० (सं०) । विशाल भुजाओं वाला । विन० २८.१ 

बेंचि : बेचि । “नाम तव बेंचि नरकप्रद उदर भरौं ।' विन० १४१.३ 

बेंचे : बेचने पर (से) । 'बेंचे खोटो दाम न मिलै ।' विन० ७१.७ 

बच्यो : भूकू ०पु० कए० । बेच दिया । 'बेंच्यो बिषयनि हाथ हयो है।' विन० 
१७१४ 

बेंत : बेत । (१) एक प्रकार का झाड़ । 'लिए बेत छरी सोध बिभाग! गी० 
७.२२.५ (२) छड़ी (विशेषतः द्वारपाल की) ! 'उग्रसेन कै दार बेत कर 
धारी ।' विन० ६५.७ 

बेकाम : वि०--क्रि०वि० । बेकार, व्यर्थं । 'आइ बकहि बेकामहि।' कु० ५ 

बेग: वेग । गति की तीव्रता, शीता । मा० २.८२ 

बेगरन : भक्‌० अव्यय । बिगडना, बिगड़ने । 'बनी बात बेगरन चहति।' मा० 
२.२१७ 

बेगहु : बेंग--मब० । शीघ्रता करो । 'बेगहु भाइहु सजहु संजोऊ ।' मा० २.१६१.१ 

बेगारि : सं०स्त्री० (फा० बेगार) । (१) ऐसा काम जो सामन्त लोग अपनी प्रजा 
से बिना पारिश्रमिक दिये लिया करते थे । (२) बेदिली से किया जाने वाला 
काम | 'नाहि त भव बेगारि महेँ परिहै छुटत अति कठिनाई रे।' विन० 
१८९.१ 

बेगारी : भूकृ०स्त्री० । बिगाड़ दी, बेकार [कर दी । 'मिलेहि माझ बिधि बात 
बेगारी । मा० २.४७.१ 

बेगि, गी : पुक्क» । वेग करके, शीघ्रता करके (तत्काल, शीघ्र ही) । 'उठहु बेगि 
सोइ करहु उपाई |' मा० २.५०५८; ६.१०६.२ 

बेगिअ : आ०्भावा० । शीघ्रता कीजिए 'बेगिअ नाथ न लाइअ बारा ।' मा० 
२.५.६ 

बेगु : बेग-+कए० । अनोखा वेग । तीव्रतर गति। खगराज को बेगु लजायो ।' 
कवि० ६.५४ 

बेचक : वि०पु'० । बेचने वाला, विक्रेता । 'द्विज श्रुति बेचक ।' मा० ७.६८.२ 

बेचत : वक्‌० (सं० व्यचत्‌ > प्रा० वेच्चंत) । बेचता-वेचते । 'बेचत बेटा बेटकी ।' 
कबि० ७.९६ 

बेचनिहारे : वि०पु'०ब० । बेचने वाले। 'और बेसाहि के बेचनिहारे।' कवि० 
७,१२ 

ब्रेचाहि : भा०प्रब० (अ० वेच्चाहि) । बेचते हैं। 'बेचहि बेद धरमु दुहि लेहीं।' 
मा? २.१६५,१ 
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बेचारो : वि०पु'० (फा० बेचार:) कए० । निरुपाय, दीन । 'बानरु बेचारो बाँधि 
आन्यो ।' कवि० ५.११ 

बैचि : पूकृ० । बेच कर। कवि० ७.६४ 

बेचिए : आ०कवा०प्रए० । बेचा जाता है, बेची जाती है। 'बेचिए बिबृध-धेनु 
रासभी बेसाहिए।' कवि० ७.७६ 

बेटकी : बेटी (सं० वेठिका) | कवि० ७.६६ 

बेटा : सं०पु'० (सं० वेटक) । पुत्र । मा० ६.१५.३ 

बेटी : सं०स्त्री० (सं० वेटिका) । पुत्री । 'बाजे बाजे राजनि के बेटा बेटी ओल हैं।' 
कवि० ५.२१ 

बेत: (१) सं०पु० (सं० वेत्त>>प्रा० वेत्त) । एक प्रकार का झाड़ जो जलाशय 
आदि में होता है जिसकी शाखा से छड़ी बनाते हैं । 'फूलइ फरइ न बेत ।' मा० 
६.१६ ख (२) बेत की छड़ी । 

बेतपानि : सं०--वि० (सं० वेत्रपाणि} । द्वारपाल (जो हाथ में बेत का डंडा लिये 
रहता है) । मा० ६.१०८.६ 

बेतस : बेत (सं० वेतस्‌) । मा० २,३२५.३ 

बेताल, ला : वेताल । नीच देवविशेष । मा० १.५५.६ 

बेद : वेद | संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ तथा वेदमत के प्रतिपादक 
वेदाङ्ग आदि अन्य शास्त्रीय ग्रन्थ । मा० १.३.६ 

बेदतत्त्व : वेदों का सार, वेद-तात्पयं । 'करगत बेदतत्त्व सब तोरें ।' मा० १.४५.७ 

बेद-धुनि : वेदपाठ की ध्वनि । मा० १.१६४.७ 

बेदन : (१) सं०स्त्री ((सं० वेदना) । पीडा, व्यथा की अनुभूति । हनु ० ३०, ३६ 
(२) बेदन्ह । बेदों (ने) । 'किधौं बेदन मृषा पुकारो ।' विन० ६४.२ 

बेदन्ह : बेद+-संब० । वेदों (ने) । 'बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार || मा० ७.१३ क 

बेदबिद : (दे० बिद) वेदों का ज्ञाता । मा० २.१४४ 

बेदबिधि : वैदिक रीति, वेदों में विहित कर्म पद्धति । मा० १.१५३ 

बेदबुध : बेदबिद । 'बेदबुध बिद्या पाइ बिबस बलकहीं ।' कवि० ७.६८ 

बेदसंत्र : वेदिक ऋचा । मा० १.१०१.४ 

बेदमत : वेदिक सिद्धान्त । 'करम उपासन ग्यान बेदमत ।' विन० २२६.२ 

बेदमरजाद : (दे० मरजाद) । वेदिक कतंब्यों की विहित सीमा । 'बेदमरजाद मानौ 
हेतुबाद हुई है ।' गी० १.८६.३ 

ब्रेदसिरा : सं०पु ० (सं० वेदशिरस्‌) । मुनिविशेष । मा० १.७३ 

बदा : बेद । मा० ७.३२.५ 

बेदिका : बेदी (सं० वेदिका) | मा० १,२२४.२ 
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बेदी : सं०स्त्री० (सं० वेदि, वेदी) । होम के लिए बनायी जाने वाली विशेष रचना 
या कुण्ड । मा० १.१००.२ 

बेदु : बेद--कए० । कोई बेद । 'अमित प्रभाउ बेदु नहि जाना ।' मा० १,२३५.७ 

बेधत : वकु०पु० (सं० विध्यत्‌) । छेदता, बींघता । 'फूल बान तें मनसिज बेधत 
आनि ।' बर० ४० 

बेधि : पुक्ृ० । छेद कर । 'जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि ।' मा० १.११ 

'बेधिअ : आ०कवा०प्रए० । छेदा जाता है, छेदा जा सकता है। 'सिरस सुमन कन 
बेधिअ हीरा ।' मा० १.२५८-४ 

अंधे : भूक०पु ०ब० । छेद दिए, बींध दिए। 'सरन्हिं सिर बेधे भले।' मा० 
६.६३ छं० 

बेध्यो : भूकृ०्पु ०कए० । छेद दिया, छेदा हुआ । 'बान सत बेध्यो हियो ।' मा० 
६.८४ छ 

बेन: सं०पु'० (सं० वेन, वेण) । महाराज पृथु का पिता जो अधर्मी होने से ऋषियों 
की हुंकार से मारा गया । मा० २.२२८ 

खेति, नी : संग्स्त्री) (सं० वेणि, वेणी) । (१) केश की चोटी । क्रस तनु सीस 
जटा एक बेनी ।' मा० ५.८.८ (२) नदी की धारा । (३) (प्रयाग में) संगम 
की धारा । 'बेनि बचन अनुकूल ।' मा० २.२०५; १,२.१० 

बेनु : संग्पु० (सं० वेणु) । (१) बाँस । 'बेनु मूल सुत भयउ घमोई ।' मा० 
६.१०.३ (२) वंशी मुरलीवाद्य (सुषिर वाद्य) । 'बीना बेनु संख धुनि द्वारा ।' 
मा० २.३७.५ (३) बेन (राजा विशेष) । दो० ४७२ 

बेनुबन : 'भइ रघुवंश बेनुबन आगी ।' मा० २.४७.४ 

बेर: (१) संसस्त्री० (सं० वेला) । समय । 'मरती बेर नाथ मोहि बाली ।' मा० 
७.१८.२ (२) सं०पु० (सं० वदर>प्रा? वयर) । फलविशेष । 'लिए बेर 
बदलि अमोल मनि आउ मैं ।' विन० २६१.१ 

खेरा: बेल । समय । 'लगन बेरा भइ ।' पा०मं० ११५ (२) सं०पु'० (सं० वेडा-- 
स्त्री०) । लट्ठ या तख्ते जोड़कर बनाई हुई नौका । 'पावति नाव न बोहितु 
बेरा | मा० २.२५७.३ 

बेरागा : वि०पु० (सं० विराग) । रागरहित, विरक्त, अनासक्त । 'कोतुक देखत 
फिरउं बेरागा ।' मा० ७.५६.६ 

बेरिआँ : वेला में । "पुनि आउब एहि बेरिआँ काली ।' मा० १.२३४,६ 

बेरिआ, या : बेरा, बेला । समय। “सुख सोइए नींद बेरिया भइ ।' गी० १.२०.१ 

बेरे : बेडे के (विना) । "तारि सकहु बिनु बेरें।' विन० १८७.४ 

बेरे: बेराईव०। बेडे । 'भए समर सागर कहुं बेरे । मा० ७.८.७ 

बेरे : (दे० बेरा) बेड़े को । बांधे जिनि बेरे ।' गी० ५.२७.३ 
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बेरो : वेरा--कए० । बेडा । 'नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो।' मा० ७.४४.७ 

बेल: (१) सं०पु० (सं० विचकिल>>प्रा० वेइलल) । बेला (पुष्पविशेष) । 'हार 
बेल पहिरावों चंपक होत।' बर० १३ (२) (सं० विल्व>>प्रा० वेहल) । 
श्रीफल । बेल पाती महि परइ सुखाई ।? मा० १,७४.६ 

बेलन : सं०पु'० (सं० वेल्लन) । (१) चरखी । (२) लुढ़कने-घूमने वाली वस्तुः 
विशेष। (३) चके आदि के बीच का काष्ठ आदि । “पाटीर पाटि बिचित्र 
भेंवरा । बलित बेलन लाल ।' गी० ७.१८.२ 

बेला: सं ०स्त्री० (सं० वेला) । समय । मा० १.३१२ 

बेलि, ली: संग्स्त्री० (सं० वहली>>प्रा० वेस्ली) । लता, बौंडी । मा० २.१३८३. 
२.१.७ 

बेवान : विमान । 'देवगन देखत बेवान चढ़े ।' कबि ६.४८ 

बेष, घा : वेष | मा० १.७.५; ३.१५ 

बेष, षू : वेष+-क्कए० । मा० १.२५१ 

बेषे : बेष को । 'तापस बेषै बनाइ।' कवि० २.१७ 

बेसर : सं०पृ ० (सं० वेशर)। खच्च र | मा० १,२००.६ 

बेसरि : सं०स्त्री० । नाक की बाली==नथ । रा०न० ११ 

बसा : बेषा । 'तुम्हहि लागि धरिहउँ नर बेसा ।' मा० १,१८७.१ 

४/ बेसाह, बेसाहइ : आ०प्रए० (सं० विसाधयति>प्रा० विसाहइ) । मोल लेताः 
है, मोल ले, मोल ले सकता है । 'दिन प्रति भाजन कौन बेसाहै । कु० ३ 

बेसाहत : वक्क०्पु'० । खरीदता-ते । 'तेरे बेसाहें बेसाहत ओरनि।' कवि० ७.१२ 

बेसाहि : पूकृ० । खरीद कर, देन-लेन में विनिमय करके '्लायहु मोल बेसाहि कि 
मोही ।' मा० २.३०.२ 

बेसाहिए : आ०कवा०प्रए० (सं० विसाध्यते>प्रा० विसाहीअइ) । खरीदा जाता है, 
खरीदी जाती है । 'रासभी बेसाहिए।' कवि० ७.७६ 

बेसाहें : खरीद लेने पर, सहेजने से । 'तेरे बेसाहें बेसाहत औरनि।' कवि० ७.१२ 

असाहे : बेसाहइ । 

बेसाह्यो : भूक्क०पु' ०कए० । सोदा झिया, सहेज लिया । 'तब तें बेसाह्यो दाम लोह 
कोह काम को ।' कवि» ७.७० 

बेह : सं०पु'० (सं० वेध->प्रा० वेह) । छेद । 

बेहड़ : वि०पु० । गहन, भयानक, धोर, दुर्गम । 'बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा।” 
मा० २.१३६.६ 

बेहाल : बिहाल । कवि० ५.१६ 

बेहालू : बेहाल--कए० । विह्वल, व्याकुल । 'जिमि बन्‌ पंख बिहंग बेहालू । मा० 
२.३७.१ 
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'बेहू : बेहकए० । एक भी छेद। 'कुलिस कठिन उर भयड न बेहू।' मा० 
२.२६२.६ 

'बैकुठ, ठा : वंकुंठ । विष्णु लोक । मा० १.८०.३; ६.२६.८ 

अखानस : सं०पु० (सं० वेखानस--विखानसस्टकुटी में रहने वाला) । वानप्रस्थी 
मुनि, तपोवनवासी । मा० २.१७३..१ 

बैठ : भूझ०पु ० (सं० उपविष्ट>>प्रा० वइट्ट) । बैठा, आसीन । 'तब लगि बैठ 
अहउँ बट छाहीं । मा० १.५२.२ 

बैठक : सं०स्त्री० (सं० उपविष्टिका) । आसन । 'सनमुख सुखद मागि बैठक लई ।' 
गी० ५.३८.२ 

बैठत : वकृ०पु ० । बैठता-ते। बैठते ही । 'बैठत पठए रिषं बोलाई।' माठ 
२२५३.८ 

बैठत : भक्क० अव्यय । बैठने । 'प्रभु बैठन कहुँ दीन्ह्‌ ।' मा० ७.३२ 

बैठहि : आ०प्रब० । बैठते हैं । मा० ७.२६.१ 

बैठहि : आ०--कआज्ञा-मए०। तू बैछ। 'आँखि भोट उठि बेठहि जाई।' मा० 
२:१६२.५ 

बैठाइ : पूकु० । बिठा कर । 'लीम्हेसि रथ बैठाइ ।' मा० ३.२८ 

-बेंठाई : (१) बैठाइ । 'पूंछी कुसल निकट बैठाई।' मा० २,८८.४ (२) भूकृ०स्त्री० । 
बिठलायी । 'आसिष देइ निकट बँठाई ।' मा० ३.५.२ 

बैठाए : भूक्क०पृ'०ब० । बिठलाये । मा० २.२४२.४ 

बैठारा : भूकृ०पु'० । बिठलाया । 'बिस्वामित्र नृपहि बैठारा । मा० १,२१५.३ 

बैठारि : पूक्‌० । बिठला कर । मा० २.१४१५ 

बेठारीं : भूक्‌ ०सत्री 'ब० । बिठलायीं । 'बधू सप्रेम गोद बैठारीं ।' मा० १,३५४.४ 

बैठारी : (१) बँठारि। 'गहि पद बिनय कीन्ह बैठारी। मा० २.३४.६ 
(२) भूक्‌०स्त्री० । बिठलायी । मा० १.६६.७ 

बैठारे : भूक्‌०पु'०ब० । बिठलाये । 'तिन्ह बँठारे नर नारि।' मा० १.२४० 

बैठारेउ : भूकृ०पु'०कए० । बिठलाया । “रथ बैठारेउ बरबस आनी। मा० 
२,१४३.३ 

बैठारेन्हि; आ०-भूक्‌०प०--प्रब० । उन्होंने बिठलाया-्पे। निज आसन 
बैठारेन्हि आनी ।' मा० १.२०७.२ 

बैंठारो : बेठारेउ । विन० ६४.३ 

बैठावा : भूकु०पु० । बिठलाया । मा० ५.३३.४ 

बडि: (१) पृक्‌०। बैठ कर। "राज बैठि कीग्हीं बहु लीला ।' मा० १.११०.८ 
(२) बैठी । “बैठि मनहुं तनु धरि निठुराई।' मा० २.४१.४ (३) बैठे! 
“(राम) बैठि तेहि आसन हो ।' रा०न० ४ 
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बेठिग्र, ए: आ०भावा०। बैठा जाय (बैठना चाहिए) । 'बैठिअ होइहि पाय 
पिराने ।? मा० १.२७५.२ "मेरी ओर हेरि कै न बेठिए रिसाइ के ।' कवि० 
७-६१ 

बैठीं : बैठी {-ब०। मा० १.५५.६ 

बेठी : भूकृ०स्त्री० । मा० १.६८.६ 

बैठु: आ०--आज्ञा--मए० । तू बँठ। 'लोचन ओट बंदू मुहु गोई।' मा० 
२.३६.६ 

बढे : बेठे-बेठे (स्थिति में) । जहें बेठें देखहि सब नारी ।' मा० १,२२४.७ 

बैठे : भूकू ०पु०ब० । मा० १,१००.४ 

बैठेउ : भूक०पु ०कए० । बैठा । 'आपु लखन पहि बैठेउ जाई ।' मा० २,६०.४ 

बेहि: बैठे-बैठे ही । 'बैठेहि बीति जात निसि जामा ।' मा० ५.८.७ 

बैठो : बँठ्यो । “राम हू को बैठो धूति हौं ।' कवि० ७.६९ 

बैठ्यो : बेठेड । कवि० ७.१४२ 

ब्वैतरनी : सं०स्त्री० (सं० वेतरणी ) । यमलोक की नदी । मा० ३.२.७ 

बेताल : बेताल । कवि० ६.५० 

बेद: सं०पु० (सं० बैद्य) । चिकित्सक । मा० १.३२.३ 

बेदई: संन्स्त्री» (सं० वैद्यता) । वैद्यकं == चिकित्सा । दो० २४२ 

बेदराज : श्रेष्ठ वैद्य । गी० ६.९.६ 

बैदिक : वि० (सं० वैदिक) । (१) वेदपाठी, वेदमार्गानुसारी । मा० ७,१०१.३ 
(२) बेदविहित । 'लौकिक बैदिक काज ।' रा०प्र० ४.२.५ 

बंदेहि, ही : वैदेही । सीताजी । मा० १.२५२.४; ४६.५ 

बेदेहीं : सीताजी ते । 'प्रभु पयान जाना बेदेहीं ।' मा० ५,३५.६ 

बेन; बयन । (१) वाणी । मा० २.१०० (२) मुख (सं० बदन->प्रा० वयण) । 
दे० बिघुबैनी । 


बैनतेय : वैनतेय ! गरुड । मा० १.२६७.१ 

बैना : बैन । बचन । मा? १.७१.२ 

बेमव : वैभव । ऐश्वर्य । मा० २.६८.१ 

बर: सं०्पु० (सं० वर) । द्वेष, शत्रुता । मा० ७.४६.५ 

बरख : सं०पु० (फा० बेरक) । छोटा झण्डा, झण्डे का वस्त्र । 'धम धावनि बगः 
पाति पटो सिर, बैरख तडित सोहाई ।' कु० ३२ 

क्षेराग्य ; वैराग्य । मा० १,१०७ 

बैरिउ : वैरी भी । 'बैरिउ राम बड़ाई करहीं।' मा० २.२००.७ 

रिन, न्ह: बैरी--संब० । वैरियों । 'बिराजत बैरिन के उर साले ।' हनु० १७ 
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बेरिनि : विऽस्थी० (वैरिणी)। स्त्री शत्रु । मा० २.१६ 

बैरी (रि) : वेरी । द्वेषी, शत्रु । मा० ४.९.६ (२) जन्मकुण्डली का छठा स्थान = 
शत्रु का घर । 'दारुत बैरी मीचु के बीच बिराजति नारि ।' दो० २६८ 

बैर: बैर--कए० । अद्वितीय वैर। 'तौ मैं जाइ बेरु हठि करिहउँ । मा० ३.२३-४ 

बैसा : बैठा (प्रा वइसिअ) । “मुनि मग माफ अचल होइ बैसा ।' मा० ३.१०.१५ 

बैसे : बेठें । अंगद दीख दसानन बेसे।' मा० ६.१६.४ 

बैसे: बैठे । 'मेरु के श्र गनि जनु धन बैसे ।' मा० ६.४१.१ 

बोड़िए : (सं० बोड़ी>>प्रा० बोटी न्=कोड़ी) कौडी ही, कौड़ी मात्र । 'देहें तो प्रसन्न 
हलँ बड़ी बड़ाई बोड़िए ।' कवि० ७.२४५ 

बोध : सं०पु'० (सं०) । ज्ञान, प्रत्यय । मा० ३.४६.५ 

धमय : ग्यानमय । मा० १ श्लो० ३ 

बोधा : बोध | मा० १.१३६.६ 

बोधायतन : (सं०) बोध- आयतन । ज्ञानायार | विन० ५३.२ 

बोधित : भूकु०वि० (सं०) । समझाया हुआ । “निज धरम बेद बोधित ।' विन० 
२३९.३ 

बोधु : बोध--कए ० । समझ । 'तदपि मलिन मन बोधु न आवा।' मा० १.१०६.४ 

बोधक : एकमात्र ज्ञानरूप । विन० ५३.५ 

बोधकघन : एकमात्र ज्ञान का सघन रूप; ज्ञान की वर्षा करने वाला (ब्रह्म) । 
विन० ५२.८ 

बोधेकरासी : (सं० बोधेकराशि) ज्ञान के एकमात्र पुञ्ज = ब्रह्म । विन० ५८.६ 

बोरत : वकू०पु'० (सं० ब्रोडयत्‌>प्रा० वोडंत) । डुबाता । 'बोरत न बारि ताहि 
जानि आपु सींचो ।' विन० ७२.४ 

बोरति : वक्‌ «स्त्री ० । इबाती । 'बोरति ग्यान बिराग करारे ।' मा० २.२७६.१ 

बोरहि: आऽ्प्रब० | डुबाते हैं। मा० ६.३.८ 

बोरहु : आन्मब० | डुबा दो! मा० २.१८६ 

बोरा: भूकुण्पु ०। डुबाया, सौदा । 'केसरि परम लगाइ सुगंधन बोरा हो।' रा०न० 
६ (२) डुबा दिया, नष्ट कर दिया । 'तासु दूत होइ हम कुल बोरा ।' मा० 
६२२-२ 

बोरि: पूकु०। (१) धारा मस्त कर । 'बानरु बहाइ मारो महा बारि बोरि कै 
कवि० ५.१६ (२) सौंद कर, ड्बो कर । 'तेल बोरि'"'पावक देहु लयाइ !” 
भा० ५.२४ 

बोरिहों : आ०भ०उए०। डुबा दू'गा। 'ढील किये नाम महिमा की नाव बोरिहों ।' 
विन० २५८.४ 
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बोरी : (१) बोरि। दुबो कर, सोद कर। 'रचित तड़ित रंग बोरी।' गी० 
७.७.४ (२) भूकण्स्त्री० । डुबायी हुई । 'बोले गिरा अमिओं जनु बोरी ।' मा० 
१,३३०.५ 

बोरे : भूकू्पु ० । डुबोए, मग्न किये हुए । 'आपु कंज मकरंद सुधा हुद हृदय रहत 
नित बोरे ।' कु० ४४ 

बोरों : आ०उए० । डबा दू, डूबा सकता हुँ । 'लंका गहि समुद्र महेँ बोरौं।' मा० 
६.३४.२ 

बोर्‌यो : भूक्‌०पु'०कए० । डुबाया गया । 'सरिता महेँ बोर्‌यो हौं बारह बार! 
विन० १८८.३ 

बोल : (१) सं०पु'० (प्रा० वोल्ल=वचन+-तरङ्ग) । उक्ति, कथन । 'मालवान 
रावरे के बावरे से बोल हैं।' कवि० ५.२१ (२) प्रतिज्ञा वाक्य । 'बलि बोल न 
विसारिए ।' हनु० २० (३) बोलइ। 'तबहुं न बोल चेरि बडि पापिनि ।' मा० 
२-१३-८ (४) बोलइ । बुलाता है। 'भोजन करत बोल जब राजा।' मा० 
१.२०३.६ (५) तरङ्ग+कथन । “महिमा अपार काहू बोल को न वार पार । 
कवि० ७.१२६ 

'दोल, बोलइ : आ०प्रए० (प्रा० वोह्लइ =सं० कथयति) । कहता-ती है। “बटु 

करि कोटि कुतरक जथारुचि बोलइ।' पा०मं० ५८ (२) बुलाता है; 
पुक्कारता है। 

बोलत : वक्ृ०प० । (१) बात करता-करते । 'बोलत तोहि न सँभार।' मा० 
१.२७१ (२) बुलाता-बुलाते । “भयो रजायसु पाउ धारिए बोलत कृपानिधान 
हँ गी० ५.३५.२ 

ब्रोलन: (१) बोल--संब० । बोलों, शब्दों । “बलि जाउँ लला इन बोलत की ।' 
कवि० १.५ (२) भक्‌० अव्यय । बोलने, शब्द करने । “अरुनचूड़ बर बोलन 
लागे !” मा० १,३५८.५ (३) बुलाने, पुकारने । 'कोसल्या जब बोलन जाई ।' 
मा० १.२०३.७ 

बोलनि : सं०स्त्री० । बोलने की क्रिया । “राम बिलोकनि बोलनि चलनी ।' मा० 
७.१६.४ 

बोलनिहारे : वि०पु'० । बोलने वाले । 'बोलनिहारे सों करै बलि बिनय की झाई ।' 
विन० १४३.५ 

तोलब : भक्‌०पु'० । बोलना (बोलने में) । “मैं बोलब बाउर ।' मा० २.२३.५ 

बोलसि : आ०्मए०। तु बोलता है। 'बोलसि निदरि बिप्र के भोरे । मा० 
१.२८३-५ 
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बोलहि : आ०प्रब० । बोलते हैं, कहते हैं। 'बोलहि बचत बिचित्र बिधि।' मा० 
१.९३ (२) शब्द करते हैं। 'भाँति भाँति बोलहि बिहग । मा० २.१३७ 

बोलहु : आ०प्रब० । बोलो, बोलते हो । 'काहे न बोलहु बचन सँभारेँ।' मा० 
२,३०.३ 

बोला : (१) बोल । वचन, शब्द । “अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ।' मा० १.१९६ ९ 
(२) भूकृ०पु० । कहा । “तब बोला तापस बगध्यानी ।' मा० १.१६२.६ यह 
कर्मवाच्य प्रयोग में भी आता है-मरम बचन सीता जब बोला। मा० 
३.२८.५ 

बोलाइ : पूकृ० । बुला (कर) । 'पठए देव बोलाइ ।' मा० १.६९ 

बोलाई : भूक०स्त्री०ब० । नलाई, आहूत कीं । मा० १.१६०.१ 

बोलाई : (१) बोलाइ! सादर मुनिबर लिए बोलाई।' मा० १.६१.३ 
(२) भूकृ०स्त्री० । बुलाई, आहूत की । 'बिहेसि निसाचर सेन बोलाई । मा० 
६.४०.२ 

खोलाउब : भूकृ०पु० (प्रा वोल्लाविअव्व) । बुलाना (होगा) । 'जनक बोलाउब 
सीय ।' मा० १.३१० 

बोलाएँ : बुलाने (से, पर) । 'जाहु जो बिनहि बोलाएँ ।' मा० १.६२.५ 

बोलाए : भकृ०पु ०ब० । बुलाए, आहूत किये । "भोजन कहूं सब बिप्र बोलाए!” 
भा० १.१७३.४ 

बोलायो : भूझ०पु ०कए० । बुलाया, आहूत किया । 'कृपाधसिधु तब अनुज बोलायो ।' 
मा० ६.१०६.१ 

बोलावन : भक्क० अव्यय । बुलाने । 'आवै पिता बोलावन जबहीं ।' मा० १.७५.३ 

बोलावाहि : आ०प्रब० । बुलाते हैं। 'मातु-पिता बालकन्हि बोलार्वाह।' मा० 
७,९६६.८ 

बोलावा: भूकृ०पु'० । बुलाया, आहूत (आमन्त्रित किया) । 'सू'गी रिषिहि बसिष्ठ 
बोलावा ।' मा० १.१८९.५ 

बोलि : पूछ० । (१) कह कर, वचन देकर । 'बांह बोलि दै थापिथे ।' विन० ३५.४ 
(२) बुला कर, आमन्त्रित कर। 'दच्छ लिए मुनि मोलि सब।' मा० १.६० 


बोलिअ, ए, य, ये : आ०कवा०प्रए० । (१) बोलना चाहिए, कहा जाय । 'बोलिअ 
बचन बिचारि।' दो० ४३५ (२) बृलाइए । सिसु समेत बेगि बोलिए कोसल्या 
रानी ।' गी० १.६.११ 

'बोलिब : भकू०पु ० । बुलाने, आमन्त्रित करने । 'इन्हैँ बोलिबे कारत'*'ठयो ठाट 
इती री ।' गी० १.७७.३ 
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बोलिबो : भक्‌ ०पु०कए० । बोलना, कहना । 'मधुर बचन, कटु बोलिबो ।' दो० 
४३६ 

बोलिहेँ : आ०भ०प्रब० । बोलेंगे। 'अब तौ दादुर बोलिहें ।' दो० ५६४ 

बोलिहों : आ०भ०उए० । बुलाऊँगा-गी। 'बोलिहों सुख नीदरी सुहाई।' गी० 
१.१६.४ 

बोलीं : भूकु०स्त्री०ब०। 'बोली बचन सक्रोध ।” मा० १.६३ 

बोली : भूकृ०स्त्रीञ । 'बोली सती मनोहर बानी ।? मा० १.६१.८ यह कर्मवाच्य 
प्रयोग होता है-धरि धीरजु बोली मृदु बानी । मा० १,१४६.१ यहाँ वक्ता 
मनु हैं । 

बोलु : आ०--आज्ञा--मए० । तू बोल। 'रे कपि-पोत बोलु सँभारी। मा० 
६.२१.१ 

बोलें : बोलाएँ । 'जौं बिनु बोलें जाहु भवानी ।” मा० १.६२.४ 

बोले : भूकु०पु'०ब० । (१) कहने लगे। “बोले बचन बिगत सब दूषन।' मा० 
२.४१.६ (२) बुलाये, आहूत किये । 'कोपि दसकंध तब प्रलय पयोद बोले ।” 
कवि० ५,१६ (३) 'बोल' का रूपान्तर--कहने । 'लाज बाँह बोले की ।' कवि० 
६.५२ 

बोलेउ : आ०--भूक ०पु ०--5ए० । मैं बोला । 'अस बिचारि बोलेउं खगराजा ।” 
मा० ७,८४.६ 

बोलेउ : भूकू०्पु ०कए० । बोला, कह चला। "पुनि तापस बोलेउ।' मा० 
१.१५९.२ 

बोलेसि : आ०--भूक ०पु ०--प्रए० । वह बोला । 'बल बोलेसि बहु भांति।' मा० 
३.२२ 

बोलहु : बुलाए भी । 'जाइअ बिनु बोलेहुं न संदेहा ।' मा० १.६२.५ 

बोलेहू : आ०--भूक्‌०पु'०- मब० । तुम बोले, तुमने कहा-कहे । 'बोलेहु बचन दुष्ट 
को नाई ।' मा० ३.२५.१२ 

भोले : बोलहि । गी० १.६५.१ 

बोल्यो, ह्यौ : बोलेउ । (१) बोला, कहा । 'बचय मनोहर बोल्यौ ।' गी० २.१२.३ 
(२) बुलाया । 'तिलक को बोल्यो, दिये बन । गी० २.५७.२ 

बोल्लहि : बोलहि। मा० ६.८८.१० 

बोहित : संन्पु ० (सं० वोहित्य) । जलयान, जहाज । मा० १.१४ ङ 

बोहितु : बोहितन-कए० । एक ही जहाज । 'संभु चाप बड़ बोहितु पाई! मा० 
१,२६०.७ 

बोहँ : भ०प्रब० । डुबाते हैं । “रूप जसधि'*'मन गयंद बोहें ।' गी० ७.४.५ 
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बोंड : सं०स्त्रो० । (१) लता (२) लता की शाखा । “बढ़त बोंड जनु लही 
सुसाखा।' मा० २.५.७ 

बॉड़ि : पुकृ० । बोंड कर, शाखाएँ फेंक-फँला कर, फैल कर। 'नभ बिटप बॉंड 
मानों छपा छिटकि छाई ।' गी० १.१६.३ 

बोंड़ी : भूकून्स्त्री० । (१) टहनियाँ फैलाकर छा गयी । “राम कामतरु पाइ बेलि 
ज्यों बोंडी बनाइ ।' गी० १.७२.३ (२) छाई हुई । “बोंडी देखियत'"'कलप+ 
बेलि फरी है।' गी० १.६२.४ 

बौद्ध : बृद्ध (सं०) । बुद्धावतार । विन० ५२.८ 

बौर: सं०पू'० (सं० बकुल>> प्रा बल) । सुगन्धित पुष्प, आम्रमञ्जरी । मा० 
१.२८८ 

बोरा: (१) बाउर । मूक। 'भे सब लोक सोक बस बोरा।' मा० २.२७१.१ 
(२) पागल.। 

'बौरा, बौराइ : आग्प्रए० (सं० वातुलायते>>घ्रा० वाउलाइ) । वातव्याधि ग्रस्त 
होता है, पागल हो जाता है, मतवाला बच जाता है। 'जगु बौरइ राजपदु 
पाएँ ।' मा० २,२२८.८ 

बघोराई : (१) बौराइ। पागल हो जाय । “मैन के दसन, कुलिस के मोदक, कहत 
सुनत बौराई।' कृ० ५१ (२) सं०स्त्रीश (सं० वातुलता>प्रा० वाउलाया) । 
पागलपन । “करत फिरत बौराई।' विन० ८१.१ 

बोराएँ : बौराने से, विक्षिप्त कर देने से । 'भल भूलिहु ठग के बौराएँ।' मा० 
१.७६.७ 

बौरानी : भूक०स्त्रो० । पगलायी, विक्षिप्त हुई । 'सती सरीर रहिहु बोरानी ।' 
मा० १.१४१.४ 

बोरायहु : आ०--भूमु०पु ०--मब० । तुमने पागल बना दिया । 'मथत सिधु स्द्रहि 
बोरायहु । मा० १.१३६-८ 

बौराह, हा : वि०्पु० (सं० वातुलाभ>>प्रा० वाउलाह--वातुलसदृश) । पागल 
जैसा । 'बरु बौराह बसहे असवारा ।' मा० १.६५,८; ७,७०.८ 

भोरे: बौरा (रूपान्तर) । पागल । 'बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा ।' मा० १.६७.२ 

ब्यंग : बिग्य । व्यञ्जना (वक्रता) से आते वाला अर्थ (काव्यार्थ) । 'प्रेम प्रसंसा 
बिनय व्यंग जुत सुनि बिधि की बर बानी।' विन० ५.५ 

इयग्र : व्यग्र । आतुर, व्याकुल । मा० ३.२४ 

ब्यजन : सं०पु० (सं० व्यजन) । पंखा । मा० १,३५०.४ 

ब्यतिरेक : सं०पु० (सं० व्यतिरेक) । अभाव, विरह, अतिरिक्त होना (छोड़ 
कर) । 'ब्यतिरेक तोहि''*को सहि सकी ।' वित्त? १३६.६ (तुझे छोड़कर 
तेरे सिवा) । 
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ब्यथा : सं०स्त्री (सं० व्यथा) । पीडा । मा० २.४१.७ 

ब्यरथ : व्यर्थं । मा० २.१७२.१ 

ब्यथं : वि०--क्रि०वि० (सं० व्यर्थ) । अर्थहीन, निरर्थक, वृथा, निष्प्रयोजन। 
मा० १.६७.८ 

व्यलीक : वि०--सं०पु० (सं० व्यलीक)। (१) कामुक तथा धामिक मर्यादाओं 
को लेकर स्वैराचारी । 'कारुषीक व्यलीक मद खंडन।' मा० ७.५१.८ 
(२) कलुष, मिथ्या, माया। 'गत--व्यलीक भगतनि उर चंदन।' गी० 
१.३६१ (३) कपट । 'तजि व्यलीक भजु काइनीक प्रभु ।' गी० ६.२.३ 

/ब्यवहर, ब्यवहरइ : भा०प्रए० (सं० व्यवहरतिः>प्राश ववहरइ)। व्यवहार 

करता है, जागतिक या सामाजिक आचरण करता है । 'जो बिचारि ब्यवहरइ 
जग ।' दो० ४७१ 

ब्यवहर्राह : आऽ्प्रब० । व्यवहार करते हैं। 'बुध ब्यवहरहि बिचारि।' दो० ५०४ 

ब्यवहरिया : सं०पु'० (सं० व्यवहारिक) । लेन-देन करने वालान्= ऋणदाता आदि। 
“अब आनिअ ब्यवहृरिया बोली ।' मा० १.२७६.४ 

व्यवहार, रा : सं०पू'० (सं० व्यवहार) ! आचार, प्रचलन, रीति, प्रथा । 'सूपसास्त्र 
जस कछु व्यवहारा ।' मा० १.६६.४ 

ब्यवहारी : वि० (सं० व्यवहारिन्‌) । व्यवहार करने वाला, आचरण में लाते 
वाला । 'बिबेक ते व्यवहारी सुखकारी ।' विन० १२१.४ 

ब्यवहारु, रू : ब्यवहारन-कए० । (१) आचरण । 'सदा कपट ब्यवहारु।' मा० 
१.१३६ (२) रीति। जथा वंस ब्यवहार ।' मा० १.२८६ (३) प्रचलन, प्रथा- 
नुसारी आचरण । 'तेहि श्रम यह लौकिक ब्यवहार ।' मा० २.८७.८ 
(४) कार्यकलाप । 'सरगृ नरकु जहेँ लगि ब्यवहारू ।' म!० २.६२.७ 

व्यसन : सं०पु० (सं० व्यसन) । (१) किसी विषय को लेकर बना हुआ अनिवार्यं 
स्वभाव (लत) । “भासा बसन व्यसन यह तिन्हहीं।' मा० ७.३२.६ 
(२) विपत्ति, संकट । 'ब्यसन भंजन जन रंजन ।' कवि० ७.१५० 

च्यसनी : वि०पु ० (सं० व्यसनिन्‌) । बुरी लत वाला । मा० ३.१७.१५ 

व्याकुल : वि० (सं० व्याकुल) । विशेष आकुल, अतिविकल । मा० १.१५४.१ 

व्याकुलता : संउस्त्री० (सं० व्याकुलता) व्याकुल होने का भाव । मा० १.२५३.३ 

ब्याज : सं०पु० (सं० व्याज) । (१) बहाना, गोपनपू्वेक प्रकट करने की रीति। 
'सिय मुख छबि बिधु ब्याज बखानी ।' मा० १.२३८.४ (२) ऋण में मूलघन 
पर लगने वाला लाभ-धन । 'दिन चलि गए ब्याज बहु बाढ़ा ।' मा० १.२७६.३ 

अ्याजु : व्याज~-कए० । एक बहाता मात्र 'ईस बामता बिलोकु बानर को ब्याजु 
है।' कवि० ५.२२ 
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ब्याध ; (१) सं०पु'० (सं० व्याध) । बधिक, बहेलिया । मा० १.२६.६ (२) एक 
बह वधिक जिसने मृग के धोखे से कृष्ण के पैर में तीर मारा था ! 'ब्याध चित 
दै चरन मार्‌यो मूढमति मुग जानि ।' विन० २१४.५ 

ब्याधि, धी; व्याधि । रोग। मा० २.३४ 

ब्याधिन्ह : ब्याधि--संब० । व्याधियों | मा० ७.१२१.२६ 

ब्याधू : ब्याध--कए० । मा० १.५.८ 

“ब्याप, ब्यापइ : आ०प्रए० (सं० व्याप्नोति, व्यापयति) । (१) ओत-प्रोत करता- 

ती है । 'हरि सेवहि न ब्याप अबिद्या । हरि प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या | मा० 
७,७९.२ (२) अधीन करता-ती है । “नट सेवकहिं न ब्यापइ माया।' मा० 
७.१०४.८ 

व्यापक : व्यापक । (१) अन्य की अपेक्षा अधिक क्षेत्र विस्तार वाला । "ब्यापक 
बिस्वरूप भगवाना ।' मा० १.१३.४ (२) प्रचुर, अपेक्षाकृत अधिक । 'अघ 
व्यापकहि दुरावौं ।' विन० १,७१.३ 

व्यापक : ब्यापक--कए० । एकमात्र (निरपेक्ष रूप से) सवंव्यापी । 'ब्यापकु एकु 
ब्रह्म अबिनासी ।' मा० १.२३.६ 

व्यापत : वक्‌०पु ० । व्याप्त (ओत-प्रोत) करता, घेरता, अपनी व्याप्ति में लेता । 
“तुम्हहि न व्यापत काल ।' मा० ७.६४ क 

ब्यार्पाह्‌ : आ०प्रब० । व्याप्त करते हैं (१) ओत-प्रोत (प्रभावित) करते हँ । 'काल 
धमं ब्यापहि नहि ताही ।' मा० ७.१०४.७ (२) धेरते हैं। 'सकल विध्व 
ब्यार्पाह महि ताही ।' मा० १.३९.५ 

ब्यापा : भूक ०पु० । फैल गया, छा गया, ओत-प्रोत हुआ। 'महि पाताल नाक जसु 
ब्यापा ।' मा० १.२६५.५ 

ब्यापि : पुकु० । फैल (कर), छा (कर) । “नगर व्यापि गई बात सुतीछी । मा० 
२,४६.६ 

ब्यापित : भूक्‌०वि० (सं० व्याप्त, ब्यापित) । ओत-प्रोत किया हुआ-की हुई । 
“मोह कलित ब्यापित मति मोरी ।' मा० ७.८२.७ 

ब्यापिहह : आ०भ०प्रब० । ब्याप्त करेंगे, प्रभाव में लेंगे । 'माया संभव भ्रम सब 
अब न ब्यापिहहि तोहि ।' मा० ७.८५ क 

ब्यापिहि : आ०भऽ्प्रब० । व्याप्त करेगा, ओतःप्रोत कर लेगा । 'बिमु बपु ब्यापिहि 
सबहि । मा० १.८७ 

ब्यापी : भूक ०स्त्री० । व्याप्त हुई (सर्वाङ्ग-प्रभावी हुई) । 'काम कला कछु मुनिहि 
न ब्यापी ।' मा० १.१२६.७ 

ब्यापेउ : भूक०पु०कए० । व्याप्त हुआ, फेल गया, छा गया । “ब्यापेउ'''पुर""* 
संबादु ।' मा० १.६८ 
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क्याप : व्यापइ। व्याप्त (प्रभावित) करे । मा० १.२०२ 

याप्य : वि० (सं० व्याप्य) । अन्य की अपेक्षा में अल्प क्षेत्र व्यापी (ब्यापक का 
विलोम) । "ब्यापक व्याप्य अखंड अनंता ।' मा० ७.७२.४ 

ख्याल, ला: सं०पु'० (सं० व्याल) । सपं । मा० ७.१०६ ख (वन-प्रसंगों में हिंसक 
जन्तुओं का अथं भी रहता है-हाथी, चीता, तेंदुआ, राक्षस) । 

ड्यालपाल : सर्पराज==शेष, वासुकी । कवि० ५.२२ 

ब्यालपालक : ब्यालपाल । कवि० ७.२३ 

ब्याल-फेन : अहिफेन । अफीम । 'ब्यालहु तें बिकराल अति ब्यालफेन जिये जानु !” 
दो० ५०२ 

इ्यालारि : व्यालारि। गरुड़ । मा० ६.१०२ क 

ब्यालावलि : सपंश्रेणी, सांपों का समूह । गी० ६.८.२ 

ज्याली : वि०पु'० (सं० व्यालिन्‌) । सपंधारी । 'अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ।' 
मा० १.७६.६ 

शयालु, लू : ब्यालन-कए० । मा० २.१५४.१ 

ब्यास : सं०पु'० (सं० व्यास) । (१) महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वेपायन मुनि । 
“व्यास आदि कबि पु'गव नाना ।' मा० १.१४.२ (२) विस्तार । 'ब्यास समास 
स्वमति अनुरूपा ।' मा० ७.१२३.१ 

ब्याह : बिआह | मा० १.३६० छं० 

ब्याहब : भक्‌०पु'० (सं० विवाहयितव्य>> प्रा विभाहिअव्व) । ब्याहना । 'काहू 
की बेटी सों बेटा न ब्याहब ।' कवि० ७.१०६ 

ब्याहि : पुकू० । ब्याह करके । “जब तें रामु ब्याहि घर आए ।' मा० २.१.१ 

ब्याहिअहु : आ०-_कवा०--कामना- प्रब । ब्याहे जायं । 'ब्याहिभहुं चारिउ 
भाइ एहि पुर ।' मा० १,३११ छं० 

ब्याही : बिआही । कवि० १.२१ 

ब्याहु, हु : ब्याह-कए० । अनोखा विवाह । मा० १,३०४.३; १.४२.२ 

ब्याहे : भूक्‌०पु'०ब०। विवाहित हुए । 'सकल कुरेर ब्याहे तेहि करनी ।' मा० 
१.३२६-१ 

ब्योम : व्योम । मा० १,६१.३ 

ब्योमचर : आकाश में विचरण करने वाला । कू० ३१ 

ब्योमबीथिका : आकाशमार्ग, छायापथ (जिसमें घने-घते अनन्त नक्षत्रों की सड़क सी 
बनी दिखती है), आकाशगङ्गा । “कंधों ब्योमबीयिका भरे हैं भूरि धूमकेतु ।' 
कवि० ५.५ 

ब्यौत : सं०पु'० (सं० व्योत वि + ओत न्ःविञ-भाञ-उत) । अन्तबंन्धन, सिलाई; 
बुनाई (दरजी द्वारा काट-छाँट तथा नाप जोख एवं सिलने की क्रिया) भोत-प्रो 
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करने की क्रिया । 'अब देह भई पट नेह के घाले सों, ब्यौत करे बिरहा दरजी ।' 
कवि० ७.१३३ 

अजज : सं०पु० (सं० ब्रज) । (१) समूह, गोसमूह (२) गोष्ठ, गायों के रहने का 
घेरा । दे० ब्रजबधू । (३) गोचरभूमि, ग्वालों की बस्ती । (४) मथुरा के 
आस-पास का प्रदेश । कवि० ७.१३४ 

ब्रजबध्‌ : गायों के गोष्ठो में रहने वाली स्त्री --अही रत । गी० १.५४.५ 

अजबासिन्ह : ब्रजवासियों (ने) | कु० ५० 

अजराजकुमार : श्रीकृष्ण । कवि० ७.१३३ 

अत: सं०पु० (सं० ब्रत)। (१) प्रतिज्ञा, संकल्प, दृढ निश्चय (२) निष्ठा 
(३) उपवास, उपासना, धाभिक अनुष्ठान (४) विधान, विहित कम । 'जासु 
नेम ब्रत जाइ न बरना ।' मा० १.१७.३ 

ब्रतघारी : वि०पु'० (सं० ब्रतधारिन्‌) । दृढ निष्ठा वाला । मा० १,१०४.७ 

अतबंध : सं०्पु० (सं० ब्रतबन्ध) । यज्ञोपवीत संस्कार--उपनयन--वेदा रम्भ-- 
समावतंन । रा०प्र० ४.३.४ 

अतु : अत--कए० । अनन्य व्रत । “मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू ।' मा० १.५९.८ 

अन: संण्पु'० (सं० ब्रण) । क्षत, घाव, फोड़ा आदि । मा० ७.७४.८ 

अह्य : सं०पु० (सं० ब्रह्मन्‌) । (१) परतत्त्व, परमात्मा । 'ब्यापकु एकु ब्रह्म 
अबिनासी ।' मा० १.२३.६ (२) त्रिदेव में अन्यतम «सृष्टिकर्ता विरञ्चि। 
'ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए।' मा० १.८८.४ (३) ब्राह्मणों के पूर्वज जिनकी 
सन्तति होने से ब्राह्मण” कहा जाता है। “चल न ब्रह्म-कुल सन बरिआई ।' 
मा० १,१६५.५ (४) वेद (५) ज्ञान (६) शक्ति (७) धामिक अनुष्ठान । 

ब्रह्म इ, डा : ब्रह्माण्ड । मा० १.२०१; ६.१०३.१० 

अह्मकर्म : वैदिक कमंकाण्ड (ब्रह्म ==वेद) । विन० ५३.५ 

ब्रह्मकूल : ब्राह्मण वंश । मा० ३.३३.८ 

ब्रह्मगिरा : ब्रह्मशक्ति से उत्पन्न वाणी (शब्द ब्रह्म); आकाशवाणी । ब्रह्वागिरा 
भै गगन गभीरा ।' मा० १,७४.८ 

अहाग्यान : परमतत्व का साक्षात्कार । मा० ७.१११.२ 

अह्यचरज : ब्रह्मचर्ज । आत्मसंयम, वीर्यं रक्षा का नियम । मा० १.१२६.२ 

ब्रह्मचर्ज : (१) सं०्पु० (सं० ब्रह्मचर्य) । आश्रमचतुष्टय का प्रथम आश्रम। 
(२) वीयं रक्षा का नियम । मा० १.८४.७ 

ब्रह्मचारी : वि०पु० (सं० ब्रह्मचारिन्‌) । (१) ब्रह्मचर्याश्नमी (२) वेदों का 
स्वाध्यायी, ज्ञानी (३) परमतत्त्व का साक्षात्कर्ता। “नारद प्रमुख ब्रह्मचारी ।' 
विन० ११,६ (४) संयमी । 
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अद्वाज्ञानी : वेद तथा परमात्मा का ज्ञाता । विन० ५७.४ 

ब्रह्मण्य : वि० (सं०) । (१) ब्राह्मण-रक्षक । (२) ब्रह्मज्ञानी । 'अह्मण्यजन प्रिय 
मुरारी ।' विन० ५३.५ 

ब्रह्मधाम : ब्रह्मलोक विधाता का धर। मा० ३.२.४ 

ब्रह्मन्य : ब्रह्मण्य। “प्रभु ब्रह्मन्य देव मैं जाना ।' मा० १.२०६.४ 

ब्रह्मपर ; वि० (सं०) । (१) ब्रह्मपरायण, ब्रह्मलीन । 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर ।' मा०. 
७.४२ 

ब्रह्मपुर : ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का नगर। मा० ४,४६ छं० 

ब्र्माबान : ब्रह्मामन्त्र से अभिमन्त्रित बाण ==ब्रह्मास्त्र । मा० ५.२०.१ 

ब्रह्वाबानी : ब्रह्मागिरा । “गगन ब्रह्माबानी सुनि काना ।' मा० १.१८७.५ 

अह्मबिचारू : (दे० विचारु) परमतत्त्व विषयक चिन्तन, उपनिषदों का मनन, 
स्वाध्याय । मा० १.१७८.४ 

ब्रह्मबिद : (दे० बिद) ब्रह्मज्ञानी । विन० ५६.३ 

ब्रह्ममवन : ब्रह्मधाम । मा० १.७१.१ 

ब्रह्ममंडली : आहाणसमूह । गी० ७.३.२ 

ब्रह्ममय : वि० (सं०) । (१) ब्रह्मतत्त्व की भावना से सम्पन्न, ब्रह्मरूप । 'मुदित 
ब्रह्ममय बारि निहारी ।' मा० १.१६७.५ (२) ब्रह्मरूप उपादान से रचित-- 
ब्रह्म से अभिन्न । 'देखहि चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे।' मा० 
१.८५ छन 

ब्रह्मलोक : आठ स्वर्यो (ब्राह्मा, प्राजापत्य, सौम्य, ऐस, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस और 
पैशाच) में सर्वोपरि लोक जहाँ त्रिदेव श्रेष्ठ ब्रह्मा का निवास कहा गया है। 
मा० १.४२.५ 

ब्रह्मवादी : वि०पु'० (सं० ब्रह्मवादिम्‌) । ब्रह्म को ही सत्य तत्त्व मानने के सिद्धान्त 
वाला । विन० २६.८ 

ग्रहासमा : ब्रह्मा जी की सभा में। “ब्रह्मसर्भाँ हम सन दुखु माना।' मा० 
१-६२-३ 

ब्रह्मसर : (सं० ब्रह्मशर) ब्रह्मवान। मा० ५.१६ 

ब्रह्मसुख : ब्रह्मलीन दशा का आनन्द; समाधिस्थ योगी का साक्षात्कार-सुख।- 
मा० १.२६.२ 

ब्रह्मसुखु : ब्रह्मसुख+कए० । एकमात्र ब्रह्मानन्द । 'अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम 
मलिन जनेषु ।' मा० २.२२४ 

श्नह्मसृष्टि : (सं० ) ब्रह्मा की रचना =नजगत्प्रपञ्च । मा० १,१८२.१२ 

भ्रह्माँ : ब्रह्मा जी से। में ब्रह्मां मिलि तोहि बर दीन्हा ।? मा० १.१७७.५ 
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ब्रह्मांड : सं०्पु० (सं०) । अण्डाकार विश्व (पुराणों के अनुसार पहले स्वर्ण अण्ड 
उत्पन्न हुआ जिसके कटाहाकार दो जो “अण्डकटाह कहे गये हैं--इस कटाह- 
युगल को 'ब्रह्माण्ड' कहा जाता है) | विराट्‌ जगत्‌ । मा० ७-८० ख 

ब्रह्मांड : ब्रह्मांड-कए० । एकीभूत सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड। 'बोले बचन चरन चापि 
ब्रह्मांड । मा० १.२५६ 

ब्रह्मा : सं०पु० (सं०) । माया के रजोगुण से युक्त परब्रह्म का सृष्टिकर्ता रूप == 
विधाता । मा० ७.११ भ 

ब्रह्मानंद : ब्रह्मसुख । मा० ७.१५ 

बरह्मानंतू : ब्रह्मानंद-+कए०। एकमात्र ब्रह्मलीनता का परमानन्द । ब्रह्मानंद 
लोग सब लहहीं ।' मा० १,३०६.८ 

ब्रह्मानो : सं०स्त्री (सं० ब्रह्माणी) । ब्रह्मा की परनी==सरस्वती । मा० 
१,१४८.३ 

ब्रह्म, : ब्रह्म ++कए० । अद्वितीय परमतत्त्व । मा० १.३४१.६ 

ब्रह्मद : ब्रह्मा और इन्द्र । विन० १०.६ 

ब्रात, ता: व्रात । समूह । मा० ७.१०१ छं० 'जनरंजन भंजन खल ब्राता | मा० 
५.३६.४ 

ब्राह्मन : सं०पु'० (सं० ब्राह्मण) । वर्णो में प्रथमन्=विन्न। कवि० ७.१०२ 

औड़ा : सं०स्त्री० (सं० ब्रीडा) । लज्जा । मा० ७,५८.३ 


भ 


भेंडार : सं०्पु० (सं० भाण्डागार>>प्रा० भंडार) । सामग्री रखने का घर । कवि० 


५.२३ 
भेंडारू : भेंडार--कए० । संग्रहालय । 'चारि पदारथ भरा भेडारू ।' मा० 
२१०५.४ 
भेंड आ: सं०्पु'० (सं० भण्ड, भाण्डिक) (१) एक संकरवणं जाति (२) वेश्याओं 
का दलाल-5भिरसिकार । (३) नाई। “प्रभु प्रिय भेडू,आ भण्ड ।' दो० ५४६ 
अंभेरि : (१) संग्स्त्री) (सं० मेढ, भेड़)? भेडियाधसान, अविवेक (?)। 
(२) (भम्भरम्टटिङ्डी) । टिड्डीदल के समान समूह-गति। “गुन ग्यान गुमान 
भॅभेरि बड़ी, कलपद्रुमु काटत मूसर को ।' कवि० ७.१०३ 
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भेंवनि : सं०स्त्री० (सं० भ्रमण>> प्रा० भमण>>अ० भवॅण) । विचरण, भ्रमण किया, 
घूमघाम, भटकना । “थकित बिसारि जहाँ तहाँ की भेंवनि।' गी० ३.५.४ 

भेंबर, रा: (१) सं०पु'० (सं० भ्रमर>>प्रा० भमर:>अ? भर्वेर) । भौंरा, 
चङ्चरीक । बर० ३२ (२) आवंत, चक्करदार प्रवाह! भंवर बर बिभंगतर 
तरंगमालिका ।' विन० १७.२ (३) चरखी, चकरी । 'मरकत भंवर, डाँड्डी 
कनक ।' गी० ७.१६.३ (४) (सं० भ्रामर) । घुमाव, धुमावदार गति (युद्ध 
आदि में बाँए से दाँए को बाण आदि चलाने की चाल) । 'धारे बान, कूल धनु; 
भूषन जलचर, भवर सुभग सब घाहैँ । गी० ७.१३.३ (दक्षिणावते गतिरूपी 
आवतं) । 

भवरा : भेवर । चकरी। गी० ७.१८.२ 

भंग: सं०्पु'० (सं०) । (१) दूटना, उच्छेद । 'चोंच भंग दुख तिन्हहि न सूझा ।' 
मा० ६.४०.१० (२) बिघ्न, बाधा। दे० रसभंग । (३) (समासान्त में) 
भंजन । तोड़ने वाला । 'सुग्रीव दुखरासि-भंग ।' विन० ५०.६ 

भंगकर : वि०५ु'० (सं०) । तोड़ने वाला, विनाशकारी । विन० ४६.६ 

भंगकृत : भंगकर (सं० भद्धुकृत) । विन० ६०.४ 

भंगा : भंग | टूटना । मा० १.२६५.२ 

भंगू : भंग--कए० । (१) त्रुटि, दूटन । 'कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू ।' मा० 
२.२६०.७ (२) बाधा । 'जेहि बिधि राम राज रस भंगू ।' मा० २.२२२.७ 

भंजन : (१) सं०पु ० (सं०) । खण्डन । 'नाहि त करि मुख भंजन तोरा।' मा० 
६.३०.५ (२) वि०्पु०। खण्डनकारी । “भगत बिपति भंजन सुखदायक ।' 
मा० १.१५.१० 

भंजनि: विऽस्त्री० । भङ्ग करने वाली । “भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि।' मा० 
१,३१.८ 

भंजनिहारा : वि०पु० । तोड़ने वाला । मा० १.२७१.१ 

भंजनिहारु : वि०पु०कए० । तोड़ने वाला, विनाशक । "मनसिज मान भंजनिहारु ।' 
गी० ७.७.१ 

भंजब : भकृ०पु'० । तोड़ना (होगा), (तोड़ेगा) । 'भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥' 
मा० १.२५७.२ 

भंजहु : भा०्मब० । तोड़ो । 'उठहु राम भंजहु भव चापा ।' मा० १,२५४.६ 

भंजा : भूकृ०पु ० । तोड़ा ¦ 'हर कोदंड कठिन जेहि भ॑जा ।' मा० ५.२१.८ 

भंजि : पूकु० । तोड़ कर । 'भंजि धनुषु जानकी बिआही ।' मा० ६.३६.११ 

संजिहि : आ०भ०प्रए० । तोड़ेगा । नष्ट करेगा । "प्रभु भंजिहि दारुन बिपति।' 
मा० १.१८४ 

भंजिहैँ : आ०भण्प्रब० । तोड़ेंगे । परभू भजिहैँ संभु धनु ।' गी० १.७७.३ 
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अंजी : भूकृन्स्त्री० । नष्ट की । 'भंजी सकल मुनिन्ह के त्रासा ।' मा० ७,६६.२ 

भंजेउ : भूक०्पु०कए० । तोड़ा । 'भंजेउ रामु आपु भवचापू ।' मा० १.२४.६ 

भंजेहु : तोड़े ही । 'बिनु भंजेहुं भव धनुषु बिसाला ।' १,२४५.३ 

भंजों : आ०उए० । तोड़ डालू', तोड़ सकता हूं ।' ले धावों भंजों मुनाल ज्यों ।' गी ० 
१.८९.९ 

“भंज्यो : भंजेउ । नष्ट किया । 'भंज्यो दारिद काल ।' दो० १६० 

"भंड : भाँड। दो० ५४६ 

महं: भई । हुई । 'कुटिल भइ भौंहैँ।' मा० १,२५२.८ 

भइ : भई। हुई। 'भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही । मा० १.३६ 

महं : भइ--उए» । मैं हुई । 'आरतिबस सनमुख भइउँ ।' मा० २.६७ 

भइन्ह : भइ--उब० । हमं हुई । 'भइन्ह धन्य जुबती जन लेखें ।' मा० २,२२३.३ 

"मह्या: भैया । गी० १.४५.४ 

मइसि : (१) भइ+प्रए० । वह हुई । 'कैकेई'''भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ।“ 
मा० २,२०१.४ (२) भइ--मए० । तू हुई। “बहे जात के भइसि अधारा।' 
मा० २.२३.२ 

भइहु : भइन-मब०। तुम हो गयीं। 'भामिनि भइहु दूध कइ माखी ।' मा० 
२.१६७ 

“मई: भूकृग्स्त्रीन्ब० । हुई । मा० १.५५.४ 

मई : भूकृ०स्त्री० । हुई। मा० १,९९.४ 

भएँ : होने पर, से । “क्रोध भए तनु राख बिधाता ।' मा० १.२८०.५ 

भए : भूक०पु०ब० । (१) हुए। 'भए मृकुत हरि नाम प्रभाऊ / मा० १.२६.७ 
(२) भएँ । अज सुधि भए लौकिक डर डरिबे हो ।' कृ० ३९ (३) परसगं। 
से (होकर, स्थित होकर) । 'खैँचहि गीध आँत तट भए।' मा० ६.८८.५ 

भएसि : आ०--भूकृ०पु'०--मए० । तू हुआ । 'भएसि कालबस निश्विचर-ताहा 
मा० ३.२८.१५ 

भक्त : सं०--वि०पु'० (सं०) । (१) निष्ठायुक्त (२) उपासक, आराध्य के प्रति 
आनन्दमय एकान्त-भावना से सम्पन्न आराधक । (मूल अर्थ सेवक है कि अतः 
गोस्वामी जी दासभावना को ही भक्ति मानते और आराध्य के प्रति दास्य- 
निष्ठा वाले को भक्‍त कहते हैं ।) मा० ६.६४.२-३ । (३) भक्त चार प्रकार 
के हैं- आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी । दे० भगत । 

भकक्‍तानुकूल : भक्त के हितकारी । विन० ५३.६ 

मक्तानुवती : भक्तानुकूल । विन० २७.३ 

भक्ति : सं०स्त्री० (सं०) । उपासना, आराधना, आनन्दपुणं अनन्य निष्ठा, आराध्य 
के प्रति ज्ञान-निष्ठा । गोस्वामी जी दासभावना से ब्रह्म-राम के प्रति आनन्दपू्ण 
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निष्ठा को--सेव्य-सेवक भाव को--वास्तव भक्ति मानते हैं। नवधा भक्ति 
(मा० ३.१६) साधन भक्ति है। इस भक्ति-मार्ग को वे वेद-सम्मत मानते हैं 
और विषय-बैराग्य तथा विवेक (ज्ञान) को उसका अङ्ग मान्य करते हैं। 
'श्रुतिसम्मत हरिभक्ति पथ संजुत बिरति बिबेक ।' मा० ७.१०० ख 

भक्तिप्रिय : वि० । भक्ति ही जिसे प्रिय हो । विन० ४६,८ 

भक्तिभाव : उपास्य के प्रति अनन्य-निष्ठा की आनन्दपूर्ण अखण्ड वासना जिसमें 
भक्त का चित्त आराध्यमय हो जाता है । भक्ति की अखण्ड चित्तवृत्ति । विन 
३६.३ 

मक्तिरत : भक्ति के आनन्द में लीन । विन० ५७.१ 

भक्ष्या : (सं० पद) भक्ति से, भक्तिपूर्वेक । मा० ७.१०८ श्लोक ६ 

भक्षक : वि० (सं०) । खाने वाला, संहार कर्ता । विन० ५३.६ 

सखा : भूछ०पु० (सं० भक्षित>>प्रा० भविखभ) । खाया | जेहि जिउ न भखा 
को ।' विन० १५२.७ 

भगत : भक्त । (१) सेवक । 'मन क्रम बचन भगत मैं तोरा ।' मा० १.१६०.३ 
(२) दास्यभक्त | मा० ७,८७.१-८ 

अगतन, नि: भगत --संब० भक्तों (के) । “सो केवल भगतन हित लागी ।' मा० 
१.१३.५ 

अगति : (१) भक्ति । मा० १,६,७ (२) निष्ठा, श्रद्धा (पितृभक्ति) आदि |. 

- दिसरथ तें दसगुन भगति सहित तासु करि काजू ।' दो० २२७ 

मगतिजोग : (सं० भक्तियोग) भक्ति को तन्मयता, अनन्य भक्ति साधना, आराध्य 
में ही चित्तवृत्ति की एकतानता; निरुद्धं चित्त की भक्ति में एकाकारता | 
विन २२४.४ 

भगतिमय : (सं० भक्तिमय) भक्ति से ओतप्रोत, भक्तियोग से सर्वाङ्ग व्याप्त ।. 
“राम भगतिमय भरतु निहारे ।' मा० २.२९४.७ 

भगतिवंत : वि० (सं० भक्तिमत्‌>>प्रा० भत्तिभंत) | भक्ति युक्‍त । मा 
७,८६.१० 

भगतु : भगत--कए० । अनन्य भक्त, अद्वितीय भक्त । "रघुपति भगठु जासु सुतुः 
होई ।' मा० २.७५.१ 

भगवंत, ता : सं०न-वि०पु'० (सं० भगवत्‌>>प्रा० भयवंत) ! सर्वेश्वर, सम्पूर्ण 
विश्व के ऐश्वर्य का स्वामी, प्रभु, विश्व की प्रभृता वाला । मा० १.४४ 

अगवंतु : भगवंत--कए० । एकमात्र परमेश्वर । 'कंत भगवंतु ते तउ न चीन्हे ।' 
कवि० ६.१९ 

भगवान, ना : भगवत । परमेश्‍वर | मा० १.८१ 
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"भगवानु, त्‌ : भगवान ञ-कए० । अद्वैत जगदीश्वर । 'तौ भगवानु सकल उर बासी ।” 
मा० १.२५६.५; २,२५४.२ 

अगात : भागत । 'भभरि भगात जलथल मीचुमई है । कवि० ७.१७६ 

मगान : भागत । पलायन करना । "चाहत भभरि भगान ।' मा० २.२३० 

मगायो : भूकृ०पु'०कए०। खदेड़ दिया । “गोरख जगायो जोगु, भगत भगायो 
लोगु ।' कवि० ७.८४ 

भगिनि : भगिनी । मा० ३.२२.१० 

भगिनी : भगिनी --ब० । बहने । "भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता ।' मा० १.६३.२ 

-अगिनी : सं०स्वी० (सं०) । बहन । मा० ४.६.७ 

भगो ; भूकृ०स्त्री० । पलायित हुई । 'भय भभरि भगी न आउ ।' गी० २.५७.३ 

"मगीरय : सं०पु० (सं०)। राम के पूवज जो पृथ्वी पर गङ्गा को लाने के लिए 
प्रसिद्ध हैं । मा० २.२०९.७ 

सगीरथ नंदिनि : गङ्गाजी । विन० १७.१ 

"मगे: भूकृण्पु०ब० (सं० भग्न>>प्रा० भग्न) । (१) भाग गए। (२) फूट गए। 
'ऐसेहु भाग भगे दासभाल तें ।' कवि० ७.२ 

"मगे : आ०प्रब ० । भागते हैं । 'न डगै न भर्ग ।' कवि० २.२७ 

मग्न : भूकृणचि० (सं०)। खण्डित । 'जद्यपि भग्न मनोरथ बिधिबस।' विन० 
११६.४ 

-मच्छुकक : भक्षक । (१) खाने वाला-ले । “ते फल भच्छक कठिन कराला ।' माठ 
३.१३.5 (२) नाशक, संहारकर्ता । 'काल करम सुभाउ गुन भच्छक । मां० 
७,३५.८ 

अध्छन : सं०पु० (सं० भक्षण) ! ग्रास {कर जाना), कवलित (करना) । 'आजु 
सबहि कहे भच्छन कर ।' मा० ४.२७.३ 

मर्च्छाह, हों: आठ्प्रब। खा डालते हैं। मा० ५.३ छं० ३ 

भच्छामच्छू : सं०पु० (सं० भक्ष्याभक्य) | खाद्य तथा अखाद्य (भक्ष्य --जो खाने 
को विहित हो; अभक्ष्य==जिसका खाना निषिद्ध हो) । मा० ७.६८ क 

“मज: (१) भजइ । भक्ति (भजन) करे या करता है । 'सर्यंभाव भज कपट तजि 
मोहि परम प्रिय सोइ ।' मा० ७,८७ क (२) भजु। भक्ति कर। “तौ तज 
बिषय बिकार, सीर भज । विन० २०१५.१ 

अर्जति : भजन्ति। मा० ३.४ छं० 

'मज, मजइ, ई : आओप्रए० (सं० भजति~-भज सेवायाम्‌) । (१) भक्ति करता 

है । 'जो न भजइ रघुबीर पद ।' मा० २.१९५ (२) ग्रहण करता है। “विधि 
बस हठि अबिबेकहि भजई । मा० १.२२२.४ (३) पलायन करता है । 
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अजत : वक्कण्पु० । आराधन करता-करते । 'भजत कृपा करिहहि रधुराई ।' मा० 
१.२००.६ 

मजतहि : (१) भजन करते ही (२) भजन करते हुए को! “भजतहि भजे।” 
विन० १३५.३ 

सजते : क्रियाति०पु ०ब० । (१) यदि भक्ति करते । 'जो श्रीपति भजते ।' विन० 
१६८.३ (२) तो भक्ति करते । 'तो'**भजते तजि गारो ।' विन० ६४.४ 

भजन : सं०पु'० (सं०) । भक्ति । (१) साध्य भक्ति 'भजन प्रभाउ देखावत सोई ।” 
मा० १.२२५.७ (२) साधन भक्ति । 'पंचम भजन सो बेद प्रकासा।' मा० 
३.३६.१ 

मजनहीन : भक्तिरहित । गी० २.७४.४ 

भजनि : सं०स्त्री० । भागने की क्रिया। गी० १.३०.३ 

भजनीय : वि० (सं०) । आराध्य, उपासनीय, भवित का आलम्बन | क्ृ० २३ 

सजनु : भजन--कए० । अनन्य भक्ति । “भजनु मोर तेहि भाव न काऊ।' मा० 
५,४४.३ 

मजम्ति : आ०प्रब० (सं०) । भक्ति करते हैं। मा० ७.१२३ श्लोक १ 

मजसि; आ०मए० (सं०) । तू भजन करता है । 'भजसि न कृपासिंधु रघुराई ।” 
मा० ६.२७.१ 

मजहि, हीं : आ०प्रब० । (१) भक्ति करते हैँ । 'रामहि भजहि ते चतुर नर ।' 
मा० ३.६ ख (२) पूजते हैं । 'भजहि भूतगन घोर।' मा० २,१६७ 

भजहि : आ०मए० (१) तू भक्ति करता है। 'मजहि न भजहु**"तेहि।' बिन० 
२००.४ (२) तू भक्ति कर। 'भजहि राम।' मा० ३.४६ ख (३) तू भाग जा, 
पलायन कर । 'भजहि जहाँ मद मार ।' विन० १८८-६ 

अजहु : आ०्मब०। आराधन करो । 'भजहु कोसलाधीस ।' मा० ५.३९ क 

भजामहे: आ०उब० (सं०) । हम आराधन करते हैं। मा० ७.१३ छं० ४ 

सजामि : भा०उए० (सं०) । भक्ति करता हूं, पूजता हूं । मा० ३.४.२ 

भजि: पुकू०। (१) आराधन करके। 'भजि रघुपति करुहित आपना | मा० 
६-५६-५ (२) भाग कर । “वहत सकुच गृहे जनु भजि पैठे ।' मा० २.२०६.६ 

भजिआ, घे: आ०्कवा०प्रए० । भजा जाय, सेचा जाय। 'भजिअ राम सब काम 
बिहाई ।' मा० ४.२३.६ 

मजिबे : भक्क०पु०। भजने, उपासने, आराधने। 'भजिबे लायक सुखदायक: 
रघुनायक ।' विन० २०७.१ 

भजिये : भजिअ । विन० २१६.१ 

भनिहैँ; आ०भव्प्रब० । भक्ति करेंगे । “जे भजिहैँ मन लाई ।' गी० १.१६.४ 
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भजिहों : आ०भ०उए० । भक्ति करूँगा । 'तुलसिदास भजिहों रघुबीरहि।' गी० 
५.२८.८ 

मर्जी : भूकृ०स्त्री०ब० । (१) दौड पड़ीं, भाग चलो (२) भक्तियुक्त हुई, समपित 
हुई । 'तुलसिदास जेहि निरश्चि ग्वालिनी भजीं तात पति तनय बिसारी ।' 
कू० २२ 

अजी: भूकृ०स्त्री० । भक्तियुक्त हुई, समपित हुई । 'श्री***भजी तूम्हहि सब देव 
बिहाई !' मा० ३.६.७ 

भजु : आ०--आज्ञा--मए० । तू भक्ति कर 'अस बिचारि भजु मोहि। मा० 
७.८७ ख 

मर्जे : भजने से, आराधने से । “रामु भर्जे हित नाथ तुम्हारा ।' मा० ५,४१.८ 

भने: (१) आ०उए० (सं०) । भजता हूं, आराधित करता हुं। “भजे सशक्ति 
सानुजं ।' मा० ३.४.१२ (२) भूकृ०पु०ब० । आराधित किये। 'भजे न राम 
बचन मन काया ।' विन 5३.१ (३) भाग चले, पलायन कर चले । 'जहं तहे 
भजे भालु अह कोसा ।' मा० ६.६६.३ (४) भजे । 'भजे बिनु रघुपति ब्रिपति 
सके को टारी ।' विन० १२०.४ 

भजेसु : आ०--भ०--आज्ञा--मए० । तु भक्ति करना। 'सुमिरेसु भजेसु निरंतर 
मोही ।' मा० ७.५८.१ 

मनेहु: (१) आ०--भ०--आज्ञा + मब० | तुम भक्ति करना । “अब गृह जाहु सखा 
सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम ।' मा० ७.१६ (२) आ०-भूकृ०पु ० न मब०। 
तुमने आराधित किया । 'पिय भजेहु नहि करुसामयं ।' मा० ६.१०४ छं० 

अज्ञे : भजइ । 'भर्ज मोहि मन बच अरु काया ।' मा० ७.८७.८ 

भजों : आ०उए० । (१) उपासित करूँ। 'जौ तुम तजहु, भजो त आन प्रभु 
विन० ११२.४ (२) अङ्गीकार करता हूं । 'आयो सरन भजौं, न तजौँ तेहि ।' 
मी० ५.४५.२ 

अज्यो : भूकृ०पु ०कए० । भजन किया। 'भज्यो बिभीषन बंधु भय ।' दो० १६० 

मट: (१) सं०्पु० (सं०) । वीर, योद्धा मा० १.४.३ (२) कमण्डलु के काम 
आने वाली कडवी लौकी (जिसका श्लेष द्रष्टव्य है) 'मर्देहि दसानन कोटि 
कोटिम्ह कपट भट जो अंकुरे ।! मा० ६.६६ छं० 

अटकि : पूकृ०। भटक कर, भ्रान्त होकर। 'भटकि कुतरु कोटर गहों।' विन० 
२२२.२ 

मटक ; आ०प्रए० (सं० भट भुती--अक गतो) । (१) जीविका की खोज में 
चलता है। (२) दिग्भ्रान्त होकर घूमता है, भटकता है, मार्ग भूल कर घूमता 
है । 'कोटि जनम भ्रमि भमि भटके ।' विन० ६३.६ 
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मटन, नि, न्ह, न्हिः भट--संब० । भटों (के), योद्धाओं (के) । मा० ६.८७ छं० 
“सुनि धुनि होई भटम्हि मन चाऊ ।' मा० ६.४१.२ 

महभेरे : सं०पु'०ब० (भटभेरा न्ञयृद्ध में भटनें का संघर्ष) । धक्के, बाधा, संघषंण । 
“नर हत भाग्य देहि भटभेरे ।' मा० ७.१२०.१२ 

मटभेरो : सं ०पु'०कए०। भट-संघर्ष, धक्का, बाधा । 'कुसनोरथ देत कठिन भटभेरो ।' 
विन० १४३.६ 

भटमानी : वि०पु'० (सं० आत्मानं भटं मन्यते इति भटमावी) । अपने को वीर- 
पुरुष समझने वाला-वाले। 'भटमानी भतिसय मन माखे।' मा० १.२५०.४५ 

भटा : भट । योद्धा । कवि० ७.४१ 

भटू : वि०पु ०कए० । भोजन भट्ट, खाऊ, पेटू । कू० २ 

भट्टा : भट। योद्धा। मा० ६.८७.२ 

महिहाई : क्रिगवि० । भयभीत गति में (जैसे, कुत्ता हाँडी लेकर ताकता चलता है 
कि कोई छीन कर प्रहार न कर दे), भयाक्रान्तवत्‌ । 'सो दससीस स्वान की 
नाई। इत उत चितइ चला भडिहाइँ ।' मा० ३.२८.६ 

भदेस, सा : वि० । अभव्य, अशिष्ट, असंस्कृत, अयोग्य । मा० १.१०.१० “राम 
सुकीरति भनिति भदेसा।' मा० १.१४.१० 

भदेसू : भदेस--कए० । अनुचित । “मोर कहब सब भाति भदेसू ।' मा० २.२६६.७ 

मद्र: (१) सं०पु० (सं०) । कल्याण। कवि० ७.१५२ (२) (समास के अन्त में) 
आदर तथा स्नेह का सूचक जो नाम के साथ लगता है--"रामभद्र'। गी» 
२,५८.१ 

भद्रवायक : कल्याण प्रद | विन० ६०.५ 

मद्रसिधु : कल्याण रूपी जल से पूणं समुद्र के समान । विन० ७४.१ 

भनंता : वकू०्पु “ब० (सं० भणन्तः) । कहते। “बेद पुरान भनंता।' मा? 
१.१९२ छं० 

“मन, भनइ, ई : आश्प्रए० (सं० भणतिः>प्रा० भणइ) । कहता है। 'सुकबि 

लखन मन के गति भनई।' मा० २,२४०.४५ 

भनित : भूकृ०वि० (सं० भणित) । कहा हुआ । 'सहसनाम मुनि भनित सुनि ।' 
दो० १८८ 

भनिति : सं०स्त्री० (सं० भणिति) । उक्ति, भाषा | मा० १,१४.१० 

भनियत : वकृ०कवा०पु'० । कहा जाता । 'सोऊ साधु सभा भली भाँति भनियत है ।' 
विन० १८३.२ | 

भमिहेँ : आ०प्रब० । कहेंगे, बखानेगे । 'भूरि भलाई भनिहे । विन० ६५.२ 

भनी : (१) भूक्कब्स्त्री) । कही । 'कसम खाइ तुलसी भनी ।' गी० ५.३६.६ 
(२) पूकू० । कह कर। 'चले''*जय जय भनी ।' मा० १.३२७ छं० ४ 
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"मनु : आ०--आज्ञादि--मए० । तू कह । अवधी में यह अव्यय होकर चलता है 
जिसका अर्थ 'भला बताओ तो कि' जैसा होता है (आज कल 'भून' रूप 
प्रचलित है) । 'सो भनु मनुज खाब हम भाई ।' मा० ६.६.६ 

भने: (१) भने। कहता है। 'निगमागम भने।! मा० ७.१३ छं० ५ 
(२) भूक्‌०पु०ब० । कहे । 'साखि निगमनि भने ।' विन० १६०.२ 

अने : भतड । कहे, कह सकता है । 'को ताकी महिमा भने ।' गी० ५.४०.२ 

भन्यो : भूकू०पु०कए० । कहा । 'देवन्ह जुगल कहुं जय जय भन्यो।' मा० 
६.९५ छं० 

भब्य : सं०--वि० (सं० भव्य) । कल्याण, शुभ, उत्तम । कवि० ७.१४२ 

ससरि : पृक्क० । हड़बड़ा कर, आतङि कत होकर (भम्भर न्=टिड्डी के समान भीड में 
विचलित होकर) । “चाहत भभरि भगान ।” मा० २.२३० 

अभरे : भूकृ०पु०ब० । घबराये, (भीड़ में) हड़बड़ा गये । 'भभरे, बनइ न रहत, न 
बनइ परातहि ।' पा०मं० १०३ 

भये : भय से । 'निज भये डरेउ मनोभव पापी ।' मा० १.१२६.७ 

अय: सं०्पु'० (सं०) । डर, त्रास, आशङका अनिष्ट की शङका। मा० 
१.३१.८ 

“भयंकर : वि० (सं०) । भयानक । मा० १.३८.६ 

-अमंकरा : भयंकर । मा० १,९५ छं० 

अयंकरु : भयंकर -कए० । अद्वितीय भयानक । 'बचनु भयंकरु बाजु ।' मा० 
२.२८ 

अथउ, ऊँ: आ०--भूक्‌ ०पु०--उए०। मैं हुआ । 'जरठ भयउँ अब कहइ रिछेसा । 
मा० ४.२६.७; ७.८०.१ 

अथउ, ऊ: भूकु०पु०कए० । हुम । 'दंड समान भयउ जस जाका।' मा० 
१.१७.६; १.७१.१ | 

भयकर : भयंकर । मा० ३.२० छं० 

भयकारी : भयकर (सं०) । मा० ३.१८.७ 

भयदा : वि०स्त्री० (सं०) । भय देने वाली ==भयानक । 'मलरुचि खलगन भयदा 
सी । विम० २२.४ 

भयदायक : भय देने वाला, भयंकर। मा० ३.२४.८ 

'भय-भवन : भय के आगार ==भयानक । कवि० ७.१५२ 

भय-भीत, ता : भयाक्रान्त, अतिशय डरा हुआ। मा० १.२०१.५ 

भयहारी : वि० (सं०) | भय दूर करने वाला | मा० ५.४६.३ 

भयहु : आ०--भक्क ०पु ० - मब० । तुम हुए । "भूरि भाग भाजन भयहु।' मा? 
२.७४ 
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भयाकुल : (सं०) । भय के कारण विकल | मा० ७.१४ छं० १ 

अयातुर : (सं०) । भय के कारण हुड़बड़ी में पड़ा हुआ, भयविकल। मा० 
१.१५६ छं० 

भयातुरे : भयातुर+-ब० । इरे हुए । कृपाल पाहि भयातुरे ।' मा० ६.६६ 

भयानक : वि० (सं०) । भयंकर । मा० १,२४१.६ 

भयावन : वि०पु ० । भयदायक, भयानक । मा० २.३८.३ 

भयावनि, नी : वि०स्त्री० । भय देने वाली । मा० २.८३.५; ६.८७ छं० 

भयावनु : भयावन-कए० । एकमात्र भयानक, अनोखा भयप्रद्र । 'नगरु बिसेखि 
भयावनु लागा ।' मा० २,१५८.६ 

भयावने : भयावन+-ब6 । 'बोलहि बचन परम भयावने ।' मा० ६.७८ छं० 

भयावनो : भयावनु । 'नाथ न चलँगो बलु, अनलु भयावनो ।' कवि० ५.८ 

अयावहा : वि० (सं० भयावह) । भयानक (भयबहनकारी) । मा० ३.१६ छं० 

भये: भए । रा०प्र० १.७.४ 

भयो : भएउ । 'जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदासु ।' मा० १.२६ 

भर: (१) भरइ। धारण करता-ती है । 'बिस्व भार भर अचल छमा सी।' मा० 
१.३१.१० (२) सं०पु० (सं०) । भार । 'उर भानंदु, पुलक-भर गाता ।' मा० 
१.३०५.७ (३) वि० । पूर्ण । 'बालकेलि गावती मल्हावती सुप्रेम-भर ।' गी० 
१.३३.४ (४) अतिशय, अधिक, प्रचुर । 'भूमि भर भार हर ।' विन० ५२.७ 
(५) पाइ, सहारे । 'सिर भर जाउँ ।' मा० २.२०३.७ (६) संश्पु० (सं० 
भरट==दास) (७) (सं० भड) एक संकरवणं जाति । 'प्रभ्‌ तिय लूटत नीच 
भर ।' दो ४४० 

“भर, भरइ, ई : (१) आऽ्प्रए० (सं० भरति, बिभति>>प्रा० भरइ) । भरण-पोषण 

करता है; धारण करता है। “मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई।' मा० 
७.१०६.१२ (२) पूरता है । 'पुलक बपुष लोचन जल भरई।' मा० ७.५०.७ 

भरण : वि०पु० । धारण कर्ता । “विश्व पोषण भरण विश्व कारण कारण । विन० 
५५.९ 

भरत: (१) सं०पु० (सं०) । केकेयी पुत्र (जिन्हें रामभक्ति की चतुब्यू ह-कल्पना 
में ईश्वर का धारक अंश बताया गया है ॥) मा० १.१६७.७ (२) वक्कण्पु० 
(सं० भरत्‌->प्रा० भरत) । भर देता, पूर्ण करता। 'देत जो भू भाजन 
भरत ।' दो० २८७ 

अरतकृप : चित्रकूट में एक कुआ जिसमें भरत ने वह तीर्थ जल डाला था जो राम के 
अभिषेक हेतु ले गये थे । मा० २.३१०.७ 

मरतखंड : सं०पु० (सं०) । भारतवर्ष का वह भू-भाग जो हिमालय से कुमारी तक 
है। विन० १३५.१ 
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भरतहिं : भरत को । 'भरतहि अवसि देहु जुबराजू ।' मा० २.५०.२ 

भरतागवन : भरत का आगमन । मा० ७.६५.५ 

भरतासुज : भरत के अनुज, (विशेषतः) शत्रुघ्न । मा० ७.६.१ 

भरतार, रा: वि०-+-सं०पु ० (सं० भरत्‌ >प्रा० भत्तार)। (१) पति । “चाहिअ 
सदासिवहि भरतारा ।' मा० १.७५.७ (२) भरण-पोषण करने वाला । 'करतार 
भरतार हरतार ।' हनु ० ३० 

भरतु: भरत--कए० । एकमात्र भरत। “रामभगतिमय भरतु निहारे।! मा० 
२.२९४.७ 

सरदर: वि०+क्रिग्वि०। भरपुर धार के साथ, मूसलाधार, सघन । “भरदर 
बरसत कोस सत।' दो० ४०२ 

भरद्वाज : संण्पु ० (सं०} । ऋषिविशेष । मा० १.३०.१ 

भरन: (१) संग्पु० (सं० भरण) । धारण, स्थापन, पूर्ति । 'बिस्व भरन पोषन 
कर जोई ।' मा० १.१६७.७ (२) वि०्पु०। भरने वाला-वाले, व्याप्त करने 
वाला-वाले । 'सब खल भूप भये भूतल भरन । विन० २४८.२ (३) भक्क०। 
भरने, पूरने । 'जल नयन लागे भरन ।' गी० ५.४२.४ 

भरनि : (१) विऽस्त्रीञ । भरने वाली, पूरने वाली । (गङ्गा) जलनिधि जल 
भरनि ।' विन० २०.२ (२) सं०स्त्री० । भरने-पूरने की क्रिया । “सुपति साधन 
भई उदर भरनि ।' विन० १८४.२ (३) धारण करने की क्रिया । 'तनु अनुहरति 
भूषन भरनि । गी० १,२७.३ 

भरनी : सं०स्त्री2 (सं० बहिणी) । मयूरी, मोरनी । “रामकथा कलि पन्नग 
भरनी ।' मा० १.३१.६ 

भरम : भ्रम ! विन० १३१.३ 

भरमाये : भूकून्पु ०ब० । भ्रान्त किये गये, भ्रम में डाले गये । 'हाय हाय राय बाम 
बिधि भरमाये।' गी० २.३९.४ 

भर्राह, हीं: आए०प्रब० (सं० भरन्ति>प्रा० भरंति>भ० भरहि) । (१) भरते हैं, 
पूरते हैं । 'देहि असीस हरष उर भरहीं । मा० ७.९.५ (२) भरे जाते रहते 
हैं। 'भरहिं निरंतर होहि न पूरे ।' मा० २.१२५.५ (३) झोंकते हैं। 'अबीरनि 
भरहि चतुर बर नारि ।' गी० ७.२१.२२ 

भरहुगे : आ०भऽ्पु'०मब० । भरोगे । विन० २११.३ 

भरा: भूकृ०पु'०। (१) पुर्ण । 'बिषरस भरा कनक घटु जँसे ।' मा० १.२७५,५ 
(२) भोत-प्रोत, अन्तवंहिर्व्याप्त । (धावा रिस भरा ।' मा० ६.७०.८ (३) छाः 
गया==व्याप्त हुआ । “भूवन चारि दस भरा उछाहू ।' मा० १,२६६.३ 
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` भरायो : भूकृ०पु ०कए०। (१) उदर भरण कराया, पाला-पोसा (२) आभूषण 

आदि के रिक्त भाग को पूर्ण कराया । 'रावरो राम भरायो गढ़ायो।' कवि० 
७,६० (३) लदाया । 'मनि गन बसन बिमान भरायो।' मा० ६.११७.३ 

भरावा: भूक॒०पु० । भरने का काम कराया । 'दिगपालन्ह मैं नीर भरावा ।' मा० 
६.२८.५ 

भरि: पूकू० (अ०) । (१) व्याप्त करके । “रमा प्रगटि त्रिभूवन भरि भ्राजी ।' 
कृ० ६१ (२) व्याप्त होकर । 'दुइ दंड भरि । मा० १.८५ छं० (३) पूर कर, 
तुप्ति पर्यन्त । यह उत्सव देखि भरि लोचन ।' मा० १.५९.१ (४) पूरा-पुरा, 
साद्यन्त । 'एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं ।' मा० १.४५.१ (५) मात्रा में नाप 
कर । 'तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ।' मा० १,२५२.२ (६) लाद कर । “अन्न 
कनक भाजन भरि जाता ।' मा० १,१०१.८ 

भरित : भूकु० (सं० भृत) । पूरित (भरा हुआ) । विन० १९.२ 

भरिता : भूक्‌०स्त्री० । भरी हुई! “राम बिमल जस जल भरिता सो।' मा० 
१,२६.११ 

भरिपुरि : पूर्णतः व्याप्त होकर। “पुलक तनु भरि-पूरि।' गी० ७.१८.६ 

भरिपेट : जी भर कर, जितना हो सका उतना, पराकाष्ठा तक । “पाइ सुसाहिब राम 
सो, भरिपेट बिगारी ।' विन० १४८.४ 

भरिबे : भक्ृ०पु० । भरना, धारणीय । 'जरि जीवन भरिबे हो! कृ० ३६ 

भरिया : भरित (प्रा० भरिय) । भर गया। 'मनु तो न भरो घर पे भरिया ।' 
कवि० ७.४६ 

भरिहूँ : आ०भ०प्रब० | भरण-पोषण करेंगे । 'प्रभूहि कनौड़ो भरिहैँ ।' विन० 
१७१.७ 

भरिहै: (१) भा०भन्प्र० । भरेगा, पुरेगा । 'को भरिहै हरि के रितएँ ।' कवि० 
७.४७ (२) मए० । तु भरेगा, पूरा करेगा (बिताएगा) । “तु जनम कोनि बिधि 
भरिहै।' गी० २,६०.४ 

भरीं : भूकृ०स्त्री०ब०। व्याप्त हुईं , भर गई। “भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ।' मा० 
१.३३०.४ ह 

भरी: भूकृन्स्त्री० । (१) भोत-प्रोत । 'गे पतिलोक अनंद भरी ।' मा० १,२११ छं० 
(२) पुरित--ब्याप्त । “भरी क्रोध जल।' मा० २.३४.२ (३) सम्पन्न । 
“रहिअहु भरी सोहाग ।' मा० २.२४६ (४) पुष्ट । 'भारी भुजा भरी, भारी 
सरीर ।' कवि० ६.३३ 

भरुहाइ : पूकु० । फूल (कर); आवेशपूर्ण हो (कर) । “नीच यहि बीच पति पाइ 
भरुद्वाइ गे।' हनु० ४१ 
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भरहाए : भूक्कण्पु'न्ब» । आवेश से फुलाए हुए (क्रोध में लाए हुए) । 'भए्हाए नट 
भाँट के चपरि चढ़े संग्राम ।' दो० ४२२ 

भरें: भरे हुए (स्थिति में) । 'सब सघ सोनित तन भरें । मा० १.६३ छ० 

भरे : भूकृ०पु ०ब० । पूर्ण हुए । 'पुलक सरीर भरे जल नैना।' मा० १.६८.३ 
(२) व्याप्त । 'हैं घर घर भरे सुसाहिब ।' विन० १५३.२ 

भरेइ : भरे ही, ज्यों के त्यों पूर्ण । 'तुलसिदास पुनि भरेइ देखियत ।' गी० १.३.६ 

भरेउ, ऊ : भूक्‌०पु'०कए० । पुर गया। “भरेउ सुमानस सुथल।' मा० १.३६.९;. 
६.७१.२ 

भरें: भरहि। 'सुर मनुज मुनि आनंद भरँ ।' मा० १.३२४ छं० ३ 

भई: (१) भरइ। भरता है। “जो कोइ कोप भरे मुख बैना।' वेरा० ४९ 
(२) भर जाय, पुणं हो जाय । 'उदर भरे सोइ जतन सिखावहि।' मा० 
७.६९.५ 

भरो : भर्‌यो । 'मनु तौ न भरो ।' कवि० ७.४६ (सन्तुष्ट हुआ) । 

भरोस, सा: सं०्पु'०। (१) आश्रय, सहारा, शरण । “राम भरोस हृदये नहि 
दुजा ।' मा० २,१२९.४ (२) विश्वास, आश्वासन । “निज बुधि बल भरोस 
मोहि नाहीं ।' मा० १.८.४ (३) आस्था, एक निष्ठा । 'भायप भगति भरोस 
भलाई ।' मा० २.२८३.३ (४) आशा, अनुकूल संभावना । “नाथ दैव कर कोन 
भरोसा ।' मा० ५.५१.३ 

भरोसे : भरोसे पर, सहारा लेकर । “सेवक सुत पति मातु भरोसे ।' 'रहइ असोच ।' 
मा० ४.३.४ 

भरोसे : भरोसे । कृ० २७ 

भरोसो : भरोसा न-कए०। एकमात्र अवलम्ब। अस मोहि सब बिधि भूरि 
भरोसो।' मा० २.३१४.५ 

भरो : आ०उए० । भरता हूं, पुरता हुं । 'नाम तव बेंचि नरकप्रद उदर भरों।” 
विन० १४१.३ 

भर्ता : भरतार । (१) पति । अमित दानि भर्ता बैदेही ।' मा० ३.५.६ (२) पालक । 
“जय भुवन भर्ता ।' विन० २५.२ 

भरयो : भरेउ । मा० ६.६४ छं० 

भल: वि०+सं०पु० (सं० भद्र>>प्रा० भल्ल) । (१) कल्याण । 'जानत हौं कछु 
भल होनिहारा ।' मा० १.१५९.७ (२) उत्तम, अच्छा । 'ताहि कबहुं भल 
कहुइ न कोई ।' मा० ७.४४.३ (३) उत्तम कायं, विवेकयुक्त कर्म । 'भल न 
कोन्ह ते निसिचर नाहा ।' मा० ६.६३.१ (४) अनुकूल, उचित । 'पारबती भल 
अवसर जानी ।' मा० १,१०७.२ (५) शुभ, कल्याणकारी । 'खल सन कलह नः 
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भल नहि प्रीती ।' मा० १.१०६.१४ (६) क्रिशवि० । क्या खूब, यह भी अच्छी 
रही कि । “भल भूलिहु खल के बौराएँ।' मा० १.७९.७ 

भलाइहि : भलाई ही, अच्छाई ही । “भलो भलाइहि पे लहइ ।! मा० १.५ 

भलाई : भलाई में, से । “भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई ।' मा० १,७.२ 

भलाई : सं०स्त्री० । (१) अच्छाई । उत्तमता, श्रेष्ठता । “मति कीरति गति भूति 
भलाई |” मा० १.३.५ (२) कल्याण, सत्परिणाम | 'बिधि बिपरीत भलाई 
नाहीं ।' मा० १.५२.६ (३) औचित्य । 'सब बिधि भामिनि भवन भलाई ।' 
मा० २.६१.४ (४) स्वास्थ्य आदि । 'पु'छी निज कुल कुसल भलाई।' मा० 
२.१५६.७ 

भलि, लो : भल--स्त्री० । उत्तम, मङ्गलमय । अच्छी । मा० १.१०.१०; ६४.२ 

भलिकै : भली प्रकार, पुर्णंतया । 'भलो मान्यो भलिकै ।' कवि० ६.५५ 

भलें : क्रिष्वि० । (१) नितान्त, खूब, पूर्णतया । 'भले भूप कहत भलें भदेख भूपनि 
सों।' कवि० १.१५ (२) भले'*'**'में । 'भलें कुल जन्मु ।' कवि० ७.३३ 

भले : भल--ब० । निसान नभ बाजे भले ।' मा० १.१०२ छं० 

भलेउ : भले भी, अच्छे भी । 'भलेउ पोच सब बिधि उपजाए ।' मा० १.६.३ 

भलेरो : वि०पु०कए० (सं० भद्गतरम्‌>>प्रा० भल्लयरं>अ० भल्लयरउ) अत्यन्त 
शूभ । 'ह्वँहै"""”" तुलसी को भलेरो ।' विन० २७२.५ 

भलेहि : (१) भले ही, चाहे (संभवतः), अन्य की अपेक्षा में । 'सादर भलेहि मिली 
एक माता ।' मा० १.६४.२ (२) अच्छा, जो आज्ञा, तथास्तु । “भलेहि नाथ 
आयसु धरि सीसा ।' मा० १.१६०.१ 

भलेहि: (१) भले को । 'भलेहि मंद मंदेहि भल करहु ।' मा० १.१३७.२ (२) भले 
के लिए । 'जगु भल भलेहि । मा० २.२१७७ 

भलँ : भले ही । “एकै बात भलै भली ।' विन० २५१.४ 

भलो: भल-कए०। उत्तम (व्यक्ति) । 'भलो भलाइहि पै लहइ।' मा० १,५ 
(२) शुभ । 'भलो भयो ।' कृ० ३९ 

भलोइ, ई : भला ही, अच्छा ही । 'भलोई कियो ।' कवि० ७.१५६ 

भवर : (१) सं०पु० (सं० भ्रमर>ग्रा० भमर>>अ० भवर) । भौंरा । किहेसि 
भवँर कर हरवा ।' बर० ३२ (२) (सं० भ्रामर) आवतं, प्रवाहचक्र। 'भर्वेर 
तरंग मनोहरताई।' मा० १.४०.८ 

भवंरु : भवेर-{-कए० । भौंरा । (देखि राम मनु भवंरु न भूला । मा० २.५३.४ 

भव: सं०पु० (सं०) । (१) सृष्टि, संसार । 'समन सकल भवरुज परिवारू ।' मा० 
१.१.२ (२) उत्पत्ति । भव भव बिभव पराभव कारिनि।' मा० १,२३५.४ 
(३) शिव, महादेव। 'भव भंग भूति मसान को” मा० १.१० छं० 
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(४) (समासान्त में) वि० । उत्पन्न, जनित । 'ईस-अंस-भव परम कृपाला ।' 
मा० १.२८.८ 

भवंत : सर्वनाम पुः० (सं० भवत्‌>प्रा० भवंत) । आप, श्रीमान्‌ । मा० ७.१४ छं० 

भवकूपा : संसाररूपी कुआ । मा० १.१९२ छं० 

अवचापा : भव=शिव का चापन्=्धनृष। मा० १.२५४.६ 

भवचापु : भवचाप--कए० । एक शिव धनुष । 'भंजेउ राम आपु भवचापू ।' मा० 
१,२४.६ 

भवजाल : संसाररूपी जाल । विन० ७४.४ 

भवत : (संऽ भवतः) आप को । 'भूतभव भवत पिसाच भूत प्रेत प्रिय ।' कवि० 
७,१६५ 

भवतब्यता : सं०स्त्री० (सं० भवितव्यता) । भावी, होनहार, दैवी विधान । मा० 
१.१५९ ख 

'भवतरु : संसाररूपी वृक्ष । 'भवतरु टरे न टार्‌यो ।' विन० २०२.२ 

भवतारक : संसार से पार ले जाने वाला । विन० १४५.६ 

भवतु : आ०--कामना-प्रए० (सं०) । हो, होवे । भवतु में राम विश्वाममेक ।' 
बिन० ५७.८ 

भवत्रास : भवमय ! विन० ६३.६ 

'भवदंग : (सं०--भक्तन अङ्ग) आपका अङ्ग==ईश्वर देह। 'भुवन भवदंग, 
कामारिवंदित ।' विन० ५४.३ (रामानुज, रामनन्द दर्शनों के अनुसार चित्‌ = 
आत्मतत्त्व तथा अचित्‌ =अनात्म जड़ तत्त्व दोनों परमेश्‍वर का अंश एवं शरीर 
रूप हैं।) 

भवदश्रि : (भवत्‌--अंधि) आपके चरण । मा० ७.१४ छं० ५ 

भवदंशसंमव : आपके अंश से उत्पन्न (दे० भवदंग) । 'बिस्व भवदंशसंभव पुरा री ।' 
विन० १०.६ 

अव-धनु : शिवजी का धन्‌ष। विन० १००.५ 

भवन : सं०पु० (सं०) । धर, आगार, आवास । मा० १.१०.२ 

भवननि : भवन--संब०। भवनों । 'भवननि पर सोभा अति पावत ।' मा० 
७२६.४५ 

भवनिधि : भवसागर, संसाररूपी समुद्र । मा० ६.६६.३ 

अवनिसा : संसाररूपी रात्रि । विन० १०५.१ 

भवनी : घरनी । पत्नी । 'पुलकि तनु कहति मृदित मुनिभवनी ।' गी० १.५८.२ 

भवनु : भवव--कए० । वह्‌ एक घर । “भवतु ढहावा ।' मा० ६.४४.३ 

भवपास : (सं० भव-पाश) संसार जाल, जन्म-मरण-बन्धन । विन० ४६.६ 
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भवपीर : संसार के क्लेश'। विन० ६३.५ 

भव-बंधन : भवपास । विन० १६६.३ 

भव-बासना : संसार की वासना; जन्म-मरण देने वाली कर्मफलों की भावना, 
सांसारिक विषयों का आकार लेने वाली चित्तवृत्ति । विन० ४७.३ 

भवबेगारि : (दे० बेगारि) । बेमार के समान निष्फल संसार। “नाहि त भव-बेसारि 
महेँ परिहै ।' विन० १८९.१ 

भवभंग : संसार का खण्डन । 'सँलसृ'ग भवभंग हेतु ।' विन० २४.२ 

भवमक्त : शिवजी के भक्त । विन० ५६.२ 

सवभय : संसार का भय, जन्म-मरण आदि क्लेशों का त्रास । मा० १.२४.६ 

भवभाजन : संसार का पात्र, आवागमन का अधिकारी । “ताते भवभाजन भयो ।” 
विन० १६०.१ 

भवभाननी : संसार (आवागमन) को मिटाने वाली । गी० ७.४.४ 

भवभामा : शिव-पत्नी == पार्वती । मा० १,१००.७ 

सवमामिनो : भवभामा । विन० १८.५ 

मवभार : संसार रूपी भार--संसार का भार । विव० १७.२ 

मवभावते : शिवजी के इष्टदेव । 'सुनियत भवभावते राम हैँ ।' गी० १,५०.३ 

भवभोर : भवभय । कवि० ७.४६ 

अवभूषनु : वि०पु ०कए० । विश्व का एकमात्र अलंकरण, प्रसिद्ध । 'पूषन सो भव~ 
भूषनु भो ।' कवि० ७.४२ 

अवनेइ : सांसारिक भेदभाव, मायाजनित द्वैत (जो एक तत्व से निमित पदार्थो का 
अलगाव तथा ब्रह्मा से उसकी पृथकता भासित कराता है) । उपादान तत्त्व से 
कार्य (संसार) तत्त्व को पृथक्‌ भासित कराने वाला द्रैत। विन० ६४.१ 

अवमग : संसार का मार्ग, आवागमन रूपी कर्मफलों का मार्ग । 'भवमय भनन्ताहै रा 
विन० १५१.७ 

भवमोचन : संसार से मुक्त करने वाला । मा० १.२११ छं० १५ 

मवरोग : संसार रूपी रोग, जन्म-मरण चक्र की व्याधि । विन० ८१.५ 

भवदंध : (सं०) शिवजी के पूज्य (प्रणम्य, आराध्य) । विन० ५६-२ 

भवसरिता : संसार रूपी नदी । विन० १८५.५ 

भवसागर : संसार रूपी समुद्र; अपरिमेय आवागमन चक्र । मा० ४.२६.३ 

सवसिधु : भवसागर । मा० १.२५४ 

भवसंमव : संसार से उत्पन्त । 'मिटहि सकल भवसंभव खेदा / मा० ४.२३.४ 

अवसूल : (दे० सूल) । सांसारिक क्लेश । वित० १३६.१ 
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अवहि : भव--शिव को । 'भवहि समरपीं जानि भवानी ।' मा० १,१०१.२ 

भवाँई : पूक्क० (सं० भ्रामयित्वा>>प्रा० भमाविअ>>अ० भर्वांवि) । भवाँ कर, 
घुमा कर । 'गहि पद पटकेउ धरनि भर्वाई ।' मा० ६.१८.५ 

भवान्‌ : सर्वनाम (सं०) भवंत । आप। मा० ५ श्लोक २ 

सवानि : भवानी । मा० १.१०० 

अवानिये : भवानी ही । कवि० ७.१६८ 

भवानी : सं०स्त्री० (सं० भवस्य की पत्नी भवानी) । शिव-पत्नी==शिव की आदि 
शक्ति । 'भवहि समरणीं जानि भवानी ।' भा० १.१०१.२ 

भवानोनाथ, पति : पावंती के पति शड कर । कवि० ७.१६६; मा० ७.१०८ 
छं० १० 

मर्वाबुनाथ : (भवन्न्संसार) + (अंबुनाथ=सागर) = भवसागर । मा० ३.४.३ 

भवाणंव : (भव==संसार)~- (अर्णव = सागर) ==भवसागर । मा० ३.४ छं० 

भवेस : (सं ० भवेश--भवन्=संसार) । जगदीश्वर, विश्वेश । कवि० ७.१५२ 

असम : भस्म। रा०प्र० ३.१.६ 

अस्म : सं०पु'० (सं० भस्मन्‌) । राख । विन० १०.२ 

महराने : भूकृण्पु०ब० । ध्वस्त हो गए, बिखर गये । 'भहराने भट पर्‌यो प्रबल 
परावनो ।' कवि० ५.८ 

भाँग : सं०स्त्री० (सं० भङ्गा)। एक नसीली पत्तो, उसका झाड़ । (जो सुमिरत 
भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु । मा० १.२६ 

आँट : भाट। दो० ४२२ 

माँड : सं ०पु० (सं० भण्ड) । स्वांग भरने वासा, विविध रूप भरकर नकल उतारने 
वाला पुरुष । 'भाँड़ भयो तजि गेह ।' दो० ६३ 

भांडि : पुक्क । ढहा (कर), ध्वस्त कर। 'सहित समाज गढ़, रांड कंसो भाँड़ि 
गो ।' कवि० ६,२४ 

माँड, : भांडू--कए० । “राम बिमुख कलिकाल को भयो न भांडू, ।' बर० ६६ 

आडे : सं०पु'०ब० (सं० भाण्ड) । पात्र, बतंन (आधार) । 'कपट कलेवर कलिमल 
भांडे । मा० १.१२.२ अ 

भाँति : सं०स्त्री ० । रीति, प्रकार, शेली, विधि । 'सो कुल भली भांति हम पावा ।' 
मा० १.१०६.४ 

आँतिन, म्ह : भाँति-|-संब० । भांतियों, प्रकारों (को) । 'पठई भेंट बिदेह बहुत बहु 
भाँतिन्ह । जाण्मं० १२६ 

भाँतिहि : भाँतियों में, से 'संतोषु सब भाँतिहि कियो ।' मा० १.१०१ छं० 

भाँती : भाँति। मा० १.२८.३ 

आँवरि : भार्वोर । पा०मं० १३१ 
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माँबरीं : भावेंरी | जा०मं०छं० १८ 

माँवरी : भावेंरी । गी० १.१०५.३ 

भा: (१) भूक०पु० (सं० भूत>प्रा० भविअ) ! हुभा । 'मन भा संदेह ।' मा० 
१.६८.५ (२) सं०स्त्री० (सं?) । प्रभा, आभा, क्रान्ति । 'दसानन आनन भा 
न निहारो ।' हनु० १६ 

भाइ : भाई । मा० १.२१८ 

साइन, न्ह : भाइ--संब० । भाइयों । 'भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ।' मा० ७.१९.६ 

माइहि : (१) भाई में, प्रति । 'भाइहि भाइहि परम समीती ।' मा० १.१५३.७ 
(र) भाई को । 'भाइहि सौंपि मातु सेवकाई ।' मा० २.१९८.४ 

भाइहु : भाई- संबोधन (अ० भाईहो) । हे भाइयो । 'भाइहु लावहु धोख जनि।' 
मा० २.१६१ 

भाइहे : आ०भ“प्रए० (सं० भास्यति>प्रा० भाइहिइ) । रुचेगा, भाएगा। दूत 
बचन मन भाइहै।' गी० ५.३४.३ 

भाई : (१) भाई--ब० । भाइयों ने । 'मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई ।' मा० 
१.२८६.६ (२) भूकृन्स्त्री) (सं० भ्रामिता>>प्रा० भामिआ) | घुमा कर 
बनाई, सान पर चढ़ाई, खरादी हुई । “गढ़ि गुढि छोलि छालि कुंद की सी भाई 
बातें ।' कवि० ७.६३ 

माई: (१) संण्पु० (सं० भ्रातृक>>प्रा० भाइअ) । सहोदर, बन्धु । मा० १.४९.७ 
(२) मित्र । 'जग बहु नर सर सरि सम भाई ।' मा० १.८.१३ (३) भूक्‌०स्तरी० 
(सं० भाता>प्रा० भावा==भाई) अच्छी लगी, रुची । 'प्रस्त उमा के'''सिव 
मन भाई ।' मा० १.१११.६ 

साउ, ऊ: भाव+कए० (अ०)। 'जानि ईस सम भाउ न दूजा ।' मा० १.३२१.१ 
“एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ।' मा० १.२४२.८ 

भाएँ : भाव से, समझ से । 'नहि भलि बात हमारे भाएँ ।' मा० १,६२.८ 

भाए : (१) भूक्‌०पु०ब० (सं० भातः>प्रा० भाइय) । अच्छे लगे, रुचिकर हुए । 
संभुबचन मुनिमन नहि भाए ।' मा० १.१२८.२ (२) अभीष्ट । 'मन के भए 
भाए।' गी० १.६.५ 

माले : आ०प्रए० (सं० भक्षयति>>घ्रा० भक्खइ) । खाती है । 'सो माया प्रभु सन 
भय भाखे।' मा० १,२००.४ (भय भाखे न्=डर खाती है--डरती है) । 

साले : भाषे (सं० भाषते>प्रा० भाइ) । कहता है। 'आगेह भी बेद भाखं।' 
विन० ७६.१ 

भाग: (१) सं०पु ० (सं०) । अंश, प्राप्य । 'जे पावत मख भाग।' मा० १.६० 
(२) अङ्क, पाश्वं, ओर । “बाम भाग आसनु हर दीन्हा ।' मा० १.१०७.३ 
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(३) (सं० भाग्य>प्रा० भमा) दैव, नियति, अदृष्ट, प्रारब्ध कर्मफल । “भाग 
छोट अभिलाषु बड़ ।' मा० १.८ (४) भूक०्वि०्पु ० (सं० भग्न>प्रा० भग्ग) । 
पलायित हुआ, भाग खडा हुआ । “सूख हाइ लै भाग सठ।' मा० १.१२५ 
(५) दे०/ भाग । 

“माग, मागइ : आ०प्रए० (सं० भग्नो भवतिः प्राश भमाइ)। भागता है, दूर 
जाता है । तेहि बिनु मोह न भाग ।' दो० १३२ 'सेवत साधु ईत भय भागी 
बिन० १३६.११ 

सागत : वकु०पु०। पलायन करता-करते । 'भागत भट पटकहि घरि धरनी ।' मा० 
६.४७ ७ 

मागन : भक्‌० अव्यय । भागने, पलायित होने । “भय आतुर कपि भागत लागे ।' 
मा० ६.४३.१ 

आगभाजन : (दे० भाग) भाग्यपात्र, सौ भाग्यशाली । "भूरि भागभाजन भयहु । मा० 
२.७४ 

भार्गाह, हीं : आ०प्रब० । पलायन करते हैं। 'दिसि बिदिसि कहें कपि भागही ।' 
मा० ६.८२ छं० 

भागा : (१) भाग । अंश । 'कतहुं न दीख संभु कर भागा।' मा० १.६३.४ 
(२) भाग । पलायित । 'प्रगटत दुरत जात मृग भागा । मा० १.१५७-४ 

आगि: (१) पुकु०। भाग कर, पलायन करके । 'भागि पैठ गिरि गुहाँ गभीरा ।' 
मा० १.१५७.६ (२) आ०--आज्ञा-मए० । तू भाग । 'अभागे भोंडे भागि 
रे! कवि० ५.६ 

भागिनि, नी ; विऽस्त्री० । भाग्यवती, भाग्यशालिमी । गी० २,२२.२ 

भागिहे : भा०भ०प्रब० । पलायन कर जायेंगे । 'भभरि भागिईँ भाग ।' दो० ७० 

सागिहै : आ“भ०प्रए० । भाग खड़ा होगा । 'सहित सहाय कलिकाल भीरु भागिहे।” 
विन० ७०,२ 

भागी : (१) भागि । पलायन करके । “चले लोग सब व्याकुल भागी । मा० 
२८४.४ (३) वि०पु० (सं० भागिन्‌) । प्राप्यांश का अधिकारी पात्र । 
*कलिमल रहित सुमंगल भागी ।' मा० १.१५.११ (३) भाग्यशाली । “कोने 
बड़े भागी के सुकृत परिपाके हैं ।' गी० १.६४.१ (४) (समासान्त में) विष्स्त्री० । 
भाग्य वाली । 'मानहुं मोहि जानि हत भागी (सं० हृत भाग्या) ।' मा० 
५.१२.६ (५) भूकून्स्त्री, । पलायन कर गई। 'घीरता भागी।' मा० 
१-३ २८.४ 

भागोरथी : सं०स्‍्त्री० (सं०) । राजा भगीरथ की पुत्रीच्य्गद्धा जी। कवि० 
७. (४७ 
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आगु, गू: भागन-कए०। (१) अंश, प्राप्य । 'जिमि ससु चढे भाग अरि भागू |” 
मा० १,२६७.१ (२) भाग्य । 'खूलेउ मग लोगम्ह कर भाग ।' मा० २.२२३ 
(३) प्राप्यांश+भाग्य । दिइ अभागहि भागु को।' विन० १९१.७ 
(४) जन्मपत्र में भाग्य का स्वामी ग्रह (नवमेश) । 'भागु भाग तजि भाल 
थलु ।' रा०प्र० ७.५.५ 

मागें : भागने से । 'भागे भल, ओड़ेहुं भलो ।' दो० ४२४] 

भागे : भूकृ०पु'०ब० । पलायित हुए । “बाहन सब भागे ।' मा० १.९५.४ 

भागेउ : भूक०पु ०कए० । पलायित हुआ । 'भागेउ बिबेकु । मा० १,८४ छं० 

भाग; भागइ । भाग सकता है। 'हे हरि कवन जतन भ्रम भागे ।' विन० ११९.१ 

भागो : भाग्यो । 'भागु भागो लोभ लोल को।' कवि० ७.१५ 

भागों : आ०उए० । पलायन करूं । “भागी तुरत तजौ यह सैला । मा० ४.१.५ 

माग्य : सं०्पु ० (सं०) । प्रारच्ध कमं, नियति दैव । मा० १.३१३ 

भाग्यवंत : वि०पु० (सं० भाग्यवत्‌>>प्रा भग्गवंत) । भाग्यशाली । मा 
३.१२.१२ 

भाग्यो : भागेउ । “मानो राम रतन ले भाग्यो।' गी० २.१२.३ 

'भाज, भाजइ : आण्प्रए० (सं० भाजयति>>प्रा० भज्जइ) । भागइ। 'उपमा 

कहत लजाइ भारती भाजइ।' जा०मं० १४१ 

भाजत : वक्ृ०पु ० । भागता-ते । 'भाजत रुदन कराहि।' मा० ७.७७ क 

भाजन: (१) सं०पु० (सं०) । पात्र, बर्तन । मा० २.३१०,१; १,३०५.१ 
(२) पेटारा आदि । 'मुनि पट भूषन भाजन आनी ।' मा० २.७६.२ (३) अधिकारी 
(व्यक्ति) दे० भाग भाजन । 'भए अजस अध भाजन घ्राना।' मा० २.१४४.५ 
(४) आशय, आधार । 

माजनु : भाजन--कए० । एकमात्र भाजन । 'जो हठि भयउ सकल दुख भाजन ।' 
मा० २.४५.३ 

माहि, हीं: आ०प्रब० । भागते हैं । मा० ६.६८.७; १,३२४ छं० १ 

माजि: पूक्क» । भाग कर । “रन तें निलज भाजि गृह आवा ।' मा० ६.८५.७ 

भाजी : (१) भाजि। 'चलेड बराह मरुत गति भाजी।' मा० १.१५७.१ 
(२) भूकृ०स्थी०। भगी, पलायित हुई। 'सबरी के दिए बिनु भूख न भाजी |” 
केवि० ७,९५ 

भाजे : भूकृ०पु०ब० । भागे । 'हाँक सुनत रजनीचर भाजे ।' मा० ६.४७.६ 

माट, टा : सं०पु'० (सं० भट्ट) । एक स्तुतिपाठक संकर जाति। मा० १.३१९६ 
२१४.१ 

मात : सं०पु० (सं० भक्त>>प्रा० भत्त) । पका चावल । 'लंक नहि खात कोऊ 
भात राध्यो ।' कवि० ६.४ 
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साति : आण“प्रए० (सं०) । प्रतीत होता है । मा० १ श्लोक ६ 

माथ, था : संग्स्त्री० (सं० भस्ता>>प्रा० भत्या) । (१) तूणीर, तरकस । मा० 
१.२५३ (२) तुणीर के साथ का कमरबन्द । 'कटि पट पीत कसें बर भाथा ।' 
मा० १,२०८.१ 

'मार्थी : भाथी--ब० । तरकसे । 'भाथीं बाधि चढ़ाइम्हि धनहीं ।' मा० २.१६१.४ 

माथी : भाथ | मा० २.६०.४ 

मादव, सादो, दो : सं०पु'० (सं० भाद्रपद>>प्रा० भहृवअ) । वर्षा ऋतु का दूसरा 
महीना । मा० १.१६; कृ० २६ 

“मान : भानु । गी० २.४४.२ 

मानन : भंजन । 'खल दल बल भनन ।' हनु० २ 

'माननी : भंजनि | गी० ७.५.४ 

भानस : सं०पु० (सं० महानस, माहानस) । सूपकार, रसोइया ! मा० ३.२६.४ 

भानि : भंजि । तोड़कर । “रोक्यो परलोक लोग भारी भ्रमृ भानि के ।' कवि० 
६,२६ 

आनिहे : आ०भ०प्रब० । तोडगे । 'राम'''संभु सरासन भानिहुँ ।' गी० १,८०.६ 

आनिहो : आ०भ०मब० । भङ्ग करोगे। 'सरनागत भय भानिहौ।' विन० २२३.४ 

मानी : भूङृ०स्त्री० । तोड़ी, नष्ट कर दी । “सभ कै सकति संभु धनु भानी ।? मा० 
१.२९२.६ 

मानु: सं०पु० (सं०) । (१) सूर्य । मा० १.१६.१ (२) किरण । जसे, हिमभानु । 
“भानुकुल भानु को प्रताप भानु-भानु सो।' कवि० ५,२८ (३) सूर्यवत्‌ 
प्रतापशाली । 'भानृकुल भानु ।' 

भानुकर : सूर्य-किरण। मा० १.११७ 

भानुकूल : सूर्यवंश जिसमें राम का जन्म हुआ । मा० २.४१.४ 

भानुकूलकेतु : सूर्यवंश में पताका के समान सर्वोपरि । कवि० ६.३ 

भानुजात : सूर्य का रथ (दे० जान) । मा० १,२६६.४ 

भानुप्रताप, पा: एक राजा का नाम । मा० १.१७१.७; १.१६६.३ 

मानुबंस : भानुकुल । मा० २.२५५.५ 

भानुमंडल : सूर्य-बिम्ब । गी० ७.१७.३ 

'सानुमंत : सं०-वि०पु० (सं० भानुमत्‌ >प्रा० भाणुमंत) । (१) सूर्य । 'भूरि 
भूषन भानुमत ।' विन० ५६.२ (२) किरणों (भानु) से सम्पन्न, प्रकाशपुणं । 
कवि० ७.१५२ 

"मान्‌ : भानृ। मा० २.४१.५ 
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मान्यो : भूकृ०पु'०कए० । तोड़ डाला । 'बिधाताँ बड़ो पछ आजुहि भान्यो ।' गी० 
३.१३.२ 

भाबी : सं०+वि० (सं० भाविन्‌) । (१) होनहार, देव, अदृष्ट । 'तसि मति 
फिरी अहइ जसि भाबी ।' मा० २.१७.२ (२) आगामी, भविष्यत्‌ । “न भयो 
न भावी।' कृ० १६ 

भामी : सं०स्त्री० (सं० श्रतु देवी) । भ्रातृपत्नी, अग्रज की पत्नी । कवि० ५.६ 

भामा: (१) सं०स्त्री० (सं०) । भामिनी, स्त्री (कोपना स्त्री) । (२) पत्नी $ 
'अवभामा'= शिवपत्नी । मा० १.१००.७ 

मामिनि, नो : सं०स्त्री० (सं० भामिनी) । (१) कोपशीला स्त्री । 'समुझि धौं जिय 
भामिनी ।' मा० २.४० छं० (२) पत्नी । “प्रात बरात चलिहि सुनि भूपति- 
भामिनि | जा०मं० १६२ (३) स्त्री । 'सब बिधि भामिनि भवन भलाई।” 
मा० २.६१.४ 

मामिनीं : भामिनी -ब०। स््त्रियाँ। “चलि ल्याइ सीतहि'''भामिनीं ।' मार 
१.३२२ छं° 

भामो : भामा भी=स्त्री भी। “भइ सुकृतसील भील-भामो ।' विन० २२८.३ 
(भीलभामोन्=भील स्त्री भी=शबरी भी) । 

म्यं : भाव से । 'रामहिँ चितव भागयं जेहि सीया।' मा० १,२४२.६ 

भाय : (१) भाव | रुचि आदि। “पागि पारि ढेरी कीन्ही भली भाँति भाय सों ।” 
कवि० ५,२४ (२) भाइ। भाई। (३) भाया, अच्छा लगा (सं० भात>>प्रा० 
भाय) ¦ दे० भायडें । 

मायउं : आ०--भूक्‌ऽपु'०-+उए० । मैं अच्छा लगा, रुचा । (देखि दीन प्रभु के मन 
भायडें।' मा० ६.६४.६ 

भायउ, ऊ: भूक्‌णपु'०कए०। भाया, रुचा (सं० भातम्‌ >प्रा० भायं>>अ० 
भायउ) । “श्री रघुपतिहि यह मत भायऊ।' मा० ५.६० छं० 

भायप : सं० (सं० भ्रातृत्व>>अ० भायप्पण) । भ्रातुभाव (भाई चारा) । 'भायपः 
भलि चहुं बंधु की ।' मा० १.४२ 

भायप-भगति : भ्रातृत्वभक्ति (जिसे गोस्वामी जी मे सख्यभक्ति से पृथक्‌ महत्त्व 
दिया है-भरत आदि आश्रय में रामविषयक भ्रातृत्वरति स्थायी भाव है 
जिसकी भक्तिरस में निष्पत्ति होती है) । 'भायप-भगति भरत आचरनू ।' मा० 
२.२२३.१ 

साये : भाए। अभीष्ट (यथारुचि) । 'किये मूढ मन भाये ।' विन० २०१.३ 

भयो : भायउ । (१) अच्छा लगा, रुचा । रघुपति भक्त जानि मन भायो ।' मा०. 
६.६४.४ (२) भाया हुआ, मनचाहा । 'भूरि भाग भयो भायो।' गी० ५.१.४ 
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भार: संग्पु० (सं०) । (१) गुरुता, भारीपन । 'बिस्वभार भर अचल छमासी ।' 
मा० १.३१.१० (२) संकट, क्लेशसमूह । 'हरि भंजन भुबिभार ।' मा० १.१३६ 
(३) अति मात्रा, प्रचुरता । 'भूस सरीर दुख भार ।' मा० २.१६३ (४) बँधा 
हुआ बोझ । “चंदन अगर भार बहु आए ।' मा० २.१७०.६ (५) ढोया जाने 
वाला बोक्न (लदान) । 'काँवरि भार ।' मा० २.२७८ 

भारत : संण्पु'० (सं०) । (१) भारतवर्ष, भरतखण्ड । 'भलि भारत भूमि ।' कवि० 
७.३३ (२) महाभारत-ग्रन्थ । 'रामायन अनुहरत सिख जग भयो भारत रीति।' 
दो० ५४६ (३) महाभारत संग्राम । 'भारत में पारथ के रथकेतु हनुमान ।' 
हनु ० ५ 

भारति : भारती । कवि० १.७ 

भारती : सं०स्त्री० (सं०) । सरस्वती । मा० १.३४५.६ 

भारन : भार--सब० । भारों, लदावों (से) । “फल भारन नमि बिटप सब ।' मा० 
३.४० 

भारा: (१) भार । “तेहि अवसर भंजन महि भारा।' मा० १-४८-७ (२) वि०्पु० 
(सं० भारित>प्रा० भारिअ) । भारयुक्त, बोझिल । नितनव सोचु सती उर 
भारा । मा० १.५६.१ 

भारि : (१) भारी । भारयुक्त, अधिक । 'बूझत छेम-भरोसो भारि के । गी० 
५.३६.३ (२) पूकृ० । भार डाल कर । मन फेरियत कतकं कोटि करि कुबल 
भरोसे भारि ।' कु० २७ 

भारिये : (१) भारी ही, बड़ा ही । 'भरोसो तेरो भारिये।' हनु० २३ (२) बहुत 
ही । देव दुखी देखिअत भारिये ।' इनु० २४ 

भारी : वि०पु'० (सं० भारिन्‌} । बोकिल, अतिशय, अधिक । “हरहु नाथ मम मति 
भ्रम भारी ।' मा० १,१०८.४ 

भार, रू: भार--कए० । (१) बोझ (क्लेशदायक) । (भोग रोग सम भूषन भारू ।' 
मा० २.६५.५ (२) भारी, अतिशय । 'गुहृहि भयउ दुखु भार! मा० २-८८ 

भारे: वि०पु'०ब० (सं० भारित>प्रा० भारिय) । भारी, बड़े, विशाल। “मारग 
अगम भूमिधर भारे ।' मा० २.६२.६ 

भारो: भारा--कए० । भारी, अधिक । “सबै सहमे सुनि साहसु भारो।' कवि० 
६-३८ 

भार्गव : सं०पु० (सं०) । भृगुवंशो==परशुराम । विन० ५०.४ 

भाल : सं०पु० (सं०) । (१) मस्तक । मा० १.१०६ (२) भाग्य (मस्तक रेखा) । 
'बिधिहू न लिखी कछु भाल भलाई ।! कवि० ७.५७ (३) जन्मपत्र में भाग्य 
का (नवम) स्थान । “भाग भागु तजि भालथलु ।' रा०प्० ७.५.४ 

भालहीं : मस्तक पर । चंद्रिका जनु चंद्रभूषन भालहीं ।' पाण्मं०छं० १ 
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भाला : भाल । मस्तक, भाग्य । मा० ६.२६.१ 

भालु: सं०पु० (सं०) रीछ। मा० १.२५.३ 

भालुनाथ : ऋक्षराज जाम्बवान्‌ । गी० ५.१.२ 

भालुपति ; भालुनाथ । मा० ६.६७ 

भालू : भालु (सं० भल्लूक?>प्रा० भल्लूअ) । रीछ। मा० ६.५१.७ 

भाले: (सं०) मस्तक पर । मा० २ श्लो० १ 

भार्वेती : (१) वक्ृ०स्त्री० (सं० भावयन्ती>>भ्रा० भावती) । भावमग्न करती 
हुई। (२) (सं० घ्रामयन्ती>>म्रा० भामंती>>भ० भावती) । घुमा देने 
वाली । (३) (सं० भामती भान्5किरण>भ्रा० भामंती>>अ० भावती) । 
कान्तियुक्त, रुचिपू्णं । 'चितवनि ललित भावती जीकी ।' मा० १,१४७.३ 

भावंरि, री : सं०स्त्री० (सं० भ्रामरी >प्रा० भामरी>>अ० भार्वेरि, भावेरी) । 
प्रदक्षिणा (विशेषतः विवाह में वर-वधू की प्रदक्षिणा) । कुवेर कुवोरि कल 
भावेरि देहीं । मा० १.३२४.१ 

भावेरो : भावेरी+ब० । भावेरे, परिक्रमाएँ । 'होन लागीं भारवेरीं।' मा० 
१.३२४ छं० ४ 

भाव: सं०पु० (सं०)। (१) मनोवृत्ति, चित्त व्यापार, चित्तस्तर (जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ति दशाएं) । 'सर्व भाव भज कपट तजि।' मा० ७.८७ के (२) प्रेम 
भक्ति । 'भजामि भाव-बल्लभं । मा० ३.४.१६ (३) समर्पण, अनन्य निष्ठा, 
दृढ़ संकल्प । 'भाव सहित खोजइ जो प्रानी ।' मा० ७.१२०.१५ (४) तन्मयता, 
तदाकारता । “भाव भगति आनंद अधाने।' मा० २.१०८५१ (५) सम्बन्ध, 
सम्बन्धनिष्ठा, सम्बन्धात्मक भक्तिभावना । 'सेवक-सेव्य भाव बिनु भवन 
तरिअ उरगारि । मा० ७.११६ क (६) भावना, धारणा । 'बयर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर ।' मा० ६,४५.४ (७) अनुकृत पदार्थ, नाट्य-काव्यानुकृति | 
"जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन 
होइ न सोइ ।' मा० ७.७२ ख (८) भावइ । रुचता है । 'भजनु मोर तेहि भाव 
न काऊ।' मा० ५.४४.३ (६) काव्यरस के स्थायी, संचारी तथा सात्त्विक 
भाव । “भाव भेद रस भेद अपारा ।' मा० १.६.१० 

'भाव, भावइ, ई: (१) आ०प्रए० (सं० भाति>>प्रा० भाअइ) । रुचता-ती है । 

'दंभिहि नीति कि भावई । मा० ७.१०५ ख (२) (सं० भावयति>>प्रा० 
भावइ) । भावमर्न करता-करती है। 'नृपति मन भावइ हो।' राब्न० ५ 
(३) भावना में आता है । 'भावइ मनहि करहु तुम्ह सोई ।' मा० १.१३७.१ 

भावगम्य : अनन्य निष्ठा (भक्ति) से प्राप्य, स्वानुभूति मात्र से साध्य। “भजेऽहं 
भवानी पर्ति भावगम्यं ।' मा० ७.१०८.१० 
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भावत : वकृ्पु ० (सं० भावयत्‌>प्रा० भावंत) । (१) भावविभोर करता-करते। 
'एतेहुं पर भावत तुलसी प्रभु ।' क्र» २६ (२) रुचिकर, अभीष्ट । “मन भावत 
बर मागउ स्वामी । मा० ७.८४.८ 

भावति, ती : वकण्स्त्री) । (१) रुचती, तन्मय करती । “भावति हृदय जाति नह 
बरनी ।' मा० १.२४३.३ (२) रुचिकर। अभीष्ट । “मन भावती असीसे पाई । 
मा० १,३०८.६ (३) इष्ट (देवी) । 'सिय भावती भवानि हैं।” गी० १.८०.३ 

भावते : भावत-{-ब० । (१) तन्मय करते । 'नख सिख सुभग भावते जी के । मा० 
२.११५.६ (२) भावानुकूल, प्रिय । भया भरत भावते के संग ।' गी० 
२.६६.४ 

भावतो : भावत--कए० । चाहा हुआ, भावानुकूल। “सब को भावतो ह्घँहै।' 
कवि० १.१२ 

आवन : वि०पु'० (सं०) । भावमग्नकारी, भावित करने वाला । “रामचरितमानस 
मुनि भावन।' मा० १.३५.६ 

सादना : सं०्स्थी० (सं०) भाव । मनोदशा, चित्तवृत्ति, धारणा, निष्ठा । १जन्ह के 
रही भावना जैसी ।' मा० १.२४१.४ 

मावनातीत : वि० (सं०) । भावनाओं से परे, चित्तवृत्तियों द्वारा अगम्य, अतीन्द्रिय 
(चित्तवृत्ति निरोध से ही साध्य) । विन० ५६.२ 

भावनी : विठ्स्त्री० । भावमग्न करने वाली । “मुनि मन भावनी ।' गी० ७.१६ १ 

'मावनो : भावन--कए०। 'कीन्ह बिधि मन भावनो ।' पान्मंन्छंट ६ 

मादप्रिय : वि० (सं०) । जिसे भाव (अनन्य प्रेम) प्रिय हो। “जान सिरोमनि 
भावप्रिय ।' मा० १.३३६ 

भावबल्लम : भावग्रिय। कवि० ७.१५२ 

सावसिद्ध : वि» (सं०).। स्वभावसिद्ध, स्वाभाविक | कवि० ७.१४० 

मार्वाह : आ०प्रब० (सं० भावयन्ति प्रा भावंति>>अ० भावहि) । भावमरत 
करते हैं, रुचते हैं । 'मन भार्वाह मुख बरनि न जाहीं ।' मा० १.३११.८ 

मावहि: आ०्मए० (सं० भावयसि>प्रा० भावसि>>अ० भावहि) । भावना करता 
है, रुचि लेता है । 'काम कथा'''सुनत श्रवन दै भावहि ।' विन० २३७.३ 

भादा: (१) भावइ । रुचता है, रुचे । 'करहु जाइ जाकहुं जोइ भावा ।' मा० 
१.२४६.६ (२) रुचती है । 'चोरहि चंदिनि राति न भावा ।' मा० २.११.७ 
(३) भूकृण्पु'० । रुचा । 'मातु पितहि पुनि यह मत भावा ।' मा० १.७३.२ 

भाविउ : भावी भी, होनहार भी । 'भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी । मा० १.७०.५ 

भावी : भाबी । मा० १.५६.६ 

भावे : (१) भावइ । भाता है, रुचता है, तृप्त करता है । “दीन दयालु दिबोई 
भाव ।' विन० ४.१ (२) रुचे, भावमग्न करे । 'तुलसिदास सो भजन बहाओ 
जाहि दूसरो भावे ।' कृ० ३३ 
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भावों : आ०उए०। रुच सकू', भावमग्न करूँ, प्रभावित कें । 'केहि भांति नाथ 
मन भावौं ।' विन० १४२.१ 

भाषंत : वकृ०पु'० । कहता । वैरा० ११ 

भाषउे : आ०उए० (सं० भाष>>प्रा० भासामि>अ० भासउ) । कहता हुं । 'संत 
मत भाषउं।' मा० ७.११६.१ 

भाषाँ : भाषा में (बोली में), लोकवाणी में। 'भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने।' 
मा० १.१४.४५ 

भाषा : सं०स्त्री० (सं०) । (१) उक्ति, कथन, बात । 'होइ न मृषा देवरिषि 
भाषा ।' मा० १.६८.४ (२) लोकभाषा, बोली, ग्राम जनवाणी। “भाषा 
भनिति भोरि मति मौरी ।' मा० १.९.४ (३) भूकृ०पु०। कहा । “भजन 
प्रभाउ भाँति बहु भाषा । मा० १,१३.२ 

भाषानिबन्ध : लोकवाणी में रचित प्रबन्धकाव्य। मा० १ श्लो० ७ 

भाषा-बद्ध ; वि० (सं०) । लोकवाणी में विरचित (प्रबन्धीकृत) । 'भाषाबद्ध करबि 
मैं सोई ।' मा० १.३१.२ 

भाषि: पुक्क» । कह कर । “चले बिनय बिबिध बिधि भाषि । मा० ६.११८ क 

माषिहै : आ०भ०प्रए० । कहेगा । 'जनु भाषिहै दूसरे दीनन पाहीं ।' कवि० ७.६४ 

भाषी : (१) भाषि। कह कर, वर्णन कर। 'बिरिदावलि भाषी -- फिरे सकल ।” 
मा० १.३४०.३ (२) शतं लगा कर, पण करके। “चला प्रभंजन सुत बल 
भाषी ।' मा० ६.५६.१ (३) भूक्‌०स्त्री० । कही । "बिनय बहु भाषी ।' मा० 
२.२१६.२ (४) (समासान्त में) । वि०्पुः०। कहने वाला । 'कोशला कुशल 
कल्याण भाषी ।' वित० २७.४ 

माषे : कहने से 'सब कर हित'''फुट भाषे । मा० २.२५८.३ 

माषे : भूकृ०9 ०ब० । कहे, वर्णित किये। 'कामचरित नारद सब भाषे।' मा० 
१,१२५.७ 

भाषेउं : आ०-भूक्‌०पु'०+उए०। मैंने कहा । 'नाथ जथामति भाषेउँ। मा० 
७.१२३ ख 

भाषेउ : भूक्‌०पु'०कए०। कहा । 'सत्य सबु भाषेउ।' पा०मं० ६४ 

साषों : भाषउँ । कहूं, कहता होऊं । 'जौं अनीति कछु भाषौं भाई ।' मा० ७.४३.६ 

भाष्यौ : भाषेउ । बताया, कहा । “भजन प्रभाउ बिभीषन भाष्यो ।' गी० ५.४६-४ 

` “मास, भासइ : आ०प्रए० (सं० भासते>>प्रा० भासइ) । आभासित होता है, 
अयथार्थ प्रतीत होता है । रजत सीप महु भास जिमि ।' मा० १.११७ 

मासा : भूकृणपु'० (सं० भासित>प्रा० भासि) । प्रतीत हुआ । 'जोगिन्ह परम 
तत्त्वमय भासा ।' मा० १.२४२.४ 

मार्स : भासइ । 'जद्यपि मृषा सत्य भासँ।' विन० १२०.१ 
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भास्कर : सं०पु० (सं०) । सूर्य । मा० ३ श्लो० १ 

सिडिपाल : सं०पु'० (सं० भिन्दिपाल) । एक प्रकार का छोटा भाला जो फेंक कर 
मारा जाता है। मा० ६.४०.७ 

भिखारि, रो: वि०पु० (सं० भिक्षाकारिन्‌>प्रा० भिक्खारि, री) । भिक्षुक, 
भिक्षाटन करने वाला । मा० १.१६०; ३.१७.१५ 

मिजई : भूक्‌०स्त्री० | भिगोयी, सींच दी । 'करुना बारि भूमि भिजई है।' विन० 
१३९.१० 

भितेहों : आ०--भ०उए०। भीत होऊँगा, डरूंगा। “पे मैं भितेहौं ।' कवि० 
७.१०२ 

भितेहो : आ०भ०्मब०। भीत होभोगे, डरोगे। 'जो लघृतहि न भितेहो।' विन० 
२७०.२ 

मिनुसार, रा: सं०पु'० (सं० भिन्नोषःकाल>>प्रा० भिन्नुसाल ?) । प्रभात की 
लाली फूटने का समय, सबेरा। मा० २.२१५; २.३७.५ 

भिन्न : भूकू०वि० (सं०) । (१) अलग, पृथक्‌, विविवत। 'कहिभत भिन्न न 
भिन्न ।' मा० १.१८ (२) काटकर भलग। 'धर तें भिन्न तासु सिर कीन्हा ।' 
मा० ६.७१.४ (३) विविध। 'भिन्न भिन्न अस्तुति।' मा० ७.१२ ख 
(४) अन्य, अन्य प्रकार का। “लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता ।' मा० ७.८१.१ 

भिस्नममिन्न : (सं० भिन्नम्‌ +-अभिन्न) । पृथक्‌ तथा अपृथक्‌ । पृथक्‌ भासितः 
होकर भी एकरूप । “रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा ।' मा० ६.११.१६ 

मिन्नसेतु : वि० (सं०) । मर्यादा रहित (सेतु = मर्यादा, सीमा); आचारसंहिता की 
सीमा तोड़े हुए; नियमहीन । 'भिन्नसेतु सब लोग ।' मा० ७,१०० क 

मिया : भैया (अरे मेरे भाई) । “मो पर कीबी तोहि जो करि लेहि भिया रे ।* 
विन० ३३.१ 

मियो : भूक०पु ०कए० (सं० भीतः>>प्रा० भीओ) । डरा हुभा। 'सकुचि सहमि 
सिसु भारी भय भियो है ।' कृ० १६ 

मिरडं : आ०उए०। भिइता हूं, संघर्षरत होता हूं। जब जब भिरउँ जाइ 
बरिआई ।' मा० ६.२५.५ 

मिरत : वकु०पु० । भिड्ता-ते, संघर्ष करता-करते। 'सो अब भिरत काल ज्यों ।* 
मा० ६.९४ 

सिरहि : आ०प्रब० । भिडते हैं, संघर्ष करते हैं। 'एक एक सन भिरहिं पचारहि।' 
भा० ६.८१.४ 

भिरिहि: आऽभऽप्रए० । भिड़ेगा, संघं में ठहरेगा । “मो सन भिरिहि कौन जोधा 
बद मा० ६,२३.१ 
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मिरे : भूकुष्पु०ब० । भिड़े, गुथ गए। 'भिरे सकल जोरिहि सन जोरी।' मा० 
६.५३.४ 

मिरेउ : भूकु०पु०कए० । भिड़ा, गूथ गया । 'पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ।' 
मा० ६.९५.१५ 

भिल्ल: सं०पु० (सं०) । भील, वनवासी जातिविशेष । मा० २.२५०.१ 

मिल्लनि : भिल्ल--संब० । भिल्लों। 'सुनि कोल-भिल्लनि की गिरा।' मा० 
२.२५१ छं० 

भिल्लिनि, नो : भिल्ल--स्त्री) (सं० भिल्ली) । भील स्त्री । 'भिल्लिनि जिमि 
छाड्न चहति बचनु भयंकर बाजू ।' मा० २.२८ 

भींजति : भीजति। 

भी: संन्स्त्री> (सं०) । भय । 'जो सुमिरत भय भी के।' ग्री० १.१२.३ 

भीख : सं०स्त्री० (सं० भिक्षा>प्रा० भिक्खा>>अ० भिक्ख) । 'भीख मागि भव 
खाहि।' मा० १.७९ 

“मरीज, भीजइ : आ०प्रए० (सं० भियते>>भ्रा० भिज्जइ) । भीगता-ती है। जल 

आदि से ओत-प्रोत होता-होती है। “तुलसी त्यों-त्यों होइगी गरुई ज्यों ज्यों 
कामरि भीजे ।' कृ० ४६ 

भौजति : बकु०स्त्री० । फूटती, फूट रही (उग रही) । 'उठति बयस मसि भीजति | 
गी० २.३७.२ 

मोजे : भीजइ। शतन राम नयन जल भौजै ।' गी० ३.१५.३ 

भीत: (१) भूकू०वि० (सं०)। डरा हुआ (दे० भयभीत) । (२) भीति। 
दीवाल । गी० ७.२०.२ 

भोतर : सं०+ क्रिवि’ (सं० अभ्यन्तर>>प्रा* भन्मितर> ० भित्तर) । अन्दर। 
मा० १.२१ 

भौता : भूकृ०स्त्री० (सं०} | डरी हुई । मा० १,१५४.६ 

मीति: (१) संस्त्री० (संश) । भय । 'ईति भौति जनु प्रजा दुखारी ।' मा० 
२,२३५.३ (२) (सं° भित्ति) दीवाल । 'चहत बारि पर भीति उठावा।' 
मा० १,७८.५ 

भौतीं : भीत पर, दीवाल पर । “चारु चित्त भीतीं लिखि लीम्हीं ।' मा० १.२३५.३ 

भीम : वि“नसं०्पु'० (सं) । (१) भयानक, भीषण। मा० १.३२.३ 
(२) पाण्डवविशेष । 'पाँचहि मारि न सौ सके, सयौ संघारे भीम ।' दो० 
४२८ (३) शिवजी । कवि० ७.१५१ 


भोमता : सं०स्त्री० (सं०) । भयानकता, भीषण कर्म । 'भीमता निरखि कर नयन 
ढाँके ।' कवि० ६.४५ 
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भोमरूप : भयानक माकार-प्रकार वाले । मा० १.१८३.३ 

भीमा : वि०+सं०स्त्री० (सं०) । (१) भयदायिनी । (२) दुर्गा जी । 'भीमासि 
रामासि वामासि ।' विन० १५.३ 

भीर, रा: (१) सं०स्त्री० (प्रा० अब्भिड>>अ० भिड़) । भीड़, अव्यवथित समूह, 
संमदं । 'भूप भीर नट मागध भाटा ।' मा० १,२१४.१ (२) संकट, भय । 
«कौन भीर जो नीरदहि जोह लागि रटत बिहुंग ।' कृ० ५४ (३) वि० (सं० 
भीरु>>प्रा० भीइर) । भयशील, डरपोक । 'सील सनेह न छाडिहि भीरा ।' 
मा० २.७९.३ 

भीरु : वि० (सं०) | भयशील, भ्रस्त, भयभीत । 'जानि जानकी भीए।' मा० 
१-२७० 

भोल : भिल्ल । कवि० ७.१८ 

भीलनी : भिल्लिमी। विन० १८२.२ 

भीलभामो : भील जाति की भामा==शबरी भी । “भइ सुकृत-सील भीलभामो ।” 
विन० २२८.३ 

भौषणाकार : वि० (सं०) । भयानक आकृति (डील-डौल) वाला । विन० ११.१ 

भीषम : वि०-+सं०पु० (सं० भीष्म) । (१) भयानक। (२) महाभारत में 
शान्तनु के पुत्र देवव्रत । कृ० ६० 

भीष्म : सं०पु'० (सं०) । देवव्रत । विन० २८.३ 

भुभ्रंग : (१) भुजंग (प्रा०) । मा? २,२५ छं० (२) जार, उपपति । 

भुभ्रंगिनि, नो : भुअंग--स्त्री । सपिणी । मा० १.३१.८ 

भुश्रंगू : भुअंग-कए० । सपं । 'मनहुं दीन मनिहीन भुअंगू ।' मा० २.४०.१ 

भुभन : भूवन । मा० ७.२२.२ मु 

भुआल, ला : सं०पु० (सं० भूपाल>प्रा० भूवालन्नभूआल) | राजा। मा० 
१.१६५ २.३५.५ 

भुश्रालु, लू ; भुआल + कए० । मा० २.३.१; ३७.१ 

भुइँ : सं०स्त्री० (सं० भूमि) । पृथ्वी । मा० २.२३.५ 

भुक्ति : सं०स्त्री० (सं०) । विषयभोग, लौकिक सुख । विन० १६.१ 

भुक्ष : सं०पु'० (सं०) । बाहु । मा० १.८२.५ 

भुजंग, गा: सं०पु० (सं० भुजंग) । सपं । मा० १.११२.१; १.६२.३ 

भुजग : भुजंग (सं०) । मा० १.१०६.८ 

भुजगराज : (१) सपंराज, शेषनाग । मा० १.१०९.८ (२) शेषावतार लक्ष्मण जी । 
विन० ३८.१ 

भुजगेद्र : भूजगराज (सं०) । शेषनाग । विन० १३.२ 

भुजदंड, डा : बाहुदण्ड, पुष्ट बाहु । मा० ६.३२.३; १०३.१० 
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भुजनि, र्हि; भुज--संब० । भुजाओं । “भुजन्हि समेत सीस महि पारे।' मा० 
६.९२.१० 

भुजबल : बाहुबल (युद्धशक्ति) । मा० १.१३६.६ 

भुजबलु : भृजबल+-कए० । एकीभूत बाहुबल । 'नृप भुजबलु बिधु सिवधनु राहू । 
भा० १.२५०.१ 

भुजबल्ली : (सं भुजवल्ली) । लता के समान (कम्पशील) सुकुमार बाहु । 'चालति 
न भुजबल्ली।' मा० १.३२७ छं० ३ 

भुजमूले : (सं० पद) बाहुमूल में । गी० ७.१२.४५ 

भुजां : भुजाओं में । “बीस भुजां दस चाप ।' मा० ६.५१ 

भुजा: भुज। मा० ६.६८.६ 

भुबि : भूमि । 'हरि भंजन भृबि भार ।' मा० १.१३६ 

भुलाई : पूछ ० । भूलकर, भटकर । “फिरत अहेरे परेउं भूलाई।' मा० १.१५९.६ 

भुलान, ना : भूक्‌०पु'० । भ्रान्त, भटका हुआ । “तव माया बस फिरउँ भुलाना ।' 
मा० ४.२.६ 

भुलानि, नी : भूक्‌०स्त्री० । भटकी, भ्रान्त हुई । 'भूप बिकल मति मोहे भूलानी ।' 
मा० १.१७३.८ 

-भुलाने : भूकु०पु'०ब० । भूले, श्रान्त हुए, मोह में पड़े 'लच्छन तासु बिलोकि 
भुलाने।' मा० १.१३१.२ 

भुलाब : भकृ०पु० । भूलना, भटकना। 'मिलब हमार भुलाब निज।! मा० 
१-१६५ 

भुलावा : भूक्‌०पु ० । भटकाया, भ्रान्त किया । 'जेहि सुकर होइ नृपहि भुलावा ।' 
मा० १,१७०.३ 

भुलाहु : आ०मब० । भूलो, भ्रम में पड़ो । 'जनि आचरज भुलाहु ।' मा० १.३१४ 

भुव : सं०स्त्री० (सं० भ्रुवौ) । भौंहैँ । 'नि.संक बंक भुव।' हनु० १ 

भुवन: सं०्पु ० (सं०) । लोक । (१) स्वगं-मत्यं-पाताल को मिलाकर त्रिभुवन 
कहे जाते हैं। $० ६१ (२) सात ऊध्वं-भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, 
सत्यम्‌ (अथवा--पैशाच, राक्षस, याक्ष, गान्धवं, ऐन्द्र, सौम्य, प्राजापत्य, ब्राह्म) 
तथा सात अधोलोक--तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल रसातल, पाताल 
मिलाकर चौदह भुवन । “भुवन चारिदस भूधर भारी ।' मा० २.१.२ 

भुवनकोस : (सं० भुवनकोश) । ब्रह्माण्ड, चौदहों भुवनों का समग्र रूप । विन? 
२५६.२ 

भुवनामिराम : (१) सम्पूर्ण लोकों में सर्वाधिक सोन्दयं सम्पन्म। (२) जिसमें 
सभी लोक सर्वात्मना रमण करते हैं=सर्वाधार, परमेश्वर । विन० ४६.२ 

भुवनेश : (सं०) सभी लोकों का स्वामी । विच० ३८.१ 


तुलसी शब्द-कोश 85 


भुवनेस्वर : (सं० भुवनेश्वर) । भुवनेश । मा० ५.३६.१ 

भुवनेकप्रभु : सभी लोकों का एकमात्र स्वामी । विन० ४६.२ 

भुवनेकमर्ता : सभी लोकों का एकमात्र धारण-पोषण कर्ता। विन० २९. १ 

भुवनेकभुषण : सभी लोकों को एकमात्र अलंकृत करने वाला == भुवनाभिराम । 
बिन० २६.६ 

भुवाल : भुआलु । गी० १.४२.४ 

भुसुंड, डा : भुसृंडि। मा० ७.६८.७; ६३.१ 

भृसुंडि : सं०पु' ० (सं० भृशुण्डि) । काक भृशुण्डि जिसने गरुड़ को रामकथा सुनायी 
थी । माऽ १.१२० ख 

भूल: भूख। 

भूखा: भूखा। मा० ५.२२.३ 

सूजब : भकृ०्पु'० (सं० भोक्तव्य>>प्रा० भुजिअव्य) । भोगना (संभव होगा) । 
“राजु कि भूंजब भरत पुर ।' मा० २.४९ 

भू: (१) सं०स्त्रीण (सं०) । पृथ्वी । मा० ६.६१ छं० (२) (सं० भ्रू) । भौंह। 
“बिलोकति पंथ भू पर पानि के ।' गी० ३.१७.३ 

भूख : सं०स्त्री० (सं° बुभुक्षा>प्रा० भुका) । क्षुधा । 'मन मोदकग्हि कि भूख 
बृताई ।' मा० १.२४६.१ 

भूखा: (१) भूख । “सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा | मा० ५.१७.७ 
(२) भूकृ०पु ० (सं० बुभुक्षित>>प्रा० भुक्खिभ)। क्षुधित, भोग-लालस । 
“सुरतरु लहै जनम कर भूखा ।' मा० १,३३५.५ 

भूखी : भूक्‌०स्त्री० । क्षुधिता । मा० २.५०.३ 

भुखें : भूखे होते पर। 'प्यासेहूं न पावै बारि, भूखे न चनक चारि ।' कवि० 
७.१४८ 

भुले : भूकृ०पु० (सं० बृभुक्षित>प्रा० भुक्खिय)। क्षुधित, भोगेच्छु। 'नाहिन 
रामु राज के भूखे । मा० २.५०.३ 'माय बाप भूखे को ।' विन० ६६.४ 

भूखो : भूखा-कए० । इच्छुक, लालस । 'भोरो भलो भले भाय को भूखो ।' कनि० 
७.१५६ 

भूचर : सं०--वि०पु'० (सं०) । पृथ्वी पर चलने वाले जन्तु (खेचर तथा जलचर 
का विलोम) । विन० ११.६ 

भुत: सं०पु० (सं) । (१) पिशाच-सदृश नीच देवविशेष । 'प्रेत पिसाच भूत 
बेताला ।' मा० १.८५.६ (२) प्राणी, जीव । “भूत द्रोह रत मोह बस ।' मा० 
६.७८ (३) जड़-चेतन । विश्व, चराचर । 'प्रसीद प्रभो सव-भूताधिवासं ।' 
मा० ७,१०८.१४ (४) पञ्च महाभूत--पृथ्वी, जल, तेज, वायु भौर आकाश 
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(५) (समासान्त में) वि० । अभिन्न, तत्स्वरूप, एकरूप | “पद-दंद्र मंदाकिनी 
मूलभूत । विन० ४६.४५ 

भूतगन : प्रेत-पिशाच सदृश शक्तियों का समूह । 'भजहि भूतगन घोर ।' मा० 
२०१६७ 

भूतजनित : भूत-प्रेत आदि से उत्पन्न । “व्याधि भूतजनित ।' हनु ० ४३ 

भूत-द्रोह : प्राणियों के प्रति वैरभाव । 'भूत-द्रोह विष्टइ नहि सोई।' मा० 
५.२३८.७ 

भूतनाथ : (१) सं०पु० (सं०) । सभी जीवों (चराचर) के स्वामी--शिव जी । 
कवि० ७.१५२ (२) शिवाबतार--हनुमान्‌ । हनु० ४३ 

भूतनि : भूत--संब० । भूतों--प्राणियों (चराचर द्रव्यों)। 'भूतनि की आपनी 
पराये की ।' हनु० ३७ 

भुतभव : वि०पु० (सं०) पञ्च भूतों तथा जीवों की उत्पत्ति के कारण। कवि० 
७.१६८ 

भूतमय : वि०पु ० (सं०) । सभी जीवों तथा चराचर में व्याप्त--अन्‍्तर्यामी । 
“ईस्वर सर्ब-भूतमय अहई ।' मा० ७.११०.१४५ 

भुतल : सं०पु ० (सं०) । पृथ्वी मण्डल । मा० १.१ 

भुता : भूत । पिशाचादिसदृश । 'परिजन जनु भूता ।' मा० २.५३.७ 

भूति : सं०स्त्री० (सं०) । (१) विभूति, ऐश्वर्य, वैभव । (२) अष्ट सिद्धियाँ-- 
अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ६ 
“मति कीरति गति भूति भलाई ।' मा० १.३.५ (३) भस्म, राख । 'भुजम भूति 
भूषन त्रिपुरारी ।' मा० १.१०६.५ 

भुतिभुषन : भस्मरूप अलंकार वाले==शिव। कवि० ७.१५२ 

भूतिसय : वि० (सं०) ऐश्वयं सम्पन्न+-£रद्वियों से युक्त । ‘कीरति सुगति भूतिमय 
बेनी ।' मा० २.३०६.४ 

भूधर: (१) सं०पु० (सं०) । पर्वत (पृथ्वी को धारण करने, संभालने वाला) । 
मा० ६.५३.३ (२) शेषनागन-शेषावतार लक्ष्मण | विन० ३८.१ (३) पृथ्वी 
पालक । मा० ७.३४.४ 

भूधरण : भूधर (गोवधेन पवंत) । “भूमि उद्धरण, भूधरणधारी ।' विन० ५६.२ 

भूषरसुता : पार्वती । मा० २ श्लोक १ 

भूधराकार : पवंताकार, पहाड़ जैसी आकृति वाला (विशाल) । 'कनक-भूधराकार 
सरीरा ।' मा० ५.१६.८ 

भूवराधिप : पर्वतराज = हिमालय (कैलास) । विन० ११.४ 

भूनंदिती : भूमिपुत्री==सीता । विन० २५.५ 
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भूनाथ : पृथ्वी के स्वामी--सर्वेश्वर | विन० ५५.६ 

भूपं : राजा ने । 'भूपं प्रतीति तोरि किमि कीन्ही ।' मा० २.१६२.३ 

भूप : सं०पु० (सं०) । राजा। मा० १,१३०.८ 

भूपतहि : भूपता (राजत्व) को, राजा होने को । “चहत न भरत भूपतहि भोरे ।” 
मा० २.३६.१ 

भूपति : भूप । पृथ्वी का स्वामी ==राजा | मा० १.१३० 

भुपतिमति : राजाओं में शिरोमणि । श्रेष्ठ राजा । मा० १.३३०.२ 

भुपनि : भूप+संब० । राजाओं । 'भले भूप कहत भलें भदेस भूपनि सों ।' कवि० 
१.१५ 

भूषबर : राजाओं में श्रेष्ठ; श्रेष्ठ राजा । मा० ७.५१.६ ' 

भूपमति : भूपतिमनि। मा० १.३१३.६ 

भूपरूप : राजारूपी । 'ढाहत भूपरूप तरु मूला ।' मा० २,३४.४ 

भूपसुत : राजकुमार | मा० ३.२३.६ 

भूपा : भूप । मा० १.१४१.२ 

भूपाल, ला : सं०्पु'० (सं०) । राजा । मा० २.५८; ५,३९.१ 

भूपावली : राजसमुदाय । विन० १८.५ 

भूपु : भूप+कए०। अद्वितीय राजा । 'पछिले पहर भूपू नित जागा ।' मा० २.३८.१ 

सूमार : पृथ्वी का भार (क्लेश) | विन० ३८.१ 

भूभुरि : संसस्त्री` (सं० भृभृरी =वालूसाही>>प्रा० भुन्भुरीप्रअ० भुन्भुरि) । 
(अवधी में) धूप से तचती बालू । “अरु पाय पखारिहौँ भूभुरि डाढ़े।' कवि० 
२-१२ 

भूमि: संसस्त्री० (सं०) । पृथ्वी । मा० १.१७.७ 

भूमिजा : पृथ्वीपुद्री == सीताजी | विन० २९.४ 

भुमिजारमण : सीतापति =राम । विन० ३६.१ 

भूमितल : भूतल । मा० २.१४८. 

भूमिघर : (१) भूधर। पर्वत । 'मारग अगम भूमिधर भारे।' मा० २.६२.६ 
(२) पृथ्वी के धारणकर्ता, रक्षक । कवि० ७.१५२ 

भूमिधरनि : भूमिधर--संब० । पवंतों । “भूमि के हरैया, उखरेया भूमिधरनि के ।' 
गी० १.८५.३ 

भूमिनागु : भूमिनाग (सं०) कए०। भूनाग--एक प्रकार का विषहीन सपं; मटिहा 
साँप; केंचुए जेसा सर्पविशेष। 'भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी।' मा० 
१,३५५.६ 

भूमिपति : भूपति। मा० २,७६.८ 
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भूसिपाल : भूपाल । कवि० १.१० 

भूमिमार : भूभार । विन० ६४.५ 

भूमि-सुर : भूसुर । ब्राह्मण । मा० २.१७० 

अरि: वि० (सं०) । (१) अधिक, प्रचुर। 'भूतल भूरि निधान ।' मा० १.१ 
(२) अतिशय, अत्यन्त । 'भूरि भागभाजन ।' मा० २.७४ 

भूरिभाग : अधिक भाग्यशाली । 'भूरिभाग दसरथ सम नाहीं।' मा० २.२.४ 

भूरिमागिनो : अत्यन्त भाग्यशालिनी (स्त्री)। गी० २.२२.२ 

भूरिभागी : अत्यन्त भाग्यशाली । 'आपु हैं अभागी, भूरिभागी डाटियतु है ।” कवि० 
७-९९ 

भूरिभोग : अत्यधिक आयाम वाला (भोग==आभोगन्=विस्तार); व्यापक 
शिव । कवि० ७.१५२ 

भूरी : भूरि । मा० १.४२.१ 

भूरुह : सं०पु ० (सं०) । पृथ्वी में उगने वाला ==वृक्ष । विन० १५२.१३ 

भूजं : सं०पु० (सं०) । भोजपत्र का वृक्ष जिसकी छाल का कागज के लिए 
उपयोग होता था । मा० ७,१२१.१६ 

भूल, भूलइ : आए्प्र० (सं० भोल==मुग्धन-माण्धा०>प्रा० भुल्ल) । श्रान्त 

होता है, विस्मृत होता है, सुध बुध खोता है, मोहित हो जाता है । 'मनु बिरंचि 
कर भूल ।' मा० १.२८७ 

भूलत : वक्क०पु० । भूलता-ते । हनु ० २८ 

भूलहि : आ०प्रब० (अ० भुल्लहि) । भटक जाते हैं, भ्रम में पड़ते हैं, चूक जाते हैं । 
'भूलहि मूढ़ न चतुर नर ।' मा० १.१६१ ख 

भूलहि : आण्मए० (प्रा० भुल्लहि) । तू मोह में पड़ | 'भूलहि जनि भरम ।' विन० 
१३१.३ 

भूला : भूक०पु ०। (१) भ्रान्त हुआ । 'निरखि राम मन भर्वेरु न भूला।' मा० 
२.५३.४ (२) विस्मृत हुआ । 'नाउँ गाउँ कर भूला रे ।' विन० १८६.५ 

भूलि: (१) पूक्०। भूल कर। 'भूलि न देहि कुमारग पाऊ।' मा० ३.५६.६ 
(२) भूल्लहि (अ० भुल्लि) । 'धुआँ केसो धौरहर देखि तू न भूलि रे।' विन० 
६६.४ 

भूलिहु : आ०- भूक०स्त्री ०-- मब० । तुम भ्रम में पड़ गयी हो । 'भल भूलिहु खल 
के बौराएं ।' मा० १.७६.७ 

भूलिहुं, हु, हूं, हु: भूल कर भी । 'भयो न भूलिह भलो ।' विन० २६१.२ 

भूली : (१) भूलि! भूल कर । 'सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ।' मा० १,१३४.१ 
(२) भूक्‌०स्त्री2। विस्मृत हुई । 'अति अभिमान त्रास सब भूली ।' माठ 
६,३८.२ 
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'भूलें : भूलने से, भटकने पर। 'रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें ।' मा० २.२६७-३ 

-भूले : भूकू०्पु०ब० । भ्रान्त हुए, सुध बुध खोये हुए। 'गु जत मंजु मधुप रस 
भूले ।' मा० २.१२४.७ 

भूलेहुं : भूल से भी । 'भूलेहुं संगति करिअ न काऊ ।' मा? ७.३६.१ 

-भूह्यो : भूक०पु ०कए० । भूला, विस्मृत हो गया । विन० १४३.२ 

"भूष, भूषइ : आउप्रए० (सं० भूषयतिः>प्रा० भूसइ) । अलंकृत करता है, 

सजाता है । 'ससिहि भूष अहि लोभ अमी के । मा० १,३२५.६ 

भूषन : सं०+वि०पु० (सं० भूषण) । (१) अलंकार, आभरण । मा० ११४७-६ 
(२) अलंकृत करने वाला, श्रेष्ठ । 'तिय-भूषन ।' मा० १.१६.७ (३) (समासान्त 
में) भूषण बाला । “भुजग-भूति-भूषन ।' मा० १.१०६-८ (४) विभूषित करने 
वाला अङ्ग । 'किय भूषन तिय-भूषन ती को ।' मा० १.१६.७ (५) काव्य में 
शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दे० बिभूषन । 

भूषनघारी : वि० । आभूषण धारण करने वाला-वाले । मा० १.८.१० 

भूषन-बिभाग : अङ्गानुरूप अलंकारों की विभक्त रचना । गी० २.४४.४ 

भूषन-भूषन : आभूषणो को भी अलंकृत करने वाला-वाले । “ब्याह बिभूषन भूषित 
भूषन-भूषन ।' जा०्मं० १२४ 

भूषित : वक्रु०पु ०कवा० । अलंकृत किये जाते । 'सुतिय सुभूपति भूषिभत ।' दो० 
५०६ 

भूषित : भूक०वि० (सं०) । अलंकृत, सुसज्जित । मा० १-६-७ 

भूसुर : सं०पु'° (सं०) । पृथ्वी का देव >>ब्राह्मण । मा० १.२१४ 

भृंग: सं०्पु० (सं०) । (१) भ्रमर। 'गुजत भूंग।' मा० २-२४६ (२) एक 
प्रकार का पतिंगा जो कीड़े को अपनी ध्वनि से अपने ही आकार का करने 
वाला बताया गया है। 'भइ मम कीट भूग की नाई ( मा० ३.२५-७ 

भूगनिः भूग--संब० । भ्रमरों (से) । 'सेबित सुर मुनि भूगति ।' गी० 
२.५७.२ 

भूंया: भूग । मा० १.१२६.२ 

भगिहि : भृङ्गी (शिवगण विशेष) को। मा० १.६३-४ 

भुकुटि, टी: संग्स्त्री» (सं०) । भो, भौं को वक्रता । मा० १.१४७.४; २४२४ 

भृकुटीं : भूकुटी--ब० । भौँहैँ । “चल भृकुटीं ।' कवि० २.२६ 

भृगु : सं०पु'० (सं०) । ब्रह्मा के पुत्र ऋषि विशेष । मा० १.६४ 

-भुगुकुल : भृगु ऋषि का वंश जिसमें परशुराम हुए थे। मा० १.२६८.२ 

भृगृकुल केतू : भृगु वंश में पताकावत्‌ सर्वोत्तम । परशुराम । मा० १,२७१.८ 
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भगुचरन : भृगु ऋषि का चरणचिहक्न । विन० ६२.६ कहा जाता है विष्णु की 
परीक्षा हेतु क्रोध करके भृगु ने वक्ष पर चरण प्रहार किया था जिसका चिह्न 
भगवान्‌ अपने उरस्थल पर सदा रखते हैं । 

भृगुतिलक : भृगुवंश में श्रेष्ठ । परश्राम । कवि० १.१९ 

भृगुनाथ : परशुराम | मा० १.२८३ 

भृगुनायक : परशुराम। मा० १.२९३.१ 

भृगृपति : परशुराम । मा० १.२८२ 

भृगुपद : भगुचरन । गी० ७.१६.४ 

भगुबंश मनि : भुगुकुल में धेष्ठ==परशुराम । मा० १.२७३ 

भृगुबर : परशुराम । मा० १.२७६ 

भुगुमुख्य : भृगुवंश के मुख्य पुरुष--परशुराम । हनु० ३ 

भूगृसुत : भृगुवंश की संतति «परशुराम । मा० १.२७३.५ 

भृत्य : सं०पु० (सं०) । दास, परिचारक । गी० १.३८.४ 

भेंट: सं०स्त्री० । (१) मिलन । 'मोहि तोहि भेंट भूप दिन तीजेँ ।' मा० १.१६६.७- 
(२) उपहार । 'हरषि भेंट हित भूप पठाई । मा० १.३०५.३ (३) उपहार- 
सामग्री । “भेंट सँजोवन लागे ।' मा० २.१६३.,२ (४) भा०प्रए०==भेंटइ । 
मिलता है, भेंटता है, लिपटता है । 'कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ।' मा० 
३.१०.२३ 

भेंटत : वक्नण्पु० । मिलता-ते; आलिङ्गन करता-ते । “ते भरतहि भेंटत सनमाने ।" 
मा० १.२६.८ 

भेंटति : बक्कऽस्त्री० । लिपटती । 'भेंटति अति अनुराग । मा० २.२४६ 

भेंटलगाऊ : भेंट लगाने वाला--साथियों से मिलाने वाला; राह बताने वाला ॥ 
विन० १८६.४ 

भेंटाहि : आ०प्रब० । मिलते हैं, लिपटते-ती हैं । मा० १.३३७.६ 

भेंटहु : आ०्मब०। मिलो । 'सबहि जिअत जेहि भेटह आई ।' मा० २.५७.३ 

भेंटा : भूकुण्पु ० । लिपटाया । 'रामसखा रिषि बरबस भेटा ।' मा० २.२४३.६ 

भेंटि : पुक्क» । लिपट कर । “बार बार मिलि भेंटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि ।* 
मा० २.२८७ 

भेटी : भूक्‌०स्त्रीऽब० । लिपट गयीं, लिपट कर मिलीं । 'करि प्रनामु भेटी सब 
सासू ।' मा० २.३२०.२ 

भेंटो : भूक्‌०स्त्री० । मिलने द्वारा सम्मानित की । “प्रथम राम भेंटी कैकेयी ।' मा० 
२२४४.७ 

भेटु : आ०--आज्ञा--मए० । तू लिपट कर मिल। 'अब भरि अंक भेंदु मोहिः 
भाई ।' मा० ६.६३.७ 
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“भटे : भूकृ०पु'०ब० । लिपटा लिये । 'भेंटे हृदयं लगाइ ।' मा० ७.५ 

भेंडेड : भूकन्पु ०कए० । लिपटा लिया । 'केवटू भेटेउ राम ।' मा० २.२४१ 

भेट्यो : भेटेउ । “भेट्यो केवट उठि |! विन० १३५.४ 

भे: भूकृन्पु्ब० (सं० भूतः>प्रा० भविअ) । हुए । “भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ।' 
मा० १.२६.४ 

'भेई : भूकृ०स्त्री० (सं० भेदिता>>प्रा० भेइभा)। सराबोर, ओत-प्रोत । सरल 
सुभायें भगति मति भेई ।' मा० २.२४४.७ 

भैउ, ॐ: भेदु (अ०) । मर्म, रहस्य । मा० १.१३३ 'जौं जननी जानौं यह भेऊ 
मा० २.१६८.८ 

भेक : सं०पु'० (सं०) । मेंढक । मा० १,३१.८ 

भेक: भेक । मा० ३.४४.३ 

भेट : भेंट । मिलन । मा० १.५७.२ 

भेटहि : भेटहि । 'बहुरि बहुरि भेटहि महतारी ।' मा० १,३३४.८ 

भेटा : भेट । मुठभेड़ | 'कतहुँ होइ निसिचर सँ भेटा ।' मा० ४.२४.१ 

भेटि : भेंटि। मा० १.१०२.५ 

भेटी : भेंटीं । प्रभू सब मातु भेटीं ।' मा० ७.६ छं० 

भेटे : भेटे । मा० ५.२६ 

भेटेउ : भेंटेउ । "हरषि राम भेटेउ हनुमाना ।' मा० ६.६२.१ 

भेट्यो : भेटेउ । विन० १४५.२ 

भड़ी : सं०स्त्री० (सं०) । पशुविशेष =्=भेड़ । 'तुलसी भेड़ी को धेसनि जड़ जनता 
सनमान।' दो० ४६५ 

भेद: सं०पु० (सं०)। (१) प्रकार, वर्ग । 'भाव भेद रस भेद अपारा ।” मा० 
१.९.१० (२) रहस्य, मर्म । 'बिभव भेद कछु कोउ नहि जाना।' मा० 
१,३०७.२ (३) अन्तर । 'ईस्वर जीव भेद ।' मा० ३.१४ (४) द्वेष । 'देखि 
मोहि जिय भेद बढ़ावा ।' मा० ४.६.१० (५) भेद नौति, कूट नीति में 
अन्यतम उपाय । 'साम दान भय भेद देखावा ।' मा० ५.६.३ (६) छिद्र, गुप्त 
दोष या दुर्बलता । “भेद हमार लेन सठ आवा ।' मा० ५.४३.७ (७) परिवर्तन, 
मोड़, अङ्ग विक्षेप प्रकार (८) फूट, भेदनीति । "भेद जहूँ नतेक नृत्य समाज ।! 
मा० ७.२२ (६) भेदन, फोड़ना, भङ्ग । 'सप्राबरन भेद करि ।' मा० ७.७६ ख 
(१०) दत, जीव भौर ईश्वर में नितान्त पार्थक्य की भावना; एक ही तत्त्व से 
"निमित पदार्थों को पृथक्‌ समझने की प्रवृत्ति । 'मुधा भेद जद्यपि कृत माया ।' 
भा० ७,७८.८ 
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भेदबुद्धि : जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म ही जगत का उपादान है भतः जड़-चेतन विश्व 
ब्रह्मरूप (राममय) है-यह “अभेद बुद्धि! है; इससे भिन्न 'भेदबुद्धि है जोः 
जीव और जगत्‌ को ब्रह्म से पथक्‌ भासित कराती हे तथा एक ही उपादान तत्त्व 
से बनी सृष्टि में विविधता लाती है । जागतिक भ्रम, भ्रान्त बृद्धि, विपर्यय, 
अज्ञान । 'तुलसिदास प्रभु मोहजनित भ्रम भेद-बृद्धि कब बिसरावहिगे । गी० 
५,१०.१ 

भेदभगति : ऐसी भक्ति जिसमें अपने को आराध्य-लीन करने का संकल्प नहीं होता, 
प्रत्यृत ब्रह्म के अंशरूप में पृथक्‌ सत्ता रखकर भक्त लीलादशेत करता है । 
दास्य, वात्सल्य, माधुर्य तथा भ्रातृत्व भक्तियाँ इसी कोटि की हैं। यहाँ भक्ति 
चरम साध्य (परम पुरुषार्थ) मान्य है जब अभेद भक्ति में ब्रहालीनता ही चरम 
लक्ष्य रहता है- भक्ति उसका साधन है (शाड कर मत में अभेद भक्ति मान्यः 
है) । 'तातें मुनि हरि लीन न भयऊ | प्रथमहि भेद-भगति बर लयक। मा० 
२.९.२ 

भेदमति : भेदबुद्धि । 'तुलसिदास प्रभु हरहु भेदमति ।' विन० ७.५ 

भेदमाया : भेदबृद्धि लाने वाली व्यामोहिका माया जो जीव के साथ अज्ञान या 
अविद्या नाम से जानी जाती है (यह परमेश्वर की आदि शक्ति महामाया की 
अंश-सृष्टि है) । 'भक्ति अनवरत गत-भेदमाया । विन० १०.६ 

भेदा : भेद । मा० ७.११५.१३ 

भेदि: पूकृ० । भेदेन कर, चीर कर । 'भेदि भूवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दै 
तावौं ।' गी० ६,६८.२ 

भ्नेदु : भेदन कए० । (१) एकमात्र अन्तर । सुनि गुन-भेदु समुझिहहि साधू ।' मा” 
१.२१.३ (२) गुप्त रहस्य । 'बूझि न बेद को भेदु बिचारे ।' कवि० ७.१०४ 

भेद : आ०प्रए० । भेदन करे, फाड़ कर प्रवेश कर जाए । 'ऐसी बानी संत की जोः 
उर भेदे आइ।' वेरा० २० 

भेरि, री : सं०स्त्री० (सं०) । वाद्य विशेष, बड़ा ढोल या नक्कारा । मा० १.२६३.१; 
६.३६.१० 

भेवहि : आ०प्रब० । भिगोते-ती हैं, ओत-प्रोत करते-ती हैं। देहि गारि बर नारि मोद 
मन भेवहि | पा०्मं० १३८ 

भेवहि : आ०--आज्ञा-मए० । तु भियो, ओतप्रोत कर । 'भगति मनु भेवहि ।ˆ 
पा०मं० २४ 

भेषज : सं०१० (सं०) । दवा । मा० १.७क 

सा: सं० पु० (सं० महिषः प्रा० महिस) । मा० ६.७६.१ 
भै ; भइ। हुई । 'चलत गगन भै गिरा सुहाई । मा० १.५७.४ 
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भैआ, या : सं०पु० (सं० भ्रातक>प्रा० भाइअ) । (१) भ्राता, सहोदर, बन्धु । 
'पगनि कब चलिहो चारो भैया | गी० १.६.१ (२) मित्र । अतिहित बचन 
कहेउ बल भैया ।' कृ० १९ (३) (स्नेह में) पुत्रादि । 'पितु समीप तब जाएहु 
भैआ ।' मा० २.५३.२ (४) (सम्मान में) सम्बोध्य व्यक्ति । “भैया कहहु 
कुसल दोउ बारे । मा० १.२६१.४ 

भैख : सं०--वि०पु० (सं०)। (१) भयानक । (२) संहारकर्ता--शडःकर । 
कवि० ७.१५२ (३) शिव के रूप दण्ड भैरव (काशी में) । विन० ११.१ 

भैषज : भेषज । विन० ५७.६ 

भैषज्य : सं०्प ० (सं०) । भेषज विद्या में निपुण, चिकित्सक । विन० ५७.६ 

अहै : भाइहै । रुचेगा । 'पहैं माँगने जो जेहि भे है ।' गी० ५.५०.६ 

भोंडे : वि०्पु'० (सं० भुण्ड->शूकर) सम्बोधन । सुअर, अभद्र । 'अभागे भोंडे 
भागि रे । कवि० ५.६ 

भोंडो : वि०पु०कए० । सुअर के समान भद्दा, अभव्य। “नाम तुलसी पै भोंडों भाँग 
तें ।' कवि० ७.१३ 

मो : भयो । हुआ । 'दूध दधि माखन भो ।' कृ० १६ 

भोग, गा : सं०पु'० (सं० भोग) । (१) सांसारिक सुख । 'जोग भोग महेँ राखेउ 
गोई।' मा० १.१७.२ (२) कर्मफल--प्राप्ति । 'सकल सुकृत फल भूरि भोग 
से मा० १.३२.१३ (३) कामक्रीक्ष । 'करहि बिबिध बिधि भोग-बिलासा ।' 
मा० १.१०३.५ (४) आस्वाद । 'बिषय-भोग ।' मा० २.८४.८ (५) सुख 
सामग्री । 'कोन्ह बादि बिधि भोग बिलासू । मा० २-११६.५ 'खक चन्दन 
बनितादिक भोगा । मा० २.२१५.८ (६) विस्तार, व्याप्ति, वृत्त । दे? 
भूरिभोग । (७) सर्प का शरीर । 'भुजग भोग भुजदण्ड ।' विन० ६२-८ 

सोगावति : सं०स्त्री० (सं० भोगावती) । पाताल में शेषनाग की नगरी । मा० 
१,१७८.७ 

भोगी : वि०१० (सं० भोगिन्‌) । (१) खाने वाला । 'द्विजामिष-भोगी ।' मा० 
६.४५.३ (२) भोगने वाला, आस्वादकर्ता। 'सकल रस भोगी ।' मा० १.११८.६ 
(३) विलासी, विषयी ! समुझि कामसुख सोचहि भोगी । मा० १,८७.८ 


मोगु, गू : भोग--कए० । “और पाव फल भोगु । मा० २.७७; ७४.२ 

भोगौध : (भोग--ओघ) भोगसमूह । विन० ५९,६ 

भोजन : सं०पु० (सं०)। (१) खाने की क्रिया। मा० १.१६८.६ (२) खाद्य- 
सामग्री । 'भूप गयउ जहेँ भोजन खानी ।' मा० १.१७४.६ (३) भोज्य के 
चार प्रकार--चर्व्ये, चूष्य, लेह्य भौर पेय। 'चारि भांति भोजन बिधि गाई ।' 
मा० १,३२६.४ 
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भोजनु : भोजन-}-कए० । 'करि भोजनु बिश्वामु ।' मा० १,२१७.४ 
मोर: संग्पु०। (१) प्रभात। बड़े भोर भूपति मनि जागे । मा० १.३३०.३ 
(२) भूल-भटक, भ्रम । 'कीदहुं रानि कोसिलहि परिगा भोर हो ।? रा० न० 
१२ (३) वि्पु० (सं० भोल) । मुग्ध, भोला । ‘बिसरि गयड मोहि भोर 
सुभाऊ ।' मा० २.२८.२ 
भोरा : भोर । भूल चूक । 'तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा।' मा० १.५.१ 
भोरानाथ : भोलानाथ । (१) शिव । कवि० ७.१५९ (२) शिवावतार्=हतृमान्‌ । 
हनु० ३४ 
भोरि, री: वि०स्त्री । भोली, मुग्ध, भ्रान्त। नारि बिरहेँ मति भोरि।' मा० 
१.१०८; ६.६.१ 
भोरु, रू: भोर कए० । सबेरा । मा० २.३७.२; ८६.१ 
मोरे : भूल में, अनजान में । “चहत न भरतु भूपतहि भोरे ।' मा० २.३६.१ 
भोरे : (१) वि०पु'०ब० । मुग्ध, बेसुध । 'लोग भए भोरे ।' मा० २.२१५५४ 
(२) भ्रान्त । 'सब भए मगन मदन के भोरे । गी० ३.२.१५ (३) क्रिशवि० । 
भोरें । भूल कर । “ता की सिख अज न सुनैगो कोउ भोरे।' कृ० ४४ 
(४) भोलेपन में । 'भोरानाथ भोरे ही सरोष होत ।' हनु ० ३४ 
भोरेहुं, हु: भूल में भी । 'भोरेहुं भरत न पेलिहहि मनसहुं राम रजाइ।' मा० 
२.२८६ 
मोरो: भोरा+कए० । भोला । 'दानि है बावरो भोरो ।' कवि० ७.१५३ 
भोलानाथ : (१) (सं० भोलनाथ) मुग्ध (निरपेक्ष य-भनजान) लोगों में श्रेष्ठ-- 
शिव। (२) शिवावतार हनुमान्‌ । हनु० ४३ 
माँ: संग्स्त्री० (सं० भ्रू =प्रा० भमुहा) । भौंह । रा०न० ८ 
भौंतुवा : सं०पु ० । जल प्रवाह में तैरने वाला एक काला कीड़ा । विन० २२६.३ 
और : भवर । (१) आवर्त, प्रवाह चक्र । 'कलिकालहि कियो भौतुवा भौर को हौं ।' 
विन० २२९.३ (२) चकरी, चरखी । 'झरकत मरंकत भौंर ।' गी० ७,१९.३ 
भोरा : भौर । एक प्रकार का खिलौना (लट्टू) जो नचाने पर ध्वनि करता है। 
'खेलत अवधखोरि, पोली भौंरा चकडोरि ।' गी० ४३.३ 
भौंहू : भौं । मा० २.११७.६ 
मौह : भोंह--ब० । भवे, भ्रुकुटियाँ । 'कुटिल भइ भौंहैँ।' मा० १,२५२,८ 
भौ : भो। हुआ । “भौ न मन बावौं ।' विन० ७२.३ 
भौतिक : वि० (सं०) । त्रिविध क्लेशो में अन्यतम (दे० देविक, अधिभूत) । 
देहिक देविक भौतिक तापा । मा० ७.२१.१ 
मौन : भवन --भुवन । “पति पठए सुर-भोन ।' गी० २.५३.१ 
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"मोम : सं०पु० (सं०) । भूमिपुत्र--मज्भल ग्रह । 'कंज दलनि पर मनहुं भौन दस 
बैठे ।' गी० १.१०५.२ 

सोमबार : मङ्गलवार (सप्ताह का एक दिन) । मा० १.३४.५ 

अभ: (१) संण्पु० (सं०)। विपर्यय ज्ञान, मिथ्याबोध । मा० १.३१.८ 
(२) संसार तथा देहादि को सत्य मानना । “अनुभव सुख उतपति करत भव 
भ्रम धरे उठाइ।' वेरा० २० (३) अनिश्चय । “चकित भए भ्रम हृदये 
बिसेषा ।' मा० १.५३.१ (४) आएप्रए० । (सं० भ्रमति) । भटकता है, भ्रमण 
करता रहता है । 'लोलुप भ्रम गृहपसु ज्यों जहे तहेँ ।' वि० ८६.३ (५) गोस्वामी 
जी ने जगत्‌ के विषय में (रामानूचार्य के अनुसार) तीन भ्रम माने है--- 
(क) सांख्य में प्रकृति को तथा चार्वाकमत में महाभूतों को सत्य माता जाता 
है। (ख) बोद्ध तथा शाळू कर मत जगत्प्रपञ्च को असत्‌ (मिथ्या) मानते हैं । 
(ग) न्यायदर्शंन परमाणू, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मनको नित्य 
मानता तथा स्थूल पृथ्वी, जलं, तेज और वायु को अनित्य कहता है । तीनों से 
पृथक्‌ मत है कि सम्पूर्ण प्रपञ्च नित्य परमेश्वर का अंश होने से नित्य है तथा 
देहादि संसार अनित्य है। 'कोउ कह झूठ सत्य कह कोऊ उभय प्रबल कोउ 
माने । तुलसिदास परिहरै तीनि भ्रम सो आपन पहिचाने ।' विन० १११.४ 

भ्रमत : वकृ०पु ० । घूमते, भटकते, भ्रान्त होते । “भव पंथ भ्रमत ।' मा० ७.१३.२ 

अमति : वकृ०स्त्री० । चकराती । "भ्रमति बुद्धि अति मोरि ।' मा० १.१०८ 

अमबात : सं०पु० (सं० भ्रमवात) । चक्रवात, बवंडर । कवि० ६.३७ 

अमबारि : मृगबारि । मृगमरीचिका । विन० १३६.२ 

अमर : सं०--वि०पु० (सं०) ¦ भ्रमणशील+-भौंरा । गी० ७.६.३ 

महि, हीं : आ०प्रब० । घूमते हैं, चकराते हैं । 'बालक प्रमहि न भरेमहि गृहादी ।' 
मा० ७.७३.६ (२) उब० | हम घूमते हैं, गतागत करते हैं। 'करमबस 
भ्रमहीं ।' मा० २.२४.५ 

भ्रमाहीं : भ्रमहीं । 'हरिसाया बस जगत भ्रमाहीं ।' मा० १,११५.६ 

अमि: पूकृ०। भटक कर, चक्कर खाकर । “मैं खगेस भ्रमि भ्रमि जग माही" *** 
जनमेडें ।' मा० ७.६६.८ 


अमित : वि० | भ्रम युक्‍त । 'भयउे भ्रमित मन मोह बिसेषा ।' मा० ७.८२.८ 
अमु : भ्रम--कए० । अनिश्चय । मा० २.९९.२ 
भ्रष्ट : वि०भूकृ० (सं०) । पतित, नष्ट । मा० १.१८३ छं० 
आज, भ्राजइ : आश्प्रए० (सं० भ्राज दीप्तो) । शोभित होता है, प्रकाशमान 
हे। 'भ्राज बिबुधापगा आप पावन परम ।' विन० ११.३ 'तरुण रबि कोटि 
तनु तेज भ्राजै ।' विन० १०.२ 
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भ्राजत : वकृ्पु ० । विराजता, शोभा बिखेरता । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन । 
मा० ७.७७.५ 

भ्राजति : वह ०स्त्री ० । शोभा बिखेरती । 'कुंकुम रेख भाल भलि भ्राजति ।' गी० 
७.१७.१४ 

भ्राजमान : वकृ०वि० (सं०) । विराजमान, प्रकाशमान । विन० ५१.५ 

भ्रार्जाह, हौं : आ०प्रब० । प्रकाशमान हैं, शोभा बिखेरते हैं। मा० ७.२७.८ 

भ्राजा : (१) भ्राजइ। 'कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा।' मा० १.१४७.१४५ 
(२) भूकण्पु०। शोभित हुआ । 'दुसर तेज पुज अति भ्राजा / मा० 
१,३०१.८ 

भ्राजी : भूकृसस्त्री० । शोभित हुई । “रमा प्रगटि त्रिभुवन भरि भ्राजी ।' कृ० ६१ 

भ्राजे: भ्राजइ । “तिलक भाल भ्राज ।' विन० ६३.७ 

भ्रात, ता : भाई । मा० १.२२४; ७.२.१२ 

भ्रातन, न्ह : भ्रात--संब० । भाइयों । “राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती ।' मा० 
७.२५.३ 

शकटि, टी : भृकुटी (सं०) । भोहू, भोहों की वक्रता | जा०्मं० ५१ 

अ्रुकटिन्ह : भुकुटि+संब० । भोंहों । तैसियै लसति भ्रुकुटिम्ह की नवनि।' गी० 
३.५.३ 

अ्रुकुदिया : भ्रृकुटि (सं० भ्रृकुटिका) । गी० १.३२.५ 

भ्रू: संऽस्त्री० (सं०) । भौं । मा० ७.१०८.७ 

श्रूबिलास : भ्रूभङ्ग, भ्रुकुटिनतंत । मा० ७,७२.२ 


म 


सगि : माँगि । 'बिधि मनाइ मगि लीजै ।' गी० ३.१५.२ 

सँझारि : मझारी । में, मध्य । 'राजसभा मॅझारि ।' विन० २१४.४ 

मंदोबे : मंदोदरि (अ० मंदोअरि) । कवि० ५.१० 

मंगन : वि०यु ० (सं० मार्गण>प्रा० मग्गण) । याचक । मा० १.२३१,८ 

मंगल: (१) सं०पु० (सं०)। कल्याण । “मंजुल मंगले मोद प्रसूती । मा० 
१.१.३ (२) माङ्गलिक वस्तु । देऽ मंगलन्हि। (३) विवाहादि शुभ कायं । 
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दे० मंगलु । (४) भोमग्रह । “मंगल मंगलमूल ।' रा०प्र० १.१.३ (१) वि०। 
कल्याणमय, शुभ । 'जग मंगल भल काजु बिचारा ।' मा० २.५.७ 

मंगलकारी : वि०पु० (सं०) । कल्याण कर, शुभ । मा० १.३६.४ 

भंगलगान, ता : माङ्गलिक अवसर (विवाहादि) के उत्सव गीत । मा० १.३५५.१; 
९६.३ 

संगलचार : सं०पु'० (सं०) । माङ्गलिक कार्यकलाप । मा० १.२६३ 

संगलदाइ, ई : वि०पु'० (सं० मंगलदायिन्‌) । शुभप्रद । विन० ७.३३.१ 

मंगलदाता : मंगलदाई । मा० २.२१७.५ 

संगलदायक : मंगलदाता । मा० २.१३७.५ 

मंगलनिधि : कल्याणकर, मङ्गल से परिपूर्ण । मा० १.३५०.३ 

मंगलन्हि : मंगल-|-संब० । मंगल द्रव्यो (से) । 'कनक थार भरि मंगलन्हि । मा० 
१.३४६ 

मंगलमइ, ई : मंगलमय-+-स्त्री० (सं० मङ्गलमयी) । कल्याणपूर्ण । पा०्मं०छ० २ 

मंगलमय : वि०पु० (सं०) । कल्याणपूर्ण । मा० १,२,७ 

मंगलमूरति : मङ्गल की मूर्ति, साकार मङ्गल । मा० २.२४६.४ 

संगलसूल, ला : मङ्गल का जनक | मा० २.२.५; २५९.३ 

मंगलरूप : साकार मङ्गल | मा० ४.१३.५ 

मंगला : सं०स्त्री० (सं०) | दुर्गा, पावंती । पा०मं०छं० २ 

मंगलागार : मंगलनिधि । विन० २७.१ 

भंगलाचरे : (मंगल--आचरे) मङ्गलाचार किये, मङ्गल प्रदान किये । 'भंज्यो 
भवजाल परम मंगलाचरे ।' विन० ७४.४ 

मंगलायतन : मंमलागार । मा० १.३६१ 

संगलालय : मंगलागार । विन० २६.१ 

मंगलू : मंगल--कए० । अद्वितीय शुभकमं । 'एकु यहु मंगलु महा।' मा० 
१.३२५ छं० १ 

मंच : सं०पु० (सं०) । उच्चासन, बैठने का उत्तम आसन । मा० १.२५४ 

मंचन्ह : मंच--संब० । मंचों । “सब मंचन्ह ते मंचु एक सुंदर सुखद बिस्ताल 
मा० १.२४४ 

मंचु : मंच--कए०। अनोखा मंच । मा० १,२४४ 

मंजरि, रो: सं०स्त्री० (सं०) । छोटे फूलों का लम्बा गुच्छा ।' मा० १.३४६-४ 
“तुलसी मंजरी ।' रा०प्र० ३.४.७ 

संजरिय : मंजरी (सं० मञ्जरिका >>प्रा० मंजरिया>>अ० मंजरिय) । कवि० 
७.११५ 
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मंजीर : सं०पु'० (सं०} । (१) नूपुरवगं का पादाधरणविशेष। 'मंजीर नूपुर 
कलित कंकन ।' मा० १.३२२ छं० (२) कटिभूषणविशेष। 'कटितट रट 
मंजीर ।' गी० ७.२१.११ 

मंजु : वि० (सं०) । सुन्दर, स्वच्छ, पावन, उत्तम | मा० १.७.११ 

मंजुतर : वि० (सं) । अति सुन्दर ! गुज मंजतर मधुकर श्रेनी।' मा० 
२.१३७.८ 

मंजुल : मंजु (सं०) । मा० १.१.३ 

मंजुलताई : सं०स्त्री ० (सं० मञ्जुलता) । सुन्दरता । 'कंज की मंजुलताई हरे । 
कवि० १.३ 

मंडन : सं०पु० (सं०) । (१) अलंकरण । 'सिरनि सिखंड सुमन दल मंडन ।' गी० 
१.५६.५ (र) वि०्पु०। अलंकृत करने वाला । 'सब बिधि कुसल कोसला 
मंडन ।' मा० ७.५१.८ 

मंडप : संऽपू'० (सं०) । वितान । मा० १.१०० छं० 

मंडपहि : मण्डप में । 'एहि बिधि रामु मंडपहि आए ।' मा० १,३१६.८ 

मंडप : मंडप-+ कए० । मा० १,३२६.२ 

मंडल : सं०पु ० (सं०)। (१) विस्तृत गोलाकर क्षेत्र। 'नभ मंडल ।' मा० ३,१८.१० 
(२) घेरा, वृत्त । "रबि मंडल।' मा० १.२५६.८ (३) विशाल क्षेत्र । 
'अवनिमंडल ।' मा० १,१५४.८ (४) गोलाकार, वृत्ताकार । 'पुनि नभ धनु 
मंडल सम भयऊ ।' मा० १.२६१.६ (५) समूह (६) प्रान्त, भाग, स्थल। 
'गंडमंडल ।' गी० ७.४.३ 

मंइलिहि : मंडली (समूह) को। “मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा ।' मा० 
१.३४१.१ 

मंडलीं : मण्डली (समूह) में । 'खल मंडलीं बसहु दिन राती ।' मा० ५,४६.३ 

मंडली : सं०स्त्री० (सं०) । चक्र, वर्ग, समूह्‌ । 'अपर मंच मंडली बिलासा ।' मा० 
१.२२४.४ 

मंडलीक : सं०पु'० (सं०) । सामन्त, राजा । 'मंडलीक मनि रावन ।' मा० 
१,१८२ क 

मंडल : मंडल--कए० । “परब उदधि उमगेउ जन्‌ लखि बिधु मंडलु ।' पाण्मं० 

०२ 

मंडि | पूकू० । मण्डित करके, व्याप्त करके । 'मंडि मेदिनी को मंडलीक लीक 
लोपिहैँ । कवि० ६.१ 

मंडित : भूकृ०वि० (सं०) । सुसज्जित, अलंकृत (प्रसिद्ध) । “सोइ महि मंडित 
पंडित दाता ।' मा० ७.१२७.१ 
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मंतु: सं०पु'० (सं० मन्तु) । मन्तव्य, सम्मति। 'मैं जो कहाँ कत, सुनु मंतु ।' 
कवि० ६.१८ 

मंत्र : सं०पु० (सं०) । (१) जप योग्य शब्द । 'जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ ।” 
मा० १,१६८.४ (२) गुप्त विचारणा । 'तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा ।' मा० 
१,१७०.७ 

मंत्रराजु : मंत्रराजन-कए०। एक मात्र श्रेष्ठ मन्त्र --राम नाम । मा० २.१२९६ 

मंत्रिन्ह : मंत्री -संब० । मत्त्रियों । “मंत्रिन्ह सहित । मा० ४.५.३ 

मंत्रिहि : मन्त्री को । 'मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा ।' मा० २.९५.२ 

संत्री: सं०पु ० (सं० मन्त्रिन्‌) । राजा को उचित सम्मति देने वाला पदाधिकारी । 
सचिव । मा० २.५.४ 

संत्र : मंत्रने-कए० । एक मात्र मन्त्र (विचार) । “चले साथ अस मंतु दृढाई।' मा० 
२.८४.७ 

मंथरा : सं०स्त्र० (सं०) । कैकेयी की एक दासी । मा० २.१२ 

मंद : (१) बिष्पु'० (सं०) । नीच, अधम । मा० १,१३७.२ (२) दुष्ट । 'मंद यहु 
बालकु ।' मा० १.२७४.१ (३) निकृष्ट, विकृत । 'रूप धरहि बहु मंद।' मा० 
५,१० (४) अनिष्ट, प्रतिकूल । 'मंद करत जो करइ भलाई।' मा० ५.४१.७ 
(५) धीमा, शर्नैः गति करने वाला । 'सीतल मंद सुरभि बह बाऊ।' मा० 
१.१६१.३ (६) सुस्त, दीर्घसूत्री, विलम्ब से चेतने वाला । “अहह मंद मनु 
अवसरु चूका ।' मा० २.१४४.६ 

भदतर : अधिक मन्द । मा० ७.१२१.११ 

मंदमति : वि० (सं०) । क्षुद्र बृद्धि । मा० १.६४.६ 

मंदर : सं०पु'० (सं०) । (१) पर्वत विशेष जिसे मथान बनाकर समुद्र मंथन किया 
गया था । मा० ६.७३.७ (२) पर्वत । 'गहि मंदर बंदर भालु चले।' कवि० 
६.३४ 

मंदरु : मंदर+कए० । 'मंदरु मेरु कि लेहि मराला ।' मा० २.७२.३ 

मंदा: मंद । मा० २.६२.५ 

भंदाकिनि, नी : सं०स्त्री० (सं० मन्दमकति गच्छतीति मन्दाकिनी) । (१) चित्रकूटः 
में नदी विशेष मा० २.१३२.६ (२) गङ्गाजी । विन० ४६.५ 

मंदात्म : वि० (सं० मन्दात्मन्‌) । मलिनचित्त, दुष्ट । विन० ५५८ 

मंदि: मंद+स्त्री० । नीच, दुष्टा । 'मातु मंदि मैं साधु सुचाली ।' मा० २.२६१.३ 

मंदिर: सं०पु० (सं०) । (१) भवन, प्रासाद । “मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा।” 
मा० ५.५.५ (२) देवालय । “मंदिर माक्ष भई नभ बानी ।' मा० ७.१०७.१ 

मंदिरनि, न्ह: मंदिर--संब० । मम्दिरों (पर) । 'कपि भालु घढ़ि मंदिरन्ह ।' मा०- 
६.४१ छं० 
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मंदिरानिर : भवन का भीतरी आँगन । गी० ७.१६.१ 

संदिराम : वि० (सं०) । मन्दिर के समान । 'रचित इंद्र मंदिराभ ।' गी० १.२५.२ 

अंदिरायत : (मन्दिर--आयत) गृह रचना के अनुसार लम्बाई में अधिक । 'सुन्दर 
मनोहर मंदिरायत अजिर।' मा० ७.२७ छं० 

अंदेहि : मन्द को । 'मंदेहि भल करहू । मा० १.१३७.२ 

मंदोदरि, री : संग्स्त्री० (सं० मन्दोदरी) । रावण की पटरानी । मा० १.१७५.२; 
५.8.४ 

भंदोदरीं : मन्दोदरी ने । 'मंदोदरीं रावनहि बहुरि कहा समुझाइ ।' मा० ६.३५ ख 

मइकै : सं०पु० अधिकरण (सं० मातृ के>>प्रा० माइक्के) । मेके में, नैहर में । 
मा० २.९६ 

अइश्री : सं०स्त्री० (सं० मेत्री>>प्रा० मइत्ती) । मित्रता । 'गीध मइत्री पुनि तेहि 
गाई ।' मा० ७.६६.१ 

भई : (१) मय (प्रत्यय) स्त्री । एक रूप, अभिन्न । “मम मूरति महिदेव मई है ।' 
विन० १३६.२ (२) पूर्ण, व्याप्त । “रीति कृपा-सीलमई है ।' गी० २.३४.१ 

मकर : संण्पु ० (सं०)। (१) एक नक्षत्र राशि जिस पर उत्तरायण होकर सूर्य 
माघ में आता है । 'माधघ मकरगत रबि जब होई ।' मा० १.४४३ (२) मगर, 
घड्याल--जल जन्तु विशेष । 'संकुल मकर उरग झष जाती ।' मा० ५.५०.६ 
(३) एक प्रकार का मत्स्य (जिसके आकार के कुण्डल बनते हैं) । 'कुंडल 
मकर मुकुट सिर भ्राजा ।' मा० १,१४०.४५ 

मकरंद, दा : सं०पु० (सं० मकरन्द) ¦ पुष्परस==मधु । मा० ७,५१.२; १,२३१ 

मकरंद : मकरंद--कए० । 'मकरंदु जिन्ह को संभू सिर ।' मा० १.३२४ छं० २ 

सकरीं : मकरी (स्त्री मगर) ने । “पद गहा मकरी ।' मा० ६.५७ 

मकु : अव्यय (सं० माकिम्‌, मकिम्‌) । (१) न कि; क्यों त । 'दुइ के धारि मागि 
मकु लेहू ।' मा० २.२८.३ (२) चाहे कि; संभवतः, हो सकता है कि । 'गगुन 
मगन मकु मेघहि मिलई ।' मा० २.२३२:१ 

मख : संग्पु० (सं०) ¦ यज्ञ । मा० १.६० 

मखपाल : यज्ञ का रक्षक । विन० ४३.३ 

मखब्रिषि : यज्ञ-विधान, यज्ञ क्रिया । मा० १.२७.३ 

मखभूमि : यज्ञभूमि, यज्ञ का पण्डाल | गी० १.५१.२ 

मसाला : (सं० मखशाला) यज्ञ गृह, यज्ञ मण्डप । मा० १,२२५.५ 

मखु : मख --कए० । यज्ञ । 'मखु राखिबे के काज | कवि० १.२१ 

भग : सं०पु० (सं० मार्ग) । (१) पथ । 'सतीं दीख कोतुकु मग जाता।' मा० 
१.५४.४ (२) रीति, पद्धति, आचार । “चलहि कुपंथ वेद मग छाँड़े।' मा० 
१.१२.२ (३) रन्ध्र द्वार । 'सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ।' मा० १.३६.८ 
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(४) (सं० मगध) मगध देश । 'कासी मग सुरसरि क्रमनासा ।' मा० १.६.८ 
(५) बीच, अन्तराल, मध्य । 

-मगजोगु : विऽपुः०कए० (सं० मार्ग योग्यम्‌ > प्रा० मग्गजोमां>>अ० मग्गजोग्गु) । 
मागे चलने योग्य । 'मयजोगु न कोमल क्यों चलिहैँ ।' कवि० २.१८ 

भगता : वि०पु० (सं० मार्गयितृ) । भिखारी, याचक । 'सब जाति कुजाति भए 
मगता । मा० ७.१०२.८ 

मगन : वि० (सं० मग्न) । डूबा हुआ । (१) डुबकी लगाए हुए। 'तहेँ मगन 
मञ्जसि ।' विन० १३६.२ (२) तल्लीन । “फिरत सनेहे मगन सुख अपने ।' 
मा० १.२५.८ (३) प्रसन्न । 'बीथिम्ह फिरहि मगन मन भूले।' मा० 
२.१६६.५ (४) अन्तभ त, अन्तःप्रबिष्ट। 'गगनु मगन मकु मेर्घाह मिलई |” 
मा० २.२३२-१ 

अयनु : मगन--कए० । मग्न, प्रसन्न } “भा मनु मगनु । मा० २.१६७.४ 

मगबास : मार्ग में एकना, मागं का विश्राम या विश्रामस्थल । 'ओध तजी मगबास 
के रूख ज्यों ।' कवि० २.१ 

मगबासी : मागं के पास रहने वाले । मा० २.२२१ 

मगहे : मगध देश में । 'मगहे गयादिक तीरथ जँसे।' मा० २.४३.७ 

मगह : सं०पु'० (सं० मगधः>प्रा० मगह) । महाजनपद-विशेष । 'तीरथहू को नाम 
भो गया मगह के पास ।' दो० ३६२ 

मगाइ : पूकृ० । मंगा कर । 'मंगलद्रन्य मगाइ'**सिरु नायउ आइ ।' मा० ७.१० ख 

सगाई : भूकृ०स्त्रीजब० । आनीत करायी । 'धेनु मगाईँ।' मा० १.३३१.२ 

सगाई : भूक्‌०स््री० । आनीत करायी । “नाव मगाई ।' मा० २.१५१.३ 

मगाए : भूक्‌०्पु ब० । आनीत कराये। “कंद मूल फल मधुर मगाए।' मा० 
२.१२१. 

सगावत : वकृ०पु ० | मँगाता, मँगाते । “गज रथ तुरग मगावत भयऊ ।' मा० 
७,५०.३ 

मगावा : भूकुष्पु ० । मंगाया । 'बट छीर मगावा ।' मा० २.६४.३ 

मम्‌; मग--कए० । मार्ग । 'सकल कहहि मगु दीख हमारा । मा० २.१०९.४ 

मगे: वि०पु ० (सं० मग्न>>प्रा० मग्न=मग्गय) । डूबे हुए। 'महेस आनेंद रंग 
मगे । पा०्मं०्छं० ११ 

मघवा : सं०पु'० (सं० मघवन्‌) । इन्द्र | मा० २.३०१ 

मघवान ; मधवा । 'सदृस स्वान मधवान जुबानू । मा० २.३०२,८ 

मघा: सं०स्त्री (सं०) । मक्षत्रविशेष (जिस पर सूये वर्षा में होता है) । मा० 
६.७३.३ 
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मचत : वक्ष ०पु' (सं० मचमान--मच कल्कने--कल्कनं दम्भः शाठ्यं च>>प्रा० 
मच्चंत) । मचता--सघनता के साथ आडम्बरपूवक हो रहा । गी० ७.१६.४ 

मचला : भूकृ०पु'०। मचल गया, हठ कर बैठा (बच्चों के समान लोट गया) । 
'हों मचला लै छाँडिहौं, जेहि लागि अर्यो हौं ।' विन० २६७.३ 

सचलाई : सं०स्त्री० । मचल, बचकाना हठ । सागर सन ठानी मचलाई।' मा० 
५.५६ ५ 

मचा : भूकृ०पु० (सं० मचित>प्रा० मञ्चिअ) । मच गया, व्याप्त हुआ । 'सब 
लंक ससंकित सोरु मचा ।' कवि० ६.१५ 

मची : भूकृ०स्त्री० । मच गयी, लगातार हो चली । मा० १.१९४.८ 

मच्छर : मत्सर (प्रा?) । 'लोभ मोह मच्छर मद माना । मा० ५.४७.१ 

मजा : सं०पु'० (सं० मज्जन्‌ --मज्जा--हड़डी के भीतर का सार) । वृक्षादि के 
भीतर के सार से अना हुआ वर्षा का फेन जो मछली के सिए विषाक्त होता 
है । “दीन मलीन छीन तनु डोलत, मीन मजा सों लागे ।' कु ३५ 

सजूरी : सं०स्त्री० (फा० मज्दूरी) | दैनिक पारिश्रमिक पर सेवावृत्ति। मा० 
२.१०२६ 

मञ्जत : वकृण्पु'० (सं० मज्जत्‌ >प्रा० मज्जंत) । डुबकी लगाता-ते । 'मज्जत पय 
पावन पीबत जलु ।' विन० २४.५ 

सज्जन : सं०पु० (सं०) । डुबकी, स्वान । मा० १.३.१ 

सज्जनु : मज्जन--कए० । 'सोइ सादर सर मञ्जनु करई ।' मा० १.३६.६ 

मञ्जसि : भा०मए० (सं० प्रा०) । डुबकी सेता है, तु नहाता है। “तहे मगन 
मज्जसि पान करि ।' विन० १३६.२ 

मर्ज्जाह : आा०प्रब० (अ०) । डुबकी लेते हैं, नहाते हैं । 'मज्जहि सज्जन बृ द बहु 
पावन सरजूनीर । मा० १.३४ 

मज्जा : सं०स्त्री० (सं०) । अस्थिन्सार; हड्डी के भीतर का पीला सत्त्व ।' मा०: 
६,८७ 

मज्जि : पूछ० (अ०) । बुड़की लेकर, नहाकर । “मकर मज्जि गवनहि मुनिबृ'दा |” 
मा० १.४५.२ 

मञ्जित : भूकु०वि० (सं०) । डुबाया हुआ । “बिनु अवगुन कृकलास कूप मज्जित 
कर गहि उधर्‌यो ।' विन० २३९.३ 

मझारी : क्रिवि० (सं० मध्ये>प्रा० मज्ञआरे>>अ० मज्झआरि) । में, मध्य में, 
बीच में । 'कूदि परा कपि विधू मशारी ।' मा० ५.२६.८ 

मढुकी : सं०स्त्री० (सं० मटची, मातिकी) । मृत्पात्र, मिट्टी का घड़ा या विशेषः 
प्रकार की गगरी । कृ० ४० 

मठी : सं०स्त्री० (सं०) । मठ, आगार, आवास । गी० १.५.३ 
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मड़रानी : भूक०स्त्री० । मण्डलाकार उड़ी। 'छेमकरी-मंडल कै मड्राती । गी० 
६.२०.३ 

भढ़ : सं०पु० (सं० मठ>>प्रा मढ) । मकान । कवि० ६.१० 

सहि : पूकु० (सं० मछित्वा>>प्रा० मढिभः> अ मढि) । मढ़कर, आवृत कर। 
'कमठ खपर मढ़ि खाल निसान बजावहि।' पाण्म० ६६ 

मढ़ो : (१) मठी (प्रा०) । (२) भूक्‌शस्त्री० । आवृत । “मंगल मोद मढ़ी मुरति ।' 
गी० १.५.३ 

महे : भूक्‌०पु' ०ब० (सं० मठित>>प्रा० मढिय) । आच्छादित । 'मढ़े सवन नहि 
सुनत पुकार ।' गी० ५.१८२ 

मढ़ेंहाँ : आ०भ०उए० । मढाउँगा-गी; आवृत कराऊंगा-गी । 'सोने चोंच मढ़ेहों ।' 
गी० ६.१६.२ 

मणि : मनि (सं०) । 'भूमिपाल मणि ।' विन० ३६.१ 

भणे : मणि--सम्बोधन (सं०) । विन० २६.१ 

मत : सं०पु'० (सं०) । (१) विचार । 'मोरें मत बड़ ताम इहते ।' मा० १,२३.२ 
(२) सिद्धान्त । 'बेद पुरान संत मत एहू।' मा० १.२७.२ (३) प्रस्ताव । 
“मातु पितहि पुनि यह मत भावा ।' मा० १.७३.२ (४) मन्त्रणा । “राम मातु 
मत जानब रउरें।' मा० २.१८.२ (५) दर्शन, पन्थ । दार्शनिक मान्यता । 
“निगुन मत नहि मोहि सोहाई।' मा० ७,११०.१६ (६) गुप्त-अभिमत । 
“मार खोज ले, सौंह करि, करि मत लाज न त्रास !' दो० ४०६ (७) निश्चित 
अभिप्राय । राखति प्रान बिचारि दहन मत ।' गी० ५.९.३ 

मतंठा : सं०पु० (सं०) । हाथी । कवि० ७,४४ 

मतवारे : वि०पु.०ब० (सं० मत्त>प्रा० मत्त--मत्तवाल) । मदिरा पीकर मतवाले, 
नशे में धृत्त । 'जिमि मद उतरि गएँ मतवारे।' मा० १.८६.३ 

मति : सं०स्त्री० (सं०) । मनन शक्ति । (१) बृद्धि, अन्तःकरण की निश्चयात्मक 
प्रज्ञा '्लघु मति मोरि चरित अवगाहा ।' मा० १.८.५ (२) अन्तःकरण, 
चित्त । 'चाहत उठन करत मति धीरा।' मा० १.१६३.४ (३) विचार, समझ, 
सूझ-बूझ । मति हमारि असि देहि सुहाई ।' मा० १.२४९.३ (४) कल्पना- 
शक्ति । 'दंभिन्ह निज मति कल्पि करि ।' मा० ७.६७ क (५) अव्यय (सं० 
मान-इति>>प्रा० मत्ति) । मत, नहीं । 'अस बिचारि मति सोचहि माता ।* 
मा० १.६७.६ 

मतिगति : बुद्धि की चाल, परज्ञा की पहुंच । 'जब अंगदादिन की मति-गति मंद 
भई | कवि० ४.१ 

मतिधीर, रा : स्थिर बुद्धि वाला, स्थित निश्चयी, स्थिर प्रज्ञ। मा० १,१८५; 


५३.२ 


834 तुलसी शब्द-कोश 


सतिबिलास : बौद्धिक कल्पना, तकं-विस्तार । 'अपनिहि मतिबिलास भकास महे 
चाहत सियनि चलाई ।' क० ५१ 

मतिभ्रम : बुद्धि की चकराहट, अन्यथा प्रतीति, उलटा बोध, अयथार्थ प्रत्यय । 
“हरहु नाथ मम मतिभ्रम भारी ।' मा० १.१०८.४ 

मतिमंद : बुद्धि में मन्द, क्षुद्रबुद्धि, विवेक में शिथिल बुद्धि वाला | मा० १.४९ 

मतु : मत--कए० । अद्वितीय सिद्धान्त । 'तात धरम मतृ तुम्ह सबु सोधा ।' मा० 
२-६५.२ 

मतें : मत में, मन्त्रणा से । 'रहइ न नीच मतें घतुराई।' मा० २.२४.८ 

मते: (सं० पद) । (१) मत में, मन्त्रणा में (सम्मिलित) । 'मातु मते महुं मानि 
मोहि ।' मा० २.२३३ (२) (गुप्त मन्त्रणा के योग्य) एकान्त में । 'नृपहि मते 
सबु कहि समुझावा ।' मा० १.१७२.८ (३) मत--ब० । मान्यताएँ । (बुध 
किसान, सर बेद, निज मते खेत, सब सींच।' दो० ४६५ 

मतेई : सं०स्त्री० (सं० मातृका =धात्री) । (१) धाय। (२) विमाता (उपमाता) । 
“काय मन बानीहूं न जानी के मतेई है।' कवि० २.३ 

मतो: मत । (१) अभिमत, सम्मति। 'सुनहि रावम मतो !' कवि० ६.२० 
(२) मान्यता, सिद्धान्त । 'एतो मतो हमारो ।' विन० १७४.४ 

मत्त : वि० (सं०) नशे में धुत्त, मतवाला-सुधबृध भूला हुआ । “रन मद मत्त 
फिरइ जग धावा । मा० १.१८२.९ (२) लीनन-मदयुक्त । 'गृंजत मंजु मत्त 
रस भृ'ग्रा।' मा० १.२१२.७ (३) मदयुक्त, मदजल बहाने वाला न-मतवाला। 
“मत्त मंजु बर कुंजर गामी ।' मा० १.२५५.५ 

मत्त-फरि : मद बहाता हुआ मतवाला हाथी; मदकल । विन० ५६.७ 

मत्त भ : (मत्तन-इभ) मत्तकारी । मा० ६ श्लोक १ 

मत्वा : पूक्‌० (सं०) । मानकर, विचार करके | मा० ७.१३० श्लोक १ 

मत्सर : सं०पु० (सं०) । दूसरे की उन्नति से अकारण द्वेष--ईर्ष्या (परसंताप) । 
मा० ३.४४.३ 

'मथ मथइ : आ०प्रए० (सं० मथति--मथ विलोडने) । मथता है, मथे । 'मर्थ 

पानि पंकज निज मारू ।' मा० १,२४७.८ 

मथत : वकु०पु'० । (१) मथता-ते। 'मानहुं मथत पयोनिधि बिपुल अपसराजूथ ।? 
गी० ७.२१.२० (२) मथते समय । 'मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु।' मा० 
१,१३६.८ 

मथन : वि०पु'० । मथने वाला । (१) मानमर्दनकारी । 'हर गिरि मथन निरखु 
मम बाहू / मा० ६.२८.८ (२) विनाशक । 'कलिमल मथन नाम।' मा० 
७.५१.९ 

मर्थाह : आ०्प्रब० । मथते हैं । 'मर्थाह सिधु दुइ मंदर जैसे ।' मा० ६.४१.८ 
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मथा : भूक्‌०पु'० । मथ डाला (मसल-कुचल कर रख दिया) । 'सभा माझ जेहि 
तव बल मथा।' मा० ६.३७.३ 

सथानो : सं०स्त्री० (सं० मन्थानी) । मथने का उपकरणविशेष। मा० ७,११७.१५ 

मथि: पूकृ० | मथ कर (बिलोकर)। “तब मथि काढि लेइ नवनीता।' मा० 
७.११७.१६ 

मथुरा : सं०स्त्री० । नगरीविशेष । 

'मर्थे : मथने से । 'बारि मर्थे बरु होइ धृत।' मा० ७.१२२ के 

मथे: मथं । 'बृथा'''चृत हित मथे पाथ | विन० ८४.२ 

सथै : मथइ। 'मुदिताँ मर्थं बिचार मथानी ।' मा० ७.११७.१४५ 

म्यो : भूकु०पु ०कए० । मथ डाला । 'जलनिघि खन्यो मथ्यो लंघ्यो । गी० 
६.११.५ 

मद : सं०पु० (सं०) । (१) मद्य, सुरा । 'जिन्ह कृत महामोह मद पाना । मा० 
१.११५.८ (२) मद्य का नशा। “जिमि मद उतरि गएँ मतवारे।' मा० 
१.८६.३ (३) अहंकार । “लोभ मोह मच्छर मद माना ।' मा० ५.४७.१ 
(४) अहुंकार+नशा । “धन मद मत्त परम बाचाला ॥ मा० ७.६७.३ 
(५) युवा हाथी के कान आदि के पास बहने वाला सुगन्धित द्रव । 'झूमत द्वार 
अनेक मतंग जेंजीर जरे मद अंबु चुचाते ।' कवि० ७,४४ 

मदन : सं०पु'० (सं०) । (१) कामदेव । मा० १.८५.५ (२) मोम | दे० मेन । 

मदनमोहन : कामदेव को मोहने वाला । गी० २.१९.१ 

मदवारी : (सं० मदनारि) कामशत्रु ==शिवजी । मा० ७,५५.२ 

सदनाकं : (मदन-{-अकं) कामदेव तथा सूर्य । विन० ६०.२ 

मदनु : मदन--कए० । अकेला कामदेव । “तेहि पर चढेउ मदनु मन माखा । मा० 
१.८७.१ 

मदपान : मद्य-पान । मा० २,१४४ 

मदमोचन : अहंकार रूपी नशा दूर करने वाला । गो० २.३६.३ 

सदहीत, ना : गर्व रूपी नशे से रहित। सावधान मानद मदहीना। मा० 
३.४५.६ 

मंदा: मद | मा० ७.१४.१३ 

मदातीत : भभिमानरहित, निरहेँकार। विन० ५६.६ 

मदादि, दिक : मद इत्यादि=-षड्वगं । मा० ३.४ छं०; ७,११७ घ 

मदिरा: सं०स्त्री० (सं०) | सुरा । मा० ६.६४.१ 

मदु : मद--कए० । 'तजि इरिषा सदु कोहु ।' मा० १.२६६ 

मदोदरो : मंदोदरी । हनु० २७ 
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मधु: सं०पु० (सं०) । (१) पुष्परस, मकरन्द । 'गुजत मधुपनिकर मधु लोभा ।ˆ 
मा० ४.१३.१ (२) शहद । 'देति मनहुं मधु माहुर घोरी ।' मा० २,२२.३ 
(३) मिठास । 'जनक बचन मुदु मंजु मधु भरे ।' गी० १.६५.५ (४) मधुर । 
“मधु सुचि सुदर स्वादु सुधासी ।' मा० २.२१०.१ अंगद संमत मधु फल 
खाए ।' मा० ५.२८.७ (५) मद्य, मदिरा । “मनि भाजन मधु ।' दो० ३५१ 
“प्रेम मधु छाके हैं ।' गी० १.६४.२ (६) वसन्त ऋतु । 'जनु मधु मदन मध्य 
रति लसई।' मा० २.१२३.३ (७) चैत्रमास । 'नौमी भौमबार मधुमासा र 
मा० १.३४.५ (८) सृष्टि के आदिकाल में (कैटभ का अग्रज) असुर विशेष । 
“अतिबल मधु कैटभ जेहि मारे ।' मा० ६.६.७ (९) त्रेतायुग में एक राक्षस जो 
मधु बन में रहता था और शत्रुघ्न द्वारा मारा गया । 

मधुकर: संग्यु० (सं०) । (१) भ्रमर। मा० २.१३७.५ (२) मधुमक्षिका तद्यथा 
मक्षिका मधुकर-राजानमृत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते, तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा 
एव प्रातिष्ठन्त । (प्रश्नोपनिषद्‌ २.४) । मधुकर सरिस संत गुन ग्राही । 

मधुकरी : सं०स्त्री० (सं०) । उपलों की आग पर सेंकी जाने वाली आटे की गोल 
बाटी । 'मागि मधुकरी खात जे ।' दो० ४६४ 

मधुकर: मधुकर+-कए० । एकाकी भ्रमर । “पति पद कमल मनु मधुकरु तहाँ र 
मा० १.१०० छ० 

मधुप : सं०पु'० (सं०) । (१) मधु (पुष्परस) पीने वाला==भ्रमर। मा० १.१७४ 
(२) मदिरा पीने वाला--श्रमर । 'संभु सुक मुनि मधुप प्यास पदर्कज मकरंद 
मधुपान की ।' विन० २०६.४ 

मधुपर्क : सं०पु'० (सं०) । दधि, धृत, शर्करा, मधु ओर जत्न का विशेष मिश्रण 
(जो विवाहे के पूवं वर के स्वागत में अपित किया जाता है) । मा० १.३२३. 
छं० १ 

मधुपात्र : मधु (पुष्प रस--मदिरा) का पीना । दे० मधुप । 

मधुपुरी : सं०स्त्री० (सं०) । मथुरा नगरी जिसमें पहले मधु राक्षस रहता था जो 
रामानुज शत्रुघ्न द्वारा मारा गया (इसका प्राचीन नाम 'मधुरा' था) । 
कृ० ४७ | 

मधुबन : सं०पु'० । (१) सुग्रीव (बाली) का रक्षित वन। मा० ५.२६.१ (२) त्रेता 
में मधु नामक राक्षस का वन, जिसकी नगरी मधुरा (मथुरा) थी । (३) मथुरा: 
नगरी । “अब नंदलाल गवन सूनि मधुबन ।' कृ० २५ 

मधुर ; वि० (सं०)। (१) मीठा । “सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी ।' मा० 
२.८६.८ (२) सुस्वादु । 'जो मन भाव मधुर कछु खाइ ॥ मा० २.५३.१ 
(३) सरस, प्रिय, रुचिकर । “तिन्ह कहुं मधुर कथा रघुबीर की ।' मा० १.९.६. 
(४) स्वर योजना में हृदय ग्राही । 'गारीं मधुर स्वर देहि।' मा० १.६६ छं०, 
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(५) द्रुति लाने वाला-ली; हृदय द्रावक । “प्रभू हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ।' 
मा० १.२०१.८ (६) माधुयं (काव्यगुण) से युक्‍त । “कहि मृदु मधुर मनोहर 
बचना ।' मा० १.२२५.३ 

मधुरतर : अतिशय मधुर । विन० ५१.५ 

मधुरता : सं०स्त्री० (सं०) । माधुर्य--मिठास, सरसता, स्वादिष्ठता आदि । मा० 
१.३६.६ 2 

मधुराधर : (मधुर--अधर) सुन्दर सरस ओष्ठ । 'पुट सुखि गए मधुराधर वे ।” 
कवि० २.१ १ 

"मध्य : सं०--वि०पु० (सं०) । (१) देश-सीमा का केन्द्र । 'मध्य मंडप ।' मा० 
१,१०० छं० (२) काल सीमा का बीच । 'संबत मध्य।' मा० १.१७४.३ 
(३) आदि और अन्त का बीच। “नहि तब आदि मध्य अवसाना ।' मा० 
१.२३५.७ (४) मेंझला--छोटे-बड़े के बीच का। “नारि पुरुष लघु-मध्य- 
बड़ेरे ।' मा० २.३१६.८ (५) उदासीन--जो न शत्रु हो न मित्र । 'बूझि मित्र 
अरि मध्य गति ।' मा० २.१६२ (६) भीतर । 'बसहु मध्य तुम्ह जीव असंका ।' 
मा० ६.३४.३ (७) में । 'छबि ललना गन मध्य ।' मा० १.३२२ 

अध्य दिवस: (१) मध्याह्न (२) सम दिवस । “मध्य दिवस अति सीत न घामा ।' 
मा० १.१६१.२ 

अध्य : वि० (सं०) । (१) बीच का, अन्तरालवर्ती । 'उत्तम मध्यम नीच लघु ।' 
मा० १.२४० (२) उदासीन--जो शत्रु या मित्र न हो । "हित अनहित 
मध्यम।' मा० २.६२.५ 

समन: सं०पु० (सं० मनसू) । (१) अन्तःकरण, चित्त । “जन मन संजु मुकुर मल 
हरनी ।' मा० १.१.४ (२) चित्त की संकल्प-विकल्प वृत्ति । 'मत्त मति रंक 
मनोरथ राऊ ।' मा० १.८.६ (३) मनोभाव, भावना । “राम भमत तुम्ह मन 
क्रम बानी । मा० १.४७.३ (४) अन्तःकरण चतुष्टय में अन्यतम । दे० बृद्धि । 
(५) विराट तत्त्व के सन्दर्भ में समष्टि मनस्‌ । मा० ६.१५ क 

मनक : सं०पु'० (सं० मण=्=मणक) । चालीस सेर की तोल तथा उस तोल की 
वस्तु । 'रतिन के लालाचन घ्रापति मनक की ।' कवि० ७.२० 

अनकाम : संपु ० (सं० मन:काम) । मनोरथ, इच्छा । मा० २.१०५ 

मनकामना : सं८स्त्री० (सं० मन:कामना} मनकाम । मा० २.१०३ 

भनजात : सं०पु०' (सं० मनोजात) मनोज । कामदेव । मा० ३.३७ 

मनतेड : क्रियाति०्पु ०उए० । तो मैं मानता । “पिता बचन +नतेउे नहि ओहू ।' 
मा० ६.६१.६ 

अननझीला : वि०्पु ०ब० (सं० मननशीलाः) । मनीषी, चिन्तन परायण । 'शंभु 
सनकादि मुनि मननशीला ।' विन० ५२.१ 
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भनपर : मन से परे, मन से अजेय, अतीद्धिय । मा० ७. १३ छं० ६ 

मनभंग : सं०पु० (सं० मनोभङ्ग) । (१) मन की टूटन, साहस का टूट जाना | 
(२) वदरिकाश्रम के मार्ग का एक पर्वत (जो पथिक के मनोबल को तोड देता 
है) । 'मान मनभंग, चितभंग मद, क्रोध लोभादि पर्बत दुर्गं ॥ विन० ६०.६ 

मनभाई : मनचाही, मनोवाञ्छित । गी ० ५.२६.३ 

मनभाए : मनचाहे । 'भए सकल मनभाए ।' गी० ६.२२.४ 

मनभायो : (दे० भायो ) । मनचाहा । 'कीजै नाथ उचित मनभायो ।' विन० 
२४४.१ 

भनभावत : वि०पु० । मन को भावित करने वाला, मनचाहा। तुम सों मनभावत 
पायो न कें ।' कवि० ७.३८ 

मनभावति, ती : मनभावत--स्त्री० । मनचाही । 'बिहसि मागु मनभावति बाता |? 
मा० २.२६.७; १.३०८.६ 

मनभावतो : मनभावत-+-कए०। मनचाहा । 'मनभावतो धेनु पय ख्रवहीं । मा० 
७.२३.५ 

मनभावा : भूकुन्पु ० । मनोनृकूल, मनखाहा । मा० २.२७.२ 

मनमथ : मन्मथ । कामदेव । विन० २९.३ 

मनमय : (दे० मय) मनरूपीन-मनोमय कोश (पाँच ज्ञानेन्द्रिम+मत) अन्तः" 
करण । 'तुलसिदास मनमय मारग में राजत।' गी० २,३६.३ 

भनमानो : वि०स्त्री० । मनचाही । क्र० ४६ 

मनमोदक : मनोराजु । मा० १.२४६.१ 

मनमोहनी : वि०स्त्री० । मनों को मुग्ध करने वाली । गी० १.३४.५ 

मनरंजन : वि०पु०। मन को रंगने (अनुरक्त करने) वाला । 'मनरंजन रंजित 
अंजन नेन ।' कवि० १.१ 

मनसहि: मनसा (इच्छा) में, भावमा में। प्रभु मतसहि लय लीन मनु ।' मा० 
१.३१६ 

भनसहुं, हु : मनसा से भी, भावना में भी । 'भोरेहुं भरत न पेलिहहुं मनसहुं राम 
रजाइ।' मा० २.२८६ 

मनसा : (१) सं०्स्त्री (सं० मनस्या) । इच्छा, भावना । 'जिमि परद्रोह निरत 
मनसा के ।' मा० ६.६२.४ (२) (सं०) मन से । 'मनसा बिस्व बिजय कहें: 
चीन्ही । मा० १,२३०.२ 

मनसि : (सं०) मन में । 'बसतु मनसि मम कानन चारी ।' मा० ३.११.१८ 

मनसिज ; सं०पु ० (सं०) । मन में जन्म लेने वाला ==कामदेव । मा० १.८५ 

भनसिजु : मनसिज --कए० । मा० १.३१६ छं ` 
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मनस्वी : वि०पु'० (सं० मनस्विन्‌) । उदात्त मन वाला, दृढ व्रत, स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, 
सतर्क, निपुण । विन० ५५.४ 

झनहरनी : वि०स्श्री० । मन को हरने वाली । गी० १ २८.३ 

मनहारी : वि०्पु० (सं० मनोहारिन्‌) मनोहर । गी० २.५४.२ 

मर्नाह, हीं : मन में | 'तदपि मनाग मनहि नहि पीरा । मा० १.१४५.४ 'मनहीं मन 
महेसु मुसुकाहीं ।' मा० १.६३.३ 

भनहि : मन को । “एहि प्रकार बलु मनहि देखाई ।' मा० १.१४.१ 

मनहुं : (१) मत भी, मन से भी, मन में भी । “तुलसी प्रभू गयो चाहत मनहु तें ।' 
कृ० ४३। (२) उतल्लेक्षार्थक अव्यय । मानों । “ससि समाज मिलि मनहुं 
सुराती ।' मा० १.१५.६ 

सनहु : मनहुँ । मानों। मा० ६.२३ ङ 

सनहूं : मनहुं। मन में भी । 'जो मनहूं न समाइ।' मा० ७.८० के 

मता : मन । 'सुनहि संतत सठ मना ।' मा० ५.६० छं० 

मनाइ : पुक० (सं० मानयित्त्वा>>प्रा० मणाविअ>>अ० मणावि)। मना कर। 
(१) अभ्यथंना करके । 'कहहि मनाइ महेसु । मा० २.१ (२) उत्सव आदि 
मान कर, अनुभव कर । 'लोचन आँजहि फगुआ मनाइ ।' गी० ७.२२.७ 

सनाइऐ : आ०कवा०प्रए० । मनाया जाय । 'जो परि पाये मनाइऐ।' दो० ४३० 

मनाइबे : भकु०पु'० । मनाने, मनुहार करने । “भरत मनाइबे को आवत हैं।' गी० 
२-४१.२ 

मनाइबो : भकु०पु'०कए० । मनाना, प्रार्थनापूर्वक अनुकूल करना। 'इनको भलो 
मनाइबो ।' दो० ४६० 

मनाई : मचाइ | प्राथित कर । 'मागहि हृदये महेस मनाई।' मा० २.१५७,८ 

मनाए : भूक्‌ ०पु ०ब० । प्राथित किए। “नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ।' मा० 
१-२६०-३ 

सनाक : अव्यय (सं० मनाक्‌) । जरा सा, थोड़ा सा भी । औत पावे न मनाक सो।' 
कवि० ५.२५ 

मनाक्‌ : मनाक--कए० । (विशेषणात्मक प्रयोग) । तुच्छ । 'जेहि हरगिरि कियो है 
मनाकु ।' गी० १.८९.२ हि 

मनाय : मनाक (सं० मनाग्‌) । 'तदपि मनाग मनहि नहि पीरा।' मा० १.१४५-४ 

मनाय : मनाइ । रा०प्र० ४.३.६ 

मनाये : मनाए । प्रार्थना करने से । देवता मनाये अधिकाति है ।' हनु० ३० 

“मनाव, मनावइ : (१) आ० प्रए० (सं० मानयति>>प्रा० माणावइ)। 

(२) (प्रा० मण्णावइ) | मनौती करता-ती है, अनुरोध करता-ती है--समझाता> 
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ती है। 'मनहीं मन मनाव अकुलानी ।' मा० १.२५७.५ 'सुर मनाव धरि 
धीर | मा० १.२५७ 

सनावउ : आ०३ए० (सं० मानयामि-मान पूजायाम्‌ >प्रा० माणावामि>अ० 
माणावउं) । पूजता हूं, प्राथित करता हूं । 'ता के जुग पद कमल मनावउें ।' 
मा० १.१८.८ 

मनावत : वकृ०पु'० । प्राथित करता-करते । 'अहनिसि बिधिहि मतावत रहहीं ।' 
मा० ७.२५.२ 

मनावति : वक०स्त्री ० | मनाती, कामना करती । 'बैठी सगुन मनावति माता ।' 
गी० ६.१६.१ 

मनावन : भकृ० अव्यय । मनाने, अनुरोध करने । 'रामहि भरतु मतावन जाहीं ।' 
मा० २१९२-६ 

भनार्वाह, हीं : आए०प्रब०। (१) चाहते हैं । “भरत आगमनु सकल मनावहि।' मा० 
२.११.२ (२) सोचते या कल्पित करते हैं। 'बिघन मनावहि देव कुचाली ।' 
मा० २.११.६ (३) प्रार्थना करते हैं। 'सकल सिवहि मनावहीं ।' 
जान्मंग्छं ७ 

मनि: सं०्स्त्री० (सं? मणि) । (१) रत्म। मा० १.१.८ (२) सर्प मणि। 'फनि 
मनि सम निज गुन अनुसरहीं।' मा० १.३,१० (३) गजमुक्ता । “सिधुर 
भनिमय सहज सुहाई ।' मा० १.२८८.७ (४) कोस्तुभ नामक रत्न । 'आपु रमा 
मनि चार ।' मा० १.१३६ (५) मणि के समानन्म्श्रेष्ठ (शिरोमणि) । . 
“मंडलीक मनि रावन।' मा० १.१८२ क 

मनिअत : मानिअत । माना जाता, संमान पाता। 'तुलसी-सो जग मनिअत 
महामुनि-सो ।' कवि० ७.७२ 

मनिश्रारा : (१) वि०पु० (सं० मणिकारः>प्रा० मणिआर) । मणियों को गढ्ने- 
बनाते वाला । (२) (सं० मणि--आकर>>प्रा० मणिआर) । मणियों खानों से 
युक्त । 'गिरिगन मनिआरा ।' मा० १.१६१.४ 

मनिकणिका : सं०स्त्री० (सं० मणिर्काणका) । काशी में गङ्गाजी का श्मशान घाट 
विशेषनतीर्थविशेष। विन० २२.५ 

मनिगन : विविध मणि-समूह्‌ । मा० २.१.४ 

मनिजटित : मणियों से गुम्फित ।. गी ० ७.१९.३ 

सनिजाला : (१) मणिसमूह (२) मणियों की जाली । 'पदिक हार भूषन मनि- 
जाला ।' मा० १,१४७.६ 

मनिदीप : मणि का दीपक (जो कभी न बुझे और न तले बेंधेरा ही हो)। मा० 
१.२१ 
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मनिभंदिर : मणिजटित अथवा मणिरचित भवन (जिसमें सब ओर प्रतिबिम्बन 
हो) । मा० १.३५६.३ 

मतिमय : वि० (सं० मणिमय) । (१) मणि जटित । 'मनिमथ रचित चारु 
चोबारे ।' मा० १.£०.५ (२) मणि निमित । 'बेनु हरित मनिमय सब कोन्है।' 
मा० १.२८,१ (३) मणिरूप। (दीप मनोहर मनिमथ नाना।' मा० 
१-२८९.३ 

मनिहार : मणियों का हार, रत्नहार । मा० १.१६६.६ 

मतिमाल : साणियों की माला । “मंजु बनी मनिमाल हिएँ ।' कवि० १.२ 

मनियत : मनिअत । विन० १८३.१ 

मनियाँ : मनि--ब० । मणियाँ । 'कठुला कंठ मंजु गजमनियाँ ।' गी० १.३४.३ 

सनिहै : मानिहैँ>मानिहहि। मानेंगे । 'भगत सिरोमनि मनिहेँ।' विन० ६५.३ 

सनी : (१) मनि । 'चहुं पास बनि गजमनी ।' गी० ७.५.६ (२) सं०स्त्री० (सं० 
मणी =भजागसस्तन) । बकरी के गले में लटकते स्तनाकार मांसखण्ड के समान 
निरंक विषयाभिमान । 'होय भलो अजहूं गये रामसरन परिहरि मनी । गी० 
५३६.६ 

भनु: (१) सं०पु० (सं०) । मानव जाति के आदि पुरुष। मा० १,१४८.६ 
(२) मन+कए० । “भा मनु मगनु मिले जनु रामू ।' मा० २,१६७.४ 
(३) मनहुँ । मानों । "नासिक कीरबचन पिक सुनि करि संगति मन्‌ गुनि 
रहति बिचारी ।' कृ० २२ 

अनुज : सं०पु० (सं०) ! मन्‌-सन्तति=मानव, मनुष्य । मा० १.४६.१ 

सनुजमनुसृत्य : मनृष्यचरित का अनुसरण करके । विन० ५०.५ 

मनुजा : मनृज। मा० ७.१०२ छं० 

मनुज्ञात : मनुज। (सं०) । 

मनुजाद, दा : वि०-|-सं ०पु० (सं० मनुज-- आद) । मनुष्य भक्षी, राक्षस । मा० 
७,३९६; ६.३३.६ 

मनुजैर्‌ : (सं०) मनृष्यों द्वारा । वित० ५५.८ 

मनुष्य : मनुज (सं०)। मा० ५ शलो० १ 

मनुसाई : सं०स्त्री० (सं० मनृष्यता) । पोरुष, वीरता । 'मुएहि ब्धे नहि कछु 
मनृसाई ।' मा० ६,३१.१ 

अनुहारि, रो: सस्त्री? (सं० मन्युहारिका--?>>प्रा० मण्णृहरिआः>अ० 
मण्णुहारी ==मण्णृहारि) । दूसरे के रोषादि को दूर करने की क्रिया; अनुनय- 
विनय । “पठवत नपन को मनुहारि ।' गी० ७.२६.२ “क्यों सौंप्यो सारंग हारि 
हिय करी है बहुत मनुहारी ।' गी० १.१०९.४ 
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मने : वि० (अरबी---मनअ) । वजित ! रोका गया । 'जानि नाम अजानि लौव्हें 
नरक सुरपुर मने ।' विन० १६०.३ 

मनो : मनहु । मानों । 'स्याम सारस जुग मनो ससि स्रवत सुधा सिंगाइ।' 
कु० १४ 

मनोगति : (१) सं०स्त्र० (सं०) । मनोदशा । 'दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी । 
मा० २.३०२.६ (२) वि०। मन के समान तीव्र गति से युक्त -- अतिवेगशील । 
“तीर्ख तुरंग मनोगति चंचल ।' कवि० ७,४४ 

मनोज : मनसिज (सं०) । मा० १.५०.३ 

मनोजनि : मनोज--संब० । कामदेवों (को) । 'लाल कमल जनु लालत बाल 
मनोजनि ।' जाण्मं० ६४ 

मनोभर्व : कामदेव ने । 'मनहुं मनोभवं फंद सँवारे ।' मा० १.२८६.१ 

मनोभव : मनोज (सं०) । कामदेव । मा० १.८६ छं० 

मनोभूति : मनोभव (सं०) । मा० ७.१०.४५ 

मनोमल : सं०्पु.० (सं०) । मन के मल (१) मायिक मल-==अज्ञान। 
(२) कार्ममल==शुभाशुभ कमं-वासना । 'आस पिआस मनोमल हारी ।' मा० 
१.४३.२ 

भनोरथ : सं०पु० (सं०) । मनरूपी रथ न्=अभिलाष । मा० १.८.६ 

मनोरथु : मनोरथ +-कए० । एक मात्र इच्छा । 'मोर मनोरथु जानहु नीके ।' मा०. 
१.२३६.३ 

मनोरम : वि० (सं०) ! मन को रमाने वाला=्=मनोहर । मा० १.३७.३ 

मनोराजु : (दे० राजु) मनोराज्य, दिवास्वप्न, असंभव कल्पनाओं से भन को मिथ्या 
सुख देने की क्रिया (मन ही मन राजा बनने की प्रवृत्ति) । 'मनोराजु करत 
अकाजु भयो भाजु लगि ।' कवि० ७.६६ 

मनोहर : वि० (सं०) । मन को हरने वाला, मोहक, सुन्दर । मा० १.१५.१ 

मनोहरताँ : सुन्दरता से, में ! 'मनोहरताँ जिति मेनु लियो है । कवि० २.१६ 

मनोहरता : सं०स्त्री० (सं०) ! सुन्दरता, मनोमोहकता । मा० १,२४१.१ 

मनोहरताई : मनोहरता । मा० १.४०.५ 

मनोहरताउ : मनोहरता भी । 'निपट असमंजसहु बिलसति मुख मनोहरताउ 
गी० ७.२५.४ 

मनोहरतैया : मनोहरता । गी० १.६.३ 

मनोहरायत्त : (१) मनोहर तथा चौड़ा (विशाल) । 'मनोहरायत उर।' मा० 
६.८६ छं० (२) आयताकारन्=्लम्बाई के अनुपात में चौड़ाई बाला तथा 
सुन्दर । 'बापीं तड़ाभ अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं ।' मा० ७.२६ छं० 
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सनो : मनहु । मानों । 'रावन कहें मनो चुनौती दीन्ह ।' मा० ३.१७ 

मन्मथ: सं०पु० (सं०) । कामदेव । 

मन्मथारी : (सं० मन्मथारि) । कामशत्रु =शिव । मा० ७.१०८.१२ 

मन्यु : संग्पु ० (सं०) | रोष, अमषं । विन० ५७.५ 

झम: सर्वनाम (सं०) । (१) मेरा-मेरी-मेरे । 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा ।' मा० 
१.२१.८ (२) ममता (अपने पराये का भाव), नश्वर जागतिक विषयों के प्रति 
अपनेपन की बृद्धि । 'अहमम मलिन जनेषु ।' मा० २.२२५ 

ममता : सं०स्त्री० (सं०) । (१) आत्मीयता, मेरेपन की भावना जो स्नेह, कृपा 
आदि से होती हे--सात्त्विक निजत्व | 'जेहि जन पर ममता अति छोहू।' 
मा० १.१३.६ (२) राग, विषयों के प्रति राजस-तामस स्वत्व भावना । “ममता 
केहि कर जस न नसावा ।' मा० ७.७१.२ 

ममताहन : (दे० हन) । आसक्ति मूलक ममत्व बुद्धि का नाशक। मा० ७.५१.६ 

मम्ले, मम्लौ : आ० भूतकाल--प्रए० (सं०) । मुरक्षाया, कुम्हलाया। मा० 
२ शल्लो० २ 

मर्थ : मयदानव ने । 'सोइ मर्ये दीन्हि रावनहि आनी ।' मा० १.१७८.३ 

मय : (क) सं०पृ'० (सं०) । एक दानव ==मन्दोदरी का पिता । मा० १.१७७.६ 
(ख) प्रत्यय । (१) विरचित । 'अमिअ मूरिमय । मा० १.१.२ (२) पूर्ण, 
ओत-प्रोत । 'मोहिमय जग देखा । मा० ३.१६.३ (३) एकरूप, तद्रूप, अभिन्न, 
'बिधि हरि हरमय बेदप्रान सो ।' मा० १.१६.२ 

मयंक, का: सं०पू० (सं० मृगाइक>>प्रा० मयंक) । चन्द्रमा । मा० १,२२१.५; 
५.२३.२ 

मयंद : सं०पु० (सं० मृगेन्द्र>>प्रा० मइंद) । (१) सिह । (२) एक वानरयूथप । 
मा० ५.५४ 

सयंबु : मयंद+-कए० । 'अंगदु मयंदु नल्‌ नीलु बलसील महा !' कवि० ५.२९ 

मयतनयाँ : मन्दोदरी ने । 'मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ।' मा० ५.१०.७ 

भयतनया : मयदानव की पुत्री = मन्दोदरी । 

अयत्री : मइत्री । (१) मित्र भाव, सखित्व । “तेहि सन माथ मयत्री कीजे ।' मा० 
४.४.३ (२) योग में चित्त की नि्मलता का साधन विशेष जिसमें सुखी जनों 
के प्रति ईर्ष्याहीन सम्बन्ध बनाने का उपदेश है । ईर्ष्या-द्वेषादि-रहित मनोदशा । 
“श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मा० ३.४६.४ 

मयन : मदन (प्रा मयण) । (१) कामदेव । मा० २.१४०.७ (२) मोम। 
दे० मैन। 

भयनदिनी : मयतनया । कवि० ६.२१ 
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सयनपुर : कामदेव का नगर । गी० २.४७.८ 
मया : मेना ने । 'पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ ।' मा० १.१०१ छं० 
मयना : सं०स्त्री० (सं० मेना) । पावंती की माता । मा० १,६६.१ 
मयसुता : मयतनया | मा० ६.८.१ 
मया : सं०स्त्री० (सं० ममता>>प्रा० ममया) । स्नेह, ममत्व । 'जानकीनाथु मया 
करिहै ।' कवि० ७.४७ 
मयुखन्हि : मयूख--संब० । किरणों (से) (सं० मयू =किरण) । 'बिधु महि पूर 
मयूखन्हि ।' मा० ७.२३ 
मयूर : सं०पु० (सं०) । मोर पक्षी । दो० ३३२ 
मर: मरइ। मर सकता है। “उमा काल मर जाकीं ईछा । मा० ६.१०२.३ 
मरंद : मकरंद (सं०) । 'पियत राम मुखारबिद मरंद ।' गी० ७.२३.३ 
मरंद्‌ : मरंद--कए० । 'अरबिदु सो आननु रूपृ मरंदु ।' कवि० १.२ 
मर, मरइ, ई : आ०प्रए० (सं० ग्रियते>>प्रा० मरइ) । मरता है, प्राण त्याग 
करता है। मा० ६.१०२.२; ६६.५ 
मरडं, अं : आ०उए० (अ०) मर रहा हूं, मरा जा रहा हूं । 'दिन बहु चले अहार 
बिनु मरऊं ।' मा० ४.२७.३ 
मरकट : मर्कट । मा० ४.४.४ 
मरकत : सं०पु० (सं) । हरित मणिविशेष । मा० १.२८८ 
मरकतभय : (दे० मय) मरकत मणिस्वरूप, मरकत-तुल्य । “मरकतमय साखा 
सुपत्र ।' कवि० ७.११४ 
मरक्कत : मरकत । कवि० ६.५१ 
मरजाद, दा: सं०स्त्री० (सं० मर्यादा) । (१) सीमा । 'सुदरता मरजाद भवानी ।” 
मा० १.१००.८ (२) आचार पद्धति । 'मरजाद तजि भए सकल बस काम ।' 
मा० १.८४ (३) व्यवस्था, विधान । “मरजादा पुनि तुम्हरी कोन्ही ।' मा० 
५.५९.५ (४) परम्परागत नियम । 'निमि नृप कै मनजाद मिटाई।' गी० 
१.१०८,६ 
मरजादाँ : मर्यादा में, सीमा में । 'सागर निज मरजादाँ रहहीं ।' मा० ७.२३.९ 
मरत: (१) वक्ृ ०पु ०। मरता-मरते; मरणान्तिक कष्ट सहता (ते)। 'मन मृग मरत 
जहाँ तहूँ धाई ।' कृ० २६ (२) मरते समय । 'मरत न मैं रघुबीर बिलोके ।' 
गी० ३.१२.३ 
मरतहुं, हु: मरते समय भी । 'मरतहुं लगी न खोँच।' दो० ३०२ 'मरतहु बेर 
सेभार्‌यो ।' गी० ३.६.१ 
मरती: (१) वङ्करस्त्री० । प्राण त्याग करती । (२) मरने की । 'निज तनु प्रगटेसि 
भरती बारा।' मा० ६.५८.५ 
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भरतेउे : क्रियाति०्पु ०3९० । मैं मारता । 'बूढ़ भएसि न त मरते तोही ।' मा० 
६.४९.३ 

मरतो : कियाति०पु'०ए०। मर जाता । 'मरतो कहाँ जाइ को जाने।' गी० 
५.२८.5 

मरदन : मर्दन | गी० २.१८.३ 

भरन, ना: (१) सं०पु० (सं० मरण) | मृत्यु । मा० १.४६.१ (२) भकू०- 
अव्यय । मरने । 'लागे अमर मरन ।' विन० २४५.३ 

मरनसीलु : वि० (सं० मरणशील) कए०। ञ्रियमाण, मरणोन्मुख । 'मरनसीलु 
जिमि पाव पियूषा ।' मा० १.३३५-५ 

मरनिहार : वि०पु० | मरणोन्मुख । 'अब यहु मरनिहार भा साँचा।' मा० 
१,२७५.४ 

मरनु: मरन-+कए०। 'होइ मरनु जेहि बिनहि श्रम ।' मा० १,५६ 

सरब : भकृ०पु'० (सं० मतंव्य>>प्रा० मरिअव्व) । मरना । 'भूपति जिअब मरब 
उर आनी ।' मा० २.२८२.७ 

सरम : ममं । (१) तत्त्व, यथार्थ स्वरूप (रहस्य) । 'मरम न जाने कोई।' मा० 
१.१८६ छ० १ (२) गुप्त भेद । 'जब तेहि जानेउ मरम।' मा० १.१२३ 
(३) मारक भङ्ग (जिस पर प्रहार से मृत्यु हो सके) । 'मरम ठाहरु देखई।' 
मा० २.२५ छं० (४) दुर्बल तथ्य की ओर संकेत । 'मरम बचन सीता जब 
बोला ।' मा० ३.२८.५ 

मरमु : मरम-$-कए०। एकमात्र रहस्य । 'सती न जानहिं मरमु सोइ।' मा० 
१.४८ ख 

मरसि : आ०मए० (सं० ञ्रियसे>>प्रा० मरसि) | तु मर रहा है । 'बिनु जाने कसः 
मरसि पिआसा । विन० १३६.२ 

मरहि, हों : (१) आ्प्रब० (अ०) । मरते हैं, मर सकते हैं । 'हरि बिनु मर्राहँ 
ने निसिचर पापी ।' मा० १,२०६.५ (२) उए० । हम मर रहे हैं । 'लाज हमः 
मरही ।” मा० ६.११८.६ (३) हम मर सकें । “हम काहू के मरहिन मारें।” 
मा० १.१७७.४ 

मरहुं : आ०--कामना--प्रब० ! मरें, मर जाये । 'असही दुसही मरहुं मनहिमन ।' 
गी० १.२.१० 

मरहु: आ०मब० (अ०) । मरते हो, मरो । 'ब्यथं मरहु जनि गाल बजाई।' मा० 
१.२४६.१ 

मरा: (१) भूकृ०पु ० (सं० मृत) । मर गया । (२) राम! का उलटा “मरा ॥ 
“राम बिहाइ मरा जप तें बिगरी सुधरी कबि को किलहू की ।' कवि० ७,८६ 
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सराएँ : मरवाने से, प्राणघात करवाने से । 'बनिहिसो मोहि मराएँ।' मा० 
४,२२-८ 

मराएन्हि : आ०--भूक०--प्रब० । उन्होंने मरवा डाला । 'पुनि अवडेरि मराएन्हि 
ताही ।' मा० १.७१.८ 

मरायल : वि०पु० (सं० मारित>>प्रा० मराविल्ल) । मारे हुए। “सठहु सदा तुम्ह 
मोर मरायल ।' मा० ६.६७.६ 

मराल: सं०पु० (सं०) । हंस । मा० १.१४ ग 

मरालन्हि : मराल--संब० । हंसों । “बाल मरालन्हि के कल जोटा।' मा० 
१.२२१.३ 

भराला : मराल । मा० १.३.१ 

सरालिके : मरालिका + संबोधन (सं० मरालीम्न्मरालिका) । हे हँसि। 'मूनि 
मानस मरालिके ।' कवि० ७.१७३ 

सरालिनि : मराली । गी० ३.७.२ 

मरालीं : मराली-ब०। हँसियाँ। 'परीं बधिक बस ममहुं मरालीं ।' मा० 
२.२४६.५ 

मराली : (१) सं०स्त्री० (सं०) । हंसी ! मा० २.२०.४ (२) हंस सम्बन्धी (सं० 
माराली) । 'चलौ मराली चाल ।' दो० ३३३ 

मरालु : मराल कए० । 'मरालु होत खूसरो । कवि० ७.१६ 

मरि : पूक्‌० (अ०)। मर (कर) । “जो तरजनी देखि मरि जाहीं।' मा० 
१.२७३-३ 

मरिअ, य: आण्भावा० । मरा जाय। 'मारें मरिअ जिआएँ जी जै।' मा० 
३.२५.४ 

भरिबे : भक्‌ ०पु० । मरने योग्य, मरना । 'एक बार मरिबे हो।' ० ३६ 

भरिबेई : मरते ही । 'मरिबेई को रहतु हौं ।' कवि० ७.१६७ 

सरिबो : भक्‌०पु'०कए०। मरता । 

मरिदोइ, ई : मरना ही । 'मरिबोई रहो है।' कवि० ७.६१ 

मरिय, ये: मरिअ । 'कत पचि पचि मरिये।' विन० १८६.६ 

मरिहडें : आ०भ०उए० (सं० मरिष्यामि, मारयिष्यामिः>प्राश मरिहिमि, 
मारिहिमि>भ० मरिहिउँ, मारिहिउँ) । मरूगा--मारूगा । 'देहउँ साप कि 
मरिहउे जाई ।' मा० १,१३६.३ 

मरिहहि : आ०भ०प्रब० (सं० मारयिष्यम्ति>प्रा० सारिहिति->अ० मारिहिहि) । 
मारेगे । “तब रावनहि हृदय महुँ मरिहेहिँ राम सुजान ।' मा० ६-६६ यह दूषित 
प्रयोग है क्योकि इसका 'मरेगे' अर्थ भी आता है-- (सं० मरिष्यन्ति>>प्रा० 
मरिहिति>भ० मरिहिहि) । 
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भरिहि : आ०भण०प्रए० (सं० मरिष्यति>प्रा० मरिहिइ) । मरेगा। 'केहि बिधि 
मरिहि देव दुख दाता । मा० ६.९९.४ 

मरिहै : (१) (दे? मरिहहि) मरेंगे, मर जायेंगे । 'मुए मरत मरिहैँ सकल ।' 
दो० २२४ (२) ऊब जायेंगे, निढाल हो जायेंगे । 'मिटिहि न मरिहें घोइ ।' 
दो० ३८६९ 

मरिहै : मरिहि! 'तजि सोइ सुधा मनोरथ करि करि को मरिहै री माई।' 
कृ० ५१ 

मरीच: मारीच । हनु० ३६ 

मरु: (१) सं०पु० (सं०) । बालू का ऊजड़ लम्बा मैदान, मरुस्थल । “मरु मारव 
महिदेव गवासा ।' मा० १.६.८ (२) आ०--आज्ञा--मए० (अ०) । तू मर 
जा । 'मरु गर काटि निलज कुलघाती । मा० ६.३३.४ 

सर्त: सं०्पु'० (सं० मरुत्‌) । (१) वायु ' 'चलेउ बराह मरत गति भाजी ।' 
मा० १.१५७.१ (२) मरुद्रण- देवविशेष--जिनकी संख्या ४९ है । “चले 
मरुत उनचास ।' मा० ५.२५ (३) देव जातिविशेष । विन० १०.६ 

मरतसुत : वायु पुत्र==हनुमान्‌ । मा० ६.७६.६ 

सरदंजता : मरत्‌ >->वायू तथा अञ्जना । हनुमान के पिता-माता । विन० २७.२ 

मसरुदग्नि : वायु तत्त्व तथा तेजस्तत्त्व (वायु और अग्नि) । विन० ५४.२ 

मरुभूमि : मरुस्थल, रेगिस्तान (दे० मरु) । मा० २.२२३-८ 

भरे: भूकृष्पु'०ब० (सं० मृतः>प्रा० मरिव) | मृत हुए । 'दुइ सुत मरे।' मा० 
६.३७ 

भरे: (१) मरइ। मरे । मर सकता हो । 'मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिये।' 
हनु० २० (२) कष्ट उठाए। 'सेवत जन्म अनेक मरे।' कवि० ७.५५ 
(३) भकृ० अव्यय । मरना । 'जिए मरे भल भूपति जाना ।' मा० २.१६६.८ 

मरगी : आ०भनस्त्री०प्रए० । समाप्त होगी । बाँह पीर महाबीर तेरे मारे मरैगी ।' 
हनु० २५ 

भरो: आ० --आज्ञा--प्रए० । वह मरा करे, कष्ट उठाता रहे । 'फिरि फिरि पचि 
मरे, मरो सो ।' विन० १७३.६ 

मरोरि, री : पुकू० । मरोड़ कर, ऐंठ-तोड़ कर । 'लात घात ही मरोरि मारिये।' 
हनु ० २३ 'भजे भुजा मरोरी ।' मा० ६.६८.६ 

मरौं : मरडं । मरू, मृत्यु पाऊं। 'रामदूत कर मरौं बरु । मा० २.५६ 

सरो: मरो । 'कोटिक कलेस करी, मरौ छार छानि सो।' कवि० ७.१६१ 

सकट : सं०पु'० (सं०) । वानर । मा० ५.१८ 

सकंटाधीश : (१) वानर राजन्स्सुग्रीव । (२) वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी। 
विन० २६.१ 
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'मई, सदंइ : आ०प्रए० (सं० मृद्नाति--मर्दंयति) । मींज डालता है, कुचल- 

मसल देता है । “गहि गहि कपि मर्देइ निज अंगा । मा० ५.१९.६ 

सदन : बिण्पु० । विनाशकर्ता । मर्दैन निसाचर धारि ।' मा० ६.११३.२ 

मर्दहि : आ०प्रब० | मसल-कुचल डालते हैं, उच्छिन्न कर देते हैं। 'एक एक सों 
मर्देहि।' मा० ६.४४ 

मदेहु : आ०्मब० । मसल डालो । 'मदहु भालु कपिन्ह के ठट्टा // मा० ६.७६.११ 

मर्दा : भूकृ०पु'० । मसल डाला । 'कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा ।' मा० ६.६७.३ 

मादि: पुकृ०। मसल-घिस कर । 'रच्छक मदि मदि महि पारे ।' मा० ५.१८.४ 

मर्देसि: आ०--भूक०पु ०--प्रए० । उसने मसल दिये। 'कछु मारेसि कछु 
मदसि ।' मा० ५.१८ 

मदे : भकृ० अव्यय । मसलने । “लागे मर्दै भुज बल भारी ।' मा० ६.४४.७ 

ममं : (दे० मरम) सं०पु० (सं० ममंन्‌)। रहस्य। 'पुरइनि सघन ओट 
जल बेगिन पाइअ मर्म । 'मायाच्छन्त न देखिए जैसे निगु न ब्रह्म ।' मा० 
३.३६ क 

सर्मी ; वि०पु० (सं० मार्मिक) । ममंज्ञ। (१) तस्व का ज्ञाता, तत्त्वनिपुण । 
रहस्यञ्ञ । 'मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ।' मा० ७.१२०.१४ (२) गुप्त बातों 
का जानने वाला । मा० ३.२६.४ 

मर्‌यौ : भूक्‌०पु ०कए०। मर गया । 'रिषुदल लरि मर्‍यो ।' मा० ३.२० छं० 

मल : संग्पु० (सं) । (१) कीचड़, धूल, मोरचा आदि । (२) माया तथा कर्म - 
वासना (मनोमल) । “जन मन मंजु मुकुर मल हरनी ।' मा० १,१.४ 
(३) दोष, पाप । 'कलिमलहारी ।' मा० १.११.६ 

मलजुग : मलों का युगस्न्पापयुगस्स्कलियुग । विन० १४६.४ 

सलमार : वासनारूपी पक का बोझ । विन० ८२.३ 

भलमूल : पाप का मूल कारण, लाङछनदायी, कलेङ,कयूक्त । गी० २.६०.३ 

मलय : सं०पु'० (सं०) । (१) दक्षिण भारत का एक पर्वत जहाँ चन्दन वन कहा 
गया है । “दारु बिचारु कि करइ कोख, बंदिअ मलय प्रसंग ।' मा० १.१० क 
(२) चन्दन वृक्ष (सं० मलयज) । 'काटइ परसु मलय सुनु भाई ।' मा० 
७,३७.८ 

मलयरेनु : चन्दन चूर्ण । गी० ७.२२.३ 

मलयानिल : मलयगिरि से आने वाला चन्दन गन्धयुक्त दक्षिण-समीरण; वसन्त- 
समीर | गी० २.४८.४ 

सलरुचि : वि० (सं०) । मलिन विषयों में रुचि वाला | विन० २२.४ 

मलहर : कलुषरूपी पङक मिटाने वाला । मा० ५.६० छं० 
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जलाई : सं०स्त्री० (फा० बालाई) । गर्म दूध के ऊपर जमने वाली पतं-साढ़ी । 
खात खुनसात सोँधे दूध की मलाई है |! कवि० ७.७४ 

सलाकर : वि० (सं०) । कलुषरूपी कीचड़ की खानि; अतिपापी । मा० ६.७१ 

मलान, ना : भूक्‌ ०विऽपु'० (सं० म्लान>>प्रा० मलाण) । कुम्हलाया हुआ, क्लेश- 
युक्त, आभाहीन, अप्रसन्न । 'मनु जनि करसि मलान।' मा० २.५३ 

मलानि: (१) मलान¬्त्री+ । मूरक्षायी, खिन्न । 'लखि नइ गति भइ मति 
मलानि ।' गी० ५.७.१ (२) सं०्स्त्री० (सं० म्लानि>प्रा० मिलाणि) । 
मुरझाहट, खेद । 'भई कछुक मलानि ।' गी० ७.२५.३ 

मलापहा : वि०स्त्री० (सं०) । मलों का नाश करने वाली । 'कीरति सकल लोक 
मलापहा ।' गी० ७.१६.४ 

अलायतन : मलाकर । मा० ६.१२१ ख 

मलायन : मलाकर । मा० ७.३९.४ 

मलार : सं०पु० (सं० मल्लार) । संगीत में रागविशेष । गी० ७.१८.४ 

मलिन : वि० (सं०) । (१) कुवासनादिरूपी पङ कयुक्त । 'मिटइ न मलिन सुभाउ 
अभंगू ।' मा० १,७.४ (२) धूल या कीचड़ से सना । “मुकुट मलिन अरु नयन 
बिहीना ।' मा० १,११५.४ (३) आभाहीन (विषादग्रस्त) । 'खल भए मलिन | 
मा० १.२६५.१ 

मलिनमति : सदोष बुद्धि वाला, कलुष विचारों वाला । मा० १.२८.११ 

भलिनाई : सं०स्त्री० (सं मलिनता>>प्रा० मलिणाया) । हनु ० ३५ 

सलिनिया : सं०स्त्री० (सं० मालिनी == मालिनिका>>प्रा० मालिणिया) । माला 
गूंथने वाला, माली जाति की स्त्री । रा०न० ७ 

मलीन, ना : मलिन । मा० १.२३७; १.२७.४ 

मलीनता : मलिनाई (सं० मलिनता) । दोष, गन्दगी । कवि० ७.६२ 

भलोनी : मलीन¬स्त्री० । मलयुक्त, दूषित । मा० २.२२३.६ 

सलीने : मलीना--ब० । आभाहीन, दूषित, विषादग्रस्त । 'मिटा मोदु मन भए 
मलीने ।' मा० २.११८.७ 

भलु: मल+-कए० । पड़ क, दोष । “बढ़त मोह माया मलू ।' विन० २४.१ 

मलेछ : सं०पु० (सं० म्लेच्छ>प्रा० मिलेच्छ) । पापी, बधिक (गोमर) । 'जिमि 
मलेछ बस कपिला गाई ।' मा० ३.२६.८ 

मल्लजुद्ध : कुश्ती, दो में लड़ाई, मुष्टिका आदि (दाँव-पेंच) की लड़ाई। मा० 
६.६४ छं० 

मह्हाइ, ई : पूकू० । दुलरा कर, पुचकार कर । 'कहति मल्हाइ मल्हाई ।' गी० 
१.१९.५ 
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मल्हावती : वकृठ्स्त्री० । दुलराती । 'बालकेलि गावती मल्हावती सुप्रेम भर ।' गी० 
१.३३.४ 

महहार्वाह, हीं : आ०प्रब० । दुलराती हैं। “मधुर झुलाइ मल्हावहीं । गी० 
१.२२.१० 

सवासे : सं०पु०ब० (सं० अमावास= साथ-साथ निवास) । शिविर, स्कन्धावार, 
सैनिक गढ़ । 'मनहुं मवासे मारि कलि राजत सहित समाज ।' दो० ५५८ 

सशक : सं०पू'० (सं०) । मच्छर । विन० ५६.७ 

मष्ट : चुप, मोन (मुंह बन्द) । 'मष्ट करहु, अनुचित, भल नाहीं। मा० 
१.२७च-४ 

ससक : मशक । (१) मच्छर। 'मसक दंस बीते हिम त्रासा।' मा० ४.१७.८ 
(२) चमड़े की भायी, खलायेत (सं० मशक) । 'मसक फूंक बरु मेर उड़ाई।' 
मा० २.२३२.३ (यहाँ दोनों अर्थ सम्भव है ।) 

असकतु : वङ्कण्पुः०कए० । मसक से फुहारें डाल कर भिगोता, मसकारता । 'तुलसी 
उछलि सिंधु मेरु मसकतु है।' कवि० ६.१६ 

मसखरी : सं०स्त्री० (फा० मस्खरगी = दिल्लगी) । हास-परिहास, भंहुती | मा० 
७.६८,६्‌ 

मसान: सं०पु ० (सं० श्मशान>>प्रा० मसाण) | मरघट । मा० २.५३.७ 

मसानु : मसानन-कए० । 'जागति मनहुं मसानु ।' मा० २.३६ 

भसि: सं०स्त्रीञ (सं०) । (१) कज्जल । “भ्रू पर मसि बिंदु बिराजत।' गी० 
१.२२.६ (२) स्याही, कज्जली--लेखनोपकारी द्रव पदार्थ । 'लिखिभ पुरान 
मंजू मसि सोई ।' मा० १.७.११ (३) लेप करने वाला रंग । 'जनु मुहँ लाइ 
गेरु मसि भए खरनि असवार ।' गी० २.४७.१५ (४) पराजय, अपमान आदि 
की सूचक स्याही या भासी । 'जमगन मुहे मसि जग जमुना सी।' मा० 
१.३१.११ (५) (सं० श्मश्रु> प्रा० मस्सु) । मू छ-दाढ़ी की रोमरेखा । 'उठति 
बयस मसि भीजत ।' गी० २.३७.२ 

मसीत : सं०स्त्री० (अरबी--मसजिद) मुसलमानों के सिज्द: करने (ईश्वर-नमन) 
का स्थान (इबादतगाह) । कवि० ७.१०६ 

मस्तक: सं०पु० (सं०) । मत्था, ललाट। मा० २ श्लोक १ 

महेँ : परसगं । में 'एहि महेँ रघुपति नाम उदारा ।' मा० १.१०.१ (दे० महि) । 

महंगे : वि०पु'०ब० (सं० महाघं>>प्रा० मह्ध--महस्घय) । अधिक मूल्य वाले । 
'महुँगे मनि कंचन किए ।' दो० १४६ 

अहुँगो : वि०पु०कए० (सं० महाघं:>>प्रा० महग्धो) । अधिक मूल्य से प्राप्य । 'सो 
तुल्यसी महँगो कियो ।' दो० १०८ 

महेतारी : महतारी । हनू० २७ 
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महत : (१) सं०पु० (सं० महत्वप्र-प्रा० महत्त) । महिमा, शक्ति, औदात्य । 
'मुनि मम महत-सीलता देखी ।' मा० ७.११३.४ (२) वि०-+-क्रि०वि० (सं० 
महत्‌) अधिक । 'कलि को कलुष मन मलिन किए महत ।' कवि० ७.९९ 
(३) वकृ०पु० (सं० मथत्‌>प्रा० महंत) । मथता-ते; बिलोता-ते । “पायो 
केहि घृत बिचार हरिन-बारि महत ।” विन० १३३.५ 

महृतत्त्व : सं०पु ० (सं० महत्तत्त्व) । प्रकृति का आदि परिणाम==बुद्धि तत्त्व जिससे 
अहंकार की सृष्टि होती है और अहंकार से शेष तत्त्व परिणाम लेते हैं। यही 
महत्तत्त्व समष्टिरूप से सात्त्विक, राजस और तामस भागों में विष्णु, ब्रह्मा 
और शिव नाम (सांख्य में) पाता है। “प्रकृति महतत्त्व शब्दादि गुण देवता ब्योम 
मरुदग्नि अमलांबु उर्बी ।' विन० ५४.२ 

अहतारों : (१) माताएँ। “अति आनंद मगन महतारीं। मा० १.२६५.४ 
(२) माताओं ने । 'कोसल्यादि राम महतारीं । प्रेम बिबस तन दसा बिसारी ।” 
भा० १.३४५-८ 

अह॒तारी : सं०स्त्री० (सं० महत्तरार्या>प्रा० महत्तरारिया) माता। मा० २.४२.६ 
(किसी भी सम्मान्य स्त्री के लिए प्रयोग चलता है ।) 

सहदादि : गोस्वामी जी के (वैष्णव) दर्शन में ३० तत्त्व हैं--माया --मूल प्रकृति; 
जीव==पुरुष; स्वभाव; गुण--त्रिगुण; काल; कमं और २३ महत्‌ आदि 
तत्त्व । सांख्य दर्शन में महत्‌ आदि तत्वों की व्यवस्था दी गई है :-- 
मूल प्रकृति का परिणाम महत्‌-तत्त्व है (दे० महतत्त्व)। उससे अहंकार परिणत 
होता है । अहंकार के सात्त्विक भाग को 'वेकृत अहंकार” कहते हैं; तामस भाग 
को 'भूतादि अहंकार' और राजस को 'तंजस' कहा जाता है। 'तैजस अहंकार” 
शेष दोनों का सहयोगी रहता है भोर तब वैकृत से ११ तत्त्व परिणाम लेते 
हैं--मत, पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच कर्मेन्द्रिय । 'भूतादि' से पाँच तन्मात्र 
परिणाम पाते हैं-शब्द, रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श--ये सूक्ष्मभूत अथवा पाँच 
ज्ञानेन्द्रियों के विषय कहे गये हैं सुक्ष्म भूत ही स्थूल रूप में महाभूत बनते 
हैं--भाकाश, तेज, जल, पृथ्वी और वायु । इन २६ तत्वों में ईश्वर को जोड़ने 
से ३० तत्त्व होते हैं । ईश्वर शेष तत्त्वो से विशिष्ट है--वह शेषी अथवा अंशी 
है, शेष सब उसके अंश तथा शरीर रूप हैं। 'माथा जीव सुभाव गुन काल करम 
महदादि ।' दो० २०० 

सहन : मथन (प्रा० महण) । 

सहनु : महन--कए०। (१) मथन, विनाश । 'मयन महु पुरदहनु गहतु जाति ।! 
कवि० १.१० (२) विनाशक । 'अनंग को महनु है ।' कवि० ७.१६० 

सहर ; सं०पु० (सं० महत्‌>प्रा० महल्ल) । महाजन==नन्दगोप । कृ० ३८ 
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महराज : महाराज । गी० ५.३४.३ 

महरि : महर--स्त्री० । यशोदा (के लिए प्रयुक्त) । कू० २ 

महल : सं०पु० (सं० महल्ल) । प्रासाद, रनिवास, विशाल भवन । (अरबी-महल)' 
उतरने की जगह, मकान। विन० १५७.४ 

महाँ : महँ। में । 'प्रगटे नरकेहरि खंभ महाँ ।! कवि० ७.८ 

महा : वि० (सं० महत्‌) । (१) बड़ा, विशाल (समासादि में) । 'महासेल'। मा० 
६.५१.२ 'महासिधु'। मा० ७.११५.४ “महासायक!। मा० २ श्लोक ३ 
*महासुख' | मा० १.२४४.८ '्महाछबि'। मा० १.२४४.२ इत्यादि। 
(२) (असमस्त प्रयोग) 'महा महा मुखिआ जे पार्वाह ।' मा० ६.४५.१ 

महाकाल : संहारकर्ता--रुद्र | मा० ७.१०८-४ (उज्जयिनी के महाकाल) 

महागद : (महा--अगद) महान्‌ औषध । 'भवरोग महागद मान अरी । मा०- 
७.१४.१८ 

महाजन : (१) बहुत लोग । 'नृप करि बिनय महाजन फेरे।' मा० १.३४०.१' 
(२) बड़े लोग । मुख्य जन । 'सचिव महाजन सकल बोलाए ।' मा० २,१७१.२. 

भह-तप : विशाल तपस्या । मा० १,१८७.३ 

महातम : (१) सं०पु० (सं० माहात्म्य) । महिमा। 'कहत महातम अतिः 
अनुरागा ।' मा० २.१०६.४ (२) (सं० महातमस्‌) । घोर अन्धकार । “मनोः 
रासि महातम तारकम ।' कवि० २.१३ 

महादेव : (१) बड़ा देव (२) शिव | मा० १.८० 

महात्रुमायुघ : विशाल वृक्षों के आयुधों से लैस । मा० ६.७६ छं० 

महाधन : वि० (सं०) । बहुमूल्य । 'कर कंकन केयूर महाधन ।' गी० ७.१६.५ 

महान : (१) वि०पु० (सं० महत्‌ महान्‌} विशाल । (२) विष्णु । 'अहुँकारः 
सिव, बृद्धि अज, मन ससि, चित्त महान ।' मा० ६.१५ क 

महानद्‌ : महानद--कए० । विशाल नद। मा० १.४०.२ 

महानल : विपुल अग्नि । 'जरत महानल जनु घृत परा ।' मा० ६.२७.८ 

सहानाटक : हनुमन्नाटक (जिसके रचयिता हनूमान्‌ जी कहे जाते हैं) । विन० 
२६.३ 

महाताद : विशाल शब्द । 'महानाद करि गर्जा ।' मा० ६.६६ 

महानिधि : बहुत बड़ी निधि । मा० १.२०९.३ 

सहाबन : गहन विशाल वन | मा० १.१५७.८ 

महाफलु : (दे० फल) । एकमात्र परम पुरुषार्थ = मोक्ष । विन० २४.५ 

महाबल : वि» (सं०) अत्यन्त बलशाली । 'दनुज महाबल मरइन मारा ।” 
मा० १.१२३.६ 
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'महबीर : (१) अत्यन्त शूर । 'महाबीर बलवान ।' मा० १.१२२ (२) हनुमान । 
मा० १.१७.१० 

महाबृष्टि : अतिबृष्टि, अतिशय वर्षा । मा० ४.१५.७ 

-महाब्याल : बहुत बड़ा सपं । गी० १.९२.३ 

महामट : महाबीर । मा० ५.१९.६ 

-महामटमानो : (दे० भटमानी) । अपने को बहुत बड़ा वीर समझने वाला (वीर 
पुरुषम्मन्य) । 'अहो मुनीसु महाभटमानी । मा० १,२७३.१ 

महाभव : अनेक बड़े जन्म । विन० १३६.६ 

महाभूत : (दे० महदादि) प्रपञ्च के स्थूल तत्त्व--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश । (२) बड़े भूत (पिशाचादि) | कवि० ७.१२६ 

महाभूतन : महाभूव--पंब० । महाभूतों (बड़े जीवों, पिशाचादिकों, पञ्चभूतों) । 
'कालहू के काल महाभूतन के महाभूत ।' कवि० ७.१२६ 

महामंत्र बीजमंत्र । विन० १०८.२ 

'महामंद : अति ढुबु दि, अत्यन्त नीच, अतिशय मूढ़ । मा० ३.३६ 

महासख : (१) बड़ा यज्ञ । (२) पञ्च महायश-(क) ऋषियज्ञ--स्वाध्याय; 
(ब) देवयज्ञ-होम; (ग) पितृयज्ञ न्स्श्वाद्-तर्पण; (घ) नरयज्ञ=भआतिथ्य; 
(ङ) भूतयज्ञ +-काक, श्यान, गो इत्यादि को भोजन देना । कवि० ७.५५ 

महासति : अति बृद्धिमान्‌ । गी० ५.२४.१ 

महामन्त : अतिशय मतवाला । मा० १.२५६ 

महामद : अतिशय अहंकार रूपी बड़ा नशा | गी० ५.२४.२ 

'महामति : (१) बहुमूल्य रत्न । 'भूषन बसन महामनि नाना ।' मा० १.३०.४ 
(२) सगं की मणि (चिन्तामणि) । “मंत्र महामनि विषय व्याल के । मेटत 
कठिन कुअंक भाल के ।' मा० १.३२.६ 

महामाया : सं०स्त्री० (सं०) । रामन-ब्रह्म की आदि शक्ति (सीता) जो ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शिव की शक्ति के रूप म त्रिधा विभक्त होती है--महासरस्त्रती, महा- 
लक्ष्मी और महाकाली । जीवों के साथ वही ब्यामोहिका माया (अविद्या) का 
रूप लेती है । 'भजिम महामाया पतिहि ।' मा० १.१४० 

सहामारिन्ह : महामारी +संब०। महामारियों । (देवता निहोरे महामारिन्ह सों 
कर जोरे।' कवि० ७.१७५ 

महामारिहो : महामारी ही । 'संकट सरोष महामारिही तें जानियत ।' कवि” 
७.१५३ 

महामारी : सं०स्भ्री० (सं०) । दूर तक फैलने वाला (संसगंज) रोग--प्लेग, हैजा 
आदि । कवि० ७.१७३ 

-सहामोद : अति हषं । मा० १,३१५.४ 
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महामोदु : महामोद--कए० । अद्वितीय महान्‌ हषं । 'महामोदु मेरे मन में ।” कवि ०- 
५.३१ 

महामोह : सं०१'० (सं०) । सांख्यानुसार तृतीय क्लेश (तम, मोह्‌, महामोह, 
तामिस्र भौर अन्धतामिस्न--ये सांख्य के बाधक तत्त्व हैं); योगदर्शन में राग ॥ 
“महामोह निसि दलन दिनेसू।' मा० २.३२६.६ (२) अतिशय अज्ञान ।, 
“महामोह उपजा उर तोरें।' मा० ७.५९,७ 

महामोहु : महामोह कए० । राग, क्लेशविशेष । 'महामोहु महिषेसु कराला ।” 
मा० १.४७.६ 

महाराज : (सं०) चक्रवर्ती राजा, सम्राट्‌ । मा० ७,१०.५ 

भहाराजन : महाराज--संब० । महाराजों। 'महाराजन के महाराज।' कवि०- 
७.१२६ 

महाराजा : महाराज | कवि० १.९ 

महारिषि : महि, श्रेष्ठ ऋषि | मा० ७.११६ ख 

महासुख : अतिशय सुख, परमानन्द । मा० १.२४४.८ 

महि: महेँ (सं० स्मिनू--प्रत्यय>>प्रा० म्हि) । में। “छ्न महि सबहि मिले 
भगवाना । मा० ७.६.७ 

महि: (१) सं०स्त्री० (सं०) । पृथ्वी । मा० ७,१२७.१ (२) पञ्चभूतों में परि- 
गणित पृथ्वी तत्त्व जिसका अपरिहायं गुण गन्ध है (न्यायदर्शंन) । 'बिनु महि 
गंध कि पावइ कोई ।' मा० ७.६०.४ 

भहिदेव, वा : भूदेव, भूसुर, ब्राह्मण । मा० १.६.८; १,१५१.४ 

महिदेवन, न्ह, र्हि; महिदेव--संब० । ब्राह्मणों (को) । “बिपुल बार म हिदेवन्ह 
दीन्ही ।' १,२७२.७; १,२१२.३ 

महिधर : भूधर । (१) पवंत (२) शेषनाग, दिग्गज, वराह, कमठ जो पृथ्वी को 
धारण करने वाले पुराण-प्रसिद्ध हैं । 

महिधरनि : महिधर-| सं३० । पृथ्वी धारण करने वालों (शेष, शूकर, कच्छप,. 
दिग्गजों और पवंतों से) । 'महि महिधरनि लखन कह बलहि बढ़ावन ।' 
जाभ्म० ६८ 

महिधरु : महिधरञ-कए० । एकमात्र श्रेष्ठ पृथ्वी धारणकर्ता==शेष । 'जो सहस-. 
सीसु अहीसु महिधरु ।' मा० २.१२६ छं० 

महिष : भूप (सं०)। राजा । मा० २.२५४.७ 

महिपाल : राजा (सं०) । भूपाल । मा० १.२८,१० 

महिपालक : महिपाल । जा०मं० ४६ 

महिपाला : महिपाल । मा० १.१३०.६ 
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महिपालु : महिपाल--कए० । अद्वितीय राजा । 'जीति मोह महिपालु । मा० 
२.२३५ 

महिपावली : राजाओं का समूह । गी० १.८४-१ 

महिबे : भक्‌०पु० (सं० मथितव्य>>प्रा० महिअव्व =््महिअव्वय) । मथना, मथित 
करना, बिलोना । “मति मटुकी मृग-जल भरि घृतहित मनही मन महिबे ही ।' 
कृ० ४० 

महि-मति-महेस : मिट्टी (महि) ओर मणि से बनाए हुए शिव । “महि-मति-महेस 
पर सबनि सुधेनु दुह्ई।! गी० १.१५.१ 

महिमा : सं०स्त्री० (सं० महिमन्‌>>प्रा० महिमा) । महत्ता, गरिमा, माहात्म्य । 
'सतसंगति महिमा नहि गोई।' मा० १.३.२ 

महिमायतन : महात्म्य के आगार, सभी महिमाओं से सम्पन्न । विन० ५६.६ 

महिमा ही : महिमा को मा० २,२८८.५ 

महिष : सं०्पु'० (सं०) । (१) भसा । मा० २.२३६.३ (२) महिषासुर जिसे दुर्गा 
ने मारा था । विन० १५.४ 

महिषीं : महिषी--ब० । भसे । मा० १.३३३.८ 

महिषौ : संसस्त्री० (सं) । (१) भैंस। (२) राजपत्ती। गी० १.२.१६ 

महिषेस, सा : (सं० महिषेश--दे० महिष) । (१) बड़ा भैसा (२) महिषासुर । 
“तेज कृषानु रोष महिषेसा ।' मा० १.४.५ 

सहिषेसु : महिषेस-कए० । महिषासुर । 'महामोहु महिषेसु कराला । राम कथा 
कालिका कराला ।' मा० १.४७.६ 

महिसुर : भूसुर । ब्राह्मण । मा० १.२७३.६ 

महिसुरन्ह : महिसुर--संब० । ब्राह्मणों (को) । “सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई ।' 
मा० १.१७४.८ 

महीं : (१) मैं ही । 'महीं सकल अनरथ कर मूला / मा० २.२६२.३ (२) मही 
में, पृथ्वी पर । 'झपटे भट कोटि महीं पटके ।' कवि० ६.३६ 

मही : (१) सं०स्त्री (सं०) । पृथ्वी । मा० १.२२.३ (२) सं०पु० (सं० 
मधित>>प्रा० महिअ) । मथा हुआ निर्जल दधि, मठा। 'मथि माखन सियराम 
सँवारे सकल भूवन छबि मनहु मही री ।' गी० १.१०६.३ 

महीधर : महिधर । परवंत। मा० १.१५६ 

महीप : सं०पु० (सं०) । राजा | मा० १.१३४ 

महीषति : (सं०) । महीप । राजा। मा० १.२६१ 

महोपन्ह : महीप--संब० । राजाओं। “मंद महीपन्ह कर अशिमानू।' मा० 
१,२६०.४ 


856 जुलसी शब्द-कोश 


महीपा : महीप । मा० १.२१४.४ 

महीस, सा : महीप (सं० महीश) । मा० १,१५७.३; १६०.१ 

महोसु : महीस--कए० । राजा। 'कहूइ न मरमु महीसु ।' मा० २.३८ 

महीसुर : महिसुर । मा० १.२.३ 

महुं : महे । में । 'योरे महुं जानिहहि सथाने ।' मा० १.१२.६ 

महू: मैं भी । 'महूं सनेह सकोच बस सनमूख कहे न बैच ।' मा० २.२६० 

महेश, महेस, सा : सं०पु'० (सं०)। शिव, महादेव। मा० ७ श्लोक २; मा० 
१.१२; १०१.३ 

महेसु, सू : महेस--कए० । एकमात्र शिव । मा० १.५१ 'आपु कहृहि सत बार 
महेसू ।' मा० १,८१.६ 

महेसानि : सं०स्त्री० सम्बोधन ए० (सं० महेशानि) । हे महेश्वरि, हे पार्वति । 
कवि० ७.१७४ 

महोख : (१) सं०पु'० (सं० महोक्षन्‌>प्रा० महोवख) । सांड, बड़ा (जंगली) 
बैल । (२) (सं० मधुक) पक्षिविशेष । 'ढेक महोख ऊंट बिसराते।' मा० 
३.३८.५ 

महोत्सव : महान्‌ उत्सव, समारोह । मा० १.३४,८ 

महोदधि : (महा--उदधि) महासागर । दो० ४८५ 

महोदर : (१) बड़े पेट वाला (२) एक राक्षस का नाम । मा० ६.६२.१२ 

मह्यो : (१) संण्पु ०कए० (सं० मथितम्‌ >प्रा० महिअं>अ० महिउ=महियउ) 
मठा (दे० मही) । दूध को जार्‍यो पियत फूँकि फूँकि मह्यो हौं।' विन० 
२६०.३ (२) भूक०पु ०कए०। मथा, बिलोया । “तुलसी सिय लगि भव-दधि- 
निधि मनु फिरि हरि चहत मह्यो है ।' गी० ४.२.४ 

माँ: मा । माता । गी० १,०,३ 

माँग : सं०स्त्री० । सीमन्त; स्त्रियों के केशकलाप के बीच की रेखा जिसमें सिन्दूर 
भरा जाता है (सं० मद्भन्ूतौका का शीर्ष भाग) । 'माँग कोखि तोषि पोषि।' 
गी० १.७२.३ 

माँगहु : माँग भी । 'माँगहु कोखि जुड़ानो ।' गी० १.४,१० 

माँगत : मागत । दो० ३८ 

साँगने : मागते । याचक । विन ० ४.४ 

माँगनो : मंगन--कए० । याचक । 'तुलसी चातक माँगनो ।' दो० २८७ 

साँगि : मागि । माँगकर । कवि० ७,१०६ 

भाँगिए : मागिए। 'तात बिदा माँगिए मातु स्षों ।! गी० २.११.२ 

साँगिबो : भकृ०पु ०कए० । मागता । 'मात राखिबो माँगिबो ।' दो० २८५ 

साँगिये : माँगिए । 'और काहि माँगिये, को माँगिबो निवारे ।' विन० ८०.१ 
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साँगिहै : आ०भ०्मए० (सं० मार्गयिष्यसि>>प्रा? मग्गिहिसि>>अ° मगिगहिहि) । 
तू मागेगा । 'तु**'जोइ जोइ माँगिहै ।' विन० ७०.५ 

माँगिहों : आ०भ०३ए० । माँगू'गा । 'तदपि नाथ कछु और माँगिहोँ ।' विन० 
१०२.२ 

माँगी : मागी । (१) याचित को । “माँगी भगति अनूप । गी० ७.२१-२५ 
(२) माँगकर । 'पियत बिषय बिष माँगी ॥ विन० १४०.२ 

माँग : मागे । माग्ने से, पर । रा०्प्रा० ४,५.४५ 

माँगे : मागे । 'घर घर माँगे टूक । दो० १०६ 

माँचै : मागइ । “तुलसी राम भगति बर माँग ।' विन० २.५ 

माफ : माझ । 'संतन माँक्ष गनावौ ।' विन० १४२.८ 

भाँड्व : सं०पु'० (सं० मण्डप>>प्रा० मंडव) । वितान । 'आलेहि बाँस के माँडव ।' 
रा०्न० ३ 

भाँसु, सु : मांस-कए०। आमिष। 'तेहि बिभ्र माँसु खल साँधा।' मा० 
१,१७३.३; ७ 

माह: माहे । में, भीतर | दो० ४०६ 

मा: सं०स्त्री० (सं०) । (१) माता, माँ। 'देहि मा मोहि पन प्रेम ।' विन० १५-५ 
(२) लक्ष्मी--जैसे, माधव (मा=लक्ष्मीन-धव==पति) । 'मानाथ ।' विन? 
५६.६ 

माँ: माम्‌ । मृझे । 'शरणागतं पाहि मां पाहि ।' विन० ५६.५ 

मांडवी : सं०स्त्री० (सं०) । भरत की पत्नी सीरध्वज जनक के अनुज कुशध्वज 
की ज्येष्ठ पुत्री । मा० १.३२५ छं० २ 

सांस : सं०पु० (सं०) | आमिष । मा० ६.४०.६ 

माइ, ई : सं०स्त्री० (सं० मातृ >>प्रा० माई) । (१) माता, जननी । मा० १,२०२.८ 
(२) सखी । प्रिय न काहि अस सासुर माई।' मा० १.३११.१ (३) सम्मान्य 
स्त्री । 'कत सिख देइ हमहि कोऊ माई ।' मा० २.१४.१ 

साख : सं०्पु० (सं० अक्ष संघाते अपशब्दे रोषे च>प्रा० मक्ख) । कोप, कीना, 
अपशब्द, रोष । 'सत्य बदहि तजि माख।' मा० ६.२४ 

माखन : सं०पु'० (सं० म्रक्षण>>प्रा० मक्खण) । मसका, नैनू । $० ६ 

आखा: (१) माख । कोना (मानहानि से क्रोध) । 'तुम्हरें लाज न रोष न माखा ।' 
मा० ६.२४.८ (२) भूक०्पु'० । रुष्ट हुआ । देखि कुभाति कुमति मन माखा ।' 
मा० २.३०.१ 

माखि : पूकु०। रोष करके । 'खल डाटत मन माखि।' दो० १४४ 
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माखो : सं०स्त्री० (सं० मक्षिका>>प्रा० मक्खिआ2-अ० मक्खी) । 'भामिनि भइहु 
दूध कइ माखी ।' मा० २.१९.७ (२) मधुमक्षिका । 'बिकल मनहुं माखी मधु 
छीने ।' मा० २.७६.४ 

साले : भूक०पु०ब० । रुष्ट हुए । 'माखे लखनु कुटिल भई भोहैं ।? मा० १.२५२.८ 
(ललकारने लगे, अपशब्द कह चले-भर्थ है । दे माख ।) 

माखे : आ०प्रए० (सं० म्रक्षति>भ्रा० मबखइ) । माख करे, ललकारे। “अब जनि 
कोउ माखै भटमानी।' मा० १,२५२.३ 

"माग, मागइ : आ०प्रए० (सं० मार्गयति>>प्रा० मग्गइ) । माँगता है, जाँचता 

है, पाना चाहता है । 'कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी ।' मा० १,१३३.१ 

मागडो, ऊं: आ०उए० । माँगता-ती हूं, पाने की प्रार्थना करता-ती हूं। “मांग 
दूसर बर कर जोरी।' मा० २.२६.५; ४.१० छं० २ 

मागत : वकृ०पु' ० । माँगता-माँगते, प्राथेना करते । 'बहु संपति मागत सकुचाई ।” 
मा० १.१४६.५ 

भागध : सं०पु० (सं०) । वेश्य पिता और क्षत्रिया माता से उत्पन्न एक संकर जाति 
(जो मुख्यतः राजस्तुति का व्यवसाय करती थी) । मा० १.१६४.६ 

मागधन्हि : मागध+संब० । मागधों (ने) । “बदि मागधन्हि गुनगन गाए ।' मा० 
१,३५८.६ 

मायने : सं०्पु ०-|-वि्ब० (सं० मार्गण>>प्रा० ममाण) । याचक, प्रार्थी । सादर 
सकल मागने टेरे ।' मा० १.३४०.१ 

सागनेउ : मागने (याचक) भी । “तुलसी दाता मागनेउ देखिअत अबुध अनाथ ।* 
दो० १७० 

भागनेहि : मागने (याचक) को । 'ऐसे मानी मागनेहि को बारिद बिनु देइ ।' 
दो० २६० 

सागनो : माँगनो । याचक । कवि० ७.१५३ 

मागब : भक्ृ०पु० (सं० मार्गयितव्य>>प्रा० मग्गिअव्व) । माँगना (चाहिए) + 
'मृएहुं न मागब नीच ।' दो० ३३५ 

भागसि : आ०्मए० (सं० मागयसि>प्रा० मग्गसि) । तू मांगता है। 'काहे न 
मागसि अस बरदाना ।' मा० ७,८५.२ 

मागहिँ, हों : आ०प्रए०उए० (१) मागते हैं। 'सबहि बंदि मागहि कर जोरी ।' 
मा० १.३५१.२ (२) हम मागते हैं । 'देव यह बर मागहीं ।' मा० ७.१३.६ 

मागहु : आ०्मब० (सं० मागेयथ, त>>प्रा० ममाह>अ७ मग्गहु) । माँगते हो, 
माँगो । 'जो बर मागहु देउं सो तोही ।' मा० ३.११.२३ 

मागा : भूकृ०पु० । प्राथित किया, लेना चाहा । 'बरु दूसर असमंजस मागा ।” 
मा० २.३२.४ 
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मागि : पूकू० । प्राथित कर, माँगकर । 'आयसु मागि चरन सिरु नाई।' मा? 
४.२३.८ 

मागिए, यै: आ०--कवा०--प्रए० । माँगा जाय । 'जनि मागिये थोरो ।' कवि० 
७.१५३ 

सागिहु : आ०--भूकून्स्त्री०--मब० । तुमने माँगी । थाती राखि न मागिहु 
काऊ ।' मा० २.२८.२ 

भागी : (१) मागि । “परिहरि अमृत लेहि विषु मागी ।' मा० २.४२.३ 
(२) भूकून्स्त्री» | माँगी, चाही, चाही हुई । 'उचित असीस लीन्ह मन मागी!” 
मा० २.२४६.१ 

मागु: आ०--आज्ञा-मए० | तू माँग । 'बेगि मागु मन भावति बाता ।' मा० 
२.२६.७ 

मागें; माँगने से, में, पर । '्यह मोहि मागें देहु ।' मा० १.७६ 

भागे : (१) भूक्‌०पु'०ब० । प्राथित किये, पाने चाहे । (२) मंगाये । 'कंद मूल 
फल खग मृग मागे ।' मा० २.१९३.२ 

मागेउ : भूक०पु०कए० । (१) माँगा, पाना चाहा । 'तेहि सागेउ भगवंत पद 
कमल अमल अनुराग।' मा० १.१७७ (२) मँगाया । 'रावन मागेउ कोटि 
घट ।' मा० ६.६३ 

मागेसि ; आ०-भूकृ०+प्रए०। उसने माँगा । 'मागेसि नीद मास षट केरी ।” 
मा० १.१७७.८ 

मागेहु : (१) आज्भूकृ०--मब० | तुमे माँगा । 'मागेहु भगति मोहि अति भाई!” 
मा० ७.८५.१ (२) भ०--आज्ञादि--मब० । तुम माँगना । 'तब मागेहु जेहि 
बचनु न टरई।' मा० २,२२.७ 

मार्गों : मागउे । माँग सू । “हरि सन मार्गों सुंदरताई ।' मा० १.१३२.१ 

माघ : संण्पु'० (सं०) । शिशिर ऋतु का मासविशेष जिसकी पूर्णिमा को मघानक्षत्र 
होता है। मा० १.४४.३ 

माचहीं : आ०प्रब० । मचाते हैं, व्याप्त करते हैं, ऊँचा करते हैं, बढ़ाते हैँ । 'मृदित 
रोम रोम मोद माचहीं ।' कवि० १.१४ 

मादो : भूक्‌०स्त्री० । मच गई, छायी, व्याप्त हुई । 'कीरति जासु सकल जग 
माची ।' मा० १.१६.४ 

भाछी : साखी (प्रा० मच्छिआ) । मक्खी | मा० ६.१०१ क 

माजहि : माजा को । 'माजहि खाइ मीन जनु मापी ।' मा० २.५४.४ 

माजा: (१) (दे० मजा) सं०पु० (सं० मञ्जन्‌-मज्जान्नवृक्षसार या 
अस्थिसार) । वर्षा का फेन (जो बिसँला होता है) । (२) (सं० मद्य>>प्रा० 
मञ्ज) मादक द्रव्य (?) । 'माजा मनहुं मीन कहुं ब्यापा ॥ मा० २.१५३ ६ 
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माक, माका : सं०पु ०+क्रिणवि० (सं० मध्य>>प्रा० मज्झ) । (१) बीच, बीच 
में । 'मिलेहि माझ बिधि बात बेगारी ।' मा० २.४७.१ (२) में । 'कैकह कत 
जनमी जग माझा ।' मा० २.१६४.४ 

साटी : सं०स्त्री० (सं० मृत्ति, मृत्तिका>>प्रा० मिट्टी, मट्टिआ) । मिट्टी । कवि० 
७.१६ 

माठ: सं०्पु० (सं० माते>>प्रा० मट) । मृत्पात्र, मटका । 'पिघले हैं आँच माठ 
मनो घिय के ।' गी० ४.१.२ 

भात : माता | मा० १.३४६ 

मातन्ह : माता --संब० । माताओं (को) । 'लछिमन सब मातन्ह मिलि।' मा० 
७.६ख 

मातलि : सं०पु० (सं०) । इन्द्र के सारथि का नाम | मा० ६,८९.२ 

सातहि : आश्प्रब० । मत्त हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं। 'जो अचेत नृप 
मार्ताह तेई ।' मा० २.२३१.७ 

मातहि : माता को । 'देखरावा मातहि''* मा० १.२०१ 

माताँ : माता ने । 'माताँ भरतु गोद बैठारे ।' मा० २,१६५.४ 

माता ; सं०स्त्री० (सं०) । मा० १.८.९ 

माति : माती । 'अनी मोह मद माति ।' रा०प० ३.१.५ 

माती : भूकून्स्त्री» (सं० मत्ता) । मतवाली हुई, सुधबुध खो बैठी । देहिक संज्ञा 
(का अध्यास) छोड़ बैठी । 'सहित समाज प्रेम मति माती ।' मा० 
२२७५.५ 

मातु: माता । मा० १.१५.३ 

मातुल : संग्पु० (सं०) । माता का भाईव्=मामा (रावण का मामा माल्यवान्‌ 
था) । 'बातुल मातुल की न सुनी सिख । कवि० ६.५ 

माते : विव्पु'*्ब० (सं० मत्त) । मदयुक्त । 'कूजत पिक मानहुं गज माते ।' मा० 
३.३८.५ 

साध्यो : भूक०पु ०कए० । मत्त हुआ। 'मोह मद मात्यो रात्यो कुमति कुनारि सों ।' 
कवि० ७.८२ 

मात्र : केवल (समासाम्त में प्रयुक्त) । “राम मात्र लघु नाम हमारा ।' मा० 
१,२८२.६ 

साथ, थाः (१) सं०पु० (सं० मस्त, मस्तकः>प्रा० मत्थ, मत्थभ) । ललाट। 
'कहहु त कहाँ चरन कहें माथा ।' मा० १,२८२.५ (२) भाग्य । 'जस चातकहीं 
कें माथ ।' दो० २८८ 

आर्थे : मत्ये पर । “मार्थे हाथ मूदि दोउ लोचन । मा० २,२६.६ 
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माथे : (१) माथा का रूपान्तर । 'माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू।' मा० २,३१५.२ 
(२) मार्थे । “राम दूत की रजाइ माथे मानि लेत हैं ।' हनु ० ३२ 

माथो : माथा--कए० (सं० मस्तकम्‌>>प्रा० मत्यअं>>अ० मत्थड) । “नाइ माथो 
पगनि ।' कवि० ५.२६ 

माधव : सं०पु० (सं०) । (१) विष्णु । कृष्ण या राम। 'सब बिपरीत भए माधव 
बिनु ।' कृ० ३१ (२) काशी में बिदुमाधव । विन० २२.७ (३) प्रयाग में 
वेणीमाधव। 'पूर्जाह माधव पद जल जाता । मा० १.४४.५ (४) वैशाख मास । 
जा०्मं०छं० ४ 

माधुरी : सं०स्त्री० (सं०) । (१) मिठास (स्वादविशेष) । “जल माधुरी सुबास ।' 
मा० १.४२ (२) सभी दशाओं में मनोहर लगने वाला सौन्दर्य । “माधुरी 
बिलास हास ।' गी० २.४४.४ 

मान: सं०्पु'० (सं०) । (१) अहंकार! “भजु तुलसी तजि मान मद।' मा० 
१,१२४ ख (२) सम्मान, आदर! “दान मान बिनती बर बानी ।' मा० 
१.३२१.५ (३) आत्मसम्मान, स्वाभिभान। 'मान राखिबो मागिबो ।' दो० 
२८५ (४) परिमाण, प्रमाण, सीमा । दे० अमान । (५) बल, बूता। 'कालः 
कँसे दूत भूत कहा मेरे मान हैं।' हनु० ३९ (६) माइन । माने, मानता हो । 
'तदपि बिरोध मान जहूँ कोई।' मा० १.६२.६ (७) मानि । 'लेत मान मन 
की ॥ विन० ७१.५ (प) आ०--आज्ञा-मए०। तू मान ले। “मान हिय 
हारि ।' विन० १६३.२ (६) लोक सम्मान की प्राप्ति । दे० मान-मद । 

'मान, सानइ : (१) आण्प्रए० (सं० मानयति>प्रा० माणइ) । आदर देता है, 

मन्नत करता है, प्रार्थना करता है। (२) (सं० मन्यते>>प्रा० मण्णइ) । 
समझता है । 'जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ । मा० ७.२४.७ 

मानउँ : आ०उए०। मानता हूं, आदर देता हुं । 'फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति 
मानउं ।' मा० ३.३.१३ 

मानत : (१) वक्कण्पु० । मानता-ते। आदर देता । ‘बिनय न मानत जलधि जड़ | 
मा० ५.५७ (२) अनुभव करता-ते; समझता-ते । 'काहे को मानत हानि हिये 
हौ।' गी० २.७५.१ 

भानति : (१) वक्‌०स्त्री० ! मानती, समझती, अनुभव करती । 'मातति भूमि भूरि 
निज भागा ।' मा० २.११३.८ (२) रुचती, भावित करती, प्रसन्न करती । 
'कंबु कंठ सोभा मन मानति ।' गी० ७.१७.१० 

मानतो : सानत--कए० । अनुभव करता, समझता । “मानतो न नेकु संक ।' कवि० 
६:११ 

मानद : वि०पु'० (सं०) । दूसरों को सम्मान देने वाला। “सावधान मानद 
मदहीना ।' मा० ३.४५.६ 
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भानप्रद : (१) मानद (सं०) । अभिमान देने वाला । “गत मानप्रद दुखपु ज ।' मा० 
६.११३.६ (२) सम्मान देने वाला । “यान निधान अमान मानप्रद।' मा० 
७,३४.५ 

आानप्रिय : वि० (सं०) । जिसे अभिमान या लोक सम्मान प्रिय हो। 'मुखर मान- 
प्रिय ग्यान गुमानी ।' मा० २.१७२.६ 

मानव : भक्त०पु० । मानना (चाहिए) । “अनुचित नाथ न मानब मोरा।' मा० 
२२२९.७ 

मानबि, बी : मानिबी । पा०मं० १४२ 

सातमद : (१) अभिमान रूपी नशा। (२) लोक सम्मान का भभिमान== 
लोकेषणा । 'कोउ न मानमद तजेउ निबेही।' मा० ७.७१.१ 

मानस : (१) सं०पु० (सं०) । मन, अन्तःकरण। 'रचि चरित्र निज मानस 
राखा ।' मा० १.३५.११ (२) मानस-सरोवर । “जो भुसु डि मन-मानस हंसा ।' 
मा० १.१४६.५ (३) रामचरितमानस । 'जस मानस जेहि बिधि भयउ ।' मा० 
१.३५ (४) मनरूपी मानसरोवर । “मानस मंजु मराल ।' मा० १.१४ ग 
(५) रामचरितमानस रूपी मातसरोवर। 'तेइ सुर बर मानस अधिकारी ।” 
मा० १.३६.२ (६) वि०। मन सम्बन्धौ । 'मानस रोग कहु समुझाई ।' मा० 
७,१२१.७ 

मानसपूजा : देव को ध्यान में लाकर मन में ही (वाह्य सामग्री के बिना) 
षोडशोपचार पुजन । मा० ७.५७.६ 

भानसि : आ०्मए० (सं० मानयसि, मन्यसे>प्रा० माणसि, मण्णसि) । (१) तु 
मानता है=समझता या आदर देता है। 'मूढ परम सिख देउँ न मानसि।' 
मा० ७,११२.१३ (२) तु मान, समझ, अनुभव कर । “सुनु कपि जिये मानसि 
जनि ऊना।' मा० ४.३.७ 

मानसिक : (१) वि० (सं०) । मन सम्बन्धी । ध्यान-कल्पित । 'मानसिक आसन 
दए।' मा० १,३२१ छं० (२) आन्तरिक । 'मुएहु न मिटंगो मेरो मानसिक 
पछिताउ ।' गी० २.५७.१ 

सानहर : वि० (सं०) । अभिमान दूर करने वाला । 'सुबाहु मथन|मारीच मातहर ।' 
कवि० ७.११२ 

मार्ताह, हीं : (१) आ०प्रब० । आदर देते हैं । सुत मानहि मातु पिता तब लौं।' 
मा० ७.१०१.४ (२) समझते हैं, अनुभव करते हैं। “तृप्ति न मानहि मनु 
सतरूपा।' मा० १.१४८ (३) महत्त्व देते हैं। 'मानहि नहि बिनय निहोरा ।? 
विन० १२५.३ (४) स्वीकार करते हैं। “ते उपदेस न मानहीं।' दो० ४८५ 

सानेहि : आ०--आज्ञा-मए० (सं० मानम, मम्यस्व>प्रा० माणहि, मण्णहि) । 
तू मान--समझ--भादर दे । 'सुनि मन मानहि सीख ।' दो० ४२७ 
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मानहु : मनहुं (उत्पेक्षा वाचक) । मानों । 'मानहुं मदन दुदुभी दीन्ही ।' मा० 
१.२३०.२ 

सानहु : (१) आण्मब०। मानो । अनुभव करो । 'जनि मानहुहिये हानि गलानी ।' 
मा० २.१६५,६ (२) समझो । 'तात राम कहुं नर जनि मानहु।' मा० 
४.२६.१२ (३) स्वीकार करो। 'अजहुँ मानहु कहा हमारा ।' मा० १.८०.१ 
(४) मानते हो, समझते हो। 'हित अनहित मानहु रिपु प्रीता । मा० 
५.४०.७ (५) मानहु । मानों । "पट पीत मानहु तड़ित रुचि ।' विन० ४५.२ 

साना: (१) माव। “लोभ सोह मच्छर मद माना।' मा० ५.४७.१ 
(२) भूकून्पु ० । स्वीकृत किया (आदर दिया) । "मैं संकर कर कहा ने 
माना ।' मा० १.५४.१ (३) अनुभव किया। ब्रह्म सभां हम सन दुखु माना |! 
मा० १.६२.३ (४) स्वीकृत किया, सहमत हुआ। 'मोर मनु माना ।' मा० 
१.२१४.६ (५) स्वीकार्य (आदरणीय) हुआ । “मोर बचन सबके मन माना ।' 
मा० १.१८६.८ 

सानाथ : (दे० मा) मा (लक्ष्मी) के माथ==विष्णु । विन० ५६.६ 

मानि: (१) पूकु० । मान कर । 'तेहि के बचन माति बिस्वासा ।' मा० १.७६.६ 
(२) अनुभव कर । 'मानि हारि ।' मा० १.१२६ (३) महत्त्व देकर, स्वीकार 
कर । सम मानि निरादर आदरही बिचरंति !' मा० ७.१३.६ (४) भा०-- 
आज्ञा--मए०। तू मान ले । 'कह्यो मेरो मानि ।' कृ० १७ 

मानिअहि : आळ्कवा०प्रब० (सं० मान्यते, मन्यते>>प्रा० माणीअंति, मण्णीअंति>> 
अ० माणीअहि, मण्णीआहि) । माने जाते हैं--समझे जाते हैं+- आदर पाते हैं । 
“सब मानिअहि राम के नाते! मा० २.७४.७ 

मानिए : आ०्कवा०प्रए० (सं० मान्यन्ते, मन्यम्ते>घा० माणीअइ, मंण्णीअइ) । 
माना जाता है, माना जाय । 'केहि नातें मानिऐ मिताई।' मा० ६.२१.२ 

मातिक : संग्पु० (सं० माणिक्यः>प्रा० माणिकक) । लाल रत्नविशेष | मा० 
१.११.१ 

सानिकमय : (दे० मय) माणिक्यों से रचित । गी० ७.१७.१५ 

मानिबी : भकृन्स्त्री> (सं० मानयितव्या, मन्तव्या>प्रा० माणिअव्वी, 
मण्णिअव्वी) । माननी ==आहत करनी 4-समझनी (चाहिए) ! 'निज किकरी 
करि मानिबी । मा० १.३३६ छं० 

भानिबे : भकृ०्पू ० । मानने, सम्मान देने । 'अननिउ तात मानिबे लायक।' गी० 
२.३.१ 

सानिबो : भक्‌०पुकए० । मानना (चाहिए) । 'बात चलें बात को न मानिबो 
बिलगु बलि ।' कवि० ७,१६ 
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मानविय, ये, ये : मानिएऐ। समझिए । 'बचन फुर मानिय ।' जा०मं० ७६ 'मानियै 
जो भावे । विन० ७९.४ 

मानिहहि : आ०भ०प्रब० । मानेंगे, समझेगे । 'सुनि आचरजु न मानिहहि।' मा० 
१.३३ 

मानिहि : आ०भ०प्रए० । मानेगा, समझेगा । 'सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि।” 
मा० २.१७५.७ 

मानिहैँ : मानिहृहि । “राम भलो मानिहुँ।' विन० १३१५.५ 

भानिहै : मानिहि। 'कोन मानिहे साँची ।' गी० २.६२.२ 

सानिहों : आ०भ०उए० । मानू गा, आदर दूंगा । “मान्यो मैं न दूसरो, न मानत, न 
मानिहीं ।' कवि० ७.६३ 

सानी : (१) मानि | मानकर । “सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी ।' मा० १.३०.२ 
(२) भूकृ०स्त्री० । मान्य की, स्वीकृत की । 'लछिमन राम चरन रति मानी ।' 
मा० १.१६८.३ (३) वि०पु० (सं०) । स्वाभिमानी, आत्मसम्मानी । ऐसे 
मानी मागनेहि को बारिद बिनु देइ।' दो० २६० (४) अहंकारी । 'मानी 
महिष कुमुद सकुचाने ।' मा० १.२५५.२ (५) (समासान्त में) अपने को 
समझने वाला ! 'भटमानी ।' मा० १.२५२-३ 

मानु: (१) मान-{-कए०। अभिमान (आदि) । 'निज सरूप रति मानु 
बिमोचनि।' मा० १,२६७.२ (२) आ०--आज्ञा-मए० । तू मान, स्वीकार 
कर । 'नाहि त सपदि मानु मम बानी ।' मा० ५.१०.२ (३) प्राथना -मए० + 
“मातु मातृ प्रतीति जानकि ।' गी० ५.६.१ 

भानुष : मनुष्य (सं०) । मा० २.१००.४ 

माने: (१) मानि। मानकर । 'सकल करइ सुख माने।' मा० १.१५५.४. 
(२) भूक्‌०पू ० । समझे । 'कपिन्ह रिषु माने फुरे।' मा० ६.६६ छं० 

मानेड: भूकु०्पु ०कए० । माता, समझा । 'सबहि भांति भल मानेउ मोरा ।' मा० 
२,३००.२ 

मानेहि : आ०-भूक्‌०पु'०-+ मए०। तूने माना । 'तासु कहा नहि मानेहि नीचा । 
मा० ६.३६.६ 

मोनेहु : आ०--भ०--आज्ञा--मब०। तुम मानना=ङसमक्षनाय-आदर देना ॥ 
'बचनु मोर प्रिय मानेहु जी ते।' मा० २.२२.८ 

साने; मानहि । अनुभव करते हैं। 'हिय हानि मार्ने जानकीसु ।' कवि० ७.१२१ 

माने : (१) मानइ। मानता है, स्वीकृत करता है । 'सुमिरत ही माने भलो ।' विन० 
१०७.३ (२) मान जाता है, लीन हो जाता है। “श्रवन बिभूषन रुचिर देखि 
मन माने । जा०मं ऽ ५१ (३) मान ले, स्वीकृत कर। 'जौं यह मत माने महीप 
मन । मा० २.२८४ २ 
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भानो: (१) मान्यो । समझा । 'गीधु मान्यो गुरु के ।' कवि० ७.२४ (२) मानहुं 
(उत्प्रेक्षाथंक अव्यय) । “मानो बारे तें पुरारि ही पढ्यो है ।' कवि० १.१० 

मानों : मानउँ । 'मानौं न सकोचु हौं ।' कवि० ७.१२१ 

भानौ : मानहुं (उत्प्रेक्षा) । गी० १,८४.४ 

मान्य : वि० (सं०) । सम्माननीय, आदरणीय । 'तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ।' मा० 
७.९८ ख 

मान्यता : सं०स्त्री० (सं०) । मान्य होना । (१) ख्याति, यश । “लोक मान्यता 
अनल सम ।' मा० १.१६१ क (२) भादर। 'करि पूजा मान्यता बड़ाई।' मा० 
१.३०६४ 

मान्यो : मानेउ । अनुभव किया । 'सील सिंधु तुलसीस भलो मान्यो भलि के। 
कवि० ६.५५ 

झापा : भूकृ०पु० (सं० मापित) । व्याप्त हो गया, (एक छोर से दूसरे तक) सर्वाङ्ग 
भोत-प्रोत हुआ । 'तलफत बिषम मोह मन मापा ।' मा० २.१५३.६ 

मापी : भूकू०्पु ० । सर्वाङ्ग व्याप्त--ओत-प्रोत हो गई । 'माजहि खाइ मीन जन्‌ 
मापी ।' मा० २.५४.४ 

माम्‌ : सर्वनाम (सं०) । मुझे । मा० २ श्लोक १ 

मामभिरक्षय : (सं०--माम्‌--अभिरक्षय) । मुझे सवत्मिना रक्षित कर । मा० 
६.११५ छं० 

मामवलोकय : (सं०--माम्‌ +-अवलोकय) । मुझे देख । मा० ७.५१.१ 

मार्थे : माता ने । 'सरल सूभाय मार्य हिये लाए।' मा० २.१६५.१ 

माय : माता (प्रा० मापा>अ० माय) । 'सुनिय माय मैं परम अभागी ।' मा० 
२.६९.३ (२) माया। “ब्रह्म जीव माय है गी० २.२८.३ (३) माया= 
छलना । 'सूझत मीचु न माय ।' दो० ४८२ 

मायन : सं०पु'० (सं० मातृ पूजन, मातृ का पुजन) । विवाहादि के पूर्व स्त्रियों द्वारा 
किया जाने वाला सप्त-मातूका देवी पूजन । 'बनि बनि आवति नारि जानि 
गृह सायन हो ।' रा०्न० ५ 

मायहि : माया को । 'बहुरि राम मायहि सिरु नावा ।' मा० १.५६.५ 

मायाँ : माया से । 'निज मार्यां बसंत निरमयऊ ।' मा० १.१२६.१ 

माया : संग्स्त्री० (सं०) । (१) परमेश्वर की आदिशक्ति, योगमाया, महामाया, 
सीता । 'आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सो अवतरिहि मोरि यह माया।' 
मा० १.५२.४ (२) त्रिगुणात्मक प्रकृति । 'माया डीव सुभाव गुन काल करम 
महदादि ।' दो० २०० 'माया गुनमई ।' विंन० १३६.४ (३) जीव को संसार- 
चक्र में भ्रमण कराने वाली (महामाया का परिणाम विशेष) अविद्या, 
व्यामोहिका शक्ति । 'सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रबल ।' मा० 


र 
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१.१४० (४) इन्द्र जाल, छलना, जादू । 'अस कहि चला रचिसि मग माया ।? 
मा० ६.५७.१ (५) ममता (माथा) । 'खाचेहुं उन्ह के मोहन माया । मा० 
१.६७.३ (६) माय, माई। माता। “माया सब सिया माया माहूँ मा० 
२.२५२.३ (सिय माया में 'माता--माया' दोनों का श्लेष है) । दे० अभ्यान । 

मायाकुरंग : मायामृग । विन० ५०.६ 

मायाछुस्त : वि० (सं०) माया से आवृत==अज्चानावरण से ढका हुआ । 'मायाछन्ने 
न देखिए जैसें निगु न ब्रह्म ।' मा० ३.३६ क 

सायाधनी : महामाया का स्वामी =ब्रह्म । मा० १.५१ छं० 

भायाधीन : माया के आश्रित, प्रकृति परतन्त्र । विन० २४६.१ 

मायाधीस : (सं० मायाधीश) माया का स्वामी =-ब्रह्म । मा० १.११७.७ 

मायानाथ : मायाधीश। मा० ३.२० छ० ४ 

मायापति : मायानाथ। मा० ६.५७.३ 

मायापाक्ष : मायारूपी जाल | विन० ६०.८ 

मायामय : वि० (सं०) । (१) माया (इन्द्रजाल) से निमित * 'मायामय तेहि कीन्हि 
रसोई ।' मा० १,१७३.२ (२) माया से पूर्ण । 'मायामय रथ ।' मा० ६.७२ 

भायामृग : (सं०) इन्द्रजाल रचित मृग, छ्महरिण (मृग रूपधारी मारीच) । मा० 
३:२७.११ 

सायारहित : माया से परे, अज्ञानरहित ==सर्वंश एवं प्रकाशमय, भेदरहित। मा० 
१.१८६ छं० २ 

मायारूपी : मायास्वरूपा, व्यामोहक रूप वाली, मूर्त माया । 'मायारूपी नारि॥ 
मा० ३.४३ 

मायावी : (१) वि०+संणपु० (सं० मायाविन्‌) । छली (इन्द्रजालिक)। 
धोखेबाज । 'खल मायावी देव सतावन ।' मा० ६.७५.४ (२) एक असुर का 
नाम । 'मयसुत मायावी तेहि नाऊ । मा० ४ ६.२ 

साथिक : वि० (सं०) । माया निर्मित, असत्‌, मायापूर्ण, मिथ्या । 'जगगति मायिक ।! 
मा० २.२४७२ 

आयो : भूकृ०पु० (सं० मितम>प्रा० भाइयं>अ० माइयउ) । नापा, तोला । 
“सबनि अपनो बल मायो ।' यी० ५.१.३ 

मार: (१) सं०पु० (सं०) । कामदेव। मा० १.१२७.६ (२) मारइ । मारता है । 
'चुकइ न घात मार मुठभेरी ।' मा० २.१३३.४ (३) मार दे (डक आदि) 
प्रहार कर दे । 'तेहि पुति बीछी मार ।' मा० २.१८० (४) प्रहार । समर सुः 
मार सूर मारे रघुबीर के ।' कवि० ६.३१ 
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'मार, मारइ : आ०“प्रए० (सं० मारयति>>प्रा० मारइ) । (१) मार डालता है 

न्स्प्राणहीन करता है । 'तिम्हहि को मारइ बिनु भगवंता ।' मा० ३.२३.२ 
(२) प्रहार करता है । 'जो मारइ तेहि कोउ नहि जाना ।' मा० ६.७३.४ 

मारे: आ०उए० । (१) अभी मार डालता हूं । 'बंधु सहित न त मारउ तोही ।” 
मा० १.२८१ (२) मारू, मार डालू”। 'तौ मारडें रन राम दोहाई ।' मा० 
२.२३०-८ 

मारग : मग । (१) मार्ग । मा० २.६२.६ (२) पन्थ, धामिक सम्प्रदाय । 'मारग 
सोइ जा कहुं जो भावा ।' मा० ७.९८.३ 

मारगन : सं०पु'० (सं० मार्गण) । बाण। मा ६.९१ 

मारगु : मारग--कए० । एक मार्ग । 'कत न सुमनमय मारगु कोन्हा।' मा० 
२.१२१.४ 

मारत : वकृ०्पु०। (१) मारता-मारते । 'मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ।' मा० 
१.१५६-४ (२) भाहत करता-करते । 'आरत मारत माथ ।' रा्प्र० ५.५-२ 
(३) क्रियाति०्पु०। मार डालता। “पिता बधे पर मारत मोही ।' मा० 
४.२६.५ 

ऱमारतंड : सं०पु ० (सं० मातंण्ड) । सूर्य । कवि० ५.९ 

भारतहू' : मारते समय भी (मारने पर भी) । 'मारतहूं पा परिअ तुम्हारे ।' मा० 
१.२७३.७ 

-मारध्बज : कामदेव (मार) का ध्वज (जो मकर निमित कहा गया है-भतः काम 
को मकरध्वज कहते हैं) । 'जुगल मारध्वज के मकर ।' गी० ७.६.३ 

मारन : भक्क० अव्यय । मारने । 'मारन धावा! मा० ५.१०.७ 

मारबि : भक्‌०स्त्री० । मार डालनी (होगी मार डालूंगा) । “ती मैं मारबि काढ़ि 
कृपाना ।' मा० ५.१०.६ 

भारव: सं०पु० (सं० मालव) । अत्यन्त उपजाऊ प्रदेशविशेष न्=मालवा । मरु 
मारव महिदेव गवासा।' मा० १.६.८ 

-मारसि : आ०्मए० (सं० मारयसिः>प्रा० मारसि) । (१) तू मारता है, मारती 
हैं। 'मारसि गाय नहारू लागी ।' मा० २.३६.८ (२) तू मार, तू मारना । 
“मारसि जनि सुत बाँधेसु ताही ।' मा० ५.१९.२ 

माराहि, हों : (१) आ०प्रब० । मारते हैं-मार डालते हैं। 'जौं कदाचि मोहि 
मारहि ।' मा० ४.७ (२) आहत करते हैं । “गहि दसन लातन्ह मारहीं ।' मा० 
६.८५ छं० 

'मारहुं : आ०--संभावना (आएङका) प्रब० । चाहे मारें । “बरु तीर मारहुँ 
लखन ।' मा० २.१०० छं० 
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भारहु: आ०मब० । मारो, मार डालो । 'धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई।' मा०' 
३.१५.९ 

मारा: (१) भूक०पु० । मार डाला । 'राम सङुल रन रावन मारा ॥ माळ 
१.२५.५ (२) मारा हुआ । 'दनुज महाबल मरइन मारा । मा० १.१२३.६ 
(३) प्रहार किया | 'बिनु फर बान राम तेहि मारा । मा० १.२१०,४ 
(४) मार । कामदेव | मा० १.९०.६ 

भारादि : काम इत्यादि षड्वगं ==बाम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर | मा०. 
७,१०१ क 

मारि: पूकू०। (१) मार कर। 'मारि असुर सुर निर्भयकारी ।' मा० १.२१०.६- 
(२) मिटाकर (अज्ञेय बनाकर) । 'खोज मारि रथु हाँकहु ताता ।' मा० 
२.८५.८ (३) आधात देकर। 'चोंचन्ह मारि बिदारेसि देही ।' मा० ३.२९ २० 
(४) दृढता से निवास करके । 'मनहुं मवासे मारि कलि राजत सहित समाज a 
दो० ५५५ (५) सं०स्त्री० (सं०) । मार, मारामार (युद्ध) । “वात करि 
हठि मारि।' मा० ६.९ (६) जनसंहारक प्रहार । 'बिरहिन पर नित नइ परे 
मारि ।' गी० २.४६.६ (७) महामारी! 

मारिअ, ए, ऐ : आ०्कवाण्प्रए० (सं० मार्यते>>प्रा० मारीअइ) । भारा जाय + 
'नीति बिरोध न मारिअ दूता ।' मा० ५.२४.७ “बरु मारिए मोहि ।' कवि०- 


मारिबे न भक्कण्पु'० । मारने । 'मीच मारिबे को ।' हनु» ११ 

मारिये : मारिए । 'मारिये तौ अनायास कासीबास ।' कवि० ७.१६६ 

भारिषी : दे० रीति मारिषी । 

मारिसि : आ०--भूकृन्स्त्री०नप्रर० । उसने मारी, आहत की ) “मारिसि मेघनाद 
क॑ छाती ।' मा० ६.७४.७ 

मारिहउं : आ०भ०उए० । मारूंगा । 'हौं मारिहउं भूप दो भाई।' मा० ६.७६.१२ 

मारिहि : आ०भण०प्रए० । मारेगा। 'बालि इतेसि मोहि मारिहि आई।' मा० 
४.६.८ 

मारिहे: मारिहि। 'राखिहै रामु तो मारिहै को रे।' कवि० ७.४८ 

मारीं : भूक्‌०स्त्रीऽब० । मारी हुई, आहत की हुईं । 'जनु सुबेलि अवलीं हिम 
मारीं । मा० २.२४४.६ 

मारी: (१) मारि। मार (कर) | 'सकरउं तोर अरि अमरड मारी।' मा० 
२.२६.३ (२) मार डाली । 'केहि बिधि तात ताड़का मारी ।' मा० १,३५६.८. 
(३) आहत की । 'ताकि ताकि मार बार बहु मारी।' मा० ६.६६.६ 
(४) मार दी गई--काट दी गई। “सो जानइ जनु गरदनि मारी।' मा० 
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२-२३५-३ (५) सं०स्त्री० । मारामार । 'सही न जाइ कपिन्ह के मारी ।' मा० 
६.८९.६ (६) महामारी । 'शमन घोर मारी ।' विन० २८-४ 

'मारीच : संग्पु० (सं०) । राक्षसविशेष। मा० १.२०६.३ 

सारीचा : मारीच | मा० ३.२४.६ 

मारीचु : मारीच--कए० । कवि० ६.४ 

मारु; (१) भा०_आश्ञा-मए०। तू मार डाल, प्रहार कर। 'घरु धरु मारु 
सुनिअ धुनि काना ।' मा० ६.७३.४ (२) मार--कए० । कामदेव । “भयो 
मोहित मारु ।' गी० ७.१०.४ 

सारुत : सं०पु ० (सं० ) । वायु । मा० १.१२.११ 

मारुतनंदत : वायु पुत्र-हनुमान्‌ । कवि० ६.५४ 

सात्तसुत : हनुमात्‌ । मा० ४.१६.४ 

मारुति : सं०पु० (सं०) । मारुतसुत । मा० ६.९८.३ 

सारू: मारु। (१) कामदेव । 'सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू । मा० १.८६.२ 
(२) तू मार डाल । 'मार मारु धरु धर धरु मारू! मा० ६.५३.६ (३) वि० 
पु० (सं० मारक) । युद्ध सम्बन्धी, जुझाड । 'मारू राग सुभट सुख दाई ।' 
मा० ६.७६.६ (वीर रस पूर्ण राग से तात्पयं है) । 

मारे : मारणे से, पर । 'मारें मरिअ जिआएँ जीजै ।' मा० ३.२५.४ 

मारे : भूकू ०पु ०ब० । (१) मार डाले । 'जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे।' मा० 
१.२२१.४ (२) आहत किए। “सनहुं कमल हिम मारे | गी० २.५७.३ 
(३) तु न मार डाला। 'जनमत काहे न मारे मोही ।' मा० २.१६१.७ 
(४) मारें। मारने से । 'तेरे मारे मरंगी ।' हनु० २५ 

मारेउे : आ०--भूकून्पु ०--उए० । मैंने मारा । 'तेहि भ्रम तँ नहि मारेउँ सोऊ ।' 
मा० ४.०.५ 

मारेड : भूक०पु०कए० । मारा । 'बिनु फर सायक मारेउ।' मा० ६.५८ 

मारेसि : आ०--भूकु०पु०-|-प्रए० । उसने मारे-मार डाले । 'कछु मारेसि कछु 
मर्देसि ।! मा० ५.१८ 

मारेहु ; (१) आ०--भूकू०्पु ०--मब० । तुमने मारा-मारे। “मारेहु मोहि व्याध 
की नाई ।' मा० ४.९.५ (२) भ०--आज्ञा--मब०। तुम मारना । 'तुम्ह 
लछिमन मारेहु रन ओही ॥ मा० ६.७५.८ (३) मारने पर भी। “पाए 
पालिबे जोग मंजु मृग मारेहु मंजुल छाला ।' गी० ३.३.२ 

मारे : मारहि । 'समर सुमार सूर मारे रघुबीर के ।' कवि० ६.३१ 

मारे : मारइ । 'मारे मद मार ।' विन० १०८-४ 

आरो: (१) मारहु। 'सकुचि साध जनि मारो ।' कु० ३४ (२) मार्‍यो । मारा 
हुआ, आहत । “गिरि गो गिरिराजु ज्यों गाज को मारो ।' कवि० ६.३८ 
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मारों : मारउ । मार सक्‌ । 'जेहि प्रकार मारी मुनि-द्रोही ।' मा० ३.१३.३ 

मारो: मारहु । मार डालो । 'बानरु बहाइ मारौ महाबारि बोरिक ।' कवि०- 
५.१९ 

माकंण्डेय : सं०पु० (सं०) । ऋषिविशेष जो अमर माने गये हैं; प्रलय काल में 
बालरूप भगवान्‌ वट वृक्ष के पत्र पर लेटा हुआ देखते और आनन्दित होते हैं! 
विन० ६०.४ 

मार्जार : सं०पु'० (सं०) । ब्रिलाव । विन० ११.१ 

मार्जारधर्मा : वि० (सं०) । बिलाव के गुण-कर्म वाला । विन० ५९.४ 

मार्यो : मारेउ । “बालि एक सर मार्‌यो ।' मा० ६.३६ 

मालः: (१) माला । श्रेणी । 'गंग-तरंग-माल ।' मा० १.३२.१४ (२) हार । 'उर 
मनि माल ।' मा० १.२३३.७ (३) सं०पृ० (सं० मल्ल) पहुलवान। 'कहुं 
माल देह बिसाल'''अखारेन्ह भिरहि ।' मा० ५.३ छं० २ 

मालधारो : वि० । माला धारण करने वाला | विन० ११.६ 

भालनि, न्हि: मालान-संब० । मालाओं, श्रेणियों (ने) । गी० १.३०.२ 

मालव: दे० मारव (पाठान्तर) । 

सालबंत : माल्यवंत । मा० ६.४८, 

मालवान : मालवंत | कवि० ५.२१ 

माला : सं०्स्थी० (सं०) (१) श्रेणी, पङिक्ष्त । 'अलि माला ।' मा० १.३७.७. 
(२) ह्वार। मा० १,२४५.३ (३) लड़ी । “नर सिर माला ।' मा० १.६२.४" 
(४) सं०पु० (सं० माह्य) । 'कु्ओरि हरवि मेलेउ जय माला ।' मा० 
१.१३१.३ 

मालिका : (१) माला (सं०)। मा० ६.६३ छं० (२) श्रेणी, समूह । “तरंग 
मालिका ।' विन० १७.२ 

मालिके : मालिकात-सम्बोधन (सं०) । 'कुपा-तरंग-मालिके ।' कवि० ७.१७३ (हे 
कृपारूपी तरंद्धों की श्रेणी ==पार्वंती जी) । 

मालो : (१) सं०पु० (सं० मालिक>>प्रा० मालिअ) । मालाकार । मा० १.३७ 
(२) (समासान्त में) श्रेणियों से पूर्ण-- जैसे, किरन माली । 

मालूम : वि० (अरबी--मअलूम) । ज्ञात, विदित । 'सो मालुम है सब को।' 
कवि० ७ १० 

भालेब : (सं०-- माला--इव) । माला के समान। विन० ११.३ 

माल्यवंत : सं०्पु० (सं० माल्यवत्‌) रावण का मामा=एक राक्षस। मार 
५.४०.१ 

माषे : माखे । गी० १.८४.६ 
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मास: संन्पु ० (सं०) । (१) महीना । “सावन भादव मास ।!' मा० १.१६ 
(२) तीस दिन का समय । “मास दिवस तहे रहेउें खरारी ।' मा० ४.६.७ 

मासा: मास | मा० १.३४.५ 

मासु: मास+कए०। महीना । 'हिम रितु अभहन मासु सुहावा ।' मा० १.३१२.५ 

माहे : महि । में, भीतर । 'जिमि मन माहँ मनोरथ गोई ।' मा० २.३१६.१ 

माहुली : सं०पु० (सं० महल्लिक--दे० महल--अरबी-महुल से संबद्ध) । रनिवास 
का रक्षक--क्राञ्वुकीय । 'कौनें ईस किए कपि भालु खास माहली।' कवि० 
७.२३ 

माहि. हीं : माहे । मैं (परसग) । 'भय बिषाद मन माहि।' मा०२.१५८; १.५.४ 

माहिषमती : सं०स्त्री० (सं० माहिष्मती) । नगरी विशेष--सहस्रबाहु (अजु न) 
की राजधानी । कवि० ६.२५ 

माहुर: सं०पु० (सं० मधुर--विष>>प्रा० महुर; सं० माधुरन्=विष सम्बन्धी चूर्णं 
आदि>>प्रा० माहुर) । विष । “मरमु पाँछि मनु माहुर देई । मा० २.१६०.७ 

माहुरु: माहुर-॑-कए० । “अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ।' मा० १.६.६ 

माह : (१) में । 'सोचे जनि मन माहूं ।' विन० २७५.३ (२) मध्य में, अन्तर्गत । 
माया सब सिय माया माहुं ।' मा० २-२५२.३ 

'मिट, मिडइ : आण्प्रए० (सं० म्लेट्यते>>प्रा० मेटटइ ==मिटूइ)। मिटता है, नष्ट 

होता है (म्लेट्ट उन्मादे) । 'मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू ।' मा० १.७.४ 
“सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना ।' मा० १.५३.४ (मूल अर्थ उन्मत्त होना है) । 

मिटत : वक्कण्पु ० । मिटता-ते । 'सरगहुं मिटत न सावत ।' विन० १८५.४ 

मिटति : वक्कग्स्त्री० । मिटती, दूर होती । 'अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी ।' मा० 
१.१४१.५ 

मिर्टाह : आ०प्रब० । मिटते हैं, नष्ट होते हैं। 'मिर्टाह दोष दुख दारिद दावा ।' 
मा० १.१.७ 

मिटा: भूकृ०पु०। समाप्त हुआ । “सब कर मिटा बिषादु ।! मा० १.६८ 

मिटाई : पूकृ० । मिटा कर, समाप्त कर। 'निरखाह'''निमि नृप के मरजाद 
मिटाई ।' गी० १.१०८. ६ 

मिटाए : भूक्क०पु'० । मिटा देने पर । 'मुने पर सून से मनो मिटाए आँक के ।' 
गी० १.९४.२ 

मिटि ; पुकृ० । मिट कर । 'जासु क्रपाँ अस भ्रम मिटि जाई ।' मा० १.११८.३ 

मिटिर्हाह : भआ०भऽप्रब० । 'मिटेंगे, नष्ट होंगे । 'मिटिहहि पाप प्रपंच सब ।' मा० 
२.२६३ 

मिटिहि : मिटिहहि । 'पाप मिटिहि किमि मेरे । मा० १.१३५.४ 
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मिटिहि : आ०भ०प्रए० । मिटेगा-गी । “आन उपाये न मिटिहि कलेसू।' मा० 
१-७२.२ 

मिटिहैँ : मिटिर्हाह । 'सोच सकल मिटिहें ।' विन० १३५.५ 

मिटी : भूक॒०स्त्री० । समाप्त हो गयी । गमटी मोहमय सूल )' मा० १.२८५ 

मिटे : भूक्‌०पु'०ब० । समाप्त हो गये । “छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ।' मा० 
१,८४.६ 

मिटेउ : भूकृ०पु०कए० । मिट गया ! 'मिटेउ छोभृ ।' मा० २.२६५.१ 

मिठेहुँ: मिट जाने पर भी । “तुलसी मिटे न मरि मिटेहुँ । दो० ३१९ 

मिटे : मिटहि। कवि० ७.१४४ 

मिटे : (१) मिटइ । मिटता है । “तुलसी मिटे न मोह तम । बैरा० २ (२) चाहे 
मिटे । “भएँ ग्यानु बरु मिटै न मोहू ।' मा० २.१६६.३ 

मिटेगो : आ०भ०पु ०प्रए० । मिटेगा । 'मुएहु न मिटँगो मेरो मानसिक पछिताउ ।' 
गी० २.५७.१ 

मिट्यौ : मिटेउ । “मिट्यौ मन को संदेह ।' कृ० ३६ 

भितप्रद : वि० (सं०) नपा-तुला या सीमित (मित) देने वाला, अल्प दाता। मा० 

- ३०४५५ 

मित-मोगी : वि० (सं०) । परिमित भोग (या भोजन) करने वाला==संयमी । 
मा० ३.४५.८ 

मिताई : सं०्स्त्री० (सं० मित्रता>>प्रा० मित्तया) । सौहाद, मैत्री । “ते सठ हठि 
कत करत मिताई ।' मा० ४.७.३ 

मिति: संस्स्त्री० (सं०) । नाप, तौल, सीमा । “राम कथा के मिति जग नाहीं ।! 
मा० १.३३.५ 

मित्र: (१) सं०पु० (सं०) । सरा, सुहृद्‌ । 'धीरज धरम मित्र अरु नारी । मा० 
३.५.७ (२) स्वपक्षी (विपक्ष या शत्रु का विलोम), शुभेच्छ तथा विपत्ति में 
सहभागी । “जे हमारे अरि मित्र उदासी ।' मा० २.३.२ (३) सूर्यं । दो० 
३२२ 

मित्रक : मित्र का । “मित्रक दुख रज मेरु समाना ।' मा० ४.७.२ 

मित्रहि : मित्र से, को । 'मित्रहि कहि सब कथा सुनाई ।' मा० १.१७१.२ 

मिथिला : सं०्स्त्री० (सं०) । (१) निमि के पुत्र (जनक बंश के पूर्वज) द्वारा 
बसाथी हुई नगरी । (२) मिथिला जनपद । मा० २.२७० 

मिथिलाधनी : मिथिला जनपद के स्वाभी =जनकराज । मा० २.३०१ छं० 

मिथिलाधिप : जनकराज । कवि० ७.१ 

मिथिलापति : जनकराज । मा० १,२१४.८ 

मिथिलेस : (सं० मिथिलेश) जनकराज । मा० २.२८४ 
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-मिथिलेसकिसोरी, कुमारी : जानकी जी । मा० २.८२.२; ४-५-२ 
मिथिलेसि : मिथिलेस--स्त्री० । जनकराज की रानी | मा० २.२५३ 
'मिथिलेसु, सू : मिथिलेस+-कए०। जनकराज (सीरध्वज)। मा० २.२७४; 


२.३१५.२ में 

मिथ्या : अव्यय (सं०) । (१) असत्‌, जिसका आभासमात्र हो--बाद में प्रतीति 
बदल जाय=्=प्रातिभासिक । 'समूझें मिथ्या सोपि ।' मा० ७.७१ ख (२) व्यर्थं, 
निष्प्रयो अन । 'कालहि कमंहि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ ।' मा० ७.४३ 

मिथ्याबाद : (१) मिथ्या कथन, असत्य जल्पन। “पर अपबाद मिथ्याबाद बानी 
हई ।' विन० २५२.२ (२) असत्‌ को सत्‌ मानने का दर्शन । 

'मिथ्याबादी : (१) वि० (सं० मिथ्यावादिन्‌) । असत्‌ जगत्‌-सुखों तथा देहादि को 
सत्‌ मानने वाला (२) झूठ बोलने वाला (३) असत्य को ही अज्ञानवश सत्य 
कहने वाला । 'बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादी । कहाहि परसपर मिथ्याबादी ।' 
मा० ७.७३.६ 

'मिथ्यारंम : (१) वि० (सं०) । असत्य तथा निरथंक (मिथ्या) कायं (आरम्भ) 
करने वाला (२) सृष्टि (आरम्भ) को मिथ्या मानने वाला (केष्णवमत में सृष्टि 
प्रपञ्च सत्य तथा नित्य है और उसका प्रयोजन लीला है) । मा० ७.६८.४ 

मिल : मिलइ । मिलता है, मिल सकता है । 'सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई ।' 
मा० ७.९०.६ 

/मिल, मिलइ, ई : आएऽप्रए० (सं० मिलति--मिल संगमे>>प्रा० मिलइ) । 
(१) जुटता-ती है । “तैसी मिलइ सहाइ ।' मा० १.१५६ (२) भेंटा जाता है । 
“कोड मुनि मिलइ ।' मा० ४.२४.२ (३) प्राप्त हो । 'हे बिधि मिलइ कवन 
बिधि बाला ।' मा० १.१३१.८ (४) मिश्रित होता है । 'कीचहि मिलइ नीच 
जल संगा ।' मा० १.७.६ (५) अन्तभू'त हो जाता है । 'गगनु मगन मकु मेघहि 
मिलई ।' मा० २.२३२.२ 

'मिलइ : पुक्क» (सं० मेलयित्वा>>प्रा० मिल्लविभअ० मिल्लवि) । मिला कर, 
मिश्रित करके । 'सगुन खीरु अवगुनु जलु ताता। मिलइ रचइ पर पंच बिधाता ।' 
मा० २.२३२.५ 

-मिलए : दे० मिलये ! 

मिलएसि : आ०--भूकू०पु ०-+-प्रए० । उसने मिला दिए=्=मीस डाले। 'कछु 
मिलएसि धरि धूरि।' मा० ५.१८ 

"मिलत : वकृण्पु०। मिलता-मिलते; मिलते समय । 'मिलत एक दारुन दुख देहीं ।' 
मा० १.५.४ 

मिलति : बङ्०स्त्री० | मिलती, भेटती । 'पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना ।' 
मा० १.१०२.७ 
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मिलतेउं : क्रियाति०पु'०उए०॥ तो मैं मिलता । 'मिलतेउं तात कवन बिधि तोही ।' 
मा० ७.६६.४ 

मिलतेहु : क्रियाति०पु'०मब० । (यदि) तुम मिलते । “जों तुम्ह मिलतेहु प्रथम 
मुनीसा ।' मा० १.८१-१ 

मिलन: (१) सं०पु० (सं०) । संयोग । “मिलन कठिन उर भा संदेह । मा० 
१.६८.५ (२) भेंट । 'मिलन सुभग संबाद।' मा० १.४३ ख (३) भकू? 
अव्यय । मिलने । 'ससिहि मिलन तम के गन आए।' गी० १.२६.५ 

मिलनि, नी : सं०्स्त्री० । मिलने की क्रिया- रीति । 'अवलोकनि बोलनि मिलनि ।' 
मा० १.४२; ७.१६.४ 

मिलनु : मिलन+-कए० । भेंट । 'मुनि गन मिलनु बिसेषि बत ।' मा० २.४१ 

मिलन्यो : (मिलनि--ऊ) मिलने की रीति भी! 'निज मिलन्यौ नहि मोहि 
सिखाई ।' कु० २५ 

मिलब : भक्‌ ०पु०। (१) मिलना । 'मिलब हमार भूलाब निज | मा० १,१६५ 
(२) मिलना (होगा-मिलूंगा) । “चौथें दिवस मिलब मैं आई मा० 
१.१७१ ५ 

मिलये : भूकू*पु'न्ब० । मिसा दिये । मीस दिये । 'ते मिलये घरि धूरि ।' कवि० 
७.१३२ 

मिलयो : भूकृ०्पु'०कए० । मिलाया, मिश्चित किया । 'तन मिलय जल पय की नाई ।” 
कृ० २५ 

'मिलव, मिलवइ : आश्प्रए० (सं० मेलयति>प्रा० मेलवइ =्5मिलवइ) । 

मिलता है, मिश्रित करता है। 'कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा।' मा० 
६:६७.२३ 

मिलवत : वक्‌०पुः० । मिलाता-ते, मिश्रित करता-ते । 'मिलवत अमिय माहुर धोरि 
के ।' पा०मं०्छं० ७ 

मिलर्बाह : आण्प्रब० । मिश्रित करते हैं-कर देगे-कर सकते हैं । 'मदि गर्दे मिलवहि 
दस सीसा । मा० ५.५५.७ 

मिलहि : आऽप्रब० । मिलते हैं, मिलें, मिल सकते हैं। 'बिनु हरि कृपा मिलहि नहि. 
संता।' मा० ५.७.४ 

मिलहु : आ०मब० । मिलो, भेंट करो । “सीता देइ मिलहु ।' मा० ५.५२ 

मिला : भूकृ०पु ० । 'मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा !' मा० ५.५४.२ 

मिलाइ : पूकू० | मिला कर, मिश्रित कर (परिचित करा कर तथा एकीभूत करा 
कर) । 'सादर सबहि मिलाइ समाजहि निपट निकट बेठारि।' गी० ५.३६.३ 

मिलाउब्र : भकु०पु'० । मिलाया जायगा । “अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी ।' मा० 
१.८०.४ 
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मिलापु : सं०पु० (सं० मेलाप==मेलापक) कए०। मिलन । 'गुह गोध को 
मिलापु ।' कवि० ७.२१ 

मिलाहि : मिलहि । "पूरब भाग मिलाहि।' बँरा० २४ 

मिलि: पूकु० । मिलकर । (१) जूट कर । 'सब मिलि करहु छाडि छल छोहू 7 
मा० १.८.३ (२) भेंट कर। 'मिलि सप्रेम पुनि आसिष दीन्हरी।' मा० 
१.३४२.८ (३) संयुक्त होकर । 'तूल न ताहि सकल मिलि ।” मा० ५-४ 

मिलिअ, ए: आ०्कवा०्प्रए० । मिला जाय । 'भरताहि मिलिअ, न होइहि रारी ।” 
मा० २.१२.५ 'मिलिए पे नाथ रधूनाथु पहिचानि के । कवि० ६.२६ 

मिलिक : सं०स्त्री० (अरबी--(१) मलिकन्न्जमीन। (२)  मिल्क्च 
राज्याधिकार) । राज्याधिकार का भू-भाग। 'यह ब्रज भूमि सकल सुरपति सों 
मदन मिलिक करि पाई ।' कु० ३२ 

मिलित : भूकून्वि० (सं०) । संयुक्त । "नृप मनि मुकुट मिलित पदपीठा !' मा० 
२.६८.१ 

मिलिबे : भक्कृ०पु० । मिलने । “मिलिबे को साजु सजि ।' कवि० ६.२३ 

मिलिबो : भक्ृ ०पु०कए० । मिलन । “सोहै सितासित को मिलिबो!' कवि० 
७.१४४ 

मिलिहाहि : आ०्भ०प्रब० । मिलेंगे । 'मिलिहहि रामु ॥' मा० २.२२५.२ 

भिलिहि : आ०भश्प्रए० । मिलेगा । 'अस स्वामी एहि कहें मिलिहि।' मा० १.६७ 
मिलेगी । 'मिलिहि जानकी ।' मा० ४,५८ 

मिलिहाँ : आ०भ०उए०। मिलूंगा । गी० ५.२८.७ 

मिलीं : भूकृ०स्त्रीऽब० । भेटी । "भगिनीं मिलीं । मा० १,६३.२ 

मिली : भूकृ०स्त्री० । 'सादर भलेहि मिली एक माता ।' मा० १.६३.२ 

मिलू : आ०--आज्ञा-- मए०। तू मिल । 'सद मिलू जाइ तिन्हहि । मा० ५,४१.५. 

मिलें : मिलने से-पर । 'सुरसरि मिलें सो पावन जैसें ।' मा० १.७०.२ 

मिले: (१) भूकृ०पु०ब० । भेटे । 'हरषि मिले उठि रमानिकेता ।' मा० १,१२८.१. 
(२) मिलें । 'तिनहि मिले मन भयो कुपथ रत ।' बिन० १८७-२ 

मिलेड, ऊ : भूकृ०पु०कए० । मिला । “अब लगि मोहिं न मिलेउ कोउ।' मा० 
१.१६१ क; ५.२६.६ 

मिलेहि : मिलते ही-मिल ही गया था कि; परिणाम मिलने के समय में ही + 
'मिलेहि माझ बिधि बात बेगारी ।' मा० २.४७.१ 

मिलेहु : आ०--भूछ ०पु ०-+मब° । तुम मिले । 'मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा । 
मा० ४.७.१६ 

मिलै : मिलहि । 'ते तब मिलै द्रवे जब सोई ।' विन० १३६.१० 
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“मिलै : (१) मिलइ। मिलता है, मिल सकता है। 'तेहि दिन ताहि न मिलै 
अहारा । मा० ५७.८ (२) मिलइ। मिला कर । “जड़ पंच मिलै जेहि देह 
करी ।' कवि० ७.२७ 

“मिलों : आ०उए० । मिलूं, मिल सकूं। 'जब लगि मिलौं तुम्हहि तनु त्यागी ।' 
मा० ३.८.६ 

मिलो : आ०--कामना--प्राथंवा--प्रए० (सं० मिलतु>>प्रा० मिलड) । मिले । 
'बरु मिलौ सीतहि साँवरो।' जा०्मं०्छं० ७ 

मिल्यो : मिलेउ । “कहा बिभीषन लै मिल्यो ।' दो० १६५ 

"मिष : सं०पु० (सं०) । बहाना, ब्याज । विन० २७.१ 

मिस : मिष (प्रा०) । 'कछु दिन जाइ रहौं मिस एहीं / मा० १.६१.६ 

मिसकीनता : सं०स्त्री० (अरबी- मिसकीन =निकम्मा, निर्बल, कुख्यात, जजेर, 
अकिचन। अरबी--मसुकनत्‌ --अकिचनता आदि) । दरिद्रता, निर्बलता, 
निष्क्रियता, कुख्याति। “लाभ जोगछेम को गरीबी मिसकीनता।' विन० 
२६२-३ 

मींजत : मीजत । विन० १३६.७ 

सींजि : मीजि । विन० ८३.५ 

मौंजिबो : भकु०पु ०कए० । मींजना, मसलना । 'हाथ मींजिबो हाथ रह्यो ।' गी० 
२.५४.१ 

सोंजो : भूकृ०पु ०कए० । मसला, रगड़ कर लगाया । 'मींजो गुरु पीठि (शाबाशी 
दी) । विन० ७६.३ 

मीच: मीचु । दो० ३४ 

मौचि : पूकृ०। मूद कर, मीलित करके। 'नयन मीचि रहे पौढ़ि कम्हाई ।' कृ० १३ 

सीचु, चू : (१) संस्स्त्री० (सं० मृत्यु>>प्रा० मिच्चु, मिच्चू) । मौत, मरण । मा? 
२.२५२.६, मा० १.६.६ (२) जन्मकुण्डल में आठवाँ--मृत्यू का स्थान। 
“दाइन बैरी मीच के बीच बिराजति नारि ।' दो० २६८ 

मोचुमई : वि० (सं० मृत्यमय>>प्रा० मिच्चुमइआ) । मृत्यु से परिव्याप्त । 'जल 
थल मीचुमई हे ।' कवि० ७.१७६ 

मोजत : वक्ष ०पु० । मसलता-ते । अधर दसन दसि मीजत हाथा ।' मा० ६.३१.६ 

मीजहि, हीं: आ०प्रब०। मसलते हैं। 'परम क्रोध मीर्जाह सब हाथा ।' मा० 
५०४३५. ४ 

मोजि : पुक्क» । मीज कर, मसल कर । 'कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा ।' मा० 
६,६७.३ 

मीलिहेँ : आ०भe्प्रब० । मसलेगे, मलेंगे । 'मूढ़ मीजिहैँ हाथ ।' दो० १६५ 
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मोठ, ठा : वि०पु० (सं० मिष्ट, मृष्ठ->प्रा० मिट्ट) मीठा, मधुर (चिकना) । 'मन 
मलीन मुह मीठ नूप ॥ मा० २.१७ 

मीठि, ठी : विन्स्त्री> (सं० मिष्टा, मृष्टा>>प्रा० मिट्टी) । मधुर । मा० १.२६०.४ 

मोठे : वि०पु०ब० (प्रा मिट्टठस्व्मिट्र्‍य) । मधुर, प्रिय । 'मुख मीठे मानस मलिन ।” 
दो० २६६ 

भोठो : मोठा--कए० (अ० मिठ्ठुउड) । मीठो अरु कठवति भरो । दो० १५ 

मीत : सं०पु'० (सं० मित्र>>प्रा० मित्त) । सुहृद्‌, सखा, स्वपक्षी । मा० १४ 

मीतु : मीत--कए० । अद्वितीय मित्र । “माधव सरिस मीतु हितकारी ।' मा०- 
२.१०५.२ 

मीन : (१) सं०पु० (स्त्री०) (सं०) । मत्स्य। मा० १.२२ (२) नक्षत्र राशिविशेष । 
'कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की ॥ कवि० ७.१७७ 

सीनता : सं०स्त्री० (सं०) । मत्त्यभाव (जैसा प्रेम मछली जल से करती है और 
जलधारा के सम्मुख बहती है, उसी प्रकार का अनन्य तथा आराध्यमुखी' 
प्रेम) । 'सीतापति भक्ति सुरसरि नीर मीनता।' विन० २६२.४ 

मीनराउ : (दे० राउ) मीनराज, महामच्छ। विन० १८२.६ 

मीना : मीन । मा० १.२७.४ 

मीनु : मीन--कए० । अकेला मत्स्य। 'मौनु दीन जनु अलतें काढ़ें।' मा०. 
२.७०.३ 

मीला : मिला । संयुक्‍त । 'खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला ।' मा० ६.६६.१ 

सीसी : भूकृ०स्त्री० । (१) मिश्रित--शकर, मकखन आदि में मिलाई हुई। 
(२) मींजी हुई, मसल कर छोटे टुकड़ों में की हुई । 'छोटी मोटी मीसी रोटी ।” 
कु २ 

मुंदरी : मुदरी । रा०प्र० ३.७.१ 

मुंह: (१) मुहँ। “मु'ह भरि भरत न भूलि कही ।' गी० ७.३७.१ (२) मुख से ! 
“अपने मू ह तुम्ह आपनि करनी'''बरनी।' मा० १.२७४.६ 

मुहभरि : ठीक से, पूर्णतः बोलकर | गी० ७.३७.१ 

मुहाचाही : सं०स््री० । परस्पर (असमर्थता-सूचक) मुख देखने की क्रिया । 
आनाकानी, कंठहँसी, मु'हाचाहो होन लागी।' गी० १.८४.८ 

मुज: सं०पु० (सं०) । मू ज, सरकण्डा । 

मुंजाटबो : (मु जस-अटवी) मूँज का वन । विन० ५५.६ 

मुंड : सं०्पु० (सं०) । सिर, कपाल । मा० ६.४४ 

म्‌'डमय : वि० (सं०) । मुण्डो से परिब्याप्त । मा० २.१६२.२ 

म्‌'डमाल : कपाल-माला । कवि० ७,१४६ 

मु डित : भूकु०वि० (सं०) । मुड़ाए हुए, केश सफाचट कराये हुए । मा० ५.११.४ 
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सुई: भूकृ०स्त्री० (सं० मृता>>फ्रा० मुई) । (१) मर गयी । 'नारि मूई गृह 
संपति नासी ।' मा० ७.१००.६ (२) मरणतुल्य क्लेश में पड़ी । "जननी कत 
भार मुई दसमास ।' कविऽ ७.४० 

भुएँ : मरने पर । 'मुएँ करइ का सुधा तड़ागा ।' मा० १.२६१.२ 

मुए : भूकृ०पु'०ब० । मरे हुए । 'मुए मारि मंगल चहत ।' मा० २.३०१ 

मुएहि : मरे हुए को । 'मुएहि बधे नहि कछु मनुसाई ।' मा० ६३१.१ 

मुएहुं, हु : मरने पर भी । 'मुएहुं न मिटिहि ।' मा० २.३६.५ 

मुकता : सं०स्त्री (सं० मृक्ता) । मोती । मा० २.२६१.४ 

मुकताबलि : (सं० मुक्तावलि) मुक्तामाला | विन० ७.४.४ 

'मुकतावहिंगे : आ०भज्पु'०प्रब० । छुड़ाएँगे, मुक्त करेगे। 'सब परे बंदि कब 
मुकताबहिंगे ।' गी० ५.१०.४ 

सुकताहल : सं०्पु० (सं० मुक्ताफल>>प्रा० मृत्ताहल) । मोती । सीप में फले हुए 
मोतियों की लड़ी । 'मुकताहल गुन गन चुनइ ।' मा० २.१२८ 

मुकाम : सं०्पु'० (अरबी) । ठहराव, पड़ाव, डेरा। “सोच न कूच मुकाम को ।' 
विन० १५६.३ 

मुक्‌ द : सं०पु० (सं०) । विष्णु । मा० ६.१०३ 

मुकुंदा : मुकुंद । मा० १.१८६ छं० १ 

मुकूट : सं०्पु० (सं०) । (१) शिरोभूषण । मा० १.१०६ (२) श्रेष्ठ (मृकुट- 
तुल्य) । 'भटमुकुटमानी ।' विन० २६.४ 

मुकूटसनि : (१) मुकुट में खचित मणि । 'एकु छत्रु एकु मुकुटमनि ।' मा० १.२० 
(२) शिरोमणि, श्रेष्ठ । 'सुनहु महीपति-मुकुटमनि ।' मा० १.२६१ 

मुकुटांगदादि : (मुकुट, अंगद आदि] शिरोभूषण, बाहुभूषण आदि विविध 
अलंकरण । मा० ७.१२ छं० २ 

मुकदु : मुकुर+-कए० । 'मुकुदु सम कीन्हा । मा० २.२.६ 

मुकत : वि० (सं० मुक्त) । (१) मायारहित, मोक्षप्नाप्त, जन्म-मरण से मुक्त । 
“भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ।' मा० १.२६.७ (२) विदेहमुक्त न जीवन्मुक्त । 
'मुएँ मुकुत, जीवत मृकुत, मृकुत मुङृतहूं बीच ।' दो० २२५ (३) मृकुता । 
मोती । 'केस मुकुत सखि मरकत ममिमय होत ।' बर० & 

मुक्ता : मूकता ¦ मा० १.११.१ 

मुकूतादाम ; (दे० दाम) मोतियों की लड़ी । गी० ७.१६.३ 

मुक्ताफल : मुकताहल । जा०मं० ५३ 

मुकुतामति : मणितुल्य जगमगाते मोती । मा० १.११.९ 

मुक्तावली : मुकतावलि | गी० ७.६.२ 
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मुकुताहूल : मुकताहल । 'बिथुरे नभ मुकुताहल तारा ।' मा० ६.१२.३ 

मुक्‌ताहलनि : मुकुताहल + संब० । मुक्ता फलों (के) । 'आलबाल मुकुताहुलनि ।' 
दो० ३०९ 

मुकुति : मुक्ति। मा० १.१९.३ 

मुक्कर : सं०पु० (सं०) । दर्पेण । मा० १.१.४ 

मुकरु : मुकर--कए० । एक दर्पण | 'मुकुरु कर लीन्हा ।' मा० २.२.६ 

मुक्ख ; मुख । 'परत दसकंध मुक्ख भर ।' कवि० १.११ 

मुक्‍त ; वि० (सं०) । बन्धनरहित, जन्म-मरणरहित, मोक्षप्राप्त । मा० ३.३६ 

मुक्‍तकृृत : वि० (सं० मुक्तक्कत्‌) । मुक्‍त करने वाला-वाले । विन० ५०-४ 

मुक्ता : मुकता (सं०) । मोती । गी०-१.१०८.६ 

मुक्ति : संग्स्त्री० (सं०) । (१) छुटकारा, स्वतन्त्रता । (२) दार्शनिक दृष्टि से 
संसार से छुटकारा। इस मृुक्तदशा के चार प्रकार हैं--(क) सायुज्यन्= 
परमेश्वर और जीव की अभेद दशा । 'सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि।' मा० 
६३.२ (ख) सारूप्य-- ईश्वर के समान रूप की प्राप्ति जिसमें सवंकतंत्व को 
छोड़कर सभी कल्याणगुण जीव में आ जाते हैं । (ग) सालोक्य ईश्वर लोक 
की प्राप्ति । (घ) साष्टि--ईश्वरवत्‌ ऐश्वयं की प्राप्ति । चारों ही परस्पर 
पूरक हैं--केवल पक्षभेद है। 'ऋषि सिद्धि कल्यान मुक्ति नर पावइ हो।' 
रा०्त० २० 

मुख: सं०पु० (सं०) । (१) वदन। “मुख आव न बाता।' मा० १.७३.७ 
(२) मुखाकार, चेहरा । “निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई ।' मा० १.१३५-६ 

सुखछबि : (१) मुख की शोभ । (२) मुख का बिम्ब । 'मुखछबि कहि न जाइ 
मोहि पाहीं । मा० १.२३३.६ 

मुखनि : मुख+संब० । मुखों (से) । “निज तिज मृखति कही निज होनी ।' मा० 
१.३.२ 

मुखर : वि० (सं०) । (१) वाचाल, व्यर्थं अधिक बोलने वाला । 'मुखर मानप्रिय 
ग्यान गुमानी ।/ मा० २.१७२-६ (२) शब्दक्रारी । 'जनु खग मुखर । मा० 
१.१६५.७ (३) शब्द, रव । 

सुखरकारो : वि० । शब्द करने वाला । “नूपुर बर मधुर मुखरकारी ।' गी० 
१.२५.३ 

मुर्खाह : मुखों से । 'मुखहि निसान बजार्वाह भेरी ।' मा० ६.३६.१ 

मुखागर : वि०--सं०पु० (सं० मुखागर) | जबानी, पत्रादि के बिना केवल मुख 
से कहा हुआ सन्देश । मा० ५.५२ 

सुखारदिद : (१) कमल (अरविन्द) सदृश विकासयुक्त मुख । गी० १.३८.५ 
(२) मुखरूपी कमल । 'पियत राम मुखारविद मरंद।' गी० ७,२३.३ 


880 तुलसी शब्द-कोश 


मिश्रा : सं०+वि०पु० (सं० मुख्य)। (१) मुख -अग्रभाग में रहने वाला; 
मुख के समान सर्वोपार; गणमुख्य, नायक, अग्रणी । राजा । 'मुखिआ मुख सो 
चाहिऐ ॥ मा० २.३१५ (२) यथप । “महा महा मुखआ जे पावहि ।' मा० 
६.४५.१ 

मुखी : (समासान्त में) वि०स्त्री० (सं०)। मुख वाली । 'निसिनाथ मुखी ।” 
कवि० २.१५ 

मुख्‌ : मुख +कए०। मा० २.१०४.२ 

मुझ्ख : मुक्ख । 

मुख्य : वि० (सं०) दे० मुखिआ । प्रमुख, श्रेष्ठ । मा० १.६२ 

मुग्ध : मूढ़ (सं०) । 'मुग्ध मधु मथन ।' विन० ५६.६ 

मुचत : वकृन्पु ० (सं० मूच्यमान>>प्रा० मुञ्चत) । छटते, बरसते । 'अति मुचत 
स्रमकन मुखनि।' गी० ७.१८.५ 

मृठभेरो : सं०स्त्री० । मृष्टिकाओं का संघर्ष; मुष्टिप्रहार । 'चुकइ न घात मार 
मुठभेरी ।' मा० २.१३३.४ 

मुठि ; मूठि टोना-टोटका । 'डिठि मुठि निठुर नसाइहौं।' गी० १.२१.२ 

मुठिकम्ह : मुठिका --संब० । मुक्को (से) । भा० ६.५३.५ 

मृठिकाँ : मृष्टिका से । 'सो हनुमान हुन्यो मुठिकाँ ।' कवि० ६.३८ 

सुठिका : सं०स्त्री० (सं० मुष्टिका) । मुक्का, मूह्ठी । 'मूठिका मारि महा धुनिः 
गर्जा |! मा० ४.८.२ 

मुडाइ : पुछ० (सं० मृण्डापयित्वा>>प्रा० म्‌ डाविअ>> अ० मु डावि) । मु'डा कर, 
केशरहित करवा कर । 'मू ड़ मुड़ाइ होहि संन्यासी ।' मा० ७,१००.६ 

मुड़ायो : भूकू०पू ०कए० । केशरहित करवाया । “मूड मृड़ायो बादिही । दो० ६३ 

मुद: संन्स्त्री० (सं० मुद्‌) । हषे, प्रमोद । मा० १.२.७ 

मुदमग : मोद के मार्ग, आमोद के उपाय । 'जग मुद मग नहि थोरे ।' विन० 
१९४.३ 

भुदमय : (दे० मय) हर्षोल्लासपूर्णं । विन० १६१.३ 

मुदरी : संसस्त्री० (सं० मुद्रिका>प्रा० मृहिआ>>अ० मुदृड़ी)। अंगूठी | 'मनिः 
मुदरी मन मुदित उतारी ।' मा० २.१०२.३ 

मुदा: (सं०) । प्रसन्नता से । 'देहु कृपालु कपिन्ह कहुं मुदा !' मा० ६.११६,६ 

मुदित : भूक्‌०वि० (सं०) । प्रसन्न । मा० २.१०२.३ 

मुदिताँ : मुदिता से । 'मुदिताँ मथै बिचार मथानी ।' मा० ७,११७.१४ 

मुदिता : सं०स्त्री० (सं०) । पुण्यात्माओं के प्रति हर्ष की अनुभूति (जो योग में एक 
सम्पत्ति मानी गयी है) । मा० ३.४६.४ 

मुदितायन : मुदिता नामक सात्विक हर्ष से सम्पन्न । मा० ७.३८.५ 
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मुद्गर : सं०पु'० (सं०) । गदा के आकार का भायुधविशेष जो मूठ में पतला और 
उत्तरोत्तर मोटा होता है । मा० ६.४०.८ 

सुद्रिक : मुद्रिका । विन० ६३.५ 

सुद्रिका : मुदरी । मा० ५.१२ 

मुघा : अव्यय (सं०) । मिथ्या । "होइ म मुधा देवरिषि भाषा । मा० २,२८५.८ 

सनि: सं० (सं०) । मननशील महात्मा--भगस्त्य, ब्यास आदि । मा० १.४५ 

सुनिद, दा : (सं० मुनीन्द्र->प्रा० मुणिद) । श्रेष्ठ मुनि । मा० १.६४.१ 

भुतिवृ : मुनिद--कए० । एक मुनि (वाल्मीकि) । कवि० ७.१३८ 

सुनिकूल : मुनि-समूह्‌ । मा० १.२१६.१ 

सृतिगत : मृनिन्समूह । मा० २.४१ 

मुनिचोर, रा : मुनियों का परिधान --बल्कल वस्त्र । मा० ३.११.३ 

सुतिजन : मुनिगन । मा० २.३०२ 

मुनितिय : मुनि पत्नी । मा० १.३५७.३ 

मनितियन्ह : मुनितिय--संब० । मुनि पत्नियों । मा० २.२४६५२ 

सुनिन : मृनिन्ह । 

सुतिताथ, नायक : मुनि-मुख्य । मा० २.१७१; ३.१ 

मुनिन्ह : मुनि--संब० । मुतियों । 'भंजी सकल मुनिन्ह कै त्रासा ।' मा० ७.६६.२ 

मुतिपट : मुनिचीर । मा० १.१४३८ 

मुनिपतिनो : (सं० मुनि-पत्नी} अहल्या (आदि) । मा० ७.१३ छं० ४ 

भुनिबधू : मुनि-पत्नी । मा० १,२२१ 

मुनिश्चनिता : मृनि-परनी । मा० १.३२४ छं० २ 

मनिबर : श्रेष्ठ मृति । मा० १.१८.५ 

भुनिबरच्ह : मुनिबर+ संब ० । मुनिवरों (ने) । 'समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई ।' 
मा० १.३२४.३ 

मुनिबरु : मृनिबर-{-कए० । 'बोले मुतिबरु।' मा० २,२५४.१ 

भुनिबये : (सं० मुनिवयं) । सनिबर । मा० १,४३ ख 

सुनिबसन : मुनिचीर । मा० १.२६८-८ 

मुतिबाल : मुनियों के बालक । गी० ३.६.३ 

शुनिराई : मुनिराय । मा० १.३२३.७ 

मुनिराउ, ऊ : मुनिरायन-कए० । मा० २.२४३; २६१.५ 

मुनिराज, जा: (सं० मुनिराज) श्रेष्ठ मुनि । वसिष्ठ (आदि) । मा० २.४ 

सुनिराय, या; मुनिराज (प्रा० मुणिराय) । मा० २.१२६.१; १.४६.५ 

भुनिहि : मुनि को । 'मुनिहि हरिअरइ सुझ ।' मा० १,२७५ 
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मूनिहु : मुनि के भी । 'मुनिहु कहें जलु काहु न लीन्हा । मा० २.२४०.८ 

मुनी : मुनि । कवि० ७.७२ 

मु्तीद्र : मुनिद । मा० ३.४ छं० 

मुनीस, सा : मुनींद्र (सं० मुनीश) । मा० १.४५.३; १८.६ 

मुतोसन्ह : मुनीस+-संब० । बड़े मृनियों (ने) । “भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए।' 
मा० १,३३.७ 

मुनोसु : मुनीस--कए० । 'देत असीस मुनीसु ।' मा० १.३५२ 

मुनीस्वर : मुनीस (सं० मुनीश्वर) । मा० ७.११०.१० 

मुरछा : मुरुछा । मा० ६.७५.१ 

मुरछित : मुरुछित । गी० २.५.३ 

मुरति: मूरति । गी० १.५.३ 

मुरलि : संऽस्त्री० (सं० मुरली) । वंशी, सुषिर वाद्यविशेष =बाँसुरी । कु० ३३ 

मुरा: भूक०पु० (सं० मुटित>प्रा० मुडिअ) । मुड़ा, पिछड़ा (शङिकत हुआ) । 
'गयउ सभाँ मन नेकु न मुरा ।' मा० ६.१६.७ 

मुरारी : सं०्पु० (सं० मुरारि) । मुर दत्य के विनाशक==विष्णु (कृष्ण) । 
क० २२ 

मुरारे : मृरारि+संबोधन (सं०) । हे मुरारि । विन० ११०.४ 

सुरि: पूकू० (सं० मुटित्वा>प्रा० मुडिअ>>अ० मुडि) । मुड़ कर, पीछे घूमकर । 
“सुरि चले निसिचर बीर ।' मा० ३.२०.३ 

मुरुखाई : सं०स्त्री० (सं० सूर्खता>>प्रा० मुरुक्खया)। नासमझी, अविवेक । 
पाण्मंग्छ० ६ 

मुरुछा : सं०स्त्री० (सं० मूर्छा) । संज्ञा शून्यता, बेहोशी । मा० २.४३ 

भुरुछि : पू० । मूछित होकर । “मुरुछि परा महि राऊ।' मा० २.८२.८ 

मुरुछित : भूक०वि० (सं० मूर्छित) । संज्ञा शून्य, बेहोश । मा० २.७९.७ 

भुरे: भूक०पु०ब० । मुडे, पीछे धूम चले । 'मूरे सुभट सब फिरहि न फेरे ? मा० 
६६७-६ 

मुर्यो : भूक०पु ०कए०। मूड़ा, पीछे घूमा, पिछड़ा। “मुर्‌यो न मनू । मा० 
६,६५.६ 

मुष्टि : सं०स्थी० (सं०) । मुक्का, बद्धाङ्ग,लिहस्त । मा० ४.८.३ 

मुसलघार : क्रिण्वि० (सं०) । मूसलाधार, मुसलतुल्य मोटी धाराओं से। 'बरषँ 
मुसलधार बार-बार घोरि कै ।' कवि० ५.१९ 

५ मृसुका, मुसुकाइ : आ०प्रए० । अप्रकट-दम्तपंक्तिपूर्वक ह्लास करता है, स्मित 
करता है, मुसकुराता है । “मन मृसुकाइ भानुकुल भानू ।' मा० २.४१.५ 
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असुकाइ : पुकू० । मुसकुरा कर; स्मित करके । “कह कृपाल मुसुकाइ।' मा० 
५.५९ 

मुसुकाई : (१) मुसुकाइ । स्मित करता है । 'अवलोकि मातू (मुख प्रभु मन में 
मुसुकाई।' गी० १.१६.५ (२) मुसुकाइ । स्मित करके । 'कृपासिधु बोले 
मुपुकाई ।' मा० २.१०१.१ (३) भूक्०स्त्री० । स्मितपूर्वक हँसी, मुसकुरायी । 
कु० ऽ 

मुसुकात, ता : वक्ृ०पु० । मुसकुराते हुए, स्मित करते हुए । “चोरत चितहि सहज 
मुसुकात ।' गी० २.१५.२ 'भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता ।' मा० १.६३.२ 

-मुसुकान, ना : भूकू०पु ० । स्मितपुवंक ओष्ठ विकास किया, मुसुकुराया । मा० 
६१३.८; ६.८६.७ 

भुसुकानि, नो : (१) भूकृ०स्त्री० । हँसी, मुसकुरायी । “भरत मातु मुसुकानि ।” 
मा० २.१४ “उमा मृसुकानी।' मा० १.१४१.७ (२) सं०स्त्री ० । मृस्कुराहट, 
स्मित-क्रिया । प्रभु हसि दीन्ह मधुर मूसुकानी । मा० १.२०१. 

सुसुक्काने : भूकून्पु ०ब० । मुसकुराए। 'मृति मुसुकाने ।' मा० ३.१३.४ 

मुसुकाहि, हीं : आ०प्रब० । स्मित करते हैं, मुसकुराते हैं। 'जननि जनक 
मुसुकाहि ।' मा० १.६५; ६१.६ 

मुहं : (१) मुह में । “मुह परेउ न कीरा ।' मा० २.१६२.२ (२) मुह्‌ पर । “लागि 
मुह लाटी ।' मा० २.१४५.४ (३) मृह से । 

मुह : मुख (प्रा०) । मा० २.१७ 

भुहु: मुह कए० । अकेला (अपना) मृख। 'बैठू मुहु गोई । मा० २.३६.६ 

मुड: मुंड सिर। कवि० ६.५० 

भूदरी : मुदरी । गी० ५.३.१ 

भू'दे : मूदे । 'मू दे कान जातुधान मानों गाजे गाज कें ।' कवि० ६.६ 

सूक: सं० (सं०) । गूगा, वाकशक्ति हीन । मा० २.५४ 

भूकनि : मूक--संब० । गू गों (को) । 'मूकनि बचन लाहु।' गी० १.६०.५ 

भुकिये : आ०कवा०प्रए० (सं० मृक्त--नाम धातू>प्रा० मुककीअइ) । छोड़िए। 
'परेह चूक मूकिये न ।' हनु० ३४ 

भूकी : भूकून्स्त्री> (सं० मुक्ता>ग्रा० मुक्की) । छोड़ी! 'मन मानि गलानि 
कुबानि न मूळी ।' कवि० ७.८८ 

भूठि : संऽस्त्री० (सं० मृष्टि>>प्रा० मृट्टि} | तलवार आदि का पकड़ा जाने वाला 
भाग । मा० २.३१.२ (२) एक प्रकार का मारण प्रयोग जो इसी नाम से जाना 
जाता है । (३) मुष्टि प्रहार । 'काहुं देवतनि मिलि मोटी मूठि मार दी ।! 
कवि० ७,१८३ 
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मूढी : मूठि बन्द हाथ की मात्रा (नाप) । 'तिन आँखिन में धूरि भरि भरि मूठीः 
मेलिये ।' दो० ४५ 

मुड : मृंड़ । 'मूड़ मुडाइ होहि संन्यासी ।' मा० ७.१००.६ 

भूड़ मारि : सिर पीट कर--अतिशय प्रयास करके । विन० २७६.४ 

भूड़ : वि० (सं०) | मोहग्रस्त, तमोलीन, मूर्ख । मा० १.२८.६; १.२५० 

मूढ़ता : संग्स्त्री० (सं०) । मूढ़ दशा, अज्ञता, मूबंता । मा० ६.५६.७ 

सूढ़मति : वि० (सं०) । मोहग्रस्त बुद्धि वाला, तमोगुणी बुद्धि वाला, अज्ञानी + 
विन० २१४.५ 

शूढा : मूढ़ । मा० १.४७.४ 

मूत्र: सं०पु० (सं०) । विन० १३६.३ 

मुदहि : आ०प्रब० (सं० मुद्रयन्ति>>प्रा० मुदंति->अ० मृद्दहि) । बंद करते हैं, ढक 
लेते हैं। 'ते मूदहि काना ।' मा० १.२६३.८ 

झूदहु: आ०मब० । (१) ढक लो । 'मूदहु नयन ।' मा० ४.२५.५ (२) ढकते-ती 
हो । “का घू'घट मुख मूदहु | बर० १७ 

भूदि : पूकु० । ढेक कर । “नयन मूदि पुनि देखहि बीरा ।' मा० ४.२५.६ 

सूर्दे : ढक लेने पर। “मूदे आँखि कतहुं कोउ नाहीं ।' मा० १,२८०,८ 

भूदे : भूक्‌०पु'०ब० । ढके । 'मूदे सजल नयन पुलके तन ।' मा० २,२८८.२ 

भूदेउं : आ०--भूकृ०पु'०--एए० । मैंने ढक लिये। 'मूदेउं नयन त्रसित जब 
भयऊ ।' मा० ७.८०.१ 

मूर: सं०पु० (सं० मूल) । पूंजी, मूलधन । 'फिरेउ बनिक जिमि मूर गर्वाई ।” 
मा० २ ९६.५ 

भूरख : मूरुख | मा० ३.१ 

भूरति: (१) सं०स्त्री० (सं० मूर्ति) । विग्रह, शरीर, आयामबद्ध आकार । 'सुकृतः 
सुमंगल मूरति मानी ।' मा० १.१६.६ (२) बिम्ब, प्रतिबिम्बित आकृति । 'संकर 
सोइ मूरति उर राखी ।' मा० १.७७.७ (३) प्रतिमा । खसी माल मूरति 
मुसुकानी ।' मा० १.२३६.५ (४) रूपाकार। 'मूरति मधुर मनोहर देखी ।” 
मा० १.२१५. 

भूरतिमंत : वि० (सं० मूतिमत्‌) । मूर्त, साकार। 'मूरतिमंत तपस्या ।' माळ 
१.७५.१ 

भुरि, री : सं०स्त्री० (सं० मूल) । (१) जड़। 'मोर-सिखा बिन्‌ मूरिहूँ पलुहत 
परजत मेह ।' दो० ३१६ (२) जड़ी-बूटी । 'जिअ मूरि जिमि जोगवत रहऊं ।' 
मा० २.५९.६ 

भूरिमय : (दे० मय) बूटी से निमित । 'अमिअ-मूरिमय चूरन चारू ।' मा० १.१.२: 


म्तुलसी शब्द-कोश 885 


मरी : मूरि। 'संसृति रोग सजीवनि मूरी ।' मा० ७.१२६.२ 

“मूर्ख : वि० (सं० मूर्ख>प्रा० मूरुक्ख) । मूढ, विवेकहीन, दुर्बुद्धि। मा० 
६१६ख 

"झूल : सं०पु० (सं०) । (१) जड़ । 'कंद मूल फल ।' मा० २.१३५.२ (२) मुख्य 
कारण । “कलि केवल मलमूल मलीना ।' मा० १.२७.४ (३) नक्षत्र विशेष + 
गी० १.१९.३ 

मूलक : सं०पु० (सं०) । मूली, कन्दविशेष । “सकौं मेरु मूलक इव तोरी ।' मा० 
१.२५९२३.५ 

मूलभूत : कारणस्वरूप । विन० ४६.५ 

-भूलमिदमेव : (सं०--मूलम्‌ --इदस्‌ --एवंनइदमेव मूलम्‌) यही मूल है । विन० 
४६.७ 

“मूला : मूल । मा० १.३.८ 

*मूलिका : (१) सं०स्त्री० (सं०) । जड़ी । गी० १.६.३ (२) संजीवनी बूटी । 'जिये 
कुवेर निसि मिले मूलिका ।' गी० ६.६.३ 

मूलु : मूल--कए० । एकमात्र मूल, मुख्य जड़ । 'मानहुं कमल मूलु परिहरेक ।” 
मा० २.३८.७ 

भूषक: (१) सं०पु० (सं०) । चूहा, मूसा । मा० ७.१२१.१८ (२) चोर । 

'मूसर : सं०पु० (सं० मुसल, मूसल) । 'कलपदुमु काटत मूसर को । कवि० ७,१०३ 

मृग: सं०पु० (सं०) । (१) खूरों वाला वन्य जीव (बराह आदि) । 'प्रगटत दुरत 
जाइ मृग भागा।' मा० १.१५७.४ (२) हरिण । 'होहु कपट मृग तुम्ह 
छलकारी । मा० ३.२५-२ (३) चन्द्रमा का कलझक । देह सुधागेह ताहि मृगहूं 
मलीन कियो ।' कवि० २.४ (४) मृगशिरा नक्षत्र । दो० ४५६ 

मुगछाल, ला : मृग चर्म । 'लखत ललित कर लिये मृगछाल ।' गी० ३.६.१; मा० 
६.११.३४ 

'मृगजल : सं०पु० (सं०) । चमचमाती धूप में जलतरङ्ग की भ्रान्ति जो मृग को हो 
जाती है (ऐसी अमृश्षुति है); मृगमरीचिका, मृगतृष्णा । मिथ्या आशा, असत्‌ 
वासना । मा० ७.१२२.५ "मति मटुकी मृगजल भरि घृत हित मन ही मन . 
महिबे ही ।' कु० ४० 

मृगजल : मृगजल--कए० । मृगतृष्णा, व्यर्थं आशा-वासना । 'मृगजलु निरखि मरहु 
कत धाई ।' मा० १.२४६.५ 

सृगजूथ : (दे० जूथ) मृगसमूह । मा० ७.३०.६ 

सृगनयनो : वि०स्त्री० (सं०) । मृग के समान चकित-मृग्ध नेत्रों वाली। मा० 
मा० ७.११५ ख 
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मुगनायक : बन जीवों का राजा==सिह । मा० ६.६९.२ 

भृगनि : मृगन्ह । मृगों (को) । 'तुलसी मुनि खग मृगनि सराहृत।' गी० ३.१.३' 

भूगसेति, नो : मृगनयनी । मा० ३.३०.६ 

मृगन्ह : मृगञसंब० । मृगों (वन जन्तुओं) । “बिबिध मृगन्ह कर आमिष रांधा । 
मा० १.१७३.३ 

मृगपति : मृगनायक । मा० ६.११ ख 

भूगबारि : मृगजल । बिन० ७३.२ 

मृगञ्रमबारि : मृगबारि। विन० १३६.२ 

धृगमद : सं०पु० (सं०) । कस्तूरी । मा० १.१६४. 

मगमाला : मृग-श्रेणी, हरिणसमूह । मा० १.३०३.६ 

मगया : सं०स्त्री० (सं०) । आखेट, शिकार । मा० ३.१६.९ 

मृगराउ, ऊ : मृगराजु (अ०) । सिंह। 'कलुष पुज कुंजर मृगराऊ।' मार 
२.१०६.१ 

भृगराज़ : मुगनायक । मा० १.१२५ 

मृगराजु, जू : मुगराज-+-कए० । अकेला सिह। 'जिभि करि निकर दलइ मृगराजू ।" 
मा० २.२३०.६ 

मृगरूपा : (सं० मृगरूप) मृगरूपधारी (चन्द्रमा के भीतर बसने वाले मुग के 
समान) । 'कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । जहे बस राम-प्रेम मृगरूपा ।” 
मा० २.२१०.१ 

भृगलोचनि, नो : मृगनयनी । मा० २,६३.४ 

भृगद्रात : मृगसमूह । विन० ५९.५ 

मृगसावकतयनी : मृगशावक (हरिणशिशृ) के समान भोले सुन्दर नेत्रों वाली ।' 
मा० २.५८.७ 

भृगा : मृग । कवि० ३.१ 

मुगाँक : (१) सं०पु ० (सं०)। एक प्रकार का रसायन =चन्द्रोदय रस जो क्षय रोग की 
उत्तम औषध है । उसे रत्नों भीर सुवर्ण की भस्म से बनाया जाता है। कवि० 
५.२५ (२) चन्द्रमा । 

मृगिन्ह : मृगी--संब० । मृगियों (को) । 'मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी ।” 
मा० २.५१.१ 

भूगीं : मृगी--ब० । हरिणियाँ । 'मुगीं कहहि तुम्ह कहुं भय नाहीं ।' मा० ३.३७.५ 

मृगी : संऽस्त्रीण (सं०) । हरिणी । मा० ३.२६.२४ 

मुगु : मृग--कए० । कोई हरिण । 'मनहुं भाग मृगे भाग बस ।' मा० २.७५ 

मृतक : सं०पु ° (सं०) | मरा हुआ, शव | मा० १.३०८.४ 

भृतककमं : प्रेतकर्म; दाह-संस्कार आदि ओध्वंदेहिक कृत्य । मा० ४.११.८. 
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मृत्यु : मीचु । मा० ३.२.६ 

मृदंग : सं०पु० (सं०) । वाद्यविशेष । मा० १.३०२ 

सुदु : वि० (सं०) । कोमल, सुकुमार । मा० १.२.१ 

मृदगात : (दे० गात) कोमलाङ्ग, सुकुमार । मा० १.२२३.२ 

मृदुचित : कोमल चित्त वाला, सहृदय, दयालु। मा० ६.४५.४ 

मृदुता : सं०स्त्री० (सं०) । कोमलता । 'बिटप फूलि फलि तृत मुदुताहीं (मृदुता से 
ही) । मा० २.२११.७ 

मृदुल : मूडु (सं०) । मा० १.१६० 

भदुलाई : मृदुता (सं ० मृदुलता) । 'मो पर कृपा परम मृदुलाई ।' मा० ७.१२४.३ 

मृनाल : सं०पु० (सं० मृगाल) । कमलनाल । मा० १.२५५.८ 

सृषा : अव्यव (सं०) । मिथ्या, मुधा । 'संभू गिरा पुनि मृष्टा न होई। मा० 
१.५१.३ 

में: परसर्ग -- अधिक रणसूचक (सं० स्मिन्‌>प्रा० म्मि)। “न मूडह में बारु है।' 
कवि० ७ ६७ 

मेंढक : मेड,क । विन० ३२.२ 

मे: (१) (सं०) मम। मेरे लिए, मुझे । 'प्रसीद मे नमामि ते।' मा० ३.४.२२ 
(२) मेरा-मेरी-मेरे । “न अन्यथा वचांसि मे ।' मा० ७.१२२ ग 

मेकल : सं०पु० (सं०) । पवंतविशेष (जिससे नमंदा निकली है) । मा० १.३१.१३ 

सेकलसुता : रेवा, नमंदा नदी । मा० २.१३८.४ 

मेखल : मेखला । विन० ६३.३ 

मेखला : (१) सं०स्त्री० (सं०) । करधनी, कटिभूषण । विन० ६१.६ (२) घेरा । 
“भूमि सप्त सागर मेखला।' मा० ७.२२.१ (मूस अर्थं कटिभूषण का यहाँ भी 
है) । 

मेलु : मेषु । मेष राशि (जिसका पूर्ण चन्द्र आश्विन पूर्णिमा को होता है) । 'ससि 
सुपूरन मेखु ।' गी० ७.६.२ 

मेघ: सं०पु'० (सं०) । बादल । मा० २.१.२ 

सेघ-डंबर : मेध-घटाओं का घेरा । मा० ६.१३.५ 

मेघनाद : सं०पु० (सं०) । रावण पृत्र=्=इन्द्रजित्‌ (जन्म समय में मेघवत्‌ नाद 
करने से नाम पड़ा ।' मा० १,१८२.१ 

मेघनादु : मेधनाद-+कए० । अकेला मेघनाथ । कवि० ५.१२ 

मेघमाल : मेघों की श्रेणी, मेघसमूह । कवि० ५.२ 

मेर्घाह : मेघ में । 'गगनु मगन मकु मेघहि मिलई।' मा० २.२३२.१ 

सेचक : वि० (सं०) । काला, नीला, नील-कृष्ण। 'मेचक कुंचित केस ।' मा० 
१.२१६ 
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मेचकताई : सं०स्त्री० (सं० मेचकता) । लालिमा या नीलिमा । मा० ६.१२.४ 
“मेट, सेटइ : आ०्प्रए० (सं० म्लेटति>>प्रा० मेट्इ--म्लेट्ट उन्मादे) । मिटाता 

है, मिटाये, मिटा सके । “राम रजाइ मेट मन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ 
नाहीं ।' मा० २.२६८.७ 

मेटत : वकृ०पु० । मिटाता-ते । 'मेटत कठिन कुर्थेक भाल के । मा० १.३२ 

मेटति : वकृठ्स्त्री० । मिटाती । 'छाँह जेहि कर की मेटति पाप ।' विन० १३८.५ 

मेटनिहार : वि०पु'० । मिटाने वाला । मा० १.६८ 

मेटब : भकृ०्पु ० । मिटाना (होगा, चाहिए) । “बेग्रि प्रजा दुख मेटब आई ।' मा० 
२.६५.६ 

मेटहि : आ०्मए०। तू मिटा दे। 'अमिय बचन सुनाइ मेटहि बिरह ज्वाला जालु ।' 
गी० ५.३.१ 

सेटहु : आ०्मब० । मिटाओ, दूर करो। 'मेटहु तात जनक परितापा।' मा० 
१.२४४.६ 

मेटा : भूकून्पु ० । मिठाया । मा० २.२१७.२ 

भेटाई ; पुक्क» । मिटा कर । “चले धरम मरजाद मेटाई । मा० २.२८८ 

सेटि : पुकृ० । मिटा कर । 'बिदा कीन्ह'''सोच सब मेटि ।' मा० २.३१ 

मेटे : भूकृ०पु ०ब० । मिटाये | मा० ७.६.१ 

भेट्यो : भूकु०पु ०कए । मिटाया । “मैं-तैं मेट्यो मोह तम । वैरा० ३३ 

मेड,क : सं०्पु० (सं० मण्डूक) । मेढक । 

मेड कन्हि : मेड क--संब० । मेढको (को) । “जौं मृगपति बध मेडूकन्हि।' मा० 
६,२३ ग 

मेढ़ी : सं०स्त्री० (सं० मेढी--स्तम्भ>प्रा० मेढी) । (१) करधनी में दण्डाकार 
आभूषण विशेष । (२) बालों की दण्डाकार चोटी । 'मेढी लटकन मति कनक 
रचित । गी० १.११.२ 

मेढू क: मेडू क । दो० ३६८ 

मेदिनि: सं०स्त्री० (सं० मेदिनी) । (मधुकेटभ की मेदा-चर्बी से बनी हुई) पृथ्वी । 
मा० २.१९२.२ 

मेधा : सं०स्त्री० (सं०) । स्मरण शक्ति; धारणावती बृद्धि (जो एक विषय पर 
एकाग्र होती है) । मा० १.३६.८ 

सेरवनि : संग्स्त्री) (सं० मेलना>प्रा० मेलवणा) । मिलाना, संगत करना 
(बाँधना) । 'कटि निषंग परिकर मेरवनि।' गी० ३.५.२ 

मेरिऔ : मेरी भी । 'मेरिओ टेव कुटेव महा है।' कवि० ७.१०१ 

मेरियै : मेरी ही । 'कलिहूं जो सीखि लई मेरिये मलीनता ।' कवि० ७.६२ 

भेरियी : मरिओ । विन० २७१.२ 
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मेरी : वि० सवंनाम--स्त्री० । 'मेरी बार''*ढील की ।' कवि० ७.१८ 

मेर, रू: सं०पु० (सं०) । (पुराण प्रसिद्ध) सुमेर पवंत (जो सोने का कहा जाता 
है) । मा० २.७२.३ 

मेरू : मेरु । 'सकइ उठाइ सरासुर मेरू! मा० १.२९२.७ 

मेरे: (१) मेरे अधीन, मेरे पास । 'जस कछु बुधि बिबेक बल मेरें।' मा० 
१.३१.३ (२) मेरे'''से । “मेरे ही अभागनाथ ढील की ।' कवि० ७.१८ 

मेरे: सार्वनामिक विशेषण पु'० । मा० १.१४.३ 

मेरो : मेरा--कए० । मा० ७.४४.७ 

भेरोइ, ई : मेरा ही । 'मेरोइ फोरिबे जोगु कपार ।' कवि० ७.१५७ 

मेलत : बकृ०पु० (सं० मुञ्चत्‌न्-प्रा० मेल्लंत) । डालता-ते । 'मेलत पावक हाथ ।' 
दो० १४७ 

मेलहि, हीं : आ“प्रब० (प्रा० मेल्लंति>>अ० मेल्लहिं--सं० मुञ्जन्ति) डालते हैं। 
पाल अँतावरि मेलहीं ।' मा० ६.८१ छं० 

मेला : भूक०पु०। डाला, छोड़ा। 'सो उचादु सब के सिर मैला।' मा० 
२.३०२.२ 

मेलि : पूक०। (१) डालकर (पहनकर) । 'मेलि जनेऊ लेहि कुदाना ।' मा० 
७.६६.२ (२) ऊपर फेंक कर। 'नाउनि मन हरवाइ सुगंधन मेलि हो ।' 
रा०्न० १८ (३) आ०--प्राथेना--मए० । तू डाल ले। 'कै खरिया मोहि 
मेलि ।' दो० २५५ 

ओेलिए, ये : आ०कवा०प्रए० । डालिए, छोड़िए । 'तिन आँखिन में धूरि''' मेलिये ।' 
दो० 8.२ 

मेलिहि : आ०्भ०प्रए० । डालेगा-गी । 'मेलिहि सीय राम उर माला ।” मा० 
१.२४५-३ 

मेली : भूक॒ स्त्री० । डाली । सुता बोलि मेली मुनि चरना ।' मा० १,६६.८ 

मेले : भूकृ०पु'०ब० । डाले । 'पुनि चरननि मेले सुत चारी ।' मा० १.२०७.५ 

मेलेउ : भूकू०५ु ०कए० । डाला । 'कुओरि हरषि मेलेउ जयमाला ।' मा० १.१३५.३ 

मेले : मेलहि । मिलाते है । 'मेले गरे छुराधार सों ।' कवि० ५.११ 

मेले : आ्प्रए०। डाले । 'तब मेले जयमाल ।' मा० १.१३१ 

सेवा: संज्पु० (फा० मेवः) । फल । मा० १.३३३.४ 

मेष: सं०पु० (सं०) । (१) भेड़ा । “वृकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा। मा० 
६.७०.१ (२) मेष राशि (एक नक्षत्र समूह) । 

सेषादिक ; मेष इत्यादि १२ नक्षत्र राशियाँ--मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, 
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन । दो० ४५६ 

सेषु : मेष--कए० । मेष राशि । 
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मेह: मेघ (प्रा०) । दो० २६४ 

सें : सर्वनाम --उत्तम पुरुष--कर्ताकारक (सं० मया>>प्रा० मइ>भ० मई) । 
(१) मैंने । “मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा ।' मा० १.५.१ (२) मुझ से, मेरे 
द्वारा । 'सो सब हेतु कहब मैं गाई ।' मा० १.३३.२ (३) मैं-हों (सं० अहम्‌ 
> प्रा मं) । “तौ मैं जाउँ कृपायतन ।' मा० १.६१ (४) अहन्ता, अहंकार । 
मै अह मोर तोर ते माया ।' मा० ३.१५.२ 

सै-ते : अहन्ता का वह रूप जिसमें मनुष्य अपने को केन्द्र बना कर शेष को पृथक्‌ 
मानता है-यही हवत है। मा० ३.१५.२ 'मै-ते मेट्यो मोहत ऊगो आतम 
आनु ।' बँरा० ३३ 

मेंसोर : मायाकृत अहंता और ममता-- अपने को भोक्ता मानकर विषयों के प्रति 
भोग्य भावना लेकर अपनापन । मा० ३.१५.२ 'तुलसिदास मैंमोर गये बिनु 
जिउ सुख सांति न पावे ।' बिन० १२०.५ 

मैं: मय । व्याप्त, पूर्ण । 'मनो रासि महातम तारक में ।' कवि० २.१३ 

भँश्रा : संन्स्त्री> (सं० मातृका>>प्रा० माइआ==माइया) । माता । मा० २.५३ 

मैथिली : सं०स्त्री० (सं०) । मिथिला नरेश की पुत्री ==सीता । मा० ६,१०६.१ 

मैथुन : सं०स्त्री० (सं०) । मिथृनभाव +-मिथुनकर्म । स्त्री पुरुष के मिलन का सुख । 
विन० २०१.४ 

मैन : मयन । (१) कामदेव । मा० १.१२६ (२) मोम, मधुमल । “तुलसी ताहि 
कठोर मन सुनत मैन होइ जाइ।' वैरा० १६ “मैन के दसन कुलिस के मोदक 
कहत सुन बौराई ।' कृ० ५१ (३) कामन-मोम । 'विथकी है स्वालि मैन मन 
मोए ।' कु० ११ 

भैर्नह : (१) मेना को । 'सोचु भयउ मन मँनहि ।' पाण्म० १०८ (२) मेना से + 
“अरूंधती मिलि मनहिं बात चलाइहि।' पा०मं० ७६ 

मेनाँ : मेना ने । 'मैनाँ सुभ आरती सवारी ।' मा० १.६६.२ 

मैना: सं०स्त्री० (सं० मेना) । हिमाचल-पत्नी ==्पार्वंती की माता। मा० 
१,९६.६ 

भैनाक : सं०पु० (सं०) । हिमाचल-पुत्र पर्वतविशेष जो सागर में स्थित बताया 
गया है। मा० ५.१.६ 

सैनु: मैनञ-कए०। कामदेव । 'मनोहरता जिति मैनु लियो है ।' कवि० २.१६ 

भैया : मँआ । 'याहि कहा मैया मूह लावति।' कु० १२ 

मैला : वि०पु० (सं० मलिम>>प्रा० मइल्ल ) । कलुष, क्षुब्ध । 'पठए बालि होहि 
मन मैला ।' मा० ४.१.५ 

मैले : वि०पु'०ब०। कलुष, क्षोभयुक्त, कुंभलाये हुए। 'अबुध असले मन मैले 
महिपाल भये ।' गी० १.७३.५ 
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मैलो : मंला--कए० । कलुष, खिन्न । 'तुम जनि मन मैलो करी ।' विन० २७२.१ 

झो: (१) सर्वनाम । मुझ । 'मोते' (मुझ से) । मा० ३.३६.३ 'मो सो (मुक्ष 
सा) । मा० १,२८.४ आदि (२) परसर्ग । में। “रुचिर रूप जल मो रसेस 
हवै मिलि न फिरन की बात चलाई ।' क्‌० २५ 

मोई : भूङ०स्त्री० (सं० मोदिता--मुद स्नेहने) । चिकनाई हुई, भावित की हुई, 
सिक्त । 'केछुक देव मायाँ मति मोई।' मा० २.८५.६ 

मोए : भूकृ०पु'०ब० | (सं० मोदित मूद स्नेहने>>प्रा० मोइय)। मोवन लगाये 
हुए, चिकनाये हुए, सिक्त-भाद्रे किये हुए । 'बिथकी है ग्वालि मैन मन मोए ।' 
कु० ११ 

सोको : मुझको । “तुम्हही बलि हो मोको ठाहरु हेरें ।' कवि० ७.६२ 

मोले: सं०्पु ०ब० । मुखाकार गवाक्ष, झरोखे । “नयन बीस मंदिर केसे मोखे ।' 
गी० ५.१२.५ 

सोचत : वक्कणपू ० । छोड़ता-ते । बारिज लोचन मोचत बारी ।' मा० २.३१७.६ 

मोचति : वकृऽस्श्री० । छोड़ती । “लोचन मोति बारि ।' मा? २.१६४ 

मोचन : वि०पु'० । छुड़ाने वाला । 'बदन मयंक तापत्रय मोचन ।' मा० १,२२१.५ 

मोचनि : वि०स्श्री० । छुड़ाने वाली । “कथा सुनी भव मोचनि / मा० ७.५६.१ 

मोचहि : आठप्रब० । छोड़ते हें । 'मोचहि लोचन बारि।' मा० २.१४२ 

मोचिनि : सं०स्त्रीश (प्रा० मोच=फा० मोज:--सं० मोचिनी) । मोजा (या 
जूता) बनाने वाली जाति की स्त्री । मोची स्त्री । रा०्न० ७ 

भोच्छ : सं०पु० (सं०) | मुक्ति । मा० ३.१५ 

मोच्छप्रद : मोक्षदायक । मा० ३.१६.१ 

मोट: (१) वि०पु० | मोटा-झोटा, खुरदुरा । “भूमि सयन पटु मोट पुराना |? 
मा० २.२५.६ (२) सं०स्त्रीश। गठरी (धन की ग्रन्थि) । “चोट बिनु मोट 
पाइ भयो न निहालु को ।' कवि० ७.१७ 

पोटरी : मोट । गठरी । 'निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी ।' कवि० ७.१८३ 

मोटी : विसस्त्री० । स्थूल, बड़ी, भारी ! 'काहूं देवतनि मिलि मोटी मूठि मार दी ४” 
कवि० ७.१५३ 

मोटे : वि०पु'०ब० । बड़े, स्थूल (भद्दे) । “बोल न मोटे मारिऐ।' दो० ४२९ 

भोटेऊ : स्थूल भी । 'मोटेऊ दूबरे ।' विन० २४६.१ 

मोति : मोती । गी० ७.२१.८ 

मोतिन : मोती--संब० । मोतियों । 'मोतिन माल अमोलन की ।' कवि० १.५ 

सोती : सं०्पु'० (सं० मौक्तिक >>प्रा० मोत्तिअ) । मुक्ता । मा० १.१६९.२ 

मतें : मुझसे । “मोते कौन अभागी ।' गी० २.४.३ 

मोद: सं०पु० (सं०) । हर्ष, उल्लास, आनन्द-विनोद । मा० १.१.३ 
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मोदक : सं०पु० (सं०) । लड्डू (खाद्यविशेष) । 'दुहुं हाथ मुद मोदक मोरे । 
मा० २.१६०.६ 
मोदकन्हि : मोदक--संब० । मोदकों (से) । “मन मोदकम्हिं कि भूख बुताई 
मा० १.२४६.१ 
आोदकप्रिय : जिन्हें मोदक प्रिय है ==गणेश जी । विन० १.३ 
मोदमय : (दे० मय) हर्षोल्लास से निमित तथा व्याप्त । 'मंजुल मंगल मोदमय 
मूरति मार्तपूत ।' दो० २२८ 
सोदाकर : मोद की खानि, मोदमय । रा०प्र० २.७.४ 
मोदु : मोद+कए० । एकमात्र (अमिश्र) हर्षोल्लास । 'किमि कहि जात मोदु मन 
जेता ।' मा० १,३३०.३ 
'सोपे : (१) मुझसे । 'सहि न जात मोपै परिहास एते ।' विन० २४१.५ (२) मेरे 
पास । “मोपै सुतबधू न आईं ।' गी० २.५१.२ (दे० पै) 
मोर : (१) सं०पु ० (सं०) । मयूरपक्षी । मा० ४.१३ (२) सावंनामिक विशेषण । 
मेरा । “मोर भाग्य राउर गुन गाथा ।' मा० १,३४२.३ (३) ममत्व-बुद्धि; माया= 
हत जनित आत्मबोध । 'मैं अरु मोर तोर तें माया ।' मा० ३.१५.२ 
भोरचंद : मोरपंख का चेदवा, मोर चन्द्रक । 'तन दुति मोरचंद जिमि झलक ।' 
गी० १.३१.२ 
मोर-तोर : द्वैतजनित स्वता-परता का भाव | मा० ३.१५.२ 
मोरप्रंख : मयूर पक्ष । मा० १.११३.३ 
मोरसिखा : मोरचंद । 'मोरसिखा बिनु मूरिहूं पनुहत गरजत मेह ।' दो० ३१६ 
मोरा : मोर। (१) मेरा । 'होइ हित मोरा ।' मा० १.६.१ (२) मयूर पक्षी । 
'तटत कल मोरा ।' मा० १,२२७.६ 
मोरि : (१) सावनामिक विशेषण । मेरी । 'छमिहाहि सज्जन मोरि ढिठाई।? माठ 
१.८.५ (२) पूके० (सं० मोटयित्वा>>प्रा० मोडिअ>>अ० मोडि) । मोड़ कर, 
घुमाकर । “मेघ भागे मुख मोरि कै ।' कवि० ५.१६ 
मोरी : मोरि । मेरी । 'थोरि मति मोरी ।' मा० १.३.४ 
मोरे : (१) मेरे । मेरे पास । 'कबित बिबेक एक नहि मोरें।' मा० १.६.११ 
(२) मेरे"`'में । 'हुलसँ तुलसी छबि सो मन मोरे ।' कवि० २.२६ (३) मोड्ने 
से, फेर लेते से (विमुख होने से) । “न अकाजु कछू जिनके मुख मोरे” 
कवि० ७.४६ न 
मोरे (१) मेरे । 'तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे ।' मा० १.१४.११ (२) मोरें। 
मोड्ने से । कृ० ४४ 'ते करनी मुख मोरे ।' कवि० ७.४८ 
मोरेहु, हु : मेरे भी । 'मोरेहुं मत भावा । मा० १.६२.१ 'मोरेहु कहें न संपय 
जाहीं । मा० १.५२.६ 
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मोल, ला : (१) संग्पु० (सं० मूल्य>>प्रा० मोहल) । निष्क्रय । “सोड प्रमटत 
जिमि मोल रतन तें ।' मा० १.२३.८ (२) मूल्य से, मूल्य देकर। 'आनेहु 
सोल बेसाहि कि मोही ।' मा० २.३०.२ (३) मूल्य से क्रीत । 'हास बिलास 
लेत मनु मोला । मा० १.२३३.५ 

भोसी : मेरे जैसी । गी० ६.१८.३ 

मोसे : मुझ जैसे कवि० ७.२३ 

मोसो : मुझसे । कवि० ७.१३७ 

मोसो : मुझ जैसा । “राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो ।' मा० १.२८.४ 

मोह : मोह से, अविवेकवश, अनिश्चय के कारण । 'भूप बिकल मति मोह भुलानी ।* 
मा० १.१७३.८ 

मोह : सं०पु'० (सं०) । अज्ञान, तमोगुणी चित्तदशा। (१) योग में अस्मिता जो 
अहंकार का सूक्ष्मरूप है, सांख्य में मोह कहा जाता है। 'मैं-तैँ मेटूयो मोह तम 
ऊगो आतम भानु ।' वैरा० ३३ (२) भावातिरेक में अविवेक--षड्वगे का 
अन्यतम ।' मा० १.३८.६ (३) संज्ञा शून्यता, मूर्छा । 'भए मोह बस सकल 
भुलाना ।' मा० १.२४८.७ (४) आसक्ति, लगाव । 'सपमेहुं छह के मोह न 
माया ।' मा० १.६७.३ (५) मोहइ । 'माया-जेहिन मोह अस को जग 
जाया ।? मा० १.१२८८ 

'मोह मोहइ, ई : भाऽ्प्रए० (सं० मोहयति>>प्रा० मोहइ) । (१) मुग्ध करता- 

ती है; बेसुध करता-ती है। “सिव बिरंचि कहुं मोहृइ। मा० ७,६२ खे 
(२) मोहित होता-ती है (मूछित होता है) । 'अहिपति बार बारहि मोहुई।' 
मा० ५.३५ छं० २ 

मोहत : वक्ृ०पु० । मुग्ध करता-ते । 'मोहत कोटि मयन ।' गी० १.५१.३ 

मोहति : वक्ृऽस्त्री० | मुख्य करती । 'मूरति जनु जग मोहृति ।' पाण्मं० १२४ 

मोहन : (१) वि०पु ० । मोहने वाला, मुग्धकारी । “सब भाँति मनोहर मोहन 
रूप ।' कवि० २.१८ (२) श्रीकृष्ण | कृ० २८ 

मोहनिहारु : वि०पु०कए० । मुग्ध करने वाला । गी० ७.८.४ 

सोहनी : (१) वि०स्त्री० । मुग्ध करने वाली । 'बिलोकनि मोहनी मनहरनि ।' 
गी० १.२८.३ (२) मुग्ध करने की क्रिया । (३) मोहित करने को यन्त्रमन्त्र- 
युक्त क्रिया । (४) अभिमन्त्रित बूढी आदि । 'जिन्ह निज रूप मोहनी डारी ।! 
मा० १.२२९५ (५) वशीकरण-बूटी 'एतेहुं पर भावत तुलसी प्रभु गये मोहनी 
मेलि ।' कृ० २६ (सर्वत्र अर्थो का गुम्फ विद्यमान है ।) 

मोहनोसनि : ऐसी मणि जो दूसरे को मुग्ध करने का उपकरण होती है। “मनहु 
मनसिज मोहनीमनि गयो भोरे भूलि ।' गी० ५.२.२ 
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सोहपर : मोह से परे, अज्ञान सीमातीत, अविद्या-विकारों से मुक्त । मा० १.१६६ 

मोहमय : मोह (अज्ञान, बेसुधी) से ओतप्रोत; विमूढतापूर्ण । 'मिटी मोहमय 
सुल ।' मा० १.२८४ 

-सोहमूल : (१) वि० (सं०) । मोहमूलकन्5जिसका कारण अज्ञान है! 'मोहमूल 
परमारथु नाहीं ।' मा० २.६२.८ (२) मोह का कारण । 'मोहमूल बहुसूलप्रद 
त्यागहु तम अभिमान ।' मा० ५.२३ 

मोहहि, हीं; आ०प्रब०। (१) मोहित हो जाते हैं। “हरि मायाँ मोहहि मुनि 
ग्यानी ।' मा० १.१४०.७ (२) मोहित करते-ती हैं। 'गंधबं कन्या रूप मुनि 
मन मोहहीं ।' मा० ५.३ छं० २ 

मोहा : (१) भूकु०्पु ० । मोहित, मोह में डाला । 'नाथ जीव तव मायाँ मोहा । 
मा० ४,३,२ (२) मोह । 'उमा रामबिषइक अस मोहा ।' मा० १.११७-४ 
(३) मोहइ । मोहित करता है । “छत्रु अखयबटु मुनि मन्‌ मोहा ।' मा० 
२.१०५.७ (४) मोहित होता है । “बरनि न जाइ देखि मनु मोहा।' मा० 
१,२२८.४ 

मोहापह : वि०पु ° (सं०} । मोहनाशक । विन० ४६.५ 

सोहि : मोहि । मुझे । 'कीजै मोहि आपनो ।' विन० १८०.१ 

सोहि : (१) मुझ । 'मोहि तें अधिक ते जडमति रंका ।' मा० १.१२.८ (२) मुझे । 
“समुझि सहम मोहि अपडर अपने । मा० १.२६.२ (३) मेरे पास । 'मोहि 
मति बल अति थोर ।' मा० १.१४ ख (४) पूक्क० (सं० मोहयित्वा>>प्रा० 
मोहिअ>>भ० मोहि) । मुग्ध करके । 'मोहि मानो मदन मोहनी मूड नाई है 
गी० १.७१.३ 

मोहित : भूकृ०वि० (सं०) । मूषित, मोहृग्रस्त । विन० २४६.१ 

भोही : (१) मोहि । मुझको । 'कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही ।' मा० १.४६.६ 
(२) भूकृ०स्त्री० । मुग्ध की, मोह ली । 'जेहि जग जुवती हॅसि मोही।' 
कृ० ४१ (३) मुग्ध हुई । 'निरखि हौं मोही ।' गी० २.१८.१ 

मोह, हु: (१) मोह--कए० । मा० १.६८.८ “भएँ ग्यानु बरु मिटै न मोहू ।' मा० 
२.१६६.३ (२) मुझे भी । 'जानि कृपाकर किकर मोह्‌ ।' मा० १.८.३ 

सोहे; भूक्कण्पु'०ब० (सं० मोहित>>प्रा० मोहिय) । (१) मोहित (मुग्ध) हुए । 
“नूपुर घुनि सुनि मुनि मन मोहे ।' मा० १,१६९.३ (२) मुग्ध कर लिये। 'रूप 
की मोहनी मेलि मोहे अग जग हैं।' गी० २.२७.३ 

मोहेउ : भूछ०पु०कए० । मुग्ध हुआ, मुग्ध किया । “रूप मन मोहेउ । जा०्मं० १८ 

मोहेहु : आ०--भूक०पु'०--मब० । तुमने मोहप्रस्त किया था । 'मोहेह सोहि 
सुनहु रघुराया ।' मा० ३.४३.२ 
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मोहे : मोहहि । (१) मोहित करते हैं। 'चितै तुम्ह त्यों हमरो मनु मोहैँ।' कवि० 
२-२१ (२) मोहित होते हैं। 'कौतुक कला देखि सुति मृनि मोहैं।” गी० 


६१५ 

भंगी : वि०स्त्री० । चुप, मौन (मूक) । 'अंब मौंगी रहि, समुझि प्रेमपथ न्यारो ।' 
गी० २.६६.१ 

मौन: (१) वि० (सं०) । चुप , अवाक्‌ । मा० २.१५.४ (२) सं०पु ० । चुप्पी । 

मौनता : चुप्पी । 'मानो मौनता गही।' कवि० १.१६ 

सौनु : मौन --कए० । चुप्पी । “थकित रहे धरि मौनु ।' मा० २.१६० 

मौने : मौन ही, चुप ही । 'बिथकि रही है मति मौने ।' गी० १,१०७.२ 

सौर: (१) सं०पु'० (सं० मकुट>> प्रा मउड) । शिरोभूषणविशेष (जो वर को 
विवाह में पहनाया जाता हे । मा० १.३२७ छं० (२) वि०पु०। (लक्षणा 
से) श्रेष्ठ दे० सुर मौर । 

भौरु : मौर--कए० । विलक्षण मौर । 'जटा मुकुट अहि मौर सँवारा।' मा० 
१.६२.१ 

मौलि : सं०पु० (सं०) । सिर, मस्तक । मा० १,१६७.८ 

भोलिमनि : शिरोमणि, श्रेष्ठ । 'मंद जन-मौलिमनि ।' विन० २११.४ 

मौसी : सं०स्त्री० (सं० मातृष्वसा>>प्रा० माउसिआ>>अ० माउसी) | माता की 
बहून । गी० ७.३४.४ 

म्हाको : सावंनामिक वि०। (१) (सं० आस्माक>>प्रा० अम्हाक) कए०। 
(२) (सं० अस्मदू> प्रा भम्हान्=म्हानको) । मेरा; हमारा । 'मंदमति 
कंत सुनृ मंतु म्हाको ।' कवि० ६.२१ 


य 


यंता : वि०-+सं०पु० (सं० यन्त)। (१) सारथि (२) नियन्त्रणकर्ता। विन० 
२६.७ 

यंत्र: (१) सं०पु'० (सं०) । नियन्त्रण, बन्धन (२) तान्त्रिक लेखविशेष । 'जयति 
पर-यंत्र-मंत्राभिचार-ग्रसन ।' विन० २६,७ (३) कोल्ह, जाँच आदि । 'समर 
तैलिक यंत्र, तिल तम^ीचर निकर ।' विन० २५.७ 
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यंत्रित : भूकु ०वि० (सं०) । नियन्त्रित, नियमित, बद्ध । विन० ३९.३ 

यः: सेनाम (सं०) । जो । मा० ६ श्लो० ३ 

यज्ञोपवीत : सं०पु० (सं०) । जनेऊ | गी० ७.१६.६ 

यत्‌ : सवंनाम (सं०) । जो । मा० १ श्लो० ६ 

यत्र: क्रिग्वि० अव्यय (सं०) । जहाँ। 'यत्र हरि तत्र नहि भेद माया ।' विन० 
४७.५ 

यथा : अव्यय (सं०) । जैसे, जैसा, जिस प्रकार । विन० ५४.४ 

यथाप्रर्थ ; वि०-+क्रिग्वि० (सं० यथार्थ) । सार्थक, सत्य, सप्रयोजन, जैसा है 
वैसा । 'की मुख पट दीन्हे रहै, यथाअर्थ भाषंत ।' वैरा० ११ 

यम्‌ : सवनाम (सं०) । जिसे मा० १ एलो० ३ 

यम : (१) सं०पु० (सं०) । यमराज, कर्मफलों के अनुसार स्वगं, नरक आदि की 
व्यवस्था देने वाला । विन० १०.६ (२) अष्टाङ्गयोग (यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) में प्रथम अङ्ग (जिसमें-- 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह परिगणित हैं) | विन० ५८.६ 

यवन : सं०पु'० (सं०) । म्लेच्छ । विन० ४६.९ 

यष्टी : सं०स्त्री० (सं० यष्टि) | छड़ी, लाठी (सहारा) । विन० ६०.८ 

यस्य : सर्वनाम (सं०) । जिसका-की-के । मा० २ श्लो० १ 

यह : एह-एहा । मा० १.१२४, 

यहउ : यह भी । 'यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ ।' मा० २.२०७.१ 

यहि : एहि। 'तौ यहि मारय लागु ।' विन० २०३.१७ 

यहु: एहु। 'कहहु काहि यहु लाभु न भावा ।' मा० १.२५२.१ 

यहै : इहै । यही । “रघुबर रावरि यहै बड़ाई ।' विन० १६५.१ 

या: (१) सर्वनाम स्त्री» (सं०) । जो । मा० २ श्लो० २ (२) यह (सं० एतद्‌)। 
संतराज सो जानिये तुलसी या सहिदानु।' बैरा० ३३ (३) इस । 'जितिहहि 
राम न संसय या महि।' मा० ६,५७.५ (यामहि ==इसमें) । 'या के "इसके । 
मा० ६.१०२.५ 'या को' इसको । मा० ६.३३.७ 

यातुधान : सं०पु'० (सं०) । राक्षप ('मायावी' मूल अर्थ है-- यातु +- जादू, माया, 
इन्द्रजाल) । विन० २६.५ 

यान: सं०पु० (सं०) वाहन । विन० १०.४ 

याम्यां विना; (सं०) जिन (दो) के बिना । मा० १ श्लो० २ 

यामिनी : सं०स्त्री० (सं०) । रात्रि । विन० १८.३ 

यावद्‌ : अव्यय (सं०) । जब तक । मा० ७,१०८.१३ 

याहि : इसको । 'याहि कहा मैया मुह लावति ।' कृ० १२ 

याहाँ : इसी'''से, पर। '्याहीं बल बालिसो बिरोधु रघुनाथ सों ।' कवि० ५-१३ 
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याही : इसी । 'बयो लुनिअत सब याही दाढी जार को ।” कवि० ५.१२ 

युगल : सं०पु० (सं०) । दय, जोड़ा । विन० ५१.९ 

युत : वि० (सं०) । संयुक्‍त, सहित । मा० ३ एलो० २ 

युवति : (१) संग्स्त्री० (सं०) | तरुणी । (२) युवती । 

युवती : (१) सं०स्त्री० (सं०) । स्त्री । (२) युवति, तरुणी । विन० ३९.२ 

यूथ : सं०पु० (सं०) । सेना की टुकडी, समूह । मा० ३.११.१० 

धे: (१) सर्वनाम (सं०) । जो सब, जो लोग । “पश्यन्ति ये ब्रह्वाबादी ।' विन० 
५४.४; मा० ७.१३० इलो० २ (२) ए। ये सब। “ये अभागी जीब॥' कवि० 
७,८३ 

यों : अव्यय (सं० एवम्‌>प्रा० एवं>अ० एवे) । इस प्रकार । यों सुधारि 
सनमानि जन ।' मा० २.२६६ 

योग: (१) सं०पु० (सं०) । अष्टाङ्गयोग, चित्तवृत्ति निरोध या समाधि। भत 
जानामि योगं जपं नैव पूजां ।' मा० ७.१०८.१ (२) नाथमत का हठयोग 
दे० जोगु । (३) विशेष स्थिति (संयोग) । (४) मिलन । (५) ज्योतिष में 
विशेष ग्रहस्थिति। (६) ज्योतिष के पञ्चाङ्ग का एक अङ्ग । (७) वैद्यक में 
ओषधिमिश्चण । 

योगीन्द्र : श्रेष्ठ योगी । मा० ६ श्लो० १ 

योनि: (१) सं०स्त्री० (सं०) । उद्गम, उत्पत्ति स्थान। (२) विविध जीव- 
जाति । “भ्रमत जग योनि नहि कोपि त्राता ।' विन० ११.८ 


रंग: दे० रंग | 

रंगमगे : भूक०वि०पु०ब० (सं० रद्ध-मग्न>> प्रा रंगमग्गय) । (१) उत्साह में 
लीन । 'महेस आनेद रंगमगे ।' पान्मंन्छं ११ (२) अरुणिमा आदि में डूबे 
हुए । 'सोहत स्याम जलद मुदु छोरत धातु रेगमगे सू'गनि ।' गी० २,५०.३ 

रंगीले : वि०पु'०ब० (सं० रङ्गवन्तः>>प्रा० रंगिल्लया) । रागयुक्त, अनुरक्त । 
'तिहुं काल तिन को भलो जे राम रेंगीले ।' विन० ३२.५ 

रंगे : भूक ०पु०ब० । रागयृक्त, रञ्जित, रंगे हुए, अनुरवत। 'खग मृग प्रेम मगन 
रेगे रूप रंग ।' गी० १.५३.३ 
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रंगों : आ०-संभावना--प्रए० । चाहे कोई रंग ले । 'चरन चोंच लोचन रंगो चलो 
मराली चाल ।' दो० ३३३ 

रंग्यो : भूकृण्पु'०कए०। रंगा हुआ--अनुरक्त। “राम रंग्यो रुचि राच्यो न 
केही ।' कवि० ७.३६ 

रंक: (१) वि० (सं०) । दरिद्र, अकिञ्चन । मा० १.८.६ (२) हीन, तुच्छ । 

रंकतर : अतिशय दरिद्र । 'कबहुं दीन मतिहीन रंकतर ।' विन० ८१.३ 

रंकन, नह : रंक संब० । रको (ने) । 'लहि जनु रंकम्ह सुरमनि ढेरी ।' मा० 
२.११४.५ 

रंका: रंक । (१) दरिद्र (२) तृच्छ । “मोहि ते अधिक ते जड़मति रंका ।' मा० 
१.१२.८ 

रक: रंक--कए० । अद्वितीय रंक । 'रंकु नाकपति होइ ।' मा० २.९२ 

रंग, गा; सं०पु० (सं०) । (१) वर्णक (जिसमें रंगा जाय) । 'मृग बिहुंग बहु 
रंग ॥ मा० २.२४६ (२) प्रेम । 'हरि रंग रए।' मा० ३.४६ छं० 
(३) उत्साह । 'कुंभकरन दुर्मद रन रंगा । मा० ६.६४.२ (४) पंडाल । 
“रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ।' भा० १.२४४.५ (४) नाट्यादि के दर्शकों, 
संगीतादि के श्रोताओं का समाज । (६) रञ्जन, हर्षोल्लास । “मुख प्रसन्न मन 
रंग न रोषू ।' मा० २.१६६.१ 

रंगभूमि : संग्स्त्री» (संर) । पण्डाल, दृश्य-श्रव्य-शाला । 'रंगभूमि आए दोउ 
भाई ।' मा० १.२४०.५ 

रंच : वि० । थोड़ा-सा, लेशमात्र । 'रिपु रिन रंच न राखब काऊ ।' मा० 
२.२२६.२ 

रंचक : रंच । बहुत थोड़ा-सा । “रति को जेहि रंचक रूपु दियो है।' कवि० २.१६ 

रंचौ : रंच भी, लेशमात्र भी । बांची रुचिरता रंचौ नहीं ।' जा०मं०छं० ४ 

रंजन: वि०पु० (सं०) । रँगने वाला+-भनृरक्त करने वाला, रागयुक्त तथा 
तन्मय करने वाला । 'कृपासिधु सेवक मन रंजन ।' मा० १.७०.७ 

रंजनि : रंजम-{-स्त्री० (सं० रञ्जनी) । सकल जन रंजनि'"'रामकथा ।' मा० 
१.३१.५ 

रंजित : भूक्‌०वि० (सं०) । रंगे हुए । 'रंजित अंजन मैन ।' कवि० १.१ 

रंतिदेव : सं०पु० (सं०) । एक सूर्यवंशी राजा जिसने अपना सम्पूर्णं धन दान; 
यज्ञादि सत्कर्मो में लगाया । उसके यज्ञों में इतनी गो बलियाँ हुईं कि चमड़ों के 
पहाड़ से चर्मण्वती (चम्बल) नदी निकली । मा० २.६५.४ 

रंध्र: संग्पु० (सं०) । छिद्र, बिल । मा० १.११३.२ 

रंमादिक : रम्भा इत्यादि (देवाङ्गनाएँ) । मा० १.१२६.४ 
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रई; भूकृण्स्त्री० । रचित, रंगी हुई । 'सब की सुमति राम-राग-रंग रई है ।' गी० 
२.३४.३ 

रउर : (दे० राउर) आपको (द्वारा, ने) । “राम मातु मत जानब रउरें।' मा० 
२.१८.२ 

'रछरे : (दे० राउर) आपके । 'रउरे अंग जोगु जग को है ।' मा० २.२५.५ 

रउरेहि : आपको । 'भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा ।' मा० २.१६.२ 

रए: भूकृ०पु०ब० । रेगे हुए+-अनृरक्त । 'जे हरि रंग रए ।' मा० ३.४६ छं० 

रकतबीज : सं०पु'० (सं० रक्तबीज) । एक असुर जिसके रक्त की बू दे पृथ्वी पर 
गिरें तो उतनी संख्या में रक्तबीज बन जाते थे । काली ने खप्पर में बू द-बूद 
रक्त ऊपर ही लेकर पी लिया, तब वह मारा जा सका । 'पाप'''रकतबीज 
जिमि बाढ़त जाही ।' विन० १२८.३ 

रक्षक : वि० (सं०) । पालक, रखवाला । रा०्प्र० ५.५.१ 

रक्षण: सं०्पु० (सं०) । रक्षा, पालन । विन० २५.४ 

रखवार; रा: वि०्पु ० (सं० रक्षपाल, रक्षपालक->प्रा० रक्खवाल, रक्खवालअ) । 
रक्षक, बचाने वाला, पालक । 'को रखवार जग खरभरु परा ।' मा० १.८४छं०; 
१६४.३ 

रखवारी : सं०स्त्री० (सं० रक्षपालिका>>प्रा० रक्खवालिआ) । व्याघात आदि से 
बचाने की क्रिया । 'आपु रहे मख कीं रखवारी ।' मा० १.२१०.२ 

रखवारे : रखवारा-ब० (प्रा रक्खबालय) । बचाने वाले । “मुनि कोसिक मख 
के रखवारे ।' मा० १.२२१.४ 

रखवारो : रखवारा--कए० । एकमात्र रक्षक । 'रखबारो जगदीस ।' दो० ४०५ 

रखिअहि : आ०कवा०प्रए० (सं० रक्ष्यन्ताम्‌>>प्रा० रक्खीअंतु>>अ० रक्खी आहि) । 
रखे जायें । (१) सुरक्षित कर लिये जायं । 'ए रखिमहि सखि आँखिन माहीं |” 
मा० २.१२१.१ (२) रोक लिये जायं । 'रखिभहि लखनु भरतु गवनहि बन ।” 
मा० २.२५४.२ 

रखिंहउँ : आ०भ०उए० । रखू'गा । 'रखिहउँ इहाँ बरष परवाना !' मा० १.१६९.५ 

रख्िहाहि : आ०भ०प्रब० । रखेंगे। (१) रोकंगे । “रखिहहि भवन कि लेहहि 
साथा ।' मा० २.७०.५ (२) मान लेंगे । 'रुचि रखिहृहि राम कृपाल ।' मा० 
१.२८ 

-रगर : सं०स्त्री०। (१) संघषंण । (२) टेक, आग्रह । जनस कोटि लगि रपर 
हमारी । मा० १.८१.५ 

रघु: (१) संण्पु'० (सं०) । सूर्यवंशी राजा विशेषन्=्दशरथ के पितामह । मा? 
१.१८७.५ (२) रघुगोत्र--जैसे, रघुनायक, रघुनंद आदि । 'रघुकुल' । मा० 
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१.६८.७ "रघुकुल केतू'-= रघुकुल में पताका के समान सर्वोपरि--राम 
(आदि) । मा० २.१२६.८ 'रधृकुलचंदु' = रघृकुल में चन्द्रमा के समान 
आह्वादकारी । मा० १,३५० 'रधुकुल तिलक”न्=रघृवंश में तिलक के समान 
श्रेष्ठ । मा० २.५२.१ 'रघुकुलदीप'= रघुवंश को प्रकाशित करने वाले दीपक 
के समानस्न्राम । मा० २.३६.७ 'रघुकुलनायक' = रघुवंश में अग्रणी, श्रेष्ठ == 
राम । मा० ७.८५.१ 'रघुकुलभानु' = रघुवंश में सूर्यवत्‌ प्रकाशकारी = राम 
मा० १.२७६ *रघुकुलमनि'==रघुवंश में शिरोमणि । मा० १.११६ 

रघचंदु ; रघुवंश में चन्द्रमा के समान आह्वाद, शान्ति आदि बिखेरने वाले । मा०- 
२.२३९ 

रघुनंदन : रघुनंदू । मा० १.२४.८ 

रघुनंदनु : रघुनंदन-|-कए० । एकमात्र राम । मा० २.१४१.७ 

रघुनंदू : रघुवंश को आनन्दित करने वाले राम । मा० २.२६३.४ 

रगुनाथ, था : रघुवंश का स्वामी ==राम । मा० १.३८ 

रघुनाथु : रघुनाथन-कए० । एकमात्र रघुवंश का स्वामी ==राम । 'कह रघुनाथ ।” 
मा० २.१४६.३ 

रघुनायक : रघुनाथ । मा० १.७५.८ 

रघुनाथकु : रघुनाथु । मा० २.१३७.५ 

रघुपति : रघुनाथ । मा० १.८.४ 

रघुपते : रघुपति- सम्बोधन । मा० ५ श्लोक २ 

रघुपु गव : रघुवंश में श्रेष्ठम्= राम । मा० ५ श्लोक २ 

रघुघति : रघुपति । कवि० ६.३४ 

रघुवंश, स: रघुओं का कुल । मा० २ श्लो० ३; १.४८.७ 

रघुबंसिग्ह : रघुबंसी--संब० (सं० रधुवंशिनाम्‌) । रघुवंशियों । “रघुबंसिन्ह महुं 
जहेँ कोउ होई।' मा० १,२५३.१ 

रघुबंसी : वि०पु० (सं० रघुवंशिन्‌) । रघु के कुल की सन्तति । मा० १,२५४.४ 

रघुबर : रघुपुगव । भा० १.९.६ 

रघुबरनि : रघुबर--संब० । रधुवरों=राम आदि चारों भाइयों (को) । 'नेकु 
बिलोकि धौं रघुबरनि।' गी० १.२८.१ 

रघुबीर, रा : रधुवंश के वीर पुरुष न्=राम (आदि) । मा० १,२१; ५०.८ 

रघुबीर : रघुबीर--कए० । राम । मा० २.१४४.४ 

रघुबीरे : रघुवीर को==राम को । 'हृदय घाउ मेरे पीर रघुबीरै ।' गी० ६ १४. 

रघुराई : रघुराय । मा० १.४६.७ 

शघुराउ, ऊ: रधुराजु (दे० राउ)=रामचन्द्र। मा० २,२६१; १२.३ 
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“रपुराजु : रघुराज--कए० । रघुवंशी राजा । (१) रामचन्द्र। मा० १.१३.७ 
(२) दशरथ जी । 'राजसभाँ रघुराजु बिराजा ।' मा० २.२.१ 

“रघुराय, या : (दे० राय) । रघुवंशी राजान्=राम (भादि) । कवि० ७.१३६; 
मा० १.२१०.७ 

-हघुरेया : रघुराई। गी० १.२०.२ 

'रघुवयं : रघुवंश में श्रेष्ठ । विन० ५६.१ 

रघुसिघ : रघुकुल में सिह के समान वीर पुरुष एवं श्रेष्ठ । मा? १,२३४.३ 

./ रच, रचइ : आ०प्रए० (सं० रञ्जयति, रचयति>>प्रा० रच्च) । बनाता-ती 
है; संवारता-ती है (चित्रित करता-ती है) । “तप बल रचइ प्रपंचु बिधाता।' 
मा० १ ७३.३ 

"रचत : वकु०पु० । रचता । कवि० ७.१७३ 

रचता : रचता से । 'रचनाँ रुचिरताँ मुनि मन हरे ।' मा० १.३२० छं० 

"रचना : (१) सं०स्त्री० (सं०) । बनाव, सजावट । 'देखत रुचिर बेष के रचना ।/ 
मा“ ४.२.६ (२) वचन रचना, कथन-शैली, रीति । “भक्ति बिबेक धमं जुत 
रचना । मा० १.७७.५ (३) सृष्टि। 'मानहुँ जग-रचना बिचित्र / गी० 
२.५०.५ (४) कलात्मक निर्माण । “श्रीनिवास पुर तें अधिक रचना बिबिध 
प्रकार ।' मा० १.१२६ (५) आडम्बर । 'मिटिंगे सब कुतरक कै रचना ।' मा० 
१.११६.७ 

चाहि; आ०प्रब० (सं० रञ्जयन्ति, रचयन्ति>प्रा० रच्चंति>भ० रच्चहि) । 
बनाते हैँ--सजाते हैं । 'जन्म महोत्सव रचहि सुजाता ।' मा० १.३४.८ 

'रचहु : आ०मब० (सं० रञ्जय, रचयत>> प्रा रच्चह>>अ० रच्चहु) | सजाभो । 
'रचहु बिचित्र बितान बनाई ।' मा० १.२८७६ 

शचा : भूक०पु०। बनाया-सँवारा। 'यह सँजोग बिधि रचा बिचारी ।' मा० 
३.१७.८ 

रचि: (१) पूकू० । बनाकर । 'होइहि सोइ जो राम रकि राखा ।' मा० १.५२.७ 
(२) सजाकर-सेवरकर । 'लछिमन रचि निज हाथ इसाए ।' मा० ६.११३ 

रचित : (१) भूक०वि० (सं०) । निमित । जनम अनेक रचित अघ दहहीं ।› मा० 
१.११६.३ (२) सज्जित । 'कनक रचित मनि भव।' मा० १.१७६.६ 

रचि पचि : गढ़ कर तथा सप्रयास प्रपञ्च करके; विस्तृत रचना करके (पचि 
विस्तारे) । "रचि पचि कोटिक कुटिलपन ।' मा० २.१८ 

“रचिबे : भक्कन्पु'० । रचना करने । 'रचिबे को विधि जैसे ।' हनु० ११ 

रच्िसिः आ०--भूक्‌०स्त्री०ऋ-प्रए० । उसमे रची । 'अस कहि चला रचिसि मग 
माया ।' मा० ६ ५७.१ 

चीं : भूकृ०स्त्री०ब० । बनायीं । 'कहेहि बिरंचि रची कत नारी ।' मा० १,३३४.७ 
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रचो : भूकु०सन्नी० । निर्मित की, सजाई। “मंगल रचना रची बनाई।' माठ 
१.२९६.६ 

रघु : आ०--आज्ञा-मए० । तु रच दे। 'आनि काठ रचु चिता बनाई ।' मा०' 
५.१२.३ 

श्चे: (१) भूछू०पु०ब० (सं० रचित) । बनाये। “मंगलमय निज निज भवन 
लोगन्ह रचे बनाइ।' मा० १.२९६ (२) (सं० रञ्जित>>प्रा रचिय) ॥ 
रेगे, उरेहे । 'कछुक अरुन बिधि रचे सवारी ।' कृ० २२ 

रचेउ : भूक०पु ०कए० । सजाया । 'इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना ।' मा० १.६४.२ 

रचेन्हि : आ०--भूकू ०पु ०--प्रब० । उन्होंने रचा । 'जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि 
उपाऊ।' मा० १,१७०.८ 

रचेसि : आ०--भूक्‌०पु'०+-प्रए०। उसने बनाया । 'मरनु ठानि मन रचेसि 
उपाई ।' मा० १.८६.५ 

रचे : (१) रचहि। रचते हैं। “पूजा को साजु बिरंचि रचे ।' कवि० ७.१४३ 
(२) भक्क० अव्यथ । रचने, बनाने । लागे रचे मूढ़ सोइ रचना।' मा० 
५.२५.४ 

रच्छ: (१) आ०--प्राथंता--मए० (सं० रक्ष)। तू रक्षा कर। 'हम कहुँ रच्छः 
राम नमामहे ।' मा० ७ १३ छं० २ (२) वि० (सं० रक्ष) । रक्षक । 'जच्छेसः 
रच्छ तेहि ।' कवि० ७.११५ 

रच्छुक : रक्षक । 'रच्छक कोटि जच्छपति केरे ।' मा० १,१७९.२ 

रच्छत : रक्षण । 'मुनि मख रच्छन दच्छ।' कवि० ७.११२ 

रच्छहीं : आ०प्रब० । रक्षा करते हैं। 'भट'"'नगर चहुं दिसि रच्छहीं।' माळ 
५.३ छं० ३ 

रच्छा : सं०स्त्री० (सं० रक्षा) । बचाव । मा० १.६४ 

रच्छा-ऋचा : रक्षामम्त्र। 'लगे पढ्न रच्छा-ऋचा ऋषिराज बिराजे।' गी” 
१६.१६ 

रच्यौ : रचेउ । “सुभ दिन रच्यो स्वयंबर मंगलदायक ।' जाण्मं० ३ 

रज: (१) संपु ०+स्त्री० (सं० रजस्‌-नपु ०) । धूलि । 'रज मग परी निरादर 
रहई ।” मा० ७.१०६.११ (२) पराग। 'सरोज रज।' मा० २ दोऽ १ 
(३) प्रकृति के त्रिगुण में अन्यतमन्= रजोगुण । 'सत्त्व बहुत रज कछु रति 
कर्मा ।' मा० ७.१०४.३ (४) रजक, धोबी । 'तिय निंदक मतिमंद प्रजा रज 
तिज्न नय नगर बसाई ।' विन० १६५.४ 

रजत : सं०पु'० (सं) । चाँदी । मा० १.११७ 

रजतेज : (१) राजतेज=्= राजकीय प्रताप (२) रजोगुणी (क्रोधयूक्त) प्रताप ॥ 
£रावनु सो राजा रजतेज को निधानु भो।' कवि० ५.३२ 
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रजधानिय, नी: रजधानी । 'जनु रितुराज मनोज-राज रजधानिय ।' पा०्मं० पप 

रजधानी : राजधानी । मा० १.२५.६ 

रजनि : सं०स्त्री० (सं०) । रात्रि । मा० १.२२६.२ 

रजनिकर : चन्द्रमा । 

रजनिचर : निसाचर । मा० १.७ घ 

रजनीं : रात में । 'इहाँ बसब रजनीं भल नाहीं ।' मा० २.२५७.७ 

रजनी : रजनि । मा० १.१.७ 

रजनी कर : चन्द्रमा । 

रजनीचर, रा: निप्ताचर | मा० १.१७९.७; १.९५ छं० 

रजनीस, सा : सं०पु ० (सं० रजनीश) । चन्द्रमा । मा० ७.८०.५ 

रजपुत : सं०--वि०पु० (सं० राजपुत्र) । (१) राजकुमार (२) क्षत्रिय 
(३) शूरवीर । “पवन को पूत रजपूत रूरो ।' हनु ० ३ 9 

रजपृतु : रजपुत--कए० । क्षत्रिय । “रजपुतु कहौ जोलहा कहो कोऊ।' कवि० 
७.१०६ 

रजहि : रज में । “गुर पद रजहि लाग छरु भारू।' मा० २.२१५.७ 

रन्नाइ, ई : सं०स्त्री० (अरबी--रजा सदिच्छा, ईश्वरेच्छा जो अनुकूल या प्रतिकूल 
हो सकती है) । (१) इच्छा--सम्मति--आदेश । 'निरखि अदनु कहि भूप 
रजाई ।' मा० २.३९.७ (२) सम्मति । 'दुखवहु मोरे दास जनि, मानेहु मोरि 
रजाइ ।! गी० २.४७.१८ 'मेटि जाइ नहि राम रजाई।' मा० २.६६.७ 

रजायस : (दे० आयस) । राजादेश, आज्ञा, अनुज्ञा । “राम रजायस आपन नीका ।' 
मा० २.२६६:७ 

रजायसु : रजायस+-कए०। आशा, अनुज्ञा । 'रामहि देखि रजायसु पाई ।' मा० 
१३५५.३ 

रजु: सं०स्त्री० (सं० रज्जु) । डोरी, रस्सी । “सोभा रजु मंदर सिंगारू ।' मा० 
१.२४७.८ 

रजोगुन : सं०पु'० (सं० रजोगुण) । प्रकृति के त्रिगुण में अन्यतम जिसके कार्य दुःख 
तथा चंचलता हैं। मा० ७.१०४. 

रज्जौ : (सं०) रज्जु में, रस्सी में । मा० १ श्लो० ६ 

रट, रटइ : आण्प्रए्‌० (सं० रटति--रट परिभाषणे प्रा० रटइ) । बार-बार 

बोलता है, अभ्यस्त उच्चारण करता है । “राम राम रट बिकल भुआलू ।' मा० 
२०३७-१ 

रटत: वकु०्पु ० । रटता-रटते । “चातक रटत तृषा भति ओही ।' मा० ४,१७.१ 

रटति ; वह ०स्त्री ० । रटतीन्= मभ्यस्त उच्चारण करती । :रटति रहति हरिनाम ।' 
मा० ३.२९ 
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रटनि : संन्स्त्री» (सं० रटन) । (१) अभ्यस्त उच्चारण । “चातकु रटनि घरटे 
घटि जाई ।' मा० २.२०५.४ (२) निरन्तर ध्वनि । 'किकिणी रटनि कटि तट 
रसालं ।' विन० ५१.६ (३) बकवास (काकरटंत) । 'तव कटु रटनि करडे 
नहि काना । मा० ६.२४.४ 

रटहि: आ०प्रब० । रटते हैं, शब्द करते हैं। “रटहि कुभाँति कुखेत करारा ।' मा० 
२.१५०.४ 

रटहि: आ०--आज्ञा--मए० । तू अभ्यस्त उच्चारण कर । 'रटहि नाम करि गान 
गाथ ।' विन० ८४.३ 

रटहु : भा०्मब० । रटते हो, अभ्यस्त उच्चारण करते हो । “रटहु निरंतर गुन गन 
पाँती । मा० ७.२.३ 

रटि : पुक्क» । (१) अभ्यस्त उच्चारण करके । 'रामु रामु रटि भोर किय । मा० 
२.३८ (र) बकवास करके, निरर्थक बोलकर । “पर अपबाद भेक ज्यों रटि रटि 
जनम नसावौं ।' विन० १४२.४ 

रहे : रटइ । 'रटे नाम निसिदिन प्रति स्वासा ।' वैरा० ४० 

रहो : (१) रटहु । अभ्यस्त उच्चारण करो । 'रसनाँ निसि बासर राम रटो।' 
कवि० ७.५६ (२) भूकृ०पु ०कए०। रटा, जपता रहा । "नामु रटो जम-पास 
क्यों जाउँ ।' कवि० ७.९२ 

रहे : रटहि (सं० रठन्ति- रठ परिभाषणे>प्रा० रढंति>अ० रहाहि) । अभ्यस्त 
उच्चारण करते हैं । 'बनरा 'जय राम' रहूँ ।' कवि० ६.६ 

रत : वि० (सं० रत, रक्त>प्रा० रत्त) । (१) आसक्त । 'बिषय रत ।' मा० 
७,१२१.११ (२) तत्पर । 'ब्रह्मचरज रत ।' मा० १.१२६.२ (३) तल्लीन । 
'मन क्रम बचन चरन रत होई।' मा० २.७२.८ 

रतन : रत्न । मा० १.२३.८ 

रतनाकर : सं०पु ० (सं० रत्नाकर) । (१) रत्नों की खानि । (२) समुद्र । “तीय 
रतन तुम्ह उपजिहु भव रतनाकर ।' पा०मं० ४४ 

रतनारे : वि०पू'०ब० (सं० रक्त-नालिक्>>प्राऽ रत्तनालिय) । लाल रेखाओं से 
युक्त कोयों वाले (बालिका ==कमल की पंखड़ी का नतोदर भाग--कमलदल 
समान भीतर रक्त रेखायुक्त) । 'नव सरोज लोचन रतनारे।' मा० १.२३३.४ 

रता : रत । “सुख चाहहि मूढ़ न धर्मं रता । मा० ७.१०२.२ 

रति : सं०स्त्री० (सं) । (१) आसक्ति, राग, प्रेम । 'हरि हर बिमुख धमं रति 
नाहीं । मा० १.१०६.१ (२) आनन्द, संभोग, कामकेलि । 'चेरी सों रति 
मानी 4 कृ० ४७ (३) श्र॒ङ्गार का स्थायी भाव । (४) भक्तिरस का स्थायी 
भावम्=भगवत्प्रेम । “हरि पद रति रस बेद बखाना।' मा० १.३७.१४ 
(५) कामदेव की पत्नी । मा० १.५७ (६) रती । रत्ती । 
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"रतिआतो : क्रियाति०पु'०ए०। यदि प्रीति (रति) करता । 'राम नाम अनुराग ही 
जिय जो रतिआतो । स्वारथ परमारथ पथी तोहि सब पतिआतो ।' वित० 
१५१.५ 

रतिन : रती--संब० । रत्तियों, गुञजाभों । 'रतिन के लालचिन प्रापति मनक 
की ।' कवि० ७,२० 

रतिनाथ : कामदेव । मा० १.८४ छं० 

रतिपति : कामदेव । मा० २.६०.५ 

रती : (१) रति । सुख चैन । (२) सं०स्त्री० (सं० रकिति>>प्रा० रत्ती) । गुञ्जा, 
गुञ्जा की तौल, घुघची भर । 'काहू की रती न राखी, रावन की बंदि लागे 
अमर मरन ।' विन० २४८.३ (रावण ने देवों की सब सम्पत्ति छीन ली, रत्ती 
भर भी न छोडी और उनकी सारी चैन भी छोनली ।) 

रत्न: सं०पु० (सं०) | हीरा आदि जवाहरात । मा० ७.२३.९ 

रत्यो : रति (काम पत्नी) भी । “रत्यो रची बिधि, जो छोलत छबि छूटी ।' गी० 
२.२१.१ 

रथ: सं०पु० (सं०) । स्यन्दन== वाहनविशेष । मा० १.१६५ 

रथकेतु : रथ की पताका । हनु० ५ 

रथनि म्ह: रथ--संब० । रथों । 'रथति सों रथ बिदरति बलवान की ॥ कवि० 
६.४० 'ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ।' मा० १,२६६.५ 

रथहि : (छूछ) रथ को । 'चले अवध लेइ रथहि निषादा ।' मा० २.१४४,२ 

इथांग : सं०पु० (सं०} । चक्रवाक, चकवा पक्षी । "पिक रथांग सुक सारिका र 
मा० २.८३ 

रथारूढ : रथ पर बैठा हुआ । मा० ६.८९.५ 

रथी : सं०--वि०पु'० (सं० रथिन्‌) । (१) रथस्त्रामी। (२) रथारूढ | मा० 
१.२६९.८; ६.५०.१ 

रथु : रथ--कए० । खोज मारि रथ्‌ हाँकहु ताता । मा० २.५५. 

रद: सं०्पु ० (सं०) । दांत । मा० १.१४७,२ 

रदपट : सं०पु ० (सं०) । दन्तच्छद--ओष्ठ । मा० १.२५२.८ 

रन : सं०्पु० (सं० रण) । युद्ध । मा० १.२५.५ 

रवधीर, रा: युद्धवीर, युद्ध में धेयंपूर्वक स्थिर रहने वाला। मा० ६.४०; 
१.१५३.४ 

रनभूमि : युद्ध क्षेत्र मा० ६.१००.८ 


906 तुलसी शब्द-कोश 


रमरस : युद्ध वीर रस-वीर रस के चार भेदों (युद्धवीर, दयावी र, दातवीर भौर 
धर्मवीर) में अन्यतम जिसका स्थायी भाव युद्धोत्साह होता है । युद्धोत्साह ।' 
“रन-रस बिटप पुलक मिस फूला ।' मा० २.२२६.४ 

रनरोर : वि० (सं० रण-रोख) । (१) युद्ध में कोलाहल मचाने वाला । 
(२) योद्धाओं को अतिशय रुलाने वाला । “देव बंदी छोर रन-रोर केसरी 
किसोर । हुनु० १५ 

रनिवास : सं०पु ० (सं० राशीवास>>प्रा० रण्णिवास) | राजा का अन्तःपुर । मा? 
१-२६५-१ 

रनिवार्साह : अन्तःपुर में । 'मिलीं सकल रनिवासहि जाई ।” मा० १.३१८.७ 

रनिवासा : रतिवास । मा० १.३५६.५ 

रनिवासु, सु : रनिवास--कए० । मा० १.३३५; ३३६-७ 

रनी : वि०पु'० (सं० रणिन्‌) । रणवीर । गी० ५.३६.३ 

रनु: रत--कए० । युद्ध । 'रिपु जनू रनु जए । जा०मं०छं० १७ 

रबि: सं०पु० (सं० रवि) । सूयं । मा० १.११५ 

रबितनुज्ञा : सूयं पुत्री == यमुना नदी । मा० २.११२२ 

रबिनंदनि, नंदिनी : यमुना नदी । मा० १.२.९ 

रबिमनि : सूर्यकान्त मणि । 'जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी ।' मा० ३.१७.६ 

रबिसुत : सूर्यपुत्र =अश्विनी कुमार (जो अत्यन्त सुम्दर माने गये हैं तथा देवों के 
बैद्य हैँ) । गी० ७.१७.११ 

रबिसुता : यमुना नदी । गी० ७.१५.२ 

रबिसुवन : रबिसुत । गी० ७.८.१ 

“रस रमह : आ“प्रए० (सं० रमते>>प्रा० रमइ) । रमता है, रत होता है, सुख 

मानता है । 'जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ।' मा० १.८० 

रमन : सं०पु'० (सं०) । (१) स्त्री का प्रेमी (जार) । (२) रमण करने वाला, 
रत रहने बाला । 'आकिचन इंद्रिय दमन रमन राम इकतार ।' वैरा० २६ 
(३) पति । “रमा-रमन' । मा० २.२७३.५ 

रमनीय : वि० (सं० रमणीय) । रम्य, मनोहर, रञ्जक, रमण योग्य । 'हरि 
अवनि रमनीय ॥ गी० ७.१६.२ 

रमा: संग्स्त्री) (सं०) । (१) (रमण देने वाली) विष्णु की शक्ति ==लक्ष्मी । 
मा० २२७३.५ (२) सौता (रामचन्द्र की महामाया शक्ति) । मा? 
६,१०७ 8० 

रमादिक : लक्ष्मी, उमा इत्यादि । जा०्मं० १३१ 

रमानाथ : लक्ष्मी-पति = विष्णु | मा० ७.२६ 
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रभानिकेत, ता : रमानिवास । मा० १.१२८-५ 

रमातिवास, सा : लक्ष्मी (शक्ति) के निवास-स्थान=विष्णु, राम। मा० 
३.१२.१; ७.८३ क 

रमापति, ती : विष्णु । मा० १.३१७.३; ६,१२१ छं० 

रमेउ : भूकृ०पु ०कए० । रम गया, विनोदित हुआ । 'रमेउ राम मनु ॥ मा० 
२.१३३.६ 

रमेस : (सं० रमेश) । (१) रमापति==विष्णु । (२) सीतापति=राम। मा० 
७.२३ छं० ४ 

रमेसु : रमेस-कए० । विष्णु । 'सदा संकित रमेसु मोहि।' कवि० ५.२१ 

रमैया : वि०--सं०पु'० । जगत्‌ में व्याप्त होकर रमने वाला=्=राम। 'तहाँ मेरो 
साहेबु राखे रमैया ।' कवि० ७.५३ 

रम्य : रमणीय (सं०) । मा० १.४४.६ 

रम्यता : सं*स्त्री> (सं०) । रमणीयता, रञ्जकता । मा० १,२१२.५ 

रथे: रए। रंगे । गी० १.११.४ 

रयो : भूक०पु०कए० । रंग हुआ, अनुरक्त । 'मन अनुराग रयो है।' गी० ६.११.४ 

रव: (१) सं०पु० (सं०) । शब्द, ध्वनि । मा० १.८६ छं० (२) (सं० रय) । 
वेग, रौ । आवत देखि अधिक-रव बाजी । चला बराह मरुत गति भाजी । 
मा० १.१५७-१ 

रवकारी : वि० (सं०) । ध्वनि करने वाला-बाले । “नूपुर चारु मधुर रवकारी ।” 
मा० ७.७६.७ 

रवन : (१) रमन । 'जानत हौ सब के मन की गति मृदुचितपरम-कृपालु रवम ।” 
गी० २.८.१ (२) उपपति, प्रेमी । 'कूबरी-रवन ।' कृ० ४० 

रवनि : रवनी । स्त्री, पत्नी । 'गर्भ स्वाह अवनिप रवनि।' मा० १.२७६ 

रवनिन्ह : रवनि--संब० । रमणियों, स्त्रियों । 'देखत खग निकर मृग रवनिन्ह 
जुत । गी० ३.५.४ 

रवनी, नि: (१) सं०स्त्री० (सं० रमणी) । स्त्री, अङ्गना । “गर्जत गर्भ खवहि 
सुर-रवनो ।' मा० १.१८२.५ (२) प्रिया, पत्नी । 'राम-रवनी को बटू कलि 
कामतरु है ।? कवि० ७.१३६ 

रवनू : रवन--कए० । पति । 'बहुरि सोचबस भे सिय रवनू । मा० २.२२७.१ 

रवा : वि० (फा०) | रमणीय, उत्तम, सार्थक, उपयुक्त । 'समुझेहि भलो, कहिबोः 
न रवा है।' कवि० ७.५६ 

रस: सं०पु० (सं०) । (१) रुचि, राग, प्रीति, वासना । 'बिषय रस रूखे । मा०. 
२.५०.३ (२) स्वाद । "तुलसी भूलि गयो रस एहा।' वेरा० २८ (३) अमत । 
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“चंदकिरन रस रसिक चकोरी ।' मा० २.५९.८ (४) निचोड, सार। 'तुलसी 
अधिक कहे न रहे रस गूलरि को सो फल फोरे।' कृ० ४४ (५) मकरन्द, 
पुष्पसार । 'गुजत मंजु मत्त रस भूगा ।' मा० १.२१२.७ (६) द्रव, स्निग्ध 
पदार्थ, जल । 'मनहुं प्रेम रस सानि ।' मा० १.११९ (७) स्नेह । 'सानी सरल 
रस मातु बानी ।' मा० २.१७६ छं० (८) काव्यरस:--श्वङ्गार, वीर, करुण, 
अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स, रौद्र और शान्त । “तव रस जप तप जोग 
बिरागा ।' मा० १.३७.१० (९) व्यञ्जन रस :--मधुर, अम्ल, लवण, कटू, 
कषाय और तिक्त । “छ रस रुचिर बिजन बहु भाँती।' मा० १,३२६.५ 
(१०) खनिज औषध (अभ्रक, स्वर्ण, मण्डूर आदि) । “रावन सो रसराज, 
सुभट रस सहित, लंक खल खलतो ।' गी० ५.१३.२ (११) काव्य का भक्ति- 
रस (जिसमें उक्त नवरसों का समावेश मान्य किया गया है) । हरि पद रति 
रस बेद बखाना ।' मा० १.३७.१४ (१२) (छह व्यञ्जन रसों के आधार पर) 
छह संख्या । दो० ४५८ (१३) स्थिति । “सदा एकहि रस दुसर दाह दारुन 
दहौं।' विन ० २२५.३ (१४) थोड़ा, धीरे (सं० हस्व->प्रालि.रस्स) । 'रस 
रस सूख सरित सर पाती । मा० ४.१६.५ ही 

'रसलानि : अधिक सरस, रसपूर्ण । रा०न० ८ 

रसग्य : वि० (सं० रसज्ञ) । स्वाद जानने वाला-वाली । विन० १६७.३ 

रसन: रसना । जीभ । 'कहै कोन रसन मौन जानै कोइ कोई ।' कु० १ 

'रसनाँ : जीभ से । 'रसनाँ निसिबासर रामु रटो ।' कवि० ७.८६ 

रसना: सं०स्त्री० (सं०) । (१) जीभ। 'गिरहि न तव रसना अभिमानी ।' मा० 
६.३ ३.८ (२) स्वाद-ग्राहक इन्द्रिय। 'रसना बिनु रस लेत।' वैरा० ३ 
(३) कटिभूषण (सं० रशना) । करधनी । 'रसना रचित रतन चामीकर ।' 
गी० ७.१७.५ 

रसभंग : काव्य या नाट्य में रसविरोधी तत्त्व (दोष) आ जाने से रसिक के रसा- 
स्वाद में बाधा आती है उसे मूलतः “रसभङ्ग' कहा जाता है। लक्षणा से विघ्न 
या त्रुटि आ जाने पर जो फल प्राप्ति या आनन्द में व्याघात होता है, उसे भी 
'रसभङ्ग' कहा जाता है। (१) स्नेह में विच्छेद। 'लग्यो मन बहु भाँति 
तुलसी होइ क्यों रस-भंग ।' कृ० ५४ (२) अपशकुन, अनथं, बड़ा ध्याघात । 
"रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग।' मा० ६.१३ ख 

रसभंगू : रसभंग--कए० । आनन्द एवं पूर्णता में महाव्याघात। 'राम राज 
रसभंगू । मा० २.२२२.७ 

रसभेद ; (दे० रस) साहित्य शास्त्र में रसों के विविध प्रकार तथा मतान्तर से 
भक्ति आदि रसों की विविधता । 'भावभेद रसभेद अपारा ।' मा० १.६.१० 
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रसराज : श्रेष्ठ रस, रसों में उत्तम । (१) शङ्कार रस (जिसका श्यामवर्ण माना. 
गया है) । 'भ्रू पर मसि बिंदु बिराज'"'रच्छक राखे रसराज ।' गी० १.२२.६ 
(२) ससे =पारा । 'रावन सो रसराज सुभट रस सहित लंक खल खलतो।' 
गी० ५.१३.२ 

रसरोति : (१) काव्य रस को विशेष अभिव्यक्ति शैली ==वैदभीं, गोडी, पाञ्चाली ।' 
(२) स्वाद ग्रहण का ढंग । (३) स्नेहन भोगविलास की प्रणाली । “मधुकर 
रसिक-सिरोमनि कहियत कोने यह रसरीति सिखाए ।' क्रुश ५० 

रससिद्धि : सं ०स्त्री० (सं०) । रसनिष्पत्ति । विभाग, अनुभाव तथा संचारीभाव 
के योग से रसिक के हृदय में ब्यक्त स्थायी भाव (रति आदि) की रसात्मक. 
(आनन्दरूप) परिणति । रस-परिपाका । “राम भगति रससिद्धि हित भयउ 
सो समझ गनेसु ।' मा० २.२०८ 

शसः: सं०स्त्री० (सं०) । पृथ्वी । मा० २.१७६.२ 

रसाइमी : वि०पु० (सं० रासायनिक) । आयुर्वेद के रसायन का ज्ञाता, रस- 
चिकित्सक । 'रसाइमी समीर सूनु ।' कवि० ५.२५ 

रसातल : सं०्पू'० (सं०) । पाताल लोक। 'रसा रसातल जाइहि तबहीं।' मा० 
२.१७९.२ 

रसाल, ला : (१) सं०पु० (सं०) | भाज़ । 'देखि रसाल बिटप बर साखा I” 
मा० १,८७.१ (२) सरस, रसयुक्त । 'कहत अनुज सन कथा रसाला । मा० 
३.४१.४ (३) स्निग्ध, प्रेमयुक्त । “राम सिय सेवक सनेही साधु सुमुख रसाल |” 
गी० ७.१.४ (४) मनोरम, रम्य । “चिबुक अधर द्विज रसाल ।' गी० ७.३.४ 

रसिक: वि० (सं०) । (१) रसयुक्त। (२) रसम्राहक। (३) आसक्त होकर 
विलासमग्न । (४) प्रेमी, प्रेम का मर्मञ्ञ। (५) विषयी, विषयलोलुप । 
(६) स्वाद लेने वाला-वाली । 'चंद किरन रस रसिक चकोरी।' मा० २.५६. 
(७) काम्य रस की अनुभूति से सम्पन्न सहृदय । 'कबित रसिक ।' मा० 
१,६३.३ (८) मकरन्द--काव्यरस--प्रेम का आस्वादक । 'मधुकर रसिक 
सिरोमनि कहियत कोते यह रसरीति सिखाए ।' कु० ५० 

रसु: रसञ-कए०। (१) सार--प्रेम । 'बिलय होइ रसु जाइ।' मा० १.५७ 
(२) काव्यरस । 'मनहुं बीर रसु धरें सरीरा ।' मा० १.२४१.५ (३) निचोड; 
अमृतसार । 'बचन'"“सुनत ससि रसु से ।' मा० २.३०४,७ (४) निष्कर्ष -- 
निष्पत्ति, परिपाक । “जानु प्रीति रसु एतनेइ माहीं ।' मा० ५.१५.७ (५) भक्ति- 
रस । 'राम प्रेम रसु कहि न परत सो।' मा० २.३१७.४ (६) आनन्द 
(भाव) । “सो सकोच रसु अकथ सुबानी ।' मा० २.३१८३ 

रसेस : सं०पु'.० (सं० रसेश)। रसों में श्रेष्ठ। (१) रसराज=श्छङ्गार 
(२) पारा । (३) लवण। 'रुचिर रूप जल में रसेस हवे मिलि न फिरन की. 
बात चलाई ।' कृ० २५ 
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रसोई : रसोई में । 'भयउ रसोई भूसुर माँसू ।' मा० १,१७३.७ 

रसोई : (१) सं०स्त्री० (सं० रसवती >> प्रा० रसवई) । पाकशाला । (२) पाकशाला 
में पकाने का कार्य । 'जौं नरेस मैं करौं रसोई ।' मा० १,१६८.९ 

रहेंट : सं०पु० (सं० अरघट्ट>प्रा० रहट्ट) । बालटियों की श्शुद्धला से बना यन्त्र 
विशेष जिससे सिचाई का काम होता है । 'रहेंट नयन नित रहत नहे री ।' 
सा० ५.४६.२ 

रहसि : पुक्क» । रभस--हषविग से भरकर । 'बोलेउ राउ रहेसि मृदु बानी ।' मा० 
२.४.१ 

रहेसेड : भूक ०पु०कए० । रभसन्=्वेग से भर गया अथवा रहस्‌=वेग से युक्त 
हुआ, उल्लसित हुआ । “सुनि रहँसेउ रनिवासु ।' मा० २.७ 

रह: (१) रहइ । रहता है । 'लोचन जल रह लोचन कोना ।' मा० १.२५९.२ 
(२) रहउ। रहे । 'सदा सो सानुकूल रह मो पर ।' मा० १.१७.८ 

"रह्‌, रहइ, ई : भा०्प्रए० (सं० रहयति == रहृति>>प्रा० रहूइ) । (१) छूटता 

है । (२) बचा रहता है । 'जीं नहि जाउँ रहइ पछिताबा ।' मा० १.४९.२ 
(३) निवास करता है, स्थित रहता है । “एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई।' 
मा० १.११०१ (४) रुकता-ती है । 'कहि देखा हर जतन बहु, रहइ न दच्छ- 
कुमारि ।' मा० १.६२ 

रहें, ऊँ: आ०उए० । रहता-ती हूं । रहूं । 'बरउँ संभु न त रहउँ कुआरी ।' मा० 
१-८१.५५ २.५९.६ 

रहड: आ०--संभावना--प्रए० । (१) रहे, रहने दे। 'रहउ चढ़ाउब तोरब 
भाई ।' मा० १.२५२.२ (२) यथा स्थित रहे । 'कुओरि कुआरि रहउ का करऊँ ।” 
मा० १.२५२. पु 

रहत : वक्‌०पु'० । रहता-ते, रुकता-ते । 'उर अनुराग रहत नहि रोके।' मा० 
२.२१६.७ 

रहति, ती : (१) वक्‌०स्त्री० । रहती, रकती, बचती । “रहति न प्रभुचित चूक किये 
की ।' मा० १.२६.५ (२) क्रियाति० स्त्री०ए० । (यदि, तो) रहती । “होती 
जौ अपने बस, रहती एक ही रस”'“न लालसा रहति ।' विन० २४६.२ 

रहतु : रहत--कए० । रहता। 'मरिबेई को रहतु हौं।' कबि० ७.१६७ 

रहते : क्रियाति०्पु'०ब० + यदि'''तो'' ` रहते । 'जौ पै हरि जन के भौगुन गहते। 
तौ कत'*'मोप गेह बसि रहते ।' विन० ६७.१-२ 

रहन : भकु० अव्यय । रहने को । 'कोउ कह रहन कहिअ नहि काहू / मा० 
२.१८.७ 

रहूनि : सं०स्त्री० । रहने की क्रिया, रहने की रीति, ढंग, रखरखाव । 'भरत रहनि 
समुक्षति करतूती ।' मा० २.३२५.७ 
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रहब: भकू०पु ० । रहना । 'दरसनु देत रहब मुनि मोहू ।' मा० १,३६०.७ 

रहम : सं०पु'० (अरबी) । दया । 'सब को भलो है राजा राम के रहम ही 
कवि० ६.५ 

रहस: संपु ० (सं० रभस>>प्रा० रहस--वेग) । हर्षा वेग, उल्लास । 'सजहि 
सुमंगल साज, रहस रनिवासहि ।' जा०मं० १३० 

रहसहि : रहस--प्रब० । उल्लसित होते हैं । 'सकल मन रहसहि ।' पा०मं० १२९ 

रहसि: क्रिणवि० (सं०) । एकान्त में । 'रहसि जोरि कर पति पग लागी ।' मा० 
५.३६.५ 

रहसी : भूक्‌०स्त्री० । हर्षा वेग से भर उठी । 'रहसी चेरि घात जनु फाबी ।' मा० 
२.१७-२ 

रहस्य : सं०पु'० (सं०) । (१) ममं, गुप्त तथ्य । 'यह रहस्य काहूं नहि जाना ।” 
मा० १.१६६.१ (२) तत्त्वन-मर्मं । “राम रहस्य अनूपम जाना ।' मा० 
७.६३.८ 

रहाहि, हीं : आ०प्रब० । (१) रहते हैं। “खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं ।' मा० 
१,६६.१ (२) सुकते हैं। 'रहहि न रोके।' मा० ६.५२.८ (३) रहें, रुके । 
“बचन्‌ मोरि तजि रहृहि घर ।' मा० २.४४ 

रहहुं : आ० -- आशी:--प्रब ० । रहें । 'सानृनूल कोसलपति रहहुं समेत अनंत ।" 
मा० ६.१०७ 

रहहु : आ०मब० । रहो । मा० १.१७१.४; २.६१.३ 

रहा; भूकृू०पु० । (१) निवास किया, स्थित हुआ । “सकल भुवन भरि रहा 
उछाहू 7 मा० १.१०१.६ (२) बचा । 'रहा एक दिन अवधि कर ।' मा० 
७ दोहा (३) रुका, विराम लिया । 'तदपि कहें बिनु रहा न कोई।' मा० 
१.१३.१ (४) छूट गया । (५) था । “रहा प्रथम अब ते दिन बीते।' मा० 
२.१७.६ 

रहि: (१) पूकृ० । रह (कर) । “रहि न जाइ बिनु किए बरेखी ।' मा० १.८१.३ 
(२) रही । 'बिषया हरि लीम्हि न रहि बिरती ।' मा० ७.१०१.१ (३) रहीं । 
“मातु सब रहि ज्यों गुड़ी बिनु बाय ।' गी० ६.१४.३ 

रहिश्र, ए: (१) आ०भावा० । रहा जाय। 'इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना ।' मा० 
१,२१४.६ 

रहिश्रत : वक्क०भावा० । रहा जाता । 'रहिभत न राखे राम के ।' दो० १०२ 

रहिअहु : आ०--आशी:--मब० । तुम रहो। 'रहिंभहु भरी सोहाग।' मा० 
२.२४६ 

रहिउं : भा०--भूकृसस्त्री०‡उए०! मैं रही । “ता तें अब लगि रहिउ कुमारी ।” 
मा० ३.१७.१० 
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रहिए: रहिअ। 'तुलसी रहिए एहि रहनि ।' बेरा० १७ 

रहित: भूछ०वि० (सं०) । हीन, वियृक्त ।' मा० १.६ 

हिबो : भकृ०पु'०कए० । रहना (चाहिए) । 'तौ लौं मातु आपु नीके रहिबो ।' 
गी० ५.१४.१ 

रहिये : रहिए । 

रहिहउँ ; आ०भ०उए० । रहूंगा-गी । “रहिहउँ मुदित दिवस जिमि कोकी ।' मा० 
२.६६.४ 

रहिहहि : आ०भ०प्रब० । रहेंगे । 'लखनु कि रहिहहि धाम ।' मा० २.४६ 

रहिहि: आ०भ०प्रए० । (१) रहेगा, छूटेगा । 'जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य 
बड़ तेहि कर सही ।' मा० १.६५ छं० (२) मानेगा, रुकेगा । 'सो कि रहिहि 
बिनु सिव धनु तोरे ।' मा० १.२२३.६ 

रहिहु : आ०--भूकृ०स्त्री2+मब० । (१) तुम रही हो । 'सती सरीर रहिहु 
बौरानी ।' मा० १.१४१.४ (२) तुम थीं । 'रहिहु उमा कैलास ।' मा० ७,६० 

रहिहें : रहिहहि । 'जहाँ सजनी रजनी रहिहैँ ।' कवि० २.२३ 

रहिहॉ : रहिहउँ । “राम हौं कौन जतन घर रहिहौं ।' गी० २.४.१ 

रहीं: (१) रही--ब० । थीं। 'प्रथम गए जह रहीं भवानी ।' मा० १.८६.८ 
(२) स्थित हुईं । 'एक टक रहीं।' मा० १.३४९८ 

रही : भूक०स्त्रीय । (१) थी। 'गई रही देखन फुलवाई।' भा० १,२२८.७ 
(२) स्थित हुई | 'जोरि कर सम्मुख रही ।' मा० १.६७ छं० 

रहु : आ०--आज्ञा--मए० | तू ठहर, रुक जा । 'झुकी रानि अब रहु अरगानी ।? 
सा० २.१४.७ 

रहें : रहने से । “रहें नीक मोहि लागत नाहीं ।' मा० २.२८४.४ 

रहे: भूकण्पु'०ब० । (१) बसे, ठहरे । 'कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ।' मा० 
१,४८.५ (२) थे । “चली तहाँ जहें रहे गिरीसा ।' मा० १.५५.८ (३) स्थित 
हुए । “रहे प्रबोधहि पाइ ।' मा० १.७३ (४) बचे । “दंड द्वे रहे हैं रघु-आदित 
उवन के ।' कवि० ६.३ 

रहेउ, ॐ: आ०--भूकृन्पु०--उए० । मैं था। 'तब अति रहेउं अचेत्त ।' मा०. 
१.३०; १.१८१.४ 

रहेउ, ऊ : भूछ०पु ०कए० । रहा । (१) स्थित रहा । 'तुम्हार पन रहेऊ ।' मा० 
१,७७.६ (२) बचा । 'रहेउ एक दिन अवधि अधारा।' मा० ७.१.१ 

रहेसि: आ०--भूकृ०पु ०+ मए०। 'तू रहा । 'बँठि रहेसि अजगर इव पापी ।' 
मा० ७.१०७.७ (२) तु बच गया । 'जौं तै जिअत रहेसि सुरद्रोही । मा० 
६,८४.४ 
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रहेह : (१) आ०--भ०--अनुज्ञा--मब० । तुम रहना, ठहरना। «रहेहु जहाँ रुक्त 
होइ तुम्हारी ।' मा० २.५२.५ (२) आ०--भूकृपु'०+मब०। तुम रहे 
“का चुप साधिं रहेहु बलवाना ।' मा० ४,३०.१ 

रहँ: रहहि। मा० १.३२३ छं० १ 

रहे: रहइ। (१) रहता-ती है । “सुनत धोर मति थिरत रहै। मा० १.१६२.३ 
(२) रहना चाहिए । 'तूलसी न्यारे हवे रहै ।” बैरा० ४२ 

रहैगो : आ०भस्स्त्री०प्रए० । बचेगी । 'हाथ लंका लाइहैँ तौ रहेगी हथेरी सी। 
कवि० ६.१० 

रहैगो : भ०भ०पु'०प्रए्‌० । रहेगा । 'यों न मन रहेगो ।' विन० २५९.२ 

रहो : रह्यो । रह गथा, बचा । 'कहिबो न कछू मरि बोई रहो है।' कवि० ७.९१ 

रहों : आ०उए० । रहूं, निवास करू । 'कछु दिन जाइ रहीं मिस एहीं।' मा० 
१.६१.६ 

रहोंगो : आ०भ०्पु'०उए० । रहूंगा । 'रघुबीर को हवे तव तीर रहींगो ।' कवि 
७.१४७ 

रहौ : रहहु । 'रहो आलि अरगानी ।' कृ० ४७ 

रहौगी : आ०भ०स्त्री०न-मब० । रहोगी । गी० १.७२.३ 

रह्यो: रहेउ। (१) था । 'बास जहे जाको रह्यो ।' मा० १.६६ छं० (२) बचा ॥ 
“रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ ।' मा० १.१६०.३ 

रॉक ; रंक । दरिद्र, हीन । 'सकल सुख राक सो।' कवि० ५.२५ 

रॉकनि : रंकन्ह । 'रॉकनि नाकप रीझि करं । कवि० ७.१५३ 

राक : राँक--कए० । 'राउ होइ कि राँकु ।' गी० १.८९.३ 

रॉड : सं०स्त्री० (सं० रण्डा) । विधवा (अनाथ स्त्री) । 'सहित समाज गढ़ रांड 
को सो भाँड्गो || कवि० ६.२४ 

राँड्रोर: (दे० रॉड+रोर)। (१) राँड स्त्रियों का कलह-कोलाहल | 
(२) वि०पु० (सं० रण्ड-रोरुद>>प्रा० रंडरोरुअ) । एकाकी व्यथं रोने-चिल्लाने: 
बाला (रण्ड न= एकाकी पुत्र पत्नीहीत--रोरुद =अतिशय रोदनशील) । 'आपनी 
न बूझ न कटे को राँड्रोर रे।' विन० ७१.१ 

रांधा: भूक०पु० (सं० राद्ध) । पकाया । "बिबिध मृगन्ह कर आमिष रांधा |? 
मा० १.१७३.३ 

राचे : राँधने से, पकाने से । “रांधे स्वाद सुनाज ।' दो० १६७ 

राँध्यो : भूकू०पु ०कए० । पकाया हुआ । “लॅक नहि खात कोउ भात राध्यो ।” 
कवि० ६.४ 

हाइ : राई । राजा, श्रेष्ठ । 'जादवराइ ।' विन० २१४.२ 


» 
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राई: (१) राय | राजा, श्रेष्ठ । रघुराई, रिषिराई भादि। (२) सं०स्त्री० (सं० 
राजी>>प्रा० राई) । श्रेणी, पडि क्त, समूह । बनराई, अँबराई आदि । 

राउ : राय--कए० । (१) राजा । 'दसरथ राउ।' मा० १.१६.६ (२) राजपद। 
“राउ सुनाइ दीन्ह बनबासू ।' मा० २.१४६.७ (३) श्रेष्ठ । रघुराउ, मुनिराउ 
आदि । 

राउत: (१) सं०+विण्पु'० (सं० राजपुत्र>>प्रा० राउत्त) । राजकुलीन, नेता, 
नायक । “गुह राउतहि जोहारे जाई ।' मा० २.१६१.७ (२) क्षत्रिय ==वीरपुरुष । 
“राढृउ राउत होत फिरि के जूझ ।' विन० १७६.६ 

राउर: सं०्पु'० (सं० राजकुस>>प्रा० राउल) ( (१) राजपरिवार । 'राउर नगर 
कोलाहलु होई ।' मा० २.२३.८ (२) राजभवन । 'गे सुमंत्रु तब राउर माही । 
मा० २.३५.३ (४) आपका (सम्मानार्थ प्रयोग जैसे, सरकार का) । 'राजन 
राउर नामु जसु ।' मा० २.३ 

राउरि : राउर--स्त्री, । आपकी (सरकार की) । 'इहाँ न लागिहि राउरि 
माया ।' मा० २.३३.५ 

राउरे: ('राउर' का रूपान्तर) (सं० राजपुर>>प्रा० राउर) । राजकीय, 
राजधानी । “भट भारी भारी राउरे के चाउर से काँड्गो ।' कवि० ६.२४ 

राऊ: राउ। (१) राजा। “मन मति रंक मनोरथ राऊ।' मा० १.८.६ 
(२) श्रेष्ठ । जसे, मुनिराऊ । 

राकस : सं०पु० (सं० राक्षस>प्रा० रक्खस) । निशाचर। 

राकसनि : राकस--संब०। राक्षसों (ने)। 'खाये हुतो तुलसी कुरोग राढ 
राकसनि।' हनु० ३५ 

राका: सं०स्त्री० (सं०) । पुणिमा की रात्रि। मा? २,३२५.४ 

राकापति : पूणिमा का चन्द्रमा, पूर्ण चन्द । मा० ७,७८ ख 

राकेस : राकापति (सं० राकेश) । मा० १.४.३ 

राक्केसु : राकेस--कए० । एक विशिष्ट पूर्ण चन्द्र । 'रामरूप राकेसु निहारी ।' मा० 
१,२६२.३ 

राख: (क) सं०सत्री० (सं० रक्षा>प्रा० रक्खा->>अ० रक्ख) । भस्म । 'राख को 
सो होम है ।' विन० २६४.३ (ख) राखइ । (१) रक्षा करता है, बचाता है। 
'ऐसेहुं दुख जो राख मम प्राना ।' मा० ६.६६.१० (२) रक्षा करे, बचाये । 
“क्रोध भएँ तनु राख बिधाता।' मा० १.२८०.५ (३) धारण करता है । राख 
सोस रिपु नाव ।' दोऽ ५२० 


"राख, राखइ : आण्प्रए० (सं० रक्षति>प्रा० रक्‍खइ) । रक्षा करता है, बचाता 
है । 'जिमि बालक राखइ महतारी ।' मा० ३.४३.५ 
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राखउं : आ०उए० । (१) रोकता हूं । 'सुमुखि मातु हित राखउँ तोही ।' मा० 
२.६१.८ (२) रोक रखूं। “राखउं सुतहि करडे अनुरोधू । मा० २.५५.४ 
(३) रखता हूं (बचाता हूं) । 'इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ ।' मा० ७.११६.१ 

राखत : वकु०पु० । (१) स्थित करता । “बन असोक महं राखत भयऊ।' माठ 
३.२९.२६ (२) पालन करते । “राजनीति राखत सुरत्राता । मा० ४,२३.१३ 
(३) रक्षा करते, बचाते। 'राखत नयन निपुन रखवारे ।' कृ० ५६ 

राति : वकृ०स्त्री० । रखती, स्थित करती न-रक्षित करती । 'कबहूं राखति लाइ 
हिये ।' गी० १.७.२ 

शाखन : भकृ० अव्यय । रखने । (१) रोकने । 'राये राम राखन हित लागी }” 
मा० २.७५.१ (२) रक्षा करने | 'मुनि मख राखन गयउ कुमारा ।' मा० 
३.९५.५ 

राखब : भकृ०पु०। रखना, बचाना । 'तात भाति तेहि राखब राऊ।' मा० 
२१५२.६ 

तशाखबि : भक्त ०सत्री ० । रखनी । “मया राखबि मन ।' जा०मं० १६८ 

'राखहि : आ०प्रब० (सं० रक्षन्ति>प्रा० रक्खंतिअ० रक्खहि)। (१) रक्षा 
करते हैं । 'राखहि निज श्रृति-सेतु । मा० १.१२१ (२) रोकते हैं। 'राखहि 
जनकु सहित अनुरागा ।' मा० १.३३२.२ (र) धारण करते हैं । “अवधि भास 
सब राखहि प्राना ।' मा० २.८६.८ (४) बचने देते हैं । 'जन अभिमान न. 
राखहि काऊ ।' मा० ७.७४.५ प 

राखहुं: भा०--आशीर्वाद--प्रब० । रक्षा करें । 'देव पितर सब'''राखहुं पलक 
नयन की नाई ।' मा० २.५७.१ 

-हाखहु : आण्मब०। (१) रक्षा करो। 'कस न राम राखहु तुम्ह नीती ।' मा० 
१.२१८.७ (२) बचाओ । 'सोउ दयाल राखहु जनि गोई ।' मा० १.१११.४ 
(३) धारण करो । “तनु राखहु ताता ।' मा० ३.३१.५ (४) स्थित करो | 
'राखहु सरन ।' मा० ७,१८.६ (५) रोक लो। 'राखहु राम कान्ह यहि 
अवसर ।' कृ० १८ 

-राखा: (१) भूक०१० । रक्षित किया । 'ईस्वर राखा धरम हमारा ।' मा० 
१.१७४.२ (२) गुप्त कर लिया । "रचि महेस निज मानस राखा।' मा० 
१.३५.११ (३) बचा दिया, छोड़ दिया । “अब सो सुनहु जो बीचहि राखा ।” 
मा० १,१८८.६ (४) स्थिर किया । 'तहाँ बेद अस कारन राखा ।' मा० 
१.१३.२ (५) राखइ। बचा सकता है, बचाता है। 'द्विज गुर कोप कहहु को 
राखा ।' मा० १,१६६.५ 

-राखि : (१) पुकु० । रख कर । स्थापित कर । “चली राखि उर स्यामल-मूरति ।? 
मा० १.२३५.१ (२) सुरक्षित कर । 'सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ।' मा० 
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३.२९.१९ (३) छिपा कर । 'संकर साखि जो राखि कहौं कछु ।' विन०' 
२२६.६ (४) आ०-प्रार्थना--मए० । तू रक्षा कर । 'कहैं तुलसीस राखि ।” 
कवि० ६.४२ 

राखि : आऽ्प्रए० (सं० रक्ष्यते>>प्रा० रक्खीअइ) । रखा जाय, रखिए। 
(१) रोकिए। "राखिअ अवध जो अवधि लगि।' मा० २.६६ (२) स्थापित 
कीजिए । "राखिअ तीरथ तोय तहे ।' मा० २.३०६ (४) सुरक्षित कीजिए ।. 
“राखिअ नारि जदपि उर माहीं ।' मा० ३.३७.६ 

राखिए, ये : राखिभ। स्थापित कर बचाइए । 'संकर निज पुर राखिए ।' दो” 
२३९६ 

राखिबे : भकु०पु० (सं० रक्षितव्य>प्रा० रक्खिअध्वय) । बचाने, रक्षा करने & 
'मखु राखिबे के काज राजा मेरे संग दए।' कवि० १.२१ 

राखिदो : भकृ०पु ०कए०। रक्षा करना, बचना। “मान राखिबो मागिबो ॥ 
दो० २८५ 

राखिसि : आ०--भूकृ०स्त्री०-प्रए०। उसने रखी । 'राखिसि जतन कराइ ।” 
मा० ३.२६ 

राखिहि: आ०भ्प्रए० (सं० रक्षिष्यति>प्रा० रविखहिइ) । रखेगा-गी । 'हृठिः 
राखें नहि राखिहि प्राना।' मा० २.६८.२ 

रालिहें : रखिहहि । रक्षा देंगे) 'राखिहैँ तव अपराध बिसारि।' मा० ५.२२ 

राखिहे : राखिहि। 'राखिहै रामु तौ मारिहे को रे।' कवि० ७.४५ 

राखिहो : आ०भ०मब० । रखोगे (रोकोगे)। “जो हठि नाथ राखिहो मोकहें ।” 
गी० २.६.३ 

रातों : भूहृ०स्त्री० । रखीं, स्थापित कीं । “बस्तु सकल राखीं नूप भागे ।' माळ 
१३०६.२ 

राखी : (१) राखि। रखकर । 'चलेउ हृदये पद पंकज राखी ।' मा० ७.१९.५. 
(र) भूकृ"स्त्री० । रखी, स्थापित की । 'संकर सोइ मूरति उर राखी ।' मा०- 
१.७७.७ 

राखु : आ०--आश्चा, प्राथंना--मए० । (१) तू रक्षा कर! “राखु कह्यो नर-नारी |” 
विन० ६३.४ (२) रहने दे, रोक ले। 'राखु राम कहुं जेहि तेहि भाती ।” 
मा० २.३४.८ (३) धारण कर । “प्रभु कहेउ राखु सरीरही ।' मा० ४.१० 
छं० १ (४) स्थापित कर । “हृदये राखु लोचनाभिरामा।' मा० ६.५६.६ 

राखें : करिलवि०। (१) रखने से, रोकने से। 'हठि राखें नहि राखिहि प्राना । 
मा० २.६८.२ (२) प्रतिपालन करते हुए। "लोकप करहि प्रीति रख राखें ।, 
मा० २.२.३ 
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“राख्ने : (१) भूकृ०पु'०ब०। रखे । 'राखे सरन जान सब कोऊ।' भा० १.२५.१ 
(२) रखे-ही-रखे । “विजराँ राखे भा भिनुसार / मा० २.२१५ (३) राखेँ । 
रखने से । 'लोक राखे निपट निकाई है ।' गी० ५.२६.३ (४) रखकर। “राखे 
रीति आपनी जो जोइ सोई कीजे ।' कवि० ७.१२२ 

राखेउ: आ०--भूकृ०पु'० -उए० । मैंने रखे, बचाये। 'राखेउ प्रान जानकिह्ि 
लाई ।' मा० २.५६.२ 

राखेउ : भूकृ०पु०कए० । (१) रक्षित किया। 'मख राखेउ।' मा० १.२१६ 
(२) स्थित किया, रखा । 'जोगु भोग महेँ राखेउ गोई ।' मा० १ १७.२ 

राक्षसि : आ०--भूकृ०पु०--प्रए० । उसने रखा, स्थापित किया । 'ले राखेसि 
गिरि खोह महुँ ।' मा० १.१७१ (२) रहेने दिया। 'राखेसि कोउ न सुतंत्र | 
मा० १.१८२ (३) उसने धरा, प्रस्तुत किया। “दोना भरि भरि राखेसि 
पानी ।' मा० २.८६.८ 

'राक्षेहु : (क) आ०--भ०--आज्ञा, प्रार्थना नै-मब० । (१) तुम स्थिर कर लेना । 
“अब उर राखेहु जो हम कहेऊ।' मा० १.७७.६ (२) तुम रक्षा करता | 
“राखेहु नयत पलक की नाई । मा० १.३५५-८ (ख) आ०-भूक «पु ०-- 
मब० । तृमने (छिपा) रखा । 'सो भुजबल राखेहु उर घाली ।' मा० ६.२६.८ 

राखे : राखाइ । रख ले, रख सकता है । (१) रोक ले। “मिटा सोचु जनि राखे 
राऊ मा० २.५१.८ (२) बचा ले । “के राखे कै सँग चले ।' दो० ९४४ 
(३) बचा सकता है । 'जाहि घालो चाहिए, कहो धों, राखे ताहि को? 
कवि० ७.१०० | 

"राखौं : राखे । रख, रहने दू, बचाऊँ, धारण करूँ। “राखौं देह नाथ केहि 
खाँगे ।' मा० ३.३१.७ 

“राख्यो : राखेउ । 'जद्यपि है दारुन बड़वानल, राख्यो है जलधि गभीर धीरतर ।” 
कृ० ३१ 

"राग : संग्पु'० (सं०) । (१) रंग, वर्ण । 'सिय अँग लिखें घातु राग।' गी० 
२.४४.४ (२) आसक्ति, विषयवासना । लोभ न छोभ न राग न दोहा ।” 
मा० २.१३०.१ (३) प्रेम रंग । 'उन्हाहि राग रबि नीरद जल ज्यो 
कु० ३९ (४) संगीत की स्वरयोजना विशेष । 'सरस राग बाजहि सहनाई ॥ 
-मा० १.३४४-२ (५) संगीत में छह रागों, छत्तीस रागिनियों में अन्यतम ॥ 
“गावत गोपाल लाल नीके राग नट हैं ।' कृ० २० (६) गीत, गेय पद । “मारू 
राग सुभट सुखदाई ।' मा० ६.७९.६ 

'शागा : राग, आसक्ति । तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा ।' मा० २.३२४.७ 

रागित : रागी--संब० । रागियों, विषयी जनों। 'रागिन पै सीठ। कवि» 
७.१४० 


9]8 तुलसी शब्द-कोश 


रागिहि : रागी को, विषयी जन को। 'रागिहि सीठ बिसेषि थलु।' रान्प्रर 
२.६.१ 

रागी : वि०पु० (सं० रागिन्‌) । रागयुक्त, विषयासक्त । “राजा रंक रागी भी 
बिरागी ।' कवि० ७.८३ 

शागु : राग--कए० । आसक्ति, विषय-वासना । “राग्रु रोषु इरिषा मद मोह्‌ ।' मा” 
२.७५.५ 

रागे : भूक्‌ऽपु'०ब० | संगीत-राग अलाप उठे । गायक सरस राग रागे।' गी० 
७-२-१ 

राघव: सं०पु० (सं०) । रघुवंशी = राम । गौ० १.१०.१ 

राघौ : राघव । 'पहिरावौ राघो जू को।' कवि० १.१३ 

राचहों : रचहि । सजाते हैं। “सुर रूरे रूप राचहीं ।' कवि० १.१४ 

राचा: भूकृ०पु० (सं० रक्तः>प्रा० रच्चिअ) । (१) रंगा । (२) भनुरक्त हुआ! 
“सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा ।' मा० १,२३६.८ 

राचेउ : राचा--कए० । 'मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु ।' मा० १,२३६ छं० 

राच्छत : सं०पु० (सं० राक्षस) ! एक मानव जाति पहले रक्षा का कार्य करने से 
"रक्षस्‌? कहलायी । उसको सन्तान को राक्षस कहा गया । ये पहले लडका में 
रहते थे, फिर विष्णु के कोप से पाताल चले गये। उस वंश की कन्या से विश्रवा 
मुनि का विवाह हुआ जिससे रावण आदि ने जन्म लिया अतः यह पूरा वंशः 
“राक्षस कहलाया। मा० ६.५४.५ 

राच्छसी : राच्छस-{-स्श्री० (सं? राक्षसी) । माऽ ५.११.१ 

शाच्यो : राचेउ । “रुचि राच्यो न केही ।' कवि० ७.३६ 

राछस : राच्छस । मा० ५.५७.११ 

राज : (१) राजा | मा० १.३०६ (२) श्रेष्ठ । मुनिराञ | मा० २.५ (३) राज्य, 
“नाहिन रामु राज के भूखे ।' मा० २.५०.३ (४) राजइ । 

“राज राइ : आ्प्रए० (सं० राजति) । शोभित होता-होती है । 'भुकुटी बिच 
तिलकरेख रुचि राजै ।' गी० ७.१२.२ 

राजकाज : राज्य प्रशासन का कार्य । 'जागें राजा राजकाज ।' कवि० ७.१०९. 

राजकाजु : राजकाज+-कए० । कवि० ७.६८ 

राजगृह : राजभवन । मा० २.१६६ 

शाजघर : राजगृह | कवि० २.४ 

राजघाट : (१) राजकीय घाट । (२) बड़ा घाट | मा० ७,२६.३ 

राजडगरो : राजमार्ग, सीधी-लम्बी-चोड़ो सड़क । “गुरु कह्या राम भजन नीको,, 
मोहि लगत राजडगरो सो ।' विन० १७३.४ 

शाजत : वकृ०्पु'० । विराजमान । राजत लोचन लोल ।' मा० १,२४८ 
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राजति : वङृ०स्त्री० | शोभित होती । 'पुरी बिराजति राजति रजनी ।' मा० 
१.३५०.२ 

शाजधरम : राजा का कर्तव्य, राज्य का संविधान, राजनीति। 'राजधरम सरबसु 
एतनोई ।” मा० २.२१६.१ 

राजधानी : सं०स्त्री० (सं०) । राज्यभूमि का मुख्य नगर जहाँ राजा रहता है। 
पान्मंन्छंठ ११ 

राजन: (१) सम्बोधन (सं० राजन्‌) । हे राजा। मा० १.२६३.३ (२) राजनि। 
राजाओं । “राजन के राजा ।' कवि० १.६ 

राजनय : सं०पु'० (सं०) । राजनीति। मा० २.२८८.४ 

राजनि, म्ह, न्हि: राजान-संब० । राजाओं । सिय के स्वयंबर समाजु जहाँ 
राजनि को ।' कवि० १.६ 

राजनीति, राजनय : संस्स्त्री० (सं०)। (१) राजप्रशासन की रीति। 
(२) कूटनीति । 'भरत न राजनीति उर झानी।' मा० २.१८६.६ (३) राजा 
के शासनोपायन्=साम, दान, दण्ड और भेद । “राजनीति भय प्रीति देखाई ।' 
मा० ३.२८.१२ 

राजपवु : राजपद+-कए० । राजा का पद, राज्याधिकार | “नीतिन तजिअ राजपदु 
पाएँ ।' मा० २.१५२.३ 

राजपुतु : रजपूत । राज्याधिकारी राजकुमार पुत्र । “राजपुतु पाएई न सुखु लहियतु 
है ।' कवि० २.४ 

राजभंग : सं०पृ'० (सं०) । ज्योतिष में एक प्रकार का ग्रहयोग जिससे राज्य-प्राप्ति 
में बाधा आती है; (राजयोग का विलोम) राज्य-व्याधातक योगविशेष । 
'राजभंग कुसमाज बड़ गत ग्रह चाल बिचारि ।' रा०्प्र० ७.६.१ 

राजमग : सं०पु० (सं० राजमार्ग--दे० मग) । लम्बो-चोड़ी पक्की (राजकीय) 
सड़क । 'कुतरुक सुरपुर राजमग लहूल भुवन बिख्याति।' दो० १६ 

राजमद : राजा होने का अहंकार । मा० २.२२६१ 

राजमदु : राजमद-कए० । जरा-सा भी राज्याभिमान। सब तें कठिन राजमदु 
भाई।' मा० २.२३१.६ 

राजमराल, ला : राजहंस । मा० १.१३४; ३.८.१ 

राजमरालिनि : राजमराल+-स्त्री० (सं० राजमराली) । राजहंसी । गी० ३.७.२ 

राजमहिषी : सं०स्त्री० (सं०) । राजा की (बड़ी) रानी । गी० १,२.१६ 

राजमारव : राजमग | गी० ५.४२.२ 

राजरिवि : राजा होते हुए ऋषि, क्षत्रिय ऋषि (सं० रार्जाष) । गी० ७.३२.२ 

राजरोग : राजरोग (सं०) कए० । राजयक्ष्मा, क्षय रोग, तपेदिक । कवि० ५.२५ 

राजहंस : हंसविशेष जो श्वेत होते हैं और चरण लाल होते हैं । गी० ५,४०.३ 
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रार्जाह : आऽप्रब० । सुशोभित होते-होती हैं! “मंदिर महे सब राजहि रानी ।* 
मा० १.१६०.७ 

राजहि : राजा को । 'परी न राजहि नीद निस्ति ।' मा० २.३५ 

'राजहीं : रार्जाह | मा० १.३२५ छं० ४ 

राजा: राजा ने । “राजाँ मुदित महासुख लहेऊ ।' मा० १.२४४.८ 

राजा: (१) सं०पु० (सं० राजन्‌) । प्रजार-रञ्जतकारी शासक | मा० १.१३०.२ 
(२) (समासान्त में) श्रेष्ठ । 

राजाधिराज : (सं०) राजाओं के ऊपर सम्पूर्ण प्रभूत्वन्सम्पन्न महाराज--सम्राट । 
गी० ५.५०.६ 

राजि, जी: संन्स्त्री> (सं०) । श्रेणी, समूह । 'कुसुमित नव तरु राजि बिराजा ।' 
मा० १.५६.६ 

राजिव : राजीव । मा० १.१८.१० 

राजो : राजि । मा० १.३००.२ 

राजीव : सं०पु'० (सं०) । कमल । मा० १.१४५.१ 

राजु, राजू : राज+कए०। (१) राज्य । “राजु कि भू जब भरत पुर ।' मा० २.४९ 
'उलरहुं महि जहे लगि तव राजू ।' मा० १.२७०.४ (२) राजा । 'मानहु राजु 
भकाजेउ आजू ।' मा० २.२४७.६ 

राजे : भूक०पु ०ब० । सुशोभित हुए, प्रकाशमान हुए । 'खल भए मलिन साधु सब 
राजे ।' मा० १.२६५.१ 

राजे: राजहि। गी० १.३१.३ 

राजे : राजइ । 

राज्य : (१) सं«्पु ० (सं०) । एक शासक के अधीन जनसंख्या से युक्त भू-भाग । 
विन० ५०.५ (२) शासन। (३) राजा का कमं । 

राइ: राढ़। मूर्ख, कायर। 'गजगुन मोल अहार बल महिमा जान कि राइ ।' दो० 
३५० 

राढ: विव्पु०। (१) दुष्ट, क्रूर, निष्ठुर । 'खाये हुतो तुलसी कुरोग राढ 
राकसनि ।' हनु० ३५ (२) मूर्खं, कायर लोभी । 'लाज तोरि साजि साज राजा 
राढ़ रोषे हैं ।' गी० १,६५.१ (३) लडका का एक नाम भी था। 

राहुउ : राढ़ भी, कायर भी । 'राढ़उ राउत होत फिरि क॑ जूझै ।' विन० १७६.६ 

रात, ता: विण्पु० (सं० रक्त>प्रा० रत्त) । (१) रगा हुआ, रेगे हुए। 
(२) अनुरक्त । 'जिन्ह कर मन इन्ह सन नहि राता ।' मा० १.२०४.२ 
(३) आसक्त । 'चितव न सठ स्वारथ मत राता ।' मा० ६.८५.८ (४) लाल 
रंग का । 
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"राति, ती : सं०स्वी० (सं० रात्रि, रात्री>प्रा० रत्ति, रत्ती) । निशा। मा० 
१.१०८.७; २.११.७७ 

-रातिचर : निशाचर । “मारे रन रातिचर ।' कवि० ६.५८ 

-रातिचर राज: राक्षसराज, रावण । 'सेना सराहन जोगु रातिथर-राज की ।' कवि० 
६.३० 

राते : राता--ब० | (१) रक्तवणं, लाल । “नयन रिस राते।' मा० १.२६८,६ 
(२) रंगे हुए+ अनुरक्त । “जो पे जानकी नाथ के रंग न राते ।' कवि० ७.४४ 

रातो : रातान-कए० । अनुरक्त हुआ (होता क्रियाति०्पु०ए०) । 'जो मन प्रीति 
प्रतीति सो राम नामहि रातो ।' विन० १५१.६ 

राह्यो : रातो | अनुक्त हुआ । “मोह मद मात्यो रात्यो कुमति कुनारि सों ।' कवि० 
७.८२ 

राधो : भूकृ०पु०कए० (सं० राद्ध:>प्रा० रद्धो) । आराधित किया । 'जो पै राधो 
नहीं पति पारबती को।' कवि० ७.१५६ 

रानि: रानी । मा० २.१३.७७ 

-रानिन्न, न्ह: रानोसंब०। रातियों। 'रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ।' मा० 
१,२६०.६ 

रानों : रानी +ब० । रानियाँ । 'मंदिर महँ सब राजहि रानीं ।' मा० १,१६०.७ 

रानी : संसस्त्री० (सं० राज्ञी>>प्रा० राणी) । राज पत्नी । मा० १.४० 

राम: (१) सं०--वि०पु० (सं०--रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स रामः) । योगियों 
तथा भक्तों का आनन्दमय विश्रामस्थल । (२) परमात्मा । “राम सच्चिदानंद 
दिनेसा ।' मा० १,११६.५ (३) कोसल्यापुत्र (अवतार रूप) राम । मा० 
२.१३.२ (४) 'राम' शब्द । 'मुखन ते धोखेउ निकसत राम ।' बैरा० ३७ 
(५) परशुराम । 'कहा राम सन राम।' मा० १.२८२ (६) कृष्ण के अग्रज 
(बल) । कु० २९ (७) दयक्षर 'राम' मन्त्र । 

रामघाट : वह गङ्गा तट जहाँ शु ङ्गवेर पुर में रह कर राम ने स्नान किया था। 
मा० २.१६७.४ 

रामचंद : रामचंद्र । मा० २.१.६ 

रामचंदु : रामचंद--कए० । 'रामचंदु पति सो बैदेही ।' मा० २.९१.७ 

रामचंद्र: चन्द्रमा के समान आह्वादकारी भगवान्‌ राम मा० २.१६७.६ 

रामचरित : राम की सम्पूर्ण जीवनचर्या । मा० १.११ 

रामचरितमानस : काव्य का नाम । (१) शिव के मन में रक्षित राम का चरित । 
(२) मानस सरोवर के समान हृदय का आह्वादकारी रामचरित । (३) राम 
चरित रूपी मानस सरोवर । !रचि महेस तिज मानस राखा। “*'**'तातें 
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रामचरितमानस बर ।' मा० १.३५.११-१२ (मानस सरोवर की तुलना का 
लम्बा रूपक है। मा० १.३५-४३) । 

रामचरित्रमानस : रामचरितमानस । मा० ७.१३० श्लो० २ 

रामधाम, पद : (१) रामचन्द्र का आवास गृह । “रामधाम सिख देन पठाए ।' मा० 
२.६.१ (२) साकेत लोकम्=राम ब्रह्म से सायुज्य की दशा जिसमें जीव सदा 
अपने को रामाकार हुआ (मुक्त) अनुभव करता है । गी० ३.१७.८ 

रामपद : रामधाम । जीव-ब्रह्म की सायुज्यदशा । मा० १.४४.१ 

रामबनु : रासबन--कए० । चित्रकूट का वनविशेष जहाँ राम रहेथे। माठ 
२-१३८-३ 

रासबोला : वि०+सं०पु०। (१) 'राम' का उच्चारण करने वाला + 
(२) गोस्वामी जी का नाम । 'राम-बोला नाम हौं गुलाम राम साहि को ।? 
कवि ० ७.१०० 

रामभगति : (दे० भगति) । रामाकार चित्तवृत्ति से राम की उपासना जो 
दास्यरूप में मुख्य होती है। मा० १,४०.१ 

रामभद्र : रामचन्द्र | कल्याणगुण सम्पन्न राम | विन० १५०.१ 

राम-मंत्र : “राम' शब्दरूप द्व्यक्षर मन्त्र मा० ७.११३.६ 

राममय : वि०पु० (सं०) । रामरूप तथा राम से व्याप्त (ब्रह्म-राम अंशी हैं और 
जड़-चेतन विश्व उनका अंश है अतः समस्त प्रपञ्च राम का ही रूपावतार है; 
अन्तर्यामी रूप से राम सब में व्याप्त भी हैं) । 'जड़ चेतन जग जीव जत सकल 
रामसय जानि।' मा० १.७ ग | 

रामा: (१) राम। मा० १.१६८.६ (२) संन्स्त्री० (सं०) । सुन्दरी, स्त्री । 
“रामासि वामासि वर बृद्धि वानी ।' विन० १५.३ (३) लक्ष्मी, सीता । 
“रामा रमन रावनारी । विन० ५५.२ 

रामाकार : द्रवीभूत चित्त की दशा जो राममय हो जाती है, जागतिक विषयों के 
स्थान पर चित्त में राम का आकार प्रविष्ट हो जाता है। राममय । 'रामाकार 
भए तिन्ह के मन। मुक्‍त भए छूटे भवबंधन ।' मा० ६.११४ ७ 

रामास्य : राम नाम वाला (आख्या =नाम) । मा० ५ एलो० १ 

रामानुज : राम के अनूज= लक्ष्मण । मा० ४.२० 

रामायण : सं०पु'० (सं०) । आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य । मा० 
७.१३० श्लो० १ 

रामायन : रामायण । (१) आदिकाव्य । “बंदर मुनिपद कंज रामायन जेहि 
निरमयउ ।' मा० १.१४ (२) रामकथा, रामचरित । 'रामायन सतकोटि 
अपारा । मा० १.३३.६ 
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रामायुध : (१) घनृष-बाण । (२) धनुष बाण के रेखाचित्र (जो रामानन्दी 
वैष्णव अपने शरीर आदि पर अडिकत कराते है) । “रामायुध अंकित गृह ।” 
मा० ५.५ 

रामु, मू : राम+कए० । रामु सहज आनंद निधानू ।' मा० २.४१.५; १.२६६ 

रामेस्वर : सं०पु० (सं० रामेश्वर) । समुद्र तट पर रामचन्द्र द्वारा स्थापित शिव ।' 
मा० ६.३.१ 

रामे : रामहि । राम के । दूसरो न देखतु साहिब सम रामं ।' गी० ५.२५.१ 

राये : राजा ने । 'तर्बाह राये प्रिय नारि बोलाई ।' मा० १.१९०.१ 

राय : (क) संग्पु ० (सं० राजन्‌>>प्रा० राया) । (१) राजा । “राय रजायसु सब 
कहें नीका ।' मा० २.१८१.३ (२) (समासान्त में) राजा । 'कोसलराय' ।' 
मा० २.१३५ (३) (समासान्त में) श्रेष्ठ । “मुनिराय' । मा० २.१२६.१ 
'घनुधर-राय ।! गी० २.२८.४ (४) रावऱ्ऱ्सामन्त । 'ऊँचे नीचे बीच के 
धनिक रंक राजा राय ।' कवि० ७.१७५ (ख) सं०स्त्री० (सं० रै--राय:) 
धन । रंकन्ह राय रासि जनु लूटीं ।' मा० २.११७.८ 

रायमुनीं : सं०स्त्रीण्व० । ललमुनियां==लाल रंग की विशेष चिड़ियाँ। मा० 
६.१०३ छं० 

राया: (१) राय । राजा | मा० १.१६६.४ (२) स्वामी । 'बोले बिह्सि चराचर 
राया ।' मा० १.१२८.६ 

रारि, री: संस्स्त्री० (सं० राटि>>प्रा० राहि, राडी) । युद्ध, कलह तो न 
बढ़ाइभ रारि।' मा० ६.९; १.४२.५ 

राव: राउ । राजा या सामन्त । 'रंकह को रावहू को सुलभ ।' विन० २५५.२ 

रावन : सं०पु० (सं० रावण) । लङ केश्वर, दशग्रीव। मा० १.७६ 

रावनारि, रौ : (सं० रावणारि) रावण के शत्रु=्=राम । मा० ३.४६ क 

रावनु : रावन--कए० । 'भयउ रोषु रन रावनु मारा ।' मा० १.४६.४ 

शावनो : (१) रावनु । 'सबिषाद कहै रावनो ।' कवि० ५.६ (२) रावण भी + 
'अकुलाइ उठो रावनो ।' कवि० ५.४ 

रावरि, री: (दे० राउर) वि०स्त्री०। आपकी । 'रधुबर रावरि यहे बड़ाई ।” 
विन० १६५.१, मा? १.२९ 

रावरिय, रोऐ, रीय : आपकी ही। “मेरे रावरिय गति।? विन० १५३.१ 'आस 
रावरीये दास रावरो बिचारियं।' हनु ० २१ 

राबरें : आपके'''से। 'संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भए।' मा० 
१.३२६ छं० २ 

रावरे : (दे० राउर) । (१) आपके । 'साँवरे से सखि रावरे को हैं।' कवि» 
२.२१ (२) आप लोग । 'बावरे हौ रावरे ।' कवि० ५.८ 
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-रावरेई : आपके ही । 'आगम निगम कहुँ रावरेई गुन ग्राम।” विन० ७७.३ 

'रावरेऊ : आप भी । 'रावरेऊ जानि जिये कीजिए जु अपने ।” कवि० ७.७८ 

रावरो : रावर--कए० (दे० राउर) । आपका। 'सीलु सनेहु जानत रावरो।! 
मा० १,२३६ छं० 

“रावरोई : आपका ही । 'रावरो भरोसो तुलसी के रावरोई बल ।' हनु० २१ 

रास: संण्पु० (सं०) । (१) कोलाहल, शब्द । (२) नृत्यविशेष (जो कृष्ण ने 
गोपियों के साथ रचाया था); रासलीला । “ब्रज बसि रास बिलास, मधुपरी 
चेरी सों रति मानी ।' कु० ४७ 

रासम : संपु ० (सं०) । गधा । मा० ३.२६.५ 

-रासमो : संधस्त्री० (सं०) । गधी । 'बेचिए बिबुध-घेनु रासभी बेसाहिए ।' कवि० 
७.७९ 

रासि, सी : सं ८स्त्री० (सं० राशि>>प्रा० रासि, रासी) । ढेरी, पुञ्ज। मा० 
३.२२ ९ 'सिव भगवान म्यान गुन रासी ।' मा० १.४६.३ 

रासिन्ह : रासि--संब० । राशियों, ढेरों । 'जनु अंगार रासिन्ह पर ।' मा० ६.५३ 

राहु, ह: सं०पु० (सं०)। (१) पृथ्वी की छाया जो अष्टमग्रह के रूप में मान्य 
है ओर ग्रहण का कारण है । (२) पुराणों में एक असुर जिसे समुन्दमन्थन में 
अमृत-पान करते हुए विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काट दिया तो सिर भाग राहु और 
धड़ केतु बन गये । मा० १.७० 

राहु: राहु । मा० १.७.६ 

राहुमातु : राहु की माता=सिहिका (राक्षसी) । हनु० २१ 

'रिग्‌ : सं०पु० (सं० ऋग्‌--स्त्री ०) | ऋग्वेद । विन० १५५.२ 

रिच्छ : सं०पु० (सं० ऋक्ष) । भालू । गी० ६,१६.३ 

'रिच्छेस : (सं० ऋक्षेश) । भालुओं के राजा =जाम्बवान्‌। मा० ६.३९.३ 

रिछेता : रिच्छेस । मा० ४.२९.७ 

'रिकये : भूकृ०पु ०ब० । रिझाये हुए, आसक्त । 'खेलन लगे खेल रिक्षये री ।! गी० 
१.४५.२ 

'रिक्षयो : भूकू०्पु ९कए० । रिझाया, तल्लीन किया । 'कलगान तान दिनमनि 
रिक्षयो री ।' गी० ७.७.२ 

रिक : आ०प्रए० (रीझ--प्रेरणा) । रिझाता-ती है, अनुरक्त करता-ती है; 
अनुकूल करता-ती है । 'सो कमला'““रिझवै सुरमौरहि ।' कवि० ७.२६ 

रिक्राइ : पूकु० । रिक्षा कर, फुसला कर । 'बातन्ह मतहि रिझाइ सठ जनि घालसि 
कुल खीस ।' मा० ५.५६ 

रिभाइबो : भकून्पु ०कए०। रिझाना, अनुकूल बनाना । 'तुलसी लोग रिझाइबो 
करषि कातिबो नान्ह ।? दो० ४९२ 
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रिकाई : रिझाइ । मा० ६.२४.२ 

रिभझाएँ : क्रिग्वि० । रिक्षाने से, अनुकूल एवं सन्तुष्ट करने से । 'कहहु कवनि 
सिधि लोक रिझाएँ ।' मा० १.१६२.२ 

रिभावों : आ०उए० । रिश्नाऊं, अनुकूल करूँ, मनाऊँ। 'तुलसिदास प्रभु सो गुन नहि 
जेहि सपनेहुँ तुमहि रिझावीं ।' विन० १४२.११ 

रितई : भूकृ०स्त्री० । रिक्त कर दी, छूछी कर डाली । 'मही मोद मंगल रितई है।” 
विन० १३९.६ 

रितएँ : क्रिग्वि० । रिक्त करने पर । 'को भरिहै हरि के रितऐ ।' कवि० ७.४७ 

रितए : भूकृ०पु ०ब० । रिक्त किये। 'देत सबनि मंदिर रितए।' गी० १.३.६ 

रितबै : आश्प्रए० (सं० रिक्तयति--रिक्तं करोति>>प्रा० रित्तवइ) । छूछा 
(रिक्त) करता या कर सकता है । 'रितवे पुनि को हरि जौं भरिहै।' कवि०- 
७.४७ 

रितर्वाहू : आ०प्रब० (सं० रिक्तयन्ति>प्रा० रित्तवंति>अ० रित्तवहि) । छ्छा 
करते हैं (उंडेलते हैं) । 'कलस भरहि अरु रितवहि॥' जा०मं० ८० 

रितु: सं०पु०-+स्त्री० (सं० ऋतु) । वर्ष का छठा भाग जो दो मास का होता 
है--बसन्त--चैत्र-वैशाख, पग्रीष्म--ज्येष्ठ-आषाढ़, वर्षा=श्रावण-भाद्रपद, 
शरद्‌ =आश्विन-कातिक, हेमन्त == मारगंशीष-पौष, शिशिर न्स्माध-फाल्गुन ।- 
मा० १.१६ 

रितुन्ह : रितु संब । ऋतु मों (में) । 'सकल रितुन्ह सुखदायक ।' गी० ७.२१.२. 

रितुराज, जा : बसन्त ऋतु । मा० २.१३३; १,५६.६ 

रितुराजु, जू : रितृराज--कए० । अद्वितीय बसन्त । 'सो मृद मंगलमय रितुराजू ।” 
मा० १.४२.३ 

रितो : आ०--आज्ञा--मए० (सं० रिक्तय न= रिक्तं कुरु>प्रा० रित्तव) । तू रीता 
कर, उंडेल कर खाली कर ले। 'साँवर रूप सुधा भरिबे कहे नयन कमल कल 
कलस रितौ री ।' गी० १.७७.२ 

रिद्धि : संग्स्त्री० (सं० ऋद्धि) । ऐश्वये । 'रिद्वि सिद्धि संपत्ति सुख ।' मा० १.६५. 
(विकास, सफलता, सम्पत्ति, प्रचुरता, सौभाग्य, औदात्य, महिमा, लोकोत्तरता, 
पूर्णता--इतने अर्थ समूह को 'शऋद्धि' कहते हैं । पार्वती और लक्ष्मी को भी इस 
नाम से जाना जाता है। 'ऋटद्धि' और 'सिद्धि' गणेश-पत्नियाँ भी कही गयी 
हैं।) 

रिषि : रिद्धि । मा० १,३४५.२ 

"रिन: (१) सं०पु'० (सं० ऋण>>प्रा० रिण) । ब्याज पर लिया हुआ धन । 'रिपु 
रिन रंच न राखब काळ।' मा० २.२२९.२ (२) धर्मशास्त्र में तीन भ्ण -- ऋषि: 
ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण । 
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रिनिया : वि०पु'० (सं० ऋणिक>प्रा० रिणिय) । जिस पर ऋण हो == अधमण = 
कर्जी । दो० १११ 
'रिनी : रिनिया (सं० ऋणिन्‌>>प्रा० रिणी) । तिरो रिनी हौं कह्यो कपि सों।? 
विन० १६४.६ 
'रिनु : रिन-|-कए० । एकमात्र ऋण । “गुर रिनु रहा सोच बड़जी कें।' मा० 
१.२७६.२ (गुरु-ऋण --ऋषि ऋण) । 
रिपु : सं०्पु०--स्त्री० (सं०) । शत्रु । मा० १.१४क 
'रिपुदमन : शत्रुओं का दमन करने वाला शत्रुघ्न । 
'रिपुदमनु : रिपुदमन+-कए० । शत्रुध्न । मा० २.१३ 
'रिपुदवन : रिपुदमन । रा०प्र० ४.१.७ 
'रिपृदवनू : रिपुदमनु । मा० २.२४३.१ 
रिपुसूदन : (१) शत्रु संहारक । (२) शत्रुघ्न==दशरथ के यविष्ठ पुत्र मा० 
१.१७.६ 
रिपुसुदनु : रिपुसूदन -]-कए० । मा० २.७१.२ 
'रिपृहन : रिपुसुदन (सं० रिपुध्न) । मा० २.१६३.७ 
रिपृहि : शत्रु को । 'रिपुहि जीति आमिबी जानकी ।' मा० ५.३२.४ 
रिरिहा : वि०पु ० । रिरियाने वाला, देन्यवश 'री-री' करने वाला । 'रटत रिरिहा; 
आरि और न, कौरही तें काजु ।' विन० २१६.१ 
रिषयं : ऋषि ने । 'पठए रिषये बोलाई । मा० २.२५३.८ 
रिषय : रिषि (सं० ऋषयः) । 'सहाँ होइ मुनि रिषय समाजा ।' मा० १.४४.७ 
रिषि, षी: सं० (सं० ऋषि) । वेद मन्त्रों का द्रष्टा, तत्त्वदर्शी । मा० १.२४.४; 
विन० १८०.४ 
रिषिन्ह : रिषि--संब । ऋषियों । “तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए ।' मा० १.२१२.३ 
रिषिहि : ऋषि को । 'सौपे भूप रिषिहि सुत ।' मा० १.२०८ क 
रिषीस, सा: (सं० ऋषीश) श्रेष्ठ ऋषि । मा० १.७५.४ 
रिष्ट : (१) वि० (सं०) । सम्पन्न । (२) (सं० हृष्ट) प्रसन्न । 
रिष्ट-पुष्ट : सम्पन्त--प्रसन्‍न तथा स्वस्थ । मन तथा शरीर से स्वस्थ । 'रिष्ट-पुष्ट 
कोउ कोउ अति खीना ।' मा० १.६३.८ 
रिष्यमूक : सं०पु० (सं० ऋष्यमूक) । पम्पातटवर्ती पवंतविशेष । मा० ४.१.१ 
रिस; सं०स्त्री० (सं० रिष्‌) । रोष, क्रोध । मा० १,५७.२ 
रिसाइ, ई: पुक्क० । कद्ध होकर। “सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही।' मा० 
१.२७१.२, ५.४१.२ 
रिसात : वक्कण्पु'० । क्रुद्ध होता-होते। 'बिधि सों बहुत रिसात।' द० ४१३ 
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रिसाते : वक्नुष्पु०ब० । क्रुद्ध होते। 'सहजहुं चितवत मनहुं रिसाते।' मा० 
१,२६८.६ 

रिसात, ना: भूकृण्पु० । क्रुद्ध हुआ! 'सुनि दसकंठ रिसान। मा० ६.५६) 
६.४२.६ 

रिसानि, नी : (१) भूकृ०स्वी०। क्रुद्ध हुई । केहि हेतु रानि रिसानि।' मा० 
२-२५ छ? 'प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी।” मा० २.२५.८ (२) सं०स्त्री० । 
रिस करने की किया । 'घोर धार भृगुनाथ रिसानी ।' मा० १.४१.४ 

'रिसानें : क्रिथवि० । क्रुद्ध होकर (होते हुए) । कवि० ७.१६३ 

रिसाने : रिसानें । कद्ध होने से । 'टूट चाप नहि जुरिहिं रिसाने ।' मा० १,२७८.२ 

रिसाहि : आ०प्रब० । क्रोध करते हैं! 'निज अपराध रिसाहिन काऊ।' मा० 
२.२१८४ 

रिसिभ्राइ : पुकृ० । रुष्ट होकर । 'कबहूं रिसिआइ कहें ।' कवि० १.४ 

'रिसोहैँ : क्रिणवि०4-विS्पु'०ब० । क्रुद्ध से । 'रदपट फरकत नयन रिसोहे ।' मा० 
१.२५२८ 

री: स्त्री» सम्बोधन (सं० अलो>भरी>री) । हे सी । को मरिहै री माई।' 
कृ ५१ 

-रीछ, छा : रिच्छ। मा० १.१८.१, ६.५०.७ 

रीछपति : रिछेस ==जाम्बवान्‌ । मा० ४.३०.३ 

रीछ्राज : रीछपति | गी० ५.३२.१ 

रोक: रीझि। रुचि। 'बावरे बड़े की रीक्ष बहन बरद की ।' कवि० ७.१५८ 

रोकत : वक्ृ०पु० (सं० ऋध्यत्‌>>प्रा० रिज्ञंत) । अनुरक्त +-भनुकूल होता-होते। 
“रीक्षत राम सनेह निसोतें ।' मा० १.२८.११ 

रीभहु : आ०्मब० (सं० कऋध्यथ>प्रा० रिज्ञह->अ० रिज्झहु) । रीझते हो, 
अनुकूल हो जाते हो । 'तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोर ।' मा० १.३४२.४ 

रीकि : (१) पूक्क० । रीझ कर, आसक्त होकर । “रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी 
रागहि रीझि।' दो० २८४ (२) सं०स्त्री० । रीक्षने की क्रिया, रुचि, अनुरक्ति; 
प्रीति। “तुलसी चातक जलद की रीझि बूझि बुध काहु ।' दो० २९२ 

'रौभिअ : आ०भावा० । रीझा जाय, प्रसन्न एवम्‌ अनुकूल रहा जाय | काहे को 
खीझिभ, रीझिअ पै ।' कवि० ७.९३ 

"रौकिबे : भकृ०पु ० । रीझने (को) । “राम रीझिबे जोग।' दो० ८५' 

रीफिहि : आ०्भ०प्रए० । रीझेगा-गी; आकृष्ट होगी । 'रीझिहि राजकुअँरि छबि 
देखी ।' मा० १.१३४.४ 

रोभिहु : आ०--भूकृ ०स्त्री ० -मब० । तुम रीझ गई हो । “कहहु काह सुनि रीक्षिहु 
बर अकुलीनहि।' पा०मं० ४९ 
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रोकें : रीझने से अनुरक्त होने से । 'राम नाम ही सों रीझें सकल भलाई है।” 
कवि० ७.७४ 

रीभे : (१) भूकू०्पु ० । प्रसन्न तथा अनुकूल हुए । 'रीझे ह्व॑ हैं, राम की दोहाई, 
रघुराय जू ।' कवि० ७.१३६ (२) रीक्षें। रीक्षने पर । “रीझे बस होत ।' विन० 
७१.६ 

रीभेड : आ०--भूकू ०प०-+उए० । मैं रीझ गया-वशीभूत हो गया । 'रीझेउं देखि 
तोरि चतुराई ।' मा० ७.८५.५ 

रोक : आए्प्रए० (सं० ऋष्यति>>प्रा० रिउक्षइ) । रीक्ष जाय, मुग्ध हो उठे । 'जो 
बिलोकि रीझै कुओरि ।' मा० १.१३१ 

रीति: सं०स्त्रीऽ (सं०) । (१) गति (२) मार्गं (३) सीमारेखा (४) ढङ्ग, 
शेली । 'समुझि सो प्रीति की रीति स्याम की।' कृ० ३८ (५) चलन, 
आचरण । 'सुनत जरहि खल रीति ।' मा० १.४ (६) परम्परा, मर्यादा, प्रथा । 
'नेग सहित सब रीति निबेरीं।' मा० १,३२५.७ (७) काव्य-शैली =रस 
निर्वाहोपयोगी पद-संघटना (वैदर्भी, गोडी, पाञ्चाली अथवा सुकुमार मागं, 
पुरुष मार्ग, मध्य मागं) । दे रस रीति । 

रोतिमारिषी : (सं० आर्षी रीतिम्‌=रीतिमारषी) । ऋषियों की रीति । 'लोक लखि 
बोलिए पुनीत रीतिमारिधी ।' कवि० १.१५ 

रोती : रीति--ब० । रीतियाँ । 'करि लौकिक बैदिक सब रीतीं ।' मा० १.३२०.१ 

रीती: (१) रीति। “काक समान पाकरिपु रीती । मा० २.३०२.२ 
(२) विन्स्त्री» (सं० रिकता>>प्रा० रित्ती) । छूछी; अन्तःशून्य | “जोगिजनः 
मुनि मंडली मो जाइ रीती ढारि।' कृ० ५३ 

रीते : वि०पु० (सं० रिक्त>>प्रा० रित्तन्=रित्तय) । छूछे । सारहीन । 'भए देव 
सुख संपति रीते।' मा० १,८२.६ 

इंड: सं०्पु'० (सं०) । घड, कबन्ध, शिरोहीन काय । मा० २.१६२.२ 

रुंडन: रंड+-संब०। रंड़ों । 'रंडन के झुंड ।' कवि० ६.३१ 

रख : (१) सं०पु० (फा० रुख) । चेहरा, मुखाकार। 'निरखि राम रुख सचिव 
सुत'**।' मा० २.५४ (२) मुख-संकेत, निर्देश, इङ्गित । 'लोकप करहि प्रीति रुख 
राखें ।' मा० २.२.३ (३) मुख की ओर (अपनी ओर) । “निज निज रुख सब 
रामहि देखा ।' मा० १,२४४.७ (४) ओर, सामने । “रबि रुख नयन सकइ किमि 
जोरी ।' मा० २.५६.८ (५) मनोभाव (जो मुखाकार से प्रकट होता हो) । 
“लखी राम रुख रहत न जाने ।' मा० २.७५५२ 

'रुच राचइ : आ“प्रए० (सं० रोचते>>प्रा० रुच्चइ--रच दीप्ती अभिप्रीतौ च) । 

(१) प्रीतिकर लगता है (सवता है) । “दुद में इचे जो सुगम सो तुलसी कीबे 
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तोहि ॥' दो० ७८ (२) सोहता है, फबता है। 'रुचे मागनेहि मागिबो ॥ 
दो० ३२७ 

इचि : सं०स्त्री० (सं०) । (१) किरण, आभा, द्युति । 'एतेहु पर रुचि रूप 
लोभाने ।' कृ० ३८ (२) स्वाद, आसक्ति । “ये सनेह्‌ सुचि अधिक अधिक 
रुचि ।' कृ० ३७ (३) इच्छा । 'देबि मागु बर जो श्चि तोरें।! मा० १.१५०.३ 
(४) वि० (सं० रुच्य) । रुचिर, सुन्दर । “रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे ।” 
मा० १.२६८.४ 

रुचिर : वि० (सं०) । रुचिकर, सुन्दर, प्राञ्जल, पवित्र । प्रगटेसि तुरत रुचिर 
रितु राजा ।' मा० १.८६.६ (२) प्रकाशपुर्ण । 'रचिर रजति।' मा० 
१.२२६-२ 

रुचिरताँ : रुचिरता से । 'रुचिरताँ मुनि मन हरे । मा० १.३२० छं० 

शचिरता : सं०स्त्री० (सं०) । स्वच्छता, सुरुचि-सम्पन्तता, सुन्दरता । मा? 
१.३२७.९ 

रुचिराई : रुचिरता । मा० ७.२९.७ 

रुचिराकर : (रुचिर--आकर) उत्तम खानि। 'रामकथा रुचिराकर नाना ।' मा० 
७-१२०.१३ 

झ्ची : भूक्‌०स्त्रीब० । प्रीतिकर लगीं-भाई। 'चातक बतियाँ ना रुचीं ।' दो० 
३१० 

श्खी : भूक्‌०स््री० । प्रीतिकर लगी । “रुची न साधु समीति ।' विन० २२४.३ 

शच : रुचइ । (१) रुचता हे, अच्छा लगता है। “रुचे समाज न राजसुख ।' रा०प्र० 
६७.२ (२) रुचे, अच्छा लगे । 'जेहि जो रुचै करो सो।' विन० १७३.२ 

रज: रुजा । मा० १.१.२ 

रजा: सं०स्त्री० (सं०)। रोग, व्याधि । मा० ७,१४.३ 

रजाली : सं०स्त्री० (सं०) । व्याधि-समूह । 'दहन दोष दुख दुरित रुजाली ।ˆ 
विन० २.२ 

छदन : रोदन (सं०) । मा० १.१६३.१ 

रुदनु : रुदन--कए० । 'घर घर रुदनु करहि पुरबासी ।' मा० २.१५६.४ 

दाहि : भाऽ्प्रब० । रोते-ती हैं । प्रतिमा रुदाहि।' मा० ६.१०२ छं० 

शदित : भूकु०वि० (सं०) । रोया हुआ, रुआंसा । 'रुदित मुख ।' जा०मं०्छं० १३ 

रुद्र: (१) सं०पु० (सं०) | प्रलयंकर, शंकर । मा० १.१३३ (२) एकादश रुद्र 
जो शिवग णविशेष हैं । 

शद्राग्रणी : (स्द्र--अग्रणी) ग्यारह एद्रों में श्रेष्ठ ==हनुमाम्‌ । विन० २७.३ 

श्व्राष्टक : सं०पु० (सं०) । ररुद्रस्तृति के आठ श्लोकों का समूह । मा० ७.१०८.९ 

रषिर : सं०पु० (सं०) । रकतम्=खून। मा० २.१६३.५ 
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रुधिरोपल : (रुधिर--उपल) खून और पत्थर | 'बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा ।? 
मा० ६.४६.११ 

रुनभुन : ध्वमिविशेष ==रणम । गी० १.२७.२ 

रुह: (समासान्त में) सं०पु'० (सं०) । उत्पन्न, जात। जलह ==कमल, थलरुह = 
वृक्ष, शिरोए्हन्= केश, तनूरुह = रोम आदि। 'उकठेउ हरित भए जल-थल-रुह्‌।' 
गी० २.४६.३ 

रूघहु : आ०मब० (सं० रुन्ध>>प्रा० इंधह>>अ० रुंधहु) । रूंधो, बाड़ आदि से 
घेरकर सुरक्षित करो | “रूंधहु करि उपाउ बर बारी | मा० २,१७.८ 

खूघ्यो : भूकू०पु ०कए० (सं० एद्धम्‌>प्रा० रुंधिअं>>अ० संधियड) । सेधा, बाड़ 
लगाकर घेरा । 'तुलसी दलि रूँध्यो चहैं सठ साखि सिहोरे ।' विन० ८.४ 

रूख, खा : सं०पु ०--वि० (सं० रूक्ष =नीरस+-वृक्ष> प्रा० रुक्ख) । (१) वृक्ष। 
मा० १.२८७.५; ५.१७.७ (२) नीरस, शुष्क। “रूख बदन करि ।' मा० 
१.१२५ 

रूखी : विन्स्त्री> (सं० रूक्षा>>प्रा० रुक्खी) । निःस्नेह । 'उतरु न देइ दुसह रिस 
रूखी ।' मा० २.५१.१ 

रूख; रूख-{-कए० | एक वृक्ष । 'काटिये न नाथ बिषहू को रूखु लाइ कँ ।* 
कवि० ७.६१ 

रूखे : रूखा-{-ब० (प्रा० रुकखय) । नीरस, उदासीन । 'बिषय रस रूखे । मा० ` 
२.५०.३ 

'रूच रूचइ : रुचइ। 'सुर सकल रन रूचइ रारी ।' मा० २.१६१.३ 
रूफी : आ०प्रए० (सं० रुध्यते>>प्रा० रुज्झइ) । उलक्षता है, आसक्त होता है। 

“निज अवगुन, गुन राम रावरे लखि सुनि मति मन रूझे ।' विन० २३८.२ 

रूठनि : सं०स्त्री० । रूठने की क्रिया, रुष्ट होने की रीति गी० १,३०.३ 

रूठाहि : आशप्रब० । रुष्ट होते हैं । रूठाहि काज बिगारि।' दो० ४७६ 

ख्ठा : भूकृ्पु० (सं० रुष्ट>>प्रा० रुट्ठ) । कुपित । 'भजहुं सो देव मोहि पर रूठा ।? 
मा० ६.६६.७ 

रूठि : पुकू० । रुष्ट होकर । 'को अब'''रूठि चलेगो माई ।' गी० २.५४.३ 

रूप : सं०्पु'० (सं०)। (१) दृश्यमान द्रव्यो का चाक्षुष प्रत्यक्षीय गुण (जो तेज 
तत्त्व का धर्म है)। "जिमि बिनु तेजन रूप गोसाई।' मा० ७.६०.६ 
(२) आकार । शवरि सीता कर रूप ।' मा० १.५२ (३) पदार्थं (शब्द बोध्य 
अर्थमात्र ) । 'नाम रूप दुइ ईस उपाधी ।' मा० १,२१.२ (४) स्वरूप, यथार्थ 
गुण-धर्म । “गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु ।' मा० १.४८ क (५) सौन्दर्य । 'देखि रूप 
मुनि बिरति बिसारी।' मा० १.१३१.१ (६) अभिन्न, तदात्म । “परम प्रकास 
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रूप ।' मा० ७.१२०.३ (७) (सं० रूप्य, रक्म>प्रा० रुप्प) । सुवर्ण । 'खोयो 
सो अनूप रूप।' विन० ७४.२ 

'रूपमय : वि०न-संग्पु० (सं०) । रूप-प्रतार । 'परमरूपमय कच्छप सोई।' मा० 
१,२४७.७ 

रूपा : रूप । 'अकथ अनामय नाम न रूपा । मा० १.२२.२ 

नूपादि : रूप आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विषय--तन्मात्र या सूक्ष्मभूत (जिनसे 
महाभूत बनते हैं) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द । विन० ५६.७ 

ऋपिन्‌ : विण्पु ° (सं०) । मूतं, तदकार, रूपधारी । 'रूपिणम्‌ ।' मा० १ श्लो० ३ 
“रूपिणौ ।' मा० २ श्लो० २ 

रूपी ; रूपिन्‌ । रूपधारी, तदात्म । “रामरूपी रुद्र ।' विन० ११.८ 

रूपु; रूप--कए० । एकमात्र वह रूप (सौन्दयं) । “श्री विमोह जिसु रूपु निहारी ॥* 
मा० १.१३०.४ 

रूरी : रूरोनब०। गी० १.३१.४ 

रूरी : वि०स्त्री० (१) सं० रूपिणी>>प्रा० रूइरी, (२) (सं० रुचिरा प्रा० 
रुइरी) । सुन्दर, रुचिपूणं । 'कीरति सरित छहूं रिनु रूरी ।' मा० १.४२.१ 

रूहे : वि०पु'०ब० (सं० रूपिन्‌ >प्रा० रूइरय) । सुन्दर, मनोहर । 'मनि कोपर 
रूरे ।' मा० १.३२४.५ 

सूरो : विव्पृ'०कए० (सं० रूपवान्‌>प्रा० रूइरो) । उत्तम, सुन्दर । "पवन को 
पूत रजपूत रूरो ।' हुनु ० ३ 

रेंगाई : भूकृन्स्त्री> (सं० रिङ्गिता--रिगि गतौ>>प्रा० रेंगाविआ) । चलाई, 
सिकलाई, धीमे-धीमे गति कराई। “अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई।' मा० 
६.७६.१४ 

रंगाए, ये : भूकृ०पु०ब० । धीरे चलाये । गी० १.३२.२ 

रड : सं०पु० (सं० एरण्ड) । रेडी का वृक्ष । 'कामतरु''*बिहाइ के बबूर रेड 
गोड़िए ।' कवि० ७.२५ 

रे: अरे (सं०) । खेद, क्रोध, विस्मय, हर्ष, आह्वान भादि का सूचक सम्बोधनार्थक 
अब्यय । ररे नृप बालक ।' मा० १.२७१ 

रेख, खा : सं०स्वो० (सं० रेखा) । (१) लकीर, लीक । “तिलक रेख सोभा जनु 
चाँकी ।' मा० १.२१६.८ (२) सामुद्रिक शास्त्र में विचारणीय भङ्गों की 
लकीर । “परी हस्त असि रेख।' मा० १.६७ (३) चिल्ल । “चरन रेख रज 
बँखिम्ह लाई ।' मा० २.१६६.२ (४) सत्यापन । 'रेख खंचाइ कहउँ बलु 
भाषी ।' मा० २.१६.७ (५) गणना । 'तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी ।' मा० 
१.१२.४ (६) दृढ़ निष्ठा । 'अबिचल हृदये भगति के रेखा।' मा० १,७६.४ 

रेखें : रेख+-ब०। रेखाएं । 'रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ ।' मा० १.२४३८ 
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रेत, ता: (१) सं०पु'० (सं० रेत्र>>प्रा० रेत्त) । चूर्ण, बालू । 'उतरि ठाढ़ भए 
सुरसरि रेता ।? मा० २.१०२.१ (प्रायः जल के पास सँकत भाग का अर्थ देता 
है।) मा० ६.८७ छं० (२) (सं० रेतस्‌ =रेत्र) वीयं, शुक्र । जैसे, 'ऊध्वरेता ।” 
विन० २९.३ 

रेते : भूक०पु ०ब० (सं० रेत्रित>प्रा० रेत्तिय) । चूणित, चकनाचूर, दलित, च्र-. 
चूर, परिश्रान्त । 'पीसत दाँत गये रिस रेते ।' विन० २४१.२ 

रेनु, न्‌ : सं०स्ती० (सं० रेणु) । (१) धूलि । मा० १.१४ च “विधि हरि हर बंदित 
पद रेनू) ।' मा० १.१४६.१ (२) चूर्ण (पाउडर) । 'छिरकै सुगंध भरे मलय- 
रेनु ।' गी० ७.२२.३ (३) पराग । 'बह सहित सुमन रस रेनु बद।' गी० 
२.४८.४ 

रेवती : सं०स्त्री० (सं०)। (सत्ताइस नक्षत्रों में) एक नक्षत्र | दो० ४५६ 

रेवा: सं०स्त्री० (सं०) । नमदा नदी । गी० २.५९.४ 

रैसू : रेस+कए० (सं० रेष:--रिष हिसायाम्‌+-घञ्न >>प्रा० रेसो>>अ० रेसु) ॥ 
रिस, क्रोध, रोष, डाह । 'कबहुं न कियहु सोतिआ रेसू ।' मा० २.४९.७ (संस्कृत 
में रिष-इष दोनों धातु एकार्थक है अतः “रोष” के समान 'रेष' भी कृदन्त संज्ञा 
बनेगा) । 

रेअत : सं०स्त्री (अरबी) । प्रजा, जनता । दो० ५२१ 

रन : रैनि। 

इनि, न: रजनि (प्रा० रयणि) । रात मा० २.१५६,८ 

रोइ : पूकु० (सं० रुदित्वा>>प्रा० रोइअ>>भ० रोइ) । रोकर । 'दीन्ह बाल जिमि 
रोइ।' मा० २.६४ 

रोइए : आ०भावा० । रोया जाय, रोना पड़े । कवि० ७,८३ 

रोइबो : भूक०पु ०कए० (सं० रोदितव्यम्‌ >>प्रा० रोइअव्वं>भ० रोइव्वउ) ४ 
रोना । “उचित न होइ रोइबो ।' गी० २,८३.३ 

रोइहै : आ०मए० । तू रोएगा । 'जनम जनम जुग जुग रोइहै ।' विन० ६५.३ 

रोई: (१) रोइ। रोकर। “निज संताप सुनाएसि रोई।' मा० १.१८४.८ः 
(२) भूकु०स्त्री० । “चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई । मा० २.२७.५ 

रोकन : भकृ० अव्यय । रोकने, रोक। 'तासु पंथ को रोकन पारा ।' मा० ६.५६.४ 

रोकहि : आ“प्रब० । रुद्ध करते-ती हैं। “मंगल जानि नयन जल रोकहि।' मा०. 
६.७.३ 

रोकहु : आ०मब० । रुद्ध कर दो । 'होहु सॅजोइल रोकहु घाटा ।' मा० २,१६०.१ 

रोकि : पूकृ० । रुद्ध करके । 'जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ।' मा० १.२७४.७ 

रोकिए : आ०्कवा०प्रर० । रोका जाए, निवारण किया जाय। 'सोई सतराइ जाइ: 
जाहि जाहि रोकिए।? कवि० ५.१७ 
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रोकिहों : आ०भ०उए० । रोकूंगा-गी, निवारण कङँगा-गी । 'रोकिहों नयन बिलोकत 
ओरहि ।' विन ० १०४.३ 

“रोकी : (१) भूकृ०स्त्री०। रुद्ध की। सिकल भुवन सोभी जनु रोकी ।' मा० 
१.२१३.८ (२) रोकि । 'सहउँ रिस रोकी ।' मा० १.२७३.५ 

रोके : रोकने से, रुद्ध करने से । 'उर अनुराग रहत नहि रोके ।' मा० २.२१६.७ 

“रोके : भूकृण्पु ०ब० । रुद्ध किये, वजित किये । 'भए प्रबल रन रहृहिन रोके । 
मा० ६.५२.८ 

“रोक्यो : भूक०पु०कए०। रोक दिया, रुद्ध कर दिया । “रोक्यो परलोल लोक भारी 
भ्रम्‌ भानि के ।! कवि० ६.२६ 

रोग : सं०पु० (सं०) । व्याधि । मा० १,३२.३ 

रोगदंया : संच्स्त्री० । विनोद, बालकीड़ा (?) । 'खेलत खात परसपर डहकत 
छीनत कहत करत रोगदैया ।' कृ० १९ 

'रोगनि : रोग--संब० । रोगों (ने) । 'घेरि लियो रोगनि।' हनु० ३५ 

रोगा : रोग! मा० ७.१२१-२८ 

'रोगीं : रोगी ने । 'अमृतु लहेउ जनु संतत रोगी ।' मा० १,३५०.६ 

रोगी : वि०पु० (सं० रोगिन्‌) । व्याधिग्रस्त । मा० १.१३३.१ 

रोगु, गू : रोग--कए० । “भरत दरस मेटा भव रोगू ।' मा० २.२१७.२ 

रोचन : सं०पु'० (सं०) । गोरोचन । मा० ७.३.५ 

रोचना : रोचन (सं०) । जा०्मं० २०७ 

-रोचनु : रोचन+-कए० । 'दूब दधि रोचनु ।' कवि० १.१३ 

रोटिन : रोटी {-संब० । रोटियों । 'कसगात ललात जो रोटिन को ।' कवि० ७.४६ 

“रोटिहा : सं०पु ०+वि० । रोटी पर रहने वाला चाकर । 'रोटिहा रोवरो, बिनु 
मोलही बिक्रहौं ।' गी० ५.३०.४ 

रोटी : सं०स्त्री (सं० रोटिका) । आटे का बना खाद्यविशेष । कवि० ७.६३ 

रोदति: वकुल्स्त्री० । रोती हुई। 'रोदति बदति'''संकर पहि गई।' मा० 
१,८७ छ० 

“रोदन : सं०पु० (सं०) । रोने की क्रिया । मा० १,१९२.४ 

रोपहि : आऽप्रब० (सं० रोपयन्ति>>प्रा० रोप्पंति> म रोष्पहि) । स्थापित करते 
हूँ । 'थूनि थिर रोपहि।' जा०मं० ८५ 

रोपहु : आ०मब०। रोपो, लगाओ, थापो । मा० २.६.६ 

“रोषा : भूकृ०पु'० । (१) स्थिर जमाया । “सभा माझ पन करि पद रोपा ।' मा० 
६.३४.८ (२) स्थापित किया=्=समाथित किया, सतक पतिपादित किया। 
“पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोषा ।' मा० ७,११२.१२ 
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रोषि, पौ : पुक्क । रोप कर, स्थापित कर । “नाथ कहुउे पद रोपि ।' मा० ७.७१ 
“भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी ।' मा० २.२६९.७ 

रोषे : भूक०पु ०ब० । लगाये, स्थापित किये । “रोपे बकुल कदंब तमाला ।' मा० 
१,३४४.७ 

रोप्यो : भूकृ०्पु ०कए० । रोपा, स्थिर जमाया । 'अति कोप सों रोप्यो है पाङ 
सभा / कवि० ६.१५ 

रोम : सं०पु० (सं० रोमन्‌) । (१) रोयाँ, अंगों में उगने वाले छोटे बाल । मा? 
१.१९२.३ (२) ऊन । “रोम पाठ पट अगनित जाती । मा० २.६.३ 

रोमराजि, जी : सं०स्त्री० (सं०) | रोम-पङिक्त । ग्री? ७.१७.६ 

रोमांच : संग्पु'० (सं०) । पुलक = रोंगटे खड़े होने की दशा । विन० २६.५ 

रोमावलि, ली : रोमराजी (सं०) । मा० १.१०४.२ 

रोयो : भूकृ०पु ०कए० । रोया, रोदन किया ) “मैं जग जनमि जनमि दुख रोयो ।” 
विन० २४५.१ 

रोर: सं०पु० (सं० रोरव) । कोलाहल, चिल्लाहट । 'कुलिस कठोर तनु जोर परे 
रोर रन ।' हुनु ० १० 

"रोब रोबइ, ई : आ०प्रए० (सं० रोदित>प्रा० रोबइ) । रोता-ती है । 'रोबइ 

बाल अधीर ।' मा० ७.७४ 'सीस धरुनि धुनि रोवई ।' विन० १३६.३ 

रोवत : (१) बक्क०पु'० । रोता-रोते । 'पासने झुलावतहू रोवत राम मेरो ।' गी> 
१.१२.१ (२) रोते हुए । “रोवत करहि प्रताप बखाना '' मा० ६्‌.१०४.४ 

रोवति : वक्त ०स्त्री० । रोती । रा०प्र० ३.२.२ 

रोवनि : सं०स्त्री० । रोदन, रोने की क्रिया । गी० १.२१.१ 

रोबनिहारा : बिण्पु० । रोते वाला । 'रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ।' मा० 
६.१०४.१० 

रोर्वाह : आऽ्प्रब० (अ०) । रोते हैं, रोती हैं । 'रोवहि रानी ।' मा० २.१३३.७ 

रोवा : रोवइ। रोया जाय (रोती हो) । “जीवन नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ।” 
मा० ४.११.५ 

रोवाइ : पूक्० (सं० रोदयित्वा>प्रा० रोवाविअ>भ० रोवावि)। रुलाकर | 
“कबहुंक बाल रोवाइ पानि गहि मिस करि उठि उठि धावहि।' कृ० ४ 

रोष: सं०पु० (सं०) । क्रोध । मा० १.४.४ 

रोषा : रोष | मा० १.१२७.१ 

रोषि: पूकृ० । क्रुद्ध होकर । 'रोषि बानु काढ्यो।' कवि० ६.२२ 

रोषिहँ : आ०भण०प्रब० । कद्ध होंगे। “को कुंभकनू कीट जब रामु रन रोषिहँ ।” 
कवि० ६.२ 

शोषु, षु : रोष कए०। मा० १.४६.८; २५१.५ 
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रोषं : क्रुद्ध होने से । 'काहे को कुसल रोषें राम बामदेवह की।' कवि० ५.९ 

रोष : भूकृ०पु०ब० । क्रृद्ध हुए । “राजा राढ़ रोष हैं।! गी० १.६५.१ 

रोष्यो : भूकून्पु ०कए० । क्रुद्ध हुआ । 'रोष्यो रन रावनु ।' कवि० ६.३० 

रोस, सा : रोष (प्रा०) । कवि० ७.१७२; मा० ३.२९.३ 

रोसु, सु : रोष । मा० १.२८१ 'मूनि बिनु काज करिअ कत रोसू !” मा० १.२७२.३ 

शोहिनि : संण्सत्री० (सं० रोहिणी) । चन्द्रपत्नी--नक्षत्रविशेष । 'जनु बुध बिधु 
बिय रोहिनि सोही ।' मा० २.१२३.४ 

रौंदि : पूक्ृ०। पैरों से कुचल (कर) । 'भारी भीर ठेलि पेलि रौंदि खौंदि डारहीं ।” 
कवि० ५.१५ 

रोताई: (दे० राउत) संन्स्त्री> (सं० राजपुत्रता>>प्रा० राउत्ताया) । रजपूती, 
वीरता । 'होइ कि खेम कुसल रौताई ।' मा०२.३५.६ 

रौरव : सं०पु.० (सं०) । (१) अत्यन्त भयानक । (२) नरकविशेष। मा० 
७,१०७.५ 

रोरिहिं : {दे० रावरी) । आपकी ही । 'करहि छोहु सब रौरिहि ताई ।' मा० 
२.२.४ 

शौरे : (दे० रउरे) । आपके'''में । 'हित सबही कर रीरें हाथा ।' मा० २२६०.६ 

रौरेहि : (देर रउरे) । आपको, आपके विषय में। 'जो सोचइ ससिकलहि सो 
सोचइ रीरेहि ।' पा०्मं० ५५ 


ल 


लंगूर : लंगूर । 'दहूं दिसि लंगूर बिराज । मा० ६.१०१.८ 

खेंगूल : लंगूर । कवि० ५.७ 

लँघ्यो : लाँध्यों । गी० ६.११.५ 

लंक: (१) लंका । मा० २.८१.४ (२) संन्स्त्री> (सं० लडका) । कटिभाग । 
“लॅक मृगपति ठवनि ।' गी० ७.५.२ 

लंकपलि : लंकापति । मा० ४.५०.५ 

लंकां : लंका नगरी में । 'कहत राम जसु लंकां आए । मा० ५.५३.२ 
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लंका : सं०स्त्री० (सं०)। (१) रावण की नगरी जिसमें पहले यक्षों का और उससे 
भी पूर्व प्राचीन राक्षसों का निवास था। मा० १.१७८-८ (२) एक राक्षसी = 
ल॑किनी । 'पुनि संभारि उठो सो लंका ।' मा० ५.४.५ 

लंकापति : लडका का राजा । (१) रावण । मा० ७.७.७ (२) विभीषण । मा० 
७.८.१ 

लंकिनी : सं०स्त्री । लङका की एक राक्षसी । मा० ५.४.२ 

लंकेस : लंकापति (सं० लङ केश) । (१) रावण | मा० ३,२२.२ (२) विभीषण । 
मा० ५.४६.१ 

संगर : वि०--सं०पु० (सं० लङ्ग=प्रेमा या जार)। लम्पट, व्यभिचारी । 
'्लोकरीति लायक न लंगर लबाए है ।' कवि० ७.६७ 

संग्रि : लंगर-स्त्री० । कुलटा, दुष्टास्त्री । 'गनति कि ए लंगरि शगराऊ।” 
कृ० १२ 

लंगूर: सं०्पु० (सं० लाङ्गूल) । पूंछ । मा० ६.५८.५ 

लंघन ; सं०-|-वि०पु० । (१) लाँघना (२) लाँघने वाला । 'जलघि लंघन सिंह 
सिंहिका मद मथन । विन० २५.४ 

लंघि : पुक्क» । (अ०) | साँध कर | कवि० ५.२८ 

संघेउ : भूकृण्पु ०कए०। लांघ गया, कूद कर पार किया । “तुलसी प्रभु लंघेउ 
जलधि ।' रा०्प्र० ५.१.७ 

लंपट: वि०पु/० (सं०) । विषयभोग की तृष्णा वाला; भोगों में स्वेच्छाचारी । 
मा० १.११५.२ 

लंबित : भूक्‌०वि० (सं०) । लटके हुए । 'सोभित स्वन कनक कुंडल कल लंबित 
बिबि भुजमूले ।' गी० ७.१२.५ 

लइ : लेइ । लेकर । 'प्रमुदित मन लइ चलेउ ले बाई ।' मा० २.१६६.८ 

लई : भूक्‌ ०स्त्री०्ब० । लीं । 'कुर्भेरि लई हुँकारि कै ।' मा० १.३२५ छं० २ 

लई : भूकृणस्त्री० । ली । 'ओट राम नाम की ललाट लिखि लई है ।' हनु» ३८ 

लएँ : लिएँ । लिए हुए । 'बिनु सुधि लए करब का भ्राता ।' मा० ४,२६.२ 

लए : भूकून्पु ० । लिये, प्राप्त किये, ग्रहण किये । 'सेवक जानिए बिनु गथ लए ।' 
मा० १.३२६ छं० २ 

लकड़ी : सं०स्त्री» (सं० लकुटी>प्रा० लक्कुडी) । काष्ठ । दो० ५२६ 

लकुट : सं०पु'० (सं०) । डंडा, लाठी। 'भूतल परे लकुट की नाई।' मा० 
२,२४०.२ 

लक्कुटी : सं०स्त्री० (सं०) । छड़ी, छोरा डंडा । कृ० १७ 

लक्ख : संख्या (सं० लक्ष>>प्रा० लक्ख) । लाख । “लक्ख में पक्खर, तिक्खन तेज ।' 
कवि० ६.३६ 
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लक्खन : सं०्पु० (सं० लक्ष्मण>>प्रा० लक्खण) । रामानुज। “ते रन तिक्खन 
लक्खन लाखन दानि ज्यों दारिद दाबि दले हैं ।' कवि० ६.३३ 

लक्खनु : लबखन--कए० । अकेले लक्ष्मण । 'जल को गये लक्खनु हैं लरिका ।' 
कवि० २.१२ 

लक्ष्मण : सं०पु० (सं०) । सौमित्रि, रामानुज । मा० ३ श्लोक २ 

“लख लखइ : आ०प्रए० (सं० लक्षयति>प्रा० लक्खइ) । लक्षित करता है, 

पहिचानता है (लक्षणों से जानता है) । 'बिप्र बेष गति लखइ म कोऊ |! मा० 
१,१३४.२ 

लखत : वकृ०्पु ० । देखता (पहचानता) । कवि० ६.४१ 

लखन : (१) लक्खन । मा० १.२५३.१ (२) (लक्षण)--राजलखन सब अंग 
तुम्हारे । मा० २,११२.४ 

लखनहिं : लक्ष्मण के (में) । 'बोलत लखनहि जनकु डेराहीं ।' मा० १,२७८.४ 

लखनहि : लक्ष्मण को । 'लखनहि भेंटि प्रनामु करि ।' मा० २.३१८ 

लखनु : लखन--कए० | केवल लक्ष्मण । 'लखनु कि रहिहहि धाम ।' मा० २.४६ 

लखब : भूकू०्पु ० (सं० लक्षयितव्य>> प्रा लक्खिअव्व) । लक्षित करना, जान- 
समझ लेना (चाहिए, होगा) । 'लखब सनेहु सुभायं सुहाएँ ।' मा० २.१९३.१ 

लर्खाह : आऽप्रब० (सं० लक्षयन्ति>>प्रा० लक्खंति> म० लक्खहि) । (१) लक्षित 
करते हैं, पहचानते हैं । 'लखईहि सुलच्छन लोग ।' मा० १.७ (२) ताकते हैं। 
*जे पर दोष लखहि सहसाखी ।' मा० १.४.४ 

लखहि : आ०्मए० (सं० लक्षयसि>> प्रा लक्खसिः>अ० लवशवहि) । तू देखता 
है, लक्ष्य करता है । 'तूलसी अलखहि का लखहि ।' दो० १६ 

सखहु : आ०्मब० (सं० क्षयथ प्रा० लक्‍्खह>>अ० लबखहु) । लक्षित करते-ती 
हो; जान पाते-ती हो । 'लखहु न भूप कपट चतुराई ।' मा० २.१४.६ 

लखा : भूकृ०पु'० (सं० लक्षित प्रा? लक्खिअ) । लक्षित किया, देखा-समक्षा । 
'काहुं न लखा सो चरित बिसेखा।' मा० १.१३४.७ 

लखाइ : पूक्क० । लक्षित करा, दिखा । 'किधौं कछु काहूं लखाइ दियो है ।' कवि० 
७-१५७ 

लखाई : भूक्‌०स्त्री० | दिखाई, लक्षित कराई । 'लखी भो लखाई ।' गी० ५.२५.३ 

लखाउ, ऊ : सं०पु०कए० । लक्षण, पहचान । 'और एक तोहि कहे लखाऊ।' 
मा० १,१६९.३ 

लखाए : भूक०पु०ब० । दिखाये, लक्षित कराये । 'लता ओट तब सखिन्ह लखाए।* 
मा० १.२३२.३ 

लखि: (१) पूक्क० (सं० लक्षयित्वा>>प्रा० लल्खिअ>>अ० लक्खि)। लक्षित कर; 
देखकर । “प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी ।' मा० १.२६१.४ 'सहसा लखि न 
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सर्काह नर नारी ।' मा० १.३११.६ (२) आ०--भाज्ञा--मए० (सं० लक्षय> 
प्रा» लक्ब>>अ० लक्खि) । तू देख । 'हम लखि, लखहि हमार, लखि हम 
हमार के बीच ।! दो० १६ 

लखिश्रत : वक्०कवा० । दिखाई देता-देते । दो ० ४९७ 

लखों : भूकून्स्त्रीन्ब० । लक्षित कीं, देखी-जानीं । 'लखीं सीय सब प्रेम पिआसी । 
मा० २.११८-३ 

लखी : भूक०स्त्री० । (१) लक्षित की, चिन्हों से जानी । 'परबस सखिन्ह लखी 
जब सीता ।' मा० १.२३४,५ (२) समझी । 'मैं न लखी सौति ।' कवि० २.३ 

लखु : आ०--आज्ञा--मए०--लखि । तू देख । 'सँल सू'ग भव भंग हेतु लखु। 
विन० २४.२ 

लखे: भूकु०पु ०ब० (सं० लक्षितः>प्रा० लक्खिय) । पहचाने, समझे, लक्ष्य किये । 
“सुर लखे राम सुजान ।' मा० १.३२१ छं० 

लखेउ, लख्यौ : भूक्‌०पु'०कए० (सं० लक्षितम्‌ > प्रा० लक्खिअं>>अ० लक्खियउ) |. 
लक्षित किया, जाना । 'लखन लखेउ रघुबंस मनि ।' मा० १.२५९ 

लखे : लइ । 'करषत लखे न कोइ ।' दो० ५०५ 

लख्यो : लखेउ ! 'जानकीं नाह को नेहु लख्यो।' कबि० २.१२ 

"लग, लगइ : आश्‍्प्रए० (सं० लगतिः>प्रा० लग्गइ) । संपृक्त होता है, संश्लिष्ट 

हो जाता है, आसक्त होता है। 'तुलसी जासो हित लगे ।' दो० ३१२ 

लगत : (१) वकृ० । लगता-ती-ते । “सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ।' मा० 
१.११.७ (२) लगते हो । 'मुनि तिय तरी लगत पग धूरी ।' मा० १.३५७.३ 

ल्लगति : वक्क०स्त्री० । लगती । 'सुनत मीठी लगति ।' गी० २.५२.१ 

लगन : (१) सं०स्त्री० (सं० लगन--पु ०) । प्रेम, आसक्ति । “जौ पै लगन राम 
सों नाहीं ।' विन० १७५.१ “पाही खेती बट लगन ।' दो० ४७८ (२) (सं? 
लग्न) नक्षत्र-राशि जो क्षितिज से लगी उदय ले रही हो, उस राशि की क्षितिज 
लग्न कला । 'जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल ।' मा० १.१६० 
(३) विवाहादि मृहृते (जो उक्त लग्न पर होते हैं) । “राम तिलक हित लगन 
घराई ।” मा० २.१८.६ (४) विवाह मृहूतं के लग्न की पत्रिका । 'लगन बाचि 
अज सबहि सुनाई ।' मा० १.९१.७ 

लगनि : सं०स्त्री० (सं० लगन--पु ०) । लग्ने (संसक्त होने) की क्रिया । “नहि 
बिसरति वह लगनि कान की । गी० ५.११.३ 

लगहि : आ०प्रब० (सं० लगन्ति>>प्रा० लग्गंति>अ° लग्गहि) । लगते हैं (प्रतीत 
होते हँ) । 'तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी ।' मा० १,२८६.७ 

लगाइ : पूक्ृ० | लगाकर (आरोपित कर) । “बहु भांति बिधिहि लगाइ दूषन नयन 
बारि बिमोषहीं ।' मा० १.६७ छं० 
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लगाइश्न : आ०कवा०प्रए० । लगाया (आरोपित किया) जाय। “तौ कत दोसु 
लगाइअ काहू ।' मा० १.६७.७ 

लगाई : भूक्‌०स्त्री०्ब० । रोपीं। 'सुमन बाटिका सबहि लगाई।' मा० ७.२८.१ 

लगाई : (१) लगाइ। 'कोसल्याँ लिए हृदयं लगाई।' मा० २.१६७.१ 
(२) भूकू०स्त्री० । रोपी । 'तुलसिका'' 'मुनिन्ह लगाई ।' मा० ७,२६.६ 

लगाऊ : वि०पु० । लगाने वाला । 'जस जस चलिअ दूरि तस तस निज बास, न 
भेंट लगाऊ रे ।' बिन० १८६.४ 

लगाए : भूक्‌०पु'०ब० । (१) संसक्त किये। “साधु जानि हँसि हृदय लगाए ।' कृ० 
६ (२) रोपे । 'तुलसी तरुबर बिबिध सुहाए । कहुं कहुं सिय कहुं लखन 
लगाए।' मा० २.२३७.७ 

लगामु : (फा० लगाम) कए०। घोड़े की बाग | मा० १.३१६ छं? 

लगाय : लगाइ । 'ईधन अनल लगाय कलप सत ओदत नास न पार्व।' विन० 
११५.२ 

लगावत : वकू०पु ० । लगाता-ते, लिपटाता-ते । "हृदयं लगावत बारहि बारा ।” 
मा० २.४४.५ 

लगावति : वक्क०स्त्री० । लगाती । (१) संसक्त करती । 'मनहुं जरे पर लोनु 
लगावति ।' मा० २.१६१.१ (२) आरोपित करती । 'बिनु कारन हरि दोष 
लगावति ।' कृ० ५ 

लगार्वाह : आ०प्रब० (सं० लगयन्तिः> प्रा» लग्गावंतिः> अ° लग्गावहि) । लगातै- 
ती हैं। (१) आरोपित करते हैं। “ते नूप रानिहि दोसु लगाबहि।' मा० 
२.१२२.३ (२) संसक्त करते हैं। “नगर गाउँ पुर आगि लगावहि । मा० 
१.१८३.६ 

लगावा : भूक०पु'० । लगाया । (१) लिपटाया । 'कंठ लगावा । मा० ४.२०.६ 
(२) एकाग्र किया । “इहाँ आइ बकध्यान लगावा ॥ मा० ६.८५.७ 

लगावे : आ०प्रए० (सं० लगयतिः>प्रा० लग्गावइ) । लगाता है, आरोपित करता 
है । 'बेन करिल श्रीखंड बसंतहि दूषन मुषा लगावे | विन० ११४४ 

लगि : पक? । (१) लगकर, संलग्न होकर । (२) लिए, तदर्थ । "पर अकाजु लगि 
तनु परिहरहीं ।' मा०१.४.७ (३) तक, पर्यन्त । 'तब लगि बैठ अहउँ बट 
छाहीं ।' मा० १.५२.२ (४) सं०स्त्री० । लग्गी, लम्बा बाँस आदि । 'नाम- 
लगि लाइ, लासा ललित बचन कहि, ब्याध ज्यों बिषय बिहगनि बझावों ।' 
विते० २०८.२ 

लगिहहु : आ०भ०्मब०। लमोगे-मी, एकनिष्ठ होगे-होगी । 'जौं नहि लगिहहु कहें 
हमारे । मा० २.५०.५ 
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लगीं : भूक०स्त्री ०्य० । आरम्भ कर चलीं । “लगीं देन गारीं मृदु बानी |! मा० 
१.९६.८ 

लगी : भूकृन्स्त्री० । प्रतीत हुई । 'ससुरारि पिआरि लगी ।' मा० ७.१०१.४ 

"लगें : क्रिगवि० । तक, पर्यन्त । 'आजु लगें अरु जब तें भयऊ ।' मा० १.१६७.४ 

लगे: (१) लगें। 'चीन्हो री सुभाय तेरो आजु लगे माई मैं न।' कू० १५ 
(२) भूझ०पु० । एकाग्र हुए। अस कहि लगे जपन हरि नामा ।' मा० १.५२.८ 
(३) जुड़ गये, संसक्त हुए । 'लगे संग लोचन ।” मा० १.२१९.२ (४) एक- 
मात्र सहारे तक । 'गिरिज लगे हमार जिवनु सुख संपति ।' पा०मं० १८ 

लगेइ: लगे ही, संलग्न ही । 'लगेइ रहत मेरे नेनन आगे ।' गी० २.५३.२ 

लगे: लगइ । आरोपित हो सके । “बहोरि न खोरि लगे सो कहाँगो ।' कवि० 
७.१४७ 

लग्यो : भूकू ०पु «कए०। लगा । “सिय बियोग सागर नागर मनु बूड़न लग्यो । गी० 
५.२१-२ 

लधु: वि० (सं०) । (१) छोटा । “लघु देवर । मा० २.११७.५ (२) अल्प 
“बिकल मीन गन जिमि लघु पानी !' मा० १.३३४-२ (३) हलका । “उपमा 
सकल मोहि लघु लागीं।' मा० १.२४७.२ (४) तुच्छ । 'बडो लाभ लघु हानी ।' 
क्‌० ४८ 

लघुता : संग्स्त्री० (सं०) । हल्कापन (क्षुद्रता), छोटाई । 'जद्यपि लघुता राम कहूं 
तोहि बचें बड़ दोष ।' मा० ६.२३ 

लघुन्ह : लघु--संब० । छोटो । 'बढ़े सनेह लघुन्ह पर करहीँ ।' मा० १.१६७.७ 

लघुबयस : वि० (सं० लघुवयस्‌) । अल्पवयस्क, तरुण (किशोर) । मा० २,११०.७ 

लघुमति: (१) अल्प बुद्धि। 'लघुमति मोरि।' मा० १.८.५ (असमस्त) । 
(२) अल्प बुद्धि वाला, तुच्छ-बृद्धि । गी० ७.१०.५ 

लच्छ : (१) संख्या (सं० लक्ष) लक्ख । 'चारि लच्छ बर धेनु मगाई। मा० 
१.३३१.२ (२) विष्पु० (सं० लक्ष्य) ¦ निशाना । 'मनहुं महिए मुदु लच्छ 
समाना ।' मा० २.४१.२ 

लच्छन : सं०पु० (सं० लक्षण) । (१) विह्न, सूचक । “राम भगत कर लच्छन 
एहू ।! मा० १.१०४.६ (२) शुभ सूचक चिह्न । 'सब लच्छन सम्पन्न कुमारी ।“ 
मा० १.६७.३ 

लच्छा : लच्छ । लक्ष, लाख । मा० ६.६८.३ 

लच्छि : सं०स्त्री० (सं० लक्ष्मी>>प्रा० लच्छी) । (१) विष्णु-पत्नी। 'एहि बिधि 
उपजे लच्छि जब।' मा० १.२४७ (२) धन, ऐश्वर्य । 'लच्छि अलच्छि रंक 
अवनीसा ।' मा० १.६.७ (३) महामाया=्=सीता । सा० १.२८९ 

लच्छिनिवासा : (सं० लक्ष्मीनिवास) विष्णु । मा० १.१३५.४ 
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ललन : लखन। मा० १.१७.५ 
लखिमनु : लछिमन--कए०। मा० १.५५.१ 
/लजा, लजाइ, ई : आ०प्रए० (सं० लज्जते>>प्रा० लज्जइ) । लज्जित होता-तीः 

है । 'सो सेवकु लखि लाज लजाई।' मा० २.२६६,५ 

लजाइ : पृकु० । लज्जित होकर । 'उठइ न, चर्लाह लजाइ।' मा० १.२५० 

लजाएँ : क्रिग्वि० । लज्जित किए हुए। 'उवनि जुबा मृगराजु लजाएँ। मा० 
१,२५४.८ 

लजाए : भूक्‌०पु ०ब० । लज्जित किये। 'निज संपति सुर रूख लजाए।' मा? 
१.२२७.५ 

लजात : वकूल्पु ० । लज्जित होता-होते । दो० ४१३ 

लजातो : क्रियाति०पु'०९० । (यदि) लज्जित होता। “जौ पै चेरई राम की करतो, 
न लजातो ।' विन० १५१.१ 

सजान : भूकू"्पु ० । लज्जित हुआ । 'बलउ लजान ।' जा०मं ६० 

लजानीं : लजानीन-ब० । लज्जित हुई । 'कलकंठि लजानीं ।' मा० १.२६७.३ 

लजानी : भूकु०स्तरी० । लज्जित हुई। मा० १.२६६,६ 

लजाने : भूक्‌०पु'०ब० । लज्जित हुए। मा० ६.४२.९ 

लजायो : भूक ०पु'०कए० । लज्जित कर दिया । 'मारुत नंदन'"'खगराज को बेगु' 
लजायो ।' कवि० ६.५४ 

ललार, रू: सं०पु'०--स्त्री० (सं० लज्जालु) । एक पौधा जिसकी पत्तियाँ छूते ही 
सिमट जाती हैं--अलंबुषा । “जनक बचन सुने बिरवा लजारू के से बीर रहे 
सकल सकुचि सिर नाइ कै ।' गी० १.८४.६ 

लजावन : वि०्पु ० । लज्जित करने वाला । 'सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ मा 
१.३२७.१ 

लज़ावनिहारे : वि०पु'०ब० । लजावन | मा० २,११७.१ 

लजावहि : आ०्मए० । तू लज्जित कर । “नर मुख सुन्दर मंदिर पावन बसि जनि 
ताहि लजावहि ।” विन० २३७,२ 

लजावहु : आन्मब० । लज्जित करो । 'बिधि बस बलउ लजान, सुमति न 
लजावहु।' जा०मं ० ६० 

लजावें : आ०प्रब० । लज्जित करते हैं। 'कुलहि लजावे बाल ।' मा० १,९५.२ 

लजाहि, हीं : मा०प्रब० । लज्जित होते हैं। 'जो बिलोकि बहु काम लजाहीं । मा ०- 
१.२३३.६ 

लजाहि : आज्मए० । तु लज्जित होता है । 'तू' लजाहि न मागत कूकर कोरहि। 
कवि० ७.२६ 


942 तुलसी शब्द-कोश 


लज : आ०्प्रए० (सं० लज्जते>>प्रा० लज्जइ) । “तदपि अधम बिचरत तेहि मारग 
कबहुं न मूढ़ लजे ।' विन० ८९.३ 

लटकन : सं०पु'० । आभूषणविशेष । 'लटकन ललित ललाट ।' गी० १.२२.७ 

लटके : आ०प्रब० । लम्बभान हैं। लटक रही हैं। 'घुघरारि लटैँ लटके मुख 
ऊपर ।' कवि० १.५ 

लटत : वक्ु०पु० (सं० लटत्‌--लट बाल्ये) । ललचा कर टूट पड़ता (बच्चों के 
समान लटपटाता) । 'गु'जा लखि लटत ।' विन० १२६.४ (२) शिथिल होता- 
होते । 'न लटत तन जर्जर भए।' मा० ६.४९ छं० 

लटपटेनि : भूक्‌ ०पु ०संब० । लटपटों, स्खलितों, थके हुओं (की) । 'लटे लटपटेनि 
कौन पीर गहैगो ।' विन० २५६.३ 

लटि : पुक्‌ ०। (१) बालहट करके, बचकाना प्रयास कर। 'करहु राज रघुराज 
चरन तजि, ले लटि लोगु रहा है।' गी० २.६४.१ (२) थककर, शिथिल 
होकर । 'रहों दरबार परो लटि लूलो।' हनु ० ३६ 

लटी : भूकृ०स््री० । जजर हो गयी, थक गई । 'रटत रटत रसना लटी।' दो० 
२५० 

लटू : वि०। (लट==बालक के समान) मुग्ध । 'जा सुख की लालसा लटू सिब ।' 
गी० ८.५ 

लदूरीं : सं०स्त्रीऽब०। घू'घराली-उलझी अलक । 'लटकन लसत ललाट लटूरीं ।” 
गी० १.३१.४ 

लटै : भूकृणपु'०ब०। जर्जर, शिथिल । “लटे लटपटेनि कौन पौर हरंगो ।' विन० 
२५६.३ 

लटें : सं०स्त्री० (लट) ब० । अलक, केशपुञज । 'घुःधरारि लटे लटक मुख ऊपर ।' 
कवि० १.५ 

लट्यो : भूक्‌०पु'०कए० । जजर हुआ, शिथिल पड़ गया । 'रटत रटत लट्यो ।' 
विन० २६०.३ 

लड़ाइ : पूकृ० । लाड़ (दुलार) करके; स्नेह-सम्मान करके । “प्रमुदित महामुनिबृ द 
बंदे पुजि प्रेम लडाइ कै ।' मा० १.३२६ छं० १ 

लता : सं०स्त्री० (सं०) । वल्ली, बोंड । मा० १,३७.१३ 

लतामवन : लताओं का घना झूरमुट; लताओं का कृत्रिम मण्डप | मा० १.२३२ 

लपट ; सं०स्त्री० । आसपास को लपेटने वाली वायूवेग से फैलती हुई अग्निज्वाला । 
'झपट लपट बहु कोटि कराला ।' मा० ५.२६.२ 

"लपा, लपटाइ, ई : आ०प्रए० । लपेटता है, आबद्ध एवम्‌ आवृत करता है। 

“जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई ।' विन० ८२.१ 
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'लपटाइ, ई : (१) पूकू० । लिपटाकर, लिपटकर । 'सबरी परी चरन लपटाई ।” 
मा० ३.३४.८ (२) चभोर कर । 'भाजि चले किलकत, मूख दधि ओदन 
लपटाइ ।' मा० १.२०३ 

'लपढानि, नी : भूकृ०स्त्री० । लिपट गयी । “बहु बिधि बिलपि चरन लपटानी ।' 
मा० २.५७.६ 

लपटाने : भूकृ०पु'०ब० । लिपटे हुए, आवृत, लिथरे हुए। "मोह द्रोह ममता 
लपटाने । मा० ७.१००.१ 

-लपटार्वाह : आ०प्रब० । लिपटाते हुँ, चभोरते हैं। “भाँग धतूर अहार छार 
लपटार्वाह्‌।' पा०्मं० ५१ 

लपटै : लपट--ब० ज्वालाएँ । 'लपटै झपट सो तमीचर तौंकी ।' कवि० ७.१४३ 

"लपत : वकृऽपु'० (सं० लपत्‌) । बकवास करते । 'साधन बिनु सिद्धि सकल बिकल 
लोग लपत ।' विन० १३०.४ 

लपेटत : वक्ष ०पु० । आबद्ध भावृत कर लेता। 'लंगूर लपेटत पटकि भट 
कवि० ६.४७ 

लपेटन : लपेट+-संब० । लपेटों (से), आवरणों (से), पाशबन्धनों (से) । 'काँट 
कुराय लपेटन लोटन ठार्वाह ठाउँ बझाऊ रे ।' विन० १८६.४ 

लपेटनि : लपेटन । लपेटों +लभ्पड़ों (से) | 'बानर भालु चपेट लपेटनि मारत ।' 
गी० ६.४.३ 

लपेटि : पूकृ० । लपेटकर सब ओर से आबद्ध-आवृत कर। 'लेइ लपेटि लवा 
जिमि बाजू ।' मा० २.२३०६ 

लपेटे : भूक्‌०पु'०ब० । ओतप्रोत, चभोरे हुए, आवृत । 'प्रेम लपेटे अटपटे (बैन) ॥ 
मा० २. १ ०० 

लबार, रा: वि०्पु० (सं० लप-कारः>प्रा० लवार) । वाचाल, बकवादी, मिथ्या" 
वादी । मा० ६.३४.६-७ 

लबारु : लबार--कए० । एक ही झूठा । 'लोकरीति लायक न लंगर लबारु है । 
कवि० ७.६७ 

लबेद : (१) सं०पु० (अरबी) । टद्टू की लादी । (२) वेदिक विधान के 
अतिरिक्त लौकिक व्यवहार-विधि । हनु० २८ 

लय : सं०पु'० (सं०) । (१) तल्लीनता, ध्यानावस्था, समाधि । 'साधक नाम 
जपहि लय लाएँ ।' मा० १,२२.४ (२) लगाव, आसक्ति, राग । “रवि 
कर जल लय लायो ।' विन० १६६.१ (३) प्रलय, युगान्त । 'जग संभव पालन 
लय कारिणि ।' मा० १.६५.२ 
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लयउ, ऊ: (१) भूक्‌०पु'०कए०। लिया । ग्रहण किया। 'दमकेउ दामिनि जिमि 
जब लयऊ ।' मा० १,२६१.६ (२) आरम्भ किया । 'आपन नाम कहन तब 
लयऊ।' मा० १.१६३.७ 

लयलीन, ना: (दे० लीन) । (१) ध्यानमग्न, समाधिलीन। मा० १-१३१ 
(२) अनुरक्त, आसक्त । 'बिषय लयलीना ।' मा० २.१७२३ 

लघे : लए | लिये । मी० १.११ १ 

लयो : लयउ । (१) लिया, ग्रहण किया । 'हरि अवतार लयो।' गी० १.४७.२ 
(२) पाया । 'लयो बयो बिनु जोतो ।' विन० १६१.४ 

लरखरत : वक्ृ०पु'० । लड़खड़ाता-ते । 'दिग्गयंद लरखरत ।' कवि० १.११ 

लरखरनि : सं०स्त्री० । लड़खड़ाने की क्रिया, गिरना-पडना । गी० १.२७.६ 

लरखरे : भूकृ*्पु ०ब० । लड़खड़ाए, स्खलित हुए। 'भूधर लरखरे ।' जा०मं०छं०- 
१३ 

लरत : वक०पु० (सं० लडतू>प्रा० लडंत) । लड़ाई करता-ते । 'लरत निसाचर 
भालु कपि । मा० ६.८० 

लरन : सं०पु'० (सं० लडन) । लड़मा-झगड़ना । या की टेव सरन की; सकुच 
वेचि सी खाई ।' कृ० ८ 

लरनि : सं०स्त्री० । लड़ने की क्रिया, युद्ध-कोशल | 'देखो देखो लखन लरनि हनुमान 
की | कवि० ६.४० 

लरहि, हीं : (१) आ०प्रब० । लड़ते हैं। 'जहू तहेँ परहिं उठि लरहि।' मा० 
३-२० छं० १ (२) आ०्उब० । हम लड़ते हैं। 'लरहि सुखेन कालु किन 
होऊ ।' मा० १.२८४.२ 'एक बार कालहुँ सन लरहीं ।' मा० ३.१६.१० 

लराई : लराई+ब०। लड़ाइयाँ । 'जहेँ तहे परीं अनेक लराई ।” मा० १.१५४.६ 

लराई : संस्स्त्री । लड़ाई, युद्ध । 'बिबिध भाति नित होइ लराई।' मा० 
१.१७५.५ 

लरि : पूकू० । लड़कर। 'रिपु दल लरि मर्यो ।' मा० ३.२० छं० ४ 

लरिकई : लरिकाई । बचपन । गी० १,८६.४ 

लरिकनीं : लरिकिनीं । लड़कियाँ । मा० १,३५५.२ (पाठान्तर) 

लरिकन्ह : लरिका--संब० । लड़कों (ने) । बात भसि लरिकन्ह कही । मा० 
१-६५ छं० 

लरिकपन : (दे० पन) । बचपन । 'खेलत खात लरिकपन गो चलि।' विन० 
२३४.२ 

लरिकवनि : लरिकवा (लरिका) संब० । लड़कों । 'कहे सिव चाप, लरिकवनिः 
बूझत ।' गी० १.६२.४ 

लरिका : सं०पु० (सं० लटक) । लड़का, बालक । मा० १,२७७.३ 
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लरिकाइअ : लड़कपन ही । “जौ बर लागि करहु तप तौ लरिकाइअ ।' पाण्म० ४६ 

लरिकाइहि : लड़कपन ही, बचपन ही । मा० २.२७४.५ 

लरिकाई : लडकपन में, शिशुकाल में । 'बहु धधुहीं तोरी लरिकाई ॥ मा० 
१.२७१.७ 

लरिकाई : (१) संण्स्त्री) । लड़कपन, शेशव, बचपन। मा० २.१०५ 
(२) बचकाना स्वभाव (अज्ञता) । क० १३ (३) बालसुलभ चञ्चलता 
(अशिष्टता) । 'कहबि न तात लखन लरिकाई।' मा० २.१५२. 

सरिकिनीं : सं०स्त्री०्ब०। लड़कियाँ! 'बधू लरिकिनीं पर घर आई ।' मा० 
१,३५५.५ 

लरिकै : लड़का ही । 'अंत तौ हौं लरिके ।' गी० १,७२.२ 

लरिको : लड़के भी, पुत्र भी । 'जा के जिये मुये सोच करिहैं न लरिको ।' हनु० 
४२ 

लरिबे : भकृ०पु ० (सं० लडितव्यः>प्रा० लडिअव्व) । लड़ने, युद्ध करने । 'जिन्ह 
कें लरिबे कर अभिमाना ।' मा० १.१८२.२ 

लरिहै : आ०भ०प्रए० । लड़ेगा। 'लरिहै मरिहै करिहै कछु साको ।' कवि० १.२० 

लरे : भूक्र०पु'०ब० । लडे, यृद्धरत हुए । 'लोहे ललकारि लरे हैं।' गी० ६.१३.१ 

लर : आऽ्प्रए० (सं० लडति>>प्रा० लडइ) । लड़ता है, युद्ध करता है। 'मृगराज 
के साज लरे ।' कवि० ६.३६ 

लरौं : आ०उए० । लड़ता हूं । कलह करता हूं । "निज पाप" "१९१४१ सुनत लरों ।' 
विन० १४१.४ 

लर्‍यो : भूक्‌०पु'०कए० । लड़ा, युद्ध किया । “राम काज खगराज आजु लर्‍यो |! 
गी० ३ ८.२ ८ 

ललक : संग्स्त्री०। लालसा, स्पृहा, लिप्सा--प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। 
दो० ६७ 

ललकत : वक्नष्पु० । तीव्र लिप्सा से लपकते । 'ललकत लखि ज्यों कंगाल पातरी 
सुनाज की ।' कवि० ६.३० 

ललकारि : पुकू० । ललकार कर, चुनोती देकर, प्रतिद्वन्द्रिता में आहवान करके । 
'लोहे ललकारि लरे हैं ।' गी० ६.१३.१ 

ललकि : पूकृ० (सं० लालक्य--लक रसते) । ललक कर, तीव्र लालसा से चञ्चल 
होकर । 'लगे ललकि लोचन ।' मा० १.२४८.८ 

ललचानी : भूक्‌०स््रो० । ललचायी, लुब्ध हुई। “रसना"' त्यों न ललकि ललचानी ।* 
विन० १७०.३ 

ललचाने : भूक्‌०पु'०ब्र० । ललच उठे, लुब्ध हुए। 'देखि रूप लोचन ललचाने ।' 
मा० १,२३२.४ 
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ललचायो : भूक्‌०पु०कए० । लालच में पड़ गया, लोभ में डाला गया । 'नाथ, हाथ 
कछु नहि लग्यो, लालच ललचायो ।' विन० २७६.४ 

ललन : लला। लाल, दुलारा-दुलारे, प्रिय पुत्र । “छाँडौ मेरे ललित ललन 
लरिकाई ।' क्क० १३ 

ललना : (१) ललन। 'मातु दुलराइ कहि प्रिय ललना।' मा० १.१६८.८ 
(२) संग्स्त्री० (सं०) । सुन्दरी, स्त्री मा० १.३२२ 'ऐसी ललना सलोनी ।' 
ग्री० २.२१.१ 6 

लला : लाल (सं० लाल्यक>>प्रा० लल्लअ) । प्रिय बेटा । 'बलि जाउँ लला इन 
बोलन की ।' कवि० १.५ 

'लला, ललाइ, ई : आज्प्रए० (सं० लालायते>प्रा० लालाइ) । लार टपकाता 

है, ललचाता है; तरसता है । 'कूकर टूकन लागि ललाई ।' कवि० ७.५७ 

ललाइ : पुकृ० । लल्ला कर, तरस कर । 'मरतो'"'लटि लालची ललाइ के ।' गी० 
श.२५.८ 

ललाट : सं०पु० (सं०) । मस्तक । मा० १.१४७.४ 

ललात : वक्कृ०पु० । तरसता-ते । “पानी को ललात बिललात ।' कवि० ५.१६ 

ललाम, मा: सं०--वि० (सं०) । (१) सुन्दर, उत्तम, ललित । 'परम सु दरी नारि 
ललामा ।' मा० १.१७८.२ (२) रत्न । 'मनहुं पुरट संपुट लसत तुलसी ललित 
ललाम।' दो० ७ (३) आभूषण । “चंद्रललाम'--चन्द्र-भूषण (शिव) । 
पा०मं० छं० ४ 

ललागु : ललाम+कए० । अद्वितीय रत्न । “राम नाम ललित ललामु कियो लाखनि 
को ।' कवि० ७.६८ 

ललामो : ललामु । 'गुंजनि जितो ललामो ।' विन० २२५.४ 

ललित : वि० (सं०) । बिलासपूर्ण, मोहक, सुन्दर, कोमल । मा० १.४३.१ 

ललिताई : सं०स्त्री । लालित्य, छविविलास, मनोहरता । 'इंदिरां अधिक 
ललिताई ।' विन० ६२.१२ 

लल्लाट : ललाट | वित० ११.३ 

लव; सं०पु० (सं०) । (१) खण्ड, अंश, लेश । 'जो सुख लव सतसंग ।' मा० ५.४ 
(२) क्षण; पलक मारने के समय (पल) का छठा भाग । 'लव निमेष परमानु 
जुग ।' मा० ६ दोहा १ (३) राम का छोटा पुत्र। 'लव कुस बेद पुरानन्हि 
गाए ।' मा० ७.२५.६ 

लबन : सं०पु ० (सं० लवण) । लोन, क्षार, नमक । मा० २.६३.६ 

लबनि, नौ : सं०स्त्री० । अन्न के रूप में दी जाने वाली सस्य की कटाई की 
मजदूरी । 'रूषरासि बिरची बिरंचि मनो सिला लवनि रति काम लही री।' 
गी० १.१०६.४ 
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कलेस, सा : (सं० लव-लेश--खण्ड का खण्ड) । क्षुद्र कण, अल्पतम अंश । मा० 
५-२१ “नहि तहेँ मोह निसा लवलेसा ।' मा० १.११६.५ 

'लवलेसु, सु : लवलेस-{-कए० । मा० २.३०३.५ 

लवा : सं०्पु ० (सं० लवकः>प्रा० लवअ) लावा बटेर पक्षी । 'बाज झपट जनु 
लवा लुकाने ।' मा० १,२६८.३ 

स्वाइ: (१) पूकू० । लिवा कर, साथ लेकर । “सादर चलीं लवाइ।' मा० १.२४६ 
(२) लवाई । शीघ्र ब्याई हुई । 'हुंकरि हुकरि सुलवाइ धेनू जिमि धावहि । 
पा०्मं० १०३ 

सवाई: (१) लवाइ। साथ लेकर। “जा दिन ते मुनि गए लवाई।' मा० 
१.२९१.७ (२) भूकछ०स्त्री०। साथले जाई गयी । (३) शीघ्र ब्याई हुई । 
“बाल बच्छ जनु धेनु लवाई ।' मा० १.३३७.८ (संस्कृत में 'लाविका” भैसके 
अर्थ में है--उसी का रूपान्तर तथा अर्थान्तर जान पड़ता है) । 

लबे : आऽ्प्रए० (सं० लू छेदने) फल काटता है, काट सकता है (फल पाता है) । 
“बरव सो लवे निदान ।' बैरा० ५ 

“लस, लसइ, ई : आ०प्रए० (सं० लसति--लस कान्तो>> प्रा” लसइ) । शोभित 
होता है, दीप्ति बिखेरता-ती है। “लस मसि बिंदु बदन बिधु नीको।' गी» 
१.२४.६ 'जनु मधु मदन मध्य रति लसई।' मा० २.१२३.३ 

'लसत : वक्कन्यु ० । दीप्त होता-होते । 'लसत स्वेद कन जाल ॥' मा० २.११५ 

लसति : वक्नुण्स्त्री» । प्रकट होती । 'मति लसति बिषये लपटानि ।' दो० २५३ 

लसब्‌ : लसत (सं०) । सुशोभित होता हुआ । मा० ७,१०८.३ 

लसम : वि० अल्प, अकिचम । 'लसम के खसम तुही पे दसरत्थ के ।' कवि० ७-२४ 

'लसहि : आऽ्प्रब० (अ०) । दमकते हैं। 'रद लसहि, दमक जनु दामिनि।? 
जा०मं० ७२ 

“लसी : भूकृसस्त्री० । शोभित हुई, चमकी । 'मानों प्रतच्छ परब्बत की नभ लीक 
लसी ।' कवि० ६.५४ 

'लसे : भूकृ०पु ०ब० (सं० लसितः>प्रा० लसिय) । शोभित हुए। “पिसाच पसुपति 
संग लसे ।' पाण्मं०छं० १२ 

लस : लर्साह। दरै दै दंतुरियाँ लसँ ।' गी० १,३३.४ 

लस : लसइ । कबि० ७.१३५ 

लस्यो : भूक०पु०कए० । दीप्त हो उठा, चमक चला । 'सरीरु लस्यो तजि नीरु ज्यों 
कोई ।' कवि० २.२ 

'लह्‌, लहइ, ई : आए्प्रए० (सं० लभते>>प्रा० लह॒इ) । (१) पाता हे, पा सकता 

है । 'तासु बिमुख किमि लह बिश्रामा ।' मा० ६.३५.६ सुभ यति लहइ।' मा० 
३.५ 'अकलंकता कि कामी लहुई।' मा० १,२६७.३ (२) संगत होता है, 
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शोभा पाता है, उचित होता है। 'सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई ।' मा० २.६.८ 
“भलो भलाइहि पै लहइ लहइ निचाइहि नीचु ।' मा० १.५ 

लहउं, ऊँ: आ०उए० (सं० ल्‍्भे>>प्रा० लहमि>>अ० लहूउं) । पाऊं, पा सकता हूं, 
पाता हूं। 'बाढ॒इ कथा पार नहि लहऊ ।' मा० १.१२.३ 

लहकी : भूकृ०स्त्री० । लहक उठी, वायु में दमदमा उठी, लपलपा उठी । 'लहकी' 
कपि लंक जथा खर-खोको ।' कवि० ७.१४३ 

लहकोरि : सं०स्त्री० (सं० लघुकवल) । विवाह संस्कार के तुरन्त बाद कोहबर में 
वर वधू को परस्पर ग्रास देने की प्रथा । मा० १.३२७ छं० २ 


लहत : वक्रुण्पु ० । पाता-पाते । मा० १.५.७ 

लहति : वक्कJस्त्री० । पाती । 'उपमा कहुं न लहति मति मोरी ।' मा० १.१०५.२ 

लहते : क्रियाति०्पु०ब० । यदि"`'तो""'पाते । “जौ पै हरि जन के ओगुन गहते'' ` 
तौ-**सपनेहुं सुगति न लहते ।' विन० ९७.१-५ 

लहतो : क्रियाति०पु'०ए० । पाता । 'चाहतो जो जोई जोई लहतो सो सोई सोई ।” 
विन० २४६.२ 

लहब : भक्ृ०पु० (सं० लब्धव्य>>प्रा० लहिअव्व) । पाना (होगा) । 'सो फलू 
तुरत लहुब सब काहू ।' मा० १.६४.२ 

लहरि: सं०स्त्री० (सं०) | (१) तरङ्ग । (२) सपं-विष चढ्ने पर होने वाली 
कायिक कम्प तथा अकड़न के साथ झूमने की क्रिया । “संसय सपं ग्रसेउ मोहि 
घ्राता । दुखद लहरि कुतर्क बहु भ्राता ।' मा० ७.६३.६ 

लहलहात : वक्क०पु० । लहकते, लहराते । 'लहलहात जनु ब्याल ।' मा० ६.९१ 

लहलहे : भूकृ०पु'०। लहराते हुए, चपल-प्रसन्न । 'लहलहे लोयन सनेह सरसई ॥ 
गी० १.६६.२ 

लहसुन : सं०पु० (सं० लशुन) । दो० ३५५ 

लहहि, हीं : आ०प्रब० । (१) पाते हें । 'उपजहि अनप्त अनत छबि लहटीं ।' मा? 
१.११.३ (२) पार्थे, पा सकें । 'लहहि लोग सर लोचन लाडू ।' मा० २४.३ 

लहुं : आ०--आशंसा, कामना--प्रब० । प्राप्त करें। 'लोग''' लहुं बिश्राम ।” 
मा० २.२४८ 

लहा : भूकृ०पु ० (सं० लब्ध>> प्रा? लहिअ) | पाया । 'संत कहंत जे अंत लहा हे ।” 
कवि० ७.३६ 

लहि : (१) पूकू० । प्राप्त कर । 'मुदित भए लहि लोचन लाहू ।' मा० २.१०८.७ 
(२) लही। प्राप्त की । 'लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी।' मा० २.११४५ 
(३) लगि । पर्यन्त, तक । 'उलटउं महि जहे लहि तब राजू ।' मा० १.२७०.४ 
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खहिअ : आ०कवा०प्रए० (सं० लभ्पते>प्रा० लहीअइ) । पाया जाता है, पाया जा 
सकता है । 'बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा ।' मा० २.१६-५ 

"लहिबे : भक्‌०पु ० । पाने (योग्य), प्राप्य । “यति परमिति लहिबे ही ।' कृ० ४० 

-लहिबो : भकु०पु ०कए० (सं० लब्धव्यम्‌>>प्रा० लहिअव्वं>>अ० लहिव्वउ) । 
पाना (होगा) । 'परम मुद मंगल लहिबो ।' गी० ५.१४.३ 

लहियतु : वकू०--कवा०-- पु. ०कए० (संऽ लभ्यमानम्‌ >प्रा० लहीअंतं > अ 
लहीअंतु ) । प्राप्त होता । 'राजपूतु पाए हूँ सुखु लहियतु है।' कवि० २.४ 

-लहिहँ: आ०भ०उब० । हम प्राप्त करेंगे-गी । "फलु जीवन आपन तौ लहिहैँ ।' 
कवि० २.२३ 

'लहिहौँ : आ०भ०उए० । पाऊंगा-गी । 'हौं लहिहौं सखु राजमातु हव | गी” 
२.६०.३ 

लहीं : लहो--ब० । प्राप्त कीं । 'ते परितोष उमा रमा लहीं ।' गी० १.५.६ 

लही : भूक्र०स्त्री० । प्राप्त की । 'सब सन लही असीस ।' मा० १.३२० 

सहु : लघु (प्रा०) । अल्प । “बड़ी आस लहु लाहु।' रा०्प्र० ७.५.१ 

'सहे : भूक०पु ०ब० । प्राप्त किये । 'तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ मा० ७.६ छं० 

-हेडे : आ०--भूक०पु'०--उए० । मैंने प्या । 'लहेउे आजु जग जीवन लाहू ।' 
मा० १,३३१.४ 

'लहेउ, ऊ : भूकुऽपु'०कए०। पाया । मा० १,४६.८ 'राजाँ मुदित महासुख लहेऊ।* 
मा० १,२४४.८ 

नहँ : लहृहि । पायें, पाते हैं । 'फलु सब लहे ।' मा० १.३२७ छं० २ 

लहै: लहइ। (१) पाता है । “बास नासिका बिनू लहै ।' बैरा० ३ (२) पा जाय, 
प्राप्त करे । 'सुरतश लहे जनम कर भूखा ॥' मा० १.३३५.५ 

लहैगो : आ०भ०पु'०प्रए० । पायेगा । 'आपनी भलाई थल कहाँ कौन लहैगो ।' 
विन० २५६.३ 

लहो : लह्यो । 'नाहिनँ काहू लहो सु ।' कू ० ५४ 

लहों : लहउँ । पाता हूं, पाऊ । 'कहुं न कृपानिधि सो लहाँ ।' विन २२२.१ 

` लहाँगो : आ०भ०्पु ०उए० । पाऊंगा । 'परसे पद पापु लहौंगो ।' कवि० ७.१४७ 

लह्यो : लहेउ । पारु कवि कोने लह्यो ।' मा० १.३६१ छ? 

'लाँघत : बकृ०पु'० (सं० लङ्कयत्‌>>प्रा० लंघंत) । कूदकर पार जाता-जाते । 
'कोड लाँघत कोउ उतरत थाहैँ।' गी० ७.१३.१ 

लाँघि: लंघि। "लाँधि गए हनुमान ।' दो० ५२४ 

लाँध्यो : लंघेउ। गी० ५.१६.२ 

लाँबी : विठ्स्त्री० । लम्बी, दीघं । 'लाँबी लूम लसत ।' कवि० ६.४० 
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लांछन : सं०्पु'० (सं०) । चिह्न । “भ्राज श्रीवत्प लांछन उदारं ।' विन० ६१.४ 

लाइ : (१) पुकू० | लगाकर । लिपटा कर। 'बहुरि लाइ;उर लीन्ह कुमारी ।' मा० 
१.१०२.४ (२) लेकर । 'कहों कौन मुह लाइ के ।' विन० १,४८.१ 

लाइश्र : आ०्कवाण०्प्रए० । लगाइए । 'बेगिअ नाथ न लाइअ बारा ।' मा० २.५.७ 

लाइन्हि : आ०--भूकृ०--प्रब० । उन्होंने लगाये । 'हाट पटोरन्हि छाइ सफल तरु 
लाइन्हि।' पाञ्मं० ८७ 

लाइयत : वक॒०कवा ०पु ० । लगाया जाता । 'बबुर बहेरे को बनाइ बागु लाइयत । 
कवि० ७.६६ 

ज्लाइयो : लाय । लगाया, लिपटाया। “भरत ज्यों उर लइयो।' माळ 
६१२१ छं० २ 

लाइहें : आ०भ०प्रब० । लगा देंगे । 'हाथ लंका लाइहैँ तो रहैगी हथेरी सी । कवि०' 
६-१० 

लाइहाँ : आ०्भ०उए० । लगाऊंगा । 'कृपानिकेत पद मन लाइहौं ।' मा० ३.२६ छं०' 

हाई : लाईफब०। लगायी, लिपटायीं। 'रानिन्ह बार-बार उर लाई ।' मा०. 
१.३३ ४.७ 

शाई: (१) भूकृ०्स्वी०। लगा दी । 'मानहुं मघा मेघ झरि लाई ।' मा० ६.७३.३' 
(२) जला दी । 'ख्याल लंका लाई कपि राँड़ की सी झोपरी ।' कवि० ६.२७. 
(३) लाइ। लगाकर। 'सुनिहृहि बाल बचन मन लाई।' मा० १.८.८: 
(४) आधार मान कर। 'राखेउे घ्रान जानकिहि लाई।' मा० २.५६.२ 
(५) लेकर । देह उतरु कीन्‌ मुहु लाई ।' मा० २.१४६,७ 

लाउब : भङ्छ०्पु ० । लाना (होगा) (लाएँगे) । 'तिम्ह निज ओर न लाउब भोरा ।” 
मा० १.५.१ 

लाएं : (१) क्रिवि०। लगाकर । 'साधक नाम जपहि लय लाएँ ।' मा० १,२२.४: 
(२) ओर । 'लखन चलहि मगु दाहिन लाएं ।' मा० २.१२३.६ 

लाए: भूकृ०्पु'०ब० । लगाये । 'मुनिबर उर लाए ।' मा० १.३०८.५ 

लाकरी : लकड़ी । “पावक परत निषिद्ध लाकरी होति अनल जग जानी ।' कृ० ४८: 

लाख : लक्ख | 'आकर चारि, लाख चौरासी ।' मा० १.८.१ 

लाखन : लाख--संब० । लाखों । 'ते रन तिक्खन लवखन लाखन दानि ज्यों दारिद 
दाबि दले हैं ।' कवि० ६.३३ 

लाखनि : लाखन | कवि० ७.६८ 

लाग : (१) लागइ । लगता है, प्रतीत होता है । 'निज कबित्त केहि लाग न नीका ।' 
मा० १.८.११ (२) भूकृ०पु० (सं० लग्त>>प्रा० लग्ग) ) लगा, संसक्त हुआ,, 
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प्रभाव डाल सका । 'लाग न उर उपदेसु ।' मा० १.५१ (३) सं०पु० (सं०) । 
सहारा । 
लाग, लागइ; ई: लगइ। (१) संलग्न होता है। 'फलु'""बबूरहि लागई ।' 
मा० १.९६ छं० (२) प्रतीत होता-ती है । 'लागइ लघु बिरंचि निपुनाई ।' 
मा० १.६४.८ (३) आहत करता है, विकार उत्पन्न करता है! 'लागइ अति 
पहार कर पामी ।' मा० २.३३.२ (४) संचित होता है! 'कहत न लागइ ढेर! 
दो० ४३७ 
लागउं : आ०उए० । लगता हूं (मस्तक से स्पशे करता हूँ) । 'बार बार पद लागउँ।' 
मा० ५.३९ 
लागत : लगत । (१) प्रतीत होता-होते । 'प्रानहुँ ते प्रिय लागत । मा० १.२०४ 
(२) संसक्त होते । 'चिक्करत लागत बान ।' मा० ३.२०.१० 
लागति : लगति । लगती, प्रतीति होती । 'लागति अवध भयावनि भारी ।' मा० 
२.८३.” 
लागते : क्रियाति०पु ०ब० । यदि लगते, प्रतीत होते । 'जो मोहि राम लागते मीठे ।' 
विन० १६९.१ 
सार्गाह: लगहि। लगते हैँ । (१) संपृक्त होते हँ । 'लागहि सैल वचन तन तासू ।' 
मा० ६.८२.३ छं० (२) प्रतीत होते हैं। 'सजन सगे प्रिय लागहि जैसें ।' मा० 
१,२४२.२ 
लागहु : आ०मब० । सगो । (१) स्पर्श करो । “मुनि पद लाग्रहु सकल सिखाए ।' 
मा० ७.८.५ (२) प्रतीत होओ । “प्रिय लागहु मोहि राम ।' मा० ७.१३० 
लागा : भूक०्पु ० । लगा । (१) संसक्त हुआ । 'बिसरी देह तपहि मन्‌ लागा ।' 
मा० १.७४.३ (२) आरम्भ किया। “पुति रघुपति से जूझै लागा ।' मा० 
६.७३.१० 
लागि : (१) भूकृन्स्त्री, । लगी। (१) एकाग्र हुई । 'लागि समाधि ।' मा० 
१-१८-८ (२) संपृक्त हुई । 'लागि लागि आगि ।' कवि० ५ (३) लागे। लगे 
हुए! 'लागि देखि सुदर फल रूखा।' मा० ५.१७.७ (४) पूक०-- 
प्रयोजनार्थक । लिए, हेतु । 'तुम्ह जेहि लागि बज्न पुर पारा ।' मा० २.४६.८ 
(५) आ०--आज्ञा- मए० । तू लग, उलझ । “बार बार कह्यो पिय कपि सों 
न लागिरे।' कवि० ५.६ 
लागिग्र : आन्कवा०प्रश्‍० । लगा जाय, घेर कर स्थित हुआ जाय, घेरा डाला जाय । 
“लंका बाँके चारि दुआरा । केहि बिधि लागिअ करहु बिचारा।' मा० ६३६.२ 
लागिहि : आव्भठ्प्रए० (सं० लगिष्यति>> प्रा” लग्गिहिइ) । लगेगा-गी । 
(१) प्रतीत होगा-होगी । 'तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ।' मा० १.६.५ 
(२) सफल होगी । 'इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥' मा० २.३३.५ (३) प्राप्त 
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होगा । “नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारे । मा० २.५०,५ (४) होगा-होगी । 
“दिवस जात नहि लागिहि बारा ।' मा० २.६२.२ (५) छुएगा-गी । 'लागिहि 
तात बयारि न मोही ।' मा० २.६७.६ 

लागिहै : लागिहि । लगेगा-गी । (१) संपृक्त होगी । 'तिन्ह के मुहेँ मसि लागिहै ।' 
दो० ३५९ (२) अनुरक्त (तल्लीन) होगा । 'रघुबरहि कबहुं मन लागिहै ।' 
विन० २२४.१ (३) उलझेगा । 'चित्रहू के कपि सों निसाचरु न लागिहे ।' कवि० 
५.१४ (४) मए०। तु लगेगा, सहमत होगा । “भलो भली भाँति है जो मेरे 
कहे लागिहै ।' विच० ७०.१ 

लागिहौ : आ०्भ०्मब०। लगोगे (प्रतीत होओगे) । “राम कबहुं प्रिय लागिहो ।' 
विन० २६६.१ 

लागीं : लगीं। (१) आरम्भ कर चली । 'जाइ बिपिन लागीं तप करना ।' मा० 
१.७४.१ (२) प्रतीत हुईं, जान पड़ीं । 'उपमा सकल मोहि लघु लागीं ।' मा० 
१,२४७.२ (३) संपृषत हुई । 'जुबतीं भवन झरोखन्हि लागीं।' मा० 
१,२२०.४ 

लागी : (१) लगी । संपृक्त हुई ! 'काई विषय मुकुर मन लागी ।' मा० १.११५.१ 
“चरनन्हि लागी । मा० १,२११ छ ० १ (२) प्रतीत हुई । “दूत बचन रचना 
प्रिय लागी । मा० १.२९३.६ (३) आरम्भ हुई । 'लागी जुरन बरात।' मा० 
१.२६६ (४) तल्लीन । 'मातु काज लागी ।' क० १० (५) लागि। लिये, 
हेतु । 'मनहुं रंक निधि लूटन लागी ।' मा० १.२२०.२ 

लागु : (१) लाग--कए० | लगा । 'जेहि अनुराग लागु चित।' पा०मं० ३३ 
(२) भा०--आज्ञा-मए०। तू संलग्न हो । 'तौ यहि मारग लागु ।' विन० 
२०३.१७ 

लागू : लाग--कए० । सहारा । 'सोहृत दिएँ निषादहि लागू । मा० २.१६७२ 

लागें : लगें । लगने से 'कस न मरौं रघुपति सर लागें ।' मा० ३.२६.६ 

लागे: लगे। (१) लगे (आरम्भ किया) । 'राम नाम सिव सुमिरन लागे । मा० 
१.६०.३ (२) प्रतीत हुए । 'दंपति बचन परम प्रिय लागे।' मा० १.१४६.७ 
(३) आबद्ध, संपृक्त, संलग्न । “रोम रोम प्रति लागे कोटि कोरि ब्रह्मड।' 
मा० १.२०१ (४) चुभ गये । 'बिषम बिसिख उर लागे। मा० १.८७.३ 
(५) स्थित थे । 'लागे बिटप मनोहर नाना ।' मा० १.२२७.४ (६) लागें । 
लगने से । "दीन मलीन छीन तनु डोलत मीन मजा सों लागे ।' कु० ३५ 

लागेउं : आ० --भूकून्पु ०-|-उए० । मैं लगा, आरम्भ किया । 'मन अनुमान करन 
तब लागेउें ।' मा० ७.८४.३ 
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"लागेउ : भूकू०पु०कए०। लगा। (१) व्याप्त हुआ। “लागेड तोहि पिसोच 
जिमि ।' मा० २.३५ (२) आरम्भ किया । 'लागेउ बृष्टि करै बहु बाता ।' मा० 
६.७३.२ 

'लागेसि : आ०--भूक ०पु ० मए० । तू लगा, तूने उपक्रम किया । 'लागेसि अधम 
सिखावन मोही ।' मा० ५.२४.३ 

लागे : लागइ । (१) लगता है, प्रतीत होता है। 'समुझि महाभय लागे ।' विन० 
११६.३ (२) लगे, प्रतीत हो । 'जौं पाँचहि मत लागे नीका ।' मा० २.५.३ 

लागँगौ : आ०भ०स्त्री०प्रए० । लगेगी = प्रतीत होगी । 'लागैँगी पै लाज।' कवि» 
७.१७७ 

जागो : लाग्यो । उग भाया । 'पिपीलिकनि पंख लागो ।' गी० ५.२४.३ 

लागौं : लागउँ । 'पा लागीं ।' कृ० ३५ 

लाग्यो, गो : लागेउ । अनुरक्त हुआ । “यों मन कबहूं तुमहिं न लाग्यो ।' विन० 
१७०.१ 

लाघव : लाघव से, हृस्तकोशल से। “अति लाधवे उठाइ धनु लीन्हा ।' मा० 
१,२६१.४ 

लाघव : संग्पु० (सं०) । लघुता = हुलकापन --शी धता । कोशल | 

साघौ : लाघव । 'घावत दिखावत हैं लाधौ राघो बानके ।' कवि० ६.४८ 

साज : संग्स्त्री० (सं० लज्जा) । (१) ब्रीडा । मा० १.२५६.१ (२) संकोच । 
“सो धौं को जो नाम लाज तें नहि राख्यो रघुबीर ।' विन० १४४.१ 

लाजत : (१) वकृ०्पु ० (सं० लज्जमान>प्रा० लज्जंत) । लज्जित होता-होते । 
(२) (सं० लञ्जयत्‌>>प्रा० लज्जत) । लज्जित करता-करते। 'आछे मुनि 
बेष धरें लाजत अनंग हैं ।' कवि० २,१५ 

'लाजबंत : बिण्पु० (सं० लज्जावत्‌>पघ्रा० लज्जवंत) । लज्जालु, संकोची । 
'लाजवंत तव सहज सुभाऊ ।' मा० ६.२६.६ 

लाजहि, हीं : आ०प्रब० (सं० लज्जन्ते>>प्रा० लज्जंति>>अ० लज्जहि) । लजाते- 
ती हैं । मा० १.१४६; १.३२२ छं० है 

लाजा : (१) लाज। 'कहत सों मोहि लागत भय लाजा।' मा० १.४१.८ 
(२) संश्पु ० (सं० लाज) । लावा, खील । “अच्छत अंकुर लोचन लाजा ।' 
मा० १.३४६.५ 

लाने: (१) भूकून्पु ० । लज्जित हुए । “जिन्हहि देखि दिसि कुंजर लाजे । मा० 
१.३३३.७ (२) आ०प्रए० (सं० लज्जेत) । लज्जित हो जाय । 'गति बिलोकि 
खग नायकु लाजे ।' मा०. १.३१६.७ 

लाजे : लाजहि । लजाते हैं । 'छबि बिलोकि लाजे अमित अनंग ।' गी० ३.४.३ 
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लाजे : आ०प्रए० (सं० लज्जते>प्रा० लज्जइ) । लजाता-ती है। 'कच निरखिः 
मधुप अवली लाज ।' विन० ६३.७ 

लाटी : सं०स्त्री० (सं० लाट=-जीणं वस्त्रखण्ड) । पपड़ी, भासी (लार सूखने से 
पड़ी हुई मलीन वस्त्राकार) छाल । 'सूखहि अधर लागि मुहँ लाटी ।' मा० 
२.१४.४ 

लाडिले : वि०पु/० (सं० लाडवत्‌ >प्रा० लाडिल्ल) । दुलारे । 'सोइये लाल लाड़िले 
रघुराई ।' भी० १.१६.१ 

लाडू : सं०पु० (सं० लड्डुक>प्रा० लड्डुअ) । लड्डू, मोदक । 'ठग के से लाडू 
खाए प्रेम मद छाके हैं ।' गी० १.६४.२ 

लात : संसस्त्री० (सं० लत्ता) । पादप्रहार । 'हुमगि लात तकि कूबर मारा।? 
मा० २.१६३.४ 

लातम्ह, र्हि: लात--संब० । लातों । 'मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहि।' मा० 
६-५३.५३ ६.७६.३ 

लाता : लात । मा० ६.४३.७ 

लाघे : लहे (सं० लब्ध>प्रा० लद्ध) । पाये । 'काहुं न इन्ह समान फल लाधे ।' 
मा० १.३१०.२ 

लाभ : सं०पु० (सं०) । प्राप्ति । (१) (हानि का विलोम) सिद्धि, पूति । 'परहित-. 
हानि लाभ जिन्ह केरे । मा० १.४.२ (२) मूलधन आदि पर मिलने वाला 
ब्याज आदि; धन आदि की प्राप्ति । 'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ।' मा. 
६.१०२.२ (३) आवश्यक वस्तु की प्राप्ति । 'जथा लाभ संतोष सदाई ।' मा० 
७.४६.२ (४) उन्नति, ऋद्धि । 'कहा, लाभ आगे सुत तोही ।' मा० ७.४८.७. 

` (५) जागतिक आमोद-प्रमोद। “लाभ कि रघुपति भगति अकुठा ।' मा० 

६.२६.८ (६) उपलब्धि, साध्य की सिद्धि, फल प्राप्ति । 'इह लाभ संकर 
जाना ।' मा० १.२११ छ० ३ 

लाभु : लाभ--कए० । अद्वितीय लाभ। 'काहि यहु लाभु न भावा ।' मा० 
१,२५२.१ 

लामी : लांबी । लम्बी । “तुलसी की बाँह पर लामी लूम फेरिये ।' हनु० ३४ 

लाय : लाइ । लगाकर । गी० १.१४.२ 

लायउ : भूकृ०पु ०कए० । लगाया, संश्लिष्ट किया। राम उठाइ अनुज उर 
लायउ ।' मा० ६.६१.२ > 

लायक : वि० (फा० लायक)-|- (सं० लायक--लाने वाला, प्राप्त करने वाला) । 
योग्य, सुपात्र । मा० १.१८.६ 

लाये : लाएँ। (१) सहारा देकर । 'सिखबति चलन अंगुरियाँ लाये।' गी० 
१.२२.११ (२) लगाने से । 'मिलहि न राम कपट लो लाये ।' विन० १२६.५ 
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लायो : लायक । (१) लगाया । 'दसरथ भेद भगति मन लायो ।' मा० ६-११२.६- 
(२) रोपा, स्थापित । “लायो तरु तुलसी तिहारो ।' हनू ० ३७ (३) ले आया । 
'जानत अनजानत हरि लायो । गी० ६.२.३ 

लाल, ला: (१) सं०पु० (सं० लाल्य>प्रा० लल्ल) । दुलारा बालक । 'नंदलाल 
बिन्‌ जीजू ।' कृ० ४५ (२) वि० । अरुण । “लाल कमल / जा०मं० ६४ 

लालच : सं०पु० । ललक, लोम, लिप्सा, लालसा, तृष्णा । कवि० ७.१०६ 

लालचिन : लासची-संब० । लालचियों, लोभियों (को) ! “रतिन के लालखिन 
प्रापति मनक की ,' कवि० ७.२० 

लालची : वि०पु० (सं० लालसित) । लालसायुकत, लोभी । मा० १.४८ ख 

लालच : लालच--कए० । एकमात्र लालसा । 'पितु दरसन लालच मन माहीं ।” 
मा० १.३०७.५ 

लालत : वक्कण्पु० (सं० लालयत्‌>>प्रा० लालंत) । दुलराता-ते; प्यार से सहलाता- 
ते । 'लाल कमल जनु लालत बाल मनोजनि।' जा०मं० ६४ 

लालति : वक्कून्स्व्री० । दुलराती । गी० १.१०.२ 

लालन : (१) ललन । 'पोढ़िए लालन पालने हौं झुलावों।' गी० १.१८.१ 
(२) सं०पु'० (सं) । सार-सेभाल, दुलार, लाइ । 'लालन जोगु लखन ।' मा? 
२,२००.१ 

लालसा : लालसा में, से । 'एहि लालसां मगन सब लोगू । मा० १,२४६.६ 

लालसा : सं०्स्त्री० (सं०) । लिप्सा, तीव्र इच्छा, स्पृहा । मा० १.१०४.२ 

लालहि, हीं : भा०्प्रब० (सं० लालयन्ति>>प्रा० लालंति> अ० लालहि) । दुलारते 
हैं । "पितु मातु प्रिय परिवार हरषहि निरखि पालहि लालहीं।' पाण्मं०छं० १ 

लालहु : आ०मब० (अ०) । लालन करो, दुलारो । 'सुत ललाम लाल्हु ललित ।' 
राण्प्र० ४.४.३ 

लाला : लाल । अरुणवर्ण । 'नील सघन पल्लव, फल लाला ।' मा० २.२३७.४ 

लालि : पूकृ० (सं० लालयित्वा>> प्रा लालिय>>अ० लालि) । दुलार करके + 
सारसँभाल करके । 'कोटिक उपाय करि लालि पालिअत देइ ।' कवि० ७.११९ 

लालित : भूक्‌०वि० (सं०) । दुलार किया हुआ-किये हुए। मा० ७ श्लोक २ 
'लच्छि-लालित ललित करतल ।' विन० २१८.२ 

लाली : भूक्‌०स्त्री० | दुलरायी, सार-सँभाल के साथ पाली । 'कलपबेलि जिमि 
बहु बिधि लाली । मा० २.५९.३ 

लालु : लाल--कए० । प्रिय पुत्र । 'बहुरि बच्छु कहि लालु कहि ।' मा० २.६५ 

लाले : भूक्‌०पु०ब० | सं० लालितः> प्रा० लालिय) । दृलराये । 'जे सुक सारिका 
पाले, मातु ज्यों ललकि लाले ।' गी० ३.९.३ 

लावउें ; आ०उए० । लगाऊँ। 'कहहु सो करत न लाबउें बारा ।' मा० १.२०७ ८ 
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लावक: सं०पु० (सं०) । बटेर पक्षी । मा० ३.३८.७ 

लावत : वकु०पु० । लगाता-ते । 'चाहि चुचुकारि चूमि लालत लावत उर ।' गी० 
१.११.२ 

लावति : वङ्०स्त्री० । लगाती । “याहि कहा मैया मुह लावति ।' कु० १२ 

लावती : वङ्क०स्त्री० ब० | लगातीं । 'पलकौ न लावती ।” कवि० १.१३ 

लावण्य : दे० लाबन्य । वित० १०.१ 

लावनिता : संन्स्त्री) (सं० लावण्यिता) । सोन्दर्यमयता । 'तुलसी तेहि ओसर 
लावनिता ।' कवि० १.७ 

लावन्य : सं०पु० (सं० लावण्य) । सुन्दर अङ्गों में झलकने वाली आभा, अङ्ग संघटना 
की चमक । मा० १.१०६ 

'लार्ाह : आऽप्रब० । (१) लाते हैं, उपस्थापित करते हैं । “बहु बिधि लावहि निज 
निज सेवा ।' मा० १.१६१.८ (२) लगाते हैं। 'एकटक रहे निमेष न लावहि ।' 
मा० ७.३३.४ 

लावहि ; आ०मए० । तू लगा, अनुरक्त कर । 'सरस चरित चित लाबहि ।' विन० 
२३७.५ 

लावहु : भा०मब०। लगाओ, लावो (मन में समझो) । 'भाइहु लावहु धोख जनि ।' 
मा० २.१६१ 

लावा : (१) लावक (प्रा० लावअ) । बटेर | 'जनु सचान बन झपटेउ लावा ।' 
मा० २.२६.५ (२) सं०पु० (सं० लाज, लाजकः>प्रा० लाऊभ)। धान के 
खील (जो विवाह की लाजाहुति में उपयुक्त होते है) ! “लावा होम बिधान ।' 
पा०्मं० १३१ (३) भूकृण्पु० । लगाया । 'तुम्ह तो कालु हाँक जनु लावा ।' 
सा० १.२७५.१ 

लावे : लावहि । पहुंचाते-ती हँ । 'बामहि बाम सबै सुखसंपति लावे ।' कवि० ७.२ 

लावों : लावउँ । (१) लगाऊं । 'चरन चितु लावो ।' गी० १,१८.३ (२) (पहुंचाता 
हुँ) लगाता हूं । 'जानत हों हरि रूप चराचर, मैं हृठि नयन न लावी ।' विन० 
१४२.२ (३) ले आऔँ । “अमृत कुंड महि लावौं ।' गी० ६.८.२ 

लावोंगो : आ०्भर्स्त्रीउए० । लगाऊंगी । 'हरषि हिय लावौंगी ।' २.५५.३ 

लासा : संण्पु० (सं० लसिका--स्त्री०) । गोंद आदि से बना हुआ सरेस जिससे 
चिपकाकर पक्षियों को फाँसा जाता है । 'नाम लगि लाइ, लासा ललित बचन 
कहि, ब्याध ज्यों, बिषय बिहगनि बझावौं ।' विन० २०५.२ 

लाह: (१) लाभ (प्रा०)। 'लोयन लाह लूटति नागरी ।' जा०्मं०्छं० १६ 
(२) सं०स्त्री० । आग को लौ । (३) लता भादि की पतली शाखा । “जा की 
आँच अजहूं लसति लॅक लाह सी ।' कवि० ६.४३ 
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लाहु: लाभु (अ०) । मा० १.२०.२ 'हानि कुसंग सुसंगति लाहू ।' मा० १.७.८ 

लिग : सं०पु० (सं०) । शिवलिङ्ग (शिवमूति-विशेष) । मा० ६.२ ६ 

लिगमई, यी : (दे० मई) शिवलिड्ों से व्याप्त (काशी) । कवि० ७.१८२ 

लिएं : लिए हुए, ग्रहण किये हुए (मुद्रा में) । 'मंगल द्रब्य लिए सब ठाढीं ।' मा० 
१२८८.६ 

लिए: (१) भूक्र्पु ०्ब० । ले लिये, प्राप्त किये, ग्रहण किये । “लिए गोद करि 
मोद समेता ।' मा० १.३५४.३ (२) लेकर । 'लिए फल मूल भेंट'' मिलन 
चलेउ ।' मा० २ ८८.२ (३) परसर्गे । तदर्थ । दे० लिये } 

लिखत : वकृ०पु'० । लिखता-लिखते । 'लिबत सुधाकर गा लिखि राहू ।' मा० 
२,५५.२ 

लिखन : भकू० अव्यय | लिखने, रेखा खींचने । 'महि न लिखन लगी सब सोघन।' 
मा० २.२८१ ६ 

लिखा : भूक०पु० । लिपिबद्ध किया । मा० १.६८ (२) रेखित किया । 'लिखा 
बिरंचि जरठ मति भोरे ।' मा० ६.२९.३ 

लिखाइ : पूक० । लिखा कर, लिपिबद्ध करा कर | 'चले'''लगन लिखादइ कै ।” 
पाण्मं०छं० १० 

लिखाउ : आ०--आज्ञा--मए० । तू लिखा ले। 'रिनिया हौं, धनिकतूं पत्र 
लिखाउ ।' विन० १००.७ 

लिखाए : भूक्‌०पु०ब० । लिपिदद्ध कराये । गी० १.६.३ 

लिखि : पुक्क । (१) लिखकर । 'सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें ।' मा० १.६.११ 
(२) चित्रित कर, उरेह कर । 'जहूँ सहेँ मनहुं चित्र लिखि काढ़े।' मा० २.८४.१ 

लिखिअ : आ०कवा०प्रए० । लिखिए, लिखा जाय, लिखा जाता है | 'लिखिअ 
पुरान ।' मा० १,७.११ 

लिखित : भूकृ०वि० (सं०) । (१) लिपिबद्ध । (२) चित्रित । चित्र-लिखित ।' 
मा० ६.८९ छं० 

लिखी : भूक०स्त्री० । (१) लिपिबद्ध की, रेखित की । 'लिखी न भलाई भाल ।' 
कवि० ७.१६५ (२) कविता रचकर लिपिबद्ध की । 'हिये हेरि तुलसी लिखी ।* 
विन० २७७.३ 

लिखे : लिखित (प्रा० लिखिय) ब०। (१) लिपिबद्ध । 'बिधि के लिखे अंक ।' 
मा० ६.२९ १ (२) आलिखित, चित्रित । चित्र लिखे जनु जहेँ तहे ठाढ़े ।' 
मा० २.१३५ ६ (३) लिखते पर, से । “चित्र कलपतर कामधेनु गृह लिखे न 
बिपति नसावे । ' विन० १२३.३ 

लिखें : आ5प्रब० । लिखते हैं, चित्रित करते हैं । 'सिय अंग लिखें धातु राग ।' गी ०- 
२.४४.४ 
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लिल्यो : भूक०पु०कए० । लिखा । कवि० ७.५६ 
लिपि : सं०स्त्री० (सं०) । लेख, अङक । "तेरे हेरे लोपे लिपि बिधिहू गनक की ।' 
कवि० ७.२० 
'लिय : भुकृ० । लिया, ग्रहण किया, चुना । 'रामचरित सत कोटि महेँ लिय महेस 
जियँ जानि ।' मा० १.२५ 
लियउ : लिय--कए० । 'पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना । मा० ६.१०७.१ 
लिया : लिय । ग्रहण किया । 'तेरो नाम लिया रे ।! विन० ३३.४ 
लिये : लिए । कु० १७ (२) लेने । 'नामू लिये तें ।' कवि० ७.१२६ (३) ले लेने 
पर । 'मनि लिये फनि जिये व्याकुल बिहाल रे ।! विन० ६७.३ (४) परसगं । 
के हेतु, तदर्थं । 'तेरे लिये जनम अनेक मैं फिरत न पायो पार।' विन० 
१८५.३ 
लियो : लियउ । (१) ग्रहण किया । “लियो काढि बामदेव नाम घृतू है ।' विन० 
२५४.२ (२) अङ्गीकृत किया । 'कृपानिधान मोहि कर गहि लियो।' मा० 
७.५ छं २ 
'लिलार : ललाट (प्रा० निडाल) । (१) मस्तक । मा० ५.३८.६ (२) भाग्य । 'जो 
बिधि लिखा लिलार ।' मा० १.६८ 
लिबाइ : लवाइ । लिवाकर, साथ लेकर । 'रामहि चले लिवाइ।' जा०मं० ३६ 
लिहे : लिए । लिये हुए । रा०न० & 
ली: लई। पाई, ले ली । “मैं सबे के जी की थाह ली ।' कवि० ७.२३ 
लीक, का : सं०स्त्री० (सं० लेखा-रेखा) । (१) लकीर । 'मानों प्रतच्छ परब्बत 
की नभ लीक लसी कपि यों धुकि धायो ।' कवि० ६.५४ (२) स्थान, संख्या । 
“भटमहु प्रथम लीक जग जासू ।' मा० १.१८०.७ (३) मर्यादा, सीमा । 'अजहुं 
गाव श्रुति जिन्ह के लीका ।' मा० १,१४२.२ (रेखा अथं सर्वत्र अनुस्यूत है ।) 
लोख : लीक । 'बेद बिदित यह लीख ।' विन० ३८.४ 
लीघर : सं०पु'० । अशक्ति, शिथिलता (?)। 'बाहुक सुबाहु नीच लीचर मरीच।' 
हनु० ३९ अवधी में 'लीचर' नवजात पशु-शिशु को कहते हैं जो 'निश्चल' से 
लगत। है। 
लोजत : वक्ृ०पु०कवा० | लिया जाता है, लिये जाते। 'लीजत क्यों न लपेटि 
लबा से ।' हनु० १८ 
लीजिए : आ०--कबा०--प्रए० । लिया जाय । मा० ४.१० छं० 
लीजै : लीजिए। (दै पठयो पहिलो बिढ़तो ब्रज सादर सिर धरि लीजै ।' कृ० ४६ 
लीन : भूकून्पु ० (सं०) । (१) मग्न, डूबा हआ। (२) तदाकारता प्राप्त । “ता तें 
मुनि हरि-लीन न भयऊ ।' मा० ३.६.२ (३) ध्यानावस्थ, समाहित, एकाग्र । 
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“राम भगति रस लीन ।' मा० १.२२ (४) लीन्ह । लिया । 'सींक धनुष हित 
सिखन सकुचि प्रभु लीन }' बर० ८ 

'ल्लीनी : (१) लीत+स्त्री० (सं० लीना) । मग्न । 'कपटी मुनि पद रह मति 
लीनी ।' मा० १.१७२.७ (२) लीन्ही । ली । 'सूपतखा आगे करि लीनी ।' 
मा० ३.१८.६ 

“लौन्ह, न्हा : भूकू०पु० । लिया । मा० १.४८.७; ६८.५ 

लीन्हि : लीन्ही । 'लीन्हि परी छा कवन बिधि ।' मा० १.५५ 

लीन्हिसि : आ०--भूकृ ०सत्री ०-|-प्रए० । उसने ली । 'लोन्हिसि रथ बैठाइ ।' मा० 
३,२८ 

-लीन्हीं : लीन्हीन-ब० । लीं । 'बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं ।' मा० १.३५३. 

लीस्ही : भूकृ०स्त्री० । ली । मा० १,२३५.३ 

लीन्हें : लिये हुए, लेकर । 'प्रगटे अभिनि चरू कर लीन्हें ।' मा० १.१८९.६ 

लीन्हे : (१) भूक्‌०पु'०ब०। लिये । 'बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। मा० 
१.१००.१ (२) लीन्हें । लिये हुए । “काम कुसुम धनु सायक लीन्है।' मा० 
१.२५७.१ 

लीन्हेउ : लीन्हा --कए० । लिया। 'बिषये मोर हरि लीम्हेउ ग्याना। मा० 
४.१९.३ 

लीसूसि : आ०--भूकृऽ्पु'०--प्रए०। उसने लिया। 'हरि लीन्हेसि सरबसु अरु 
नारी ।' मा० ४.६.११ 

लीग्हो : लीन्ह्यो । 'लीन्हो उखारि पहारु बिसाल ।' कवि० ६.५४ 

लीनह्यो : लीन्हेउ । पाया, लिया । 'बिमुख हूँ बालि फलु कोन लीन्ह्यो ।' कवि० 


न्ट 

अण या । लेनी (चाहिए) । 'जानि लीबी गति ।' गी० १.६६.५ 

लीयो : लियो । 'कुमारग कोटिक के धन लीयो ।' कवि० ७,१७६ 

लीलाहि : लीला में=खेल-खेल में । 'लीलहि नाघउं जलनिधि खारा।' मा० 
४.३०.८ 

लीलहि : लीला को । मा० ७.१२५.३ 

लीलाँ : लीला से, खिलवाड़ में । 'लीलां हृत्यो कबंध ।' मा० ६.३६ 

लीला : सं०स्त्री० (सं०) । (१) क्रीडा, खेल । 'हर गिरि जान जासु भुज लीला ।' 
मा० ६.२५.१ (२) नाट्य, अभिनय, वेषाम्तर ग्रहणपूर्वक स्वाँग । 'सवंदरसी 
जानहि हरि लीला ।' मा० १.३०.६ (३) ईश्वर की परमा शक्ति; जगत्प्रसार 
करने वाली योगमाया । 'लीला सगुन जे कहा बखानी ।' मा० १.३६.५ 
(४) ईश्वरावतार का नरचरित्र। 'राज बेठि कोन्हीं बहु लीला ।' मा० 
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१.११०.८ (५) अभिनय, लीला-नाट्य। 'करउँ सकल रघुनायक लीला t 
मा० ७.११०.४ (६) लीलरस की अनुभूति । 'सोउ जाने कर फल यह लीला ।” 
मा० ७.२२.५ 

लीलातनु : यों तो सम्पूर्ण सृष्टि ब्रह्म की लीला हे उसी का रूपावतरण है, परन्तु 
इस लीला का कोई वाह्य प्रयोजन नहीं--लीलाया एव प्रयोजनत्वात्‌--परस्तु 
जब ब्रह्म धर्मं के उद्धार हेतु विशेष रूप ग्रहण करता है तब बह सप्रयोजन 
अवतार होता है और उस अवतारी रूप को “लीलातनु' कहा जाता है । 'भगत 
हेतु लीला-तनु गहुई।” मा० १,१४४.७ वही रूप भक्तों का उपास्य भी 
होता है । 

लीलारस : बल्लभाचाय ने 'भक्तिरस' को 'लीलारस' नाम दिया है। शान्त भक्त 
भगवान्‌ के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं (लीला का नहीं) जबकि दास, सखा, 
वत्सल तथा मधुर भक्‍त लीलाओं का आनन्द लेते हैं-यही लीलारस है। 
इनमें दासभक्त लीला-सहयोगी न होकर द्रष्टा मात्र रहते हैं जबकि शेष लीला~ 
सहयोगी रहते हैं । 'बालकेलि लीला-रस ब्रज जन हितकारी ।' कृ० १ 

लोलावतार : परमेश्वर का सृष्टि रूप में अवतरण लीलावतार से भिन्न है। 
उपासना हेतु मुख्यतः पांच रूप माने गये हैं- (१) अर्चावतारन्स्मृति आदि में 
देवता की प्राणप्रतिष्ठा (२) व्यूहावतार=वासुदेव, सकर्षण, "द्युम्न ओर 
अनिरुद्ध का चतुव्यू'ह; अथवा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्त का चगुव्यूह । 
(इ) विभवावतारन्=भगवान्‌ के विविध अवतार (दस या चौबीस या अन्य 
अंशावतार) । (४) सूक्ष्म ==उक्त सभी में अनुस्यूत परमात्मा । (५) प्रत्यक == 
अन्तर्यामी ==तुरीय । इनमें व्यूह और विभव को 'लीलावतार' भी कहते हैं । 
कभी-कभी सम्पूर्ण सृष्टि को लीलावतार कहा जाता है--दे० लीला- 
तनु--परन्तु भू-भार हरण हेतु अवतार को विशेषतः 'लीलावतार' कहा 
जाता है। 

लोलावतारी : वि०पु ० (सं० लीलावतारिन्‌) । लीलावतार लेने वाला, लीलातनु 
ग्रहण करने वाला ! विन० ३८.१; ४३.१ 

लीलि : पुक्क» (सं० निगीर्य>>प्रा० निइलिभ!>भ० नीलि) । निगल (कर) । 'तिन 
की मति:* लोभ लालची लीलि लई है। विन० १३९.२ 

लीलिब्ने : भक्पु'० । निगलने । 'लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है।' कवि० 
शश 

लीले : भूक्‌०पु'०ब० ३ निगल लिये । “सिंह के सिसु मेंढक लीले ।' विन० ३२-२ 

लुकाइ, ई : पुक्क» | छिपकर । मा० ६.२३ क । प्रभु देखें तर ओट लुकाई ।' मा० 
३.१०.१३ 
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लुकात : वकृ०पु'० । छिपता-छिपते । “लवा ज्यों लुकात तुलसी झपेटे बाज के ।! 
कवि० ६६ 

लुकाने : भूक्‌०पु'०ब० । छिप रहे । 'कपटी भूप उलूक लुकाने।' मा० १.२५५.२ 

लुके : लुकाने । 'लुके उलूक नरेस ।' रा०्प्र० १.५.५ 

लुगाई : सोगाई । मा० १.२०४.८ 

लुटाई : भूकु०स्त्री० । लुटा दी, बिखेर दी । 'निज संपदा लुटाई ।' गी० १.१.४ 

लुटि: लूटि। 'नयन लाभ लुटि पाई ।' गी० १.५५.८ 

सुटैया : वि०ब० | लूटने वाले। 'ह्वँहैं सकल सुकृत सुख भाजन लोचन-लाहु 
लुटैवा।' गी० १.९.५ 

लुठत : वकृ०पु ० (सं० लुठत्‌) । लोटता हुआ, बिखरता हुआ । “जनु महि लुठत 
सनेहृ समेटा।' मा० २.२४३.६ 

लुनाई : लोनाई । सुषमा । गी० १.५२.४ 

लुनिश्र : आ०्कवा०प्रए० (सं० लूयते>>प्रा० लुणीअइ) । काटा जाता है। 'बवा 
सो लुनिभ ।' मा० २.१६.५ 

लुनिअत : वकु०पु०कवा० (सं० लूयमान>>प्रा० लुणीअंत) । काटा जा रहा है। 
“बयो लूनिअत सब याही दाढ़ीजार को ।' कवि० ५.१२ 

लुनिए : लुनिअ । काटा जाय । 'बयो सो सब लुनिए।' कू० ३७ 

लुनिहै : आ०भ०प्रए० (सं० लविष्यति>>प्रा० नुणिहिइ) । काटेगा। 'लुनिहै पै सोई 
सोई जोई जेहि बई है।' गी० १.८६.६ 

लुप्त : भूमु०वि० (सं०) । अदृश्य, नष्ट । “लूप्त भए सदग्रंथ । मा० ७.६७ 

लुबुध : लुब्ध । “लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ।' मा० १.१६.४ 

लुब्ध : भूकृ०वि० (सं०) । लोभग्रस्त, लिप्सा-लीन । विन० २०७.३ 

लुमाइ, ई : पूकृ० । लुब्ध होकर, लोभलीच हो। “जहेँ बसंत रितु रही लुभाई । 
मा० १.२२७.३ “रही है लुभाइ लुभाई ।' गी० १.५५.२ 

लुसाने : भूकु“्पु'०ब०। लुब्ध हुए। “मुक्ति निरादर भगति लुभाने।' मा० 
७.११६.७ 

लुमाहि : आऽ्प्रब० । लुब्ध होते हँ । 'बिरत जे परम सुगतिहुं लुभाहि न ।' वित? 
२०७.३ 

लूक : सं०पु'० (सं० उल्का--स्त्री ०) । टूटा हुआ तारा । 'दिनहीं लूक परन बिधि 
लागे ।' मा० ६.३२.७ 

लुगा : सं०पू'० । लृगड़ा, चिथड़ा, जीणे वस्त्र-खण्ड । विन० ७६.१ 

लूटक : वि०पु० (सं० लृण्टाक) । लूटने वाला, अपहरण करने वाला । 'मुनिपट 
लूटक पटनि के ।' कवि० २.१६ (पट्ट ==रेशम की शोभा हरने बाले मृनिपट) । 
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लूटत : वक्कण्पु'० । छीनता-ते, अपहरण करते । “प्रभु तिय लूटत नीच भर ।' दो० 
१४४० 

लूटति : वक्ृस्त्री० । लूटती-तीं । 'लोयन लाह लूटति नागरीं ।' जा०्मं०्छं० १६ 

लुटन : भक्क० अव्यय । लूटने । “चले रंक जनु लूटन सोना । मा० २.१३५-२ 

लुर्टाह : आ०प्रब० । लूटे ले रहे हैं। 'लूटहि तसकर तव धामा ।' विन० १२५.८ 

लूटि ; पूकु० | लूटकर । 'जस रासि'''लूटि लई है।' कवि० ७.१७५ 

लूटिबे : भक्कण्पु०। लूटने। 'रंक लूटिबे को मानो मनि गन ढेरै।' गी 
५.२७.३ 

लूटिहैँ : आ०भण्प्रब० । लूटेंगे। 'लोग लूटिहैँ लोचन लाभ अघाइ कै।' गी० 
१.७०.१ 

लूटीं : लूटी+-ब० । 'रंकन्ह राय रासि जनु लूटीं ।' मा० २.११७.८ 

लूटी : भूक्‌०स्त्री० । लूट ली, अपहृत की । 'तिहुं तिभुवन सोभा मनहुं लूटी ।' 
गी० २.२१.२ 

लुट्यो : भूकृ०पु ०कए० ¦ लूट लिया । कवि० ६.४६ 

लूम : सं०पु'०+स्त्री० (सं०) । पूछ । हनु० ३४; दो० ३४५ 

लूरति : बकृ०स्त्री` (सं० लोलन्ती) । चञ्चल हो रही, झूल रही । 'उरसि रुचिर 
बनमाल लूरति ।' गी० ५.४७.२ 

लूलो : बि०पु ०कए० (सं० लूनः==कटे अङ्ग वाला) । हस्तविहीन । 'रहौं दरबार 
परो लटि लूलो ।' हनु ० ३६ 

ले: सेहि (तू प्राप्त कर) । 'साँसति तुलसीदास की सुनि सुजस तुही ले ।' विन० 
३२.५ 

“ले, लेइ : (१) भा्प्रए० (सं० लाति>प्रा० लेइ) । लेता-ती है। 'ऊतरु देइ 

न, लेइ उसासू । मा० २.१३.६ (२) ले, ले लेवे । 'छीनि लेइ जनि।' मा० 
१.१२५ 

लेइ : पुक्क» । लेकर । 'मैं बन जाउँ तुम्हहि लेइ साथा ।' मा० २.७१.३ 

लेइअ : आ०कवा०प्रए०। लीजिए। 'लेइअ संग मोहि छाडिअ जनि।' मा० 
२.६६.७ 

लेइहि : आ०भ-प्रए० (सं० लास्यति>घ्रा० लेइहिइ) । लेगा, लेगी । 'जानेहु 
लेइहि मागि चबेना।' मा० २.३०.६ 

लेई : लेइ। लेता है। “चारा चाषु बाम दिसि लेई । भा० १,३०३.२ 

लेउे ऊं: आ०्उए० (सं० लामि>>प्रा० लेमि> अ लेउँ) । लू', प्राप्त करूँ। 
'जिमि गर्वे तकइ लेउ केहि भाँती ।' मा० २.१३.४; २.१६०.२ 

लेउ: भा०-अनुज्ञा-प्रए० (सं० लातु>प्रा० लेउ) । ले, ले सकता है। 'जानि 
लेउ जो जानन्हिरा ।' मा० २.१३७.१ 
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“लेख, लेखइ, ई: आ०प्रए० (सं० लेखयति) । लेखे में लेता है, गिनता है, समझ्षता 
है । 'तुलसी नृपति भवतब्यता बस काम कौतुक लेखई ।' मा० २.२४ छं० 
सेख : आ०उए० । लेखे में ला, गिनू' मानू' । “केहि खगेस रघुपति सम लेख ।' 
मा० ७.१२४.४ 

लेखति : वकृ०स्त्री० । रेखाएँ (लेखाएँ) बनाती । 'चारु चरन नख लेखति धरनी ।' 
मा० २.५८.५ 

लेखन : भक्क० अव्यय । आलेखित करने, चित्रित करने, रेखाडि,कत करने । 'सो 
समाज चित चित्रसार लागी लेखन ।' गी० १.७५.२ 

सेखनो : सं०स्त्री० (सं०) । लेखोपकरण ==कलम । बैरा० ३५ 

लेखहि : आऽ्प्रब० । मानते हैं, गिनते हैं। मा० २.१३४.८ 

लेखहि: आ०्मए० । तु गिन, समक्ष । 'सब सम लेखहि बिपति बिहाई।' विन० 
१२६.३ 

लेखहीं : लेखहि । 'सुफल जीवन लेखहीं ।' मा० १.३१६ छं० 

'लेखहू, ह: आ०मब० । गिनो, समझो । 'रघुबरहि कुंभज लेखहू ।' जा०मं०छ० १२ 

लेखा : (क) सं०पु'० (सं०) । (१) लेख । (२) देवता । 'भए अलेख सोच बस लेखा ।/ 
मा० २.२६४.८ (३) चित्र । “लोचन मोर पंत्र कर लेखा ।' मा० १.११३.३ 
(४) समानता । “गुर सिष अंध बधिर कर लेखा । मा० ७.६९.६ (५) (सं० 
लेख्य) । अङक, आँकडा, गणना । “सो मूरुख जो करन चह लेखा ।' मा० 
४,२२.१ (ख) भूकू०पु ० । गिना, माना । 'आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ।' 
मा० २.२३४,८ (ग) लेखइ । समझता है । 'अचल मोहबस आपुहि लेखा ।” 
मा० ७.७३.५ 

लेखि: (१) पूकृ० । गिनकर, समझकर । (२) आ०--आज्ञा--भए० | तू समझ। 
'सुमिरि सत्य सब लेखि ।' रा०प्र० २.४.३ 

न्लेखिश्र : आ०कवा०प्रए० । लेखे में लाइए, समझिए। 'भूप सुसेबित बस नहि 
लेखिअ ।' मा० ३.३७.८ 

लेखिये : लेखिअ । 'देहवंत न लेखिये ।' विन० १३६.११ 

लेखी : लेखि । मानकर । 'मुदित सफल जग जीवन लेखी ।' मा० १.३४६.४ 

लेखु : आ०--आज्ञा--मए० । (१) तु गणना कर । “अंक लिखि लखु ।' दो० ३६ 
(२) तू समझ । 'सफल जीवन लेखु। गी० ७.६.२ 

लेखें : लेखे में, गणना में। 'भयउँ भाग भाजन जन लेखें ।' मा० २.८८.५ 

-लेले : (१) भूकु०पु ०ब० । गिने, समझे । “ते पुनि पुन्य पुज हम लेखे ।' मा० 
२.१२०.८ (२) लेखा । गिनती । 'कहहु तूल केहि लेखे माहीं । मा० १.१२.११ 
(३) कारण । 'माधव भब न दवहु केहि लेखे ।' (केहि लेख्ने == किस हेतु --क्या 
समक्षकर ।) बल पदर 
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सेलो : लेखा--कए० । गिनती । 'लेखो कौन हमारो ।' गी० २.६७.३ 

लेखों : लेखउँ | 'तब निज जन्म सफल करि लेखौं ।' मा० ७.११०.१४ 

लेखो : लेखहु । समझो । 'सफल जीवन लेखो री ।' गी० ७.७.६ 

लेत : (१) वकृपु ० (सं० लात्‌>>प्रा० लेत) । लेता-लेते । 'लेत चढावत खैंवत 
गाढें ।' मा० १,२६१.७ (२) लेते ही-ततक्षण । 'नामु लेत भव सिंधु सुखाहीं ।” 
मा० १.२५.४ 

लेति : वकृन्स्त्री> । लेती । मा० १.१४७ 

लतु : लेत--कए० । लेता । 'जो'''राम नाम लेतु है।' कवि० ७-८२ 

लेते : क्रियाति०पु'०ब० | तो लेते । 'सुनि सादर आगे हवे लेते ।' विन० २४१-१ 

लेन : भक्क० अव्यय । लेने । “चले लेन सादर अगवाना ।' मा० १.६५.२ 

लेना : (१) सं०पु'० । ग्रहण करना, पाना । 'झूठइ लेना झूठइ देना।' मा० 
७.३९.७ (२) लेन । लेने । 'लंकाँ रहइ को पठई लेना ।' मा० ६.५५.७ 

लेनो : लेना कए० । 'मोको न लेनो न देनो कछू।' कवि० ७.१०२ 

सेब, लेबा : भक०पु०। लेना (होगा) । 'लेब भली बिधि लोचन लाहू।' मा० 
१.३१०.६ 'सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा ।' मा० २.१०२.८ 

लेरुभ्रा : सं०पु० | गाय आदि का नवजात शिशु। बछड़ा। 'ललन लोने लेरुआ, बलि 
मैया ।' गी० १.२०.१ 

लेवाइ, ई : लवाइ। साथ लेकर । 'रघूकुल-दीपहि चले लेवाई।' मा० २.३६ ७ 

लेवादेई : सं०स्त्रीऽ । लेन-देन; उदला-बदल । 'स्वारथ के साथी मेरे हाथी स्वात 
लेवादेई ।' विन० ७५.२ 

लेवैघा : वि०पु'० । लेने वाला । “भुजा गहि काढ़ि लेवेया ।' कवि० ७.५२ 

लेस: सं०पू'० (सं० लेश) । क्षुद्र अंश, थोड़ा-सा । “तुलसी तऊ लेस रिस नाहीं | 
वैरा० ४६ 'कतहुं नहीं अघलेस ।' मा० १.१५३ 

लेसा : लेस । मा० ३.२८.१० 

लेसु : लेस--कए० । एक कण । “मोहि न सो दुख लेसु ।' मा० २.५४ 

लेसै : आ०प्रए० (सं० लेशयति--लिश गतौ>>प्रा० लेसइ) । दीप्त करे, जलाये # 
'एहि बिधि लेसे दीप ।' मा० ७.११७ 

लेहडों : आ०भ०उए० (सं० लास्थामि>>प्रा० लेहिमि>अ० लेहिउँ) । लूगा। 
'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा 'लेहउँ। मा० १.१८७२ | 

लेहहि : आ०भ०प्रब० । लेंगे । 'रखिहहि भवन कि लेहहिं साथा । मा० २.७०.४५ 

लोहि, हीं: (१) आ०प्रब० (अ०) । लेते-ती हैं। 'सो सुधारि हरिजन जिमि 
लेहीं ।' मा० १.७.३ (२) धारण करते हैं, (कर सकते हैं) । 'डाबर कमठ किः 
मंदर लेहीं ।' मा० २.१३६.७ 
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लेहि : भाष्मए० । तू ले, ग्रहण कर। 'कहेउ कृपाल लेहि उतराई ।? मा० 
२.१०२.४ 

सेहु, हु: आ०्मब० (अ०) । लो, प्राप्त करो। मा० २.३३,६; ५०४ 

लेहौं : लेहउँ । लू गा-गी । 'बलैया लेहौं।!” कवि० २.३ 

लै: (१) लइ! लेकर । 'बालक सब लै जीव पराने । मा० १.९५.५ (२) ले 
जाकर । 'तहाँ बासु ले दीन्ह भुआला ।' मा० १.२१६.७ (३) ग्रहण करके । 
“पाय लै परहीं ।' मा० २.११.८ 

लेन : लेन | लेने । 'जनु सोभा आये लैन।' गी० १.३५.२ 

लंबे : 'लेबा' का रूपान्तर । लेने। 'लेबे को एक न देबे को दोऊ।' कवि० ७ १०६ 

लेहैं: (१) लेहहि । लेंगे, प्राप्त करेंगे। 'लेहें लोचन लाहु, सुफल लखि ललित 
मनोरथ बेली ।' गौ ० १.८.४ (२) लाइहैँ । लगाएँगे। 'सहज कृपालु विलंब 
न लहै ।' गी० ५.५१.१ 

सहै: (१) लेहै। लेगा। 'लोचन सुख लहै ।' गी० १.९६.२ (२) लाइहै। 
लाएया, लगाएगा । 

'लेहों : (१) लेहौं । लूगा (लूगी)। “भाई हौं कहा अवध रहि लैहौं।' गी० 
२-६५.१ (२) लाइहौं । लगाऊंगा-गी । 'निरखि हरषि उर लेहों। गी० 
१.६६.४ 

-लोइ, ई : लोक (प्रा० लोय) । लोग, जनता । 'ब्रह्मानंद मगन सब लोई ।' मा० 
१.१६४.२ 

लोक : सं०्पु० (सं०) । (१) दृश्यमान जगत्‌ । (२) तीन लोकम=स्वगं, पृथ्वी 
ओर पाताल । (३) चौदह लोक--दे० भुवन । (४) यह जीवन । “लोक लाहु 
परलोक निबाहू ।' मा० १.२०.२ (५) व्यावहारिक जगत्‌ । 'लोक बेद बर 
बिरिद बिराजे ।' मा० १.२५.२ (६) दो लोकः=ऐहिक तथा आमुष्मिक 
जीवन । 'उभय लोक निज हाथ नसावहि ।॥ मा० ७.१००.७ (७) जनता, 
लोग। जसे, लोकमत। 'भे सब लोक सोक बस बोरा ।' मा० २.२७१.१ 
(८) समाज । “लोक लखि बोलिए।' कवि० १.१५ (६) लोकिक मर्यादा | 
'लोक राखे निपट निकाई है ।' ग्री? ५.२६.३ (१०) (सं० श्लोक) = सिलोक 
+ लोक (मान्यता) । यश । 'सुत बित लोक ईषना तीनी ।' मा० ७.७१.६ 

-लोकउ : लोक भी, व्यावहिक विश्व भी । 'पाइहि सोकड बेद बड़ाई ।' मा० 
२,२०७.२ 

लोकनाथ : लोकपाल (सं०) । कवि० ७.२५ 

-लोकनि : लोक--संब० । लोकों (को) । 'लोकनि सिधारे लोकपाल सबै ।' कवि० 
६-५८ 

लोकप, पति : लोकपाल (सं०) । मा० २.२.३, मा० १.३३३ 
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लोकपति : लोकपाल। मा० १.३३३ 

लोकपालः (१) सं०पु० (सं०) । दिक्पाल (इन्द्र, अग्नि, यम, तिक्त, ववण, वायु, 
कुबेर और ईशान) । मा० १,३२६.६ (२) लोक-रक्षक {राजा आदि) । 

सोकपालन : लोकपाल--संब० । लोकपालों (जनरक्षकों) । “परम कृपाल जो 
नृपाल लोकपालन पै ।! कवि० ६.२६ 

लोकमत : जनरुचि, प्रजा बगे का अभिप्राय। मा० २.२५८ 

लोकमान्यता : संग्स्त्री० (सं०)। विश्व प्रसिद्धि, लोक-सम्मान, कीति । “लोकः 
मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ।' मा० १.१६१ 

लोकरीति : लोक प्रचलन, जागतिक व्यवहार । कवि० ७.६४ 

लोकलाज : (दे० लाज) । लोकमर्यादा का संकोच; व्यवहार पालन का संकोच । 
गी० ४.२.२ 

लोका : लोक । मा० १.२७.१ 

लोकि: पूकृ० । बीच में ही लपक लेकर, झपट लेकर, रोककर । 'तिलोचन सो बिषु 
लोकि लियो है ।' कवि० ७,१५७ 

लोकु : लोक+-कए०। यह संसार, लोकाचार । '्लोकु बेढु बृध-संमत दोऊ ।' माळ 


२.२०७.१ 

लोके: (सं०) । लोक में | मा० ७.१०८.७ 

लोग : लोक (प्रा०) । जन, जनता । मा० १.६६.२ 

लोपनि, न्ह, न्हि: लोग--संब० । (१) लोगों। “निज जडता लोगम्ह पर डारी ।” 
मा० १.२८.७ (२) लोगों ते। “भवन लोगन्ह रचे।' मा० १.२९६. 
(३) लोगों से (को) । पूछेउ भगु लोगम्हि मुदु बानी । मा० २.११८५ 

लोगाई : लोगाई--ब० । स्त्रियां । 'बुंद बृंद मिली चलीं लोगाई।' मा० 
१.१९४ ३ 

लोगाई : लोग+स्त्री० । स्त्री लोग, स्त्री । 

लोगु, गू : लोग--कए० (अ०) । जन-वर्गे । “तौ कृत कृत्य होइ सब लोगू ।' मा? 
१,२२२.७; २,००७ 

लोचन : संभ्पु० (सं०) । (१) नेत्र! मा० १.३७ (र) वंश लोषन। 
(३) गोरोचन । 'अच्छत अंकुर लोचन लाजा ।' मा० १.३४६.५ 

लोचनन, नि: लोचन-+संब० । नेत्रों (में) । 'लोचनति चकाचोंधी चित्तनि खभार 
सो।' हनु० ४ 

लोचनामिराम : वि० (सं०) । नेत्र-सुखद। कवि० १.१२ 

लोचनामिरामा : लोचनाभिराम। मा० ६.५६.६ 

लोचनि, नी: (समासान्त में) वि०स्त्री० (सं०) । नेत्रों वाली । 'मूगसावकः 
लोचनि ।' मा० १.२६७.२ 
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लोचहिं : आ०प्रब० । पर्यालोचन करते हैं; विचारते-खोजते हैं। 'बरु अनुदिन 
लोचहि ।' पान्मं० & 

लोटन : सं०पु'० (सं० लुठन, लुण्ठन) । लड़खड़ाहट, स्खन, लेटना, लुढ़कना । 
'काँट कुराय लपेटन लोटन ठाँवहि ठाउँ बझाऊ रे ।' विन० १८६.४ 

लोथि : सं०स्त्री० । शव। मृतक शरीर । 

लोथिन : लोथि--संब० । लोथों, शवों । 'लोधिन सों लोहू के प्रबाह चले जहाँ 
तहाँ।१ कवि० ६.४९ 

लोन : सं०पु० (सं० लवणः>प्रा० लोण) । (१) नमक । मा० २.३०.८ “बरी 
बरी को लोन ।' दो० ५४६ (२) लावण्य । (३) सुन्दर । 'करि सिंगार अति 
लोन तौ बिहसति आई हो ।' रा०्न० १० 

लोना : लोन । सुन्दर, कमनीय (दे० लावन्य) । 'साँवर कुवेर सखी सुठि लोचा ।' 
मा० १.२३३.८ 

लोनाई : लावनिता । लावण्य, सौन्दर्याभा । मा० १,२३७.१ 

लोनी : वि०स्त्री० । लावण्यवती । 'सोहें सावरे पथिक, पाछे ललना लोनी ।' गी० 
२.२२.१ 

लोनु : लोन+-कए०। नमक, क्षार । 'मनहुं जरे पर लोनू लग्रावति।' मा० 
२.१६१.१ 

लोने : वि०पु'०ब० । लावण्ययृक्त, सुन्दर । 'लालन जोगु लखन लघु लोने ।' मा० 
२-२००.१ 

लोप : (१) सं०पु० (सं०) । अदर्शन । (२) वि० (सं० लुप्त> प्रा० लुष्प=्= 
लोप्प) । अदृश्य, लुप्त । “लोप प्रगट प्रभाय को ।' हनु ० ३१ 

लोपति : वकृ०स्त्री० । लुप्त करती । 'लोपति बिलोकत कुलिपि भोंडे भाल की । 
कवि० ७.१८२ 

लोपित : भूक्‌०वि० (सं०) । लुप्त किया-विये । 'कोपित कलि लोपित मंगल मगु ।' 
विन० २४१ 

लोपिहैँ : आ०भ०प्रब० । लुप्त (नष्ट) कर देगे। 'मंडि मेदिनी को मंडलीक लीक 
लोपिहैँ ।' कवि० ६.१ 

लोपी : भूकु०स्त्री० । लुप्त कर दी । 'कलि सकोप लोपी सुचाल। विन० १९५.२ 

लोपेड : भूक०पु०कए० । लुप्त कर दिया । 'लोपेउ काल बिदित नहि केहू ।' मा० 
२.३१०.४ 

लोपे : भाऽप्रए०कवा० (सं० लुप्यते>>प्रा० लुप्पह == लोप्पइ) । लुप्त होता-होती 
है । तेरे हेरें लोप लिपि बिधिहू गनक की ।' कवि० ७,२० 

लोभ : सं०पु'० (सं०) | लालच । अप्राप्त वस्तु की लिप्सा का तीव्र संवेदन-- 
दे० षड्वर्म । मा० १,३२.६ 


968 तुलसी शब्द-कोश 


लोभइ : लोभ ही, एकमात्र लोभ । 'लोभइ ओढन लोभइ डासन ।' मा० ७.४०.१ 

लोभहि : लोभ को । 'जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ।' मा० ४.१६.३ 

लोभा: (१) लोभ । 'गुजत मधुप निकर मधु लोभा ।' मा० ४.१३.१ (२) लुब्ध 
(आ० लुब्भ--लोब्भ) । लोभलीन, ललचाया, लुब्ध हुआ । 'बिप्र चरन देखत 
मन लोभा ।' मा० १.१६६.६ 

'लोमा, लोमाइ : आ०प्रए० । लोभयूक्‍त होता है; लुब्ध (मुग्ध) होता है । 'मन 

फिरि नहि अनत लोभाइ ।' गी० ७.२१.१५ 

लोभाई : (१) लोभाइ। “जहाँ जाइ मन तहँइ लोभाई।' मा० १.२१३.१ 
(२) पूछ० । लुब्ध होकर । 'बरष पाँच तहे रहउँ लोभाई ।' मा० ७.७५.४ 

लोभाउंगो : आ०्भन्पु ०उए० । ललचाऊंगा । 'लघु लालच न लोभाउँगो ।' गी० 
५.३०.३ 

लोभाए : भूकृ०पु०ब०। लुब्ध किये, लोभ में डाले। 'मागहु बर बहु भाँति 
लोभाए।” मा० १.१४५.३ 

लोमागि : (लोभ--आगि) लोभरूपी अग्नि, तीव्र लालसा । विन० २०३.७ 

लोभादि : लोभ तथा अन्य (षडूवर्ग) । मा० ३.४३ 

लोमान : भूकृ०पु ०॥ लुब्ध हुआ । 'मन सिय रूप लोभान ।' मा० १.२३१ 

लोभानी : भूकृन्स्त्री० । लुब्ध हुई । 'हरि बिरंचि हर पुर सोभा सब कोसलपुरी 
लोभानी ।' गी० १.४.६ 

लोभाने : भूकु०पु ०ब० । लुब्ध हुए । 'एतेहु पर रुचि रूप लोभाने ।' कृ० ३८ 

लोमामरष : (लोभ--अमषं ) लोभ तथा क्रोध । मा० ७.३८.२ 

लोभारे : वि०पु'०ब० {सं० लोभकारक_>प्रा० लोब्भारय ) । लुभावने । 'नख सिख 
अंग लोभारे ।' गी० १.६१.२ 

लोभिहि : लोभी को । 'लोभिहि प्रिम जिमि दाम।' मा० ७.१३० ख 

लोभी : वि०पु'० (संऽ लोभिन्‌) । लालची । मा० १.२६७.३ 

लोभु : लोभ--कए० । मा० १.४८ ख 

लोभे : लोभाने । “नव सुमन माल सुगंध लोभे मंजु गुजत मधुकरा ।' गी० ७.१६.३ 

लोम : रोम (सं०) । विन० २८.१ 

लोमस : सं०पु० (सं० लोमश) । एक ऋषि जो अमर माने गये हैं । मा० ७.११० 

लोयन : लोचन (प्रा० लोयण) । 'लोयन लाहु हमहि बिधि दीन्हा ।' मा० 
२.८९.३ 

लोयनन, नि, नह, निह : लोयन~-संब० । नेत्रों (को) । “ब्रह्मानंद हृदय, दरस-सुख 
लोयननि ।' गी० १.६१.४ 

लोल: वि०पु० (सं०) । (१) चञ्चल । "राजत लोचन लोल ।' मा० १.२५.८ 
(२) लोलुफ, लालची । “भागु भागो लोभ लोल को ।' कवि० ७.१४ 
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'लोलदिनेस : (दे० दिनेस) । लोलार्क (काशी में एक कुण्ड तीथं) । विन० २२.४ 

लोला : लोल। मा० १.२४३.४ 

'लोलुप : वि० (सं०--लोलुपीति इति लोलुप:)। हड़प जाने वाला, लुप्त करने का 
अतिशय इच्छुक; किसी प्रकार से वस्तु प्राप्त करने का अभिलाषी । मा? 
१.२६७.३ 

लोलुपचारा : वि० (सं० लोलुपचार) । लोलुप आचरण करने वाला; हड़प जाने 
के लिए तत्पर। 'लोभी लंपट लोलुपचारा।' मा० २.१६८.३ 

"लोलुपता : सं०स्त्री० (सं०) । हडप लेने की प्रवृत्ति । 'इरिषा परुषाच्छर लोलुपता ।” 
मा० ७.१०२.७ 

'लोबा : सं०पु० (सं० लोपाक>>प्रा० लोवाअ=सियार) । लोमडी । 'लोवा फिरि 
फिरि दरसु देखावा । मा० १.३०३.५ 

-लोह : (क) सं०्पु० (सं०) । (१) घातुविशेष । मा० २.१७६ (२) आयुध 
(लौहायूघ) । (३) युद्ध । 'सनमुख लोह भरत सन लेॐें।' मा० २.१६०.२ 
(ख) (सं० लोभ->प्रा० लोह) । लालच । 'तबतें बेसाह्यो दाम लोह कोहू 
काम को।' कवि० ७.७० 

लोहा : लोह । 

लोहारिनि : सं०स्त्री० (सं० लोहकारिणी>>प्रा० लोहारिणी) । लोहार आति की 
स्त्री । रा०न० भू 

लोहित : (१) वि० (सं०) । अरुणवर्ण, लाल । 'लोहित ललित लघु चरन कमल 
चारु ।' गी० १.१०,३ (२) सं०पु'० (सं) । मङ्गल ग्रह्‌ । 

लोहितपुर : मङ्गल ग्रह के नगर; मङ्गल-ग्रह-पिण्ड । 'प्रति मंदिर कलसनि पर 
भ्राजहि मनिगन दुति अपनी । मानहुं प्रगटि बिपुल लोहितपुर पठइ दिये अवनी ।' 
गी० ७.२०.३ 

सोहू : सं०पु० (सं० लोहित) । रक्त, रुधिर, खून। कवि० ६.४६ 

लोहे : लोह । आधुधों से, युद्ध में । “लोहे ललकारि लरे हैं।” गी० ६.१३.१ 

सों : अव्यय । तक, पर्यन्त । सुत मार्ताह मातु पिता तब लो । अबज्ञानन दीख 
नहीं जब लौं ।' मा० ७.१०१.४ 

लो : लय--कए० । ध्यान, चाह, भाव, प्रेम । 'मिलहिन राम कपट लो लाये।' 
विन० १२६,१५ 

लौका : सं०पु'० (सं? भलाबुक) । लौकी का फल (तू'बा) । 'लोह ले लोका 
तिरा ।' मा० २.२५१ छं० 

लौकिक : वि० (सं० लोके विहितो हितः प्रसिद्धो वा लोकिकः) । (१) लोक में 
प्रचलित । (२) लोकविहित । (३) लोक हित कर । 'तेहि श्रम यह लौकिक 
ब्यवहारू।' मा० २.८७.८ 'करि बैदिक लौकिक सब रीतीं ।' मा० १,२२०.१ 
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ल्याइ : पुक्क» (लेइ- भाइ) । ले भाकर, लिवा कर, साथ लेकर। 'सुंदरि चली 
कोहबर ल्याइ के । मा० १.३२६ छं० ४ 

ल्याई: (लेई--आई) लेकर आईं, साथ लाईं। 'सुनत सुभासिनि सादर ल्याई ।' 
मा० १.३२४.३ 

ल्याए: (लेइ--आए) लेकर आये, साथ लाये। 'मंगल सकल साथि सब ल्याए ।” 
मा० १.३१३.२ 

ल्यायो : (लेइ-+ आयो) । लेकर आया । “अचल ल्यायो चलि के ।' कवि० ६.५५ 
'अस कहि लछिमन कहुं कपि ल्यायो ।' मा० ६.८४.५ 

ह्यावां : (लेइ+-आवौं) ले आऊ, साथ लेकर आऊँ। "जौ लौं हों ह्यावौं 
रघुबी रहि ।' गी० ५.१४.१ 


व 


चंदारु: वि० (सं०) । वन्दनाशील, प्रणतिशील । विन० ५४.६ 

बंदित : वन्दित। विन० ४६.५ 

वंदिनि : विठस्त्री० । वन्दनीया, प्रणम्या । “नर नाग असुर वंदिनि ।' विन० १७.१ 

बंदे : वन्दे । विन० १०.३ 

वंद्य : वि० (सं०) । वन्दनीय, स्तुत्य, प्रणम्य । विन० १२.२ 

बंश : संन्पु ० (सं०) । (१) कुल। मा० ३.४ छं० (२) वेणु, बाँस । 

बंशारवी : (वंश--अटवी) । कुल रूपो वेणु का वन । 'कसं वंशाटवी धूमकेतू ।' 
विन० ५२.७ 

बक्र ; वि० (सं०) । (१) तिरछा । 'वक्र अवलोक ।' विन ५१.३ (२) कुटिल । 
मा० १ श्लोक ३ 

बचन ; सं०पु० (सं०) । कथन, उक्ति । विन० ३८,३ 

बचांसि : (सं०) सं०ब० । वचन । “न अन्यथा वचांसि मे।' मा० ७.१२२ ग 

वज्र : संण्पृ ° (सं०) । (१) इन्द्र का आयुध विशेष । विन० ४९.७ (र) हीरा । 
द्विज वज्र दुति।' विन० ५१.३ (३) मेघ को बिजली। (४) लोह्‌। 
(५) बि० । सुदृढ, लोहतुल्य कठोर । “वस्त्र तनु (वजाङ्ग =हनुमान्‌ जी) |ˆ 
विन० २५.७] 
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वञ्चसार : वि० (सं०) । वज तुल्य सुदृढ । 'वज्ञसार सर्वाङ्ग ।' विन० २६३ 

दत : प्रत्यय (सं० वत्‌) । समान, तुल्य । 'कलहृंस वत ।' विन० ६१.६ 

बत्सल : वि०पु'० (सं०) । पाल्य के प्रति कृपापूर्ण स्नेहशील । मा० ३.४ छं० 

वद : आ०--आज्ञा- मए० (सं०) । तु कह । 'वद वेदसारं ।' विन० ४६.१ 

बदति : आ०प्रए० (सं०) । कहता है । 'इति बदति तुलसीदास ।' विन० ४५.४५ 

वदन: सं०पु० (सं०) । मुख । विन० ११.४ 

वदामि : आ०उए० (सं०) । कहता हूं । मा० ५ श्लोक २ 

बद्रिकाश्षम : सं०पु० (सं० वदरिकाश्रम) । हिमालय स्थित वदरी (बेर) के वन 
में नर-नारायण की तपोभूमि । विन० ६०.५ 


वध: सं०पु० (सं०) । मार डालना । मा० ६ इलोक १ 

वधू : (दे० बधू) । विन० ४३.३ 

वन: सं०पु ० (सं०) । (१) जंगल । मा० ५ श्लोक ३ (२) जल | 

बनचर : वि०+सं०पु० (सं०)। (१) काननचारी (दे० बनचर) + 
(२) जलचारी । (३) मत्स्य । 

वनचरध्बज : जलचरध्वज== मीनध्वज, मीनकेतन = कामदेव ॥ विन० ५४.६ 

वनज : जलज । कमल, पद्म । 

वनजनाम : पद्मनाभ>-विष्णु । विन० ५४.६ 

चनद : जलद । मेघ । 

वनवाम : जलदाभ-=मेघाभ==मेघसदूश । विन० ५४.६ 

बनमाल, ला: (दे० बनमाला) । विन० ५१.५ 

वन्दित : वि० (सं०) । प्रणाम किया हुआ, स्तुत । मा० ७ श्लोक २ 

वन्दे: आ०उए० (सं०) । प्रणाम करता हूं । मा० १ श्लोक १ 

वपु: बपु। विन० ४६.४ 

यपुष : वपु । विन० २५.३ 

वमन : वि०पु० । उगलने वाला | विन० ३८.१ 

वथं : सवंनाम (सं०) । हम । विन० ६०.७ 

बर: वि० (सं०)। (१) श्रेष्ठ । विन० १०.३ (२) वरण किया हुआ==पति । 
“शैलकन्यावरं । विन० १२.१ (३) प्राथित वस्तुनः वरदान । (४) अपेक्षा में 
उत्तम। 

बरव : वि० (सं०) । वर देने वाला, अभीष्ट-दाता । विन० २६.६ 

वराक : वि० (सं०) । बेचारः, दीन, तुच्छ | 

वराका : वराक-{-ब० (सं० वराकाः) । बेचारे । के वराका वयं विमत-सारा ।' 
बिन० ६०.७ 

बरुण : सं०पु० (सं०) । जल के अधिदेव । विन० १०.६ 
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वरूथ : सं०पु० (सं०)। (१) रथ के रखने का गुप्त स्थान (२) कवच । 
(३) आवास । (४) रक्षासाधन । 'त्रातू सदा नो कपा वरूथः।' मा० ३.११.१० 
(५) समूह । 'निशिचर करि वरूथ मृगराज: ।' मा० ३.११.६ 

वर्ण : सं०पु'० (सं०) । अक्षर । मा० १ श्लोक १ (अन्य अर्थों के लिए दे० बरन) 

वर्णाश्रम : (वर्णे--आश्रम) वर्णचतुष्टय>-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र; 
आश्रमचतुध्दय-- ब्रह्मा चये, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास । विन० ४४.८ 

बति: वि०पु'० (सं० वतिन्‌) । विद्यमान । मा० १ श्लोक ६ 

बतिका : सं०स्क्री» (सं०) बाती। बत्ती (दीपदशा) । विन० ४७.४ 

बरम : सं०्पु ० (सं०) कवच । मा० ३.११.१६ विन० १६.२ 

वर्यं : वि० (सं०) । वरणीय, वरेण्य, श्रेष्ठ | विन० ६०.४ 

वल्लभ : सं०--वि० (सं०) । (१) पति । शश्रुतिकीति-वह्लभ ।' विन० ४०,४ 
(२) प्रिय, प्रीतिकर, इष्ट । 'ब्रह्मकुल-वल्लभं ।' विन० १२.३ 'भजामि भाव- 
वल्लभं । मा० ३.४ छं० 

बल्लि, ली : सं०स्त्री० (सं०) । बेलम्मलता । विन० ५१.६ 

बश : वि०--सं० (सं०) । (१) अधीन । मा० १ श्लोक ६ (२) अधीनता। 
विन० २५.५ 

वसतु : (सं०) भा०--प्राथंना--प्रए० । निवास करे। 'वसतु मनसि मम 
काननाचारी । मा० ३.११.१८ 

वसन : सं०पु'० (सं०) । वस्त्र । विन० ३८.२ 

वससि : आ०मए० (सं०) । तु निवास करती है (करता है) । 'ईस सीस वससि । 
विन० २०.१ 

बसु: सं०पु'० (सं०) । अष्ट देवविशेष (ध्रुव, आप, सोम, धर, अनिल, अनल, 
प्रत्यूष ओर प्रभास) । विन० १०.६ {दे० बसु) 

वस्त्र: संग्पु० (सं०) । परिधान! विन० ५०.२ 

बह: सवंनाम (सं० असौ>प्रा० अहो>अ० ओह) । “वह सोभा-* कहत न 
बनइ खगेस । मा० ७.१२ क 

वहसि : आ०मए० (सं०) । तू प्रवाहशील है, तू प्रवाह में ले चलती है । 'विमल 
विपुल वारि वहुसि ।' विन० १७.२ 

बहित्र : संग्पु० (सं०) । पोत, नौका, जहाज । बिन० ५०.६ 

वा: (१) सवंनाम । उस । 'वा मुरली पर वारीं।' कु० ३३ (२) अव्यय (सं०)। 
अथवा । “पुरुष नपुसक नारि वा।' मा० ७.८७ क (३) और । 'तिन्ह कें सम 
बैभव वा बिपदा ।' मा० ७.१४.१३ 

आगीश : वि०--सं० (सं०)। (१) वाणी का स्वामी। (२) बृहस्पति। 
(३) परमेश्वर । विन० ५४.१ 
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वागीशा : सं०स्त्री० (सं०) । सरस्वती, वाणी (दे० बागीसा) । 

वाचक : सं०पु० (सं०) । शब्द | 'वाच्य-वाचक रूप ।' विन० ५३ ७ 

बाच्य : सं०पु० (सं०) । कथ्य, अर्थं (वाचक की अपेक्षा में) अभिधेय । विन० 
५२.७ 

वाणी : (दे० बानी) (१) वावशक्ति। विन० २९.५ (२) सरस्वती देवी । मा०. 
१ श्लोक १ 

वात : सं०पु० (सं०) । वायु । विन० २८.१ 

बातजात : वायु पुत्र--हनुमान । मा० ५ श्लोक ३ 

दादी : विण्पु० (सं० वादिन्‌)। (१) कहने वाला (२) व्याख्याता + 
(३) सिद्धान्तविशेष (वाद) का मानने वाला । “ब्रह्म वादी ।' विन० ५४.४ 

वानर: (बानर) । मा० ५ श्लोक ३ 

बानीर : सं०पु'० (सं०) | बेत, वेत्रलता । 'हरित गंभीर वानीर दुहुं तीर पर।' 
विन० १८.४ 

वाम : वि० (सं०) दे० बाम । बायाँ । विन० ५१.७; मा० २ श्लोक ३ 

वामदेव : सं०पु'० (सं०) । (१) शिव । विन० १२.१ (२) शिवावतार हनुमान्‌ । 
विन० २८.५ 

वामन : वि०+-सं०पु'० (सं०} । (१) खं, बौना (२) भगवान्‌ का अवतार- 
विशेष । विन० ४९.३ 

वामा : (दे० बामा) । सुन्दरी, कमनीया । विन० १५.३ 

बारहि, हीं: आ०प्रब० (सं० अवतारयम्ति=वतारयन्तिः>प्रा० वारंति>अ० 
वारहि) । नेवछावर उतारते-ती हैं । 'मनि बसन भूषन भूरि वारहि।' मा० 
१.३१८ छं० 'सखी सुमित्रा वारहीं मनि भूषन बसन बिभाग ।' गी० १.२२.१० 

बारांनिधि : सं०पु० (सं०) । समुद्र । 

बारानिधे : वारांनिधि--सम्बोधन । हे समुद्र । विन० ४४.९ 

वारि: (१) (दे० बारि) । जल । विन० १०.३ (२) पूकृ० (सं० वतारयित्वा 
>>भा० वारिभ>>भ० वारि) । नेवछावर उतारकर । 'मनि बसन भूषन वारि 
आरति करहि।' मा० १.३२७ छं० १ 

वारिअहि : आश्प्रब०कवा० (सं० वतार्यन्ते>>प्रा० वारीअंति>अ० वारीअहि) । 
सेवछावर किये जाते हैं--किये जाये, किये जा सकते हैं। “अंग अंग पर 
वारिअहि कोटि कोटि सत काम ।' मा० १.२२० 

वारिए: आ०्कवा०प्रए० (सं० वतार्यते>>प्रा० वारीअइ) । नेवछावर कीजिए । 
'कौसिला की कोखि पर सोषि तन वारिए री ।' कवि० १.१२ 

वारिचर : सं०पु० (सं०) । (१) जलजन्तु (२) मत्स्य (३) मत्स्पावतार 
भगवान्‌ । विन० ५२.२ 
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वारिज: सं०पु० (सं०) । कमल । विन० २६.४ 

वारिद : सं०पु० (सं० ) । मेष । 

वारिदाम : (वारिद--आभ) मेघ तुल्य । विन० ५०.२ 

वारिधर : सं०्पु० (सं०) । मेध । विन० ५१.२ 

वारिधि; सं०पु० (सं०) । समुद्र । बिन० २५.३ 

बारियहि : वारिअहि । “कुटिल सत कोटि मेरे रोम पर वारियाहि।' विन० २०८.३ 

बारी : भूकुन्स्त्री० । नेवछावर उतार डाली । 'काम कोटि सोभा अंग अंग पर 
वारी ।' गी० १.२१.१ 

बारीश : सं०पु० (सं०) । समुद्र | वित० १५.४ 

बारीशकन्या : लक्ष्मी जी। विन० ६१.७ 

वाह: आ०--आज्ञा-मए० (सं० वतारयः>प्रा० वारहि>अ० वार) । तू 
नेवछावर उतार । 'सुभग उर दधिबु द सु दर लखि अपनपी वारु ।' कु० १४ 

वारौं : आ०उए० (सं० वतारयामि>>प्रा० वारमि>>अ० बारउँ) । नेवछावर उतार 
डालू' । 'जोग जुगुति अरु मुकुति बिबिध बिधि वा मुरली पर वारों।' कृ० ३३ 

बालधि : (दे० बालधी) । पूछ । विन० २६.३ 

बालि : (दे० बालि) । सुग्रीव का अग्रज । विन० २५.४ 

वास: (बास) निवास । मा० २ श्लोक २ 

वासना : (दे० बासना) । (१) इच्छा । (२) विषय-लालसा । 'वासना-वृ द करव 
दिवाकर ।' विनञ ४६ (३) संस्कार । 'बिपुल-भव-वासना-बीज-हा री ।' विन० 
४७.३ (४) श्रद्धा, निष्ठावृत्ति । 'अचर चर रूप हरि'''इति वासना धूप दीजे ।' 
विन० ४७.२ 

चासो : वि०्पु० (सं० वासिन्‌) । निवासी । विन० ४४.२ 

विध्याद्रि : सं०्पु० (सं०) । बिन्ध्य-पर्वत (विन्ध्य4-भद्रि) । विन० ४३.४ 

बिकट ; (दे० बिकट) । विन० १२.३ 

विकटतर : (दे० तर) । अतिविकट । विन० ६०.७ 

बिकराल : वि० (सं०) । अत्यन्त भयानक । विन० २६.३ 

विकल : वि० (सं०) । (१) कलारहित, अंश-हीन । (२) आते, व्याकुल । विन० 
४३.१ 

विकलता : सं०स्त्री० (सं०) । व्याकुलता । विन० ५५.७ 

विकार : (दे० बिकार) । (१) दोष, क्षत, व्याधि आदि। 'भोगौध वृश्चिक- 
विकारं ।' विन० ५९.६ (२) विवतं==वस्तु का अतात्त्विक परिवतंन । 'वीथी 
विकार ।” विन० ५५.३ 

बिकासी : वि०पु० (सं० विकासिन्‌) । विकसित करने वाला । विन० २६.४ 
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विक्रम : सं०पु० (सं०) । (१) विशेष चरण-विक्षेप (गति)! (२) अभियान- 
शक्ति । (३) पराक्रम, उत्साह शक्ति । 'मुगराज-विक्रम ।' विन० २६.१ 

'विश्यात : वि० (सं०) । कीतिशाली, प्रसिद्ध । विन० २५-६ 

बिगत : वि० (सं०) । (१) व्यतीत । (२) रहित । विन० २५.५ 

"बिगतसार, रा : सारहीन | विन० ६०.७ 

'बिग्नह : (दे० बिग्रह)। (१) यृद्ध, वेर। (२) देवप्रतिमान्=अर्चावतार । 
(३) शरीर । “कंबु-कुंदेन्दु-कपू र-विग्रह रुचिर । विन० १०२ (४) स्वरूप । 
'बिशुद्ध-बोध-विग्रहं ।! मा० ३.४.१० 

'बिधटन : सं०पु० (सं०)। अंशों में बिखराव लाना (संघटन का विलोम); 
विदारण, विच्छेदन । वित २५.८ 

"बिचित्र : वि० (सं०) । (१) विविध वर्णो वाला, रंगबिरंगा। (२) विविध 
आश्चर्यो से पुर्ण । (३) विलक्षण, चमत्कारी । 'मौलि-मालेव शोभा विचित्रं ।' 
विन० ११.३ 

बिच्छेद : सं०पु'० (सं०) । खण्डन, कतंत (काटना) । विन० ५७.७ 

विजय : सं०पु०+स्त्री० (सं० विजयः) । जय, सर्वोपरि उत्कर्ष । विन० २५,६ 

विज्ञान : सं०्पु'० (सं०)। (१) शिल्प तथा शास्त्र के द्वारा प्राप्त ज्ञान। 
(२) विज्ञानमय कोश ==ज्ञामेन्द्रिय+-बुद्धि । (३) विवेक==सत्‌ तथा असत्‌ 
तत्त्वों को विविक्त बोध । (४) ब्रह्मज्ञान (माया तथा ब्रह्म का विवेक) । 
(५) स्वानृभूति, परप्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय स्वरूप बोध । विन० १०.४ 

'विडंबित : वि० (सं०) । तिरोहित, भवच्छादित, अवमानित । 'जनु विडंबितकारी 
विश्व-बाधा ।' विन० ४३.५ 

वितर्क : सं०पु'० (सं०) । वाद-विवाद का तर्क, कल्पना, संशय, अनुमान । मा० 
३.४.७ 

बिद : वि० (सं०) | ज्ञाता । 'वेदांत-विद'' `वेदांगविद ।' विन० २६,५ 

विदित : वि० (सं०) । विख्यात, प्रसिद्ध । 

बिद्या: (दे० बिद्या) । (१) ज्ञान । (२) तत्त्व बोध। (३) शास्त्राभ्यास | 
(४) आत्मज्ञान । “विविध विद्या विशद ।' विन० २६.८ शास्त्र आदि, कला, 
कौशल । “प्रणत जन-खेद-विच्छेद-विद्या-निपुण ।' विन० ५१.५ 

विद्युत्‌ : सं०स्त्री० (सं०) । बिजली । विन० १०.३ 

विधुल्लता : लता तुल्य बिजली की लम्बी रेखा । विन० २८.१ 

विद्राविणी : विव्स्त्री० (सं०) | खदेड़ देने वाली, दूर करने वाली। 'अघ वृद 
विद्राविणी ।' विन ० १८.१ 

बिधाता : वि०--सं० (सं०) । (१) विधायक, निर्माता। (२) ब्रह्मा। (३) विश्व 
का धारणकर्ता तथा सृष्टा =परमेशवर । विन० ११.८ 
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विधायी : विधाता (सं० विधायिन्‌) । कर्ता, रचयिता। “ऋक्ष-कपि-कटक-सेंघट-- 
विधायी ।? विन ० २५.६ 

विधि : (दे० बिधि) । ब्रह्मा, विधाता । विन० १२.२ 

विधु : सं०पु'० (सं०) । चन्द्रमा । मा० २ श्लोक १ 

विधौ : (सं०) विधि में, करने में । मा० ३ श्लोक १ 

विध्वंत : सं०पु० (सं०) । विनाश । विन० ४६.७ 

बिना : अव्यय (सं०) । रहित । मा० १ श्लोक २ 

विनायक : सं०्पु.० (सं०) | गणेश जी । मा० १ श्लोक १ 

विनिश्चित : वि० (सं०) । अत्यन्त निश्चित, सुनिश्चित | मा० ७.१२२ ग 

बिपिन : सं०पु० (सं०) । बन । विन० २५.५ 

बिपुल : वि० (सं०) । अधिक, प्रचुर, पुष्कल, पर्याप्त, अतिशय । मा० ३.११.१५; 
विन० ११.२ 

विप्र: (१) (दे० बिप्र०) । विन० २५.३ (२) भृगुमुनि (के अर्थ में) । मा० ४ 
श्लोक १ 

विदुध : (दे० बिबुध) । विन० १७.१ 

विभंजन : वि०्पु ० । ध्वंसकर्ता, विनाशक । मा० ३.११.१५ 

विभाति : आ०प्रए० (सं०) । सुशोभित है। मा० २ श्लोक १ 

बिमासि : आ०मए० (सं०) | तु सुशोभित है । विन० १७.१ 

विभीषण : (दे? बिभीषन) । 

विभु: (दे० विभु) । व्यापक, सवंगत्त । विन० १२.३ 

विभुषण : (दे० बिभूषन) । अलंकार । मा० २ श्लोक १ 

विभो : विभु--सम्बोधन (सं०) । हे प्रभू, हे अन्तर्यामिन्‌ । विन० १०.६ 

बिमल : वि० (सं०) । निर्मल, स्वच्छ । विन० ११.६ 

बिमलतर : (दे० तर) । अति निमंल । विन० १६.२ 

विमुख : (दे० विमुख) । रुचिहीन (पराङ मुख) । विन० १०.८ 

बिरज : वि० (सं० विरजस्‌) । (१) रभोगुण रहित, निष्कलुष। 'जदपि विरज 
व्यापक अविनाशी ।' मा० ३.११.१७ (२) धूलिरहितम्=निमंल । 'बिरज वरः 
वारि। विन० १८.२ 

बिरति : संऽस्त्रीश (सं०) । विराग (रति का विलोम), अनासवित, विषय- 
वैराग्य । विन० ६०.५ 

विरह: सं०पु० (सं०) । (१) अभाव (२) वियोग । विन० २७.४ 

विरागी: वि०पु० (सं० विरागिन्‌) । रागहीन, स्वभाव से ही विरक्त, विषय- 
पराइ मुख; अनासक्त, निष्काम । विन० २६.२ 
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बिराजे : (बिराजइ) । शोभित है । 'व्याल नृकपाल माला विराजै । विन० १०.२ 

विराधा : (बिरार) राक्षसविशेष । विन० ४३.५ 

विरुदाबली : (दे० बिरुदावली) कीतिगान समूह्‌ । विन० २५.६ 

बिलसित : वि० (सं०) । सुशोभित, दीप्त । मा० ७ श्लो० १ 

विवर्धन : विण्पू'० । बढ़ाने वाला । विन० ५५.५ 

विवश : (दे० बिबस) । परतन्त्र, स्वेच्छारहित । विन० ४३.६ 

विविवत : (१) वि० (सं०) । पृथक्‌ किया हुआ, अलग करके जाना हुआ। 
(२) एकान्त । मा० ३.४,८ 

विविध : (दे० बिबिध) अनेक-प्रकारक । “विविध विद्या विशद ।' विन० २६-८ 

विवेक : (दे० बिबेक) । (१) सत्‌ ओर असत्‌ का अन्तर करने वाली बुद्धि! 
(२) जड़-चेतन का अन्तर करने वाली बुद्धि। मा० ३ इलो ० १ 

विशद : वि० (सं०) । (१) निर्मल, स्वच्छ । “मध्य धारा विशद ।' विन० १८.४ 
(२) कुशल, निपुण, स्पष्ट । 'विविध विद्या विशद ।” विन० २६.८ 


विज्ञाल : (दे० बिसाल) । मा० ७.१०८.७ 

विशिख ; (दे० बिसिख) । विन० ५०.१ 

विशुद्ध : वि० (सं०) । अत्यन्त शुद्ध, नितान्त निर्मल । विविक्त । विन० ५३.२; 
मा० १ श्लो० ४ 

विश्राम: सं०पु'० (सं०) । (१) चित्त की शान्त दशा, निरुद्ध चित्तदशा । विन० 
४६.६ (२) सुख-स्थिति । 'शान्ति पर्यक शुभ शयन विश्राम श्रीराम राया 
विन० ४७.५ (३) आधार, अधिष्ठान, परम धाम । “विश्व विश्राम ॥ विन० 
५१.१ (४) मोक्ष, परमपुरुषार्थं । ‘सवं सुख धाम गुण ग्राम विश्वाम-पद ।' विन ० 
५३.२ 

बिश्व : सं०पु'० (सं०) । जगत्परपज्च (जिसे रामागुज मत से ब्रह्म काही अंश 
माना गया है) । 'विश्व भवदंश संभव पुरारी ।' विन० १०.६ 

बिदवधृत : वि० (सं० विश्वधृत) । विश्व का आधार । वित० ६१.८ 

विश्वायतन : विश्व जिसका आयतन (कलेवर) है; विश्वरूप, परमेश्वर (दे० 
विश्व) । विन० ५४.१ 

विश्वास : (दे० बिस्वास) निश्चय-बोध, निष्ठा, श्रद्धा । मा० १ श्लो० २; विन? 
४६.१ 

विषम : वि० (सं०) । (१) उच्चावच। (२) अनेकरूप (सम का विलोम) । 
“निगुण सगुण विषम-सम-रूपं ।' मा० ३.११.११ (३) दुरूह, दुर्बोध । विन० 
LE 
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विषमता : सं०स्त्री० (सं०) | दुरूहता, समत्वरहित दशा । द्वैत । विन० ५५.२ 

बिषय : (दे० बिषय) । भोग्य पदार्थ । 'विषय रस निरस ।' विन० ३८.४ 

विषाद : (दे० बिषाद) अवसाद, श्रान्ति, थकान, ग्लानि, मानसिक शून्यता। मा० 
३-११.६ 

विष्णु: संग्पु० (सं०) । सवंव्यापी देवविशेषन्=परमात्मा का सात्त्विक रूपान्तर । 
विन० १२.२ 

विष्णो : विष्णु --सम्बोधन (सं०) । विन० ५४.३ 

विस्तार : सं०पु० (सं०) । प्रसार, फैलाव, व्याप्ति । विन० ११.२ 

बिहग : (दे० बिहग) पक्षी । 

विहगराज : गरुड । विन० ५५.५ 

बिहगेश : गरुड़ । विन० २९.३ 

बिहारी : वि०पु० (सं० विहारिन्‌) । विहार करने वाला । (१) विचरण करने 
वाला । 'पुण्य-कानन-विहारी ।' विन० ४३.४ (२) विनोद करने वाला । 'आनं द- 
वीथी-विहारी ।' विन० ४९.८ 

विहित : (दे० बिहित) । (१) किया हुआ । (२) शास्त्रीय विधान द्वारा पुष्ट । 

वोचि, ची : संन्स्त्री> (सं०) । तरङ्ग, लहर । विन० ५८.३; मा० ३.४ छं० 

वीर : (दे० बीर) । शूर, यृद्धोत्साह सम्पन्त । विन० ३९.३ (२) काव्य-रस- 
विशेष=्= दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर (सामान्यतया उत्साहीमात्र का 
अर्थ संगत है) । 

बुद : सं०्पु० (सं०) ! समूह । विन० १५.४; मा० ४ श्लो० १ 

बुदारका : सं०पु'० (सं० वृन्दारक) । देव । विन० १२.२ 

बुक : सं०पु'० (सं०) । भेड़िया== हिसक वन्य जन्तुविशेष । विन० ५६.४ 

बजिन : सं०पु० (सं०) । पातक, पाप । विन० ६१.८ 

वृत्ति: सं०स्त्री० (सं०) । (१) चित्त व्यापार; विषयमुखी चित्तगति। प्रौढ 
अभिमान चितवृत्ति छीजे ।' विन० ४७.२ (यहां चित्त की अभिमानग्रन्थि का 
अर्थं है जो विषयाभिमान से बनती है) । (२) त्रिगुण-जनित चित्तदशाएं-- 
सात्त्विकवृत्ति सुख; राजसवृत्ति -दुःख; तामसवृत्ति=मोह । 'गुण-वृत्तिऽ 
हर्ता ।' विन० ४६.७ 

वृत्र : सं०पु० (सं०) । त्वष्टा मुनि का पुत्र असुर विशेष जिसे इन्द्र ने मारा था। 
विन० ५७.३ 

खुड्चिक : सं०पु'० (सं०) । बीछू । विन० ५६.६ 

बृषम : सं०पु० (सं०) । बेल । विन० १०.४ 

वृष्ण : सं०पु० (सं०) । यदुवंश का शाखा-पुरुष जिसके नाम से वृष्णि-वंश कहा 
जाता है और कृष्ण को वाष्णेय कहते हैं । विन० ५२.७ 
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बेग : सं०्पु'० (सं०) ! गतिसधर्मा गुणविशेष, गति की तीव्रता, शीघ्रता । विन० 
२९३ | 

वेताल : (दे० बेताल) । विन० १६.२ 

चैव : (देऽ बेद) । (१) श्रुतिग्रन्थ--संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ तथा 
वेदाङ्ग । (२) ज्ञान । विन० १२.३ 

चेवस्वरूप : (१) ज्ञानरूप, (२) वेदमन्त्ररूप, (३) ओंकार स्वरूप। मा० 
७,१०८ छं० १ 

चैदांग : सं०पु'० (सं०) । वेदों के छह अङ्ग जिनके द्वारा वेदों की व्याख्या संभव 
होती है- शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द भौर ज्योतिष ! विन० २६.८ 

वैदांत : सं०पु'० (सं०) । वेदों का अन्त (चरम) भाग=उपनिषद्‌ (तथा गीता 
ओर ब्रह्मसूत्र) । ब्रह्म॒ ज्ञान का शास्त्र, ब्रह्मविद्या । विन० २६,८; मा० 
४ श्लो० १ 

बेच : वि० (सं०) । ज्ञेय, प्रमेय, ज्ञातव्य, जानते योग्य । मा० ५ श्लो० १ 

चैज्ञ : सं०पु० (सं०)। (१) स्त्रियों (वेश्याओं की) व्यापारिक सज्जा या शगार 
रचना । “दिव्य देवी वेश देखि लखि निशिचरी ।' विन० ४३.५ (२) वेष । 
“सुभग सर्वांग वेश ।' वित० ६१.६ 

वेष: (दे० बेष) बनाव, परिधानादि-सज्जा । विन० १२.३ 

चै: सवनाम (वह--ब०) । वे । 'कहाँ ते आए वे हैं।' गी० ६.१७.१ 

चैकुठ : सं०पु'० (सं०) । (१) विष्णु ! विन० ५३.८ (२) विष्णु लोक । “विमल 
वागीश वैकुंठ स्वामी ।' विन० ५५.५ 

खैर्दाभ : सं०-विण्स्त्री० (सं० वेदर्भी) । विदर्भं देश के राजा की पुत्री =रुक्मिणो 
(कुष्ण की पटरानी) । विन० ५७.६ 

'बैदेहि : (दे० बैदेही) | सीता । विन० ४३.६ 

वैनतेय : (दे० बेनतेय) । विनता (कश्यप-पत्नी ) के पुत्र न्=्गरुड़ । विन० ५०.१ 

चैमव : सं०पु'० (सं०) । विभूति, ऐश्वयं, सम्पत्ति, समृद्धि । मा० ३.४ छं०; विन० 
२९.२ 

चैराग्य : संग्पु० (सं०) । (१) विरक्ति, विषय-निरीहृता, वितृष्णा । मा० 
३ श्लो० १ (२) योग के दो साधनों--अभ्यास ओर वैराग्य में एकतर जो 
विषय-वासना के प्रति चित्तवशीकारपूर्वक अनिच्छा का नाम है। विन० १०.८ 

चैरि, री: (दे० बैरी) शत्रु । मा० ३.४ छं०; विन० २६.३ 

व्यक्त : (१) वि० (सं०) । प्रकट । 'विग्रह-व्यक्त-लीलावतारी ।' विन० ४३.१ 
(२) संग्पु० (सं०) । अव्यक्त=्-्मूल-प्रक्ृति के परिणामरूप २३ तत्त्व 
महत्‌, अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पांच तन्मात्र (शब्द, रूप; 
रस, गन्ध स्पर्श), पाँच महाभूत । विन० ५४ 
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ध्यग्र : (१) (दे० ब्यग्र)। (२) संलग्न, तत्पर, तल्लीन । (३) संभ्रमऱ्युक्‍त, 
हडबड़ी से युक्त, त्वरित । 

व्यग्रचित : वि० (व्यप्रचित्त) । (१) संलग्न चित्त वाला। (२) त्वरित चित्त 
वाला । “विश्व उपकार हित व्यग्रचित सवंदा ।' विन० ५७.५ 

व्याकरण : सं०पु'० (सं०) । वेदा ङ्गविशेष ==शब्दशास्त्र, पदशास्त्र । विन० २५.५ 

व्याघ्र : सं०पु० (सं०) । बाघ, चीता । विन० १०.४ 

व्याघ : सं०पु० (सं०) । व्यधन करने वाला; पशुपक्षियो की मृगया का व्यवसायी + 
वित० ५७.३ 

व्याविः संन्स्त्री०» (सं०्पु०) । रोग । विन० २८.४ 

व्यापक : वि० (सं०) । पूर्ण, दुसरे की अपेक्षा अधिक विस्तार वाला (व्याप्य का 
विलोम) । मा० ७-.१०८-१ 'ब्रह्म व्यापक अकल ।' विन० ४९.७ 

व्याप्य : (दे० ब्याप्य) व्यापक तत्त्व की अपेक्षा अल्प विस्तार वाला । 

व्याल: सं०पु'० (सं०) । सर्पं । विन० १०.२; मा० ६ श्लो०२ 

ब्यालाराट्‌ : सं०पु'० (सं०) । (१) शेषनाग! (२) विशाल सपं । मा० २ श्लो० है 

व्यालसुदन : सर्पो का नाशक>-गरुड़ । विन० २८.३ 

व्यालारि : सर्प शत्रु >-गरुड़ । विन० ५४.१ 

व्योम : सं०पु० (सं०) । आकाश । विन० ५३.५ 

ब्रजन्ति : आश्प्रब (सं०) । प्राप्त करते हैं। मा० ३.४ छं० 

व्रत : (दे ब्रत) । विन० २६.९ 

ब्रती : वि०्पु'० (सं० ब्रतिन्‌) । ब्रत वाला, ्रतिज्ञारत, दृढ संकल्प । विन० २६.२: 

ब्रात : सं०पु० (सं०) । समूह्‌ । 'दुखद मृग-व्रात उत्पात-कर्ता ।' विन० ५६.५ 


श 


हां : अव्यय (सं०) । कल्याण । मा० ६ एलो० ३; ३.११.१६ 
शंकर : सं०पु'० (सं०) । कल्याणकारी ==शिव । मा० ७.१०.४ 
बांका ; (दे० संका) । विन० २५.५ 

शंख : (दे० संख) । मा० ६ श्लो० २ 

शंप्रद : (दे० प्रद) कल्याण-दायक । विन० १२-१ 

शंभु: सं०पु० (सं०) । शङ,कर । शिव। मा० ७.१०८.१४५ 
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'झंभो : शंभु--सम्बोधत (सं०) । हे शंकर । मा० ७.१०८.१६ 

शक्ति : (दे० सक्ति, सकति) । विन० ५५.२ 

झक: सं०्पु० (सं०) । इन्द्र । विन० २५.२ 

इची : सं०स्त्री० (सं०) । इन्द्राणी । मा० ३.४.१२ 

शठ : (दे० सठ) । विन० ४६.१ 

"शत : संख्या (सं०) । सौ, संकडा । विन० ११.२ 

शतपत्र : सं०पु० (सं०) । कमल । विन० ६१.२ 

शत्रु : सं०--वि० (सं०) । (शातनकर्ता) । वैरी । विन० १०.४ 

शत्रुघ्न : सं०पु० (सं०) । कनिष्ठ दशरथ पुत्र । विन० ४४.६ 

शत्रुसुदन : शत्रुघ्न (सं०) । विन० ३८.२ 

शत्रुहन : शत्रृघ्न । वित० ४०.१ 

बाबरी : (दे० सबरी) । विन० ४३.६ 

'शब्द ब्रह्म : सं०पु० (सं०) । (१) शब्दरूप ब्रह्म । (२) परा वाणी जो क्रमश; 
पश्यन्ती, मध्यमा और बँखरी का रूप लेती है। (३) वेद। (४) ओंकार । 
(५) स्फोट शब्द जो आन्तरिक होता है और जिससे ही अथं-बोध संभव होता 
है। 

"हब्दब्रह्म॑ कपर : (शब्दत्रह्म --एकपर) । वि०पु'० (सं०) । एकमात्र शब्दब्रह्म में 
तत्पर । ब्रह्मलीन, ओंकारादि में तत्पर । शब्दब्रह्म में निष्णात एवं उसके 
एकमात्र ज्ञाता । विन० ५७.४ 

्ञब्दादि : (दे० महदादि) राजस और तामस अहंकार से उत्पन्न पाँच सुक्ष्मभूत या 
तन्मात्र--शब्द, स्पर्शे, रूप, रस, गन्ध जिनसे महाभूत परिणत होते है--आकाश, 
वायु, तेज, जल और पृथ्वी । “प्रकृति, महतत्त्व, शब्दादि, गुण, देवता, व्योम, 
मरुदग्नि, अमलांबु, उर्बी ।' विन० ५४.२ 

शम: (दे० सम) । विम० ४४,८ 

शमन : वि० (सं०) । शान्त करने वाला । मा० ६ श्लोक २ 

शयन : सं०्पु'० (सं०) । शय्या, विश्राम । 'नील पर्यक कृत शयन ।' विन० १८.४ 

हार: सं०्पु० (सं०) । बाण । मा० ३.११.४ 

शरण : सं०पु० (सं०) । रक्षक, आश्रय । विन० १०.६ 

'शरणागत : (शरण--आगत) शरण भाया हुआ; रक्षा हेतु (आश्रय पाने) आया 
हुआ । प्रत्पन्न । विन० ५९.५ 

शरासन : (दे० सरासन) । मा० ३ श्लोक २ 

शरीर : सं०पु'० (सं०) । देह, कलेवर । मा० ३.११.३ 

शर्म: सं०पु० (सं० शर्मन्‌) । कल्याण | विन० ६०.६ 

शर्व : सं०पु'० (सं०--शूहिसायाम्‌--संहा रकर्ता) । शिव । मा० २ श्लोक १ 
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कवरी : सं०स्त्री० (सं०) । रात्रि । 

शर्वरोश : (शर्वरी--ईश) रजनीश->चन्द्रमा । विन० १६.१ 

शास्त्र : सं०पु० (सं०--शसनन्लहिसन का साधन) । विन० २६.३ 

शक्षाइक : सं०पु० (सं०) । चन्द्रमा । मा० ६ श्लोक २ 

झत्ि : सं०पु० (सं० शशिन्‌) । चन्द्रमा । मा० २ श्लोक १; विन० १०.१ 

शाकिनी : सं०स्त्री० (सं०) । (१) शाक का खेत। (२) शाक की देवी # 
(३) दुर्गा की सहचरी यक्षी देवीविशेष । विन० ११.६ 

झाखो : सं०पु० (सं० शाखिन्‌-- शाखासम्पन्न) । वृक्ष । विन० २७.४ 

शान्त : वि०पु० (सं०) । परमविश्वाम-प्राप्त । अविचल, कूटस्थ, निविकार, 
नि:स्पन्द । मा० ५ श्लोक १ 

ज्ञान्तये : (सं०) शान्ति पाने के लिए; शमन हेतु । मा० ७.१३० श्लोक १ 

शान्ति : संग्स्त्री० (सं०) । अविचल भाल, निविकार स्थिति, परमविश्वाम दशा,. 
शमन । मा० ७,१०८.१४ 

ज्ञाप: सं०पु० (सं०) । प्रतिकूल आशंसा (वरदान का विलोम) । विन० ४३.३: 

ज्ञारदा: सं०स्त्री० (सं०) । वाणीदेवी, सरस्वती । विन० ११.९ 

शादुल : सं०पु० (सं०) । सिंह । मा० ६ श्लोक २ 

श्चालिः (१) सं०्पु० (सं०) । धान। (२) (समासान्त में) विभ्पु'० (सं 
शालिन्‌) । सम्पन्न, युक्त । 'बल-शालि ।' विन० २५.४ 

शाइवत : वि० (सं०) । सनातन, अविनाशी, नित्य । मा० ५ श्लोक १ 

शिर : सं०पु० (सं० शिरस्‌) । शीषं । विन० १८.२ 

शिरसि: (सं०) सिर पर । विन० ११.२ 

शिव : सं०पु'० (सं०) । (१) कल्याण । (२) शंकर । विन० १०.८ 

शिवकर : वि०पु० (सं०) । कल्याणकारी । मा० ७.१३० श्लोक २ 

श्ञीतल : वि० (सं०) । ठंडा । विन० २७.४ 

शील : (दे० सील) । मा० ३.४.१ 

शुंम: सं०पु० (सं०) । एक असुर जिसे दुर्गा ते मारा था । विन० १५.४ 

झुक : सं०पु० (सं०) । मूनिविशेष । विन० २६.४ 

शुद्ध : वि० (सं०) । निर्मल, स्वच्छ । विन० ३६.२ 

शुभ : वि०-+-सं ०पु० (सं०) । कल्याण, कल्याणकर, दीप्त, शोभायूवत, उत्तम । 
विन० ४७.४; मा० ७.१३० श्लोक २ 

शूकर : (दे० सूकर) । विन० ५६.४ 

शूल : (दे० सूल) । मा० ७,१०८.१० 

झूलबारिणि : सं०--विन्स्त्री> (सं? शूलधारिणी) । त्रिशूल धारण करने वाली. 
=संहारिका शक्ति; शिव की आदिशक्ति, दुर्गा । विन० १५.१ 
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शूलपाणि : सं०--वि० (सं०) । त्रिशलधारी-- शंकर | मा० ७-१०५.१० 

शूलिन्‌ : शूलपाणि (सं०) । 'शूलिनं मोहि तम भूरि भानु ।! विन० १२.४ 

शु'गार : (दे० सिंगार, सृ यार) । विन० ४४.३ 

शेल : (सेल) आयुधविशेष । विन० १६.२ 

शेष : सं०पु ० (सं०) । (१) बचा हुआ अंश । (२) शेषनाग। (३) प्रलयानन्तर 
भी जो बचा रहे--परमेश्वर । विन० ११.६ 

शैल : सं०पु० (सं०) । शिला-समूह ==पर्वंत । मा० ५ श्लोक ३ 

शेलात्मजा : शैलपुत्री ->पावंत्ी ->उम्ा । विन० १०.२ 

शेलाम : (शेल--आभ) पर्वताकार, पर्वेतसदृश । मा० ५ श्लोक ३ 

शोक : (दे० सोक) । विन० १०.१ 

शोकापह : (शोक--अपह) शोकनाशक । विन० ५१.३ 

शोच : (सोच) । विन० २५.५ 

शोमा : सं०स्त्री० (सं०)। दीप्ति, कान्ति, कमनीयता, सुन्दरता । मा० ४ श्लोक १ 

झोभाढ्य : (शोभा--आढ्य) । शोभा का धनी, सौन्दयं-सम्पन्न । मा० ७ श्लोक १ 

शोमित : वि० (सं०) । शोभायुक्त । विन० २५.९ 

श्याम : (दे० स्याम) । मा० ३.४.३ 

इयामल : श्याम । मा० २ श्लोक ३ 

इयेन : सं०पु'० (सं०) । बाज पक्षी । विन० ५९.३ 

श्रद्धा: सं०स्त्री० (सं०) । इच्छा, आस्था, निष्ठा, अविचल विश्वास, एकनिष्ठ 
चित्तवृत्ति । मा० ७.६०.४ 

श्रम: सं०पु० (सं०) । (१) खेद, थकावट । (२) प्रयास । मा० ७.१३ छं० ३ 

श्रमबिद्‌ : पसीने की बू दें । मा० १.२३३.३ 

अमसीकर : श्रमबिदु (संत) । कवि० २.१३ 

श्रमहारी : वि० (सं०) । थकावट दूर करने वाला । मा० ५.१.६ 

श्रमित : वि० । श्रमयुक्त, थकाहारा । मा० ३.२.४ 

अमु ; श्रमन-कए० । मा० १.२५.३ 

श्रवन: (१) सं०पु० (सं० श्रवण) । श्रोत्र इन्द्रिय, कान मा० ७,२.२ (२) सुनने 
की क्रिया । (३) नवधा भक्ति में राम गुण-श्रवण । 

अ्रवनति, र्हि: श्रवन-|-संब० । कानों । 'मुख नासा श्रवनन्हि कीं बाटा।' मा० 
६.६७.४ 

श्रवनपुर : सं०पु ० (सं० ्ववणपूर=कणंपूर) । कनफूल = कर्णाभरण। ताटङ क == 
तरकी । मा० ६.१४.६ 

अवनवंत : वि० । कानों वाला । श्रवणशक्ति से युक्त । मा० ७.५३.५ 
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श्रवनादिक : श्रवण आदि नवधा भक्ति (रामगुण श्रवण आदि) । मा० ३.१६.5 

श्रवनामृत ; कानों के लिए (सुनने में) अमृत तुल्य । मा० ५.१३.७ 

श्राध : सराध। विन० १७६.४ 

श्राप : साप (सं० शाप) । मा० ७,१०६.६ 

श्राप : भ्राप--कए० । गौतम श्रापु परम हित माना ।' मा० १.३१७-६ 

श्रियमूला : वि० (सं> श्रियो मूलम्‌) । (१) शोभा का कारण। (२) राजलक्ष्मी 
का मूल कारण । मा० २.५३.४ 

श्री: संग्स्त्री० (सं०) । (१) लक्ष्मी, विष्णु की शक्ति । “श्री बिमोह जिसु रूपु 
निहारी ।' मा० १.१३०.४ (२) सीता । श्री सहित अनुज समेत । मा० 
३-२६ छं० (३) शोभा ॥ 'आनन श्री ससि जीति लियो है।' कवि० ६.५३ 
(४) तेज, प्रताप आदि । 'श्रीहत भए हारि हिये राजा!" मा० १.२५१-५ 
(५) घन-सम्पत्ति, ऐएवये । 'श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि। मा० ७.७० 
(६) आदरार्थक वि०न्न्श्रीयुृत, श्रीमान्‌ । शश्रौमुख'। मा० ७.३७.३ 
“श्री रघुनाथ' । मा० १.१११.८ 

श्रीकंता : सं०पु० (सं ० श्रीकान्त) । (१) विष्णु । (२) सीतापति==राम । 'जीव 
अनेक एक श्रीकंता ।' मा० ७,७८.७ 

श्रीखंड : सं०पु० (सं०) । चन्दन | मा० ७,३७ 

श्रीनिवास : सं०पु० (सं०) । लक्ष्मी के निवास ==विष्णु । मा० १.१२.४ 

श्रीनिवासपुर : विष्णुलोकः वेकुण्ठ । मा० १,१२६ 

श्रीपति : लक्ष्मीपति ==विष्णु | मा० १.५१.२ 

श्रीफल : सं०पु'० (सं०) । बिल्वफल | मा० ३.३०.१३; विन० १४,५ 

श्वीबत्स : सं०पु'० (सं० श्रीवत्स) । भगवान्‌ के वक्ष पर भृगु के पदाधात का 
चिन्ह। मा० १.१४७.६ 

श्रीमत्‌, द्‌ : वि० (सं०) । श्रीसम्पन्न, शोभादि युक्‍त । मा० ४ श्लोक २ 

श्रीमद : लक्ष्मी ==ऐश्वर्यं का अहंकार रूपी नशा । दो० २६२ 

श्रीरंग : सं०पु ० (सं०) । विष्णु, परमेश्वर (राम) । मा० ७.१४ 

श्रीरमन : (दे० रमन) । (१) लक्ष्मीपति ==विष्णु । (२) सीतापति ==राम। मा० 
७.१४.१६ 

श्रीवर : (१) विष्णु । विन० ५३.४ (२) राम । 

श्रीहत : वि० (सं०) । दीप्ति आदि से रहित । 'श्रीहत सर सरिता बन बाया १ 
मा० २.१५८.६ 

श्रुत : भूकृ० (सं०) । सुना हुआ । मा० १.११४.४ 
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शुतकीरति : सं०स्त्री० (सं० श्रुतकीति) । सीतापिता सीरध्वज के अनुज कुशध्वज 
की पुत्री शन्रुघ्न-पत्नी । मा० १,३२४ छं० २ 

श्रुति : सं०स्त्री० (सं०) । (१) श्रवणेन्द्रिय । 'सुनत लखत श्रुति नयन बिनु ।' 
वैरा» ३ (२) कर्णकुहर, कान । 'श्रुति-नासा-हीनी | मा० ३.१८.६ (३) वेद, 
वेदाङ्ग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ तथा वेदानूसारी शास्त्र | मा० ३.३१.६ 

अृतिकोति : (दे० श्रुतकी रति) । विन० ४०.४ 

श्रुतिधारी : वेदों के अभ्यासी । मा० ७,८६.५ 

श्रुतिपंथु : वेदिक आचारसंहिता, वैदिक धर्म | मा० २.१६८.७ 

श्रुतिसाथा : संण्पु'० (सं० श्रूतिमस्तक==वेदशीषं} । वेदों के शीर्षतुल्य== विष्णु, 
राम । मा० १.१२८.४ वेदान्तस्वरूप, वेदान्तरूप उपनिषदों को वेदशीर्ष कहा 
गया है । 

शुतिमारग : श्रृतिपंथु । मा० ७.१०७.४ 

श्रेनों : श्रेनी ]-ब० । श्रेणियाँ । 'देव दनृज किंनर नर श्रेनीं ।' मा० १.४४.४ 

श्रेनी : सं०स्त्री० (सं० श्रेणी) । पङिक्त, समूह । मा० ५.६.८ 

श्रेय: : सं० (सं०) । परमकल्याण, परमार्थ, मोक्ष । मा० १ श्लोक ५ 

श्रेयस्करी : विऽस्त्री० (सं०) } परमकल्याणकारिणी । मा० १ श्लोक ५ 

श्रोता : वि० (सं० श्रोतृ) । सुनने वाला, श्रवणकर्ता । मा० १,३९ 

श्रोनित : सोनित । कवि० ६.१४ 

इबपच : सं०पु० (सं०) । कुत्ते का मांस पकाने (खाने) वाला == चाण्डाल | विन० 
५७.३ 


ष 


घट : संख्या (सं० षट्‌) । छह । मा० ७.१५ 

षटक्षदन : षडानन (सं० षड्वदन) । मा० १.१०३.७ 

षटरस : संण्पु० (सं० षड्‌-रस) | छह रस--मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय 
और तिक्त । विन० १७०.३ 

षडंघ्रि: सं०पु० (सं०) । षट्पदस्न भ्रमर । गी० १.२५.४ 

बडानन : सं०पु ० (सं०) । कातिकेय = उमा के पुत्र (जिनके छह मुख पुराणों में 
वर्णित हैं) । मा० १,२३५.६ 
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घड्वर्ग : सं०पु० (सं०) । छह अन्तःशत्रुओं का गण--काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद ओर मत्सर | विन० ५९.८ 

षन्मुख् : षडानन (सं० षण्मुख) । मा० १.१०३.८ 

घोडस : संख्या (सं० षोडश) । सोलह | मा० ७.७८ 


स 


संकेला : भूकृ०पु० (सं० संकेलित->संकलित->>प्रा० संकेलिअ) । बटोरा, संचित 
किया, एकत्र किया । “प्रथम कुमत करि कपटु सेंकेला ।' मा० २.३०२.३ 

संकेलि : पुक्क» (सं० संकेल्य>>प्रा० संकेलिय>>अ० संकेलि) । संकलित (संचित), 
करके, बटोर कर | 'बिरची बिधि संकेलि सुषमा सी । मा० २.२३७५ 

संकोच : संकोच । मा० २.२५२ 

संकोची : (१) विन्पु ० (सं० संकोचिन्‌) । संकोचशील, विनीत, लज्जालु । “रामु 
सेकोची प्रेम बस । मा० २.२१७ (२) भूकुण्स्त्री० (सं० संकोचित) । संकोच 
में डाली हुई; प्राथंता आदि से विवश की हुई। 'बार बार यहि चरन 
संकोची ।' मा० २.१२.५ (३) पूकू० (सं० संकोच्य>>प्रा० संकोच्चिअ>>भ० 
संकोच्चि) । संकोच में डालकर । 'जो सेवकु साहिबहि सेंकोची । निज हित 
चहइ, तासु मति पोची ।' मा० २.२६५.३ 

संकोचु, च्‌ : संकोच । मो० २.२५०; २.४०.८ 

सँग : संग । साथ | मा० १.४८.६ 

संगृ : सेंग--कए० । साथ । 'सीय कि पिय संगु परिहरिहि ॥ मा० २.४६ 

संघाती : वि०पु० (सं० संघातिन्‌) । संघात=संघ में रहने वाला, सहचर । ब्रह्म 
जीव इव सहज संघाती ।' मा० १.२०.४ 

संघारा : संधारा । संहार किया, मार डाला । मा० १,२१०.५ 

संघारि : पुक्क» (सं० संहायं >>प्राऽ संघारिअ>>अ० संघारि) । संहार करके । मा० 
४.३ 0 छु० 

सँघारिहै : भा०भ०प्रए० । संहार करेगा-गी । कवि० ७.१४२ 

सँचरत : वकृ०्पु' ० (सं० संचरत्‌>>प्रा० संचरंत) । संचरण करता-करते; व्याप्त 
होता-होते । 'अगिनि ताप हवे संचरत हम कहूँ आइ।' बर० ३३ 
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संजोऊ : सं०पु ०कए० (सं० संयोगम्‌>प्रा० संजोअं>भ० संजोउ) । व्यूहरचना 
ताल-मेल, तैयारी । 'बेगहु भाइहु सजहु सँजोञ ।' मा० २.१६१.१ 

संजोग : संजोग । मेलापक (वरकन्या-योग) । 'यह सँजोग बिधि रचा बिघारी।” 
मा० ३.१७.८ 

संजोगू : संजोग--कए०। मा० १.२२२.७ 

सेजोवन : भक्‌० अव्यय (सं ० संयोजयत्‌>प्रा० संजोइउं>भ० संजोअण) । सजोने,- 
व्यवस्थित करने, संचित करने । 'अस कहि भेंट संजोवन लागे ।' मा० 
२.१६३.२ 

संदेस : संदेस । मा० २.१४६.२ 

संदेसु, सु : सेंदेस--कए० । मा० २.१५१; ५२.४ 

सँदेसो : संदेसु । कृ० ४५ 

संदेहा : संदेह । मा० १.६२.५ 

संधानो : संधान--कए० । अचार (खटाई आदि) । कवि० ५.२३ 

समार : (क) सं०्पु० (सं०)। (१) संभाल । (२) (सं० संस्मार>प्रा० 
संभार) । संभाल, व्यवस्थिति--सुधबुध, स्मरण, ज्ञान । 'बोलत तोहि न 
संभार ।' मा० १.२७१ (ख) दे० सार-संभार। 

संमारत : वकृ० । (१) सँभालता-ती-ते । (२) सुध रखता-ती-ते । 'बसन बिसारे 
मनि भूषन संभारत न।' कवि० ५.१० 

संभारन : (१) भकृ० अव्यय । सँभालने, व्यवस्थित करने । 'लगे संभारन निज 
निज अनी १! मा० ६.५५.४ (२) वि०पु०। संभालने वाला । 'पट पीतः 
सँभारन।' विन० २०६.३ 

संभारहि : आ०प्रब० । (१) (सं ° संभालयम्ति>प्रा० संभालंति>>अ० संभालहि) । 
सँभालते हैं। (२) (सं० संस्मारथन्ति>प्रा० संभारंति>अ० संभारहि) । सुध 
रखते हैं। प्रेम मगन प्रमदागन तन न संभारहि।' जा०मं० १३६ 

संमारहिः आ०मए० । (१) तू सँभालता है । क्यों न सँभारहि मोहि ।' दो० ४६ 
(२) तु स्मरण कर । 'पुनि पुनि प्रभुहि सँभारहि।' विन० ८५.१ 

संभारा: (१) संभार। “छुटे कच नहि बपुष सेमारा।' मा० ६.१०४.३ 
(२) भूहु०१० । सँभाला, व्यवस्थित किया। 'उतरि भरत तब सबहि 
सँभारा ।' मा० २,२०२.६ (३) स्मरण किया। 'तेहि खल पाछिल बयरु 
सँभारा ।' मा० १,१७०.७ 

संमारिः (१) संभारि। स्मरण करके । 'करि बिलापु रोदति बदति युता सनेहु 
सॅभारि । मा० १,९६ (२) सँभाल कर । 'बोलु सँभारि अधम अभिमानी ।” 
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मा० ६.२६.१ (३) आ०--आज्ञा--मए० । तु स्मरण कर । “तुलसी सेभारि, 
ताड़का संहारि भारी भट । हनु० ३६ 

संमारिअ : आ०्कवा०प्रए० । सँभालिए, सँभाला जाय । 'समये सेभारिअ आपु।! 
दो० ४३२ 

'सेमारिये : संभारिअ। (१) सँमालिए, सहेजिए । 'कपि साहिबी संभारिये ।' हनु० 
२० (२) स्मरण कीजिए । 'केसरी कुमार बल आपनो सँभारिये । हनु० २२ 

संभारी : सँभारि। (१) स्मरण करके। 'बार बार रघुबीर संभारी । तरकेउ 
पवनतनय बल भारी ।' मा० ५.१.६ (२) सँभाल-सहेज कर । 'फंद गहे कर 
सजग ह रह्यो सँभारी ।' कृ० २२ 'बहुरि धीर धरि उठे संभारी ।' मा० 
२.१६०.६ (३) भूक०स्त्री० । सँभाली, व्यवस्थित की । 'तात तात बिनु बात 
हमारी । केवल गुरकुल कृपां संभारी । मा० २.३०५.५ 

संभार : क्रिष्वि० । (१) संभाले हुए, संभाल कर । (२) स्मरण करके । 'काहे न 
बोलहु बचन सँभारेँ ।' मा० २.३०.३ 

सेमारे : भूकृ०पु०्ब० । (१) स्परण किये । 'बंदि पितर सुर सुकृत सेँभारे ।! मा० 
१.२५५.७ (२) सँभाले हुए, संभाल कर । “जे गार्वाह यह चरित संभारे ।' 
मा० १.३८.१ 

संमारेहु : आ०--भ०-|-आज्ञा-- मब० । तुम सेंभालना, व्यवस्थित रखना । अनुज 
सँभारेहु सैन ।' मा० ६.६७ 

सेभार : आऽप्रए० (सं० संभालयति>>प्रा० संभालइ) । सार संभाल करे, 
सँभालता है । 'प्रजहि संभार राउ।' दो० ५०१ (२) याद करे या देखभाल 
करे । 'जिय की परी, संभार सहन भेडार को ।' कवि० ५.१२ 

संमारो : संभारा--कए० | संभाल लिया । 'पुर परिवार सँमारो ।' गी० २.६६.३ 

सेभाषन : सं०्पु० (सं० संभाषण) । बातचीत, वार्तालाप । 'कियो न सेभाषन 
काह ।' विन० २७५.१ 

सेवदरसो : सॅवदरसी । मा० १.३०.६ 

सँवराए : भूकृ०पु ०्ब० (सं० समारचित>प्रा० समराविअ>>अ० सवेराविअ) । 
सजवाए, सुसज्जित करवाए! प्रथर्माह गिरि बहु गृह सँवराए।' मा० 
१,६४.७ 

सेंबरी : भूकृ०स्ती०। बनी-बनायी । 'बिधि अब सँवरी बात बिगारी ।' मा० 
१.२७०.७ 

संवार : आ०--प्राथेना-मए० (सं० समारचय>प्रा० समार>भ० सँवार) । 
बना दे । 'बिगरी सँवार अंजनी कुमार ।' हुनु ० १५ 

#सिवार संवारइ : आ०प्रए० (सं० समारचयति>प्रा० समारइ>भ० सर्वांरइ) । 
रचता-सुधारता है, सजाता है, सवारता है, बनाता (निर्माण करता) है । 
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सवारत : वकु०पु०। सवारता, संवारते, सँवारते हुए । 'मनहुं भानु मंडलहिः 
सँवारत धरयो सूत बिधि सुत बिचिक्र मति ।' गी० ७,१७.३ 

सवारन: भण्कृ० अव्यय । संवारने, बनाने-सुधारने। 'हरषि चले सुर काजु 
सँवारन ।' मा० ३.२७.६ 

संबारनिहारो : वि०्पु'०कए० । बनाने-सुधारने वाला । गी० २.६७.४ 

संवारब : भक्ृ०पु ० । संवारना (है, होगा, चाहिए) । 'सब बिधि तोर संवारब 
काजू ।' मा० १.१६९.६ 

संवारहि : आ०प्रब० । सँवारते हैं, बनाते हैं, जुगाते हैं। 'बहु दाम संवारहि धाम 
जती ।' मा० ७.१०१.१ 

सेंबारहु : आ०मब० । सजाभो, सँवारो-बनाओ । “नगर सँवारहु चारिहुं पासा ।” 
मा० १.२८७.४ 

संवारा : भूकृ०पु०। (१) बनाया, उत्तम कर लिया । “राम बिरह करि मरनु 
संवारा ।' मा० २.१५६.२ (२) सजाया । 'जटा मुकुट अहि मौर संवारा ।' 
मा० १.६२.१ 

संवारि : पुक्क» । रचकर, बनाकर, सुसज्जित करके । मा० ७.११७ 

संवारित : भूकु०वि० (सं० समारचित) । संवारा हुआ, गढ़ा-बनाया हुआ । “सुतियः 
सुभूपति भूषिअत लोह सवाँरित हेम ।' दो० ५०६ 

सवारी : भूकृ०स्त्री०ब० । सजायीं, रचीं-बनायीं । मा० १,३००.१ 

संवारी : (१) भूक०स्त्री० । बनायी, रचकर तैयार की । 'रूप रासि बिधि नारि 
सँवारी ।' मा० ३.२२.६ (२) संवारि। संवार कर । 'मनहुं इंदु पर खंजरीट 
दोउ कुक भरुन बिधि रचे सवारी ।' कृ० २२ 

संवारें : क्रि०वि० । संवारे हुए, बनाकर । 'इच्छामय नर बेष संवारें। होइहउँ 
प्रमट निकेत तुम्हारे ।' मा० १.१५२.१ 

सँवारे: (१) संवारइ। बना सकता है । 'कदलि सीप चातक को कारज स्वाति 
बारि बिनु कोउ न सेवारे ।' कू ० ५७ (२) भूकृण्पु'०ब० । सजाए । 'कछु तेहि 
लै निज सिरन्हि सँवारे ।' मा० ६.३२.६ 

संवारेहु : आ०--भ०--आश्ञा--मब० । तुम सवारता । “रामचन्द्र कर काजु 
सँवारेहु ।' मा० ४.२३.३ 

संवारो : संवारा 4-कए० । बना लिया, सुधार लिया । 'मरन महीप संवारो ।' गी०. 
२.६६.६ 

संहारि: (१) सँघारि । हनु० २७ (२) वि०पु'० (सं० संहारिन्‌) । विनाशकारी |. 
'तृलसी सँभारि ताड़का-संहारि भारी भट।' हनु० ३६ 

स: अव्यय (सं०) । सहित (समास में पूवपद) । सदोष, सदल आदि । 
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संक : संका । सन्देह । 'सबल संक न मानहीं।' मा० ६.७९ छं० 

संकट : वि०-+सं०पु ० (सं०) । सेकरा, भीड़, विपत्ति, अभिश्चयात्मक कष्टदशा । 
“सुत सनेहु इत बचनू उत संकट परेउ नरेसु ।' मा० २.४० 'हनुमंत संकट देखि 
मर्कट भालु क्रोधातुर चले ।' मा० ६.९५ छं० 

संकटनि : संकट + संब० । संकटों (पर) । कवि० ७ ७५ 

संकटु : संकट--कए० । एकमात्र संकट । मा० २.३०६.५ 

संकठ : संकष्ट (प्रा० संकठु) । अधिक क्लेश, अति कष्ट । 'संकठ भयउ हरिहि 
मम प्राना।' मा० ६.५४.६ 

संकर : (१) शंकर (प्रा०) । शिव। मा० १.३३-१ (२) वि०्पु० (सं०) । 
मिञ्रित--अनेक वर्णो के मिश्रण से उत्पन्न (जातिविशेष) । “भए बरन संकर 
कलि ।' मा० ७.१०० 

संकरु : संकर--कए० (अ०) । एकमात्र शिव । “सत्य कहें करि संकर साखी ।' 
मा० २.३१.६ 

संकलप : संकल्प । (१) प्रतिज्ञा, ब्रत । (२) पुरश्चरण आदि में जल हाथ में 
लेकर की हुई प्रतिज्ञा । 'संबत भरि संकलप करेहू।' मा० १.१६८८ 
(३) कामना । 'काम-संकलप }' विन० २०६.२ 

संकल्प : सं०पु० (सं०)। (१) प्रतिज्ञा। (२) पुरश्चरणहेतुक निष्ठा । 
(३) वासना । 'संग-संकल्प-बीची-विकारं ।' विन० ५८.३ 

संकल्पि : पूकृ० । जल-कुश आदि से दान प्रतिज्ञा करके । 'संकल्पि सिय रामहि 
समरपी ।' जा०मं०छं० १८ 

संकल्पु : संकल्प--कए० । दृढ प्रतिज्ञा । 'सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ।' मा० 
१.५७.२ 

संकष्ट : सं०पु'० (सं०) । अतिकषट । 'भक्त-संकष्ट अवलोकि'*"।' विन० ५८.७ 

संकष्टहारी : (दे० हारी) । संकष्टों का हरण-कर्ता । विन० ५३.५ 

संका : सं०स्त्री० (सं० शङ्का) । संदेह, दुबिधा, अनिष्ट की संभावना । मा० 
५.२०.८ 

संकाश : वि० (सं०) | सदृश । मा० ७.१०८५ 

संकास : संकाश (प्रा०) । 'स्वने-सैल-संकास ।' हनु ० २ 

संकि : पुकृ० । शङका में पड़कर । 'सांसति संकि चली ।' कवि० ७.४८ 

संकित : वि० (सं० शङिकत) । शङकाकुल, द्वैविध्ययुक्त । 'चले तुरत संकित 
हृदये ।' मा० २.७५ 

संकुचित : भूकृ०पु'०वि० (सं०) । सिकुड़ा, सिमटा, संकोचग्रस्त । “सेषु संकुचित 
संकित पिनाकी ।' कवि० ६.४४ 
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संकूल : वि० (सं०) । (१) प्रचुर, सघन, व्यापक । 'भूमि जीव संकुल रहे ।” मा० 
४.१७ (२) व्याप्त, अवच्छादित। 'सरसिज संकुल सकल तड़ागा ।' मा० 
७.२३.१० 

संकुले : (सं०) संकुल (व्याप्त) **'में । 'पतंति नो भवाणंवे, वितकंवीचि-संकुले ।” 
मा० ३.४ छं० 

संकेत : सं०पु० (सं०) । लक्षण, परिचय-चिल्व, इङ्गित । 'दई हौं संकेत कहि 
कुसलात सियहि सुनाउ ।' गी० ५.४.५ 

संकोच : सं०पु ० (सं०) । (१) सिकुड़न, कमी । “जल संकोच बिकल भई मीना ।' 
मा० ४.१६.८ (२) मानसिक सिमटन को अनुभूतिविशेष। 'बोलीं सती मनोहर 
बानी । भय संकोच प्रेम रस सानी ।' मा० १.६१.८ 

संकोचु : संकोच +कए०। मानसिक सिकुड़न (लज्जा आदि) । 'उपजा अति 
संकोचु । मा० १.५३ 

संख : सं०पु० (सं शङ्ख) । मा० २,३७.५ 

संग: सं०पु० (सं०) साथ, साहचर्य, लगाव । (१) घनिष्ठ सपकं, आसक्ति | 
“संग तें जती कुमंत्र तें राजा (नासहि) । मा० ३.२१.१०-११ (२) क्रि०वि० 
साथ में। “ता ते नाथ संग नहि लीन्हा । मा० ७.१.४ (३) एक साथ 
संहत होकर । 'बंठहि मभाँ संग द्विज सज्जन ।' मा० ७.२६.१ 

संगति : सं०स्त्री० (सं०) । संग, साहचर्य, सामञ्जस्य, व्यवस्था, सहभाव, सम्पर्क । 
मा० ५.१३.११ 

संगम : सं०पु० (सं०) । मेला, मिश्रण । (१) अनेक धाराओं का मिलन--नर- 
नारी आदि का मिलन। 'संगम करहि तलाव तलाई ।' मा० १.८५.२ 
(२) धाराओं का मिलन स्थान। “सरित सिंधु संगम जनु बारी।' मा० 
२.३०२.६ 

संगमु : संगम+-कए० । त्रिवेणी संगम । मा० २.१०५.७ 

संगा : संग । मा० १.७.६ 

श्ंगिति : वि०स्त्री० (सं० संगिनी) । सहचरी, सहायिका, अन्तरङ्गिणी सखी । 
“मातु बिपति संगिनि ते मोरी ।' मा० ५.१२.१ 

संगी : वि०पु ० (सं० संगिन्‌) । साथ रहने वाला, संलग्न, साथी; आसक्त । “तिज 
संगी निज सम करत ।' वेरा० १८ 

संगु, गू : संग--कए० । (१) साथ । 'सिसुपन तें परिहरेउं न संगू।' मा० 
२२६०.७ (२) संघ, समुदाय । 'चढ़े जाइ सब संगु बनाई ।' मा० १.२६०.७ 

संग्रह : सं०पु० (सं०) । अनुकूल मानकर ग्रहण, संचय । 'संग्रह त्याग न बिनु 
पहिचानें ।' मा० १.६.२ 
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संग्रहहि : आऽप्रब० । संग्रह करते हैं, अनुकूल समझकर अपनाते (ग्राह्य बनाते) हैँ। 
“युप्रभू संग्रहहि परिहरहि सेवक सखा बिचारि।' दो० ५२६ 

संग्रहिअ : आ०कवा०प्रए० । संग्रह कीजिए, अनुकूल समझकर अपनाया जाय + 
“का छाँडिअ का संग्रहिअ ।' दो० ३५१ 

संग्रही : वि०्पु'० (सं० संग्रहिन्‌) । संग्रहकर्ता । (१) संचयशील । 'नहि जाचत 
नहि संग्रही ।' दो० २६० (२) ग्राह्य करने वाला, आश्रय में लेने वाला । 
“संग्रही सनेहबस अधम असाधु को ।' विन० १८०.६ 

संग्रहे : क्रिगवि० । संग्रह करने से, अपनाने पर । “जग हुँसिहे मेरे संग्रहे ।' विन० 
२७१.३ 

संग्रह्मो : भू ०पु ०कए०। ग्रहण किया, अपनाया। 'को तुलसी सो कुसेवक संग्रह्मो ।? 
विन० २३०.३ 

संग्राम : सं०पु'० (सं०) । युद्ध । मा० ६.३६.११ 

संग्रामा : संग्राम मा० ६.३६.३ 

संघ: सं०पु० (सं०) । संघात, समवाय (समूह) । मा० १ श्लोक १ 

संघर : (१) सं०पु'० (सं०) । समूह, योग, संयोग । 'ऋक्ष-कपि-कटक-संघट-विधायी ।* 
विन० २५.६ (२) (सं० सघट्ट) । भीड़, संघर्ष, सम्मदं । 'सकल संघट पोच 
सोच बश सबंदा ।' विन० ५९.९ (दोनों अर्थों में विशेष अन्तर नहीं ।) 

संघटत : वक्कण्यु ० (सं० संघटमान, संघट्टमान->प्रा० संघट्टंत) । जुडते, संघर्ष 
करते । 'सुर बिमान हिमभानु भानु संघटत परसपर ।' कवि० १.११ 

संघढु : संघट--कए० । संयोग, संघटना, समन्वय । 'यह संघदु तब होइ जब पुन्य 
पुराकृत भूरि । मा० १.२२२ 

संघरषन : सं०पु'० (सं० संधर्षण) । घिसने की क्रिया, संघर्ष, इन्द्र, रगड़ । मा० 
७,१११.१६ 

संघात : सं०पु'० (सं०) । (१) संध, समुदाय । (२) घात नाश। (३ ) बि०पु० 
(समासान्त में) । संहारक । 'दुष्ट-बिबुधारि-संधात ।' विन० ५०,८ 

संघाता : संघात । समवाय । 'सो जलु अनल अनिल संघाता ।' मा० १.७.१२ 

संघार : संहार (ध्रा०) । विनाश । मा० ७.६७ 

संघारा : (१) संघार। 'तप बल संभु कराह संधारा।' मा० १.७३.४ 
(२) भूछ०पु०। विनष्ट किया । “आधा कटकु कपिन्ह संधारा ।' मा० 
६.४८.४ 

संघारे : भूकृ०पु'०ब० । मारे । “महाबीर दितिसुत संघारे |! मा० ६.६.७ 

संघारेहु : आ०--भूकृष्पु०--मब० । तुमने सार डाला । 'निसिचर निकर सुभट 
संघारेहु ।' मा० ६.१०.६ 
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संर्चाह, हीं : आ०प्रब० (सं० संचयन्ति>> प्रा संचंति>अ० संर्चाह)। संचित 
करते-ती हैं। 'जोगिनि भरि भरि खप्पर संचाहि।' मा० ६-८८-७; ३.२० छं० 

संछेप : सं०पु० (सं० संक्षेप) । साररूप, सारांश । मा० ७.१२२.८ 

संघेर्पाहे : संक्षेप में, थोड़े में । 'सोउ संक्षेपहि कहहु बिचारी । मा० ७.१२१,४ 

संजम : सं०पु० (सं० संयम>>प्रा० संजम) । (१) इन्द्रियनिग्रह आदि व्रत । 
(२) योग के अन्तिम तीन अङ्गों (धारणा, ध्यान और समाधि) का त्रिक । 
'संजम दम जप तप मख नाना ।' मा० ७.१२६.५ 

संजात : भूक्‌०वि० (सं०) । उत्पन्न । मा० ५.१०.५ 

संजीवनी ; सं०स्त्री» (सं०) । जीवनदायिनी, जीव नोषधि | विन० ३६.४ 

संजुकत : भूक०वि० (सं० संयुक्त) । सहित, समवेत, समन्वित । मा० ७.१३ छं० १ 

संजुग : सं०पु'० (सं० संयुग) युद्ध । मा० ६.७८.५ 

संजुत : भूकृ०वि० (सं० संयृत, संयुक्त>>प्रा० संजृत्त) । समन्वित, सहित । मा० 
७.२६.३ 

संजोग, गा : सं०पु'० (सं० संयोग) । (१) मेल, सामञ्जस्य। 'अस संजोग ईस 
जब करई।' मा० ७.११६.८ (२) मिलन, वर कन्या-मेलापक । 'सीय राम 
संजोग जानियत रच्यो बिरंचि बनाइ के ।' गी० १.७०.६ (३) व्यवस्था । 
'करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ।' मा० १.२०५.५ 

संत, ता: सं०+-वि०पु० । (१) (सं० सत्‌>प्रा० संत) । विद्यमान, यथार्थं सत्ता 
वाला । (२) सत्‌ प्रकृति वाला, उत्तम, साधु, सज्जन । 'बंदउँ संत असज्जन 
चरना ।' मा० १.५.३ (३) (सं० शान्त>>प्रा० संत) शम दशाप्राप्त, योगी, 
निरुद्ध चित्त की शान्ति से सम्पन्न (दे० सम) । 'तुलसी यह मत संत को बोले 
समता माहि ।' वैरा० १३ 

संतत : वि०-+-क्रिग्वि० (सं०) । (१) सदैव+-निरन्तर। “संतत संगर खेलावहि ।* 
कृ० ४ (२) निरन्तर+स्थायी। 'अमृतु लहेउ जनु संतत रोगीं। मा० 
१३५०.६ 

संतन, न्ह : संत--संब० । संतों, मुनियों । मा० १.१६१.३ 'संतन्ह के महिमा 7 
मा० ७.३७.२ 

संततम्‌ : संतत (सं०) । 'जगदम्बा संततम निदिता ।' मा० ७.२४.६ 

संतप्त : भूकृ०वि० (सं०) । सन्तापयुक्त, दग्ध । विन० ५५.७ 

संतान : सं०पु'० (सं०) । (१) निरन्तरता (२) अपत्य (पुत्र-पुत्री आदि) । रा०प्र० 
१.२.४ 

संताप : सं०पु'० (सं०) । तचन, दाह। (१) व्यथा, मनोदुःख । 'निज संताप 
सुनाएसि रोई ।' मा० १.१८४.८ (२) दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट । 'समान 
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सकल संताप समाजू ।' मा० २.३२६.७ (३) कलेश न्=अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष और अभिनिवेश (योग में परिगणित मायिक चित्तदोष) । मा० 
७.१०८.१४ 

संताप, पु : संताप-- कए० । एकमात्र मनोव्यथा । मा० १.५६३ २-१८०-४ 

संतुष्ट : भूक०वि० (सं०) । परितृप्त, पूर्ण काम । विन० ५३.४ 

संतोष : सं०पु'० (सं०) । तुष्टि, तृप्ति । कामना-हीनता को सुखात्मक अनुभूति । 
मा० ७.१३.८ 

संतोषमय : वि० (सं०) । सम्तोषपूर्ण । रा०प्र० १,६.१ 

संतोषा : संतोष । मा० ४.१६.३ 

संतोषि : पुक्क» । संतुष्ट (पूर्णं काम) करके । मा० १.१०२ छं० 

संतोष, ष्‌ : संतोष--कए०। “उपजा डर संतोष बिसेषी।' मा० १.३०७.६; 
२.३०७-३ 

संतोषे : भूछ०पु ०ब° (सं० संतोषित्‌ट>प्रा० संतोसिय) संतुष्ट किए । 'जाचक 
दानमान संतोषे ।' मा० २,५०.४ 

संत्रास : सं०पु'० (सं०) । अधिक भय, अतिशय आतङक । विन० ४६.९ 

संदग्ध : भूकृ०वि० (सं०) । पूर्णतया जला हुआ (दग्ध) । विन० २८.६ 

संदनु : स्यंदतु । रथ । “राम सखा सुनि संदनु त्यागा ।' मा० २.१६३.७ 

संदेस : सं०पु'० (सं० संदेश) । किसी के द्वारा भेजा हुआ संवाद (मौखिक 
समाचार) । मा० ७.२.१२३ 

संदेसु, सु : संदेस+-कए० | मा० ६,१०८.३; २,१४९.५ 

संदेह : सं०पु० (सं०) । संशय, अनिश्चय (यथाथं-निणंय-रहित मनोवृत्ति) । मा० 
७-३६ 

संदेहा : संदेह । मा० १.१६१.४ 

संदेह, हू : संदेह --कए० । मा० २.२७; ३१.७ 

संदोह, हा : सं०पु० (सं०) । सम्पूर्ण समवाय, सकल राशीभूत समूह । 'कृपानंद 
संदोह ।' मा० ७.३६ 

संदोहा : संदोह । मा० ७,७२.६ 

संधान : सं०पु० (सं०) । (१) चढ़ाना, मिलाना, संहित करना । “सर संधान 
कोन्ह करि दापा।' मा० ६.७६.१५ (२) सिरका, मदिरा आदि बनाने की 
प्रक्रिया । (३) उस प्रक्रिया से बनाए हुए अचार, खटाई आदि | दे० संघानो । 

संघाना : (१) संधान। 'तुरत कीन्ह नृप सर संधाना।' मा० १.१५७.२ 
(२) भूकृ०पु० । चढ़ाया, संयुक्त किया । 'चाप चढाइ बात संधाना।' मा० 
६.१३.८ 
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'संघानि : पुकु० । चढ़ाकर, संधान करके । 'संघानि धनु सर निकर छाड़ेसि।' मा० 
६.८२ छ? 

“संघाने : भूक०पु'०ब० । संघान किये, चढ़ाये। अस कहि कठिन बान संधाने ।” 
मा० ६.५०.४ 

“संघानेउ : भूकृ०पु ०कए० । संधान किया, चढाया । 'संधानेउ प्रभ्‌ बिसिख 
कराला ।' मा० ५.५८.६ 

संघिहि : संधि में, रन्ध में, ग्रह-युति (ग्रहयोग) में। ग्रसइ राहु निज संधिहि पाई ।” 
मा० १,२३८.१ 

संध्या : सं०स्त्री० (सं०) । (१) सम्यक्‌ ध्यान (नित्य कमं में विहित पुजा जो 
प्रातः, मध्याह्न भौर सायम्‌ की जाती है) । “रघुबर संध्या करन सिघाए 
मा० २.८९.६ (२) सायंकाल । 'संध्या समय जानि दस-सीसा।! माण 
६,१०.६ 

-संध्याबंदनु : सन्ध्योपासन (त्रिकाल पूजाविशेष) । मा० १.२२६.१ 

संनिपात : सं०पु० (सं) । (१) संघात, समुदाय । 'गुणःसन्निपातं ।' विन० 
५३.९ (२) त्रिदोष ज्वर (जो वात पित्त और कफ तीनों के एक साथ दूषित 
होने से बनता और मारक होता है) । “संसृति संतिपात दारुन दुख बिनु हरि 
कृपा न नासँ ।' विन० ८१.४ 

संन्यास : सं०पु'० (सं०)। कमं त्याग वाला चतुथं आश्रम धमं । 'बिगरत मन 
संन्यास लेत ।' विन० १७३.४ 

संन्यासी : सं०-वि०पु० (सं० संन्यासिन्‌) । चतुर्थाश्नमी, संसार-त्यागी जन, 
विरक्त । मा० ७.२९.५ 

संपति : संपत्ति । मा० २.२१५ 

"संपत्ति : संग्स्त्री० (सं) । वैभव, ऐश्वर्य, पुर्णता । "रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख ॥ 
मा० १.६४ 

संपदा : संपत्ति (सं० संपद्‌) । मा० ७.२२.६ 

संपन्न : वि० (सं०) । सम्पूर्ण, परिनिष्पन्न, फलित, विभूतियुक्त । 'ससि संपन्न 
सदा रह धरनी ।' मा० ७.२३.६ 

संपाति, तो : सं०पु'० (सं०) । जटायु का अग्रज गृध्र । मा० ४,२७.१, ११ 

संपादन : वि०पु'० । सम्पन्न करने वाला, सिद्ध करने वाला । 'युख संपादन समन 
बिषादा ।' मा० ७.१३०.१ 

-संपुट : सं०पु० (सं०) । (१) दो ओर से बम्द वस्तु । (२) सीपी आदि का बन्द 
आकार । (३) हथेलियों की संयुक्त मुद्रा । 'कहत कर संपुट किएँ + मा० 
१.३२६ छं० १ (४) ढवकनदार पात्र, डब्बा । 'संपुट भरत सनेह रतन के ।” 


मा० २.३१६.६ 
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संबंध : सं०पु० (सं०) । (१) अनेक को एकभाव देने वाला आन्तरिक भाव-बन्धन + 
(२) वर पिता और वधू पिता का भाव बन्धन । मा० १.३२६ छं० २ 

संबत : सं०पु० (सं० संवत्‌ -अव्यय) । (१) वर्ष । प्रति संबत अस होइ अतंदा ।” 
मा० १.४५-२ (२) ज्योतिष के अनुसार ६० वर्षों के संवत्सर जो नामों से जाने 
जाते हैं। इनकी ब्रह्म, विष्णु और रुद्र नामों से तीन विशतियाँ मानी गयी हैं + 
जय, विजय आदि संवतों के नाम हैं। 'जय संबत फागुन सुदि पाँचै गुरु दिनु ।” 
पाण्मं० ५ 

संबतु : संबत--कए० । एक वर्ष । 'लघु जीवन संबतु पंच दसा ।' मा० ७.१०२.४ 

संबरारि : सं०पु० (सं० शम्बरारि--शम्बर दैत्य के शत्रु) | प्रयुम्न न्=कामदेव + 
गी० ७.७.३ 

संबल : सं०पु० (सं०) । पाथेय, पथिक के लिए मार्गव्यय आदि आवश्य साधन; 
साधन-सामग्री । मा० १.३८ 

संबल्‌ : संबल --कए० । कोई साधन । एक भी पाथेय! 'सुरालयहू को न संबलु 
मेरे।' कवि० ७.६२ 

संबाद, दा : संपु ० (सं० संवाद) । (१) वार्तालाप । मा० ७.५५.५ (२) कथानु- 
कथन, उपदेशात्मक प्रश्नोत्तर । मा० १.३६ (३) समाचार (खबर) । "छनः 
महुं ब्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद ।' मा० १.६८ 

संबादु, दू : संबाद--कए० । मा० २.३०८; ६६.३ 

संबुक : सं०पु० (सं० शम्वूक) ! घोंधा। मा० २,२६१.४ 

संमव : सं०पु० (सं०) । (१) उत्पत्ति । 'जग संभव पालन लय कारिनि।' माठ. 
१.९८.४ (२) (समासान्त में) । उत्पन्न । 'दुसह बिरह-संभव दुख मेटे ।' मा० 
७६.१ 

संमारि : पुकृ० । (१) संभाल कर, व्यवस्थित कर । 'उठि संभारि सुभट पुनि 
लरहीं ।' मा० ६.६८.६ (२) स्मरण करके । 'पुनि संभारि उठी सो लंका ।' 
मा० ५.४५ 

*संमारी : संभारि। (१) संभाल कर, सोच-विचार कर। “रे कपिपोत बोलु 
संभारी ।' मा० ६.२१.१ (२) स्मरण करके । दीनदयाल बिरिदु संभारी । 
हरहु नाथ मम संकट भारी ।' मा० ५.२७.४ 

संमार्‍यो : भूकृ०पु०कए०। स्मरण किया । 'तम मारतसुत प्रभु संभार्‍यो ।' मा० 
६.६५८ 

संभावित : वि० (सं०) । सम्मानित, कीतिशाली । 'संभावित कहुं अपजस लाहू । 
मरन कोटि सम दारु दाह ।' मा० २.६५.७ 

संभु: शंभु (भ्रा०) | मा० १.१.३ 
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-संभुत : बि० (सं०) । उत्पन्न । 'संभु सुक्र संभूत सुत ।' मा० १.८२ 

संभ्रम : सं०पु० (सं०) । (१) हड़बड़ी, त्वरा, झटपट । 'संश्रत चलि आईं सब 
रानी ।? मा० १.१९३.१ (२) सम्मान, आदर । “सहित सभा संभ्रम उठेउ 
रविकुल कमल दिनेसु ।' मा० २.२७४ 

संज्राज : आ्प्रए० (सं० संभ्राजते) । शोभित (दीप्त) हो रहा है (था) । “राम 
संभ्राज सोभा सहित सर्वदा ।' विन० २७.४ 

संपत : वि (सं०) सं०्पु० । (१) गुप्त रूप से अभिप्रेत या मान्य मत । 'बंधु कहइ 
कटू संमत तोरें।' मा० १.२८१.१ (२) मन्त्रणा । समुझि सयाने करहु अब सब 
मिलि संमत सोइ ।' मा० २.२५४ (३) सिद्धान्त रूप से स्वीकृत तथा 
समर्थित । 'श्रृति संमत सज्जन कर्हाह।' मा० ७.६५ (४) संमानित । 'बिप्र 
बिवेको बेद बिद संमत साधु सुजाति ।' मा० २.१४४ 

संमोह : सं०पु० (सं०) । भ्रम महामोह (अहंकार का सुक्षमरूप न्=अस्मिता) । 
विन० ५३.६ 

संखाज : सं०पु'० (सं० साम्राज्य) । चक्रवती का राजत्व। संग्राज सुख पद 
बिरागी ।' विन० ३६.२ 

संयुक्त : (दे० संजुक्त) । सहित, सम्पृक्त । विन० ६१.७ 

संयुत : वि० (सं०) । संयुक्त । मा० २ श्लोक २; ३.४ छं० 

संशय : सं०पृ० (सं०) । सन्देह । अनिश्चयात्मक बोध । एक ही वस्तु में अनेक की 
हैविध्यपूर्ण प्रतीति (जिसमें निर्णय न हो) । मा० ३.११.६ 

-संसउ : संसय--कए० । एक ही सन्देह । 'यहु संसउ सबके मन माहीं ।॥ माठ 
२.२५२.८ 

संसकृत : (सं संस्कृत) संस्कार सम्पन्न भाषा, देववाणी । 'का भाषा का संसकृत !* 
दो० ५७२ 

संसय : संशय (प्राश) । मा० ७.३०.७ 

संसर्ग : सं०पु० (सं० संसर्ग) । संगति, सम्पर्क । मा० ७.४६.७ 

संसार : सं०पु० (सं०) । (१) जगत्‌, बिइ्व-प्रपङ्च । 'विदित सकल संसार हि 
मा० १.२७१ (२) जन्म-मरण चक्र । 'गुनागार संसार दुख ॥ मा० ३.४५ 
(३) ज्ञान द्वारा नष्ट होने वाले जागतिक सम्बन्ध (पितापुत्र आदि) । मा० 
७.१३० श्लो० २ 

संसारपार : संसार से परे --जरामरण रहित ==अविनाशी । मा० ७.१०८ छ ४ 

-संसारा : संसार? मा० १,१२.१० 

संसारी : वि०पु० (सं० संसारिन्‌) । (१) संसार सम्बन्धी । (२) संसरण (जन्म- 
मरण-चक्र) प्राप्त करने वाला । (३) बद्ध जीव या प्रवाह-जीव । 'तब ते जीव 
भयउ संसारी ।' मा० ७.११७.५ 
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संसारू : संसार--कए० (अ० संसारु) । जगत्‌ । मा० १,८६.२ 

संसृत : वि० (सं०) । सांसारिक, संसार में उपाजित । 'भजहि मोहि संसृत दुख 
जाने।' मा० ७.४१.६ 

संसृति : सं०स्त्री० (सं०}। (१) सृष्टि । (२) संसार-जन्म-मरण चक्र। 'देहिः 
भगति संसृति रारि तरनी ।' मा० ७.३५.६ 

संसृतिचक्र : सं०पु० (सं०) ! संसार में जन्म-मरण का आवतंन म्=आवागमन + 
विन० १३६.७ 

संहर्ता : वि०पु'० (सं० संहतं} । संहारकर्ता, प्रलयंकर । मा० ६.७.४ 

संहार : सं०्पु'० (सं०)। (१) समेट कर एकीभूत करने की किया । (२) सवंनाश,. 
प्रलय । मा० १ श्लो० ५ 

संहारे : भूकृ०पु ०ब० । मार डाले । मा० ६.६२.१० {पाठाम्तर) । 

सः: सर्वनाम (सं०) । वह । मा० २ श्लो० १ 

सइल : सं०पु० (सं० शेल> प्रा सइल) । पर्वत । कवि० ६.४४ 

सई: सं०स्त्री०। (१) (सं० स्यन्दिका) । एक नदी जो आजकल रायबरेली जिले 
भें होकर बहती है। 'सई तीर बसि चले बिहाने ।' मा० २,१८९.१ (२) (अरबी. 
--सई) लाभ (हासिल) । “पूजी बिनु बाढ़ी सई ।' गी० ५.३७.४ 

सउछाह : (सं० सोत्साह--दे० उछाह) उत्साह सहित । कवि० ६.३१ 

सक : (१) सकइ। सकता है। “पुरुष त्यागि सक नारिहि।' मा० ७,११५. 
(२) सं०स्त्री० {सं० शङकाञ=फा० शक) । सन्देह, दुबिधा। “राम चापः 
तोरब सक नाहीं ।' मा० १.२४५ 

'सक, सकह : आ०प्रए० (सं० शक्तोति>>प्रा० सक्कइ) । सकता-ती है; समर्थ 

होता-होती है । 'कहि न सकइ फनीस सारदा ।' मा० ७.२२.५ 

सकउः : आ०उए० (सं० शक्नोमिः>प्रा० सककमिः>अ० सक्कउं) । में सकता-तीः 
हूं । 'सकउँ पुत पति त्यागि । मा० २.२१ 

सकत : वकृ०पृ'० | सकता-ते । 'सनमुख होइ न सकत मन मोरा ।' मा० ५.३२.६ 

सक्ति: (१) वक्ृ०स्त्री०। सकती (समर्थं होती) । “कहि न. सकति कछु, 
सकुचति ।' जा०्मं० १०० (२) सं०स्त्री० (सं० शक्ति) । सामर्थ्यं । 'सभ कै 
सकति संभु धनु भानी ।' मा० १.२६२.६ (३) शस्त्रविशेष, साँग । गई गगनः 
सो सकति कराला ।' मा० ६.८४.७ 

सकतु : सकत+कएं०। 'धराधर धीर भार सहि न सकतु है।' कवि० ६,१६ 

सकरुन : वि० (सं० सकरुण) । करुणायुक्त, आतं । मा० ६.७०.४ 

सकल : (१) वि० (सं०) । कलासहित--सम्पूर्ण कलाओं (अंशो) से सम्पन्न; 
सम्पूणं, सब । मा० १.१.२ कौशलयुवत सकल ताडना के अधिकारी । मार 
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५.५९.६ (२) (सं० शकल>>सकल) खण्ड, अंश, लेश। 'जहें सुख सकल सकल 
दुख नाहीं । यहाँ द्वितीय 'सकल' लेशपर्याय है । 

सकलंक : कलङ,कयूक्त (लाञ्छित--चिल्वयुक्त) । मा० १.२३७ 

सकलंकू : सकलंक--कए० । मा० २.११९.३ 

सकसि : आ०्मए० (सं० शक्नोषि>>प्रा० सक्कसि) । तू सकता है, सके । 'जौं मम 
चरन सकसि सठ टारी ।' मा० ६.३४.६ 

सकहि, हीं : आ०प्रब० (सं० शक्‍तुवन्ति>प्रा* सककंति> अ० सक्कहि) । सकते हैँ । 
“सेष सहस सत सहहि न गाई ।' मा० ७.११.६; ६.२६७.८ 

सकहु : आ०मब० (सं० शक्नुथ>> प्रा० सककह>>भ० सक्कहु) सकते हो, सको । 
“सकहु त आयसु धरहु सिर ।' मा० २.४० 

सकाई ; सकईइ। 'जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई।' मा० ७,११६.५ 

सकाना : भूकु०्पु० । शक किया, शड काकुल हो गया, हिचका, सहम गया । 
“छत्रिय तनुधरि समर सकाना । मा० १.२८४.३ 

सकामी : भूक०स्त्री० । शडि कत हुई, सहम गयी। 'कोलाहनु सुनि सीय 
सकानी ।' मा० १.२६७.५ 

सक्काम : वि० (सं०) । कामनासहित, लौकिक फल प्राप्ति की इच्छा से युक्‍त । 
मा० ७.१५.३ 

सकार : क्रिणवि० (सं० श्वःकाले>प्रा० सकाले==सकालेण>अ० सकाले) । 
सबेरे, प्रातः 'अवधेस के द्वारें सकारें गई ।' कवि० १.१ 

सकाहि : आध्प्रब० । शङ्का करते हैं, हिचकते हैं, संकोच अनुभव करते हैं। 
“बरनत अगम सुकबि सकाहि ।' गी० ७.२६.४ 

सकिअ : आ०भावा० । सकिए, सका जाय । 'बुधि बल जोति सकिअ जाही सों 
मा० ६.६.४ | 

सकिलि : पूक्ृ० (सं० संकिल्य) । सिकल कर, सब ओर से एकत्र होकर। 'सकिलि 
श्रवन मग चलेउ सुहावन ।' मा० १.३६.८ 

सकिहि : आ०भ०प्रए० । सकेगा-गी । 'सहि न सकिहि सिय बिपिन कलेसु ।' मा० 
२,६६.६ 

सकी : भूक्र०स्त्री० । समर्थं हुई । 'न सकी सँभारि।' मा० २.२८६ 

सकु : सक--कए० । कुछ भी शक, शङका । 'हम हैं तुम्हरे तुम्ह में सकु नाहीं ।” 
कृवि० ७,६४ 

सकूच : सं०स्त्री० । संकोच । 'सीय सकुच बस उतरु न देई।' मा० २.७६.१ 

'सकुच, सकचइ : आ०प्रए० (सं० संकुचित>>प्रा० संकुच्चइ) । संकोच करता है, 

सिकुड़ता है, मन में सिमटन-सी अनुभव करता-ती है । 'छुअत जो सकुचइ सुमति 
सो ।' दो० ४०९ 
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सकूचउें : आ०उए० । संकोच अनुभव करता हूं । 'सकुचउं तात कहत एक बाता ।' 
मा० २.२५६.२ 

सकृचत : (१) वकु०पु ० । संकोच करता-करते । “प्रस्न करत मन सकुचत अहुहीं ।” 
भा० ७.३६.६ (२) सिकुड़ता । 'कछु कहि न सकत, मृसुकत सकुचत ।' कृ० १७ 

सकुचति : वकु०स्त्री० । संकोच करती (सिकुड़ती) । 'सकुचति महि जिमि हृदय 
हमारे ।' मा० २.१२१.३ 

सकुचनि, ग्ह : सकुच--संब० । संकोचं (के कारण) । गी० १.६६.१ 'सकुचन्ह 
कहि न सकत ।' मा० १,३०७.५ 

सकुचब : भक्कण्पु०। संकोच करना । “नाथ न सकुचब आयसु देता।' मा० 
२.१३६८ 

सकूचमथ : वि० । संकोचपुणं । मा० १.३३६.४ 

सकुर्चाह : आ०प्रब० । संकोच करते हैं, हिचकते हैं । मा० १.२८६ 

'सकुचा, सकुचाइ, ई : सकुचइ। 'कहति सिय सकुचाइ।' गी० ७.२७.२ 'तेहि 

बिलोकि माया सकुचाई ।' मा० ७,११६.७ 

सकुचाइ, ई : पूकृ०। संकोच करके। मा० २.२७०.७ 'सुनत फिरा मन अति 
सकुचाई ।' मा० ६.३५.३ 

सक्चाउं : सकुचउं । “मैं पूछत सकुचाउँ । मा० २.१२७ 

सकूचाउँगो : आ०भ०पु ०उए० । संकुचित होऊंगा । 'हौं निपटहि सकुचाउँगो ।” 
गी० ५.३०.२ 

सकचात : सकुचत । (१) संकोच अनुभव करते । 'देखि लोग सकुचात जमी से।' 
मा० २.२१५.५ (२) सिमटते, सिकुड़ ते । 'सुखे सकुचात सब ।' कवि० ५.२० 

सकुचाति : सकुचति । सिकुड़ती, संकोच अनुभव करती । 'सकुचाति मही पद पंकज 
छुवे ।' कवि० २.१८ 

सकुचाना : भूक०पु०। संकुचित हुआ, सिकुड़-सा गया। 'अंगद बचन सुनत 
सकुचाना । मा० ६.२१,४ 

सकुचानि, तो : भूकृ०स्त्री० । संकुचित हुई । मा० ७.६ “बानी कहत साधु महिमा 
सकुचानी ।' मा० १.३.११ 

सकृचाने : भूक्‌०पु ०ब०। संकुचित हुए, सिकुङ़ गये । 'काम क्रोध करव सकुचाने ।' 
मा० ७.३१.४ 

सक्चाहि, हीं : सकुचहि । (१) संकोच अनुभव करते हैं। “निज गुन श्रवन सूनत 
सकुचाहीं ।' मा० ३.४६.१ (२) सिमटते है । 'बर दुलहिनि सकुचाहि ।' मा० 
१.३५० “राम लला सकुचाहि देखि महतारी हो ।' रा०न० १८ 

सकूचाहुं : आ०--संभावना--प्रब० । वे संकोच करें । “अब ते सकुचाहुं सिहाहूं ।! 
विन० २७५.४ 
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सकुचि : पुक्क» । (१) संकोच अनुभव करके । 'सकुचि दीन्हि रघुनाथ ।' मा० 
५.४९ (२) सिकुड़कर, सिमट कर । 'बंठो सकुचि साधु भयो चाहत ।' कृ० ३ 

सकुचिअ, ये: आ०्भावा० | संकोच करना पड़ता है, संकुचित हुआ जाय । 'कहि 
सुनि सकुचिअ सुम खल ।' दो० ३६१ 

सकुचिये : सकुचिभ । संकोच हो । “प्रगट कहत जो सकुचिये अपराध भर्‌यो हों ।' 
विन० २६७.४ 

सकुचिहि : आ०भ०प्रए० । संकोच करेगा, सिमट जायगा। 'सकुचिहि मोहि 
बिलोकत सोई ।' मा० २.१४५,८ 

सकूची : भूकृ०स्त्री० । संकुचित हुई । मा० २.११७.२ 

सकुचे : भूकृऽपु ०ब० । संकुचित हुए । मा० २.२६०.७ 

सकूचेउ : भूकृ०पु०कए०। संकुचित हुआ, सहमा, झिझका । “कोप भवत सुनि 
सकुचेउ राऊ ।' मा० २.२५.१ 

सकूचे : सकुचइ । 'सिय सकुचति, मन सकुर्च न ।' मा० १.३२६ 

'सकुचेहें : आ८भन्प्रब० । संकोच अनुभव करेगे, सकुचेगे। 'जमपुर जात बहुत 
सकुचेहें ।' गी० ५.५१.३ 

सकुन : सं०पु० (सं० शकुन) । पक्षी । मा० १,३४६.६ 

सनाधक्‌प्त : पक्षियों में अधम, नीच पक्षी । मा० ७.१२३.८ 

ससकुनि : सं०पु'० (सं० शकुनि) । दुर्योधन का एक मित्र जिसने द्यूतक्रीडा में पाण्डवों 
को हराया था । दो० ४१८ 

सकुल : वि० (सं०) । कुलसहित, वंश समेत । “राम सकुल रन रावमु मारा ।' 
मा० १.२५.५ 

सक्कृत : (१) अब्यय (सं० सकृत्‌) । एक बार । 'सकृत प्रनामृ किहें अपनाए ।' मा० 
२.२९९.३ 'सकृत उर आनत जिनहि अन होत तारन तरन ।' विन० २१५.४ 
(२) एक (गोस्वामी जी का विशिष्ट प्रयोग) । सम्यक ग्यान सकृत कोउ 
लहुई।' मा० ७.५४.३ “जो सुख-सिधु सकृत सीकर तें सिव बिरंचि प्रभुताई ।' 
गी० १.१.११ 

सके : भूक्‌०पृ'०ब० | मा० ७.३३.२ 

“सके : भूकुष्पु ०कए० । सका (समर्थ हुआ) । 'बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा ।' 
मा० २.२६१.१ 

सकेलो : सॅकेलि । बटोर के, समेट कर । आयउँ 'इहाँ समाजु सकेली ।' मा० 
२.२९८.४५ 

सके : सकहि। 'ठाढ़ो द्वार न दे सके ।' दो० ३८२ 

सके : सकइ। (१) सकता है । 'सोऊ रघुबीर बिनु सके दूरि करि को ।' हनु० 
४२ (२) सके, सकता हो । मा० २.२७६ छं० 
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सको : सक्यो । 'सीव न चाँपि सको कोउ तब ।' कृ० ३२ 

सकोच : (१) संकोच । मा० २.३१४.७ (२) प्रार्थना । 'जासु सनेह सकोच 
बस राम प्रगट भए आइ ।' मा० २.२०९ 

सकोचड : आजप्रए० । प्रार्थना करता है, अनुनय आदि से विवश करता (संकोच में 
डालता-ती) है । 'गौरि गनेस गिरीसहि सुमिरि सकोचइ ।' जा०मं० १०० 

सक्रोचत : वकु०पु'० । प्राथंनाओं से अनुकूल बनाता-बनाते । 'सोचत सकोचत बिरंचि 
हरि हर को ।' गी० १.६९.२ 

सकोचहीं : आ०प्रब० । प्रार्थनाओं से अभीष्ट पाने हेतु विवश या अनुकूल करते हैं। 
“सकल सिवहि सकोचहीं।' जा०मं०छं० १० 

सकोचिनि : वि०स्त्री2 (सं० संकोचिनी) । सिकोइने वाली । 'भोचिनि बदच- 
सकोचिनि ।” रा०न० ७ 

सकोचा : सकोच । संकोचप्रार्थता। “पूछा सिवहि समेत सकोचा।' मा० 
१.५७.६ 

सकोची : सँकोची । (१) संकोचशील । “बालक सुठि सुकुमार सकोची।' गी० 
१.१०१.३ (२) अभ्यर्थनाशील । 'सोचत सकोचत सकोची बानि धरी है ।' 
गी० १.६२.२ 

सकोच्‌, चू : (१) सकोच--कए० । संकोच, सिभटन । “तन सकोचु मन परम उछाहू ।' 
मा० १.२६४.३ (२) मानसिक संकोच । 'अंतरजामी प्रभुहिः सकोच ।' मा० 
२.२६६.५ 

सकोप, पा : क्रोधसहित । मा० ७.१११ क; १३ 

सकोपि : पुकृ० । सकोप होकर, कद्ध होकर । “उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत 
रिसाइ।' मा० ६.३२ 

सक्ोरी : भूकु०स्त्री० (सं० संकोटिता ==संकोचिता>> प्रा० संकोडिआ) । सिकोड़ ली, 
कुङ्चित की । 'सुनि अघ नरकहु नाक सकोरी । मा० १.२६.१ 

सकोरे : भूकृ०पु'० (सं० संकोटित>प्रा० संकोडिय) । सिकोड़े हुए, आकुञ्चित 
किये, समेटे हुए । 'तकत सुभौंह सकोरे।' गी० ३.२.४ 

सकोहा : सकोप (सं० सक्रोध>प्रा० सक्कोह) । क्रुद्ध । 'रावन आवत सुनेड 
सकोहा ।' मा० १,१८२.६ 

सकौं : सकउँ। गी० ५२०.१ 

सक्ति : शक्ति । (१) सामर्थ्यं, क्षमता । (२) अहंता, योग्यता । (३) कोशल, 
दक्षता । 'अजित अमोघ-सक्ति करुमामय ।' मा० ६.११०.६ (४) भगवान्‌ की 
योगमाया (लक्ष्मी या सीता) । 'परम सक्ति समेत अवतरिहउे।' मा० १.१८७.६. 
(५) दुर्गा, पावती । मा० १.९८.३ (६) एक प्रकार का खड्ग या शस्त्रविशेष। 
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मा० ३.१९ छं० (७) साँग (प्रहरणविशेष) । 'मुरुछा भई सक्ति के लागें । 
मा० ६.५४.८ (८) देवी । 

सक्तिन्ह : सक्ति--संब० । शक्तियों, देवियों । 'सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ।” 
मा० १.५५.१ 

सक्यो : सकेउ । 'नाम सक्यो नहि धोइ ।' दो० ५३१ 

सक्र : सं०पु० (सं० शक्र) । इन्द्र । मा० १.४.१० 

सकसुत : इन्द्र-पुत्र--जयन्त । मा० ५.२७.५ 

सक्रारि : इन्द्रजित्‌ =मेधनाद । मा० ६.२७ 

सक्रोध : वि० (सं०) । सकोप, क्रुद्ध । मा० ३.२६-२१ 

सखन्ह : सखा+-संब० । सखाओ (को) । 'प्रथम सखन्ह अन्हृवावहु जाई।' मा० 
७,११.२ 

सखर : वि० (सं०) । खर-युक्त । (१) खर नामक राक्षस से युक्‍त। (२) तीव्र 
(खर) वीर-रौद्र आदि रसों से युक्त । मा० १,१४ घ 

सखहि : सखा को (रे) । 'पृछत सखहि ।' मा० २.२१६६ 

सखाँ : सखा ने । 'लखन सखाँ सब कीन्ह सुपासू ।' मा० २.१०५.१ 

सखा : सं०पु० (सं०) । साथ खेलने वाला मित्र, सहचर । मा० १.१५.४ 

_ सखाउ : सखा भी । 'सब सुमति साध साउ !' गी० ७,२५.५ 

सखि : सखी-|-संबोधन (सं०) । हे सखी । मा० २.२०.८ 

सलिन, न्ह : सखी +संब०। सखियों (ने) । 'सखिन्ह सिश्चावन्‌ दीन्ह।' मा० 
२,५० 

सखियाँ : सखो {-ब० । 'सखियाँ सिखावतीं ।' कवि० १.१३ 

सखीं : सखियाँ । 'मुदित मातु सब सखीं सहेली ।' मा० २.१.७ 

सखी : सं०स्त्री० (सं०) । सहचरी, मित्र स्त्री । मा० १.२२८.७ 

सगन : वि० (सं० सगण) । गणों सहित, सभी साथियों युक्त । कृ० ६१ 

सगर : सं०पु० (सं०) । रामचन्द्र के एक पूर्वज । विन० १८.२ 

सगरम : सगर्भ । गर्भवती । 'सब सगरभ सोहृहि सदन ।' राऽ्प्र० ४.१.३ 

सगरे : वि०पु०ब० (सं० सकलाः>प्रा० सगलया>>अ० सगलय) । सब-के-सब, 
बहुत । “तनु पोषक नारि नरा सगरे ।' मा० ७.१०२.५ | 

सगभं : वि० (सं०) । (१) गर्भवती । (२) गम्भीर अर्थ की व्यञ्जना वाला, 
गूढ अर्थ-युक्त । 'नारद बचन सगभे सहेतू । मा० १.७३.३ 

सगलानि : (दे० गलानि) क्रिवि०। ग्लानिपूवंक, खेद के साथ, दुःख अनुभव 
करते हुए । "धरुवं सगलानि जपेउ।' मा० १.२६ ५ 
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सगाई : सगेपन में, घनिष्ठता (आत्मीयता) में ॥ 'सब सुचि सरस सनेहें सगाई ।” 
मा० २.३१४.१ 

सगाई: संग्स्त्री» (सं० स्वकता>प्रा० सगाया) । समापन, आत्मीयता । “जहेँ 
लगि जगत सनेह सगाई ।' मा० २.७२.५ 

सगुण : (१) वि० (सं०) । गुणयुक्त । (ब्रह्म-सन्दर्भ मे) । सत्यसंकल्पता, सत्यकामता, 
सवंज्ञता, सरवकतृ'त्व, व्यापकता, अजरामरता, निरीहता आदि कल्याण गुणों से 
सम्पन्न (जो वेष्णवदशन की मान्यता है) स्वेच्छा से मायागुणों द्वारा रूप लेकर 
साकार होने वाला। मा० ३.११.११ (२) सं०पु० (सं० सद्गुण>प्रा० 
सग्गुण) । उत्तम गुण--दे० सगुनु । 

सगुन : (१) सगुन । कल्याण गुण युक्त ब्रह्म राम (जो मायागुणों से परे होने के 
कारण निगुण भो है) । 'अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । मा० १.२१८ 
(२) मायागुण ग्रहण कर साकार । “अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा।' मा० १.२३.१ 
“रामु सगुन भए भगत पेमबस ।' मा० २.२१९:६ (३) सं०पु'० (सं० शकुन>> 
प्रा० सगुण) । मङ्गलसूचक पक्षी आदि चिन्ह । 'सगुन होहि सुदर सकल ।' 
मा० ७ दोहा २ 

सगुननि : सगुन-+संब० । शकुनों (ने) । गी० १.४७.३ 

सगुनिअन्ह : सगुगिआ (शकुन-ज्ञाता) संब०। सगुन जानने बालों ने । 'कहेउ 
सगुनिअन्ह खेत सुहाए ।' मा० २.१६२.४ 

सगुनु : सगुन-+कए० (दे० सगुण) । सद्गुण । मा० २.२३२.५ 

सगुनोपासक : (दे० सगुण) लीलावतारी पुरुषोत्तम के आराधक; लीलारस के 
भोक्त-- वात्सल्य, सख्य तथा माधुयं भावों के भक्त । 'सगुनोपासक मोच्छ न 
लेहीं ।' मा० ६.११२.७ 

सगे; वि०पु०ब० (सं० स्वक>>प्रा० सग) । आत्मीय । “सगे सजन प्रिय लागहि 
जौसें ।' मा० १.२४२.२ 

सगो : वि०पु'०कए० (सं० स्वकः>>भ्रा० सगो) । आत्मीय, सगा । 'सोइ सगो सो 
सखा सोइ सेवक ।' कवि० ७,३५ 

गौरि : गौरी (उमा) के सहित (शिव) । हनु ० १३ 

सघट : वि०--क्रिन्वि० (सं०) । घटसहित, घड़ा लिये हुए । मा० १.३०३.४ 

सघन : वि० (सं०) । (१) मेघयुक्त । (२) गहन, अविरल । 'पुरइनि सघन 
ओट जल ।' मा० ३.२६ क 

सचकित : वि० (सं०) । विस्मयाविष्ट, अकचकाथे हुए । मा० २.२२६ छं० 

घर : वि० । गतिशील, चलनात्मक, जंगम । 'अचर सचर चर अचर करत को ।” 
मा० २,२३८.८ 
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सचराचर : वि० (सं०) | चराचर सहित, स्थावर तथा जंगम पदार्थों सहित,. 
चेतम-जड़ तत्त्वों से युक्त । मा० ७.२१ 

सचान: सं०पु० (सं० शशादन>>प्रा० ससान) । श्येन, बाज पक्षी । “जनु सचान 
बन झपटेउ लावा ।' मा० २.२६.५ 

सचि: (१) पूृक० (सं० संचित्य>>प्रा० संचिभ>अ० संचि) । संचित कर, समेट 
कर । (२) सचि में ठालकर । 'राखीं सचि कूबरी पीठ पर ये बाते बकुचौहीं ।” 
कृ ४१ 

सचिउ : सचिव--कए० । मन्त्री । 'सचिउ सभील सकइ नहिपूछी ।' मा० २.३८.८ 

सचि-पचि : (सचि--पचि) संचित कर-{-कष्ट उठाकर। “करों जो कुछ धरों 
सचि-पचि सुकृत सिला बटोरि ।' विन० १५८.४ 

सचिव : सचिव ने । 'सचिवे सँभारि राउ बैठारे / मा० २.४४.२ 

सचिव : सं०पु० (सं०) । मन्त्री । मा० २.३९.८ 

सचिवन, न्ह: सचिव--संब० । सचिवों (ने, से, कें, को) । 'सचिवन अस मत 
प्रभुहि सुनावा / मा० ६.६.४ 'सखियन्ह सहित बिभीषनु आए ।' मा० ५.२४.६. 

सचिवहि : सचिव को । 'सचिवहि भनुजहि प्रियहि सुनाई ।' मा० २.५७.६ 

सचो : शची । इन्द्राणी । मा० २.१४१ 

सचु : सं०पु'०कए० (सं० सत्त्वम>>प्रा० सच्चं>अ० सच्चु)। (१) उत्साह. 
उल्लास । “सिर धरि बचन चले सचु पाई ।' मा० १,२८७.६ (२) सुख, तृप्ति, 
तुष्टि । 'बिनोदु सुनि सचु पावहीं ।' मा० १.६६ छं० (३) विनोद, आमोद-. 
प्रमोद । 'हंसहि संभूगन अति सचु पाएँ ।' मा० १.१३४.५ 

सचेत, ता : वि०पु० (सं० सचेतस्‌) । चेतनायृक्त, सजग । मा० २.३०२ 

सचेतन : वि० (सं०) । चेतनायुक्त, प्राणी (विशेषतः तर्कशील मानव) । मा० 
१.८५.३ 

सचेत्‌ : सचेत--कए० । सजग, जाग्रत्‌, पुरे होश-हवास के साथ । 'बैठ बात सबः 
सुनउें सचेतू ।' मा० २.१७६.५ 

सच्चरित : वि० (सं०) । सदाचारी, उदार, उदात्त चरित्रयुक्त । मा० ७.२८ छं० 

सच्चिदानंद : सं०वि० (सं०) । ब्रह्म का यह स्वरूप-लक्षण है। (१) वह 
सत्वरूप=भपरिणामी, निविकार है; (२) चित्‌ = पूणं चैतन्य युक्‍त है; 
(३) आनन्द का अधिष्ठान है । तीनों का असीम घनीभूत रूप==ब्रहा । मा० 
७.२५ 

सच्चिदानंदमय : सत्‌, चित तथा आनन्द गुणों से परिपूर्ण ==ब्रह्म । मा० २.८७ 

सच्चिदानंदा : सच्चिदानंद । मा० १.१४४.१ 

सच्चिदानंद : सच्चिदानंद--कए० । एकीभूत सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द । 'सीय 
रघुचंदु'"'जनु'''भगति सच्चिदानंदु ।' मा० २.२३६ 
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"सज, सजइ : आ०प्रए० (सं० सञ्जते, सज्जयति>>प्रा० सज्जइ) । सजता है, 
सजाता है, बनाता-सेंवारता है, व्यवस्थित करता है । “मो कहें तिलक साज सज 
सोऊ । मा० २.१८२.२ 'दलि दुख सजइ सकल कल्याना ।' मा० २.२५५.७ 

सजग : वि०--क्रिग्वि० (सं० सजागर>>प्रा० सजग्ग) | जागरूक, सावधान । 
“काजु सेवारेहु सजग सब॒ ।' मा० २.२२ 

सजत : वक्क०पु'० । सजाते-बनाते-सँवारते । 'भयउ पाखु दिन सजत समाजू ।' मा० 
२:१९.३ 

सजति : वङठlस्त्री० । सजाती-सँवारती । 'भूषन सजति।' मा० २.२६ 

सजन : (१) सं०पु'० (सं० सज्जन) । उदार पुरुष । (२) (सं० स्वजन) आत्मीय 
जन । 'सासु ससुर गुर सजन सहाई।' मा० २.६५.२ (३) पृक (सं० 
सज्जितुमू>>प्रा० सज्जिउं>>अ० सज्जण) । सजाने, बनामे-संवारने। 'लगे 
सुमंगल सजन सब ।? मा० २.८ 

सजनी : सं०स्त्री० (स्वजनी) । आत्मीया सहचरी, अन्तरङ्ग सखी । “रानी कहहि 
बिलोकहु सजनी ।' मा० १.३५५.३ 

सजल : वि० (सं०) । (१) जल-युक्त । (२) (नेत्रों के प्रसंग में) अश्रुपूर्ण । 
“सजल नयन राजीव ।' मा० ७.१८ 

सजहि : आ०प्रब० (सं० सज्जम्ते>प्रा० सञ्जंति>अ० सज्जहि)। सजाते हैं। 
मा० २.२३ 

सनहि : आ०- आज्ञा, प्राथंना--मए० (सं० सज्जस्व>>प्रा० सज्जहि) । तू 
सुसज्जित कर । 'भूषन सजहि मनोहर गाता ।' मा० २.२६.७ 

सजहु : आ०मब० (अ० सज्जहु) । सजाओ । 'सजहु तुरग रथ नाग ।' मा० २.६ 

सजाइ : (१) सं०स्त्री० (फा० सजा) । दण्ड । 'दीन्ही मोहि सरूप सजाइ ।' गी० 
७.३०.१ (२) पूकृ० । सुसज्जित करवा कर । 

सजाई : सजाइ । (१) दण्ड । अपराध-निष्कृति । 'तो बिधि देइहि हमहि सजाई ।' 
मा० २.१९.५ (२) सुसज्जित करवा कर । 'सब साजु सजाई । देउँ भरत कहुं 
राजू ।' मा० २.३१.८ 

सजाए : भूङृ०्पु'०ब० । सुसज्जित कराये, बनवाये। “सब साज सजाए।' गी० 
१.६.८ 

सजाय : सजाइ । सजा, दण्ड । 'पेहहि सजाय नत कहत बजाय ।' हन्‌ ० २६ 

सजायउ : भूकृ०पु ०कए० । सुसज्जित कराया । 'भ्‌-धर भोरु बिदा कर साज 
सजायउ ।' पा०्मं० १४० 

सजि: पूकृ० (सं० सञ्जित्वा>प्रा० सज्जिअ>>अ० सञ्जि) । (१) सुसज्जित कर। 
“सजि सारंग एक सर हते सकल दस सीस।' मा० ६.६६ (२) उत्पन्न कर, 
जमा कर । 'सजि प्रतीति बहु बिधि गहि छोली ।' मा० २.१७.४ 
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सजीव : वि० (सं०) । जीवधारी, प्राणवान्‌ । मा० ६.७१.३ 

सजीवन : वि० (सं० संजीवन) । जीवनदायी, नीरोगकारी । संसृति रोग सजीवन 
मूरी ।' मा० ७.१२९.२ 

सजीवनि : सं०--वि०स्त्री० (सं० संजीवनी) । जीवित करने वाली, जीवन- 
दायिनी । मा० २.५९ 'प्रीति सजीवनि बेलि ।' कृ० २६ 

-सजीवनु : सजीवन--कए० । एकमात्र जीवनप्रद । 'अमिअ सजीवनु । मा० 
१.६.६ 

सर्जे : क्रिवि० । ज्युङ्गार सञ्जा किये हुए । 'जुबतीं सर्जे करहि कल गाना । मा० 
७.६.६ 

सन्ने : भूक्‌०पु०ब० (सं० सज्जित>>प्रा० सज्जिय) । सुसज्जित-श्वज्भारित किये । 
“अंग अंग सजे बनाइ ।' मा० ७.११ 

सजेड : भूक्‌०पु'०कए० । सजाया । 'भूप सजेउ अभिषेक समाजू ।' मा० २.१०.२ 

सर्ज: सजइ । विन० १३५.३ 

सज्जन : सं०--वि० (सं०) । उत्तम जन, साधु पुरुष । मा० ७.२६.१ 

सञ्जननि, र्हि: सज्जन+-संब० । सज्जनों (को, के लिए) । दो० १६४ 

सज्या : सं०स्त्री० (सं० शय्या) सेज । 'तृन सज्या द्रुम प्रीति | दो० १६२ 

सढ : शठ । दुष्ट, हठी । सदोष होकर भी अपने को निर्दोष ही मानते याला तथा 
दूसरे को ही दोषी ठहराने वाला दुराग्रही । तकं संगत बात भी न मानने वाला 
नीच । मा० १.३.६ 

सई : संग्स्त्री» (सं० शठता) । दुराग्रहपूर्ण कम । 'नंदनंदन हो निपट करी सठई।' 
कृ० ३६ 

सठताई : सठई । मा० ७.४६.८ 

सठम्ह म्हि : सठ-+संब० । शठों (को, के) । मा० ५.२१.७; २.३२६ छं० 

सठही : शठ को । 'यह न कहिअ सठही हठसीलहि ।' मा० ७.१२८.३ 

सठहु : सठ--सम्बोधन । ऐ दुष्टो । 'सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई । मा० ६,८५.३ 

सढु : सठ+कए० । एक ही शठ। 'मैं सद्‌ सब अवरथ कर हेतू ।' मा० २.१७६५ 

सड़सिन्ह : सड़सी +संब० । सड़सियों (से) । मा० ६.२३ 

सड़सी : सं०स्त्री० (सं० संदंशिका>>प्रा० संडंसिआ) । बड़ी चिमटी जिससे तार 
आदि पकड़ कर खींचा जाता है । 

-सत : (१) संख्या (सं० शत) । सो, सैकड़ा । 'कहेसि कथा सत सवति कै ।' मा० . 
२.१८ (२) संख्या (सं० सप्त>प्रा० सत्त) । सात। “सत पंच चौपाई 
मनोहर ।' मा० ७.१३० छं० २ (३) विण्पु'० (सं० सत्‌)। उत्तम, साधु । 
जैसे, सतसंगति, सतगुरु आदि । (४) ब्रह्म का स्वरूप (दे: सच्चिदानंद) । 
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सित चेतन घन आनेंद रासी ।' मा० १.२३.६ (५) वि० (सं० सत्‌, सत्य) । 
सच्चा, यथार्थ । “सत हरि भजनु जगत सब सपना ।' मा० ३.३६.५ 
(६) सं०पु० (सं० सत्त्व>प्रा० सत्त) । साहस, उत्साह, सार, स्वरस । 

सतकर्मा : शुभ कर्म, पुण्यकार्य । मा० ३.२१.८ 

सतगुन : (दे० सत) । (१) सत्त्वगुण--प्रकृति का सुखात्मक गुण । (२) (सं० 
सद्गुण) । उत्तम गुण, उपकार आदि धर्मे । 'बिपति काल कर सतगुन नेहा ।' 
मा० ४.७.६ 

सतगुछ : सं०पु ० (सं० सद्गुरु) । उत्तम गुरु, सत्‌ (परमार्थ तत्त्व) का उपदेशक 
आचाय॑ (वैष्णव मत में आचार्योपदेश ज्ञान तथा भक्ति का आधार है) । 'जहाँ 
सांति सतगुरु की दई ।' वेरा० ५१ 

सतड़ित : वि० (सं० सतडित्‌) । बिजली सहित । गी० ३.१.१ 

सतत : संतत । निरन्तर । मा० ४ श्लो० २ 

सतभाय, व : (दे० सत) सत्यभाव, सात्त्विक भाव, सद्भाव -=यथार्थ विनीत 
अभिप्राय । 'सूधो सतभाव कहें मिटति मलीनता ।' विन० २६२.४ 

सतर : वि० (सं० सत्त्वर>प्रा० सत्तर) । भावावेश आदि से वक्र-धञ्चल। 
'कान्हहू पर सतर भौँहैँ महरि मनहि बिचार ।' कु० १४ 

सतरंज : सं०स्त्री० (फा० शतरंज) । गोटों का खेलविशेष । विन० २४६.४ 

सतराइ : पुक्क» (दे० सतर) । चिढ़ा हुआ त्वरित प्रतिकूल गति लेकर। इतराः 
कर । “सोई सतराइ जाइ जाहि जाहि रोकए ।' कवि० ५.१७ (रोकने पर और 
भी सत्त्वर चाल से चलता है) । 


सतरूपहि : शतरूपा को । 'सतरूपहि बिलोकि कर जोरे ।' मा० १,१५०.३ 

सतरूपा : सं०स्त्री० (स० शतरूपा) । स्वायंभूवमनु की पत्नी । मा० १.१४२.१ 

सतसंग, मा : सं०पु'० (सं० सत्संग) । सज्जनों का सम्पर्क, साधुजन संसर्ग । मा० 
१.३.६; ७.३३.८ 

सतसंगत : (दे० सत) (सं० संगतः=मेश्री) । सज्जनों का मंत्री सम्बन्ध। 'संत 
संगत मृद मंगल मूला ।' मा० १.३.८ 

सतसंगति : सं०स्त्रीऽ (सं० सत्संगति) ==सतसंग। मा० ७.४५.६ 

सतसमाज : (दे० सत) श्रेष्ठ, उत्तम समाज; सज्जनों का समाज | मा० १.११३ 

सतां: (सं०) सञ्जनों का-को-के । मा० ३.४.११; ६ श्लो० ३ 

सताइहै : आ०भ०प्रए० (सं० सन्तापयिष्यति>>प्रा० संताविहिइ) । सन्तप्त करेगा, 
क्लेश देगा । 'सुरतरु तरे तोहि दारिद सताइहै।' विन० ६८.२ 

सतानंद : सं०पु'० (सं० शतानन्द) । अहल्या-गौतम के पुत्र ==जनकराज के पुरोहित + 
मा० १.२३९ 
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सतानंदु : सतानंद--कए०। मा० १.२३६.६ 

सतायो : भूक॒०पु ०कए० (सं० सन्तापित::>प्रा० संतावियओ>>अ० संतावियउ) । 
संतप्त किया “ता पर दुसह दरिद्र सतायो ।' विन० २४४.४ 

'सताब, सतावइ, ई : आ०प्रर० (संतापयतिपरप्रा० संतावइ) । सताता है; 

सन्ताप (क्लेश) देता है। 'ब्याधि सूल सताबई ।' विन० १३६५८ 

सतावन : वि०पु० (सं० सन्तापयित्‌>अ० संतावण) । सन्तापकारी, क्लेशदायी । 
“खल मायाबी देव सतावन ।' मा० ६.७५.४ 

सतार्बाह : आ०प्रब (सं० संतापयन्ति>प्रा० संतावंति>>अ० संतावहिं) । सन्ताप 
देते हैं, पीड़ित करते हैं, सताते हैं। 'असुर समूह सतावहि मोही।' मा० 
१.२०७.६ 

सताबै : सतावइ । 'दारुन बिपति सतावै ।' विन० ११६.२ 

सतासी : संख्या (सं० सप्ताशीति>>प्रा० सत्तासी) । मा० १.६०.२ 

सति : वि० (सं० सत्य) । सच्चा । 'लखि नहि सकहि कपट सति भाऊ । कृ० १२ 

सतिभाउ, ऊ: सतभाय--कए० । (१) सद्भाव । 'बूझि भरत सतिभाउ कुमाऊ।' 
मा० २.२७१.८ (२) सत्य भाव। “प्रभु पद सपथ कहउं सतिभाऊ।' मा० 
२२६६.८ (३) सात्विक आशय। मा० २.३०४.२ (४) यथार्थे । 'हे सपना 
बिधि कंधों सतिभाउ।' गी० ३.७.४ 

सतिभाएँ : सात्विक ---सत्य-सद्‌-भाव से । 'बहुरि बंदि खलगन सतिभाएँ ।' मा० 
१.४.१ 

सतिभाये : सतिभाएँ । 'अति सनेहें सतिभाये पाये परि पुनि पुनि ।' पा०्मं० १३ 

सतिभाय : सतभाय। कह सनेह सतिभाय।' मा० २.२५९ 

सतिभाव : सतभाव । निश्छल आशय । “मैं तुम सों सतिभाव कही है।' गी० 
२.९.१ 

सतिहि : सती (को, से) । 'सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ मा० १.६३.३ 

सतीं : सती ने । 'सतीं हृदयं अनुमान किय ।' मा० १.५७ 

सती : पं०--विठस्त्री० (सं०} । (१) महादेव की पूवं पत्नी =दक्षपुत्री । मा० 
१.५६.८ (२) सच्चरित्रा स्त्री । मा० ७.१०१.३ (३) मृतक पति के साथ 
जल मरने वाली पतिव्रता । “निकसि चिता तें अधजरति मानहुं सती पराति ।' 
दो० २५३ 

सलु: सत+कएं० | सत्त्व, साहस, उत्साह, सार । “निधटि गए सुभट, सतु सब को 
छुट्यो ।' कवि० ४.४६ 

सतुआ : सं०पु'० (सं० सक्तुक>>प्रा० सत्तुअ) । भूने जौ आदि का चूर्णविशेष । 
कवि० ६.५० 

सतोगुन : सत्त्वगुण । विन० ४७,४ 
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सत्तरि : संख्या (सं० सप्तति>प्रा० सत्तरि) | सत्तर । मा० १.१५६.८ 

सत्य : वि०--सं०पु० (सं०) । परमार्थ, यथार्थ, सत्‌ । मा० १.६.११ 

सत्यक्कत : वि०पु'० (सं० सत्यकृत्‌) । सत्य का कर्ता। वैष्णवमत में जगत्प्रपञ्च सत्य 
है, उसका कर्ता = परमेश्वर । विन० ५३.५ 

सत्यकेतु : सं०पु'० (सं०) । एक राजाञ=प्रतापभानु का पिता | मा० १.१५३.२ 

सत्यता : सं०स्त्री० (सं०) । यथार्थता, वस्तु-सत्ता, वास्तविकता । 'जासु सत्यता तें 
जड़ माया । भास सत्य इब ।' मा० १,११७.८ 

सत्यघाम : वि० (सं० सत्यधामन्‌) । (१) सत्य प्रकाश (धाम) वाला। 
(२) सत्य का अधिष्ठान न=सत्य कामता, सत्य-संकल्प आदि कल्याण गुणों का 
आधार । (३) परमार्थ तत्त्वरूप । 'सत्यधाम सर्वस्य तुम्ह ।' मा० १.४६ 

सत्यब्रत : वि० (सं० सत्यव्रत) । सत्य संकल्प, दृढप्रतिश्ञ । मा० २,२०७.४ 

सत्यभूल : वि०पु० (सं०) । ऐसे, जिनका मूल कारण सत्य है; सत्य से ही जनित । 
'सत्यमूल सब सुकृत सुहाए ।' मा० २.२८.६ 

सत्यरत : वि० (सं०) । सत्य में रमण करने वालाम=सत्य संकल्प । विन० ५३.५ 

सत्यलोक : सात ऊर्ध्व लोकों में सर्वोपरि लोक म=ब्रह्मलोक । मा० १.१३८ 

सत्यसंकल्प : वि० (सं० सत्यः संकल्पो यस्य स सत्यसंकल्पः) । अमोध संकल्प वाला 
(वैष्णव मत में ब्रह्म का यह-- सस्यसंकल्पता-कल्याण गुण है) । "रामू सत्य- 
संकल्प प्रभू ।' मा० ५.४१ 

सत्यसंध : वि०५ ० (सं०--सत्या सन्धा यस्य स सत्यसंधः) । (१) दृढप्रतिज्ञ 
(सन्धा == प्रतिज्ञा) । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं ।' मा० २,३०.४ (२) अमोघ 
बाण संधान करने वाला (सन्धा ==सन्धान) । 'सत्यसंघ छाँड सर लच्छा |” 
मा० ६.६५.३ 

सत्मसंघान : सत्यसंध (सं०) । विन० ५५.३ 

सत्यसार : वि० (सं०) । सत्य ही जिनका तथा जिनके लिए सार तत्त्व है= 
सत्यधन (सत्त्यव्रती) । मा० ३.४५.८ 

सत्रु : सं० (सं० शत्रु) । शातनकर्ता =मारक । रिपु, वैरी । मा० ४.७.१८ 

सत्रुघुन : सत्रुहन (सं० शत्रुघ्न) । मा० २.१६३.१ 

सत्रुसमन : सत्रुहून (सं० शश्रुशमन-- शमन ==अन्तक्क) । दो० १२१ 

सत्रुसाल : वि०+सं०्पु ० (सं० शत्रृशल्य) । (१) रिपुओं को शल्यवत्‌ चुभने 
वाला । (२) शत्रुध्न। गी० १.४२.१ 

सत्रुसूदन : (सं० शत्रुसूदन) । (१) शत्रुसंहारक । (२) शत्रुघ्न नामक दशरथ पुत्र । 
मा० १,३११.७ 

सन्नुहन : सं०पु० (सं० शत्रुघ्न) । सुमित्रा के छोटे पुत्र का नाम मा० २.१७३ 
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सर्व : सं०पु० (सं०)। (१) निगुण प्रकृति का प्रथम गुण जो सुखातमक तथा 
ज्ञान-प्रकाशरूप होता है । मा० ७.१०४.२-४ (२) सार, निष्कषं । (३) जन्तु । 
(४) सत्ता, होता, विद्यमानता । मा० १ श्लोक ६ 

सत्त्वगुण : प्रकृति का प्रथम गुण (दे० सत्त्व) । 

'सत्त्वगृणप्रमुख : सत्त्वगुण आदि==त्रिगुण ==सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ तीनों प्रकृतिः 
गुण जो क्रमश: ज्ञान-सुख, क्रिया-दुःख तथा मोह के कारण हैं । विन० ५८.२ 

सत्संग : (दे० सतसंग) । विन० ५७.१ 

सदई : सदेव । सदा ही । “गई बहोर बिरद सदई है ।' विन० १३६.१२ 

सदगुत : सं०पु ० (सं० सदगुण) । (१) उत्तम मानवीय गुण =दथा, क्षमा, सन्तोष, 
प्रेम आदि । मा० ७.२ छ० (२) ब्रह्म के कल्याणगृण ==सत्यसंकल्पता, सत्य- 
कामता, सर्वज्ञता, सर्वकतं,ता, अजरामरता, क्षुधा-पिपासा-हीनता आदि । मा० 
७-१३ छं ६ 

सदगुनाकर : (दे० सदगुन)। कल्याण गुणों का आधार । “कद्नायतन प्रभु 
सदगृनाकर ।' मा० ७.१३ छं० ६ 

सदगुर, रु : सतगुरु । ब्रह्मोपदेशक आचार्यं । मा० ७.४४.८ 

सदग्रंथ : सं०पु ० (सं० सद्ग्रन्थ) । बेद, शास्त्र आदि प्रामाणिक उत्तम ग्रन्थ । मा० 
७.३३ 

सदन : सं०पु० (सं०) । भवन, घर। मा० २.९.५ 

सदननि : सदन--संब० । घरो । गी० २.५१.२ 

सदति : सदत--स्त्री० । आवास, आधार, आवास देने वाली । विन० १६.१ 

सदनु : सदन --कए० । घर । “सुरपति सदनु न पटतर पावा ।' मा० २.९०.७ 

सदय : (१) वि० (सं०) । दयालु । 'सदय हृदये दुखु भयउ बिसेषी ।' मा० २.८५.१ 
(२) क्रि०्वि० । दयापूवंक । 'हृहरि हिय में सदय बूझ्यो ।' विच० २१९.३ 

सवल : वि० (सं०) । सेनासहित । मा० ६.११६.६ 

सदसि: (सं० सदसि =सभा में--सदस्‌ सभा) । 'पांडु सुवन की सदसि ते नीको 
रिपु हित जाति ।' दो० ४१६ (सदसि ते=सभा में रहने की अपेक्षा ।) 

सदा ; अव्यय (सं०) । सवदा, सभी समयों में । मा० १.४.११ 

सदाई : सदई, सदैव । सभी दशाओं में, सभी अवसरों पर । 'जथा-लाभ संतोष 
सदाई।' मा० ७,४६.३ 

सदाचार : सं०पु० (सं०) । उत्तम आचरण, विहित कर्म करने की प्रवृत्ति । मा० 
१,८४.७ 

सदासिब : सं०पु० (सं० सदाशिव) । (१) शड कर, णिव। 'चाहिअ सदसिवहि 
भरतारा ।' मा० १.७८,७ (२) परम शिव (ब्रह्म) के तीन रूप है--सदाशिव, 
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ईश्वर और शुद्ध विद्या । इनमें सदाशिव ज्ञान शक्ति प्रधान है और प्रायः 'शिव” 
अर्थं में चलता है । 'बिनती सुनहु सदासिव मोरी ।' मा० २.४४.७ 

सदासीन : (सदा-आसीन) । सवदा विराजमान, सदा विद्यमान । सदा बैठे. 
हुए । “बद्रिकाश्रम सदासीन पद्मासनं ।' विन० ६०.५ 

सदृश : वि० (सं०) । समान । वित० ५१.२ 

सदेह : वि० (सं०) । सशरीर, भौतिक आकार युक्त, मूर्तं । विन० २१४.५ 

सदेव: (सदा-एव) । सदा ही; सभी समयों में । मा० १.२६६.५ 

सदोष : वि० (सं०) । दोषयुक्त, दूषित, विकारयूबत । मा० २.१८३ 

सद्धं : संग्पु० (सं०) । (१) कल्याणगुण (सदगुन) । मा० ४ श्लोक १ 
(२) उत्तम धर्माचार । 'जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धं नसाहि।' मा० 
४,१५ 

सद्म : सं०पु'० (सं० सद्मन्‌) । सदन; घर । विन० ५१.६ 

सद्य : (१) क्रि०वि० (सं० सद्यस्‌) । शीघ्र ही, तत्काल । 'करउे सच तेहि साधु 
समाना ।' मा० ५.४८.३ (२) वि० (सं० सद्यस्क) । प्रत्यग्र, ताजा । करि सक 
सोनित पान ।' मा० ६.१०१.२ 

सद्युक्ति : संऽस्त्री० (सं०) । श्रेष्ठ उपाय, कौशल (दे० जुगृति) । विन० ५७.७ 

सधन : वि० (सं०) । घन-सहित | दो० २०७ 

सघरम : (सं० सधर्म) । धमंयृक्‍्त । दो० ५३० 

सन : (१) अव्यय (परसगं) । से । 'नृप सन अस बढ दूसर लेहू ।' मा० २.५०.४ 
(२) ओर । 'बहुरि बिलोकि बिदेह सन ।' मा० १.२६६ (३) सं०पु ० (सं०. 
शण) । पटसन (सनई या जूट के समान एक सुप जिसकी त्वचा से रस्सी बनती 
है) । 'सन इव खल पर बंधन करई ।' मा० ७.१२२.१७ 

सनक : (देऽ सनकादि) । विन ५०.९ 

सनकादि : (सं०) । ब्रह्मा के चार मानस पुत्र=्=सनक, सनन्दन, सनातन और 
सनत्कुमार । मा० ७.३५ 

सनकादिक : सनकादि । मा० ७.३१.३ 

समकादी : सनकादि | मा० ३.६.५ 

सतकार : सं०स्त्री० । इङ्गित, कायिक संकेत (अज्भू,लिनिदेश आदि) । 'सभय सुकहना' 
सराहि सनकार दी ।' कवि० ७,८३ 

सनकारे : भूक्‌०पु'०ब० । संकेतों से बुलाये। 'सनकारे सेवक सकल ।' मा० २.१६६ 

सनमान : सं०पु० (सं० सन्मान ==सम्मान) । सत्कार, आदर । “सब कर करिः 
सनमान बहुता । मा० ४,१६.६ 

सनमानत : वकृण्पु'० । सत्कार करता-करते। गी० १.४२.३ 
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सनमानहि : सनमान--प्रब० । (१) सम्मान देते हैं। 'सुनि सनमार्नाह सबहि 
सुबानी ।' मा० १.२५.९ (२) सम्मान दें। 'जौं सनमानहि सेवकु जानी ।” 
मा० २,२३४.१ 

सनमाना : (१) सनमान । 'कोन्ह सनमाना ।' मा० १.१२५.३ (२) भूकृ०पु'० 
सम्मानित किया । “सहित बरात राउ सनमाना ।' मा० १.३०६.६ 

सतमानि : सनमात+पृकृ० । आदर देकर । मा० २,२५७ 

सनमानिश्रत : सनमान-{-वकृ०्कवा०्पु'० । आदर पाता-पाते; सम्मानित किया 
जाता-जाते । “राम ही के द्वारे पै बोलाइ सनमानिअत ।' कवि० ७.२३ 

सनममानिये, ए : आ०कवा०प्रए० । सम्मानित कीजिए-किया जाय-किया जाता है । 
“सब सों सनेह सबही को सनमानिये ।' कृवि० ७,१६८ 

सनभानों : भूकृ०स्त्रीथब० । सम्मानित कीं । 'गंग गौरि सम सब सनमानीं ।' मा० 
२.२४५.२ 

सनमानो : (१) सनमानि । 'सेवहिं सनमामी ।' मा० २.१२६.८ (२) भूक्‌०स्त्रीऽ॥ 
सम्मानित की । 'काहुं न सनमानी ।' मा० १,६३.१ (३) सम्मान पायी हुई । 
'नंदसुवन सबुमानी ।' कु० ४८ 

सनमानु, नू : सनमान-कए०। 'करि सनमानु आश्रमहि आने ।' मा० २.१२५.२३ 
मा० १.७.७ 

सनमाने : भूकृ०पु ०ब० । सम्मानित किये । मा० २.१० 

सतभानेउ : भूकृण्पु ०कए० । सम्मानित किया । पा०्मं० ६४५ 

सनभान्यो : सनमानेउ । गी० १.१७.६ 

सनमुङ : (१) सम्मुख । सामने । मा० ६.७.१ (२) अनुकूल । 'विधि सब विधि 
मोहि सनमुख भाजू ।' मा० २.४२.१ 

सनाए : भू$०पु०ब० । ओतप्रोत कराये, मिश्रित कराये। 'भरि भरि सरवर 
बापिका भरगजा सनाए ।' गी० १.६.७ 

सनाथ : (१) वि० (सं०) । (अनाथ का विलोम) । कृतार्थ, सफल, पूर्णकाम । 
“पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान।' मा० ७.६ (२) सहित, 
युक्‍त । 

सनाथा : सनाथ । मा० ४.२२.२ 

'सानाला : वि० (सं० सनाल)। नालन्दण्ड सहित । 'सोहत जनु जुग जलज 
सनाला । मा० १,२६४.७ 

सनाह : (१) सं०पु'० (सं० सन्नाह) । कवच । 'उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । 
मा० २.२६६.२ (२) सनाय (प्रा सभाह) । दे० सनाहे । 

सनाहु : सनाहन-कए० । कवच । मा० २.१६० 
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सनाहँ : सनाह-+ ब० । सनाथः=संयुक्त । 'गावत्त जिग्ह के जस अमर नाग नर 
सुमुखि-सनाहैँ ।' गी० ७.१३.७ 

सनि : सं०पु'° (सं० शनि) । (१) शनैश्चर ग्रह । (२) शनिवार । 'सति बासर 
बिश्राम ।' रा०प्र० ७.२.२ 

सनोचरी : सं०स्त्री० । शनैश्चर (प्रा० सणिच्चर) की स्थिति। 'समीचरी है मीत 
की ।' कृवि० ७.१७७ 

नीरा : (सं० सनीर) । सजल । मा० २.७०.२ 

सनेम, मा : (दे० नेम) । नियमों से युक्त (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा 
ईश्वर प्रणिधान--नियमों से संयुक्त) । मा० २,३१०.८; ३२३.७ 

सनेहें : (१) स्मेह ने । 'गवनु निठुरता निकट किय अनु धार देह सनेहेँ।' मा० 
२-२४ (२) स्मेह से, में । “मैं सिसु प्रभु सनेहे प्रतिपाला ।' मा० २.७२.३ 

सनेह : सं०पु'० (सं० स्नेह>>प्रा० सणेह) । (१) प्रेम । “आवत हृदयं सनेह 
बिसेषें | मा० १.२१.६ (२) चिकनाई--घी, तेल आदि । 'सुख सनेह सब 
दिये दसरथहि, खरि खलेल थिर-थानी।' गी० १.४.१३ (३) प्रेम 
चिकनाई।' “रीझत राम सनेह निसोतें । मा० १.२८.१० (४) वि० (सं०- 
सस्नेह>> प्रा स-णेह-दे० नेह) । सप्रेम, नेह सहित । 

सनेहता : सं०स्त्री (सं० सस्नेइता-_दे० सनेह--नेह) । स्नेहणीलता । 'एक अंग 
जो सनेहता ।' दो० ३१२ 

सनेहबिषनी : वि०स्त्री० (सं० स्तेहविषयिनी) । प्रेम के विषय की, स्नेह के बारे: 
में होने वाली । भी० १,८१.३ 

सनेहमय : स्नेहप्रचुर, स्नेहपुर्ण, स्नेहस्वरूप (दे० मय)। म;० २.११७.२ 

सनेहा : सनेह । सप्रेम । मा० १.५२.३ 

श्चतेही : वि० (सं० स्नेहिन्‌) स्नेहयृक्त । (१) प्रेमी, प्रिय । मा० २.६४.३ (२) तेल 
(चिकनाई से युक्‍त) । 'तिली सनेही जानि ।' दो० ४०३ (प्रायः श्लिष्ट प्रयोग 
देखे जाते हैं ।) 

सनेहु, हु : सनेह+-कए०। अनन्य प्रेम । 'सीलु सनेहु जानत रावरो।' माळ 
१.२३६ छं०; २.३.६ 

सन्तापनास : (सं० सन्तापनाश) दुःख-नाशक । मा० ७,१०८.१४ 

सम्मुख : (१) वि० (सं० सम्मुख) । अनुकूल । (२) क्रिणवि०। सामने। मा०` 
७,३ 

सन्यपात : संनिपात । असाध्य त्रिदोषज रोगविशेष । 'गुनकृत सन्यपात नहि के ही।' 
मा० ७.७१.१ (मूल अर्थ समूह है अतः अनेक भाषादि का मिश्रण अथं भी 
(अभिप्रेत है) । 
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सपच्छ, च्छा : वि० (सं० सपक्ष) पंखों वालान्वाले। “जनु सपच्छ धार्वाह बहु 
नागा ।' मा० ६,५०.५; ६७.३ 

सपथ : सं० (सं० शपथ) । सोंह, कसम । मा० १.२५३ इसके प्रयोग प्रायः स्त्री में 
होते हैं । 'तोहि स्याम की सपथ जसोदा ।' कृ० ३ 

सपदि : अव्यय (सं०) । शीघ्र, तत्काल, तुरन्त । मा० ७.११२.१९५ 

सपन, ना: सं०पु'० (सं० स्वप्न) । निद्रावस्था में दिखाई पड़ने वाली मानसी 
सृष्टि । मा० १.७२ 'सबन्हो बोलि सुनाएसि सपना ।' मा० ५,११.२ 

सपनें, ने : स्वप्न में । 'सपनें बानर लंका जारी ।' मा० ५.११.३ 

सपनेहुं : स्वप्न में भी । 'बिसरे गृह सपनेहुं सुधि नाहीं ।' मा० ७.१६.१ 

सपनो : सपना--कए०। 'अपतो न कछू सपनो दिन दव ।' कवि० ७.४१ 

सपरन : वि० (सं० सपण) । पत्र सहित । मा० १,२८८.२ 

सपरब : वि० (सं० पर्वन्‌) । पोरों (गाँठों) से युक्त । 'सरल सपरब परहि नहि 
चीन्हे।' मा० १,२८८.१ 

सपरिजन : (दे० परिजन) परिजन (परिवारादि) सहित । मा० २,६६.३ 

सपल्लव : (सं०) पह्लव-सहित । जा०्मं० १८४ 

सपुर : वि० (सं०) । नगर समेत । जा०्मं० ८६ 

सपुत : सुपूत (सं० सत्पृत्र>>प्रा० सष्पुत्त) । हतु० ८ 

सपेम, मा: सप्रेम । मा० २.२२२.१; ३२२.७ 

सपेला : सं०पु'० (सं० सर्पक = हस्वसपं>>प्रा० सप्पिल्ल ==सप्पलल) । छोटा साँप, 
तुच्छ सर्प । मा० ६,५१.८ 

सप्त : संख्या (सं) । सात । मा० ७.२२.१ 

सप्तधातु : (सं०) । शरीर रचना के सात तत्त्व--रस, रक्त, माँस, मेदा, अस्थि, 
मज्जा और शुक्र । विन० २०३.८ 

सप्तरिषि : (दे० रिषि) । सप्तषिञ्=मरीषि, अङ्गिरा, अत्रि, ऋतु, पुलह, पुलस्त्य 
और वसिष्ठ । मा० १,७७,० 

सप्तरिषिन्हु : सप्तरिषि+संब० । सप्तषियो (को, से) । मा० १,६१.५ 

सप्ताबरन : (सं० सप्तय-आवरण) । (१) भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः तपः और 
सत्यम्‌ --इन लोकों के सात वातावरण । (२) अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय, आमन्दमय, मायमय और तुरीय--इन सात कोषों के अवरण (जिनके 
आधार पर ब्रह्म को सप्तात्मा कहा गया है) । (३) योग की सात भूमियाँ = 
सवितं, निवितर्क, सविचार, निविचार, सानन्द, सस्मित ओर असंप्रज्ञात 
समाधियो के आवरण । मा० ७.७९ 
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सप्रकासु : (१) सं०पु ०कए० (सं० सत्प्रकाशः)। उत्तम प्रकाश (ज्ञान) रूपी श्रेष्ठ 
ज्योति) । दलन मोह तम सो सप्रकासू ।' मा० १.१.६ (२) विऽ०पु ०कए० 
(सं० सप्रकाशः) प्रकाश-सहित । 


सप्रिय : वि०्पु'० (सं०) । प्रियासहित । गी० २.२५.३ 

सप्रिया : विशस्त्री० (सं०) । प्रिय-सहित स्त्री । गी ० २.२५.३ 

सप्रीति : क्रि०वि०--वि० (सं०) । प्रेमपूर्वक; प्रेम-सहित । 'बिनती करइ सप्रीति।' 
मा० १.४ 

सप्रीती : सप्रीति । मा० २.६.६ 

सप्रेम : वि० (सं०) । प्रेमसहित, सस्नेह । मा० १.२.४ 

सप्रेमा : सप्रेम । मा० २.१६५.३ 

सप्रेमु : सप्रेम-+-कए० (क्रिवि०) | 'मिलि सप्रेभु पुति आसिष दीन्ही । मा० 
१,३४२, 

सफरी : सं०स्त्री० (सं० सफरी=शफरी) । छोटी मछली । विन० १६७.२ 

सफल : वि० (सं०)। (१) फल युक्त । 'सफल रसाल पुगफल केरा।' मा० 
२.६.६ (२) पूणं काम, कृतार्थ । 'मोर मनोरथु सफल न कीन्हा।' माठ 
२.६६.४ (३) धर्मादि पुरुषार्थो को प्राप्त । 'तब निज जन्म सफल करि लेखौं । 
भा० ७,११०.१४ 

सफूला : वि०। पुष्प-सम्पन्न, पुष्पित । मा० २,२३६.८ 

सब : वि० (सं० सवं>>प्रा० सव्व) । सकल, समस्त । मा० ७.२ ख 

सबइ : सभी, सब कुछ, सभी बातें । प्रभु प्रसाद सिव सबइ निबाहीं ।' मा० २.४.४ 

सबद : सब्द । मा० १.३१६.३ 

सबदरसो : (दे० दरसी) वि०पु'० (सं० सर्वंदशिन्‌>प्रा० सब्बदरिसी) । सम्पूर्ण 
का द्रष्टा, सर्वज्ञ, अन्तर्यामीरूप से सब पर दृष्टि रखने वाला ! मा० ७.७२.५ 

सबदी : सं०स्त्रीऽ (सं० शब्द) । सम्तों आदि के पद जो सबदी या 'सबद' नाम से 
जाने जाते हैं; विशेषतः हठयोगियों के पदों के लिए गोस्वामी जी ने प्रयुक्त 
किया है । 'साखी सबदी दोहरा ।' दो० ५५४ 

सब्रनि, नह, म्हि: सब--संब० । (१) सबों । “पर हित हेतु सबन्ह के करनी । मा० 
७,१२५.६ (२) सबों ने । 'सबग्हि बनाए।' मा० ७.६.२ (३) सबोंमें। 
'सबन्हि परसपर प्रीति बढाई ।” मा० ७.२३.२ (४) सो को । 'सेवइ सबग्हि 
मान मद नाहीं ।' मा० ७.२४.८ 'सासुन्ह सबनि मिली बैदेही ।' मा० ७.७.१ 

सबन्हौं : सभी को । 'सबन्हौं आइ सुनाएसि सपना ।' मा० ५.११.२ 

सबर : सं०पु'० (सं० शबर) । वन्य मानव जातिविशेष । मा० २.१९४ 

सबरिका : सबरी (सं० शबरिका) । गी० ३.१७.३ 
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सबरिहि : शबरी को । मा० ७.६६.७ 

सबरी : सं०स्त्री० (सं० शबरी) । (१) शबर जाति की स्त्री । जंगली शिकारी 
स्त्री । 'सबरी गान मृगी जनु मोही ।' मा० २.१७.१ (२) शबर जाति की एक 
तापसी जिसे अरण्यकाण्ड में राम मिले थे मा० ३.३४-५ 

सबरूप : वि०पु० (सं० सवंरूप) । सभी रूपों में स्वयं ही आकार लेने वाला, सब 
का उपादानकारण । 'सब-रूप सदा सब होइ न गो ।' मा० ६.१११.१४५ 

सबल : वि० (सं०) । बलयुक्त । मा० ६.७६ छं० 

सर्वाहि, हीं: (१) सभी ने। सजे सर्वाह हाटक घट नाना।' मा० १.६६.३ 
(२) सभी से । 'सबहीं बिधि हीना।' मा० ५.७.७ 

सबहि, ही : सबको, सबके लिए । मा० १.१० क 'बरषि दिए मनि अंबर सबही ।' 
मा० ६.११७.६ 

सबाल : णिशु-सहित, बच्चा लिये हुए । मा० १.३०३.४ 

सबिकारा : वि० (सं० सविकार) । विकारयृक्त, सदोष (कामादि मनोविकारों 
वाले) । 'अब लगि संभु रहे सबिकारा ।' मा० १.९०.२ 

सबिता : सं०पु'० (सं० सवित्‌) । सूर्यं । गी० ७.१३.२ 

सबिधि : क्रिग्वि० (सं० सविधि) । विधिपूर्वक, शास्त्रविहित रीति से। मा० 
२.२०४४ 

सबिनय : वि० (सं० सविनय) । विनीत, शिष्टाचारयुक्त । मा० २.३१.४ 

सबिबेका : वि०-|-क्रिग्वि० (सं० सविवेक) । विवेक सहित, विवेकपूर्वंक । उचित 
विचार सहित । मा० १.४१.२ 

सदिष : वि० (सं० सविष) । विषयुक्त, विषदिग्ध । मा० ६.६६.६ 

सबिषाद, दा : वि०--क्रि०्वि० (सं० सविषाद) । दिषादयुक्त, विषाद के साथ । 
मा० २.१८९.२ 'सुनि सबिषाद सकल पछिताहीं ।' मा० २,११०.६ 

सबीज : वि० (सं०) । बीज मन्त्र (ओंकार भादि) से युक्त । “मंत्र सबीज सुनत 
जनु जागे ।' मा० २.१८४.२ 

सबील : सं०स्त्री (अरबी-सबील==मागे, मागं पर शर्बत आदि का मुफ्ती 
प्रबन्ध) । उपाय, प्रबन्ध, सहाय-व्यवस्था । 'मैं बिभीषन की कछू न सबील की ।' 
कवि० ६.५२ 

सबु : सब --कए० । सब-क्रा-सब, एकीभूत समषिट । 'भिन्न भिन्न मैं दीख सब्‌ ।' 
मा० ७,८१ 

सबुइ : सभी, (एकीभूत) सब कुछ । 'साजिअ सबुइ समाजु ।' मा० २.४ 

सबेग : वि० (सं० सवेग) । वेगयुक्त, तीब्रगामी । मा० २.२४३.२ 

सबेरें, रे: (१)क्रिवि० (सं० सवेल =वेलानुसार, समयानुसार) । समय पर, शीघ्र । 
“चितइए सबेरे ।' विन० २७३.३ (२) (सं० श्‍वोबेल --प्रभातवेला में) प्रातः 
काल (में) । 'कहाँ ते बातें जे कहि भजे सबेरै ।” कृ० ३ 
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सबेरो : सबेरे। शीघ्र । 'सनेह सों राम को होहि सबेरो ।' कवि० ७३५ 

सबै : सबइ। (१) सभी । 'सो तौ सबै मन की चतुराई ।' कृ० २५ (२) सब 
कुछ । “सुलभ सबै जग माहूँ ।' दो० ५० (३) सब में । 'हानि लाभ दुख सुख सबै 
समचित ।' विन० २६५.३ 

सब्द : सं०पु० (सं० शब्द) । (१) ध्वनि। (२) वणं, अक्षर, पद, वाक्य । 
(३) आकाश-गुण जो श्रवणेन्द्रिय का विषय है== शब्द तन्मात्र । विन० २०३.६ 

सभ : सब, सभी, सब कुछ (सब+ही) । 'अंतरजामी प्रभू सभ जाता।' मार 
७.३६.४ 

समये : सभय होने से । 'सभयें सकोच जात कहि नाहीं ।' मा० २.३०५-१ 

सभय : वि० (सं०) । भययुक्त, भयभीत । मा० १.८४.८ 

सभहि: सभा को । “तब अहस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ !' मा० १.१८६ 

समां : सभा में । 'बेठहि सभाँ संग द्विज सज्जन ।' मा० ७.२६.१ 

समा: सं०स्त्री० (सं०) । एक के नेतृत्व में एकत्र जन समुदाय । संसद्‌, परिषद्‌ + 
मा० २.२६६ 

समाग : (१) वि० (सं० सभाग्य) । भाग्यशाली । (२) (सं० सभाग) । सुविभवत 
न॑-भाग (अंश) को प्राप्त । “भूरुह भूरि भरे जनु छबि अनुराग सभाग ।' गी० 
२.४७.५ 

समासद : सं०--वि० (सं० सभासद्‌) । सदस्यगण, पारिषद, सभा में उपस्थित 
सभ्य जन । मा० ६.१९.८ 

समोत, ता : वि०। भययूक्त । मा० १.५३; ५५.५ 

सभे : सभय | विन० । २४६.३ 

सम: (क) सं०पु० (सं० शम>>प्रा० सम) । (१) शान्ति। (२) शान्तरस का 
स्थायी भाव । (३) वासना-शमन की चित्तदशा (जो वेदान्त की छह सम्पत्तियों 
में अन्यतम है) । 'सम दम राम भजन अधिकाई ।' वैरा० ६ मा० ७६५.४ 
(ख) वि० (सं०) । (१) समान, तुल्य । मा० १.३.१० (२) बराबर । 'सम 
सुगंध कर दोइ।' मा० १.३ क (३) चौरस (विषम का विलोम) । 
(४) सुव्यवस्थित, ठीक । 'बदनु बिलोकि मृकुटु सम कीन्हा ।' मा० २.२.६ 
(५) सर्वत्र सम भाव रखने वाला, समदर्शी । 'सम अभूतरिपु बिमद बिरागी ।' 
मा० ७,३८.२ (६) अनुकूल, अनुसार, उचित। 'भयउ समय सम सबहि 
सुपासू ।' मा० २,२२१.१ 

समउ : (१) समय+-कए० । 'समउ फिरे रिपु होहि पिरीते।' मा० २.१७.६ 
(२) (समयः) शब्द की अर्थं बोधक शक्ति--संकेत । 'समउ सनेह सुमिरि 
सकुचानी ।' मा० २,३१८.३ 
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समचर : वि० (सं०) । सबके प्रति समान आचरण करने वाला । विन० १६१.३ 

समचित : वि० (सं० समचित्त) । चित्त में समता रखने वाजा, सभी स्थितियों में 
अव्याकुल; स्थितप्रज्ञ, समत्वबुद्धियुक्त । विन० २६८.३ 

समता : सं०स्त्री० (सं०) । (१) धरातल आदि की समतलता (विषमता का 
विलोम) । (२) समानता, तुल्यता, उपमा । 'सिय मुख समता पाव किमि ।” 
मा० १,२३७ (३) मानसिक समरसता, समत्वबृद्धि । (४) अभेद, भेदराहित्य, 
एकरूपता (अद्वैत) । 'दीनबन्धु समता बिस्तारय ।? मा० ७.३५.४ 

समतुल, ला : वि० (सं० सम-तुल्य>>प्रा० समतुल्ल) । बराबर तुला के योग्य == 
उचित उपमान । 'सीय समतल ।' मा० १.२४७ 'ते सिर कटु तूंबिर समतुला ।* 
मा० १.११३.४ 

समत्य : समरथ (प्रा०) । 'साहसी समत्थ तुलसी को नाह ।' हनु ० ६ 

समदरसो : वि०पु० (सं० समदर्शिन्‌>>प्रा० समदरिसी) । (१) सब (सम) देखने 
वाला । (२) सबको समान रूप से देखने वाला । इ्द्रातीत, रागद्वेषरहित, 
नि्ृ्द्र । 'समदरसी मुनि बिगत बिभेदा ।' मा० ७.३२.५ 

समदि : पुकु० (सं० सम्मदय्य) । प्रसन्न करके । मा० १.३५४.१ 

समहक : वि० (सं० समहक) । समदरसी । विन० ५७.४ 

सम्रषीं : समधी--ब० । दोनों समधी । 'ऐसे सम समधीं समाज न बिराजमान।?” 
कवि० १.१५ 

समधो : सं०पु'० (सं० सम्बन्धित) । वर-वधू के पिता परस्पर 'समधी' कहे जाते 
हैं मा० १.३०४.२ 

समन : (१) सं०पु० (सं० शमन) । यमराज, मृत्यृदेव । 'समन कोटि सत सरिस 
कराला ।' मा० ७.९२.१ (२) वि०पु० । शान्त करने वाला । 'समन सकल 
भवत्रास ।' मा० ७९२ 

समनि, नी : विऽस्त्री० । शाम्त करने वाली । 'कलिमल समनि मनोमल हरनी ।' 
मा० ७.१२६.१ 'जो कलिमल समनी ।' गी० ७.२०.४ 

समबल : वि० (सं०) । समान बल वाला । मा० १.२८४.१ 

रुमये : समय पर, से, अनुसार । 'सेवकु समये न ढीठ ढिठाई ।' मा० २.२२७.७ 

सभय : सं०पु० (सं०) । (१) काल, अवसर । मा० ७.५८.१ (२) अनुकूल समय। 
“समय प्रताप-भानृ कर जानी । आपन अति असमय अनृमानी ।' मा० १,१५८.३ 
(३) प्रत्येक समय पर। 'समय सुहावनि पावनि भूरी ।' मा० १.४२.१ 
(४) शपथ, प्रतिज्ञा । समय संभारि सुधारिबी तुलसी मलीन की।' बिन० 
२७५.३ (५) आचार, विहित पद्धति ।' 'भए कामबस समय बिसारी ।' मा० 
१.८५.४ 
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'समयथन : समय--संब० । समयों, अवसरों (में, पर) । 'तिन्ह॒ समयन लंका दई ।' 
दो० १६२ 

समर्याह : समय पर । 'समर्याह साधे काज सब ।' दो० ४४८ 

समर : सं०पु० (सं०) । युद्ध । मा० १.४०.२ 

समरत्य : समर्थं । हनु ० ३ 

समरथ : समर्थ । मा० २.१२१.८ 

समरथु : समरथ--कए० । एक भी समर्थ व्यक्ति । 'तुलसी न समरथु कोउ ।' मा० 
२.२७६ छं० 

समरपित : भूकृ०वि० (सं० समापित) । प्रदत्त। 'बिद्या बिस्वामित्र सब सुथल 
समरपित कोन्हि ।' रा०प्र० ४.६.३ 

सप्तरपी : भूकृ०स्थी०ब०। सौंपी, समपित कीं । मा० १.१०१.२ 

समरपी : समर्पी। दान करके सौंपी। “जनक रामहि सिय समरपी।' मा० 
१.३२४ छं० ४ 

समरपेउ : भूकू०पु ०कए० । समर्पित किया, सौंपा। “मनर्साह समरपेउ आपु 
पाज्मंग्छं० ५ 

समरप्यौ : समरपेउ । 'सीस समरप्यो आनि ।' दो० ३१३ 

समरभूमि : रणक्षेत्र । मा० १.१३१.३ 

समरामहे : आ०उब० (सं० स्मरामः) । हम स्मरण करते हैं। मा० ७.१३ छं० ३ 

समरारूढा : (सं० समराख्ढन्म्समर-]-आजढ्‌) । युद्ध मे दृढता से संलग्न, चढ़ाई 
करके यृद्धरत । मा० ६.२३.४ 

समह: समर--कए० । 'प्रभुहि सेवकहि समरु कस।' मा० १.२८१ 'छलु तजि 
करहि समरु । मा० १.२८१.३ 

समरूप : (१) वि० (सं०) । एकरूप, अपरिवतित, निविकार । 'तुम्ह समरूप ब्रह्म 
अबिनासी ।' मा० ६.११०,५ (२) सवेहूप (समन्=सरवं) सबरूप । 

समर्थ : वि० (सं०) । शक्ति-सम्पन्न, योग्य । मा० ७.११६ 

समर्थ समपेंड, ई : आ०प्रए० (मं० समर्पयति>प्रा० समप्पइ>>अ० सकँप्पइ) । 
सौंपता-ती है । देता-देती है । 'सेएं सोक समपंई बिमुख भएँ अभिराम ।! 
दो० २५८ 

सर्माप : पूकू० । सौंप कर,अधित करके, अपनापन छोड़कर। 'प्रभुहि समपि कमं भव 
तरहीं ।' मा० ७.१०३.२ 

समर्पो : भूक्‌०स्त्री० । सौंपी, दी, स्वता छोड़कर अपित की । “रामहि समर्पी आनि 
सो ।' मा० ६.१०६ छं० २ 

समर्पे : भूकू०पु० । समपित किये हुए, स्वकोयता छोड़कर अपण किये हुए । 'हरिहि 
समर्पे बिनु सतकर्मा।' मा० ३,२१.८ 
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समसरि : (दे० सरि) समानता, बराबर की उपमा । 'को कबि समसरि करे परे 
भवकूप ।' बर० ६ 

समसील : (१) वि० (सं० शमशील+समशील) । इन्द्रिय विकारों का शमन 
करने वाला, संयमी--सभी को सम दृष्टि से देखने वाला; समदर्शी ।' तुम्ह 
समप्तील धीर मुनि ग्यानी ।' मा० १,२७७.४ (२) समान स्वभाव वाले (सं० 
समशील) । "ते श्रोता बकता समसोला ।' मा० १.३०.६ (३) एक जैसे, तुल्य 
आकार-प्रकार वाले । 'सजनी ससि में समसील उर्भे नव नील सरोरुह से 
बिकासे ।' कवि० १.१ 

सपस्त : वि० (सं०) t सम्पूर्ण । मा० ७,५७.३ 

समा: सम । मा० ६ ६० छं० 

'समा समाइ, ई : आ्प्रए० (सं० संमाति>>प्रा० समाइ) । समाता है, समाती 

है । अन्तर्भूत होता-होती है। 'आनेंद हिय न समाइ ।' रा०न० १० 'प्रीतिन 
हृद्ये समाइ ।' मा० ६.५९ 'जनु टीड़ी गिरि गुहाँ समाई । मा० ६.६७.२ 

समाइ, ई : पृक्क० । समाकर, अन्तर्भूत होकर । “रही सीय दुहुं प्रीति समाई ।' मा० 
२,३२०.३ 

समाउं : आ०उए० । समाऊे, समाविष्ट हो सकू' । “ठाउँ न समाउँ कहाँ ।! कवि” 
७.७८ 

समाउ, ऊ: सं०्पृ'०कए०। (१) (सं० संमायः>प्रा० समाओ>>भ० समाउ) + 
समाने का स्थान । 'इतौ न अनत समाउ।' विन० १००.१५ (२) शक्ति, 
(समावेश) सामर्थ्यं । 'बोलि लियो हनुमान करि सनमान जामि समाउ / गी० 
५.४.४ (३) प्रबन्ध, जुगाड़ । पै हिएँ उपमा को समाउन आयो ।' कवि० 
६.५४ (४) समाज्‌ (अ० समाउ) । संभार, सामग्री । 'अरुंधती अरु भगिति 
समाऊ।' मा० २.१८७.३ 

ऽसमाकं : सर्वनाम (सं० अस्माकम्‌) । हमारा । 'सवंतो भद्रदाता ऽसमाकं ।' विन० 
५१.६ 

समागम : सं०पु० (सं०) । (१) मिलन, संगति । 'सुनु मुनि आजु समागम तोर ।” 
मा० १.१०५.२ (२) समुदाय, समाज । 'गावत सुर मुनि संत समागम | मा० 
७५१.७ 

समाचार : सं०पु० (सं०) । (१) उत्तम आचरण, समुदाचार, शिष्टाचार । 
(२) चरित्र, व्यवहार । (३) संदेश, संवाद, सूचना, हालचाल । समाचार सब 
संकर पाए ।' मा० १.६५.१ 

समाज : सं०पु'० (सं०) । (१) व्यवस्थित समुदाय, एक उद्देश्य से एकत्र जनगण |. 
नत्य-्समाज ।' मा० ७.२२ (२) एक नेतृत्व में एकत्र जनसमुदाय, सभा; 
संसद्‌ । 'राजसमाज सभासद समरथ ।' कृु० ६० (३) वे, विचारविशेष के 
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आधार पर कल्पित जनगण । 'सुजन समाज ।' मा० १.२.४ (४) सामग्री-समूह। 
'जो न तरे भव-सागर नर समाज अस पाइ ।? मा० ७.४४ 

समाज्ञा : समाज मा० १.१८.१ 

समाजी : वि०पु“० (सं० समाजिन्‌) । समाज के सदस्य । क्ृ० ६१ 

समाजु, जू: समाज -कए० । (१) समूह, मेला, भीड़ । 'बूड़ सो सकल समाजु । 
मा० १.२६१ (२) उद्देश्यविशेष से जुटा समूह । 'गुरजन लाज समाजु बड़। 
मा० १.२४८ (३) वगंविशेष । 'मुदमंगलमय संत समाजू।' मा० १.२.७ 
(४) संभार । 'बरनब राम बिबाह समाजू ।' मा० १,४२.३ (५) तैयारी । 
'कहिअ कृपा करि करिअ समाजू ।' मा० २.४.२ 

समात, ता : समा--वकृन्पु ० । समाता-ते, भटता-भटते । मा० १.१४२ 'मिलत 
प्रेम नहि हृदये समाता ।' मा० ७.२.१० 

समाति, ती : वक्क०स्त्री० । भटती, समाविष्ट हो पाती । प्रीति न हृदये समाति ।' 
मा० २.३२५.१; ९१.६ 

समाते : क्रियाति०पु ०ब० । चाहे अटते हों । 'बाहेर भूप खरे न समाते ।' कवि० 
७.४४ 

समातो : क्रियाति०पु'०ए० । तो अटता, समा सकता । "जौ तू मन मेरे कहे राम 
नाम कमातो । 'सीतापति सनमुख सुखी सब ठाँव समातो ।' विन० १५१.३ 

समाधान : सं०पु० (सं०) । शकू कानिवारण । मा० २.२२७. 

समाधानु : समाधान--कए० । प्रबोधन, शङ कानिवारण । मा० २.३९.५ 

समाधि, धी : (१) सं०स्त्री9 (सं० समाधि) । योग, चित्तवृत्ति निरोध की दशा; 
स्वरूपस्थित चैतन्य दशा, निविषय चित्त दशा । मा० ७.४२.८ (२) लय, 
अध्यासरहित विषयमुक्त चित्त दशा । 'सिथिल समाज सनेह समाधी ।' मा० 
२.३०७.२ (३) समाधान । (भय, शड का आदि का) निवारण । 'ब्याधि भूत- 
जनित उपाधि काहू खल की, समाधि कीजे, तुलसी को जानि जन फुर के।' 
हनु ० ४३ 

समान, ना: (क) विप्पु० (सं० समान) । (१) सदुश, तुल्य । 'अधम कवन जग 
मोहि समाना ।' मा० ७.१.८ (२) एकरूप । “जद्यपि सलिल समान ।' मा० 
२.४२ (३) अनुरूप, उचित, योग्य । 'बोले मुनिबर समय समाना।' मा० 
२.२५४.१ (ख) भूकून्पु ० । समा गया, प्रविष्ट हुआ । 'तासु तेज समान प्रभु 
आनन ।' मा० ६.१०३.९ 'मानहु ब्रह्मानंद समाना । मा० १.१६३.३ 

समानी : भूक्‌०स्त्री० । समा गयी, लीन हुई। प्रभू पद हियं धरि अनल समानी।' 
मा० ३.२४.३ । 

समाने : भूकु०पु ०्ब० । (१) प्रविष्ट हुए। “छूटे तीर सरीर समाने।' मा० 
६.७०.७ (२) लीन हुए, व्याप्त हुए। 'नीकेइ लागत मन रहत समाने!” 
कृ० २८ 


॥ 


॥ 
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समारोपित : भूकृ०वि० (सं०) । स्थापित किये हुए । मा० २ श्लो० ३ 

-समाश्जित : भूक्‌०वि० (सं०) । भली भाँति आश्रित, अवलम्बित । विन० ५७.१ 

-समास : सं०्पु'० (सं०) । समष्टि, संक्षेप । 'ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ।' मा० 
७,१२३.१ 

समहि, हीं : आ०प्रब० (सं० संमान्ति>प्रा० संमंति>भ० संमाहि) । समाते हैं, 
ममाते हैं, अटते हैं+अटती हैं। 'जिमि दामिनि घन माझ समाहीं । मा० 
६.६९.६ 'बचन न हृदय समाहीं । कृ० ५८ 

-समाहिगे : आ०भ०पु ०प्रब० । समायँगे, भटेगे । कवि० ६.८ 

नसमिटि : पूकु० (सं० समिटूय =सम्‌ --इट गतो --ल्यपू> प्रा’ समिट्रिम>अ० 
समिट्टि) । सिमट कर, सब ओर से बटुर कर । 'समिटि सभिटि जल भरहि 
तलावा ।' मा० ४.१४.७ 

सप्रिटे : भूक०्पु'०ब० । सब ओर से एकत्र हुए । 'समिटे भूप एक तें एका ।' मा० 
१.२६२-४ 

सप्तिध ; संग्स्त्री» (सं० समिध्‌) । होम के निमित्त काष्ठ, इंधन । कवि० ५.७ 

समिधि: समिध । 'समिधि सेन चतुरंग सुहाई ।' मा० १.२८३.३ 

समीचोन : वि०पु० (सं०) । सम्यक्‌, उत्तम । विन० २७८.२ 

समीचोनता : सं०स्त्री० (सं०) उत्तमता, अहंता । विन० २६२.२ 

समीति : (१) पूकृ० । समेट कर, समवेत कर, एकत्र करके । 'समय सब रिषिराज 
करत समाज साज समीति ।' गी० ७.३५.२ (२) सं०स्त्री० (सं० समिति) । 
संगति । 'इची न साधु समीति ।' विन० २३४.३ 

समीती : सं०स्त्री० ==समीति । संगति, मेल। 'भाइहि भाइहि परम समीती ।' 
मा० १.११३७ 

समीप : क्रिजवि० (सं०) । निकट । मा० १.६०.८ 

समीपा : समीप । मा० १.२१४.४ 

समीर : (१) सं०पु'० (सं०) । वायु । मा० १.१०६.३ (२) प्राण अर्थं में भी इसके 
प्रयोग होते हैं । (३) वायु तत्त्व जिसका स्पर्श गुण है। 

समीरन : समीर (सं० समीरण) । वायु (प्राण) । 'करि जोग समीरन साद्रि ।' 
कवि० ७.४५ 

सपीरा : समीर । मा० ४.११.४ 

समीर : समीर-कए०। कवि० ५.२२ 

समीहा : सं०स्त्री० (सं०) । इच्छा शक्ति, इच्छानृसार चेष्टा । 'उतपति पालन 
प्रलय समीहा ।' मा० ६.१५.६ 

समुझ : (१) समुझइ । समझती है। “दुख न समझ तेहि सम को खोटी।' मा० 
३.५.१७ (२) समुझु । तु समझ ले । 'सठ यह समुझ सबेरो । विन० ८७.१ 
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'समुझ, समुझइ : आऽप्रए० (सं० संबुध्यते>>प्रा० संबुज्झइ) । समझता है= 
बोधगम्य करता है--संवेदन में लाता है (जानता है) । समुझइ खग खग ही कै 
भाषा । मा० ७.६२.६ 

समुभाउँ : आ०उए०। समझता हुं (था); समझूं। बृद्धिगत भले ही कर लूं। 
“समझ सुनउं गुनउँ नहि भावा ।' मा० ७.११०.५ 

समुझत : वकृण्पु'० । समझता, समझते । 'समुझत नहि कछु लाभ न हानी ।' मा० 
१.२५८,२ (२) समझते हुए, समझने में-से-पर । 'समुझत मन दुख भयऊ 
अपारा ।' मा० ७.१.१ 

समुभन्ति : सं०स्त्री०। समझने की क्रिया, बोध व्यापार । “भरत रहनि समुझनि 
करतूती ।' मा० २.३२५.७ 

समुकब : (१) भूक०पु० । समझना । 'दसा एक समुझब बिलगाना ।' मा० १.६०.२ 
(२) तुम्हें समझना (होगा) । 'समुझब कहब करब तुम जोई ।' मा० २.३२३.५ 
(तुम समझोगे) । 

समुझहि : आ०प्रब० (सं० संबुध्यन्ते>>प्रा० संबुज्झंति>भ० संबुज्झहि) । समझते 
हैं, बोधगम्य करते हैं। 'सुनि समुझहि जन मुदित मन ।' मा० १.२ 

समुह : आ०्मब० । तुम समझो, बृद्धिगत करो। 'समृझहु छाडि प्रकृति 
अभिमानी ।' मा० ५.५७.३ 

समुकाइ : पुक्क» | समझाकर। (१) विवेचित कर, बोधगम्य बनाकर । 'ईस्वर 
जीव भेद प्रभु सकल कहौ समुझाइ ।' मा० ३.१४ (२) प्रबोध देकर, सान्त्वना 
देकर । 'बिदा कीन्हि भगवान्‌ तब बहु प्रकार तमुझाइ ।' मा० ७.१८ 

समुझाइबी : भक्कस्त्री० । समझानी (चाहिए); विवेचित करनी । 'प्रीति रीति 
समुझाइबी ।' विन० २७८.३ 

समुझाइहों : आ०भ०उए०। समझाऊँगा, प्रबोध (सान्त्वना या हिसाब-किताब) 
दूंगा । “धरनी धर का समुक्षाइहौं जू ।' कवि० २.६ 

समुभाई : भूक्‌०सत्री ब० † प्रबोधित कीं । मा० ७.३.३ 

समुझाई : (१) समुझाइ। 'आपु कर्हाह अनुजन्ह समुझाई।' मा० १.२०५.६ 
(२) भूकृ०स्त्री० । समझाई, विवेचित की । “यहि बिधि सकल कथा समुझाई।* 
मा० ४.४.५ (३) प्रबोधित की, सान्त्वना देकर शान्त की । 'समुझाई गहि 
बाँह उठाई ।' मा० ३.२२.१ 

समुझाउ : आ०--आज्ञा--मए० । तू समझा, शान्त कर । 'करि बिनती समुशाउ 
कुमारा ।' मा० ४.२०.३ 

समुक्ताए : भूकृ०पु'०ब०। विवेचित कर ज्ञात कराये। 'प्रभु णताप कहि सब 
समुश्षाए।' मा० ६.१६.६ 
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समुक्काएसि : आ०--भूक०प०--प्रए० । उसने समझाया, बताया । प्रबोध दिया । 
“सुनत बचन. पद गहि समुझाएसि ।' मा० ५.१२.५ 

समुभाएहु : आ०--भ० +-आज्ञा, अभ्यर्थना-मब० । तुम समझावा । 'बान प्रताप 
प्रभुहि समुझाएहु ।' मा० ५.२७.५ 

समुझायउँ : आ०--भूकृ०--उए० | मैंने समक्षाया। “ताते तात न कहि 
समुझायउँ ।' मा० ३.१३.२ 

समुकायउ : भूकृण्पु ०कए०। समझाया, प्रबोध दिया । 'कहि बहु कथा पिता 
समुझायउ ।' मा० ६.७२.६ 

समुक्ताये : समृक्षाए। 

समुझायो : समुझायउ । मा० ६.१०५.६ 

'समुझाव, समुकावइ : आ०प्रर० (सं० सम्बोधयति>प्रा० संबुज्झावइ) । 

समझाता है, प्रबोध देता है । “सुनि सप्रेम समुझाव निषादू ।' मा० २,२०१.७ 

समुझावडं : आ०उए०। समक्षाता हूं, प्रबोध (या सान्त्वना) देता हूं । कोटि भांति 
समुन्नावर्य मनु न लहुइ विश्राम | मा० ७.५२ 

समुक्षावत : वक्ृ०पु०। समझाता-ते। 'समुझावत सब सचिव सयाने।' मा० 
१-३३८.७ 

समुझावति : वकृ०स्त्री० । समाती, प्रबोध देती (शान्त करती) । 'बिकल बिलोकि 
सुतहि समुन्नावति ।' मा० २.१६१.१ 

समुक्तार्वाह : आ०प्रब० । समक्षाते हैं, बोध देते हैं (विवेचित कर बताते हैं)। 
“कृपासिंधु बहु बिधि समुक्षावहि । मा० २.५३.४ 

समुभावहिगे : आ०भ०पु ०प्रब० । समक्षाएंगे, प्रबोध देंगे । गी० ५.१०.३ 

समुझावा : भूकृण्पु ० । प्रबोधित किया । मा० ७.६२५७ 

समुझावे : समुझावइ । जा०मं० ७५ 

समुझावों : समुझावउँ । समझाऊँ, समझा सकता हुं । ‘कवन भाति समुझावों तोही ।' 
भा० ७.६१.३ 

समुक्ति: (१) सं०स्भ्री० (सं० सम्बृद्धि>>प्रा० संबुज्झि) । समझ, विवेकशक्ति। 
सूझबूझ । 'अपनीं समृझि साधु सुचि को भा ।' मा० २,२६१.२ (२) पूछ०। 
समझकर । 'घरी कुघरी समुझि जिये देखू ।' मा० २.२६.८ (३) आ०-- 
आज्ञा-अभ्यथेता- मए० । तू समझ, विचार कर। 'समुशि धौं जिये 
भामिनी ।' मा० २.५० छं० 

समुक्तिअ, य : आ०कवा०प्रए० । समझ लीजिए, जान लिया जाय । “नृप समुझिभ 
मन माहि।' मा० २३३ 

समुझिऐ, ये : 'अवसि समुझिए भपु।' दो० ४५६ 
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समुकिब्रो : भक्०पु'०कए० (सं० संबोद्धव्यम्‌>प्राश संबुज्झिभव्वं>अ० 
संबुज्झिअव्वउ) । समक्षना (होगा) । 'के समुझिबो कै ये समुझे हैं, हारेह मानि 
सहीजै ।' कृ० ४५ 

समुभियत : वक्ृ०पु०कवा० । समझ में आता । समझा जाता । 'सुनत समुझियत 
थोरे।' कृ० ४४ 

समुझिर्हाह : आ०भ“प्रब० । समझेंगे, ज्ञात कर लेंगे। “सुनि गुन भेदु समुझिद्दहि 
साधू ।' मा० १.२१.३ 

सपुभिहैं : समुझिहेँ । 'जुगुति धूम बघारिबे की समुझिहुँ न गवारी ।! कवि० ५३ 

समुझी : भूकृ०स्त्री० । समझी, विवेक से जानी । मा० १.३० क 

समुभु : आ०--आज्ञा--मए० । तू समझ, ज्ञात कर । मूढ समुझु तजि टेक । मा० 
६,३१ 

समुकें : समझने से, पर । विवेक द्वारा जानने पर । 'समूझें मिथ्या सोपि।' मा० 
७.७१ 

समुझे : (१) भूकृ०पु०ब० । जाने, बोधगम्य किये । 'नाथ न मैं समुझे मुनि 
बैना ।! मा० १.७१.२ (२) समूझें । 'समुझे सहे हमारो है हित ।' कृ० २७ 

समु : समुझइ । समझे, जान जाय। 'जीं करनी समुझे प्रभु मोरी ।' मा० 
७५१.५ 

समुर्भहैँ : आ०भ०प्रब० । समझाएँगे, बृद्धिगम्य करेंगे । 'कै समुझिबो, कै ये समुझैहैँ ।' 
कुळ ४५ 

समुभौं : समुझउँ । समक्ष सकू' । “किमि समुझों मैं जीव जड़ ।' मा० १.३० ख 

समुझ्यो : भूक०पु'"कए० । समझा, जाना । 'ता तें कछू समृझ्यो नहीं ।' विन० 
१९०.५ 

समुदाइ, ई : समुदाय । मा० ४.१७; ७.१०.४ 

समुदाय : सं०पु'० (सं०) । समूह, एक जातीय गण, संघ । मा० ७.७८ ख 

समृद्स॒व : सं०पु० (सं०) । आविर्भाव, उतत्ति। मा० ४ श्लो० २ 

समुद्र : सं०पु० (संश) + सागर । मा० ६.३४.२ 

'समुहा, समुहाइ, ई : आ०प्रए० (सं० संमुखायते>>प्रा० समृहाइ) । संमुख आता 

है, सामना करता है । “अति भय त्रसित न कोउ समुहाई ।' मा० ६.६५.१० 

समुहान : भूकृ०पु'० । सामने आया । 'जनु दुकाल समुहाने ।' राऽ्प्र० ५.७.२ 

समुहानी : भूक्‌०स्त्री० | सामने हुई, संमुख चली । “राम सरूप सिंधु समुहानी ।' 
मा० १.४०.४ 

समुहाहीं : आ०प्रब० । सम्मुख आते हैं, सामना करते हैं। 'तिन्हृहि न पाप पुंज 
समृहाहीं।' मा० २.१६४.५ 
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सभूला : वि० (सं० समूल) । जड़ समेत। मा० २.२६.८ 

समूलें : समूल'''से; सकारण**'से। 'अपडर डरेउँ न सोच समूर्ले।' मा० 
२.२६७.३ 

समूलो : बि०पु'०कए० (सं० समूलः>> प्रा समूलो) । जड़सहित, सब-का-सब, 
सम्पूर्णं । 'पितु मातु सों मंगल मोद समूलो ।' हनु० ३६ भवधी में 'समुल्ले? 
तथा 'समुल्लो' आज भी “सम्पूर्ण” के अथं में प्रचलित हैं । 

समूह : सं०पु० (सं०) । समुदाय । मा० ६.४१.८ 

सषुहा : समूह । मा० ६,१.१० 

समृति : सं०स्त्री० (सं० स्मृति) । धर्मं शास्त्रीय ग्रन्थविशेष । विन० १२०.४ 

समृद्धि : सं०स्त्री० (धं०) । प्रचुर, ऐश्वर्य । कवि० ५.३२ 

समेटा : भूकून्पु ० । संकलित किया, सब ओर से एकत्र कियाम्=बटोरा। 'जनु 
महि लुठत सनेह समेटा ।' मा० २.२४३.६ 

समेटि ; पुक्क» । समेट कर, बटोर कर, सब कहीं से एकत्र करके । 'सब समेटि बिधि 
रची बनाई ।' मा० १.३२४.२ 

समेत : वि० (सं०) । सहित, समवेत । 'फिरि भावइ समेत अभिमाना ।' मा० 
१.३९.२ 

समेता : समेत । मा० १.१४.१० 

समेति ; समेत --पुकु० । समवेत करके; एकत्र कर । सेन समेति''' उतरे जाइ ।' 
मा० ७.६७.७ 

समेते : समेता य-ब०। सहित (सब) । 'त्रिजग देव नर असुर समेते।' माठ 
७.८७.६ 

समै : समय । गी० २.३७.३ 

समैहै : आ०भ०प्रब० । समायंगे, अटंगे । “सुचित तेहि समे समे हैं।' गी० २.३७,३ 

समैहै : आ०भ०प्रए० । समायगा, अटेगा । 'निरखि हृदय आनंद न समैहै ।' गी० 
५.५०.४ 

समोइ, ई : पूकृ० । (१) मिश्रित या चिकनाई (स्नेह) से ओतप्रोत होकर। 'ता में 
तन मन रहै समोई ।' बेरा० ५२ (२) ओतप्रोत करके । गी० ५.५.७ 

समो : समउ | जा०मं० १४६ 

सम्यक : वि० (सं० सम्यक्‌) । समीचीन, उत्तम, परमाथंरूप । 'सम्यक ग्यान सकृत 
कोड लहई ।' मा० ७.५४.३ 

सम्हाराहि : संभारहि। जा०मं०छं० १७ 

सम्हारा : संभारा । स्मरण किया । संकर सहज सरूपु संभारा।' मा० १.५८.८ 

सय ; संख्या (सं० शत>>प्रा० सय) । सौ । मा० २.१४०.७ 
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सयगुत : वि० (सं० शतगुण>प्रा० सयगुण) । सौ गुना। 'दिन दिन सयगुन भूर्पात 
भाऊ ।' मा० १.३६०.४ 

सयन : सं०पु'० (सं० शयन) । (१) निद्रा लेने की क्रिया । 'सथन करहु निज निज 
गृह जाई ।' मा० ६.१४.५ (२) सुषुप्ति दशा । 'जीव सौव सम सुख समन ।' 
दो० २४६ (३) शय्या, बिछौना। “भूमि सयत।' मा० २.२५.६ 
(४) (समासान्त में) शयन करने वाला, सोने वाला। 'छीर-सागर- 
सयन ।' मा० १ दोहा ३ (५) सँन । संज्ञा, संकेत, इङ्गित । 'कहा अनुज सनः 
सयन बुझाई ।' मा० ३.१७.२० 

सयननि : सयन~{-संब० । संकेतों (से) । 'निज पति कहेउ तिन्हृहि सिये सयननि ।* 
मा० २.११७.७ 

सपनहि : संकेतों से । 'सयनहि रघुपति लखनु निवारे |! मा० १,२५४.४ 

सथना : सथन । 

सथल : सइल । पर्वत । मा० ३.१८ छं० 

सयान, ना: वि०्पु० (सं० सञ्षान>>प्रा० सयाण) । चतुर । “सचिव सयान बंधु 
बलबीरा ।' मा० १,१५४.२ “सुनु बायस तै सहज संयाता ।' मा० ७,५५.२ 

सयानप : (१) सयानपन । सं०पु ० । सञ्ञानता, चातुरी, सजगता । "रह्यो न सयानफ 
तन मन ती के ।' कृ० १० (२) संन्स्त्रो० । 'भूप सयानप सकल सिरानी ।' मा० 
१.२५६-५ 

यति : सयानी । (१) चतुरा । “कपट सयानि न कहति कछु।' मा० २.३६ 
(२) तरुणी, वयः प्राप्ता (ज्ञातयौवना) । 'कुओरि सयामि बिलोकि मातु पितु 
सोर्चाह ।' पा०्मं० & 

सयानिन्ह : सयानी--संब० । सयानियों ने, चतुर तरुणियों ने । 'जुआ खेलावन 
कौतुक कीन्ह सयानिन्ह ।' जा०मं० १५० 

सयानौं : सयानी--ब० । निपुण युवतियाँ । मा० १,२३८.३ 

सयानी : सयान--स्त्री, । (१) चतुरा । विवेकवती । 'मन महुं रामहि सुमिर 
सयानी ।' मा० १.५६.५ (२) ज्ञातयौवना, युवती । (३) चातुरी, निपुणता । 
“सब कृतग्य नहि कपट सयानी ।' मा० ७,२१,८ 

याने : सयोना-ब०। मा० ७.४१.६ 

सयानो : सयाना--कए० । चतुर, सतक, चालाक । सत्रु सयानो सलिल ज्यो ।” 
दो० ५२० 

सयो : (दे० सय) । सौ-के-सो, सभी सो; पूरे सो। 'सयौ संघारे भीम।' दो० 
रद 

शर: (१) सं०पु० (सं० शरः>प्रा० सर) | बाण । मा० ६१३ख (२) (सं० 
सरस्‌>प्रा० सर) । तालाब। सिर समीप गिरिजा गृह सोहा !' मा० 
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१.२२८४ (३) (प्रा० सल) चिता । 'एहि बिधि सर रचि मुनि सरभंगा ।” 
मा० ३.८.८ 
“सर, सरइ, ई : आा०्प्र० (सं० सरति--सृगतो>>प्रा० सरइ) । चलता है, पूरा 

पड़ता है, काम बनता है; परिणाम तक पहुंचता है । 'तोरें धनृषु चाड नहि 
सरई।' मा० १,२६६.४ 

सरक : सरजू (प्रा०) । 'प्रातकाल सरऊ करि मज्जन ।' मा० ७.२६.१ 

सरक: सं०स्त्री० (सं०पु०)। (१) मागं की निरन्तर रेखा (सड़क) । 
(२) यज्ञ सम्बन्धी मदिरा, सोमरस । (३) मद की लहर, नशा । 'बय अनुहरत 
बिभूषन बिचित्र अंग, जोहे जिय आवति सनेहु की सरक सी ।' गी० १.४४.२ 

सरकस : (१) वि०पु'० (फा० सरकश) । अहंकारी, विद्रोही (सिर काटने वाला-- 
मूल अर्थं है) । (२) सं० (फा० सरकशी)। विद्रोह, घमंड। 'काहू की 
सहत नाहि सरकस हेतु है ।' कवि० ७,५२ 

सरखतु : सं०पु'०कए० (फा० सर-बत>-सर--विजय--खत-पत्र) । विजय पत्र | 
“तुलसी निहाल क॑ के दिये सरखतु हैं।' कवि० ६.५८ 

सरन : सं०पु ० (सं० स्वगं) | देवलोक । मा० १.६.६ 

सरगु: सरग+-कए० । 'सरगु नरकु जहूँ लगि ब्यवहारू।' मा० २.६२.७ 

सरघर : शर (बाणो) के घर--तुणीर | गी० २.४५.३ 

सरजु, ज्‌: सं०स्त्री० (सं० सरयू) । अयोध्या होकर बहने वाली एक नदी । मा० 
२.१७०.४; १.१६.१ 

सरद : सं०स्त्री०{-पु'० (सं० शरद्‌--स्त्रीश}। आश्विन-कातिक मासों का 
ऋतुविशेष । मा० १.२२.१२ 

सरदातप : सं०पु'० (सं० शरदातप) शरद्‌ ऋतु का तीखा घाम (कुबाँरा घाम) । 
मा० ४.१७.६ 

सरन : शरण । (१) आश्रय । (२) रक्षक । 'मोरें सरन राम की पनहीं।' मा० 
२,२३४.२ (३) प्रपत्ति, रक्षा हेतु प्रणिधान । “राम सरन सब गे मत माहीं ।' 
मा० २.२६५.२ (४) रक्षा । (५) शरणागत । 

सरनद : वि० (सं० शरणद) । रक्षा देने वाला, आश्रयदाता । विन० ७७,२ 

सरनपाल : शरणाबात का पालक, प्रपन्न-रक्षक। विन० २२२.४ 

सरना : सरन । आश्रय । “तब ताकेउ रघुनायक सरना ।' मा० ३.२६.५ 

सरनाई : शरणागति में । 'जौं सभीत आवा सरनाई ।' मा० १.४४.७ 

सरनाई : सं०स्त्री० (सं० शरणागति>प्रा० सरणाई) । शरण में आना, प्रपत्ति । 

सरनागत : (सं० शरणागत ==शरण 4 आगत) । शरण में आया हुआ, प्रपन्न । मा० 
७.१४.२ 
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शरनाम : वि० (फा०) । प्रसिद्ध । 'तुलसी सरनाम गुलाम है राम को ।' 

सरनि, निह : सर--संब० । (१) सरोवरों में । 'सरति सरोज बिटप बन फूले ।” 
मा० २.१२४.७ 'बिकसे सरन्हि बहु कंज ।' मा० १.८६ छं० (२) बाणों से! 
'सरन्हि भरा मु ।' मा० ६.७१.३ 

सरनु : सरत+कए० । एकमात्र आश्रय, रक्षक । 'सब ही को तुलसी को साहेबु 
सरनु भो ।' कवि० ६.५६ 

सरपि : सं०पु० (सं० सपिष्‌) | घी । मा० १.३२८ 

सरब : वि० (सं० सबं) । सब, समस्त । विन० २६२.३ 

सरबंगत : सर्वगत । विन० ४७.२ 

सरबग्य : सबंग्य । मा० ६,१०२.४ 

सरबदा : सर्वदा | विन० ४७.२ 

सरब-बिद : वि० (सं० सवंविद्‌) । सर्वज्ञ । गो० ७,२८.२ 

सरबरी : सं०स्त्री० (सं० शवंरी) । रात्रि। गी० १.३८.२ 

सरबरीनाथ : चन्द्रमा । मा० २.११६ 

सरबरु : सं०पु'० (सं० सरोवरः>प्रा० सरवर) कए० (अ० सरवर) ! जलाशय $ 
मा० १.१५५ 

सरबस : सं०पु० (सं० सवंस्व) । सम्पूणं धन, सब-कुछ । “मुनि जन धन सरस ।” 
मा० १.१९६.२ 

सरबसु : सरबस--कए० । मा० २.२६.५ 

सरभंग, गा: सं०पु० (सं० शरभङ्ग) । एक तपस्वी मुनि। मा० ३.७; ५.८ 

सरम : सं०स्त्री० (सं० शरम) । लज्जा । विन० २४६.२ 

करल: (१) वि० (सं०) । ऋजु (वक्रका विलोम) । (२) निश्छल। मा०' 
७.५५.६ (३) वि० (सं० शटितपप्रा० सडिअ न्=पडिल्ल) । सडा हुआ, जर्जर; 
“सरल तिकोन खटोला रे।' विन० ११६-२ 

सरलचित : वि० (सं० सरलचित्त) । सरल स्वभावन्युक्त । निश्छल ॥ माळ 
२,१८१ 

सरलता : सं०स्त्रीश (सं०) । सीधापन, आर्जव, निश्छलता । मा० ७,३५.६ 

सरले : सरल को, सीधे व्यक्ति को । 'सरलै दंडे चक्र ।' दो० ५३७ 

सरव: पटेबाजी का खेल (?) । 'सरव करहि पाइक फहराहीं।' मा० १.३०२.७ 
(१) सं०--रव5-रव सहित--सशब्द हाथों से पायक उछलते हैं। 
(२) पायक शख्य --लक्ष्यवेद्य करते हैं और उच्छलते हैं। 

सरवर: सं०पु० (सं० सरोवरः>प्रा० सरवर) । गी० १.६.७ 
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सरवाक : सं०पु० (सं० शराव, शरावक) । सरवा, सकोरा, मृत्पात्रविशेष । 
कवि० ५.२५ 

सरस : वि० (सं०) । रस-यृक्त । (१) आद्र, सजल। “तब सेवकन्ह सरस थलु 
देखा ।' मा० २.३१०.५ (२) स्नेह युक्त । 'कह रिषिबधू सरस मृदु बानी ।' 
मा० ३.५.४ (३) आनन्द भावना युक्त । “बंधु सनेह सरस एहि ओरा।' मा० 
२,२४०.४ (४) कलात्मक सौन्दर्यानुभूति से युक्‍त । 'सरस राग बाजहि 
सहनाई ।' मा० १,३०२.६ (५) कामोहीपक भावयुक्त । 'सुनि रव सरस ध्यान 
मुनि टरहीं ।' मा० ३.४०.६ (६) काव्यानन्द युक्त । 'निज कबित्त केहि लाग 
न नीका । सरस होउ अथवा अति फीका ।' मा० १,८.११ (७) मकरन्द युक्‍त 
+स्नेह-- वात्सल्ययुक्त । “सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।' मा० १.१.१ 
(८) आनन्दमय । 'जग सरस जिन्ह की सरसई । गी० १.५.३ 

सरसइ : सं०सत्री० (सं० सरस्वती>प्रा० सरसई) । प्रयाग-संगम की त्रिधारा में 
परिगणित (अदृश्य) नदी विशेष । 

सरसई : सं०स्त्री० (सं० सरसता>प्रा० सरसया>अ० सरसई) । रस सम्पूर्णता 
(दे० सरस) । (१) आद्रता । 'लहलहे लोयन सनेह सरसई है । गी० १.६६.२ 
(२) आनन्दमयता । “जग सरस जिन्ह की सरसई ।' गी० १.५.३ 

सरस्तावति : वक्ृ०स्त्री० । सरस बनाती, आनन्दोत्कर्ष देती । गी० ७.१७.१५ 

सरसिज : सं०पु० (सं०) । कमल । मा० ७.२३.१० 

सरसी : सं०स्त्री० (सं०) । छोटा सरोवर मा० २.२५७.४ 

सरसीरूह : तं०पु० (सं०) । सरोरूह । कमल । मा० ६.६३.८ 

सरहना : सराहना । प्रशंसा । मा० २.२०१ छं० 

सरहि : सरोवर को । 'पंपा सरहि जाहु रघृराई ।' मा० ३.३६.११ 

सराग : वि० (सं०) । रागयुक्त, आसक्तिपूणं । “वासना सराग मोह द्वेष निबिड तम 
टरे ।' विन० ७४.२ 

सराध, धा : सं०पु० (सं० श्राद्ध) । (१) पितृ कमं (जो पितृलोकवासी 
अग्निष्वात्त आदि देवविशेषों (पितरों) के लिए अपने पूर्वजों को भी सम्मिलित 
कर किया जाता है) । 'द्विज भोजन मख होम सराधा।' मा० १,१८१.८ 
(२) देव कार्य विशेष । 'नंदीमृख सराध करि ।' मा० १.१९३ 

सराधु : सराध-{-कए० । पितृकायं (पितृ संस्कार आदि) । 'सराधु कियो सबरी 
जटाइ को ।' कबि० ७.२२ 

सरानल : (सर--अनल--दे० सर) बाणों की अग्नि--चिता की अग्नि । 'होहि कि 
राम सरानल खल कुल सहित पतंग ।' मा० ५.५६ ख 

सराप: श्राप। शाप। मा० १.१३५.८ 
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सराफ: सं०पु० (अरबी--सर्राफ->सोना चाँदी परखने वाला) । सोने चाँदीका 
ब्यापारी । मा० ७.२८ छुं० 

सराबग : सं०पु० (संऽ श्रावक>>प्रा० सावग) । जैनमतवादी, अणूत्रती जैन। 
“स्वान सरावग के कहें लघुता लहै न गंग ।' दो० ३८३ 

सरासन : सं०पु'० (सं० शरासन--शर+-असनन्=बाण फेंकने का साधन) । धनूष। 
मा० ३.२६ 

सरासमु : सरासन--कए० । 'श्रवन प्रजंत सरासनु ताम्यो।' मा० ६.७१.१ 

सरासुर: (सर--अतुर--सं० शरासुर) । 'बाण” नामक असुर । 'सकइ उठाइ 
सरासुर मेरू ।' मा० १,२६२.७ 

'सराह सराहइ : आएप्रए० (सं० इ्लाघते>प्रा० सलहइन्=सलाहइ) । प्रशंसा 

करता है । 'नृप सब भाँति सराह बिभूती।' मा० १,३३२.१ 'बकिहि सराहृइ 
मानि मराली ।' मा० २.२०.४ 

सराहत : वकृ०्पु'० । प्रशंसा करता-करते, सराहता-ते। 'नृपहि सराहत सब नर 
नारी ।' मा० १,२८.७ 

सराहति : वकृन्स्त्री० । प्रशंसा करती | गी० ५.३४.३ 

सराहन : भक्कु० अव्यय । प्रशंसा करने । 'कपि बल बिपुल सराहन लागा।' मा० 
६,८४.३ 

सराहना : संसस्त्री० (सं० श्लाघना>प्रा० सलहणा, सलाहणा) । प्रशस्ति, स्तुति, 
गुणगान । 'बार बार सेवक सराहना करत रामु ।' कवि० ६.४० 

सराहसि : आ०मए० (सं० श्याषसे>प्रा० सलाहसि) । सराहता-ती है । 'तृहूं 
सराहसि करसि सनेहु ।' मा० २.३२.७ 

सराहहि : आऽ्प्रब० । प्रशंसा करते हैं । 'सकल सराहहि प्रभु पद प्रीती ।' मा० 
७.८.४ 

सराहा : भूकृ ०पु० । प्रशस्त माना, प्रशंसायुक्त किया । मा० २,१७१.६ 

सराहि : पूकृ० । सराहना करके । 'सत्य सराहि कहेहु बर देना ।' मा० २.३० ६ 

सराहिअ : आ०्कवा०्प्रए० (सं० श्लाघ्यते>>प्रा० सलाहीअइ) । प्रशंसित किया 
जाय-की जाय । प्रशंसित किया जाता है-की जाती है। 'सुधा सराहिअ अमरता 
गरल सराहिअ मीच । भा० १.५ 

सराहिअत : वकृ०पु०--कबा० । सराहा जाता, सराह जाते। 'चातक हस 
सराहिअत ।' मा० २.३२४ 

सराहिए, ऐ : सराहिअ। सराही जाय । 'तुलसी की साहसी सराहिए कृपाल राम |! 
कवि० ७.८१ 'युमति सराहिए ।' दो० ४४३ 

सराहिबे: भक्ृऽपु'० । सराहमे, प्रशंसा करने ।' कवि० ७.२२ 

सराहिय, ये: सराहिअ | पा०मं० ७ 
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सशाहियत : सराहिअत । गी० १,८५.१ 

सराही ; (१) सराहि। “गान करहि निज सुकृत सराही।' मा० १.३४६.५ 
(२) भूछ०स्त्री० । प्रशस्त की, सराहना की (हुई) । 'भगति मोरि मत स्वामि 
सराही ।' मा० १.२६.३ 

'सराहु, हू : भा०-- आज्ञा-मए० (सं० श्लाघस्व>प्रा० सलाह>अ० सलाह) । 
तू सराहना कर । 'पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू ।' मा० ६.२६.८ 

सराहे : भूकुण्पु०ब० । प्रशंसित किये । 'देखि कृपा करि सकल सराहे।' मा० 
७५०.४ 

सराहेउ : भूकु०पु ०कए० । प्रशंसित किया । 'कौसिक सुनि नृप बचन सराहेउ 
राजहि।' जा०मं ० २३ 

सराहेहु : आ०--भूक्‌०पृ' ०--मब० । तुमने सराहा, सराहे। 'जो भति सुभट 
सराहेहु रावन ।' मा० ६.२३.६ 

सराहँँ : सराहहि। प्रशंसा करते हैं । “तुलसी सराहुँ ता को भागु सानुराग सुर | 
कवि०२. १० 

सराहै : सराह । “तुलसी सराह रीति साहेब सुजान की | कवि० ६.४० 

सरि: (१) संन्स्त्री> (सं० सरित्‌>प्रा० सरि) । नदी। मा० ७.३१.६ 
(२) (सं० सदृश्‌>प्रा० सरि) समानता, सादृश्य, उपमा । 

सरित, ता: सरि । नदी। मा० १.४१.१; ३१.४ 

सरितन्ह, म्हि: सरिता-संब० । नदियों (में) । 'सजल मूल जिम्ह सरितन्ह नाहीं ।' 
मा० ५.२३.६; १.३०४.५ 

सरिबरि : संऽस्त्री० (सरि=सदृश्‌ +बरि--वरता, श्रेष्ठता) । समान श्रेष्ठता, 
बराबरी । 'हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा । कहहु त कहाँ चरन कहूँ 
माथा।' मा० १.२८२५५ 

सरिस : (१) वि० (सं० सदृश>>प्रा० सरिस) । तुल्य। “राम सरिस सुत कानन 
जोगू ।' मा० २.५०.७ (२) अनुरूप, अनुसार । 'देस काल अवसर सरिस बोले 
रामु प्रबीन ।' मा० २.३१४ 

सरिसा : सरिस। मा० ५.१५.३ 

सरीकता : सं०स्त्री? (अरबी शिरकत--शरीक--ता) । भाग, भागिता, अंश 
प्राप्ति में सम्मिलित होना । 'रावरी पिनाक में सरीकता कहाँ रही ।' कवि० 
१.१६ 

सरील्ले : सारिखे । सदृश । 'बान बलवान जातुधानप सरीखे सूर।' कवि० १.६ 

सरीर, रा: सं०पु ० (सं० शरीर>>प्रा० सरीर) । देह्‌ । मा० १.३४; ७४.८ 

सरीरग्हि; सरीर--संब० । शरीरों (को) । मा० ५.३ छं० ३ 
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सरोरहि, ही : शरीर को । मा० २.१४२.२ “प्रभू कहेउ राखु सरीरही।' मा० 
४.१० छं० १ 

सरीर, रू: सरीर+कए० । मा० १.१०७.१; २.४१.३ 

सरीरं : सरीरहि। 'कहत यों'''बिसराय सरीर ।' गी० ६.१५.१ 

सरीसा : सरिस । तुल्य । भरत सरीता !' मा० २,२३१.८ 

सरु; सर--कए० । (१) बाण । “जो सुनि सरु भस लाग तुम्हारे मा० २.३०.३ 
(२) सरोवर । 'सकल सुकृत सरसिज को सरु है।' विन० २५५.१ 

सरु : वि० (सं०)। (१) रोगी । 'सरुज सरीर बादि बहु भोगा । मा० 
२,१७५.५ (२) क्षतियुक्त, क्षयो । 'जेहि ससि कीन्ह सर्ज सकलंकू ।' मा० 
२११९.३ 

सरुष : सरोष (सं० सरुष्‌) । क्रुद्ध, कुपित । मा० २.४.२ 

सरुहाए : भूछ०पु ०ब० (सं० संरोहित>>प्रा० सरुहाविय) । घाव पूर दिये । 'बिरह्‌ 
ब्रन अनख अमिय औषध सरुहाए ।' कृ० ५० 

सरूप, पा : (१) सं०--वि०पु'० (सं० स्वरूप) । आकार । 'सो सहृप नुप कन्याँ 
देखा ।' मा० १.१३४.७ (२) रूपधारी, अभिन्न (रूपक) । 'तव सरूप गारुडि 
रघुनायक ।' मा० ७.९३.७ (३) एक ही रूप वाला (सं० सरूप) । 'अगुन 
सगुन दुई ब्रह्म सरूपा । मा० १.२३.१ (४) रूप सहित, साकार, मूतं ॥ 
“श्रीराम सगुन सरूप / मा० ६.११३.७ 

सरूपु : सरूप--कए० । स्वरूप, अपना यथार्थं रूप । “संकर सहज सरूपु सम्हारा।' 
मा० १ ५८.८ 

सरेन : (सं० शरेणः>प्रा० सरेण) । बाण से। मा० ७.१४.७ 

सरे : सरइ। पूरा पड़ सरता है, सफल हो सकता है । “जो पै कृपा रघुपति कृपालू 
की बर और के कहा सरें।' विन० १३७.१ 

सरो : भूकृ०पु ०कए० । पुरा हुआ | 'ताको काज सरो ।' विन० २२६.१ 

सरोग : वि० (सं०) । रोगयृक्त, रुग्ण, रोगी । विन० १६१.३ 

सरोज : सं०पु० (सं०) । कमल । मा० १.१८.४ 

सरोजजा : कमल से उत्पन्न । विन० १७.१ 

सरोजनि : सरोज+-संब०। कमलों (से) । जा०्मं० ६४ 

सरोजा : सरोज | मा० १.२८८.४ 

सरोबर: सरोवर । मा० १.३०७.८ 

सरोरुह : सं०पु० (सं०) | कमल । मा० १.१४६ 

सरोवर: सं०पु० (सं०) । श्रेष्ठ जलाशय । मा० ३.३६.६ 

सरोष : वि० (सं०) । कोपयुक्त । मा० २.२५ छं 
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सरोषा : सरोष । मा० १.४.८ 

सकरा : सं०स्त्री० (सं० शकरा) । शकर । 'ज्यों सकंरा मिले सिकता महे ।' वित० 
१६७.३ 

सपं : सं०पु० (सं०) । साँप । मा० ७.६३.६ 

सर्पराज : शेषनाग । मा० ५.३५ छं० २ 

सर्पी : सरपि। घी । 'सलिलु सर्पी समान । कवि० ५.२० 

सर्पेश : सर्पराज (सं०) । विन० १५.४ 

सबं : (१) वि० (सं० सर्व) । सव। (२) सं०पु'० (सं० शवं) । शिव । “सबै 
सर्वगत सर्ब उरालय ।' मा० ७.३४.७ (शिबरूप तथा समस्त रूप) । 

संबंग : वि० (सं० सवंग) । सर्वगत, सर्वव्यापी । विन० १२.५ 

संगत : वि० (सं० संगत) । सवंव्यापी, अन्तर्यामी । मा० ७.१६ 

सर्बग्य : सवंज्ञ। (१) अन्तर्यामी रूप से सबका ज्ञान रखने वाला ईश्वर । प्रभु 
सबंग्य ।' मा० ७.१२ य (२) अधिक विषयों का पूर्ण ज्ञान रखने वाला 
“कोउ सर्बग्य धर्मरत कोई।' मा० ७,८७.३ 

सबेत्र ; अव्यय (सं० सर्वत्र) । सब कहीं । मा० १,१८५.६ 

सबंदा : सवंदा । मा० १.९८ छं० 

सबैनाथ : सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ का स्वामी =स्वेश्वर । मा० ७.१०८ छं० ८ 

सबंपर ; सम्पूर्ण जगत्प्रपञ्च से परे= लोकातीत । मा० ३.१५ 

स्वरूप : वि० (सं० सर्वेरूप) । विश्वरूप, सर्वात्मा, सभी रूपों में स्वयं रूप लेने 
वाला (जगत्‌ ईश्वर का ही अंश है) । मा० ५.५०.३ 

सर्बस : सरबस । सब कुछ । मा० १.२०८.३ 

सर्बसु : सर्वस+-कए० । सब धन, सम्पूर्ण सम्पत्ति । 'सबंसु खाइ भोग करि नाना / 
मा० ६.४२.६ 

सबंहित : सबका हितकारी । मा० ७.१६ 

सर्वा : सर्ब । मा० १,६१.२ 

सर्व : सम्पूणं । मा० १ श्लोक २ 

सर्वेकृत : वि० (सं० सवंकृत्‌) । सबका कर्ता । विन० ५६.४ 

संगत : सवंव्यापी । मा० २ श्लोक १ 

सर्वजित : वि० (सं० सवंजित्‌) । सर्व-विजयी, सर्वोपरि सत्ता वाला | वित० ५६.४ 

सर्वज्ञ : वि० (सं०) । सम्पूर्णं चराचर का ज्ञाता । विन० ५६४ 

सबैतोभद्र : सं०पु'० (सं०) । सब भोर कल्याण; व्यापक मङ्गल। “सर्वतोभद्र 
निधि ।' विन० ५३.१ 

सवंतोमद्रवाता : सब ओर (सम्पूणं) कल्याण देने वाला। विन० ५१.८ 
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सर्वदा : अव्यय (सं०) । सदा । मा० ७.१०८.१५ 

सर्वेनाथ : सर्वेश्वर, सबका स्वामी । मा० ७.१०८.८ 

सर्व भुताधिवास : सम्पूर्ण जड़-चेतन में व्याप्त परमेश्वर; सबका अधिष्ठान, 
सर्वाधार । मा० ७,१०८.४ 

सर्वंभूत : वि० (सं० सर्वभृत्‌) । सबका धारणकर्ता तथा पोषणकर्ता। विन० ५६.४ 

सर्वमेवात्र : (सं०--सबम्‌ एव अत्र) । यहाँ सभी कुछ; सभी जागतिक तत्त्व। 
विन० ५४,३ 

सर्ववासी : वि० (सं० सर्ववासिन्‌) । सब में निवास करने वाला=अन्तर्यामी ! 
विन० ५५.७ 

सर्वहित : वि० (सं०) । सभी का हितकारी | विन० ५६.४ 

सर्वांग : सभी अङ्गों का समवाय==समस्त काय । विन० ६१.६ 

सर्वेश : वि०--सं० (सं०) । सबका स्वामी =परमेश्वर बिन० ५३ १ 

सलखन, सलछिमन : लक्ष्मण सहित । गी० ५,४.१; ५.५०.५ 

सलज्ज: वि० (सं) । लज्जाशील, मर्यादा पालन की सद्वृत्ति वाला। मा० 
६.२६.५ 

सलम : सं०पु'० (सं० शलभ) । टिट्टी, पतङ्ग । मा० ७.११७ ष 

सलाक : सं०स्त्री० (सं० शलाका) । सलाई; लम्बी छड । 'कनक सलाक, कला 
ससि, दीपसिखाउ ।' बर० ३१ 

सलिल : सं०पु० (सं०) | जल | मा० ६,६१.१७ 

सलिल्‌ : सलिल--कए० । मा० २.४२ 

सलोले : क्रि०वि० (सं० सलीलम्‌ >प्रा० सलीलं =सलीलयं) । खेल खेल में । “पटके 
सब सूर सलीले ।' कवि० ६.३२ 

सलोनि, नी : विश्स्त्रो० (सं० सलावण्या>>प्रा० सलोणी)। लावषण्ययुक्ता; 
चमत्कारी (तीखे) सोन्दयं वाली । “रूप सलोनि तँबोलिनि ।' रा०न० ६ 

सलोने : वि०पु'०ब० (सं० सलावण्य>प्रा० सलोण) । लावण्ययुक्त, सुन्दर । 
*राजकु भर दोउ सहज सलोने ।' मा० २,११६.८ 

सलोनो : वि०पु'०कए० । लावण्ययुक्त, सुन्दर । “गोरे को बरन देखें सोनो न सलोनो 
लागे ।' कवि० २.१६ 

सबेंदरसी : समदरसी (अ० समऱ=सवं) । मा० १.३०.६ 

सब : सं०पु'० (सं० शव) । मृतक शरीर, लोध । मा० १.११३.५ 

सवति : (१) सं०स्त्री० (सं० सपत्मी>>प्रा० सवत्ती >>अ० सवत्ति)। एक पृष्ष 
की अनेक पत्निया परस्पर सपत्नी (सोत) होती हूँ=समानपतिका । 
(२) (सं० सपत्नी = सपत्न स्त्री =शत्र) । जरि तुम्हारि चहू सवति उखारी।' 
मा० २.१७.८ 
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सवतिआरेसु : (सवतिआ--रेतू) सं०पु०कए० (सं० सपत्विकारेषः--रेष रस रोष 
> मा० सवत्तिआरेसो>अ० सवत्तिआरेसु) । सौतिया डाह, सपत्नीभाव की 
प्रतिहिसा । 'कबहुं न कियहु सवतिआरेसू । मा० २.४६.७ 

सवांग : स्वाँग । सं०पु'० । अभिनय, लीला, भाँड़ों आदि की नकल; विविध वेष- 
प्रदर्शन । 'हिलि मिलि करहि सर्वांग ।' रा०न० १८ 

सबाँरि : पुकू (सं० समाच्य>प्रा० समारिअ>>अ० सवाँरि) । बनाकर, रचकर। 
“काहे को कहत बचन सर्वारि ।' कृ ५३ 

सारे : दे० संवारें । मा० १.१५२.१ 

सवाई : वि० (सं० सपाद>>प्रा० सवाय) । सवाया, अधिक । 'दोना बाम करनि 
सलोने भे सवाई हैं।' गी० १७१.१ 

सवारे : क्रिवि० (सं० श्वोवारे>>प्रा० सवारे) । सवेरे, प्रातः। 'जगावति कहि 
प्रिय बचन सवारे ।' गी० २.५२.२ 

सशबित : वि० (सं०) । शक्तिसहित (राम की आद्याशक्ति सीता के समेत) । 
“भजे सशक्ति सानृजं ।' मा० ३.४.१२ 

सस: (१) सं०पु० (सं० शशः>प्रा० सस)। खरगोश। मा० ३.२८.१५. 
(२) (सं० सस्य ==शस्य>>प्रा० सस्स) । खेत में लगा हुआ अन्न, फसल । 'सुख 
सस सुर सींचत देत निराइ कै।' गी० ५.२८.६ 

ससंक, का : वि० (सं० सशङक) । शङ काकुल, शङिकत (आतडि कत) । “रावत 
सभा ससंक सब ।' मा० ६.१३; ५.४.५ 

ससं कित : ससंक (सं० सशङि,कत) । सशङक हुआम्= शङ्का व्याप्त। 'सब लंक 
ससंकित सोरु मचा ।' मा० ६.१५ 

ससंकेउ : वि०्पु'०कए० (भूक्‌०) । शङकासहित हुआ, प्राणरक्षा के संशय में पड़ 
गया, ससेट गया । 'सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू ।' मा० १.८६.२ 

ससक : सस (सं० शशक) । खरगोश । मा० २.६७.७ 

सतचिव : सचिव-सहित । कुऽ ६१ 

ससांक : शशाङक । चन्द्रमा । गी० १.३८.२ 

ससि : (१) सं०पु० (सं० शशिन्‌) । चन्द्रमा । मा० १.७ ख (२) (सं० शस्यम्= 
सस्य) --दे० सस । 'ससि सम्पन्न सोह महि कैसी ।' मा० ४,१५.५ 

सप्तिभूषन : सं०पु ° (सं० शशिभूषण) । शिव । मा० १,१०८.४ 

ससिसेखर : सं०पु० (सं० शशिशेखर) । शिव । पा०मं०छं० ५ 

सतिहि : चन्द्रमा को । 'अजहुँ देत दुख रबि ससिहि ।' मा० १.१७० 

ससौय : (दे० सोय) । सीतासहित । मा० २.११२.२ 

ससु: सस--फए० । एक कोई खरगोश । 'जिमि ससु चहै नाग अरि भाग्‌ ।' मा” 
१.२६७.१ 
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ससुर : सं०पु० (सं० श्वशुर>>प्रा० ससुर) । (१) पति का पिता । मा० २.५८ 
(२) पत्नी का पिता । मा० १.३४२.७ 

ससुरारि, रौ; सं०स्त्री० (सं० श्वशुरालत) । ससुराल। (१) पत्नी-पिता का घर। 
मा० ७.१०१.५ (२) पति-पिता का घर। 'पतिगृह कबहुं कबहुं ससुरारी |” 
मा० २.८२.५ 

ससुरु : ससुर--कए० । अद्वितीय श्वशुर । 'ससुरु एताहस अवध निवासू ।' मा० 
२.९८.५ 

सधुरें : (दे० सासुर) ससुराल में । 'मइक ससुरे सकल सुख ।' मा० २६६ 

ससोक : वि० (सं० सशोक) । शोकयुक्त, दीनहीन, सकरुण । मा० २.२७६,१ 

ससोच : वि० । सोच से युक्‍त =चिन्तित+ शोकयृक्त । मा० २.१५९.६ 

स्त्र: सं०पु'० (सं० शस्त्र) । धारदार आयूध (खड्ग आदि) । मा० ३.१६ क 

सस्त्री : वि०पु० (सं० शस्विन्‌) । शस्त्रधारी । मा० ३.२६.४ 

सहँगै : वि०पु ०ब० । सस्ते (महंगे का विलोम) । अल्प मूल्य से प्राप्य । 'मनि 
मानिक महँगे किए सहँगे तून जल नाज ।' दो० ५७३ 

सह: (१) सहइ। "परहित निति सह विपति बिसाला।' मा० ७,१२२.१६ 
(२) अव्यय (सं०) । साथ । 

“सह, सहइ, ई : आ०प्रए० (सं० सहते>प्रा० सह) । सहन करता है-करती है । 

«सब कर पद प्रहार नित सहई ।' मा० ७.१०६.१९१ 

सहज, ऊँ: आ०उए० । सहता हूं । मा० १,२७२.५; ६.२२.४ 

-सहगामिनिहि : सहगामिनी (सती होने वाली) स्त्री को । “मंगल सकल सोहाहि न 
कैसे । सहगामिनिहि बिभूषन जसे ।' मा० २.३७.७ (सं ° सहगामिनी उस स्त्री 
को कहा जाता है जो मृत पति के साथ सती हो जाती है) । 

सहज : (१) वि० (सं०) | सहजात, जन्मजात । (२) प्राकृतिक, स्वाभाविक । 'खग 
मृग सहज बयरु बिसराई।' मा० ७.२३.२ (३) सं०पु'० । स्वभाव । कुटिल न 
सहज बिहाइ।' दो० ३३४ 

सहरजहि : सहज भाव से ही, स्वभावतः । 'सहजहि चले । मा० १.२५५.५ 

सहजहुँ : सहज भाव से भी । 'सहजहुं चितवत मनहुं रिसाते ।' मा० १,२६८.६ 

सहजु : सहज-+कए०। स्वभाव, शील । 'जारेहुं सहजु न परिहर सोई ।' मा० 
१.८०.६ 

'सहजेहि : स्वभावतः ही, सरलता से ही (अपने आप ही) । “तेहि प्रसंग सहजे हि बस 
देवा ।' मा० १.१६६.२ 

सहत : वक्न०पु० । सहन करता-करते । 'सहत दुसह बन आतप बाता ।' मा० 
४.१.९ 

सहति: वकृ०स्त्री० । सहन करती । गी० ५.१७.१ 
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सहतेउं : क्रियाति०पु'०उए० । चाहे मैं सह लेता । 'बरु अपजस सहतेउ जग माहीं ।' 
मा० ६.६१.१२ 

सहन : सं०पु० (अरबी) । आँगन या द्वार का खुला भू-भाग। 'जिय की परी, 
संभारे सहन भडार को ।! कवि० ५.१२ 

सहनाइन्ह : सहनाई--संब० । शहनाइयों (के साथ) । 'करहि सुमंगल गान सुधर 
सहनाइन्ह ।' पा०मं० १३९ 

सहनाइँ : सहनाई-|-ब० । शहनाइयाँ। 'सरस राग बार्जाह सहनाई।' मा० 
१.३०२.६ 

सहनाई : सं०स्त्री० (फा० शहनाई) सरना-मामक वाह्यविशेष। 'सरना' का सम्बन्ध 
(सं०) 'स्वरण' से है अतः स्वर-संघात वाले समुदित वाद्यविशेष को "शहनाई? 
कहा जाता है। इसकी निष्पत्ति 'सहताद' से मानी जा सकती है- यद्यपि 
फारसी शब्द का 'शह' संभवतः 'शाह से संबद्ध है । मा० ६.७९.९ 

सहनि : सं०स्त्री० । सहन करने की क्रिया । “सील गहनि, सब को सहति, कहनि 
हीय, मुख राम ।' वैरा० १७ 

सहब : भकुण्पु ० (सं० सोढव्य>>प्रा० सहिअव्व) । सहना (होगा) । 'सो मैं सुनब 
सहब सुख मानी ।' मा० २.१८२.४ 

सहबासी : वि०पु'० (सं० सहवासिन्‌) । साथ रहने वाला-वाले, सहचारी । 
'सहबासी काचो गिलहि। दो० ४०४ 

सहम : सं०स्त्री० (फा०--सहम डर) । अनिष्ट की प्राप्ति या आशडका से 
उत्पन्न त्रास, जड़ता, कम्प, रोमाञ्च आदि का सम्मिलित अगृभाव। 'समुझि 
सहम मोहि अपडर अपनें ।' मा० १.२९.२ 

सहमत : सहम--वकू०्पु ० । सहम जाते हैं, घबरा उठते । तेरी बालकेलि बीरे सुनि 
सहमत धीर ।' हनु० २८ 

सहमि : (१) सप्तम-+पूक्क०। सहम कर, जड़बत्‌ होकर । 'कहि न सकइ कछु 
सहमि सुखानी ।' मा० २.२०.१ (२) भूक्‌०स्त्री० । सहम गई । 'सहमि सूखि 
सुनि सीतलि बानी ।' मा० २.५४.२ 

सहुमे : सहम--भूक०पु ०ब० । सहम गये । सुनि सहमे परि पाय कहत भए दंपति ।? 
पाण्मं० १८ 

सहमेउ : भूक०पु ०कए० । सहम गया, ठक रहना । “सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू।' 
मा० २,१६१.५ 

सहर : सं०पु० (फा० शहर) । मगर । कवि० ७.१७० 

सहरषा : (सं० सहषं) । मा० २.१६१.२ 

सहरी : सफरी (प्रा) । कवि० २.८ 

सहरु: सहर--कए० । नगर । विन० २५०.१ 
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सहरोसा : क्रिवि०। (१) प्रबलता के साथ, बल देकर । “सुनु मुनि तोहि कहउँ 
सहरोसा ।' मा० ३.४३.४ (२) हेषंपुर्वक, अवश्य ही। “सर्वस देउँ आजु 
सहरोसा ।' मा० १,३०५.३ 

सहस : (१) सहसत । मा० १.२५१.१ (२) क्रि०वि० (सं०) हस=हषं के साथ । 
“सन्मुख होत जो राम पद करइ न सहस सहाइ । ' दो० १३९ 

सहसनयन : (१) सं०पु ० (सं० सहस्ननयन) । सहल्लाक्ष न्न इन्द्र । 'सहस-तयन बिनु 
लोचन जाने ।' मा० २.२१५.१ (२) हजार आँखें। 'सहसनयन पर दोष 
निहारा ।' मा० १.४.११ 

सहसनाम : सं०पु'० (सं० सहस्रनाम) । महाभारत में “विष्णु सहस्रनाम' स्त्रोत । 
मा० १.१९.६ 

सहसफन : हजार फणों वाला ==शेषनाग । गी० ७.१६.५ 

सहसफनी : सहसफन । गी० ७.२०.२ 

सहसबाहु : सं०पु० (सं० सहस्तबाहु) । हैहयवंश का राजा अजुन जिसके हजार 
भुजाएँ कही गयी है । मा० ६.२६.८ 

सहसभुज ; सहसबाहु । मा० ६.६.५ 

सहससीसु : सहससीस+-कए० (दे० सहस्रसीस) । शेष | मा० २.१२६ छं० 

सहसहुं : हजारों, सहस्रो से भी । 'सहसहुं मुख न जाइ सो बरनी ।' मा० ५.३०.५ 

सहसा : क्रिग्वि० (सं०) । अकस्मात्‌, बिना सोचे-बिचारे । “सहसा जनि पतिआहु ।” 
मा० २.२२ 

सहसाखी : सं०स्त्री० (सं० सहस्राक्षि>>प्रा० सहस्सक्खी) । हजार आँखों से। 'जे पर 
दोष लखहि सहसाखी।' मा० १.४.४ 

सहसानन : सं०पु'० (सं० सहस्रानन) । हजार मुखों वाला=शेष । मा० ६.२६.७ 

सहस्र : संख्या (सं०) । हजार । मा० ७.५४.१ 

सहस्री : (दे० सीस) हजार सिरों (फनों) वाला । शेषनाग । मा० १.१७.७ 

सहहि, हॉ : आ०प्रब० । सहते हैं! 'संत सहाहि दुख पर हित लागी।' मा० 
७.१२२.१५, २१३१.१ 

सहहु, हू : आश्मब० । सहो, सहन करो । 'जनि रिस रोकि दुसह दुख सहह ।' मा० 
१.२७४५७ 

सहा : भूक्‌०पु० । सहन किया । “मैं दुख दुसह सहा है।' गी० २.६४.३ 

सहाइ, ई : सहाय । (१) सहचर, साथी, अवसर पर साथ देने वाला । (२) (सं० 
साहाय्य) । सहायता । 'जौं संकर सत करहि सहाई।' मा० ६.७५.१४ 
(३) संग्स्त्री» । साथ-संग, संगति । 'सोइ रावन कहुँ बनी सहाई।' मा० 
५.३५.१ 
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सहाए : (१) सहाय-+ब० । मा० २.२३३.४ (२) भूकृ०पु ०ब० । सहन कराये। 
'जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाए ।' मा० ६.६६.८ 

सहानुज : सानुज । मा० १,३०८.७ 

सहाय, या: (१) सं०पु०--वि० (सं० सहयाति गच्छतीति सहायः) । सहचर, साथ 
देने वाला, सहायक । “भइ सहाय सारद मैं जाता ।' मा० ५.२५.३ (२) (सं० 
साहाय्य) । सहायता । 'बूढ़ भय नत करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार।' मा० 
४.२८ (३) (समासान्त में) सहकृत, सहित । 'भास सत्य इव मोह-सहाया ।' 
मा० १,११७.८ 

'सहाब, सहावइ : आ०प्रए० (सं० साहयति>>प्रा० सहावइ) । सहाता है, सहन 

कराता है, सहने को विवश करता है। 'दुसह दुख दैउ सहावइ काहि ।' मा० 
२२६२ 

सहावहु ; आ०्मब०। सहन कराओ। “सब दुख दुसह सहावहु मोही ।' मा० 
२,४५.२ 

सहावा : (१) भूकृ०पु'० । सहाया, सहन कराया, सहने को विवश किया । “आजु 
दया दुख दुसह सहावा ।' मा० १.२८०.३ (२) सहावइ ! “सो सबु सहिअ जो 
देउ सहावा।' मा० २.२४६.६ 

सहावे : सहावइ । सहने को विवश करे, सहन कराए । “तुलसी सहावे बिधि सोई 
सहियतु है ।' कवि० २.४ ॥ 

सहि: (१) पूकू० । सह कर। 'जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा |! मा० १.२.६ 
(२) सहिहि । सहेगा । 'सहि कि दरिद्र जनि दुख सोई।' मा० १.१०८-३ 
(३) सही । सचमुच । 'देखौं सपन कि सौतुख ससिसेखर सहि ।' पा०मं० ६९ 

सहिभ्र : आ०्कवा०प्रए० (सं० सह्मते>>प्रा० सहीअई) । सहिए, सहा जाय, सहना | 
पड़ता है । 'सो सबु सहिअ जो देउ सहावा ।! मा० २.२४६.६ 

सहिउ : आ०--भूक्रण्स्त्री०4-उए? । मैंने सही; सहन की । 'सो सुनि समुझि 
सहि सब सूला ।' मा० २.२६२.३ 

सहित : (१) वि० (सं०) । समेत, युक्त । 'उमा सहित जेहि जपत पुरारी ।' मा० 
१.१०.२ (२) क्रि०्वि० (सं०) । हित युक्त । 'बरसत सुमन सहित सुर-सँया ।! 
कृ १९ 

सहिदानी : सं०स्त्री० (सं० स्वभिज्ञान>प्रा० साहिणाण) । (१) स्वपरिचय- 
चिह्न । 'दीन्हि राम तुम्ह कहें सहिदानी ।' मा० ५.१३.१० (२) लक्षण, 
पहिचान । “तुलसी यहै सांति सहिदानी ।' वैरा० ५१ 

सहिदानु : सहिदानी-सं०पु ०कए० । पहिचान, लक्षण। संतराज सो जानिए तुलसी 
या सहिदानु ।' बैरा० ३३ 

सहिबे : भक्न०पु'० । सहने को । 'सांसति ही सहिबे ही ।' कृ० ४० 


042 तुलसी शब्द-कोश 


सहिबो : भक्ृ०पु'०कए० (सं० सोढव्यम्‌ >प्रा० सहिअन्वं >> अ० सहिव्वउ) । सहना 
(होगा) । 'दिन दस और दुसह दुख सहिबो ।' गी० ५.१४.१ 

सहियतु : वक्ृ०पु ०कवा०कए० । सहा जाता, सहना पड़ता । 'तुलसी सहावे विधि 
सोई सहियतु है।' कबि० २.४ 

सहिहहि : आ०भ०प्रब० । सहेंगे । 'दुख सहिहहि पावर प्रान ।' मा० २.६७ 

सहिहि : आ०भण्प्रए० (सं० सहिष्यति>> प्रा० सहिहिइ) । सहेगा । 'सहिहि निठुर 
कठोर उर मोरा ।' मा० ६.६१.१३ 

सहिहाँ : आ०्भ०उए० । सहूंगा । 'सब सहे दुसह अरु सहिहौं।' विन० २६१.२ 

सहिहो : आ०भ०मब० । सहोगे। गी० २.५.२ 

सही : (क) (१) भूकृ०स्त्री० | सहन की । 'हम अबलनि सब सही है।' कृ? ४२ 
(२) सहि (पकू०) । 'सही न जाइ कपिन्ह के मारी | मा० ६,८६.६ 
(ख) (अरबी--सहीह) (१) निर्दोष । (पुर सोभा सही ।' मा० १.६४ छं० 
(२) ठीक-ठीक । 'अबला निरखि बोले सही ।' मा० १.८७ छं० (३) निर्दोष 
होते का प्रमाणभूत हस्ताक्षर आवि। 'परी रघुनाथ हाथ सही है।' वित० 
२७६.३ (४) समर्थेन, अनुमोदनात्मक स्वीकृति । “सही भरी लोमस भुसुंडि 
बहु बारिखो ।' कवि० १.१६ (५) अवश्य । “गति पेहहि सही । मा० ५.३ 
छं० ३ (६) भले ही । 'प्रभू कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देत न 
कही ।' मा० ७.८४.४ (७) वस्तुतः । 'भाग्य बड़ तिन्ह कर सही।' मा० 
१.९५ छं० (८) यथार्थ, वास्तविक । 'मारुत मदन अनल सखा सही । मा० 
मो० १.८६ छं’ 

सहीजे : (१) भा०कवाऽप्रए० । सहिअ (प्रा० सहिज्जइ) । सहा जाय, सहन करना 
पड़ता है । 'हारेहु मानि सहीजे ।' कृ० ४५ (२) सही । समर्थन। 'परी मनो 
प्रेम सहीज ।' गी० ३.१५.४ 

सहें : सहने में, सहन करने से । 'सहेँ समुझें भलाई हे ।' गी० ५.२६.२ 

सहे: (१) भूक०पु ०ब०। सहन किये। 'हठ बस सब संकट सहे।' मा० २.६१ 
(२) सहें। 'समुझे सहे हमारो है हित ।' कृ० २७ 

सहेउँ ; आ०--भूकृ०पु ०--उए० । मैंने सहे । सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे ।' मा० 
६३०.४ 

सहेउ : भूकृ०पु ०कए० । सहा, झेल लिया । 'सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला ।' मा० 
६,९४.२ 

सतु : वि० (सं० सहेतु ) । हेतृयुकत, सकारण, सप्रयोजन, सार्थक । “नारद बचन 
सगर्भ सहेतू ।' मा० १.७२.३ 

सहेली : सं०-|-वि०स्त्री ० (सं० सहभवा>>प्रा० सहेलली) । साथ रहमे-खेलने वाली, 
सहचरी । 'मुदित मातु सब सखीं सहेली ।' मा० २.१.७ 
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सहेहु : आ०--भूकू०प०+मब० । तुमने सहा-सहे । 'सहेहु दुह हिम आतप 
बाता ।' मा० ६.६१.४ 

सहै: (१) सहइ। सहन करे, सहता है। “लात के अघात सहै।' कवि० ५.३ 
(२) भक्क० अव्यय । सहने को । 'बाली रिपु बल सहै न पारा । मा० ४.६.३ 

सहैगो : आ०भणपु०प्रए० । सहेगा । “तुलसी परमेस्बर न सहैगी ।' कृ० ४२ 

सहोदर : सं०-+वि०्पु० (सं०} । एक माता से उत्पन्न । भाई । 'मिलइ न जगत 
सहोदर भ्राता।' मा० ६.६१.८ 

सहां : सहउँ । सहती हुं । 'गोरस हानि सहौं न कहौं कछु ।' कृ० ३ 

सहाँगो : आ०भ०पु०उए० । सहूंगा । 'सुनि सानंद सहौंगो ।' गी० २,७७.२ 

सहो : सहहु । 'क यह हानि सहो ।' कवि० ७.५६ 

सह्यो : सहेउ । 'तनृ राखि बियोगु सह्यो है ।' गी० ४.२.४ 

साँझ, ई: साई । 

साँकरे : (१) सं०्पु० (सं० संकट>प्रा० संकडव्=संकडय) । (२) क्रिणबि० (सं० 
संकटे>>प्रा० संकडे) । संकट में । साँको सबै पै राम रावरे कृपा करी ४ 
कवि० ७.९७ 

साँगि, गो : संव्स्त्री» । आयुधविशेष, शक्ति नामक प्रहरण । 'बीर घातिनी छाँडेसि 
साँगी'"“मुरुछा भई सक्ति के लागेँ ।' मा० ६.५४.७-८ 

सांच, चा: वि०-|-क्रि०्वि० (सं० सत्यः>प्रा० सञ्च) । सत्य, यथार्थ, वस्तृतः । 
“स्वारथ साँच जीव कहुँ एहा ।' मा० ७.९६.१ अब यहु मरनिहार भा साँचा ।* 
मा० १,२७५.४ 

साँचि : साँची । तब ते आजु साँचि सुधि पाई ।' मा० १,२६१.७ 

साँचिअ, साँचियै : (१) सच्ची ही । 'कहैँ हम साँचिअ ।' पा०्मं० १०७ (२) सच+ 
मूच ही । 'साँचिये परेगी सही ।” विन० २५४.३ 

साँचिली : साँची (प्रा० सच्चिली) । सच्ची । 'साँचिली चाह ।' दो० ८० 

साँचिलो : साँचो (प्रा० सच्चिल्लो) | सच्चा । 'साँचिलो सनेह ।' दो० ३१८ 

साँचिहुं : सच्ची'*' में भी । 'साँचिहुं सपथ अधाइ अकाजु ।' मा० २.२११.१ 

साँची : बि०स्त्री० (सं० सत्या>>प्रा० सच्ची) । सच्ची, सच बात। 'हरषी सभा 
बात सुनि साँची ।' मा० १.२६०.६ “अब सब साँची कान्ह तिहारी ।' कु० ६ 

साँचु : साँच--कए०। सत्य, यथाथं बात । 'कहउँ साँचु सब सुनि पतिआहू ।' मा० 
२.१७९.१ 

सांचे : वि०पु ०ब० । सच्चे मा० २.१६५ 

साँच्चेहु : सच में ही, वास्तव में ही । 'सांचेहुं कोस कोन्ह पुर दाहा ।' मा० ६.२३.७ 

साँचो : (१) साँचने-कए० । सच्चा। 'हुतो न साँचो सनेह।' कृ० ३६ 
(३) संब्पु०कए०। सांचा (जिसमें मिट्टी आदि भर कर मूर्ति आदि बनाते 
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हैं) । 'सोभा को साँचो सेवारि, रूप जातरूप ढारि, नारि बिरची बिरंचि, संग 
सोही ।' गी० २.२०.३ 

साँझ : सं०स्त्री० (सं० सः्ध्या> प्रा० संझा) । सायंकाल । मा० ६.३५ 

साँठ : भूक्क०पु'०ब० (सं० श्रन्थित>प्रा० संठिय) । बंधे हुए, नथे हुए (साँठ-गाँठ 
में फंसे हुए) । 'बलि बालि गए चलि बात के साठे ।' कवि० ६.२८ 

साति, ती : सांति । 'बिनु अधार मन तोष न साँती ।' मा० २.३१६.२ 

सांथरी : सं०स्त्री० (सं० संस्तर>>प्रा० संथर) साथरी। बिस्तर, धास-फूस का 
बिछावन । मा० २.८६.७ 

सांधा : भूकृ०पु० (सं० संहित>प्रा० संघिअ) । (१) संधान किया, चढ़ाया । 
“ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा ।' मा० ५,१६ (२) पकाया, पकाते समय मिला दिया + 
“तेहि महुं बिप्र मासु खल सांधा ।' मा० १,१७३.३ 

सांध्यो ; साँघा+-कए० (सं० संहितः>प्रा० संधिभो) । संधान किया, चढ़ाया + 
“दूसरों सरु न साँध्यो ।' कवि० ६.४ 

साँप : सं०पु'० (सं० सपं>प्रा० सष्प) । मा० २.५५.३ 

साँपन, नि : सांप--संब० । साँपों । 'साँपनि सों खेले ।' कवि० ५.११ 

साँपिनि ; सं०स्त्री० (सं० सपिणी>>प्रा० सप्पिणी) । मा० ७.७१.४ 

सावर : वि०पु० (सं० श्यामल प्रा सामल>>अ० सावँल) । श्यामवर्णं + 
रा०्न० १२ 

साँवरि, री: साँवर+-स्ती० (अ० सार्वेली) । श्यामवण वाली । 'निरखि निरखि 
हिय हरषाहि मूरति साँवरि।' जा०मं० १६५ 

साँबरीं : इ्यामवर्ण वाली'*'ने । 'कियो बिदेहु मूरति साँवरीं ।' मा० १,३२४ छं० ४ 

साँवरे : ('साँवर' का रूपान्तर) । (१) श्याम वर्ण वाले । 'साँवरे गोरे सलोने 
सुभाय ।' कवि० २.१६ (२) श्रीकृष्ण | कृ० १६ 

साँवरो : साँवर+कए० (सं० श्यामलः>>प्रा० सामलो>अ० सावॅलो) । मा० 
१-२३६ छं 

साँसति : (१) सासति। (२) सं०स्त्री० (सं० श्वासात्ति>प्रा० सासत्ति) । साँस 
उखड़ने की व्यथा, तत्तुल्य मनोव्यथा । “तुलसी प्रभुहि तुम्हहि हमहूं हिय साँसति 
सी सहिंबे ही ।' कृ ४० 

सा: सवंनाम स्त्री (सं०) । वह । मा० २ श्लोक २ 

सांस्थ : सं०पु० (सं०) । कपिल द्वारा प्रवतित दर्शनशास्त्र जिसमें प्रकृति-पुरुष- 
विवेक (संख्या) को केवल्य का कारण मानकर २५ तत्त्वों को व्याख्या की गई 
है। मा० १.१४२.७ 

सांत: वि० (सं० शान्त) । (१) शाग्तियुक्त। “सांत बेषु करनी कठिन ।' मा० 
१.२६८ (२) शमयृकत--दे० सम। (३) समाहितचित्त, एकाग्र + 
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(४) निविकार, पूर्ण, व्यापक, अविचल, कूटस्थ । 'सांत सुद्ध सम सहज 
प्रकासा ।' मा० १.२४२.४ 

सांतरस : (सं० शान्तरस) । काव्य का नवम रस जिसका स्थायी भाव 'शम' होता 
है भौर तत्वज्ञान आलम्बन रहता है । इसे सम्पूर्ण विकारात्मक मनोवेगों की 
शान्तिदशा कहा गया है। मा० २.२७१ 

सांतरसु : सांतरस-कए० । केवल शान्तरस । धरे सरीर सांतरसु जैसे ।' मा० 
१,१०७.१ 

सांति : सं०स्त्री० (सं० शान्ति) । (१) चित्त की पूर्ण सात्त्विकदशा, शमदशा 
जिसमें दुःख और मोह का पुर्ण शमन हो जाता है । 'सांति सुमति सुचि सु दर 
रानी ।' मा० २.२३५.७ (२) ताप शमन । (३) वेदिक शान्तिमन्त्र । 'सांति 
पढ्हि महिसुर ।' मा० १.३१६.६ 

साईं : साईं । 

साइँदोह : विण्पु० (सं० स्वामिद्रोह--स्वामिने द्रह्मति यः>घ्रा० सामिदोह) । 
स्वामी के प्रति द्रोहशील, स्वामी से वर रखने वाला। 'साइंदोह मोहि कीन्ह 
कुमाताँ। मा० २.२०१.६ 

साइंदोहाईं : साइंदोहाई में; स्वामिद्रोह भावना में; स्वामि के प्रति वैर भाव में । 
'मोहि समान मैं साइंदोहाई ।' मा० २.२६८.४ 

साइंदोहाई : सं०स्त्री० (सं० स्वामिद्रोहता>>प्रा० सामिदोहया) । स्वामी के प्रति 
द्रोह करने की भावना । 'स्वामी की सेवक-हितता सब, कछु निज साइंदोहाई । 
मैं मति तुला तौलि देखी, भइ मेरिहि दिसि गरुआई।' विन० १७१.६ 

साईं : वि०पु० (सं० स्वमिन्‌>प्रा० सामि, सामी) । स्वामी, प्रभु । 'सिंघासन 
पर त्रिभुवन साई।' मा० ७.१२.८ 

साइंद्रोह : साइँदोह । विन० ३३.६ 

साउज : सं०पु० (सं० श्वापदः>प्रा० सावज्ज) । (शिकार किये जाने वाले) वन्य 
जन्तु । 'सकल कलुष कलि साउज नाना ।' मा० २.१३३.३ 

साक : सं०पु० (सं० शाक) । सब्जी, भाजी । “साक बनिक मान गुन गन जंते 
मा० १.३१२ 

साकं : अव्यय (सं०) । सहित, साथ । “श्रीराम सौमित्रि साकं ।' विन० ५१.८ 

साका: (१) सं०पु० (सं० शक्य प्रा० सक्क) । सामर्थ्यानुसार किया जाने वाला 
कर्म । (२) (सं० शाक =्=संवत्‌) । ख्याति, प्रसिद्धि । 'तस फलु देउं उन्हहि 
करि साका ।' मा० २,३३.८ 

'साके : साका--ब० । यशः प्रशस्तियाँ, कोति-पाथाएं । 'जुग जुग जग साके केसव 
के।' कृ० ६१ 
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साको : (१) साका + कए० | कीति कथा। 'जुग जुग जानकिनाथ को जग जागत 
साको ।' विन० १५२.१ (२) ख्यातिप्रद कोई बड़ा काम, यशोदायक उत्कष | 
“लरिहै मरिहे करिहै कछु साको ।' कवि० १.२० 

साखा : सं०स्त्री० (सं० शाखा) । (१) वृक्ष की डाल । 'लता निहारि नर्वाह तरु 
साखा ।' मा० १.८५.१ (२) (लक्षणा से) । विस्तार, प्रपञ्च, अपवाद या 
अपयश का प्रसार-प्रचार । 'को करि तर्क बढ़ावं साखा ।' मा० १.५२.७. 
(३) विश्व-रचना से पच्चीस तत्त्व:--प्रकृति, महत्‌, अहंकार, मन, पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पञ्च तन्मात्र या विषय (शब्द, रूप, रस, गन्ध), 
स्पशे), पञ्च महाभूत और जीव । 'साखा पंच बीस।' मा० ७,१३ छं० ५ 
(४) बंश के गोत्र आदि । 

साखामुग : सं०पु'० (सं० शाखामृग) । वानर । मा० ६.२८.१ 

साखि, खी : सं०+वि०। (१) (सं० साक्षिन्‌>>प्रा० सक्खी) । गवाह, तटस्थ 
द्रष्टा । 'साखि सखा सब सुबल सुदामा ।' ० १२ 'सत्य कहउे करि संकर 
साखी ।' मा० २.३१.६ (यहाँ शपथ का भी तात्पर्य है ।) (२) (सं० साक्ष्य 
न्न्साक्षी) सं०स्त्री० | गवाही, साक्षात्कार, तटस्थ-दर्शन का प्रमाण । “पावक 
साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढाइ ।' मा० ४.४ (यहाँ भी शपथ का भाव 
है) । (३) सन्तों की वाणी-विशेष जिसमें आत्मा तथा परमात्मा के 
साक्षात्कार का वर्णन रहता है। 'साखी सबदी दोहरा कहि किहनी उपखान ।? 
दो० ५५४ (४) शाखी । वृक्ष । 'तुलसी दलि खँध्यो चहँ सठ साखि सिहोरे ।” 
विन ८.४ 

साखोचारु : साखोच्चारु । 'साखोचारु दोउ कुलगुरु करें ।' मा० १.३२४ छं० ३ 

साखोच्चार : पंन्पु ० (सं० शाखोच्चार) । विवाह में वर-बधू के पितृवंश के गोत्र, 
पुर्वेजों आदि का विस्तृत कथन जो दोनों ओर के आचार्यों द्वारा किया जाता 
है | पान्मं १२६ 

साखोच्चार : साखोच्चार--कए० । मा० १.३२४; छं० ३ (पाठान्तर) । 

साग : साक (प्रा०) । (१) पत्ती | गी० ३.१७.६ (२) सब्जी, तरकारी । 'सालत 
साग अलोने ।' विन० १७५.४ 

सागर : सं०पु० (सं०) । समुद्र (सगर पुत्रों द्वारा विस्तार देने से नाम पड़ा) । 
मा० १,१४ च 

सागरु : सागर) कए० । एकमात्र सागर, अद्वितीय समुद्र । 'सागरु रघुबर बाहुबल ।' 
मा० १.२६१ 

सागु : साग --बए० । हरित पत्र । 'सागु खाइ सत बरष गवाँए । मा० १.७४.४ 

साच, चा : सांच, चा। जानहि झूठ न साच।' मा० १.११४ “मोर पनु साचा |” 
मा० १.२५९.४ 
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साचिलो : साँचिलो । विन० १६१.१ 

साची : साँची । 'सब साची कहाँ ।' मा० २.१०० छं० 

साचे : सांचे । यथार्थ, प्रमाणित । जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ।! 
मा० १.३०३ 

साचेहुं : सांचेहुं । वस्तुतः, यथार्थं में मा० १.१५ 

साज: सं०पु'० (सं० सज्ज) । (१) सजावट, बनाव, वेषरचना, साधन-सामग्री । 
“दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ।' मा० ७.४४.८ (२) (फा० साज) बाजा-{- 
बनाव । 'साजक बिगरे साज के।' गी० ५.२६.२ (३) कि०वि०। समान, 
तत्सदृश बनाव के साथ । 'मुगराज के साज लरे ।' कवि० ६.३६ 

साजक : वि० (सं० सज्जक) । बनाने-सेवारने वाला । 'साजक बिगरे साज के।' 
गी० ५.२६.२ 

साजत : सजत । “सात दिवस भए साजत सकल बनाउ।' बर० २० 

साजन : सजन । सजाने । लगे चलन के साजन साजा । मा० २.३१०.६ 

सार्जाहि, हीं : आ०प्रब । सजाते हैं, बनाते या तैयारी करते हैं। 'सकल चले कर 
सार्जाह साजू ।' मा० २.१८५.४ 

साजहु : सजहु । 'हय गय स्यंदन साजहु जाई ।' मा० १.२६८.१ 

साजा : (१) साज । 'बिपिन बसइ तापस कें साजा ।' मा० १.१५८.५ (२) भूकृ० 
पु'० । सजाया गया । 'राम तिलक हित मंगल साजा ।' मा० १.४१.७ 

साजि : सजि । सुसज्जित कर । मा० ६.६८.१ 

साजिअ : आ०कवा०प्रए० । सजाइए, सुसज्जित किया जाए। 'साजिभ सबृइ 
समाजु ।' मा० २.४ 

साजी : (१) साजि। 'बरषहि सुमन सुअंजुलि साजी।' मा० १.१६१.७ 
(२) भू$०स्त्री० । सुसज्जित की । “बीर बसंत सेन जनु साजी | मा० ६,७६.५ 
(३) भा्भण्प्रए० (सं० सञ्जिष्यति>प्रा० सज्जिहिई>साजिहि) । 
सजाएगा । 'को साहिब सेवकहि नेवाजी । आपु समाज साज सब साजी ।' मा० 
२-२६६.५ 

साजु : साज-+कए०। (१) वेष विन्यास । 'साजु अमंगल मंगल रासी ।' मा० 
१.२६.१ (२) संभार, सामग्री । भोजन साजु न जाइ बखाना)' मा० 
१.३३३.४ (३) तैयारी आदि । 'परिछनि साजु सजन सब लागीं।' मा० 
१.३४६.२ (४) दे० साजू । 

साजुज्य : संपु ० (सं० सायुज्य) । मुक्ति का एक प्रकार जिसमें अद्वेत मतानुसार 
जीव को ब्रह्म का अभेद उपलब्ध होता--पृथक्ता सर्वथा खो जाती है। 
विशिष्टाद्वैत में अंशी ब्रह्म के अंश रूप में जीव अवनी परमार्थ सत्ता अनुभव 
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करता और इस प्रकार अंशांशिभाव का भेद रहते भी अभेद पा जाता है-- 
जैसा कि अङ्ग का अङ्गी से भेदाभेद रहता है। मा० ६.३.२ 

साजू : (१) साजु । बनाव, श्शुङ्गार आदि । 'सजहि सुलोचनि मंगल साजू ।' मा० 
२.२७.३ (२) आ०--आज्ञा--मए०। तू सुसज्जित कर, शृद्धार सजा। 
१रिस परिहरि अब मंगल साजू ।' मा० २.३२.३ 

साजें : क्रिग्वि० । सुसज्जित किए हुए (स्थिति में) । “नव सप्त साजें सुंदरी सब ।' 
मा० १.३२२ छ ० 

साजे : भूकृ०पु ०ब० । सुसज्जित किये, बनाये । 'करि मज्जन प्रभु भूषन साजे।' 
मा० ७.११.८ 

साजे : सर्ज, सजइ । सजाता है । गी० ७.१२.२ 

साटक : (१) सं«पु० (सं० शाटक) परिधान, वेषविन्यास । (२) (सं० 
साटक--साट्‌ दर्शने) । प्रदर्शन, प्रदर्शनी, दिखाव । (३) (सं० सट्टक) एक 
प्रकार का क्षुद्र पात्रों का नाट्य, ग्राम्य नाट्य । 'सब फोटक साटक है तुलसी 
अपनो न कछू सपनो दिन हव ।' कवि० ७.४१ 

साटि : पूकृ० (सं० शट अवसादने) । कष्ट उठाकर । “बार कोटि सिर काटि साटि 
लटि रावत संकर पै लई ।' गी० ५.३८.३ 

साहसाती : (१) सं०पु ०--स्त्री० (सं० साधंसप्तिक>>प्रा० सड्ढसत्तिअ) । बारहवें, 
राशिस्थान तथा द्वितीय स्थाम को मिलाकर साढ़े सात वषं की शनेश्चर की 
स्थिति जिसमें स्थान परिवर्तन, उच्चाटन आदि कष्ट होते हैं । 'समय साढ्साती 
सरिस नृपहि प्रजहि प्रतिकूल ।' रा०प्र० ३.२.४ (२) साढ़ेसाती शनितुल्य 
उच्छेद, उच्चाटन आदि संकट लाने वाली --'अवघध साढ़साती तब बोली ।' 
मा० २.१७.४ 

साढ़ी : सं०स्त्री० । (दूध के ऊपर जमने वाली) मलाई। गी० ५.३७.२ 

सात : सप्त (प्रा० सत्त) । संख्याविशेष । मा० ७.११४.१० 

सातक : (सात--एक) लगभग सात। 'साथ किरात छसातक दीन्हे।' मा० 
२.२७२५ 

सातवें : वि०्पु० (सं० सप्तम>प्रा० सत्तम>>अ० तत्त्वे) । सातवाँ। मा० 
३.३६.२ 

सातहयजान : (सं० सप्त हय --यान) सात घोड़ों वाहन बाला--सूर्य (सूर्य को 
“सप्ताश्वः तथा 'सप्त-सथ्ति’ कहा जाता है, इसी आधार पर शब्द गढ़ा गया 
है) । 'छली न होइ स्वामि सनमुख ज्यों तिमिर सात-हय-जान सों।' गी० 
५,३३.२ 

साता; सात । मा० २.२८०.८ 
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साते: सं०--वि०स्त्री० (सं० सप्तमी>>प्रा० सत्तमी>>अ०सत्तवीन्ससत्तवि) । 
(१) सातवीं (२) सप्तमी तिथि । विन० २०३-८ 

- साती : सातों, सब-के-सब सात । 'समृद्र साती सोषिहै ।' कवि० ६.२ 

सास्विक : वि० (सं०) । सत्त्वगुणी, दुःख-मोहरहित, राजस-तामस प्रवृत्तियों से 
शून्य--शृद्ध प्रकाशानन्दमय, उत्तम । मा० ७.११७.६ 

साथ, था : (१) सं०पु'० (सं० साथं>>सत्थ) । गोल, यूथ, संघ । 'गज चिक्करत 
भाजहि साथ ते।' मा० ६.७८ छं० (२) सह, संग में । सब मिलि जाहु 
बिभीषन साथा ।' मा० ६,१०६.३ 

साथरों : साथरी पर । 'ते सिय रामु साथरीं सोए ।' मा० २.६१.३ 

साथरी : सं०स्त्री० (सं० स्स्तर>प्रा० सत्थर) । बिस्तर, घास-फूस का बिछोना । 
'कुस किसलय साथरी सुहाई ।' मा० २.६६.२ 

साथिन्ह : साथी--संब० । साथियों । 'साथिन्ह सों भुज उठाइ कहीं टेरे।' विन० 
२२७-१ 

साथी : वि०्पु'० (सं० साथिक>>प्रा० सत्थिअ) । साथ वाला, सहचर, अपने वर्ग 
का सदस्य, सहवर्गी । गी० ५.१६.२ 

साथु, थू : साथ -]-कए» । संग, सहयात्रा । केहि सुक्ृतीसन होइहि साथू।' मा० 
२,५८.३ 

सादर : वि०+क्रिणवि० (सं०) । आदर सहित, सम्मान पूर्वेक। 'सेवत सादर समन 
कलेसा । मा० १.२.१२ 

सादरु: सादर+-कए०। 'सो सबु सादर कीन्ह ।' मा० २.२४७ 

सादे : वि०पु० (फा० सादः) । सादे''*से, साधारण'''से (सहित) । 'भूषन बसन 
बेष सुठि सादें । मा० २.२२१.६ 

साध : (१) संस्स्त्री० (सं० श्रद्धा ==इच्छा>>प्रा० सद्धा>अ० सद्ध) । अभिलाष, 
वासना, इच्छा । 'सकुचि साध जनि मारो ।' कु० ३४ (२) विण्पु० (सं० 
श्रद्ध>प्रा० सद्ध) । श्रद्धालु । 'सब सुमति साध सखाउ ।' गी० ७.२५ १ 
(३) साधक, सिद्ध करने वाला । 'सगुन साध सुभकाज ।' रा०प्र० १.४.१ 

साधक : सं०वि०पु० (सं०) । (१) उद्यमशील । (२) साधना करने वाला, 
तपस्वी आदि । “अति पुनीत साधक सिघिदाता।' मा० १.१४३.२ (३) युञ्जान 
योगी जो योगसिद्धि की प्रक्रिया में चल रहा होता है (इस अर्थ में ही सर्वाधिक 
प्रयोग हैं) । 'भए भकंटक साधक जोगी ।' मा० १.८७.८ 'साधक सिद्ध विमुक्त 
उदासी ।' मा० ७.१२४.५ (४) कायं सफल करने वाला । 'स्वारथ-साधक ।' 
मा० १.१३६ (५) विवाह के पूर्व वर-कन्या-पक्षो में मध्यस्थ होकर सम्बन्ध 
पक्का कराने वाला । 'दुलहिनि उमा, ईसु बरु, साधक ए मृनि।' पा०्मं० ८० 

साधको : साधक भी । 'सुनत सिहात सब सिद्ध साधु साधको ।' कवि० ७.६८ 
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साधत : वकृ-पु० । साधना द्वारा सिद्ध करते हुए। 'साधत कठिन बिबेक ।' मा५. 
७.११८ 

साधन: सं०पु'० (सं०) । (१) उपकरण (२) तप आदि उच्चतम साध्य की प्राप्ति 
के उपाय। 'सोइ फल सिधि सब साधन फूला ।' मा» १.३.८ (३) अष्टाङ्ग 
योग आदि के उपाय :--यम, नियम, प्राणायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि+-हठयोग के साधन मुद्रा आदि+ राजयोग । 'अब साधन उपदेसन 
आए ।' कृ० ५० (४) नवधा भक्ति-जिनका वर्णन अरण्यकाण्ड में है । मा० 
३.१६.५ 

सार्धाह : आश्प्रब० । साधना कर रहे हैं; प्रयत्नरत हैं। 'तुम्हरें आश्रम अर्बाह ईतु 
तप साधहि ।' पा०मं० २१ 

साधहि : आ०भए० । तू साधन कर, ग्रहण कर । 'कौ चुप साधहि सुनि समृझि।' 
दो० १८ 

साधा : भूकून्पु ० । (१) निश्चित किया। “राजु देन कहुं सुभ दिन साधा ।' मा० 
२-५४.७ (२) परखा, कसा । 'अब लगि तुम्हृहि न काहू साधा।' मा? 
१.१३७.४ 

साधि : पुकू० । (१) निश्चित कर । 'सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई।' मा० 
१.१५४.५ (२) ग्रहण कर। 'का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ मा० ४.३०.३ 
(३) आ०--आज्ञा-मए० । तू सिद्ध कर ले । 'एक ही साधन सब रिधि सिधि 
साधि रे ।' विन० ६६.२ 

साधी : (१) भूकृA्स्त्री० । साध सी, ग्रहण की । 'देखि दसा चुप सारद साधी ।' 
मा० २.३०७.२ (२) विन्स्त्री० (सं० साध्य) । सिद्ध होने योग्य, सिद्ध की 
जाने वाली । “नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी ।' मा० 
१.२१.२ 

साधु : वि० (सं०) । (१) दूसरे का हित करने वाला (साध्नोति पर-कार्याणि इति 
साधुः) । 'साधु चरित'"'जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा।' मा० १.२.५५६ 
(२) महात्मा । 'परम साधु परमारथ बिदक।' मा० ७.१०५.४ (३) सज्जन, 
निर्दोष । 'बंठो सकुचि साधु भयो चाहत ।' कृ० ३ (४) {अव्यथात्मक प्रयोग) 
भला-भला, बहुत अच्छा, अत्युत्तम हुआ (शाबाश) । 'साधु सराहि सुमन सुर 
बरषे ।' मा० २.२१०.७ (५) वणिक्‌ । 

साधुता : सं०स्त्री० (सं०) । सञ्जनता, परहित भावना, तपोनिष्ठा । मा० 
७,१०६.४ 

साधुन्ह : साधु- संब० । साधुओं । 'मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते ।' मा० ३.४६.८ 

साधुषनो : सं०पु ०कए०। साधुता । 'ब्याध को साधृपनो कहिए । कवि० ७.९३ 


तुलसो शब्द-कोश I05t 


साधु-साधु : अव्यय (सं०) । हर्षोत्साहवधंक शब्द (शाबाशी) । 'साधु-साधु बोले 
मुनि ग्यानी ।' मा० २.१२६.७ 

साधू : साधु । मा० १.५.८ 

साचें : साधन करने से । 'लहिअ न कोटि जोग जप साधें ।' मा० १.७०.४ 

साधे : भूकृण्पृ'०ब०। सिद्ध किये । 'समयहि साधे काज सब ।' दो० ४४८ 

साधेउं : आ०--भूकृण्पु'० न- उएऽ । मैंने सिद्ध कर लिया; अपनी मूट्ठी में किया ॥ 
“अब साधेउं रिपु सुनहु नरेसा ।' मा० १.१७१.३ 

साधो : साध्यो । 'साधो कहा करि साधन तँ । कवि० ७,१५६ 

साधौंगो : आ०भ०पु'०उए० । सिद्ध कर लू'गा । 'कालिहीं साधौंगो काज ।' कवि० 
७,१२० 

साध्य : वि० (सं०) । (१) साधन द्वारा प्राप्य, लक्ष्य। (२) आराध्य । *सिद्ध 
साधक साध्य वाच्य वाचक रूप ।' विन० ५३.७ 

साध्यो : भू०पु ०कए० । सिद्ध किया, पूर्ण किया । गी० २.३.४ 

सान : सं०पू'०+-स्त्री० (सं० शाण) । शस्त्रों की धार तेज करने का उपकरणविशेष, 
खराद | 'धरी कूबरीं सान बनाई ।' मा० २.३१.२ 

सानंद : वि० (सं०) । आनन्दरहित, सुख-संयुक्त । मा० २.२४ 

साना : भूक्‌०पु० । गुंधा हुआ, ओतप्रोत, मिश्चित। 'बिधि प्रपंचु गुन अवगुन 
“साना ।' मा० १.६.४ 

सानि : पूकृ० । गृ धकर, मिश्रित करके । “बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुं प्रेम रस 
सानि ।' मा० १.११६ 

सानी : (१) भूकृ०स्त्री० । गूधी हुई, आद्रे करके मिलाई हुई; ओतप्रोत, लपेटी 
हुई । 'समुझि न परइ बुद्धि भ्रम साती ।' मा० १.१३४.६ (२) साति । 'बोले 
मधुर बचन छल सानी ।' मा० १,८६.५ 

सानुकूल : वि०--क्रिवि० (सं० सानुकूल्य) । अनुकूलता सहित, अनुकूल आचरण 
पूर्वक । 'सेवहि सानुकूल सब भाई ।' मा० ७.२५.१ 

सानुग : वि० (सं०) | अनुगामियों (अनुचरों आदि) सहित । हनु० १३ 

सानुज : वि० (सं०) । अनुज सहित । मा० १.४०.२ 

सानुराग : वि० (सं०) । अनुराग-स हित, स्नेहय्‌क्त । कवि० २.१० 

साने : भूकृ०पु ०ब० । गू धे, मोये हुए, ओतप्रोत, स्निग्ध किये हुए । 'सब के बचन 
प्रेमरस साने ।' मा० ७.४७.७ 

साण्ट्र : वि० (सं०) । सधन, घनीभूत । मा० ३ श्लोक २ 

सान्यो : भूक०पु०कए० । सौदा, मोया हुआ, लिथरा हुआ, चभोरा हुआ। 'करम- 
कीच चित सान्यो ।' विन० ८८.३ 
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साप, पा: सं०स्त्री०+-पृ'० (सं० शाप--पुः०) । भावी अनिष्टकारी वचनविशेष ! 
मा० ७.१०७ क; १०९.३ 

सापत : वकृन्पु ० (सं० शपत्‌>प्रा० सप्पंत) । शाप देता हुआ। 'सापत ताइत 
परुष कहुंता ।' मा० ३.३४.१ 

सापे : शाप दिये जाने पर । “सापे पाप, नये निदरत खल ।' गी० १.४७.२ 

सादर : (१) वि० (सं० शाबर)। शबर जाति सम्बन्धी, जंगली, अशिष्ट । 
(२) शाबरी विद्या जो जंगली जाति में प्रचलित मन्त्रों वाली होती है । 

साबरमंत्र: शाबरी विद्या के मन्त्र (जिनकी रचना शबर वेषधारी शिव ने की थी, 
ऐसा प्रचलित है । इन मन्त्रों की भाषा बेतुकी होती हे ।) मा० १.१५.१ 

सास: सं०पु० (सं० सामन्‌) । (१) राजनीति के चार उपायों में प्रथम । प्रतिपक्षी 
को वाचिक सान्त्वना आदि से अनुकूल करने का उपाय । “साम दान भय भेद 
देखावा ।' मा० ५.९.३ (२) द्वितीय वेद, वैदिक संहिताविशेष। 'धीर मुनि 
गिरा गभीर सामगान की ।' गी० २.४४.१ (सामवेद के मन्त्रों को भी 'साम' 
कहा जाता है) । (३) सान्त्वना । 'नाम कलि कामतरु सामशाली ।' विन० 
४४,१ 

सामध : सं०पु'० । समाधियों का परस्पर स्नेहाचार आदि । 'सामध देखि देव अनु- 
रागे !' मा० १,३२०.४ 

सामरथ : सं०पु० (सं० सामथ्यं} । शक्ति, क्षमता । 'यह सामरथ अछत मोहि 
त्यागहु ।' विन० ६४.५ 

सामादिक : राजनीति के चार उपाय:--साम, दान, भेद और दण्ड । दो० ५०६ 

सामु: साम+कए० । एकमात्र सामनीति, अनुकूल बनाने का उपाय । 'रामसों 
सामु किए हितु है || कवि० ६,२८ 

सामुक्ति : समुझि । समझ, विवेक बृद्धि । 'प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी ।' मा० 
१.६.५ 

सामुहेँ : क्रिवि० (सं० सम्मुखे, संमृखेनः>प्रा० संमृहेण>>अ० संमुहेँ) । सामने, 
अनुकूल होकर आगे । 'तेउ सुनि सरन सामुहेँ आए ।' मा० २.२६९.३ 

सामुहो : विण्पु ०कए० (सं० संमुखः>>प्रा० संमृहो) । सामने स्थित । 'पुलसो 
स्वारथ सामुहो।' दो० ४८१ 

साम: साम ही, सामनीतिमात्र (दान, भेद और दण्ड नीतियाँ नहीं) । 'इहाँ किये 
सुभ सामे ।' गी० ५.२५.३ 

सामो : सं०पु'०कए० (सं० सामकम्‌ ==मूलधन>प्रा० सामअं>>भ० सामउ) । 
सामग्री, पूंजी (फा० सामान ?) । 'वालमीकि अनामिल के कछु हुतो न 
साधन सामो ।' विन० २२५.४ 
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साथ : (१) सं०्पु'० (सं०)। अन्त, छोर, अवसान, चरम सीमा (२) सं०स्तरी० (सं० 
साति>>प्रा० साइ) । विनाश (मरण-तुल्य कष्ट) । 'कृपासिधु बिलोकिए जनः 
मन की साँसति साच ।' विन० २२०.६ 

सायक : सं०पु'० (सं०) । बाण | मा० १,१८.१० 

सायकन्हि : सायक+-संब० । बाणो (ने) । 'प्रभू के सायकर्हि काटे ।' मा० ६.६८ 

सायका : सायक (बहुवचन में प्रयुक्त--सं० सायकाः) । “पचारि डारे सायका ।” 
मा० ३.२० छं० २ 

सापक्‌ : सायक -कए० । एक बाण । मा० २.२३६.८ 

साथर : सागर (प्रा०) । 'सायर जुरं न नीर ।' दो० ७२ 

सायरकाँठे : (सं० सागर-कण्ठे) समुद्र-तट पर । “प्रभु आइ परे सुनि सायर-काँठे ।” 
कवि० ६.२८ 

सारंगपानि, नी: (दे० सारंग - सं शाङ्खं पाणि) विष्णु (राम) । मा० ६,११६.२ 

सार: (१) सं०पु'० (सं०) । निष्कर्ष, निचोड, स्वरस । मा० ६,१२.७ (२) दृढ 
अंश । "किये बिचार सार कदली ज्यों।' विन २७७.२ (३) सोहा । 
'कपट-सार-सूची सहस ।' दो० ४१० (४) देखभाल । 'सब के सार-सँभार 
गोसाईं ।' मा० २.८०.६ (१) शाला । जैसे, घोरसार, हथिसार आदि । 

सारंग, गा: संग्पु० । (१) (सं० शाङ्खं>प्रा० सारंग) । विष्णु का धनुष; 
धनुष । 'कर सारंग साजि कटि भाथा ।' मा० ६.६८.१ (२) (सं०)। एक 
प्रकार का संगीत-राग । 'सुसुर सुसारँग गुंड ।' गी० ७.१६.४ (३) (सं०) 
तन्त्री-वाद्यविशेष, सारंगी । 'सारंग गुडमलार'' 'बाजहीं ।' गी० ७.१६.४ 

सारंगधर : वि०-+सं०पु ० (सं० शाङ्ग धर) । विष्णु (राम) । राण्प्र० ३.७.१ 

सारथि: सं ०पु० (सं०) । सूत, रथचालक | मा० ६.१००.७ 

सारथिन्ह्‌ : सारथि--संब० । सारथियों (ने) । 'रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए ।' 
मा० १.२६९.३ 

सारथौ : सारथि । मा० २.१४३ 

सारद: (१) सारदा । सरस्वती । 'सुमिरत सारद आवति घाई ।' मा० १११.४ 
(२) विऽ (सं० शारद) । शरद्‌ ऋतु-सम्बन्धी । 'सारद ससि सम तुड।' 
गी० ७.१६.४ 

सारबउ, हु : शारदा भी । 'तेहि सारदउ न बरने पारा ।' मा० १.३१७.१; मा० 
२.२३५.४ 

सारदा : सं०स्त्री० (सं० शारदा) । सरस्वती, वाणी की देवी । मा० १.३५.२ 

सारदी : विएस्त्री० (सं० शारदी) । शरद्‌ ऋतु की । 'कहुं कहुं बृष्टि सारदी 
थोरी ।' मा० ४.१६.१० 
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सारहूल : सं०्पु ० (सं० शादू ल) । सिह। 'सारदुल को स्वाँग करि कूकर की 
करतूति ।' दो० ४१२ 

सारतु : सं०पु०कए० (सं० सारणः)। रावण का एक गुप्तचर । 'आए सुकु 
सारनु बोलाए ते कहन लागे ।' कवि० ६.८ 

सार-सँभार : सं०स्त्री० । देखभाल, रक्षा-व्यवस्था । मा० २.८०.६ 

सारस: सं०पु० (सं०) । (१) पक्षिविशेष । 'मोर हंस सारस पारावत।' मा० 
७.२८.५ (२) कमल । 'स्याम सारस मृग मनो ससि स्रवत सुधा सिगारू।' 
कृ० १४ 

सारा: (१) सार। निष्कर्ष । 'अति पावन पुरान श्रुति सारा ।' मा० १,१०.१ (२) सार 
संभार । 'करिहहि सासु ससुर सम सारा ।' मा० २.६६.१ (३) भूकृ०्पु० 
(सं० सारित>प्रा० सारिअ) । सँवारा, लगाया । 'अस कहि राम तिलक तेहि 
सारा।' मा० ५,४६.१० 

सारि : पुक्क» । सार कर, संवार कर, लगाकर । 'तिलक सारि अस्तुति अनुसारी । 
मा० ६.१०६.६ 

सारिका : सं्स्त्री० (सं० शारिका, सारिका) । मनुष्य वाणी बोलने वाला पक्षि" 
विशेष, मैना । 'सुक सारिका पढ़ावहि बालक ।' मा० ७.२८.७ 

सारिखो : वि०स्त्री० (सं० सदृशी>>प्रा० सारिक्डी) । समानता वाली । “राम्‌ सो 
न बर दुलही न सिय सारिखी ।' कवि० १.१५ 

सारिखे : वि०पु'०ब० (सं० सदृक्ष>>प्रा० सारिक्खय) । सरीखे, तुल्य । "तुम्ह 
सारिखे संत प्रिय मोरे ।' मा० ५.४८.५ 

सारिखो : वि०पु०कए० (सं० सदृक्ष:>प्रा० सारिक्खो) । सरीखा, सदृश । 
“हनुमान सारिखो'''न त्रिलोक महाबल भो ।' हुनु० ७ 

सारो: सारी+ब० । सारिकाएँ, मैनाएँ। “सुक सारी--सुमिरहि राम।' मा० 
१.७.१०, 

सारी : (१) सारिका । (२) संग्स्त्री० (सं० शाटी>>प्रा० साडी) । स्त्रियों का 
परिधानविशेष । 'सोह नवल तम सु'दर सारी ।' मा० १.२४८.२ 

सारु, रू: सार-कए० । एकमात्र सार, निष्कर्ष, तत्त्व । मा० २,३२३.५ 'यह स्वारथ 
परमारथ सारू ।' मा० २.२६८.६ 

सारे : वि०पु शब० (सं० सकलः> प्रा सअल स्न्सअलय) । सब। 'परमारथ स्वारध 
सुख सारे । मा० २,२५९.७ 

सारेहु: आ०--भ०--आज्ञा--मब० । तुम सेवारना, लगाता । “सारेहु तिलक 
कहेउ रघुनाथा ।' मा० ६.१०६.३ 

सारो: सं०पु० (सं० सारकः>>प्रा० सारओ) । मैनापक्षी (सारिका का पुलिङ्ग) । 
“सुक सों गहबर हिये कहै सारो ।' गी० २.६६.१ 
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सारूयो : भूकुष्पु ०कए० । (१) रचाया, लगाथा। 'तिलक बिभीषन कहें पुनि 
सार्‍यो ।' मा० ६,११८.४ (२) पूरा किया, सिद्ध किया । “काजु कहा नर तनु 
धरि सार्‌यो ।' विन० २०२.१ 

साल : (१) सं०पु'० (सं०) । वृक्षविशेष । 'साल तें बिसाल बाहे ।' कवि० ५.१३ 
(२) संग्पु'० (सं० शल्यः>प्रा० सल्ल) । तीर, तीखी नोक, चुभन) चुभने 
वाला, कष्टदायी । (३) (सं० शाल, साल) | बाड़ा, घेरा, दीवार आदि । 
गी० ३.१०.२ (४) साला। घर । जैमे, 'परत-साल' । गी० २.४४.३ 

सालक : साल (सं० शल्यक) । सालने वाला, कप्टदायी । 'खल-सालक बालक ।' 
मा० ३.१९.११ 

सालति : वकृल्स्त्री० । शल्यतुल्य चुभती, खटकती । 'असुरनि उर सालति ॥ गी० 
७.१७.८ 

सालन: (१) साल--संब० । सालों, बाड़ों या क्षरोखों (से, में) । “पल्लव सालन 
हेरी प्रानबल्लभा न टेरी ।' गी० ३.१०.२ (२) सं०्पु'० (सं०) । व्यञ्जन 
(दाल, तरकारी आदि) । 'जस सालन साग अलोने ।' विन० १७५.४ 

सालभंज : सं०स्त्री (सं० शालभञ्जिका) । मूर्ति, वास्तु-प्रतिमा आदि । 

सालभंजनि : सालभंज--संब० । मूतियों । 'तुलसिदास मोसी कठोर-चित कुलिस- 
सालभंजनि को हृ है ।' गी० ६,१७.३ 

साला: (१) सं०स्त्री० (सं० शाला>प्रा० साला) । घर | 'बरति न जाहि मंजु 
दुइ साला ।' मा० २.१३३.८ (२) साल (सं० शल्य) । नोक, चुभन, खटका । 
*सठ अजहूं जिन्ह कें उर साला।' मा० ६.२५.४ 

सालि: (१) सं०पु ० (सं० शालि) । धान । 'सेवक सालि पाल जलधर से ॥ मा० 
१.३२.१० (२) वि० (सं० शालिन्‌) । सम्पन्न, युक्त । 'तप सालि ।' मा० 
१.३३० (समासान्त में प्रयुक्त) । 

सालिम: वि० (अरबी) । पूर्ण, स्वस्थ, अधिक । “जिनके गुमानु सदा सालिम 
संग्राम को ।' कवि० १.६ 

साली: सालि। (१) धान । 'ईति भीति जस पाकत साली।' मा० २.२५३.१ 
(२) (समासान्त में) सम्पन्त, युक्त । 'बिमल बिबेक धरम नयसाली । मा० 
२,२६७.८ 

सालु : सालन कए० । शल्य, चुभन, कसक, क्लेश । “भा कुबरी उर सालु ।' मा० 
२.१३ 

साले: साला--ब० । शल्य, कसक, काँटे । 'बिराजत बैरिन के उर साले।' हनु० 
१७ 

सार्वेकरन : सं०्पु० (सं० श्यामकर्ण--श्याम>>प्रा० साम>>भ० सावे)! 
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यज्ञोपयोगी अश्वजातिविशेष (जिसे साधारण कामों में नहीं जोता जाता) । 
“सार्वेकरन अगनित हय होते। ते तिन्ह रथम्ह सारथिम्ह जोते ।' मा० १२६६.५. 

साबेतु : सं०पु०कए० (सं० सामन्त्यम्‌ ==सामन्तत्वम्‌ > प्रा० सामंतं>अ० सावंतु) । 
सामन्तता, पराधीन राजत्व । देव निसान बजावत गावत, सावँतु गो, मन 
भावत भो रे।' कवि० ६.५७ 

साबेर : वि० (सं० श्यामल>>प्रा० सामल>>अ० सार्वेल) । श्यामवर्णं । 'सार्वेर 
कुअँर सखी सुठि लोना ।' मा० १.२३३.८ 

सार्वेरौ : सावरी ने । कियो बिदेहु मूरति सावरी ।' मा० १.३२४ छं० ४ 

साबेरी : सावेर--स्त्री ० । श्यामवर्ण वाली । 

सावक : सं०पु० (सं० शावक) । शिशु, बालक । 'केहरि सावक ।' मा० १.३२.७- 
“मृगसावक नयनीं ।' मा० २.६.८ 

सावकास: वि० (सं० सावकाश) । अवकाशयुक्त (कार्यव्यग्रता से मुक्त) ।' 
“सावकास सुनि सब रनिवासू ।' मा० २.२८१-३ 

सावज : साउज । कवि० ७.१४२ 

सावत : सं०पु० (सं० सापत्न्य>प्रा० सावत्त) । (१) सपत्नीभाव ==सौतिया डाह। 
(२) सपत्मभाव =शत्रुता । 'सरगहुं मिटत न सावत ।' विन० १८४.४ 

सावधान : वि० (सं०) । अवधानपूवंक, दत्तचित्त, एकाग्र । मा० ७.७८.३ 

सावन : सं०पु० (सं० श्रावण>प्रा० सावण) । मासविशेष जो वर्षा ऋतु में परि- 
गणित है, जिसकी पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र पड़ता है। मा० १.३००.२ 

सावनो : सावन--कए० । सावन महीने का। 'बारिधारा उलदे जलदु जोन 
सावनो । कवि० ५.८ 

सास : सासु (सं० श्वश्रू) । गी० ५.५०.५ 

सासक्‌ : वि०पु० (सं० शासक) कए० । एकमात्र शासनकर्ता, नियामक । सबको 
सासकु, सब में, सब जामें।' गी० ५,२५.२ 

सासति : (१) साँसति । कष्ट । 'सासति सहत दास ।' हनु ० २६ (२) संग्स्त्री० 
(सं० शास्तिः) । शासन, दण्ड आदि । 'सासति करि पुनि करहि पसाऊ।' मा? 
१.५९.३ 

सासन : सं०पु'० (सं० शासन) । आदेश । 'सुरपति सान थन मनो मारुत मिलि 
धाए।' गी० १,६.५ 

सासु: सासू । मा० २.५८.१ 

सासुन्ह : सासु--संब० । (१) सासुओं ने । 'सासुन्ह सादर जानकिहि मञ्जन तुरत 
कराइ ।? मा० ७.११ (२) सासुओं को। 'सासुन्ह सबनि मिली बँदेही ।' मा० 
७.७.१ 
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सासुर : सं०पु० (सं० श्वाशुर>प्रा० सासुर) । ससुराल । “प्रिय न काहि अस 
सासुर साई ।' मा० १,३११.१ 

सासुरे : क्रिणवि० (सं श्वाशुरे>>प्रा० सासुरे) । ससुराल में । 'घर गुर गृह प्रिय 
सदन सायुरे भइ अब जहे पहुनाई।' विन० १६४.४ 

सासु: सं०स्त्री० (सं० श्वश्रू>प्रा० सासू) । (१) पति की माता । मा० २.६८ ५ 
(२) पत्नी की माता । मा० १.३३६.७ 

सास्त्र : सं०पु० (सं० शास्त्र) । किसी विषय का अनुशासन करने वाला ग्रन्थ, सूत्र, 
नियम, विधि, विधान आदि । “सासु सुचितित पुनि पुनि देखिअ ।' मा० ३.३७,८ 

साह: साहि। सम्राट्‌, स्वामी । “साह ही को गोतु गोतृ होतृ है गुलाम को।' 
कृवि० ७.१०७ 

साहनी : सं०पु'० (सं० साधनिक ==सैनिक--साधन =सेना>प्रा० साहणिअ) ॥ 
सेनानायक या सिपाही । 'लिए सुभट साहनी बोलाई ।' मा० २.२७२,३ 

साहब : साहिब। दो० ६७ 

साहबी : साहिरी। कवि० ७.१२६ 

साहस : सं०पु'० (सं०) । (१) अविवेकपूर्णं कायं । मा० ६.१६.३ (२) दृढता). 
सहिष्णुता । 'सब मिलि साहस करिय सयानी ।' कृ० ४८ 

साहसिक : वि० (सं०) । सहनशील, कष्ट सहिष्णु, दृढ, उत्साही । गी० १.६२.२ 

साहसी : (१) साहसिक (प्रा० साहसिअ) । दो० २३३ (२) सं०स्त्री० । साहस, 
साहसिकता । “तुलसी की साहसी सराहिए कृपाल राम ।' कवि० ७.८१ 

शाहि: संभ्पु० (सं० शाखि=राजवंशविशेष>प्राश साहि--फा० शाह 
सम्राट्‌) । 'गुलामु राम साहि को ।' कवि० ७.१०० 

साहित : सं०पु'० (सं० साहित्य) । काव्य, वाडमय । 'तुलसी असमय के सतरा 
धीरज धरम बिबेक । साहित साहस सत्य ब्रत राम भरोसो एक।' दो० ४४७, 

साहिब : सं०पु० (अरबी) । स्वामी । मा० २,२०५.१ 

साहिदहि : साहब को । मा० २,२६५.३ 'सबै साहिबहि सोहै ।' 5० ३५ 

साहिबिनी : साहिंब--स्त्री, (अरबी-साहिबः) । स्वामिनी (सीता) । कवि०- 
७.१३६ 

साहिबी : सं०स्श्री ० । स्वामित्व, राजत्व । दो० ५७० 

साहिबु : साहिब --कए० । एक ही स्वामी । 'मुख सो साहिबु होइ।' मा० २.३०६ 

साहु : सं०पु'० (सं० साधु>>प्रा० साहु) । वणिक्‌, सेठ धनी । "तुलसी दिन भल 
साधु कहे, भली चोर कहूँ राति।' दो० १४८ 

साहेब : साहिब । दो० ८० 

साहेबु : साहिबु । कवि० ५.६ 
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साहेँ : संन्स्त्रीनब० (सं० शाखाः>>प्रा० साहाओ>>अ० साहइँ) । द्वारशाखाएँ, 
दरवाजे के खम्भे, बाजू । 'द्वार बिसाल सुहाई साहँ।' गी० ७.१३.३ 

सिगरौर : सृ गबेरपुर (प्रा० तिगेरउर) । मा० २.१५१.१ 

सिगार, रा : सियार । (१) साजसज्जा, वेषविन्यास । 'सिवहि संभुगत करहि 
सिंगारा । मा० १.६२.१ (२) स्त्रियों के सोलह श्यृगार। रा०्न० १० 
(३) शृङ्गार रस (दे० सिगार) । 

सिगार, रू : सिंगारन-कए० । (१) श्वुङ्गार रस । 'ससि खरवत सुधा सिंगाइ।' 
कृ० १४ (२) वेषभूषा की रचना । “संत सुमति तिय सुभग सिंगारू।' मा० 
१.३२.१ (३) अलंकरण । 'सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू।' मा० 
१.२६८-६ 

सिचाइ : भूकृ०स््री०ब० । सिक्त करायीं । 'बोथीं सकल सुगंध सिचाईँ।' मा० 
७.६.३ 

सिचाई : (१) सं०स्त्रो० । सींचने की क्रिया । कू ५९ (२) भू#०स्त्री०। सिक्त 
करायी । 'संतत रहहि सुगंध सिचाई ।' मा० १.२१३.४ 

सिचावा : भूकुष्पु० । सिक्त कराया, सिचाया। 'चरन सलिल सबु भवनु सिंचावा । 
मा० १.६६.७ 

सिचि: पूकृ० । सिचकर, सिक्त होकर । 'कृपासिधु तिचि बिबुध बेलि ज्यो फिरि 
सुख फरनि फरी।' गी० १.५७.२ 

सि: सी । समान । 'प्रीति कि सि मूरति ।'मा० २.२५१.७ 

सिगार, रा: सं०पु० (सं० शृङ्गारपप्रा० सिगार) । (१) शृङ्गार रस जिसका 
स्थायी भाव रति (प्रेम) होता है । 'जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिलत ।' 
मा० ७.५ छं० १ इस रस का श्याम वर्ण माना गया है । 'जनू सोहत सिगार 
धरि मूरति परम अनूप । मा० १.२४१ (२) वेषविन्यास, भूषण आदि की 
सजावट । 'बिधवन्ह के सिगार नबीना । मा० ७.९९.५ (३) अलंकरण । 
'निसि सुंदरी करे सिंगारा ।! मा० ६.१२.३ (४) कामभोग। 

सिगार, रू: सिंगार--कए० । (१) श्वज्भार रस! 'सोभा रजु मंदर सिगार ।' 
मा० १.२२७.८ (२) अलंकरण । (३) वेषविन्यास । “करि सिंगर सखीं ले 
आई ।' मा० १,१००.५ (४) कामभोग, रतिक्रीडा । 'जगत मातु पितु संभु 
भवानी । तेहि सिगार न कहउँ बखानी । मा० १.१०३.२ 

शिघ : सिह (प्रा०) । (१) केसरी । सिध कंध आयत उर सोहा ।' मा० ५.४५.४ 
(२) श्रेष्ठ--सिह के समान । 'पुरुषर्ससघ बन खेलन आए ।' मा० ३.२२.३ 

सिघनाद : सिहनाद | मा० ६.३९.६ 

सिघनादु : सिघनाद--कए०। कवि ५.९ 

सिघल : सं०पु० (सं० सिहल) । लङ काड्वीप। मा० २.२२३ 


तुलसी शब्द-कोश I059 


सिघासन : सिंहासन । मा० ७.१०.४ 

सिघासनु : सिघासन--कए० | मा० १.१००.३ 

सिघिनि, नो : सिंघ--स्त्रो० (सं? सिही) । मा० २.२९ 

सिदुर : सं०्पु० (सं०) । सेंदुर । जा०मं०छं० १८ 

क्षिधु : सं०पु० (सं०) । समुद्र। मा० १.८.१४ 

सिघुर : संपु ० (सं०) । हाथी । मा० १.३३३.७ 

सिघुहगामिनी : गजगामिनी । मा० ७.३.६ 

सिधुरबदन : गजानन । मणेश । रा०प्र० १.१.२ 

सिधुरमनिमय : गजमुक्ताओं से निमित । मा० १.२८८७ 

सिधुसुत : (१) विष। (२) जलन्धर दैत्य (?)। विन० ४६.७ 

सिघुसुता : समुद्र की पुत्री = लक्ष्मी । मा० १.१८६ छं० १ 

'तिघो : सिधु+संबोधन (सं०) । मा० ७,१८.१ 

सिलुपा : सं०स्त्री० (सं० शिशुपा) । सीसम वृक्ष । मा० २,८३.४ 

पतह : संण्पु० (सं०) । (१) मृगराज, हिंसक वन्य जन्तु विशेष। मा० ६.१८ 
(२) (समासान्त में) सिह के समान, श्रेष्ठ । 'पुरुषसिह दोउ बीर।' मा० 
१.२०% 

$सिहनाद : सिह तुल्य गर्जेन। मा० ६.५० 

सहासन : सं०्पु ० (सं०) । सिह प्रतिमाओं से सुसज्जित राजपीठ+सिह तुल्य 
राजा का आसन । राजगद्दी, राजासन । मा० ६,१०६.६ 

िहासनु : सिंहासनञ-कए०। मा० २.१०५.७ 

सिहिका : सं०स्त्री० (सं०) ¦ राहु की माता राक्षसीविशेष । हनु ० २७ 

सिअनि : सं०स्त्रीश (सं० सीवनी>>प्रा० सिअणी>>अ० सिअणि) । सिलाई । 
'सिअनि सुहावनि टाट पटोरें । मा० १.१४.११ 

सिअरेँ : (सं० शीतलेन>>भ्रा० सीअलेण>> अ० सीअलें) । ठंडे'"'से । 'सिअरे बचन 
सूखि गए कसें ।' मा० २.७१.५ 

सिग्मार, रा : सं०पु'० (सं० श्रगाल>पभ्रा० सिआल) । गीदड़ । मा० २.१५८.५३ 
६७.७ 

सिकता : सं०स्त्री (सं०) | बालू । मा० ७.१२२ के 

सिख : (१) सं०स्त्री० (सं० शिक्षा>>प्रा० सिक्खा>>अ० सिक्ख) । उपदेश । सीतलि 
सिख दाहक भइ कैसें ।' मा० २.६४.२ (२) (सं० शिखा) । चोटी । 'नख सिख 
खोटी ।' मा० २.१६३.७ 'नख सिख सु दक ।' मा० १.२१६ 

सिखंड : सं०पु ० (सं० शिखण्ड) । (१) मोरपक्ष । (२) मुकुट के बाहर के घु घराले 
बाल; अलकावलि । 'सिरति सिखंड सुमन दल मंडन ।' गी० १.५६.५ 
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'सिल सिखइ : आ०प्र० (सं० शिक्षते>>प्रा० सिमखइ) । सीखता है, अभ्यास 

करता है । 'सिखइ धनूष बिद्या बर बीरू !' मा० २.४१.३ 

सिखइअ : आ०्कवा०एए० । सिखाइए, उपदेश कोजिए, सिखाया जाय। 'तजि 
सकोच सिखइअ अनुगामी ।' मा० २.३१४.७ 

सिखई : भूङृ०स्त्री० (सं० शिक्षिता>>प्रा० सित्रिखभा =सिवखविआ) । सिखाई, 
शिक्षित की । 'कै ये नई सिखी सिखई हरि ।' क्र» ४१ 

सिखन: (१) सं०पु० (सं० शिक्षण>घ्रा० सिक्खण) । पोखना । गी० ७.२३.२ 
(२) भक्ष० अव्यय । सीखने । 'सींक धनुष हित सिखन सकुचि प्रभु लीन्ह।' 
बर० ८ 

सिखब : भकृ०पु'० (सं० शिक्षितव्य>>प्रा० सिक्खिअव्व) | सीखना, सीखना (होगा, 
चाहिए) । 'राम लखन सब तुलसी सिखब न आनु ।' बर० ४६ 

लिखये : भूकून्पु ०ब० । शिक्षित किये, बताये । 'मुनिबर सिखये लौकिको बैदिक 
बिबिध बिधान ।' गी० १.५.४ 

सिखयो : भूङृ०पु'०कए० । सिखाया, सिखाया हुआ। 'देत सिख, सिखयो न 
मानत ।' विन० १५८.२ 

सिखर : सं०पु० (सं० शिखर) । चोटी, शुङ्ग । मा० १.१५६ 

सिख रत, ति: सिख --प्रंब० । शिखरों । 'सिख रन पर राजति कंचन दीप अती ।' 
गी० ७.२०.२ 'मनहुँ हिमालय सिखरनि सहि अमर मृगनैनि।' गी० 
७,२१.१६ 

/सिखव सिक्षवइ : आण०प्रए० (सं० शिक्ष यति>>प्रा० सिवखावइ==सिक्खवइ) + 

सिखाता है । 'नृप हित हेतु सिव नित नौती ।' मा० १,१५१.३ 

सिल्लवत : बक्नुण्पु ० (सं० शिक्षयत्‌>प्रा० सिषखावंत == सिवखवंत) । सिखाता- 
सिखाते । 'ऊधो परम हितू हित सिखवत।' कृ० ४५ 

शिखवति : वकृन्स्त्री» । सिखाती । गी० १.३२.१ 

सिखबन : सं०पु ० (सं० शिक्षण>प्रा० सिक्खावण==सिक्खवण) । सिखाना, 
उपदेश । विन० १५९.४ 

सिखबनु: सिढावन--कए० । उपदेश । 'सुदरि सिखावनृ सुनहु हमारा ।' मा० 
२.६२.२ 

सिखर्वाह : आऽ्प्रब० (सं० शिक्षयतिन्त>>प्रा० सिबलावंति=सिक्लवंतिः>अ® 
सिक्‍्खावहि--सिक्‍्छावहि) । सिखाते-ती हैं। 'नारि धरम सिखर्वाह मृदु बानी ।† 
मा० १.३३४.६ 

सिखबौ : सिखावहु (अ० सिक्खाबहु) । सिखावो, समुक्षावो । “ब्रह्मा कहे, गिरिजाः 
सिखावौ, पति रावरो दानि है बावरो भोरो ।' कवि० ७.१५३ 


सिला : सं०स्त्री० (सं० शिखा) । (१) शिखर। (२) वृक्षादि का ऊपरी भाग + 
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(३) दीपक या अन्नि की लौ । मा० ७.११८.१ (४) चोटी । 'मोर सिखा ।' 
दो० ३१६ 'सिरनि सिखा सुहाइ।' गी० १.५३.२ 

सिखाइ : पुकू० । सिखाकर, समझाकर । 'बिरंनि गे देवन्ह इहइ सिखाइ ।' मा० 
१.१८७ 

'सिखाई : सिखाई--व० । शिक्षित कीं । 'कुलरीति सिखाईं।' मा० १.३३६.१ 

'सिखाई : सिखई । शिक्षित की, बताई-पढ़ाई । 'असि मति केहि सठ तोहि सिखाई।” 
मा० ६.१०,२ 

सिखाउ : शिखा भी (लौ भी) । 'दीप-सिखाउ ।' बर० ३१ 

सिलाए, ये : सिझाये । शिक्षित किये । मा० ७.६.५ 

सिख्लायो : सिशायो । मा० ६.१०५.६ 

'सिखाव सिक्वावइ : _/सिखाव। "पुलि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा।' मा० 

७,१०६.८ 

सिखावत : सिखावत । 'मोहि सिखावत ग्यान ।' मा० ६.६० 

'सिखबति : सिशवति । 'मातु सिखावति स्यामहि ।' कृ० ५ 

सिखावतीं : सिश्यावति-{-ब० । सिखातीं । कवि० १.१३ 

'सिखावन : (१) सिस्रवन। उपदेश, शिक्षण । “नारि सिश्यावन करसि न काना । 
मा० ४.९.९ (२) भकृ० अव्यय । सिखाने । '्लागेसि मूढु सिखावन मोही ।ˆ 
मा० ५२४.३ 

'सिखावनु : सिखावन--कए० । सीख, उपदेश । 'तुम्ह से सठम्ह सिखावन दाता ।” 
मा० ५.२१.७ 

-सिखार्वाह : सिखार्वाह । 'नाना भाँति सिखावहि नीतौ ।' मा० ७.२५.३ 

सिखाबहु : आ०मब० (सं० सिक्षयत> प्राश सिक्झावह>>अ० सिक्‍चावहु) । 
सिखलावो, बतावो । 'उठि किन मोहि सिखावहु भाई ।' मा० ६.६१ १६ 

सिखावा: भूकु८पु०। सिरालाया, सिखाई बात। “न सुनइ सिस्रावा। मा० 
१.७८.५ 

सिखार्वो : भा०उए० । सिखलाता हूं, उपदेश देता हूं । 'कहि कहि सबहि सिखावौं ।” 
विन० १४२.५ 

पतिलि : (१) पूकू०। सीखाकर। “जौ लौं हौं सिखि लेउँ।' गी० ७.२६.१ 
(२) आ०--आज्ञा--मए० । तू सीख ले । 'सेइ साधु गुरु, समुझि सिखि राम 
भगति थिरताइ ।' दो० १४० (३) सिली । मयूर । “च काँच लखि मन नाच 
सिखि जनु ।' गी० ७.१८.१ 

'सिखिनि, नो : सं०स्त्री० (सं० शिखिनी) । मयूरी । 'मनहुं सिखिनि सुनि बारिद 
नादू ॥ मा० १,२६५.३ 

सिखिहि: आ०--भूकु ०स्त्री ० +मए० । तूने सोडी है। 'मूढ़ सिखिहि कहें बहुत 
झुठाई।' मा० ६,३४.५ 
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सिखी : (१) भूक०स्त्री० | सीखी, पढ़ी । 'कै ये नई सिल्ली सिखाई हरि ।' क्‌० ४१ 
(२) सीखी हुईं (ऊपरी, अस्वाभाविक, कृत्रिम) । 'लागति प्रीति सिखी सी ।” 
गी० २.५२.४ (३) सं०पु० (सं० शिखिन्‌ --शिखी) । अग्नि । विन० १६१.३ 
(४) मोर पक्षी । 

सिलले : भूक्‌०पु ०ब० । (१) सीखे हुए, दूसरे से सीखकर अभ्यस्त किये हुए 
(ऊपरी) । 'सकुचत बोलत बचन सिखे से ।/ मा० २.३०३-३ (२) सीखा गये 
(जान गये) । 'अब हीं तें ये सिखो कहा धौं चरित ललित तुत तेरे ।' कू० ३ 

सिगरिये : (दे० सगरे) । सब-की-सब, पूरी-पूरी । 'सिगरिये हॉ ही छोहों, बलदाऊ 
को न देहीं ।' क्‌+ २ 

सित: (१) वि० (सं०) ! श्वेत । मा० २.२.७ (२) नील (शिति) । 'तह जनुः 
बरिस कमल सित श्वेनी । मा० १,२३२.२ 

सितपख सितपाख : शुक्ल पक्ष (सं० पक्ष>प्रा० पक्ख) । गी० १.२.२; पा०मं० १ 

सितलाई : आऽ्प्रए० (सं० शीतलायते>>प्रा० सीअलाइ) । ठंढा हो जाता है।- 
“अनल सितलाई ।' मा० ५.५२ 

सितासित : (सित--असित) श्वेत-कृष्ण (गङ्गान्यमूना का जल) । 'सबिधि 
सितासित नीर नहाने ।' मा० २.२०४ ४ 

सिथिल : वि० (सं० शिथिल) । ढोला-ढीले; विश्वद्धुल (विकल) । 'ब्याकुल राउ 
सिथिल सब गाता ।' मा० २.३५.१ 

सिद्ध: सं०4-बि० (सं०) । (१) सफल, पूणं । 'सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ।” 
मा० १.१८६.७ (२) आणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त योगी । 'होहि सिद्ध 
अनिकादिक पाएँ ।' मा० १.२२.४ (३) युक्त योगी जो साधना पूरी करके 
असम्प्रज्ञात समाधि में लीन हो जाता है । 'साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी ।' मा० 
७.१२४.५ (४) दिव्य जातिविशेष जो यक्ष आदि के समान अंशतः देवों में गिनी 
जाती है । 'किंनर नाग सिद्ध गंधर्वा ।' मा० ६६१.१ (५) सिद्धि प्राप्त, साधना 
में सफल । 'जौं प्रभू सिद्ध होइ सो पाइहि। खल मायाबी जीति न जाइहि।' 
मा० ६.७५.१ (६) सिद्धान्त, बिना पकाया हुआ दाल, चावल आदि सामग्री । 
“तहे तहेँ सिद्ध चला बहु भाँती ।' मा० १.३३३.३ 

सिद्धनि : सिद्ध+-संब० । सिद्धो (ने) । 'सुर सिद्धनि बरदान दए ॥' गी० १.४५ ६ 

सिद्धपीठु : सिद्धपीठ+कए०। (१) योगसिद्धि के उपयुक्त स्थान या तीथं। 
(२) सिद्धासन, योगसाधना में उपयोगी आसन विशेष । 'लंक सिद्धपीठु निसि 
जागो है मसानु सो ।' कॉवि० ५.२८ 

सिद्धांत : संथ्पु० (सं०) । सिद्ध मत; प्रमाणित मान्यता । मा० ७,८६.२ 

सिद्धि : सं०स्त्री० (सं०) । (१) कार्य-फल की प्राप्ति, सफलता । “सकल सिद्धि 
सुख संपत्ति रासी ।' मा० १.३१.१३ (२) साधना की पूर्ति 'कवनिउ सिद्धि 
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कि बिनु विस्त्रासा ।' मा० ७.६०.८ (३) अष्ट सिद्धियाँ--अणिमा, महिमा, 
लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व । 'ऋद्धि सिद्धि कल्यान मुक्ति 
नर पावइ हो ।' रा०्न० २० (४) निष्पत्ति, भाव पुष्ट संवेदन (गणेश पत्नी 
सिद्धि) । 'राम भगति रस सिद्धि हित भयउ सो समउ गनेसु ।' मा० २.२०८ 
(५) गणेश पत्नी (जो कार्थं पूर्ति का प्रतीक है) । 'सुमिरे सिद्धि गनेस ।' मा० 
१.३३८ 

सिद्धिद : सिद्धि भी । 'सिद्विउ नाउँ कलंक ।' दो० २६० 

सिद्धिद, प्रद : सिद्भिदायक । मा० ७ श्लोक ३; १.३५.५ 

सिघरिहाह : आ०भ०प्रब० । सिधारेंगे, जायेंगे (प्राप्त करेंगे) । 'ते तनु तजि मम 
लोक सिधरिहहि । मा० ६.३.१ 

सिधाई : भूक्‌०स्त्री ९ । प्रस्थित हुई, चली मयी । "पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई।” 
मा० ६.१००.१ 

सिधाए : भूकृ०पु'०ब० । प्रस्थित हुए। "सनकादिक बिधिलोक सिधाए ।' मा० 
७,७६.१ 

सिधायउ : भूक०पु०कए० । प्रस्थान किया। "गाधि सुवन तेहि अवसर अवध 
सिधायउ ।' जाण्मं० १५ 

सिघायक : (सिघायन-क) सिधाने का, प्रस्थान का, जाने का। 'मरिहि नृपु सुनि 
संदेस रघुनाथ सिधायक ।' गी० २.३.३ 

सिघायो : सिधायउ । मा० ६.११७.३ 

सिधारहि : आज्प्रब० । सिधारें, प्रस्थान करें, जायें । पा०्मं० ६६ 

सिवारा : भूकूण्पु ० । गया । “राम कृपां बँकुंठ सिधारा ।' मा० ३.६.१ 

सिघारि : आ०-आज्ञा--प्राथना--मए०। तु प्रस्थान कर। 'मधुप अनत सिधारि । 
कु० ५३ 

सिवारिए : आ०भावा०। प्रस्थान कीजिए, जाइए। 'घरनि सिधारिए सुधारिए 
आगिलो काज ।' गी० १.८४.८ 

सिधारी : भूक्‌०स्त्री० । चली गई । मा० ५.१२.६ 

सिघारे : भूकु०पु०ब० । प्रस्थित हुए, गये । मा० १,२०५.३ 

सिधारो : भूछ०पु ०कए० । गया । 'बन सब लोग सिधारो ।' गी० २,६६.४ 

सिधार्वाह, हीं : आ-प्रब० । जाते हैं (सीधे पहुंचते है) । 'राम धाम सिधावहीं।” 
मा० ७.१३० छं० २ 

सिधाबहु : आ०मब० । जाओ, प्रस्थान करो । 'मारुत-सुत के संग सिधावहु ।' मा० 
६,१०८.४ 

सिधावा : भूकृ०पु ० । गया, प्रस्थित हुआ । मा० ५.६०.५ 

सिधावो : सिधावहु । 'बहुरो बनहि सिधावी ।' मी० २,८७.१ 


]064 तुलसी शब्द-कोश 


सिधि: सिद्धि | मा? ७.८३ 

सिषे हैँ : आ०भ०प्रब० । जायेंगे। 'पथिक कहाँ धौं सिधे हैं | गी० २.३७.१ 

ईसबि : सं०पु० (सं० शिवि) । उशीनर देश का एक राजा जिसने अग्नि (कबूतर) 
ओर इन्द्र (बाज) की परीक्षा में अहना शरीरदान कर दिया था; मा० 
२.२०.७ 

सिबिका : सं०स्त्री० (सं० शिविका। पालकी | मा० ६.१०८.७ 

'सिमिटि : समिटि । 'होहि सिमिटि इक-ठाई ।' विन० १०३.४ 

सिये : सीता ने । 'लखन सचिब सिये किए प्रनामा || मा० २.८७.३ 

सिय: सीय । सोता । मा० २.६४.१ 

सियत : वक्ृ०पु ० (सं० सीव्यत्‌> प्राश सियंत) | सिलता-सिलते । सिलाई करता- 
करते ।'गगन मगन सियत ।' विन० १३२.३ 

सियनि : (१) सिअनि। (२) सुई । 'अकास महेँ चाहत सियनि चलाई ।' क्ृ० ५१ 

सियबदु : सीताबादु । कवि० ७.१४० 

'सियरवन्‌ : (दे० रवन) । सीता-पति== राम । मा० २.२२७.१ 

सियरे : क्रिथवि० (सं० शीतले>प्रा० सीचले) । ठंढ में, छाया में। 'ठाढें सुरतरु 
सियरे ।' गी० १.५३.२ 

"लियहि : सीता जी को । 'तासु बचन अति सियहि सोहाने ।' मा० १२२६.७ 

"सिया ; सीया | सीता जी । कवि० १.१२ 

सियार : सिआर | रा०प्र० ५.६.३ 

"सियो : भूकृ०्पु'०कए० (सं० स्यूतः>>प्रा० सिइओ) । सिला, ग्रथित किया, बाँध 
कर दृढ किया । 'बिधाता निज कर यह संजोग सियो री ।' गी० १.७६.३ 

हिरः (१) सं०पु० (सं० शिरम्‌>प्रा० सिर) । मस्तके भाग। मा० १.११.१ 
(२) (अव्ययात्मक प्रयोग) पर, अनुसार । 'कही समय सिर भरत गति ।' मा० 
२,२५७ 

सिरउ : सिर भी । 'सिरउ गिरे संतत सुभ जाहो ।' मा० ६.१४.४ 

'सिरताज : सं०--वि० (फा० सिरताज) । मुकुट-तुल्ल, शिरोमणि, श्रेष्ठ । 'सकल 
भूप सिरताज ।' मा० १,३२६ 

सिरताजु : सिरताजञ-कए० । एक तम श्रेष्ठ । कवि० ५.२२ 

सिरति, न्ह, न्हि: सिर+संब०। (१) सिरों। 'बैठहि गीध उड़ाइ सिरम्ह पर।' 
मा० ६.८६.१ (२) सिरों पर । 'गिरि निज सिरनि सदा तुन धरहीं ।' मा० 
१.१६७.७; ६,३२.६ (३) सिरों के । 'सिरन्हि समेत ।' मा० ६.३३: 

सिरमति : (१) सिरोमनि । श्रेष्ठ । 'पुरजन सिरमनि राम लला ।' गी० १.२२.५ 
(२) सिरकी मणि । 'फनिकन्ह जनु तिरमनि उर गोई।' मा० १.३५८.४ 
प्रथम के साथ भी द्वितीय अर्थ की व्यञ्जना होती है । 
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सिरमोर, मौर : (दे० मौर) सं०पु०--वि० (सं० शिरोमुकुट>प्रा० सिरमउड) । 
सिर पर मुकुट के समान श्रेष्ठ, शिरोमणि । “किए साधु सिरमौर ।' मा० 
२.२९६ 

सिररुह : सं०पु'० (सं० शिरोरुह्‌) । केश, सिर के बाल । दी० ७.३.३ 

सिरस : सिरिस । 'सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा।' मा० १.२१८.५ 

किरसि : (सं० शिरसि) सिर पर । गी० १.४३.२ 

सिरा: सिर । मा० ३.२० छं० 

सिरा, सिराइ, ई : आ०प्रए०। सिर तक पहुंचता है, अन्त पाता है । 'रूप रासि 

गुन कहि न सिराई।' मा० १.१६३.८ 

'सिराइ : पूकू० । पार कर । 'बिनु त्रम रहे सिराइ ।' मा० २.१२३ 

'सिरात : वक्ृ०पु ० | पार पाता । “केहि भांति बरनि सिरात।' मा० १.३२५ छं० १ 

'सिराति, ती : वक्कण्स्त्री) । पार होती (बीतती) । 'सिरातिन राती।' मा० 
६.१००.३ 

'सिरातो : क्वियाति०पुए० । तो पार पा जाता। 'भव मग अगम अनंत है बिनु 
स्महि सिरातो ।' विम० १५१.७ 

सिरान : भूक्‌०्पु ० । सिरे पर पहुंच गथा (समाप्त हो गया) । 'सबु सुखु सुकृतु 
सिरान हमारा ।' मा० २.७०.४ 

सिरानि, नी : भूकुब्स्त्री० । अन्त पर पहुंची, बीती, समाप्त हुई । “निसा सिरानि 
भयउ भिनृसारा ।' मा० ६.७८.३; १२२६.२ 

सिरान : व्यतीत होने पर, समाप्त होने से । “सुखी सिराने नेमु ।' मा० २.२३६ 

सिरामे : भूकु०पु०ब० । बीत गये । 'ऐसेहि जनम समूह सिराते ।' विन० २३५.१ 

सिरातो, न्यो : सिरान-{-कए० । बीत गया, पार हुआ । 'सिरानो पथु छन में।' 
कवि ५.३१ 'जनम सिरान्यो ।' विन० ८८.४ 

सिराबे : आश्प्रए० (सं० शीतलयति>>प्रा० सीअलावइ) । ठंढा करे । 'बुद्धि सिरावै 
ग्यान घृत ।' मा० ७.११७ 

सिरावौं : आ०उए०। पार करता हूं। 'नाथ कृपा भवसिधु धेतु पद सम जो जानि 
सिरावौं ।' विन० १४२.११ 

सिराहि, हीं: आ०प्रब० । (१) अन्त पर पहुंचते हैं। 'कहि न सिराहि।' मा० 
१.३४२.३ 'रघृपति चरित न बरनि सिराहीं ।' मा० ७.५२.४ (२) बीत जाते 
हैं, बीत जायें । 'मिलाहि न पावक महेँ तुषा रकन जो खोजत सत कलप सिराहीं।' 
कृ० शप 

सिरिजहि : आ०प्रब० । सर्जन करें, रचे, बनाएँ। 'जगदीस जुबति जनि सिरिजहि ।” 
पाण्मं० २३ 

सिरिजा : भूकु०पु० । बनाया, रचा । अनल जेहि सिरिजा।' मा० ५.२६.७ 
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सिरिस : सं०पु० (सं० शिरीष>प्रा० सिरीस=सिरिस) । वृक्ष विशेष जो ग्रीष्मः 
में फूलता है ओर उस के फूलों में अति-सूक्ष्म केसर ही गु थे होते हैं । भेद कि 
सिरिस सुमन कन कुलिस कठोरहि ।' जा०मं० ६४ 

सिरु: सिर--कए० । 'सीता चरन भरत सिरु नावा । मा० ७.६.२ 

सिरोमनि : सं०--वि० (सं० शिरोमणि) । (१) सिर पर पहनी जाने वाली मणि, 
शिरोभूषण। (२) शिरोभूषण मणि के समान उत्तम, श्रेष्ठ । कृ० ४७ मा० 
१.२६.४ 

सिरोमने : सिरोमनि --सम्बोधन (सं० शिरोमणे) । मा० ७.१३ छं० १ 

सिल : (१) सिला | मसाला आदि पीसने का प्रस्तर खण्ड। 'फोरहि सिल-लोढ़ा 
सदन लागें अह क पहार ।' दो० ५६० (२) सं०पु० (सं० शिल) । कटे खेत 
में बचे-पड़े अन्न के दाने । 

सिलनि : सिलान-संब० । शिलाओं (चट्टानों) पर। 'सिलनि चढ़ि चितवन ।' गी० 
१.५२.५ 

सिलपोहूतो : सं०स्त्री० (सं० शिलापोहुन) । (१) विवाहोत्सव के पूवं शिलापोहन 
कार्य होता है जब घर की सिल पर धोई आदि पीसने कार्य पूरा कर उस पुज 
दिया जाता तथा उत्सव भर उससे काम लेना बन्द करके मण्डप के स्तम्भ के 
पास रख दिया जाता है । (२) भाँवरों के समय बर उक्त सिल पर वधू को 
आरोहण कराता है जिसे 'अशमारोहण' कहते हैं; फिर वर उस सिल को पैर 
से हटाता--अपोहन करता है अतः 'शिलापोहन' का यह दूसरा अर्थ है। 
'सिलपोहगी करि मोहनी भन हरयो मूरति साँवरीं ।' जा०मं०छं० १८ 

सिला: (१) सं०्स्त्री० (सं० शिला) । बड़ा प्रस्तर खण्ड या चट्टान । “फटिक 
सिला।' मा० ५,२६.८ (२) सिल (सं० शिव) । “रूप रासि बिरची बिरंचि 
मनो सिला लवनि रति काम लही री ।' गी० १,१०४.४ (खेत की फसल कट 
जाने पर जो दाने छूट जाते हैं उन्हें आधुनिक अवधी में 'सीला' कहते हैं और 
गरीब लोग बीन लेते हैं) । 

सिलाकन : सं०पु'० (सं० शिलाकण) । पत्थ के छोटे टुकड़े । 'गिरि मेरु सिलाकन 
होत ।' कवि० २.५ 

सिलातल : सं०पु० (सं० शिलातल) । चट्टन का चौरस ऊपरी भाग। गी० 
२.४५.३ 

झिलिप : सं०पु० (सं० शिल्प) । वास्तुकला, कारीगरी । रा०प्र० ७,२.७ 

सिलिपि : संन्स्त्र॑ ७ (सं० शल्पी=्5शिल्पविद्या) वास्तुकला न-मूतिकला की 
कारीगरी । दो० १६४ 

सिलीमुक्ष : सं०पु० (सं० शिलीमुख) । (१) बाण (२) भ्रमर । !रावन सिर 
सरोज बनचारी । चलि रघुबीर सिलीमुख धारी ।' मा० ६.९२.७ 
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सिलीमुखाकार : बाणों का आगार >-तुणी र, तरकस। मा० ६.८६ छं० 

सिलोक : सं०पु'० (सं० श्लोक) । यश, कीति । 'पुन्य-सिलोक तात तर तारें।” 
मा० २.२६३.६ 

सिल्पि : सं०पु० (सं० शिल्पिन्‌) । वास्तुकला कुअल । 

सिल्पिकर्स : शिल्पी का कार्य, शिल्पविद्या । 'सिल्पिकमे जानहि नल नीला।? मा० 
६.२३.५ 

सिर्वे : शिव ने । 'सिवें राखी धृति नीति ।' मा० ७.१०६ 

लिव : सं०पु'० (सं० शिव) । (१) कल्याण । 'आसिव बेष सिव धाम कृपाला ।' 
मा० १.६२.४ (२) त्रिदेय में अन्यतमऱ्नशड क । मा० १.१५.८ 
(३) परमात्मा-दे० सीव। 

सिवता: संग्स्त्री) (सं० शिवता) । शिवत्व==केह्याणरूपता +प्रलयकारिणी 
शक्ति । विन० १३५.३ 

प्िवपुर : केलास । मा० ३.२.४ 

सिवसँलु : (दे० सँलू) कैलास | मा० १.२९२.८ 

सिवहि ; शिव को । शिव से । मा? १.३४.३ 'पूछा सिवहि समेत सकोचा ।' मा? 
१.५७.६ 

सिवा : सं०स्त्री० (सं० शिवा) । शिव की शक्ति=पार्वती । मा० ७.५ छं० २ 

सिवार : सेवार>-सैबल । विन० २.४४.३ 

सिष, ष्य : सं०पु० (सं० शिष्य) । विनेय छात्र, विद्यार्थी, दीक्षार्थी। मा०' 
७.६९.६ 

सिष्य : सिष । 'हरइ सिष्य धन सोक न हुरई ।' मा० ७६९.७ 

सिसकत : वक्ृ०पु० । सिसकता-ते । तीब्र लालसा वश 'सीचगी' करते; सिहाते । 
“जा को सिसकत सुर बिधि हरि हर हैं।' ग्री० २.४५.५ 

सिसिर: सं०पु० (सं० शिशिर) । माघ-फाल्गुन का ऋतु । मा० ३.४४.६ 

सिसु : (१) सं० (सं० शिशु) । आठ वर्ष से कम वय का बालक (या बालिका) । 
मा० ११६.२ (२) बच्चा | 

सिसुचरित : बाललीला । मा० १.६६ 

सिसुन्ह : सिसु+संब। शिशिओं (ने) । 'राखेउ बाधि सिमुन्ह हय-साला ।' मा० 
६.२४.१३ 

सिसुपन : सं०्पु० (सं० शिशृत्व>>प्रा० सिसुत्तण>>भ० सिसुष्पण) । बचपन, 
लड़कपन । मा० ७.८१ ख 

तिसुपाल : सं०पु ० (सं० शिशुपाल) । चेदि देश का एक राजा जो कृष्ण का फुफेरा 
भाई था और कृष्ण द्वारा ही मारा गया था । विन० २१४.४ 

सिसुबिनोद : बालक्रीडा | मा० १.२००.७ 
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सिसुलीला : बालविनोद । मा० १.१६२ छं० 

सिसुहि : बच्चे को । 'सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा ।' मा० १.३०३.५ 

सिस्नोदर : (सं० शिस्नोदर--शिस्न+-उदर) । कामभोग और उदरपोषण 
(शिस्न = पुरुषत्व सूचक अङ्ग विशेष) । 

'तिस्तोदरपर : कामसुख तथा उदरभरण में परायण, एकमात्र उन्हीं लौकिक सुखों 
को परम मानने वाले । 'सिस्नोदरपर जमपुर त्रास न।' मा० ७,४०.१ 

'सिहा, सिहाइ, ई ; भा०प्रए० (सं ० स्पृहायते>>प्रा० सिद्दाई, छिहाइ) । उत्कट 

लालसा करता है, ललचाता है, विवश स्पर्धा करता है। 'अवधराजु सुरराजु 
सिहाई ।? मा० २.३२४.६ 

'सिहाउ, ऊ : आ०--आज्ञा त-संभावना--भ्रए० । स्पृहा करे, ललचाए, सिहाए। 
थापिअ जनु सब लोगृ सिह ऊ ।' मा० २.४८.७ 

सिहात : वक्क०पु'० । ललचाता-ते । 'जेहि सिहात अमरावति पालू। मा० 
२१९९.७ 

'सिहानो : भूकृ०स्त्री० । ललचायो । 'देखत दुनी सिहानी ।' गी० १.४:६ 

सिहाने : भूक ०पु ०ब० । स्पृहा-विह्ूल हुए, ललच उठे । 'लोकपाल अवलोकि 
सिहाने ।' मा० १.३२६.६ 

'सिहाहि, हीं : आ०्प्रब० । स्पृहा करते हैं, सिहाते हैं, ललचाते हैं । मा० १.३४४ 
“सुर सकल सिहाहीं ।' मा० २.१०१.८ 

'सिहाहुं, हुं: आ०--संभावना, कामना--प्रए०। सिहाए। ललचाएँ। अब ते 
सकुचाहुं सिहाहूं । विन० २७५.४ 

'सिहोरे : सं०पु० (सं० शाखोटकः>प्रा० साहोऽय) । झाड़ जसे सिहोर वृक्ष को 
सिहोर उपयोगहीन वृक्षविशेष है) । "तुलसी दलि रूँध्यो चहे सठ साखि 
सिहोरे ।' विन० द.४ 

सोक : सं०स्त्रो9 (सं० इषीका) । गाँड्र का लम्बा डंठल (मञ्जरी की नाल) । 
मा० ३.१.८ 

सींग : सं०्पु ५+स्त्री० (सं० श्रद्ध प्रा० सिंग) । पशु-मस्तक के शङ कु । कृ० ४९ 

'सींच, सोंचइ : आ०प्रए० (सं० सिञ्चति>प्रा० सिचइ) । सिवत करता है; 

पानी डालता है । 'कोटि जतन कोउ सींच ।' मा० १.५८ 

सोंचत : बक्‌०पु'० । सींचता-ते । 'सींचत सीतल बारि ।' मा० २.१५४ 

सोंचति : वकु०स्त्री० । सींचती, सिक्त करती । रा०प्र० २.३.३ 

सींचहि : आऽप्रब० (सं० प्रा» सिञ्चन्ति>अ० सिर्चाह) । सींचते है । दो० ३७७ 

सौंचा : (१) भूकृ०पु०। सिक्त किया (पानी डाला) । “पेड काटि तँ पालउ 
सींचा ।' मा० २.१६१.८ (२) सं०्पु ० । स्नान, पानी का छींटा । 'जासु छाँह 
छुइ लेइअ सींचा ।' मा० २.१६४.३ 
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सोंचि : पूक०। सींच कर, भिगो कर । 'निज लोचन जल सींचि जुडाबा ।' मा० 
४.३.६ 

सींचिऐ, ये; आ०कवा०प्रए० । सिक्त कीजिए, आई कीजिए। “राम कृपा जल 
सींचिऐ । दो० २३६ 

सींचिबे : भकृ०पु'०। सींचने । 'सोइ सींचिबे लागि मनसिज के रहँट नयन नित 
रहत नहे री #' गी० ५.४९.२ 

सोंचिबो : भकू०पु'०कए० । सींचना । 'पात-पात को सींचिबो ।' दो० ४५२ 

साँची : भूकृ०स्त्री०ब० । सिक्त कीं । 'बीथीं सींचीं ? मा० १.२६६ 

सींचु : आ०--आज्ञा--मए० । तू सींच, सिक्त कर । 'सूचि सनेह जल सीचु । 
दो० २२० 

सींचे : भूकृ०पु'०ब० । सीचे हुए, सिक्त हुए । 'अनजल सींचे रूख ।' दो० ३१० 

साँचै : सींचहि। 'नीके सब काल सींचें सुधासार नीर के ।' कवि० ५.२ 

साँचो : भूकृ०पु'०कए० । सिक्त किया हुआ, आद्रे किया हुआ । 'बोरत न बारि ताहि 
जानि आपु सींचो ।' विन० ७२.४ 

सांब, वा : सं०स्त्री० (सं० सीमा>>अ० सीवाँ=सीवे) । परमावधि, परा काष्ठा, 
छोर, चरम बिन्दु । “रघुपति करुना सींव।' मा० ७.१८ 'अंगद हनूमंत बल 
सीवा ? मा० ६.५०.२ 

सी: (१) सीय। सीता । छूट्यो पोच सोच सी को ।' मी० १.८८.४ (२) वि० 
स्त्री, । सदृश | 'बिरची विधि संकेलि सुषमा सी।' मा० २.२३७.१ 
(३) मानों (उद्रेक्षा)। 'सकुच वेचि सी खाई कु० ५ (४) पूक्‌० (सं० 
स्यूत्वा >प्रा० सिविअ, सिइअः>अ० सिवि, सिड) । सिलकर, सिलाई करके । 
“सेवक को परदा फटै तू समरथ सी ले ।' विन० ३२.४ 

सोकर : सं०पु'० (सं०) । जल आदि का कण, बूंद । मा० ७,५२.४ 

सोकरनि : सीकर-संब०। बूदों (से)। कबहुंकि कांजी सीकरनि छीरसिधु 
बिनसाई।' मा? २.२३१ 

सीख : सिख (सं० शिक्षा>प्रा० सिक्खा>>अ० सिवख) । उपदेश । दो० ४२७ 

सीभे : भूकृ०पु ०ब० । सिद्ध हुए (साधना की) । तप, तीर्थ स्तान आदि करके 
पवित्र हुए । 'कासी प्रयाग कब सीझे ।' विन० २४०.१ 

सीठि, ठी : विरस्त्री० (सं ० शिष्टा>सिट्ठौ) । मधुर द्रव का बची तलछट (मीठी 
का विलोम) । अमधुर, माधुर्यहीन, रसहीन। 'तौंलौं सुधा सहस्र सम राम 
भगति सुठि सीठि।' दो० ८३ 

सोठे : वि०पु ०ब०। अमधुर (मीठे का विलोम); नीरस । 'तौ नवरस षटरस रस 
अनरस ह्र जाते सब सीठे ।' विन० १६९.१ 
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सीत : सं०वि०पु'० (सं० शीत) । (१) शीतल, ठंडा । 'सुखद सीत रुचि चारु 
चिराना ।' मा० १.३६.६ (२) जाड़े की ऋतु=शिशिर। 'सीता सीत-निसा सम 
- आई।” मा० ५.३६.६ 
सीतल : वि० (सं० शीतल) । ठंडा, शीत लाने वाला । मा० १.१७.५ (२) ताप- 
शामक | 
सीतलता : सं०स्त्री (सं० शोतलता) । (१) ठंडक। (२) तापशामकता । विन० 
९०.२ (३) मानसिक तापहीनता, करुणा आदि की द्रवरूपता । 'सीतलता 
सरलता मयत्री ।' मा० ७,३८ ६ 
सीतलि : सीतल-{-स्त्री० । ठंडी +- तापहीन । 'तोहि देखि सीतलि भइ छाती ।' मा० 
५.२७.८ 
सीतहि : सीता को । मा० ७.६७.४ 
सीताँ : सीता ने । 'दुइ सुत सु'दर सीताँ जाए ।' मा० ७.२५.६ 
सीता : सं०स्त्री० (सं०) । (१) ब्रह्म राम की आदि शक्ति=ःमहामाया; विश्व 
प्रकृति, योगमाया । मा० १.१८ (२) जानकी । मा० १.२५५ (३) (व्यञ्जना 
में_सं० शीता) जानकी+-ठंडी (जड़ कर देने वाली) । “सीता सीतनिसा सम 
आई ।' मा० ५.३६.६ 
सीताबदु : (दे० बटु) गङ्गा तट पर एक वटवृक्ष जिसे सीता जी द्वारा लगाया कहा 
गया है । कवि० ७.१३८ 
सीतानाथ, पति, बर : रामचन्द्र । मा० २.२९६; २.४३३; ७.७८.४ 
सीताब्वरु : सीताबर--कए० । राम । विन० २०५.३ 
सीते : सीता संबोधन (सं०) । है जानकी । “सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा |. 
मा० ३.२६.६ 
सीदत : वकु०पु ० । अवसादग्रस्त रहता (रहते); कष्ट पाता (पाते) । 'सीदत 
सुसेवक बचन मन काय के।' हनु ० ३१ 
सोर्दाह : आ०प्रब० (सं० सीदन्ति) । भवसादग्रस्त रहते हैं; दुखी होते हैं, बलेश 
पाते हैं । 'सीदहि बिप्र धेनु सुर धरनी ।' मा० १.१२१.७ 
सौदे : सीदहि । 'फलै फूले फैलै खल, सीदे साधू पल पल ।' कवि० ७.१७१ 
सीद्यमान : वि०पु० (सं०) । अवसादप्रस्त । 'लोग सीद्यमान सोचबस ।' कवि० 
७.६७ 
सीधो : (दे० सिद्ध) कए० । सीधा--पकाने से पुवे सूखा दाल, चावल आदि। 
“पान पकवान बिधि नाना के, सँधानो, सीधो, बिबिध बिधान धान बरत 
बखारहीं ।' कवि० ५.२३ 
सीप: (१) सं०स्त्री० (सं० शुक्ति>प्रा० सुत्ती =सिप्पी>> अ० सिप्पि) । सीपी । 
मा० १.११७ (२) (सं० सीप) नौकाकार पात्र विशेष । 
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सोपर : सं०पू'० (सं० सीप) । ढाल (बचाव) । “लागति साँगि बिभीषन ही पर 
सोपर आपु भए हैं।' गी० ६.५.४ 

सोपि, पी : सीप । सुत्ती । 'सरसी सीपि कि सिंधु समाई।' मा० २.२५७.४ 

सौम, सोमा : संसस्त्री० (सं० सीमन्‌, सीमा) । मर्यादा, अवधि, छोर । 'जद्यपि रामु 
सीम समता की।' मा० २.२८३.६ 

सौयं : सीता ने । 'लखीं सोये सब प्रेम पिआसी ।' मा० २.११८-३ 

सोय, या: (अ०) । सीता । मा० २.४९ 

सीया : सीता (प्रा० सीया) । मा० २.९६.७ 

सौरे : सियरे। शीतल । गी० १.८७.३ 

सील, सीला : (१) सं०पु० (सं० शोल) । प्रकृति, सहज स्वभाव, आचरण, नैतिक 
भाव, संकोची स्वभाव (जिससे दूसरे के कष्ट में अपने को कष्ट अनुभव होता है । 
मा० १,७६.५ (२) संकोच, लिहाज, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव। “उतर 
देत छोड़डे बिनु मारे । केवल कोसिक सील तुम्हारे ।' मा० १.२७५.७ 
(३) (समासान्त में) वि०। शील वाला, शीलयूक्त । 'जामवंत मारुति 
नयसीला ।' मा० ६.१०६.२ (४) सिला । प्रस्तर, चट्टान (अहल्या) । 'कौन 
कियो समाधान सनमान सीला को ।' विन० १८०.४ 

सीलता : (समासान्त में) सं०स्त्री० (सं० शीलता) । शीलसम्पन्नठा । रिषि मम 
महत-सीलता देखी ।' मा० ७.११३.४ 

सीलनिधान : शील की खानि; उत्तम-शील-सम्पन्न । मा० १.२६ के 

सीलनिधि : (१) सीलतिधान । 'साहिब समरथ सीलनिधि।' रा०प्रऽ २.४.४ 
(२) (सं० शीलनिधि) । एक राजा का नाम जो नारद-मोह-प्रसंग में आया 
है। मा० १.१३०.२ 

सोल: सील--कए० । अद्वितीय शील । “राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ।' मा० 
२.१.८ 

सौवं : सीम (अ०) । मा० १.२३३.१ 

सीव : सिव । परमेश्वर, परमशिव तत्त्व । 'माया प्रेरक सौव ।' मा० ३.१५ 

सीचाँ : सीमा (अ०) । मा० १.२४३-८ 

सोस : सं०पु० (सं० शीषं>> प्रा० सीस) । सिर, मस्तक । मा० १.९३.५ 

सीसताज : संप्स्त्री० (सं० शीषं +-फा० ताज) । सिर की टोपी, शीर्षावरण । 
“मानो खेलवार खोली सीसताज बाज की ।' कवि० ६.३० 

सोसदस : दससीस | रावण । विन० २०४.३ 

सीसनि, न, न्हु : सीस--संब० । सिरो (का, पर, से आदि) । "ता तें सुर सीसन्ह 
चढत ।' मा० ७.३७ 'जटा मुकुट सीसनि सुभग ।' मा० २,११५ 

सीस : सीस | मा० १.१८.६ 
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सीसावली : सं०स्त्री० (सं० शीर्षावली>>प्रा० सीसावली) । सिरों की श्रेणी, 
शिरः समूह । विन० १८.४ 

सोसु, सू : सौस--कए० । सिर । मा० १.३३१; २१७६ 

सुघाइ : पुक्क० (सं० शिक्धूयित्वा>>प्रा० सुघाविअ>>भ० सु'घावि) । सुघाकर,. 
प्राणग्राह्मय बनाकर | 'जरी सुधाइ कूबरी कौतुक करि जोगी बघाजुड़ानी। 
कृ० ४७ 

सु: (१) अव्यय (सं०) । उत्तम । इसके बहुत से एसे प्रयोग मिलते हैं जिनमें कुछ 
भी अतिशय जुड़ता नहीं, या जुड़ता है तो यही कि वस्तु उत्तम है (ऐसे बहुत से 
शब्दों का पृथक्‌ अर्थ नहीं किया जा रहा है) | जैसे--सुआसन, सुआयसु । मा० 
२.२८% सुआश्रम । मा० १.६५.८; सुअंजलि। मा० १.१६१.७; सुकोमल । 
भा० १ १४ घ; सुजतन। मा० ७.१२०.१०; सुदानी। मा० २.२०४.५; 
सुदास । मा० १.१६; सुपल्लवत । मा० १.२१२; सुपुनीत । मा० ७.१२७;. 
सुपुनीता । मा० ७.१२५.८; सुपुनीत । मा० ७.१२७; सुपुनीता । मा० 
७.१२५.५; सुप्रेम। मा० १.२२; सुबास । मा० २.९०; सुबेलि । मा? 
२.२४४.६; सुबंधु । मा० २.७२; सुमनोहर । मा० ३.२७.३; सुमंगल । मा०' 
७.३; सुमंगलचार । मा० २.२३; सुसेवक । मा० २.१४३ आदि इनके £सू' को 
निकालकर भी लगभग वही अथे आका है; केवल उत्तम ओर अतिशय जोड़ना 
ही महत्त्व का है। (२) सो वह। 'कहहु स्‌ प्रेम प्रगट को करई।' मा० 
२२४१.३ 'दीपक काजर सिर धरयो, धरयो सु धरयो धर्‍योइ । दो० १०६ 

सुदर: वि० (सं०-सु+-उन्दीक्लेदनेन भर) । अतिशय उत्तम द्रवीभाव लाने 
वाला, मन को पिघलाने वाला=मनोहर । मा० १.३४ 

सुदरतर : अतिशय सुन्दर । गी० ७.७.३ 

सुंदरता : सुन्दरता से । “निज सुंदरतां रति को मदु नाए।' कवि० ७,४५ 

सु'दरता : सं०स्त्री० (सं०) । मनोता, हद्यता--हृदय को द्रव बनाने वाली छटा । 
भा० ७.३३.३ 

सुदरताई : सृ'दरता । मा० १.१३२.१ 

सुदरायतना : वि०पु० (सं० सृन्दरायतन) । उत्तम विस्तार वाला, उत्तम भवनों 
वाला (दीर्घता के अनुपात में चौड़ाई की मनोहरता से युक्त प्रासादों वाला) + 
मा० ५.३ छं० १ 

सुदरि : (१) सु'दरी । 'गारीं मधुर स्वर देहि सृदरि।' मा० १.६६ छं० 
(२) सु'दरी +संबोधन (सं०) । हे सुन्दरी ! मा० २.६१,७ 

सुदरौं : सृ दरी ब०। सुन्दरियाँ । मा० १.३२२ छं० 

सुंदरी: (१) संग्स्त्री) (सं०) । प्रमदा, मनोज्ञ युवती । 'निसि सुदरी केर 
सिंगारा ।' मा० ६.१२.३ (२) वधू, स्त्री । 'सुर-सू दरी ।' मा० १.६१.४ 
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शुभ : सुत (प्रा०) । 'कैकेई सुभ ।' मा० २.१७८ 

सुप्रेग : उत्तम अङ्ग (दे० सु) | मा० १.३१८ छं० 

सुग्नंलन : उत्कृष्ट अञ्जन, सिद्ध किया हुआ या अभिमत्त्रित अञ्जन | मा० १.१ 

सुप्रंसुक : (सं० अंशुक--वस्त्र) । उत्तम परिधान । गी० ७.२१.२१ 

शुअन : सुवन । पुत्र । मा० २.४३.६ 

सुअर : सुकर (प्रा? सूअर) । मा० १.६३ छं० 

सुभवसर : उत्तम अवसर, उपयुक्त समय । मा० ६.११४ क 

सुअवसरु : सुअवसर--कए० । 'दासीं देखि सुअवसरु आई ।' मा० २.२८१.२ 

घुअसनु ; (दे० असन) कए० । उत्तम भोजन । मा० २,१११.६ 

सुआ : सुक (प्रा० सुअ) । तोता । 

शुआउ : (दे० आउ) उत्तम आयू, दीर्घायुष्य । विन० १८२.२ 

सुमार, रा: सं०पु'० (सं० सूपकारः>प्रा० सुझार) । पाचक, भोजन बनाने का 
व्यवसायी । मा० १.३८८; ९६.८ 

सुआसन : उत्तम सुखद आसन | मा० १.३२१.४ 

सुआसनु : सुआासन--कए० । मा० २.२५७.६ 

सुआसिनि, नी: संग्स्त्री० (सं० सुवासिनी) । (१) सौभाग्यवती स्त्री (सुहागिन = 
उत्तम परिधान-सम्पन्न सधवा सुन्दरी) । (२) पिता के घर में रहने वाली 
विवाहिता अथवा कुमारी कन्या । मा० १.३१३.४ 

सुआसिनिन्ह, म्हि : सुआसिनी--संब० । सुवासिमियों (ने, को आदि) । मा० १.३२७ 
छं० २; गी० १.९६.२ 

सुक्क : (१) संपु (सं० शुक) । तोता पक्षी । मा० ७.२८.७ (२) भागवत 
पुराण के वक्ता मुनिविशेष । मा० ७.१२३.५ (३) रावण का एक गुप्तचर । 
मा० ५.५७.३ 

सक्ठ : सं०पु० । सुग्रीव (वानरराज) । मा० १.२५.७ 

सुकठु : सुकंठ--कए० । कवि० ७.१ 

सुकबि : उत्तम कवि, रससिद्ध कवि। मा० १.१०.३ 

सुकर : (१) वि० (सं०) । सरलता से करने योग्य । 'सुकर दुष्कर दुराराध्य दुर्व्व- 
सचहर ।' विन० ५४.७ (२) सं०पु ० (सं० स्वकर} । अपना हाथ। (३) उत्तम 
हाथ । 'बारिधार धीर धरि सुकर सुधारिहे ।' कवि० ७.१४२ 

सुकरमा : उत्तम शुभ कमं, पुण्य कर्म (शुभ, अशुभ तथा मिश्र कर्मो में केवल शुभः 
कमं) । मा० १.२.११ 

सुककंश : वि० (सं०) । अत्यन्त परुष । मा० ३,११.६ 

सुकम : (दे० सुकरमा) | कवि० ७,११६ 
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सुकल: (१) वि० (सं० शुकलः>प्रा० सुक्किल) । श्वेत। (२) मास का 
पखवारा-- प्रतिपदा से पूणिमा तक | मा० १.१६१.१ 

सुकाज : (दे० काज) । अपना कार्य +-उत्तम कार्थ । दो० १६४ 

सुकालु : (दे० कालु) । सुभिक्षकाल; अतिवृष्टि-भनावृष्टि आदि से रहित सम्पन्न 
समय । मा० २,२३४ 

सुकिय : सुकृत (सं० कृत>>प्रा? किय) । पुण्य । 'गये निघटि फल सकल सुकिय 
के ।' गी० ४.१.३ 

सुकीरति : (१) सुकीति। उत्तम कीति; कीतंनीय सद्गुण । (२) उत्तम कोति 
वाला; सुयशसम्पन्न । “राम सुकीरति भनिति भदेसा ।' मा० १.१४.१० 

सुकीति : सं०स्त्री० (सं०) । सुयश (यशस्वी) । कवि० ७.१० 

सुक्‌ : सुक--कए० । रावण का गुप्तचर विशेष । कवि० ६.८ 

सुकुमार: वि०पु० (सं०) । (१) अति कोमल, मृदुल । 'अति सुकुमार न तनु तप 
जोगू ।' मा० १.७४.२ (२) तरुण, सुन्दर, किशोर । 

सुकुमारा : सुकुमार । मा० १,२०३.४ 

सुकुमारि : सृकुमारी । मा० २.८१ 

सुकुमारीं : सुकुमारी ने । 'मूदे नयन सहमि सृकुमारीं ।' मा० २.२४६.४ 

सुकुमारी : सूकुमारस्त्री० (सं०) । मृदुल (किशोरी) । मा० २.२८.५ 

सुकुल ; (१) सुकल । (२) उत्तम कुल । “दियो सुकुल जनम ।' विन० १३५-१ 

सुकूष : उत्तम कूप। मा० २.३०६ 

सुकृत : (१) सं०्पु० (सं०) । सत्कमं, पुण्य, धर्म । "तुम्ह सम सृभन सूकृत जेहि 
दीन्हे ।' मा० २.४३.६ (२) वि०। उत्तम कृत्य (कृत) वाला। सुकृती, 
पुण्यात्मा । 'भए सुकृत सुख सालि।' दो० १२ 

सुकृतग्य : (सं० सुकृतञ्ञ) (१) उत्तम कृतज्ञ। (२) सकृत (धमं) का ज्ञाता। 
'सुकृतग्य जे सकुचत सकृत प्रनाम किए हूं ।' बिन० १७०.५ 

सुकृतसंकट : धमं संकट (करने से धम हानि और न करने से अर्थ-हानि की 
दुबिधा) । गी० ५.२७.१ 

सुकृति : सुकृती । 'सुकृति संभु तन बिमल बिभूत्ती ।' मा० १.१.३ 

सुकृतां : सूकृती ने । 'केहि सुकृतीं केहि घरीं बसाए ।' मा० २.११३.२ 

सुकृती : वि० (सं० सुकृतिन्‌) । पुण्यात्मा । 'केहि सुकृती सन होइहि साथू।' मा० 
२,५८.३ 

सुक्कतु : सुकृत--कए० । धमं, सुकमं । 'सुकृतु सृजसु परलोकु नसाऊ।' मा० 
२.७६.४ 

सुक्ृषाँ : श्रेष्ठ कृपा से । “राम सुक्‌षाँ बिलोकहि जेही |! मा० १.३६.५ 

सुकृपा : श्रेष्ठ अतिशय कृपा । मा० ५.१४.९ 
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सुकेतुसुता : सुकेत की पुत्री == ताडका | मा० १.२४.४ 

सुकोमल : (१) अत्यन्त कोमल । (२) कोमल शब्दार्थं योजना वाला (काव्य) । 
मा० १,१४ ध 

सुक्त: सं०्पु ० (सं० शुक्र) । (१) देत्याचायं (का नाम) । “नाम धरमरुचि सुक्र 
समाना ।' मा० १.१५४,१ (२) वीयं । 'दच्छ सुक्र संभव यह देही ।' मा० 
१.६४.६ 

सुख : सं०पु० (सं०) । अनुकूल संवेद्य चैतन्य गुण (दुःख का विलोम) । मा० १.८ 

सुखंजन : उत्तम खञ्जन पक्षी । कवि० १.१ 

सुखकंद, दा : सुख (आनन्द) के मूल कारण | मा० १.१०५; ३.१२.१३ 

सुखकारी : वि०पु० (सं० सुखकारिन्‌) । सुखप्रद, सुखजनक । मा० ७.२३.८ 

सुखद : वि० (सं०) । सुखदायक | मा० १.३५.१३ 

सुखदाई : वि०पु ० (सं० सुखदायिन्‌) । सुखदाता, सुख देने के शील वाला । मा० 
७.३७.१ 

सुखदातहि : सूखदाता को । मा० ७.३०.६ 

सुखदाता : सुखद | मा० ७.३०.६ 

सुखदायक : सुखद । मा० १.१८.१० 

सुखदाथनी : वि० स्त्री” (सं० सृख-दायिनी) । सुख देने के शील वाली, सुखदात्री । 
मा० ५.३४.१ 

सुखदारा : (दे० दारा) । सुशदाता । 'जाग जग मंगल सुखदारा ।' मा० २.६४.२ 

सदन : सुखदाई । “निज भगतनि सुखदैन ।' यी० १.५६.११ 

सुखदेनी : सुखदायनी । “मूरति सब सुखादैनी ।' गी० १.८१.२ 

सुखन, नि: सुख+संब० । सुखों । 'सुखनि समेत ।' गी० ७.२१.२१ 

सुखप्रद : सुखद (सं०) । मा० १.७३.२ 

सुखमय : वि० (सं०) । सुखपुणं । मा० ७.४६.५ 

सुखमा : सूषमा । गी० १.६.१५ 

सुषमूल, ला : सुख (आनन्द) का मूल कारण । मा० १.१६०; ३.१६.४ 

सुखरूप : आनन्दस्वरूप, सच्चिदानन्द रूप । मा० ७.५१.६ 

सुखसालि, ली ; वि० (सं० सूखशालिन्‌) । सुख सम्पन्न । दो० १२ 

सुखसील, ला : वि० (सं० सुखशील) । आनन्दरूप प्रकृति वाला; सुखधार-- 
सूखपूर्ण । मा० १.११०.८ 

सुखस्वरुप : सुखरूप । मा० २,२०० 

सुखाई : पूक्‌० । सूख (कर); मुरक्षा (कर) । 'जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ।” 
मा० ६.१८.१० 

सुलाकर : सुखो का आकर, आनन्दखानि । मा० ३.४.११ 
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सुख्चात : सूखत । सूख जाते, मुझति; शुष्कमुख हो जाते। 'सहमि सुखात बातजात 
की सुरति करि | कवि० ६.९ 

सुखाति : सुखात-ब० । सूखते । 'सालि सफल सुखाति ।' विन० २२१.४ 

सुखानी : भूकू०स्त्री० । सूख गयी, मुरझायी । 'कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी ।” 
मा० २.२०.१ 

सुखाने : सूल जाने पर । 'का बरषा सब कृषी सुखाने ।' मा० १,२६१.२ 

सुखनेउ : सूखे हुए भी । 'पुनि परिहरे सुखानेउ परना ।' मा० १.७४.७ 

सुखानो : भूक्‌०पु०कए० । सूखा हुआ (नीरस) । “लखि गयंद लै चलत भजि' 
स्वान सुखनो हाड । दो० ३८० 

सुखाय : आऽ्प्रए० (सं० शुष्कायते>>प्रा० सृक्खाइ) । सुखाता है । 'सुखाय अति-. 
काय काय | कवि० ६.४३ 

सुखारौं : सुखारी--ब० । 'महतारी””“होहि सुखारी ।' मा० २.१७५.६ 

सुखारी : (१) वि० (सं० सुखकारिन्‌>प्रा० सुक्खारी) । सुखजनक । 'कहिहउं 
कवन संदेस सुखारी ।' मा० २.१४६.२ (२) सुख-भोगी, सृखी। मा० 
७-११७.५ इसके स्त्री०पु'० दोनों प्रयोग चलते हैं । 

सुखारे : सुखारी (ब०) । सुखी । “सब भए सु खारे ।' मा० ६.४.७ 

सुखासत : (सं०) (१) सुखद आसन (२) सुखद आसनयूक्त । 'कहेउ बनावन 
पालकीं सजन सुखासन जान ।' मा० २.१८६ 

सुखाहि, हीं: आश्प्रब०। (१) शुष्क हो रहे हैं। 'मृख सुलाहि लोचन ख़वहि।' 
मा० २.४६ (२) सूख जाते हैं । मा० ५.२३.६ 

सुखी : वि० (सं० सुखिन्‌) । सुशयुक्त । मा० १.३५.८ 

सुख्‌ : सुख--कए० । 'सुखु सोहागु तुम्ह कहुं दिन दूना । मा० २.२१.४ 

सुलेत : (दे० खोत) । उत्तम माङ्गलिक क्षेत्र (भू-भाग) । मा० १,३०३.३ 

सुखेतु : सुखोत --कए० । उपजाळ उत्तम खेत । 'जा को नागू लेत हीं सुखोतु होतः 
ऊसरो ।' कदि० ७.१६ 

सुल्लेन : (सं०) सुख से, सुझापूर्वंक । 'जाहु सुखेन बनहि ।' मा० २.५७.४ 

सुखेलनिहारे : अच्छे खिलाड़ी । गी० १.४६.१ 

सुगंध : (१) सं०पु० (सं०) । उत्तम गन्ध, सौरभ । 'नव सुमन माल सुगंध लोभे 
मंजु गु'जत मधुकारा ।' गी० ७,१६.३ (२) इत्र, पुष्पादि का सुगन्धित स्नेह । 
'संतत रहहि सुगंध सिचाई । मा० १,२१३.४ (३) वि० (सं० सुगन्धि) । 
उत्तम गन्धयुक्त, सुगन्धित । “सुमन सुगन्ध ।' रा०प्र० ४.६.४ 

सुगंधन : सुगंध- संब । सृगन्धों, इत्रो (से) । केसरि परम लगाइ सुगंधन बोरा 
हो । रान्न० ६ 
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"सुगढ़ : सुधर (सं० सुघटः>प्रा० सुघड़--सुगढ़) । सुदेश, व्यवस्थित योजना से 
सम्पन्न-सृन्दर । 'सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका ।' गी० ७.१७.१० 

"सुगति : सं०स्त्री० (सं०) । सद्गति, उत्तम फल की प्राप्ति, मोक्ष आदि पुरुषार्थं 
की उपलब्धि मा० २.७२.७ 

"सुगम : वि० (सं०) । (१) पहुंचने या प्राप्त होते में सरल। मा० ७.७३ 
(२) सुबोध, सरलता से बाध्य । उभय भगम, जुग सुगम नाम तें।' मा० 
१.२३.५ 

'सुगमु : सुगम-]-कए० । मा० २.७८.५ 

"सुगाइ : आ०प्रए० । दोषी होने का सन्देह करता है या करे । "तुम्हि सुगाई मातु 
कुटिलाई ।' मा० २.१८४.६ 

'सुगाढि : विल्स्त्री० । अत्यन्त गाढ़ी=सुदृढ तथा मोटी । 'बाती करै सुगाढ़ि ।” 
मा० ७.११७ ग 

-सुगान : उत्तम गीत | पान्मंन्छंठ १२ 

'सुगुन : उत्तम गुण, सद्गुण । दो० २३१ 

सुगुरु : सतगुरु । वि० ७७.२ 

सुगेह : ऊत्तम अनुकूल सुखयुक्त आवास । दो० २४ 

सुग्रंथ : सदग्रंथ । दो० ५५६ 

सुग्रीव : सुग्रीव ने । “तब सुग्रीवे बोलाए ।' मा० ४.२२ 

"सुग्रीव : सं०पु० (सं०) । वाली का अनुज जिसे राम ने वानर-राज बनाया था। 
मा० ४.४.२ 

सुग्रीवहि : सुग्रीव को । 'तृत समान सुग्रीवहि जानी । मा० ४.८.१ 

'सुग्रीवहुं : सुग्रीव ने भी । 'सुग्रीवहुं सुधि मोरि बिसारी ।” मा० ४.१८.४ 

सुग्रोबा : सुग्रीव । मा० ४.१.२ 

सुघट : वि० (सं०) । सुकर, जो सरलता से किया जा सके । 'अघटित घटन, 
सुघट बिघटन ।' विन० ३०.२ (यहाँ सुघट' से 'सुधरित' का तात्पर्य 
विशेष है) । 

सुघटित : वि० (सं?) । उत्तम रीति गढ़ा-बनाया हुआ, सुनिमित। 'धवल धाम 
मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति ।' मा० १,२१३ 

-सुघर : (१) वि०पु० (सं० सुघट>>प्रा* सुघड) । सुदेश, समञ्जस, यथायोग्य 
अङ्गरचना वाला । मा० १.३१४.६ (२) उत्तम घर । गी० ७.१६.४ 

सुघरनि : सुघर--संब । उत्तम घरों में । गी० ७.१६.४ 

सुघरि : सुधर-+स्त्री० । सुन्दरी, सुव्यवस्थित अङ्गो बाली, कमनीय स्त्री । 'बतिया 
कै सुधरि मलिनिया ।' रा०न० 
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सुघरी : (दे० घरी) । उत्तम घड़ी, शुभ मृहूत । 'सुदिन सुघरी तात कव होइहि ।* 
मा० २.६८.८ 

सुधाय : सं०पु'० (सं० सुघाय>>प्रा० सुघात) । सहनीय प्रहार । “पलक पानि पर. 
ओड़िअत समुझि कुघाय सुधाय ।' दो० ३२५ 

सुचंदन : उत्तम जाति का (सुगन्धित) चन्दन । मा० १.२१६.४ 

संचार: अति मनोहर तथा अतिशय पावन। मा० १.१६६.६ 

सुचाल : उत्तम चल, सदाचरण । विन० २६०.४ 

सुचालि, ली : (१) सुचाल । (२) वि० । उत्तम चाल वाला=्=सदाचारी । 'मातु 
मंदि मैं साधु सुचाली ।' मा० २.२६१.३ 

सूचि : वि० (सं० शुचि) । उज्ज्वल, दीप्त, पवित्र । मा० १.१०४ 

सूचितित : वि० (सं०) । भली भांति अभ्यस्त तथा सुविवेचित। 'सास्त्र सुचितित 
पुनि पुनि देखिअ ।' मा० ३.३७.५ 

सूचित : उत्तम चित्त, निर्मल एकाग्र मन । 'सुनि अवलोकि सुचित चख चाही! 
मा० १,२६.३ 

सुचितई : सं०स्त्री० (सं० सुचित्तता) । निर्मलचित्तता, एकाग्रता । गी० १.६६.३ 

सुचिता : सं०स्त्री० (सं० शुचिता) | पावनता, स्वच्छता, चारता । मा० १.३२४ 
छळ २ 

सुचिमंत : वि०पु० (सं० शुचिमत्‌) । पवित्रता से युक्‍त, शोचयुवत, निष्कलुष ।. 
कवि० ७.३४ 

सुछुंद : बि० (सं० स्वच्छन्द) । स्वतन्त्र, यथेच्छचारी । मा० २.१३४ 

सृजन : (१) सज्जन | मा० ७.२.४ (२) (सं० स्वजन) आत्मीय जन 'करि पितु 
मातु सृजन सेवकाई।' मा० २.१५२.५ 

सुजनन, ति : सुजन--संब० । सज्जनों (ते, को) । गी० १,१०.४ “राम पद 
सुजननि सुलभ करत को ।' गी० ६.१२.३ 

सुजनी : (सं०) उत्तम स्त्री, सजनी, सखी । कृ० २५ 

सुजव : उत्तम जौ (अंगूठे को सुन्दर यवाकार रेखा) । गी० ७.१७.८ 

सूलस : सं०पु'० (सं० सुयशस्‌>प्रा० सुजस) । सत्कीति । मा० ३.६ क 

सजसू : सुजस-|-कए० । मा० ६.५.८ 

सुजाति, ती : सं०--वि० (सं० सुजाति) । (१) उत्तम जाति । (२) उत्तम जाति 
बाला । 'बिप्र बिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति।' मा० २.१४४ (३) कुलीन 
+ सुन्दर । 'मनिगन पुर नर नारि सुजाती। मा० २.१.४ (सं० 'सुजाता' 
सुन्दर-पर्याय है) । 

सुजान : वि० (सं० सुज्ञ, सृज्ञान>प्रा० सुजाण) । उत्तम, ज्ञानयुक्त, विवेकी, 
बुद्धिमान्‌ । मा० ७.५६; १,११.८ 
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सुज्ञानि: सुजान (सं० सुज्ञानिन्‌> प्रा? सुजाणि) । 'सर्बान सोहात है सेवा-सुजानि 
टाहली ।“ कवि० ७.२३ 

सुजानु, नू : सुजान--कए०। मा० २,३१४.३; १७२.५ 

सुजीवन : (१) स्वजीवन (२) उत्तम जीवन । 'प्रानहु के परान से सुजीवन के जीवन 
से।' गी० २.२६.४ 

सुजोवनु : सुजीवन--कए० उत्तम जीवन । मा० १.६.६ 

सुजोग : (दे० जोग) (१) उत्तम ग्रह-मेलापक । (२) ओषधियों का उत्तम मिश्रण 
(३) उत्तम आधार (पात्र) आदि का सम्पक (४) उत्तम भूमि आदि का 
प्रभाव (५) सिलाई, रंग, काटछाँट आदि का उत्तम संबन्ध । "ग्रह भेषज जल 
पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । होहि कुबस्तु सुबस्तु जग । मा० १.७ क 

सुजोधन : सं०पु० (सं० सुयोधन) । महाभारत में धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र = 
दुर्योधन । छु० ६१ 

सुजोर : वि० (सं० सुजोड) । (१) उत्तम जोड़ों (बन्धयतो) वाला; (२) सुदृढ । 
'बिद्रुम खंभ सुजोर ।' गी० ७.१६.३ 

सुझाउ : आ०--प्राथंना--मए० । तु सुझा दे, दिखा दे। 'असुझ सुझाउ सो ।! 
विन० १८२.५ 

सुझाए, ये : भूकृ०पृ'० । दिखाये (से); शुद्ध किये (जाने पर) । तिरे ही सुझाये 
सूझे ।' विन० १८२.५ 

सुटुकि : पूक्क० । सटक कर, चाबुक लगाकर । 'चपरि चलेउ हय सुटूकि नृप हाँकि न 
होई निबाहु ।' मा० १.१५६ 

सुठान : सं०पु'०--वि० (सं० सुस्थान>>प्रा० सुठाण)। (१) उत्तम स्थिति; 
(२) युद्ध में व्यूह-बद्ध (मोर्चे की) स्थिति; (३) उस स्थिति में ठहरा हुआ । 
“भौं कमान सधान सुठान जे नारि बिलोकनि बान तें बाँचे ।' कवि० ७.११८ 
(यहाँ मोचे में लक्ष्य पर सुस्थिर से भी तात्पर्यं है) । 

सुठारी : वि०स्त्रीय । उचित अङ्गुव्यवस्था वाली; सुडौल । रा०न० १५ 

सुठि : क्रि०वि० अव्यय (सं० सुष्ठु>प्रा० सुदु.) । भली प्रकार; और भी अधिक; 
अत्यन्त । 'सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ।' मा० २.१८.७ 

सुठोरहि : (दे० ठौर) उत्तम स्थान पर; अपने स्थान पर (जहाँ के तहाँ ही) । 
'बिसोक लहैं सुरलोक सुठीरहि।' कवि० ७.२६ 

सुडीठि : (दे० डीठि) उत्तम अनुकूल दृष्टि । दो० ७५ 

सुढंग : क्रिग्वि० । उत्तम ढंग से; श्रेष्ठ रीति में । 'नटत सुदेस सुढंग ।' गी० 
१.२.१४ 

सुढर : (१) सं०+-विऽपु'०। अनुकूल ढलाव; अनुकूलता। (२) अनुकूल ढलने 
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वाला==भपने अनुकूल । “विधि के सुढर सुदाय के ।' गी० १.६७.४ (नियति 
की अनुकूलता में दांव की अनुकूलता) । 

सुढार : वि० । ऊंचे-तीचे क्रम से ढाला हुआ या ढाली हुआ; उत्तम रीति से ढाल 
कर बनाया हुआ-बनायी हुई । “महि गच काँच सुढार ।' गी० ७.१९.३ 

सुत : सं०पु० (सं०) । पुत्र । मा० १.८२ 

सुतंत्र : वि० (सं० स्वतन्त्र) । (१) स्वाधीन । 'राखेसि कोउ न सुतंत्र । मा० 
१.१८२ क (२) स्वैर, स्वच्छन्द, मनचाही गति लेने वाला-वाली; निर्मर्याद । 
“जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहि नारी ।' मा० ४.११.७ (३) निरपेक्ष; जिसे अपने 
से बाहर का कुछ भी लेना न हो; स्वयंसिद्ध-- स्वयंसाध्य; फलस्वरूप । 'भक्ति 
सुतंत्र सकल सुख खानी ।' मा० ७.४५.५ 

सुतघाती : (दे० घाती) । पुत्र का बध करने वाला । मा० ६.५३.२ 

सुतन : उत्तम तन; स्वस्थ शरीर | दो० ५६८ 

सृतनि, न्ह : सुत-+संब० । पुत्रों । 'सुतनि सहित दसरथहि देखिहौं ।' गी० १.४८.२ 
“आवत सुतन्ह समेत ।' मा० १,३०७ 

सुतबधुन : सृतबधू-संब० । पुत्रवधुओं । 'सुत सुतबधुन समेत ।” रा०प्र० ४.७६ 

सुतबधू : सं०स्त्री० (सं० सुतवधू) । पुत्रवधू, पतोहु । मा० २.२५३.१ 

सृतबहु : सृतवधू (सं० वधू >> बहू) । 'गे जनवास राउ संग सूत सुतबहु ।' जान्मं० 
१५५ 

सुतमाल : (दे० तमाल) उत्तम सुदृढ़ तमाल वक्ष । गी० १.६६.४ 

सुतरु : उत्तम शुभ-माङ्गलिक वृक्ष । मा० १.३०३.७ 

सुतहार : सं०्पु'० (स० सूत्रधारः>प्रा० सुत्तहार) । (१) नाट्य-निर्देशक । (२) बढ़ई 
(जो लकड़े नापने और चीरने के निमित्त सूत्र रखता है) । 'कनक रतनमय 
पालनो रच्यो मनहुं मार सृतहार।' गी० १.२२.१ 

सुतहि : (१) पुत्र को । 'बरबस राज सुतहि तब दीन्हा ।' मा० १.१४३.१ (२) पुत्र 
का । “अपर सुतहि अरिमर्दन नामा ।' मा० १.१५३.६ 

सुता : सं०स्त्री० (सं०) । पुत्री । मा० १.६६ 

सुताति : विएस्त्रीऽ (सं० सु-तप्ता>>प्रा० सु-तत्ती) । अतिशय उष्ण; अति दाहक । 
“रघुबर कीरति सञ्जर्नान सीतल, खलनि सुताति ' दो० १६४ 

सुतापस : उतम निश्छल तपस्वी । मा० ७.१२४.६ 

सुतिय : (दे? तिय) उत्तम स्त्री; सती सुन्दर स्त्री । मा० १.२०.६ 

सृतीछन : सं०्पु० (सं० सृतीक्ष्ण) । मुनिविशेष। मा० ३.१०.१ 

सृतीछी : विणस्त्री० (सं० सृतीक्ष्णा) । अत्यन्त तीखी, तीव्र प्रभाव वाली, हृदय 
द्रावक । “नगर व्यापि गइ बात सृतीछी ।' मा० २,४६.६ 

सुतीय : सृतिय । मा० २.१६९ 
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सुतीरथ : उत्तम तीर्थ । मा० २.६.१ 

'सुतु : सुत--कए० । एकमात्र पुत्र । 'सोइ सुत्‌ बड़भागी ।' मा० २..४१.७ 

'सुथर : सुथल । 

सुथरु : सूथर--कए० । अद्वितीय अनन्य उत्तम स्थल । “जिन्ह के हिये सुथरु राम 
प्रेम सुरतरु ।' विन० २५१.११ 

सुथल : (दे० थल) उत्तम स्थल । (१) योग्य स्थान (तीर्थं भादि) । 'कहउँ सुथल 
सतिभाउ।' मा० २.२६१ (२) सुपात्र, योग्य एवम्‌ अधिकारी पुरुष । 'बिद्या 
बिस्वामित्र सब सुथल समरपित कीन्हि।' रा०प्र० ४.६.३ (३) उत्तम भूमि ।' 
“भरेउ सुमानस सुथल थिराना ।' मा० १.३६.६ 

सुथिर ; (दे० थिर) अत्यन्त स्थिर, अचञ्चल, एकाग्र, दृढनिश्चयी । 'नाम सों 
प्रतीति प्रीति हृदय सृथिर थपत ।' विन० १३०.५ 

सुदल : उत्तप पत्र (पत्ती) । गी० १.१६.३ 

सुदरसन : (दे० दरसन) । (१) शुभ दर्शन । (२) विष्णुचक्र। (३) सं०स्त्री० 
(सं० सुदर्शना) । उत्तम सुन्दर स्त्री । दो० ४६० 

सुदरसनपानि : (सं० सृदशंनपाणि) चक्रपाणिः्=विष्णू । गी० ६.६.५ 

सुदसा : सं०स्त्री० (सं० सुदशा) । (१) उत्तम अवस्था; (२) अनुकूल परिस्थिति; 
(३) शुभग्रह की दशा (ज्योतिष में) । “तेहि अवसर तिहु लोक की सुदसा जनु 
जागीं ।' गी० १.६.१३ 

सुदाउ : (दे० दाउ) । अपने पक्ष में (खेल का) दाव । “बाल दसाहूं न खेल्यो 
खेलत सुदाउ मैं।' विन० २६१.२ 

सुदाता : उत्तम दानी; अभीष्ट वस्तु देने वाला । विन० १७७.५ 

सुदान : उत्तम दान; प्रार्थी को अभीष्ट देना । हनु० ११ 

सुदाति, नो : उच्च कोटि का दानी, अत्यन्त उदार । दो० ३००; मा० २.२०४.८ 

सुदाम, मा: सं ०पु० (सं० श्रीदासन्‌) । कृष्ण के सखा एक ग्वाल। (२) (सं० 
सुदामन्‌) कृष्ण के सहपाठी सखा एक ब्राह्मण । विन० १६३.३ 

सुदामिनि : संग्स्त्री० (सं० सौदामिनी, सौदामनी) । विद्युत्‌ । 'बसन सुदामिनि 
माल ।' रा०प्र० ५.७.३ 

सुदाय : (दे० दाय) । पसि आदि खोल का अनुकूल (अपने पक्ष में) दाँव । 'बिधि 
के सुढर होत सुढर सुदाय के ।' गी० १.६७.४ 

सुदसि : अनन्य भक्त सेवक, दास भक्त । १.१९ 

सुदि : अव्यय (सं०) । शुक्ल पक्ष । 'जय संबत फागुन सुदि पाँचै गुरु दिनु ।' 
पाश्म० ६ 

सुदिन : उत्तम दिन। (१) अनुकूल दिवस । “सुदिन सुधरी तात कब होइहि।' 
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मा० २.६८.८ (२) शुभ मह॒तं । 'सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ।' मा० 
१.१५४.४ 

सुदिनु : सुदिन--कए० । मा० २.१५.२ 

सदीठि : सुडीठि । दो० ११० 

सुदुलंभ : अत्यन्त दुर्लभ । मा० ३.४ छं० 

सुदुस्त्यज : वि० (सं०) । जो बड़ी कठिनता से त्यागा जा सके । वित० ५०.५ 

सुदृढ : अत्यन्त दृढ | मा० ६.४.१ 

सुदेस : सं०--वि० (सं० सुदेश) । (१) उत्तम देश, श्रेष्ठ भू-भाग । 'जाइ सुराज 
सुदेस सुखारी ।' मा० २.२३५.४ (२) समञ्जस, सुघर । 'सोभा सकल सुदेस ।' 
मा० १.२१६ (३) उचित एवं यथास्थान स्थित । 'भूषन सकल सुदेस सुहाए ।” 
मा० १,२४८.३ 

सुदेसे : सुदेस--ब० । संगत, उचित । 'कहि परमारथ बचन सुदेसे।' मा० 
२. १ ६९.८ 

सुदेह : उत्तम तथा उपयोगी शरीर । कवि० ७.८८ 

सुद्ध : बि० (सं० शुद्ध) । (१) पवित्र, अमिश्चित, मल रहित, निष्कलुष । पद पंकज 
सेवत सुद्ध हिएँ ।' मा० ७.१४.१५ (२) अशोच या सूतक से निवृत्त। मा० 
२.२४८.३-४ 

सुद्धता : सं०स्त्री० (सं० शुद्धता) । निमंलता, पवित्रता, शुचिता। विन १०६.४ 

सुद्धि : सं०स्त्री० (सं० शुद्धि) । शोधन, पवित्रीकरण, शुद्धता । विन० ८२.४ 

सुधन : पर्याप्त उत्तम धन । विन० १८२.२ 

सुधरत : वकृ*्पु ०। शुद्ध होता-होते, ठीक होते । ‘बिगरी जनम अनेक की सुधरत 
पल लगे न आधु ।' विन० १६३.२ 

सुधरति : वङठसस्त्री० । शृद्ध (ठीक) हो जाती । 'बिगरीओ सुधरति बात।' कवि० 
७.७५ 

सुधरम : (१) सं०पु ० (सं० सुधभं) । सद्धमं । मा० २.३१६.७ (२) विष्पु० 
(सं० सुधमंन्‌) । धर्मात्मा । 'सुधर सुधरम सुसील सुजाना ।' मा० १.३१४.६ 

सुधरमु : सुधरम--कए० । मा० २.२८६ 

सुधरहि : आऽप्रब० । शुद्ध (ठीक) हो जाते हैं, निष्कलुष (सीधे) हो जाते हैं। 
'सठ सुधरहि सतसंगति पाई ।' मा० १.३.९ 

सुधरी : भू$०स्त्री० । शुद्ध (ठीक) हो गयी। “बिगरी सुधरी कबि कोकिलहू की ।' 
कवि० ७.८९ 

सुधरे : आ“प्रए० । शुद्ध हो (संभल) सकता-ती है। 'सुधरे सुधारे भूतनाथ हो 
के ।! कवि ७.१६८ 'सूधरे सबै न सानी ।' कृ० ४९ 
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सुघरंगी : आ०्भरस्त्री०प्रए० । संभल जायगी। 'सुधरैगी बिगरियो।' बिन० 
२५६.३ 

सुधमं : सद्भमं, परम पुरुषार्थं तक पहुंचाने वाला धर्म । रा०प्र १.१.४ 

सुधां : सुधा से, में । 'सील सनेह सुधाँ जनु सानी ।' मा० २.६०.८ 

सुधा : सं०स्त्री० (सं०) | अमृत। मा० १.५.६ 

सघाइहु : (दे० सुधाई) सीधेपन भी। 'कतहुं सुधाइहु तें बड़ दोषू । मा० 
१,२८१.५ 

सृघाई : सीधेपन से कवि० ७.१३० 

सुधाई : सं०स्त्री० (सं० शुद्धता) । निश्छलता, सरलता, भोलापन, सीधापन । मा? 
१-१६४.३ 

सुधाकर : सं०्पु० (सं०) । अमृत का आकर--अमृतमय किरणों वाला=चग्द्रमा + 
मा० १.५.८ 

सुधाकर: सुधाकर--कए०। विन० २५४५.४ 

सुधादि : अमृत इत्यादि । मा० २.१२०.१ 

सुधामु : (दे० धामु) (१) (सं० सुधाम) उत्तम धाम, उत्तम लोक। (२) (सं? 
स्वधाम) अपना लोक । 'लिएँ बारक नामु सुधामू दियो ।' कवि० ७.७ 

सुधार : सं०पु'० (सं० शुद्धकार>प्रा० सुद्धार) । शुद्ध (ठीक) करने की क्रिया । 
“बुधि न बिचार न बिगार न सुधार सुधि ।' गी० २.३२.३ 

सुधारत: वङृ०पु'० । सृधारता-सुधारते, संभालने, ठीक करते । मा० ६.११.६ 

सुधारा : भूकु०पु ० । ठीक किया, संभाला; भली प्रकार साधा । 'सुनि कटू वचन 
कुठार सुधारा ।' मा० १.२७६.५ 

सुधारि : पूकृ० । (१) संभालकर । “चले सूधारि सरासम बाना ।' मा० ६.७०.५ 
(२) शुद्ध (निमल) करके । “निज मन मुकुरु सुधारि ।' मा० २ दोहा । 

सुधारिए : आ०कवा०»प्रए० । शुद्ध (ठीक) कीजिए । 'सुधारिए आगिलो काज ।' 
गी० १.५४.८ 

सुषारिषी : भक्ष०सत्री० । सुधारनी (चाहिए) । 'समय सेभारि सुधारिबी ।' 
विन० २७५८.३ 

सुधारिबे : भक्क०पु ० शुद्ध करने, ठीक करमे। 'बिगरी सुधारिबे को दूसरो दयालु 
को ।' कवि० ७.१७ 

सुधारिये : सुधारिए । “अब मेरियौ सृधारिये।' विन० २७१.२ 

सुधारिहि : आ०भ०प्रए० । शुद्ध करेगा, सूधारेगा, सार संभाल कर लेगा। 'मोरि 
सुधारिहि सो सब भाँती ।' मा० १.२८.३ 

सुधारिहै : सृधारिहि। कवि० ७.१४२ 
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सुधारी : (१) भूकृ०स्त्री० । शुद्ध कर दी । “राम कृपां अवरेब सुधारी।' मा० 
२.३१७.३ (२) सुधारि ! 'सुजन सुमति सुनि लेहु सुधारी ।' मा० १.३६-२ 

सुधारे : भूकृ०पु ०ब० । ठीक किये, सभाले । 'उठि रघुबीर सुधारे बाना।' मा० 
६.८६.७ 

सुधासार : अमृत-सार, अमृत का तिचोड़ । किवि० ५.२ 

सुधि : सं०स्त्री० । (१) स्मृति, ध्यान, चिन्तन, स्मरण । 'सो सुधि राम कोन्हि 
नहि सपने मा० १.२९.२ (२) समाचार (खबर) । 'खेलत रहे तर्हा सृधि 
पाई ।' मा० १.२९०.७ 

सुधिबुधि : स्मृति तथा बुद्धि (होशोहवास); चेतना; बिवेक । “उमा नेह बस 
बिकल देह सूधि-बुधि गइ ।' पा०्म० २६ 

सुधी : वि० (सं०) । उत्तम बृद्धि (धी) वाला>-विद्वानू । विन० २५५०४ 

सुधीर : वि० (सं०) । (१) उत्तम बुद्धि वाला, (२) अत्यन्त धैयंशाली। 'बीर 
सुधीर धुरंधर देवा ।' मा० २,१५०.४ (यहाँ उत्तम धेये का भी तात्पर्यं भाता 
है--दे० धीर । धैय धुरन्धर का भाव भी है) । 

सुधेनु : उत्तम धेनु । गी० १.१५.१ 

सुन : सुनइ। 'जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ।' मा० ७,१२५.३ 

२/सुन, सुनइ, ई : आ०प्रए० (सं० श्णोति->प्रा० सुणइ) ! सुनता-ती है । “एक 
न सुनइ एक नहि देखा ।' मा० ७.९९.६ 

सुन, ऊँ: भा०उए० । सुवू', सुनता हूँ । 'समुझउँ सुन गुनउे नहि भावा ।' मा० 
७,११०.५; ७.११२.११ 

सुन : सुन्दर नख । गी० ७.१७.८ 

सुनखतु : (दे० नखत) कए०। उत्तम नक्षत्र (जो शुभ मुहूर्त में उपयुक्त हो) । मा० 
मा० १.६१.४ 

सुनत : वकृ०१०। (१) सुनता, सुमते । (२) सुनते हुए । 'सुनत समुझत कहत 
हम सब भई अति अप्रबीन ।' कु० ३५ (३) सुनने से, में । 'सुनत मधुर परिनाम 
हित।' मा० २.५० (४) सुनते ही (क्षण) । 'कहत सुनत एक हर अबिबेका ।' 
मा० १.१५.२ 

सुनति : वकृन्स्त्री० । श्रवण करती । गी० २.४.३ 

सुनतिउँ : क्रियाति०स्त्री०उए० । मैं सुनती । 'जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । 
सुनति सिख तुम्हारि धरि सीसा ।' मा० १.८१.१ 

सुनतेउं : क्रियाति०पु ०उए० । मैं सुनता । सुनतेउ किमि हरि क्था सृहाई।' मा० 
७,६६.५ 

सुनब : भक्ृ०पु० । सुनना (होगा) । 'देखब सुनब बहुत अब आगे ।' मा० 
२.१८०.२ 
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सुनयना : सं०स्त्री० (सं०) । सीरध्वज जनक की पत्नीस्स्सीता की माता । मा० 
१.३२४.४ 

सुनयनीं : (१) विश्स्त्रीण्ब०। सुलोचनियाँ, उत्तम नेत्रो वाली स्त्रियाँ। 
मा० १.२८६.२ (२) संबोधन ब०। हे सुलोचनियो । 'एहि बिभाहे बड़ लाहु 
सृनायनीं ।' प्रा० १,३१०.७ 

सुर्नाह, हीं: आ०प्रब० । सुनते हैं, सुनें । 'जे सकाम नर सुनहि जे गार्वाह।' मा० 
७,१५.३ ७.३२.६ 

सुनहि: आ०मए० । तु सुन । “सुनहि सूद्र मम बचन प्रमाना।' मा० ७.१०६.८ 

सुनहुं : आ०--कामना--प्रब० । सुने । 'सुनहुं सकल सज्जन सुखु मानी । मा०. 
१.३०.२ 

सुनहु, ह्‌: आ०्मब० । सुनते हो, सुनो। मा० १.७६ 'राजकुमारि सिख्ाबनु 
सुनहू । मा० २.६१.२ 

सुना : भूकु०पु ० । श्रवण किया । मा० ७.५५.२ 

सुनाइ : (१) पूकु० । सुना कर। का सुनाइ बिधि काह सुनावा । मा० २.४८.१ 
(२) आ०--आज्ञा -मए०। तू सुना । 'जाइ अनत सुनाइ मधुकर ज्ञान गिरा 
पुरानि । कु० ५२ 

सुनाइअ : आ०कवाऽप्रए० । सूनाइए, सुनाया-यी जाय । 'द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ 
कबहूं । मा० ७.१२८.५ 

सुनाइहि : आ०भ०प्रए० । सुनाएगा, बताएगा। 'सो सब तोहि सुनाइहि सोई।' 
भा० ७.२१.६ 

सुनाइहीं : मा०भ०उए० । सुनाऊंगा। 'हौं सब कथा सुनाइहों ।' गी० १.४८.३ 

सुनाई : सुनाई--ब० । 'कहि पुरान श्रुति कथा सुनाई ।' मा० २,१६७.३ 

सुनाई : (१) भूक्‌०स्त्री०। श्रवण करायी, कही, बतायी । “जो भुसु डि खगपतिहि 
सुनाई !' मा० ७.५२.६ (२) सुनाइ। सुनाकर । 'करहि कूटि मारदहि 
सुनाई ।' मा० १,१३४.३ 

सुनाउ, ऊ : भा? --आज्ञा--प्रार्थना--मए० । तु सुना, कह, बतला । 'कारन मोहि 
सुनाउ ।' मा० २.१५; १५१.१ 

सुनाए : भूकृ०पु'० । श्रवणगत कराये । मा० ७.२.७ 

सुनाएसि : आ०-भू$०पु०+प्रए० । उसमे सुनाया । 'सबन्हौं बोलि सृनाएसि 
सपना ।' मा० ५.११.२ 

सुनाएहि : भा०--भूकृ०+मए० । तूने सुनाया। 'प्रथमहि मोहि न सुवाएहि 
भाई ।' मा० ६.६३.४ 

सुनाएहु : आ०--भ०-+-आज्ञा--मब० । तुम सुनाना । “भरतहि कुसल हमारि 
सुनाएहु ।' मा० ६.१२१.२ 
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सुनाज : (दे० नाज) उत्तम अन्त । दो० १९७ 

सुनाजु, ज्‌ : सुनाज--कए० । रुचिकर भोज्य अन्न । 'मुदित छुधित जनु पाइ 
सुनाजू ।' मा० २.२३१.२ 

सुनात : उत्तम नाता, श्रेष्ठ सम्बन्ध । जा०मं० १४८ 

सुनाम: सं०पु'० (सं०) । उत्तम नाभि (धुरी) बालान्स्सुदशेन चक्र। “लै सुनाभ 
बाहन तजि धाए ।' विन० २४०.७ 

सुनाम: (१) सं०पु० (सं०) । उत्तम शुभ नाम । दो० ७ (२) वि० । उत्तम नाम 
वाला, सरनाम, विख्यात । 'परिहरि सुरमनि सुनाम गुजा लखि लटत ।' वित० 
१२९.४ (यहाँ 'सुनाम' के दोनों अथे हैं--प्रसिद्ध सुरमणि तुल्य रामनाम) । 

सुनायउं : आ०--भूकृ०--उए० । मैंने सुनाया । 'तुम्हहि सुनायउँ सोइ।' मा० 
७.९२ 

सुनायउ : भूक०पु ०कए०। सुनाया, बतलाया। 'निज नाम सुनायड।' मा० 
६,६४.३ 

सुचायबी : भक्ऽस्त्री० । सुनानी (होगी) । ‘बिनय सुनायबी परि पाय ।' गी० 
६,१४.१ 

सुनायहु : आ०--भूकृ०न-मब० । तुमने सुनाया-्सुताई । 'जिमि यह कथा सुनायहु 
मोही ।' मा० १.१२७.७ 

सृताये : सुनाए । हनु ० १६ 

सुनायो : सुनायउ । मा० ६,३५.१० 

सुनारी : उत्तम स्त्री । कवि० ७.१८ 

सुनावे : (दे० नाव) । उत्तम सुखद नौका पर । “गुरहि सुनावे चढाइ सुहाई । 
मा० २.२०२.४ 

'सृनाव सुनावइ : आ०प्रए० (सं० श्रावयति>प्रा० सुणावइ) । सुनाता है, 

सुनायेगा । 'समाचार मंगल कुशल सुखद सुनावइ कोइ ।' रा०्प्र० ६.७.३ 

सुनावई : सुनावहि । रा०न० २० 

सुनावउं : आ०उए० । सुनाता हूं, कह रहा हूँ । 'सोउ सब कथा सुनावउं तोही ।* 
मा० ७.७४.२ 

सुनावत : वकु०पु' ० । सृनाता-ते; बतलाता-ते । मा० ७.६०.१ 

सुनार्वाह, हीं : आ०प्रब० । सुनाते-ती हैं (कहते है) । “रामचंद्र कर सुजस 
सुनावहि ।' मा० ६.४४.५; १,६६ छं० 

सुनावहु : (१) आ०्मब० । सुनावो, कहो। “अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ।' मा० 
७.२.१४ (२) सृनाएहु । तुम सुनाना । 'तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूं ।” 
मा० १.१२७,८ 
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खुनावा : भूकृ०पु'० । सुनाया, बताया । “प्रभु प्रभाउ परिजनहि सुनावा । मा० 
७,२०.५ 

चुनावों : सूनावउं । सुनाऊं, कह लू । मा० ५.२.४ 

'सुनासीर : संग्पु० (सं० शुनाशीर, शुनासीर) । इन्द्र | मा० ६.१० 

सुनि: (१) पुक्क० । सुनकर । 'सो सुनि रामहि भा भति सोचू । मा० २.२२७-३ 
(२) सुनिन । सुता जाता है । “प्रभु आइ परे सुनि साथर काँठे।' कवि० 
६.२८ 

“सुनिअ, य, ए ; आण०्कवा०्प्रए० (सं० श्रूयते>>प्रा० सुणीभइ) । (१) सुना जाता 
है । 'सब कहे सुनिअ उचित फल दाता ।' मा० १,२२२.५ (२) सुना जाय । 
'सुतिअ माय मैं परम अभागी ।' मा० २.६९.३ 

-सुमिअत, यत : बक्‌०पु०कवा । सुना जाता (है) । 'सूनिअत सुरपुर जाइ ।' दो० 
४९७ 

सुनिश्नति : वकूण्स्त्रील्कवा० । सुनी जाती । 'सोभा असि कहुं सूनिअति नाहीं ।” 
मा० २.२२०.६ 

सुनिए, ये : सुनिअ | कु० ३७ 

सुनिबे : भक्‌ ०पु ० । सुनने । “सुनिबे कहुँ किए कान ।' दो? २५० 

'सुनिबो : भकु०पु'०कए० । सुनना (होगा) । “तो सुनिबो देखिबो बहुत अब ।' 
कुठ रेड 

सुनियो : आ०भ०--आज्ञा--प्रार्थता--मब० । तुम सुनना। “मेरो सुनियो तात 
सँदैसी ।' गी० ३.१६.१ 

सुनिहडं : आ०भ०उए० । सुनूगा । “तब सुनिहउं निगुन उपदेसा। मा० 
७.१११.११ 

सुनिहहि : आ०भ०प्रब० । सुनेंगे। 'सुनिर्हाह बाल बचन मन लाई ।' मा० १.८.८ 

सुनिहँँ : सुनिरहहि । गी० १.६०.७ 

सुनिहों : सुनिहउँ । 'श्रवननि और कथा नहि सुनिहों ।' विन० १०४.३ 

सुती : (१) भूकू०स्त्री० । मा० ७.५५-४ (२) सुति । सूनकर। कवि० ७.७२ 
(३) सुनिअ । सुना जाता है, सुनी जाती है। “उदार दुनी न सुनी ।' मा० 
७.१०१.९ 

सुनुः आ२--भाज्ञा, प्राथंना-मए० | तु सुन । “नाम मोर सुनु कृपानिधाना। 
मा० ७.२.८ 

सुते: (१) भूकृणपु'०ब० । श्रवण किये । मा० २.१७६-७ (२) सुने हुए (सुनने) । 
“पढे सुने कर यह फल सृ दर ।' मा० ७,४३.४ (३) सुनकर। “धनु भंग सुने 
फरसा लिएँ घाए ।' कवि० १.२२, 
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सुने : आ०--भूकू०पु'०--उए० । मैंने सुना-सुने। 'सुतेउं राम गुन भव भयः 
हारी ।' मा० ७.५२.६ 

सुनेड, ऊ : भूकु०पु ०कए० । सुना । मा० १,१५२.६ “यह बृत्तांत दसानन सुनेङ |” 
मा० ६.६२.५ 

सुनेत्र : सं०--विठपु ० (सं०) । (१) उत्तम नेत्र। (२) उत्तम नेत्रों वाला । 
मा० ७.१०५.७ 

सुनेम : (दे० नेम) । उत्तम दृढ नियम | दो० २१४ 

सुनेहि : आ०-भूक्‌०पु'०न-मए० । तूने सुना । 'सुनेहि त श्रवन अलीक प्रलापी ।' 
मा० ६.२५.८ 

सुनेहु : आ०--भूक्‌ ०पु ० न-मब० । तुमने सुना । “कहा हमार न सुनेहु तब।' मा० 
१.८९ 

सुने: भक्क० अव्यय । सुनने । लगीं सुने श्रवन मन लाई ।' मा० ५.१३.६ 

सुने : (१) सुने । सुनने । 'बृद्ध वृद्ध बिहंग तहें आए। सुने राम के चरित सुहाए । 
मा० ७.६३.४ (२) सुनइ । सुने, सुने सके । 'को न सुने अस जानि।' मा० 
१.११३ (३) पृक्क० । सुनकर। “धनु भंग सुने फरमा लिएं धाए। कवि० 
१.२२ 

सुनेगो : आ०भ०पु'०प्रए० । सुनेगा । 'ताकी सिख ब्रज न सूर्नगो कोउ भोरे 
कण 

सुनैनी : विठ्स्त्री» (सं० सुनयनी) । सुन्दर विशाल नेत्रों वाली । 'राम नीके के 
निरखि सुनैनी ।' गी० १.८१.१ 

सुनैया : वि०पु० । सुनने वाला । 'दूजो को कहैया ओ सुनैया चख चारि खो।' 
कवि० १.१६ 

सुनैहै : आ०भ०मए० । तु सुनाएगा-गी । 'सुनि तु संभ्रम आनि मोहि सुनेहै ।' गी० 
५.५०.१ 

सुनौं : सुनउँ । सूती हूं । सुनौं न द्वार बेद बंदी धुनि।' गी० २.५१.१ 

सुनौ : सुनहु। सुन लो । “सुनौ, साँची कहौं।' कवि ७.७१ 

सुन्यो : सुनेउ । :मंदोदरीं सुन्यो प्रभू आयो ।' मा० ६.६.२ 

सुपंथ : (दे० पंथ) सन्मार्ग, धमंपथ । 'कुपथ निवारि सुपंथ चलावा ।' मा० ४.७.४ 

सुपंथु : सुपंथ--कए० । अनन्य सन्मार्ग । बेद पुरान बिहाइ सुपंथु ।' मा० ७-५५ 

सुपच : स्वपच । 'तुलसी भगत सूपच भलो ।' वंरा० ३८ 

सुपथ : सुपंथ । विन० २६०.४ 

सुपन : सपन । 'खोया सो अनूप रूप सुपन जू परे ।' विन० ७४.२ 

सुपनलषाँ : शूपंणखा ने । 'जाइ सुपनर्ला पावन प्रेरा।' मा० ३.२१.५ 
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सुपास, सा : सं०--वि० (सं० सुपाश्वं, सुपश्य>>प्रा० सुपास) । (१) देखने में 
उत्तम, मनोरम । “बसे सुबास सुपास होहि सब फिरि गोकुल रजधानी ।' कृ० 
४८ (२) अनुकूल वातावरण । 'पराधन नहि तोर सुपासा / मा० ३.१७.१३ 
(३) सुविधा । 'सब सुपास सब भाँति सुहाई ।' मा० १.२१४.५ 

सुपासी : वि०पु'० । सुखी करने वाला, सुविधा-सुख देने वाला । “सीकर तें त्रैलोक 
सुपासी ।' मा० १.१६७५ 

सुपासू : सूपास--कए० । अनुकूल, सुविधा । "तुम्ह कहुं बन सब भाँति सुपासू ।' 
मा० २.७५.७ 

सुपिता : पूर्ण रक्षा देने में समर्थ उत्तम पिता । बिन० ७७,२ 

सुपीन : अत्यन्त पीन, अति पुष्ट तथा स्थूल । गी० ७.२१.६ 

सुपुनीत, ता : (दे० पुनीत) । अति पावन । मा० ७.१२४; १२५.८ 

सुपुत : (सं० सुपुत्र) उत्तम सदाचारी आज्ञापालक पुत्र । दो० ३६८ 

सुधुरन : (दे० पूरन) सम्पूर्ण । गी० ७,९६.२ 

सुपेतों : सं८स्त्रीण्ब» । सफेद चादरें। 'कोमल कलित सुपेतीं नाना ।' मा० 
१.३५६२ 

सुवेष : सुप्रेम । मा० २.२०६.६ 

सूपरवृत्ति : प्रवृत्ति (सं०) । सं०स्त्री० अत्यन्त प्रृत्ति==जागतिक व्यवहार, विषयों 
की रुचि, प्रेरणा, क्रिया-कलाप आदि । विन० ५५.२ 

सुत्रेप : अनन्य अविचल प्रेम । मा० १.२२ 

सुफंतौरि : सं०स्त्री० (सं० सु-पाशावलि) । उत्तम बन्धन । गी० ७.१५.१ 

सूफर : सुफला । 

सुफरु : सुफर-कए० । उत्तम (सरस-सुम्दर) फल । 'कुतरु सुफरु फरत । विम० 
१३४.४ 

सुफल : (१) सं०पु० (सं०) । उत्तम फल, उपलब्धि, साधना को सिद्धि। 
(२) विण्पु'०। उत्तम फन युक्त; कृतार्थ । जन्म सुफल निज जानि । 
मा० ७.११ 

सुफलक : सं०पु ० (सं० एवफल्क) । मथुरा के एक यादवन्=भक्ूर के पिता । कृ ० २५ 

सुफेर : (दे० फेर) अनुकूल समय चक्र; अच्छा फेरा या मोड़ । अभिमत देवगति । 
'समुझि कुफेर सुफेर । दो ० ४३७ 

सुबदूट : वि०+सं० (सं० सुवाट=सुवत्मे) । (१) उत्तम मार्गों से सम्पन्न 
(२) उत्तम मार्ग । मा० ५.३ छं० १ 

सुबद्ध : वि० (सं०) दृढ़ता से विधिपूर्वक बंधा हुआ । “घाट सुबद्ध राम बर बानी | 
मा० १.४१.४ 
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सुबनाउ : (दे० बनाऊ) उत्तम बनाव; ठीक-ठाक निर्माण । 'सब भाति बिगरी है, 
एक सुबनाउ सो ।' विन० १८२.७ 

सुबरन : (१) सं०पु'० (सं० सुवर्ण) । सोना, काञ्चन । 'काँच तें कृपानिधान किये 
सृबरन।' विन० २५७.२ (२) वि० (सं० सृवणं) । उत्तम जाति वाला+- 
सोनान-उत्तम रंग वाला । 'हौं सुबरन कुबरन कियो।' विन० २६६.२ 
(३) श्रेष्ठ वर्ण (रंग) वाला । 'सम सुबरन सूषमाकर सुखद न थोर।' 
बर० १० 

सुबल : कृष्ण के एक सखा का नाम । 

सुबस : (१) वि०+क्रि०्वि० (सं० सुवास) । भली प्रकार निवास के साथ! 
(२) (सं०"""स्ववश) स्वाधीन । 'सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई। मा० 
२,३६-३ 

सुबसन : उत्तम वस्त्र । मा० २.२१५५३ 

सुबस्तु : उत्तम संग्रहणीय वस्तु, सुन्दर वस्तु । मा० १.७ क 

सुबाजि : उत्तम अश्व । कवि० ६.३३ 

सुबातक : (दे० बालक) सुन्दर योग्य बनाव, सजावट, वेषरचना आदि । पा०मं० 
१०६ 

सुवाति : (दे० बाति) । (१) उत्तम वचन । श्रेष्ठ कथनरीति । 'कही समय सिर 
भरत गति रानि सुबानि समानि।' मा० २.२८७ (२) उत्तम स्वभाव | 
“राउरि रीति सुबानि बड़ाई ।' मा० २.२६६.१ 

सुबानों : (दे० बानी) उचित वाणी से+-उत्तम सोल के साथ न्=विनय युक्त वाणी 
से । 'कहि निषाद निज नाम सुबानीं | मा० २,१६६.४ 

सुबानी (दे० बानी) । (१) उत्तम वचन । 'आयसु आसिष देहु सुबानी ।' मा० 
२-१८३.७ (२) उत्तम स्वभाव, विनीत प्रकृति । 

सुबारि : उत्तम निमंल जल । मा० १.४३ क 

सुबास, सा : सं०--वि०पु० (सं० सुवास) । (१) उत्तम निवास । “बरसे सुबास 
सुपास होहि सब फिरि गोकुल रजधानी ।' कु० ४८; मा० २.६० (२) उत्तम 
गन्ध, सुगन्ध । 'सोइ पराग मकरंद सुबासा । मा० १.३७.६ (३) सुगन्धित । 
“सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ।' मा० १.१.१ 

सुबाहु : (१) संग्पु० (सँऽ) । ताटका का पुत्र-राक्षसविशेष। मा० ३.२५ 
(२) उत्तम बाहुबल । 'रेअत राज समाज घर तन धन धरम सुबाहु ।' दो० 
५२१ 

सुबाहुहि : सुबाहु राक्षस को, से । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं । मा० १,२०६.३ 

सुब्रिचार : उत्तम विचार, विवेक । दो० ३४६ 

सुबिचारी : उच्चकोटि के मनीषी । मा० २.२८४.३ 


तुलसो शब्द-कोश i09I 


सुबिचित्र : अत्यन्त विलक्षण, चमत्कारी । मा० २.६० 

सुबिद्या : उत्तम विद्या, अनुकूल फलप्रद विद्या । रा०प्र० २.७.६ 

सुबिधान : उत्तम विधान, श्रेष्ठ आचार संहिता आदि । गी० १,४.१२ 

शुबिनीता : अति विनीत, अतिशय शिष्ट एवं विनयशील । मा० ३.२४.४ 

सुबिरति : उत्तम विरति=विषय-वैराग्यपूर्वक चित्त के विश्राम की दशा | मा० 
१.४०.३ 

सुबेल, ला : (१) सं०पु'० (सं० सुवेल) । लङका के समीप त्रिकूट पर्वेत के पास 
पर्वेतविशेष । मा० ६.६.५; ११.६ (२) सं०स्त्री (सं० स्ववेला-वेला = 
समुद्र तट) अपना तट, सागरीय मर्यादा । 'जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ 
सृबेल ।' मा० १.३०५ 

सुबेलि, ली : (दे० बेली) श्रेष्ठ लता । मा० २.२४४.६ 

सुबेष, षा : (दे० बेष) । (१) । सं०पु० । उत्तम परिधानादि द्वारा रूप सज्जा । 
मा० १.७.५३ ७.४०.८ (२) वि० । उत्तम वेष वाला । 'देखि सुबेष महामुनि 
जाना ।' मा० १,१५८.७ 

सुबेषु : सुबेष+-कए०। “तुलसी देखि सुबेषु भूलहि मूढ़ न चतुर नर।' मा० 
१.१६१ ख 

सुबेस : सुबेष | दो० १९२ 

सुबोधा : उत्तम ज्ञान । 'पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ।' मा० ७.१०६.८ 

सुम: सं०--वि० (सं० शुभ) । (१) कल्याण । 'जाकर नाम जपत सुभ होई।' 
मा० १,१९३.५ (२) शोभायुक्त, सुन्दर । 'घर घर बाज बधाव सुभ ॥ मा० 
१.१६४ (३) कल्याण-कारी, कल्याणसूचक । 'मिलिहहि राम सगुन सुभ होई ।” 
मा० ७.१.७ (४) पुण्य, उत्तम। “सुभ अरु असुभ कमे फल दाता ।' मा० 
७.४१.१५ 

सुमग : (१) विण्पु'° (सं०) । सम्पन्न सौन्दयं-युक्त, सर्वाङ्ग-सुन्दर । 'सुभग उर दधि 
बुद सुदर ।' कृ० १४ (२) विभूतिमय, शोधामय । 'सुभग सनेह बन । मा० 
१.३१ 

सुमगता : सं०स्त्री (सं०) । सुन्दरता + सम्पन्नता । मा० १,६६ छं० 

सुमट : (दे० भट) श्रेष्ठ योद्धा पुरुष मा० ७.७.८ 

सुमडनि, न्ह: सुभट+-संब०। सुभटों (ने, के) । 'जिन सुभटनि कोतुक कुधर 
उखारे ।' गी० १.६८.८; मा० ६.७२.१ 

सुमदु : सुभट +कए० । एक भी वीर पुरुष । 'तो अस को जग सुभदु जेहि भय बस 
नावहि माथ , मा० १.२८३ 

सुभट्टा : सुभट । मा० ६.४१.४ 

सुमद : वि० (सं० शुभद) । कल्याणप्रद । मा० ६.१११.२२ 


॥092 तुलसो शब्द-कोश 


सुमदाता : सुभद । मा० १.३०३.१ 

धुमसीला : वि० (सं० शुभगील) । सुशील, मङ्गल-प्रकृति। सदाचारी, उत्त म- 
स्वभाव-युक्‍त । मा० ७.५.१ 

सुभाउ, ऊ : सुभाव --कए० । स्वभाव नशील । “करुनामय मृदु राम सुभाऊ ।' मा० 
२.४०.३ (२) वेष्णवदर्शन के ३० तत्वों में अन्यतम--स्वभावतत्त्व जिसे 
'नियति' कहा जा सक्ता है । 'काल कर्म सुभाउ गुन भच्छक ।' मा० ७.३५.८ 

तुभाएँ : स्वभाव से, प्रकृत्या । 'मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ। मा० २.६३.४ 

सुमाग : (दे० भाग्य) । उत्तम भाग्य, सौभाग्य । मा० २.२१०.५ 

सुमायी : वि० । सौभाग्यशाली । 'सील सनेह सुभाय सुभागी।' मा० २.२२२.८ 
(अधिक उत्तम भाग वाला =जो शीलादि का भागी हो--इस अर्थ की प्रसंग में 
संगति है) । 

सुमाननु : सं०्पु०कए० (सं० शुभाननम्‌) । शोभोदीप्त मुख । कवि० ६.५६ 

सुभाभिनि : सुन्दर भामिनी, उत्तम स्त्री । कवि० २.२ 

सुभायें : सुभाएँ। स्वभाववश । 'रायें सुभाये मुकुरु कर लीन्हा । मा० २.२.६ 

सुमाय : सुभाव । (१) उत्तम भाव, सदभाव। 'सनेह सील सृभाय सों।' मा० 
१.३२४ छं० २ (२) प्रकृति, शील । 'चीन्हो री सुभाय तेरो ।' कृ० १५ 

सुमायन : सुभाय--संब० । स्वाभावों (से) । 'भाषे मृदु परुष सुभायन रिसाइ के! 
गी० १.८४ ६ 

सुमाये : सुभाय | गी० १.३२.५ 

सुमाव : सं०पु० । (१) (सं० स्वभाव) । वैष्णवमत में तीस तत्त्वों के अन्तर्गत 
तत्त्वविशेष--नियति, कर्मफल आदि देने का नियमन करने वाली शक्ति । 'काल 
कमं सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि।' मा० ७.२१ (२) शील । 'सुभाव- 
निर्मल ।' मा० ३.३२ छ० ४ (३) अन्त.करणवृत्ति, तत्सम्बधी प्रवृत्ति । 'देखहु 
नारि सुभाव प्रभाऊ ।' मा० १.५३.५ (४) (सं० सुभाव) । सद्भाव, उत्तमः 
वासना या भावना । (५) काव्यभाव--भवित, उत्साह रति आदि। 'अरथ 
अनूप सुभाव सृभासा ।' मा० १.३७.६ 

सुमाबसिद्ध : वि० (सं० स्वभावसिद्ध) । प्राकृतिक, सहज, स्वाभाविक, अकृत्रिम । 
कवि० ७.१६१ 

सुमाबहि : स्वभाव को, त्रिगुणात्मक व्यामोहकारी भाव को । "राम पदारबिद रति 
करति सुभावहि खोइ।' मा० ७.२४ 

सुमाषा : (१) उत्तम वाणी । (२) उत्तम कथग। 'नृपहि मोदु सुनि सचिवः 
सुभाषा ।' मा० २.५.७ 

सुभाषि : पूकृ० । सून्दर वार्तालाप करके । “मिले हरिहि हरु हरषि सृभाषि 
स्रेसहि।' पा०मं० ६५ 
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सुमासा : सुभाषा (प्राश) । उच्चकोटि की (काव्यात्मक) भाषा । 'अरय अनूप 
सुभाव सुभासा ।' मा० १.३७.६ 

सुमासिष : (सं० शुभाशिष्‌) मङ्गलमय आशीर्वाद । पाण्म० १२८ 

सुभासुभ : (सं० शुभाशुभ--दे० सुभ तथा असुभ)। (१) पुण्य-पाप । 'करम 
सुभासुभ तुम्हहि न बाधा ।' मा० १.१३७.४ (२) पुण्य तथा पाप के फल | 
“त्यागहि कर्म सुभासुभ दायक ।' मा० ७.४१.७ (३) अनुकूल-प्रतिकूल-फलप्रद ॥ 
“करम सुभासुभ देइ बिधाता ।' मा० २.२५.६ (यहाँ 'करम' प्रारब्ध वाचक 
है।) 

सुभाहि : आउप्रब० । शुभ लगते हैं, भले प्रतीत होते हैं । 'रंगभूमि पुर कौतुक एक 
निहारहिं। ललकि सुभाहि नयन मन फेरि न पाररहि।' जा०्मं० १२ यहाँ 
“लुभाहिँ' पाठ होना चाहिए, तभी 'ललकि' की संगति बैठती है । 

सुभुज : सुबाहु । राक्षसविशेष । 'जो मारीच सृभुज मदमोचन ।' मा० १,२२१.५ 

सुभूमि : उत्तम उपजाऊ भूमि (सुबेत) । सुमिरि सृभूमि होत तुलसी सो उसरो । 
विन० ६६,१५ 

सुभोगमय : उत्तम भोगों (भोग्य सामग्रियों से सम्पन्न | मा० २.६० 

सुन्न : वि० (सं० शुभ्र) । दीप्ति, स्वच्छ, सुन्दर, उज्ज्वल । मा० ४.१३.६ 

सुश्रवारी : विऽस्त्री० । चाँदी (शुभ) से बनी हुई, उज्ज्वल । गो० १.२५.४ 

सुमंगल : संग्पु० (सं०) । (१) शुभ समारोह (२) कल्याण । सुदिनु सुमंगल 
दायकु सोई ।' मा० २.१५.२ (३) मङ्गल गीत । 'करि कुलरीति सुमंगल गाई । 
मा० १.३२२.४ (४) मङ्कलोत्सव का बनाव सिगार आदि। 'सजि सुमंगल 
भामिनीं । मा० १,३२२ छं० 

सुमंगलचार : सं०पू'० (सं०) । मङ्गलोत्सव की सामग्री, रचना, सजावट, वेषमूषा 
आदि । 'सजहि सुमंगलचार ।' मा० २.२३ 

सुमंगलचारा : सुमंगलचार । मा० १.३१८.५ 

सुमंगलु : सुमंगल--कए० । श्रेष्ठ अद्वितीय मङ्गलोत्सव । “सुदिन सुमंगलु ।' मा० 
२:४ 

सुमंत : सुमंत्र । गी० २.५६.१ 

सुमंत्र : (१) सं०पु० (सं०) । दशरथ के प्रधानमन्त्री तथा सारथि । माठ 
१.३०१.६ (२) वि०। उत्तम मन्त्रयृक्त, अभिमन्त्रित । “गोली बान सुमंत्र 
सर ।' दो० ५१६ 

सुमंत्रु : सुमंत्रय-कए० । एक सुमंत्र को (विशेष रूप से) । सेवक सचिव सुमंत्रु 
बोलाए ।' मा० २.५.१ 

सुमंद : रुचिकारी मन्द गति वाला । मा० १,८६ छं० 

सुमग : (दे० मग) उत्तम मार्ग । गी० २.२७.१ 
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सुमति : (१) सं०स्त्री० (सं०) । सद्‌-बुद्धि । 'काहू सुमति न खल संग जामी ।” 
मा० ७.११२.४ (२) वि०। उत्तम बुद्धि से युक्त । सावघात सून्‌ सुमति 
भवानी ।' मा० १.१२२.३ 

सुमन : (सं० सुमनस्‌) । (१) देवता (२) पुष्प । अंजलि गत सुभ सुमन जिमि 
सम सुगंध कर दोई।' मा० १.३ क (३) उत्तम निष्कलृष मन । “माली सुमन 
सनेह जल सींचत लोचन चारु ।' मा० १.३७ (४) उत्तम मन वाला, मनस्वी + 
(५) स्वस्थचित्त, सौमनस्ययुक्त, आश्वस्त । 'सुनि मेना भइ सुमन ।' पा०मं० 
१०६ 

सुमनति : समन- संब० । फूलों (से) । गी० २.४४.४ 

सृमनमय : वि० (सं० सुमनोमय) । पुष्पावत, पुष्प निम्ति, फूलों से परिपूर्ण + 
मा० २.१२१.४ 

सुमानस : निर्मल मानस । (१) निष्कलुष चित्त । भरेउ सुमानस सुथल थिराना ।” 
मा० १.३६.९ (२) मानस सरोवर । “नदी पुनीत सुमानस नंदिनि । मा० 
१.३६.१३ उभयत्र दोनों अर्थ साथ-साथ हैं; प्रधानता की दृष्टि से पृथक्‌ 
उदाहृत हैं । 

सुमार : अच्छी मार, मारामार, तीब्र प्रहार । “समर सुमार सूर मारे रधुबीर के ।” 
कवि० ६.३१ 

सुमित्रहि : सुमित्रा को । 'दीन्ह सुमित्रहि भन प्रसन्न करि ।' मा० १.१६०.४ 

सुमित्रा : सुमित्रा ने । 'भेटेउ तनय सुमि्राँ।' मा० ७.६ 

सुमित्रा : सं०स्वी० (सं०) । दशरथ की छोटी रानी==लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न कीः 
माता । मा० १,२२१.८ 

</सुमिर, सुमिरइ : आ०प्रए० (सं० स्मरति>प्रा० सुमरइ) । स्मरण करता-करतीः 
है । 'मन महुं रामहि सुमिर सयानी ।' मा० १.५९.५ 

सुमिरत : वक्न०पु'० । स्मरण करता-करते-करते हुए । 'सुमिरत हरिहि श्राप गतिः 
बाधी ।' मा० १.१२५.४ 

सुमिरति : वक्कज्स्त्री० स्मरण करती । गी० ५.६.३ 

सुमिरन: (१) सं०पु० (सं० स्मरण>प्रा० सुमरण) । ध्यान । मा० ५.६.३ 
(२) भकू० अव्यय । स्मरण करने | “राम नाम सिव सुमिरन लागे । मा० 
१.६०.३ 

सुमिरहि, हौं : आ०प्रब० (सं० स्मरन्ति>प्रा० सुमरंती> ० सुमरहि) । स्मरण 
करते हैं-करें । मा० ७.२.१६ 'पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं ।' मा० ४.२६.३ 

सुमिरहु: आ०मब० । स्मरण करो, ध्यान में लाओ । मा० २.२६५.८ 

सुमिरामि: आ०उए० (सं० स्मरामिः>प्रा० सुमरामि)। स्मरण करता हूं । “ब्रह्म 
सृमिरामि नर भूप रूपं ।' वित? ५०.८ 
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सुभिरि : (१) पूकु स्मरण करके, ध्यान करके। मा० ७-१६,४ 
(२) भा०--बाज्ञा-मए०। तू स्मरण कर। “तुलसी अजहुं सुमिरि 
रघुनाथहि।' विन० ८३.६ 

सुमिरिअ : आ०--कवा--प्रए० । स्मरण किया जाय, ध्यान में लाइए । ग्रामहि 
सुमिरिअ गाइअ रामहि ।' मा० ७.१३०.६ 

सुप्तिरिए, ये : सुमिरिअ ।' सुमिरिये छाडि छल ।' विन० २५४.२ 

सुमिरिबे : भक्क०पु० । स्मरण करने । 'साँकरे के सेइबे सराहिबे सुमिरिबे को ।' 
कचि० ७.२२ 

सुमिरी : भूकृस्त्री० । स्मरण की । 'हियें सुमिरी सारदा सुहाई ।' मा० २-२६७-७ 

सुधिरु : आ०--आज्ञा--मए० । तू स्मरण कर । 'सुमिरु राम सेवक सुखदाता ।' 
मा० १.१५.६ 

सुमिरें : स्मरण करने से । “जो सुमिरें गिरि मेर सिलाकन होत ।' कवि० २.५ 

सुमिरे : (१) भूकृ०पु ०ब०। स्मरण किमे । 'सुमिरे सिद्धि गहेस।' मा० १.३३८ 
(र) सुमिरें । सुमिरे हरनहार तुलसी की पीर को । हनु १० 

सुमिरेसि : आ०--भूक० पृ ०+प्रए० । उसने स्मरण किया । 'सुमिरेसि रामु समेत 
सनेहा ।? मा० ३.२७.१६ 

सुमिरेसु : आ०-भ०¬-भआशा-मए० । तू स्मरण करना । “सुमिरेसु भजेसु निरंतर 
मोही ।' मा० ७.८५.१ 

सुमिरेह : आ०--भ०--आज्चा--मब० । तुम स्मरण करना । 'मोहि सुमिरेहु मन 
माहि। मा० ६.११६ 

सुमिरो : आ०३९० । स्मरण करता हूं । “हित दे पद सरोज सुमिरौं ।' विन० 
१४१५ 

सुमोचु : (दे० मीचु) उत्तम मृत्यु, सद्गतिदायक मरण । 'मुनि मन अगम सुमी चृ 
दो० २२० 

सुमीत : (दे० मीत) निष्कपट उत्तम मित्र । दो० ५५७ 

सुमुख : वि० (सं०) । सुन्दर मुख वाला+सम्भुख रहने वालाव्=भपने अनुकूल 
सुन्दर मुख वाला । 'सुमूख सुलोचन सरल सुभाऊ ।' मा० २.२७४.६ 

सुमुखि : वि०स्त्री० (सं० सुमुखी) । सुम्दर मुख वाली, सुन्दरी । मा० ५-६-४ 

सुमृति : सं०स्त्री० (सं० स्मृति) । घमं शास्त्र । बेद पुरान सुमृति कर निदा i 
मा० ७.४८.६ 

सुमेर, रु, रू: सं०पू'० (सं० सुमेरु) | पुराण-वजित स्वणं पर्वेत । मा० ७.५६.७; 
२.२८८; २.२९५.४ 

सुमेर : सुमेरु पर्व॑त को, सुमेर तुल्य सुवर्ण-राशि को । (समाचार पाइ पोच सोचत 

सुमेरे। गी० ५,२७.२ 
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सुमोति : (दे० मोती) उत्तम जाति की मृक्तामणि । मा० १.३१६ छं 

सुर: (१) सं०पु ० (सं०) | देव । मा० १.२५.६ (२) स्वर । गी० ७.१६.४ 

सुरंग, गा: वि० (सं० सुरङ्ग) । उत्तम रंग वाला। 'तड़ित बितिदक बसन 
सुरंगा।' मा० १.३१६-१ 

सुरंगनि ; सूरंग--संब० । उत्तम रंग वालों । कवि० ६.३२ 

सुरकुल : देवजाति, देव समूह । मा० १.४२.५ 

सुरगन : सुरकुल । मा० २.२४१.७ 

सुरगाइ : सुरधेनु (दे० गाइ) । काम धेनु । रा०्प्र० १.१.२ 

सुरगुर, गुरु : देवताओं के आचारम म=बृहस्पति । मा० २.२६५; २४१.८ 

सुरगया : सुरगाइ। गी० १.२०.३ 

सुरघाती : वि० (सं० सृरघातिम्‌) । देवों का संहारकर्ता ! मा० ६.७४.७ 

सुरजूथ, था: (दे० जूथ) देव समूह । मा० १.१५६ छं० ३ 

सुरतटिनि : (सं० सुरतटिनी) देव नदी ==गङ्का । विन० ४६.४ 

सुरतरु : सं०पु ० (सं०) । (१) कल्पवृक्ष। मा० १,३२४ (२) यमुना तट पर कदम्ब- 
वृक्षविशेष जिसके नीचे कृष्ण ने लीलाविहार किये थे । 'ठाढ़े सुरतरु तर तटिनी 
के तट हैं ।' क्‌० २० 

सुरति: (१) संश्स्त्री० (सं० स्मृति) । स्मरण । 'सुरति कराएहु मोरि।' मा० 
७,१९ क (२) सुधबुध, होश । देस कोस के सुरति बिसारी ।' मा० ३.२१.६ 
(३) (सं० सृतरां रतिः सुरतिः) अनन्य एकाग्र प्रेमयोग । स्वामि सुरति सुर- 
बीथि बिकासी ।' मा० २.३२५ ५ यहाँ भी स्मृति का भाव है परन्तु 'रति' का 
अर्थ मुख्य प्रतीत होता है। 

सुरतिय : (दे० तिय) देवाङ्गना । मा० १.३१८.६ 

सुरदावन : वि०पु० (सं० सुरद्रावण) । देवों को खदेड़ भगाने वाला=्=रावण। 
*झपटे भट जे सूरदावन के ।' कवि० ६.३४ 

सुरधनु : इन्द्रधनुष । गी० ७.४.३ 

सुरधाम, मा : देवधाम, स्वर्गलोक । 'राउ गयउ सुरधाम।' मा० २.१५५; 
६.११२५ 

सुरधुनि : सं०स्त्री० (सं० सुरधुनी) । देवनदी =नगङ्गा । कवि० ७,२१ 

सुरधेनु, न्‌ : देवों की धेनु ==कामधेगु । मा० ७.३५.२ 

सुरधेनुहि : कामधेनु को । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ।' मा० ७,११०.७ 

सुरथेन्‌ : सुरधेनु । मा० १.१४६.१ 

सुरमगर : देवनगरी =भमरावती । गी १.६.८ 

सुरनाथ, था : सुरपति । (१) विष्णु (२) इन्द्र (३) शिव । मा० १.१०६.५ 
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सुरनाथु : सूरताथ--कए० । इन्द्र । मा० २.२२६.१ 

सुरनायक : सुरताथ । (१) विष्णु । 'जय जय सुरनायक ।' मा० १.१८६ छं० 
(२) इन्द्र | 'सुरनायक नयन भार अकुलान।' गी० ५.२२-६ 

'सुरनारि, री : देवाङ्गना, अप्सरा । मा० १.१२६.४; ३१४.७ 

सूरनारीं : सुरनारी+-ब० । देवाङ्गनाएँ } मा० १३१४.७ 

सुरनि, न्ह : सुर--संब० । देवों (ने भादि) । 'देखि सुरन्ह दु दुभीं बजाई ।' मा० 
७,१२.८ 

सुरप : सुरपति (सं०) । इन्द्र । पमुदित मन सुनि सुरप सची के हैँ।' गी० 
२-३०-५ 

सुरपति : देवराज--इन्द्र । मा० ३.१.५ 

सुरपाल : सुरपति । (१) इन्द्र (२) विष्णु (आदि) । मा० २.२१६ 

-सुर-पुर : देवनगर । (१) स्वगं (२) अमरावती | मा० १.३०६ 

सुरपुरु : सुरपुर -कए०। स्वर्ग । “नरक परौं बरु सुरपुर जाऊ ।' मा० २.४५.१ 

सुरबधू : देवाङ्गना, अप्सरा । मा० ६.१०६ ख 

सुरदर : (१) श्रेष्ठ देव । मा० १.३१९ छं० (२) इन्द्र । मा० २,२२०.३ 

सुरबास, सा : सं०पु'० (सं० सुरवास) । देवालय । मा० १,२८७.४ 

सुरबासू : सुरबास+-कए० । देव निवास | मा० २.१३५६ 

सुरबीधि : संऽस्त्री? (सं० सुरवीथी) । देवमागं --आकाशमार्ग = छायापथ == 
आकाशगङ्गा (आकाश में घने नक्षत्रों का आरपार माग सा दिखने वाला 
लम्बा समूह । मा० २.३२५.५ | 

सुरबेलि: कलपबेलि (सं० सुरवल्ली > कल्पवव्ली ==कस्पलता) भभीष्टदायिनी 
स्वगे की लता । 'सुरतरु रुख सुरबेलि पवन जनु फेरइ।' जा०्मं० १०८ 


सुरत्राता : (देण ब्रात) देव समूह्‌ । मा० १.६२.७ 

सुरभवन : देवालय, देवमन्दिर । मा० १.१५५.८ 

सुरभि: (१) सं०स्त्री० (स०) । सुगन्ध । 'बेनु''*सृरभि'"*किमि पावे ।' विन० 
११४.४ (२) वि० (सं०) । सुगन्धित । 'सीतल सुरभि पवन बहू मंदा । मा० 
७.२३.४ (३) संस्त्री० {सं ०) । कामधेनु, गाय । स्याम सुरभि पय बिसद 
अति ।' मा० १.१० 

सुरभी : सुरभि । (१) कामधेनु, यथेच्छदायिनी देवधेनु । 'सुर सुरतरु सुरभी सबही 
के ।' मा० २.२१५.६ (२) गाय । 'सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा ।” मा० 
१,३०३.५ (३) मायन-सुगन्धित । 'सूपोदन सुरभी सरपि ।' मा० १.३२८ 

सुरश्रूपा : (१) विष्णु । मा० १.१६२ 8० (२) राम । मा० ४.१३.३ 
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सुरमति : (दे० मनि) देवमणि==पुराणवणित चिन्तामणि (जो सभी अभीष्ट 
वस्तुओं का दान करती है) । 'लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी ।' मा० २,११४.५. 

सुरमाया : देवों द्वारा को हुई छलना, देवकृत छद्म प्रभाव । मा० २.१६ 

सुरमौर : (दे० मौर) सुर-मृकुट; देवों में मुकुट के समान सर्वोपरि; देवोत्तम । 
कवि० ७.२६ 

सुरराउ, ऊ : सुरराजु (अ०) । इन्द्र। मा० २.२२०.४ 

सुरराजु, जू : सुरराज--कए० । देवराज=इस्द्र । मा० २.२७२; २६५.१ 

सुरराया : (दे० राया) देवराज=इन्द्र। मा० ७.५४.७ 

सुरलोक : देवलोक ==स्वर्गं । मा० १.११३ 

सुरलोक्‌, क्‌ : सुरलोक--कए० । मा० २.८१.४ 

सुरवर : देवोत्तम । मा० २श्लो० १ 

सुरस : वि० (सं०) । सृस्वादु रस-यृक्त । 'खाहु सुरस सुदर फल ताना |! मा०' 
४,२५.२ 

सुरसर : देवों का सरोवर, मानस-प्तरोवर । मा० २.६०.४ 

सुरसरि, री: (दे० सरि) देवनदी न्स्गङ्गा । मा० १.२.५; १२५.१ 

सुरसरित, ता: सुरसरि । मा० १.१०६; ४०.१ 

सुरसा : संग्स्त्री) (सं०) । सर्पमाता न्=देव दूतीविशेष । मा० ५.२.२ 

सुरसाई : (दे० साई) । (१) देवराज==इन्द्र । गी० १,१५.२ (२) विष्णु, राम ।' 
मा० १.१३६.५ 

सुरसाल : सं०पु'० (सं० सुरशल्यपटप्रा० सुरसल्ल) । देव--कण्टक, असुर, राक्षस 
आदि । मा० १.२७ 

सुरसु दरी : देवाङ्गना==अप्सरा । मा० १.६१.१ 

सुर-सुरमी : (दे० सुरभी) देवधेनु =कामधेनु । मा० २,२१५.६ 

सुरसया : सुरसाई। इन्द्र । कृ० १६ 

स्रस्वामी : सुरसाई । मा० १.५३.३ 

सुराँ : सुरा से, में । 'जाहि सनेह सुराँ सब छाके ।' मा० २,२२५.३ 

सुरा : संन्स्त्रो (सं०)। मदिरा । मा० १.१३६ 

सुराई : सं०स्त्री० (सं० शूरता) । पराक्रम । 'जान उमापति जासु सुराई ।' मा? 
६२५.२ 

सुराऊ : (दे० राऊ) उत्तम राजा । 'सकल अंग संपन्न सूराऊ !' मा० २.२३५८ 

सराग : (दे० राग) उत्तम राग, श्रेष्ठ स्वर संगति युक्‍त गेय पद । “बाज सुराग कि 
गाँड्र ताँती । मा० २.२४१.६ 

सुराज : (दे० राज) । (१) उत्तम राज्य, निपुण राजा का शासन । 'जस सुराण 
खल उद्यम गयऊ।' मा० ४.१५.३ (२) उत्तम राजा । 
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सुराजा: (१) उत्तम राजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा । मा० ४.१५.११ 
(२) युराज । उत्तम राज्य । 

सुराजू : सुराज--कए० । उत्तम राज्य, निष्कण्टक राज्य । 'मोहि दीन्ह सुखु सुजसु 
सुराजू । मा० २.१५०.५ 

सुराति, ती: उत्तम रात्रि, शुक्ल रजनी, चन्द्र-तारक-खचित निशा। मा० १.१५.९ 

सुरानीक : (१) (सुर+अनीक) देवों की सेना। (२) (सुरा+नीक) अच्छी 
मदिरा । 'बहुरि सक्र सम बिनवउँ तेही । संतत सुरानीक हित जेही ।' मा० 
१.४.१० 

सुरारि, रौ ; देवशत्रृ --दैत्य, दानव, असुर, राक्षस । मा० ३.४ छं०; ६.२१५१ 

सुरालय : सं०पु'० (सं०) । स्वर्गं । कवि० ७.९२ 

सुरासुर : (सं०) देव तथा दैत्य-दानव । मा० २.१८६५७ 

सुरीति : उत्तम रीति । दो० २३ 

सुश : (देश रु) अनुकूल उत्तम आकार चेष्टाओं वाला । “सुरुख सुमुख एकरस 
एकरूप ।' विन० २४६.३ 

धुरुचि : सं०-विञ (सं०) । (१) श्रेष्ठ रुचि। 'सुरुचि लखि मो पर होहु 
कृपाल ।' मा० १.१४ (२) श्रेष्ठ रुचि (कान्ति) से सम्पन्न । “सुरुचि सुबास 
सरस अनुरागा / मा० १.१.१ (३) उत्तानपाद की बड़ी रानी न्धुव की 
माता । विन० ६६.५ 

सुरुष : सुरुख । यी० ७.३४.६ 

सुरूप : (१) श्रेष्ठ रूप, सौन्दर्यादि । कवि० ७.६८ (२) उत्तम रूप वाला । 

सुरूपता : सं०स्त्री० (सं०) । सुन्दरता । गी० ७.६.१ 

सुरूपु : सुल्पु--कए० । उत्तम रूप | मा० २,१२१.७ 

सुरेख : उत्तम रेखा । गी० ७.१७.८ 

सुरेश : (सं?) देवों का स्वामी । (१) इन्द्र । (२) परमेश्वर । मा० ६ श्लो० १ 

स्रेस : सुरेश (प्राश) । इन्द्र । मा० १.१२५.५ 

सुरेसहि : इन्द्र को । देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू ।' मा० २.२१७.७ 

सुरेता : सुरेस । मा० १.१०४.३ 

सुलग : वि०-+क्रxणवि० (सं० सुलग्न>प्रा० सुलग्ग)। संलग्न (अलग का 
विलोम), समीपस्थ, पास । “धनु सायक सुलग हैं।' गी० २.२७.४ 

सुलगइ : आ०प्रए० | धुआं देकर धीरे-धीरे जलती है। अर्वा अनल इव सुलगइ 
छाती ।' मा० १.१६०.७ 

सुलगन : उत्तम लग्न के उदय का समय । मा० १.३३५ 

सुलच्छुन : वि० (सं० सुलक्षण) । (१) उत्तम लक्षणों वाला-वाली । 'सँल सुल च्छन 
सुता तुम्हारी ।' मा० १.६७.७ (२) उत्तम लक्षणों को पहचानने वाले, लक्षित 
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करने वाले । 'लखहि सुलच्छन लोग ।' मा० १.७ क--अथवा (३) सं०पु'९ । 
उत्तम लक्षण (चिह्न) । 

सुलच्छनि : सुलच्छन--स्त्री० । श्रेष्ठ लक्षणों वाली। मा० १.६८.७; १३१.६ 
(पाठान्तर) । 

सुलभ : वि० (सं०) । सरलता से प्राप्य । मा० ७.३५.३ 

सुलभु : सुलभ-+ कए० | मा० २.३०४.३ 

सुलाखि : पूकृ० । (१) (सं० सुलक्ष्य>प्रा० सुलक्छिअ>अ० सुलक्खि) । भली 
भांति लक्षणों से लक्षित कर, खरा-खोटा पहचान कर । (२) (अरबी--सलाख 
नसाल खींचन) परखाने के लिए ऊपर की पत्तं खींच कर (सोने को परखने 
के लिए ऐसा करते हैं) । 'और भूप परखि सुलाछि तौलि ताइ सेत ।' कवि? 
७-२४ 

सुलाभ : श्रेष्ठ उपलब्धि । गी० १.६२.५ 

तुलाहु : (दे० लाहु) एकमात्र उपलब्धि । 'एक भरत जनमि जग सुलाहु लहा है ।' 
गी० २.६४.४ 

सुलोचन : सं०--वि० (सं०) । (१) सुन्दर नेत्र । “चित सुलोचन कोर !' दो० 
२३९ (२) सुन्दर नेत्रों वाला । मा० २.२७४.६ 

सुलोचनि : वि०+-सं०स्त्री० (सं० सुलोचनी) । श्रेष्ठ नेत्रों वाली सन्दरी। मा० 
२:२५ 

सुव : सुअ । पुत्र । 'पवन-सुव ।' हनु० १ 

सुवन: (१) सं०पु० (सं० सुवन==सूर्य, चन्द्र, अग्नि) । पुत्र । पांड्सुवन ।! 
दो० ४१६ (२) वि०पु ० । उत्पादक, प्रसव करने वाला । रा०प्र० १.५.३ पुत्र 
अर्थ में यह 'सूनु' का रूपान्तर लगता है । 

सुवा : सुआ । तोता पक्षी । 'सोई सेबर तेइ सुवा ।' दो० २५६ 

सुवेश : वि० (सं०) । उत्तम वेषविन्यास (परिधानालंकार) से सम्पन्न | मा० 
३,११७ 

सुषमा : सं०स्त्रो० (सं०) । सम संघटना की शोभा; योग्य अङ्गसंयोजन वाली 
सुन्दरता ।' मा० २.२३७.५ 

सृषमाकर : सुन्दरता (सुषमा) की खानि; अति मनोहर | बर० १० 

सुधेन, ना : सं०पु० (सं० सुषेण) । वाल्मीकि के अनुसार चिकित्साविशेषज्ञ वानर 
यूथपविशेष । गोस्वामी जी के अनुसार लङका निवासी वैद्यविशेष । मा० 
६.५५; ५५.७ 

सुसंग : उत्तम सम्पर्क, सज्जनों का संसगं, सत्संगति । मा० ४,१५ 

सुसंगति : सुसंग । मा० १.७.८ 

सुसंगू : सुसंग--कए० । मा० १.७.४ 
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सुसम्पति : उत्तम धन-वेभव । मा० ३.४० 

सुसचिवन : सुसचिवञ-संब० । योग्य सचिवों (को) । “सांत सुसचिवन सौंपि सुख 
बिलसइ नित नरनाहु । दो० ५२१ 

सुसदसि : (दे० सदसि) । उत्तम सभा । 'बँठे अचल सुसदसि बनाई ।' गी० 
१,१०५.२ 

सुसमउ : सुतमय--कए० । अप्रतिम अनुकूल समय । “पाइ सुसमउ सिवा सन 
भाषा ।' मा० १.३५.११ 

सुसमय ; योग्य उत्तम समय, सम्पत्ति-सौभारय-काल । 'सुसमय दिन है निसान सब 
के द्वार बाजे ।' विन० ८०.३ 

सुसरित : उत्तम (पवित्र) नदी । मा० २.२४७.७ 

सुसाइ, इं : (दे० साईं) । श्रेष्ठ स्वामी । दो० ५३० 

सुसाखा : उत्तम पुष्ट हरीभरी डाल । मा० २,४५.७ 

सुसाझी : (दे० साखी) । उत्तम साक्षी जो योग्य मध्यस्थता करे तथा दोनों पक्षों 
को मान्य हो । 'अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी ।' मा० २.२१.८ 

सृसाजी : वि०पु० (सं० सुसज्जिन्‌) । सुसज्जित करने वाला । कृ० ६१ 

सुसाधन : उत्तम साधन--श्रेष्ठ उपाय । 'अवसि होइ सिधि साहस फलइ सुसाधन |” 
पाण्म० २० 

सुसाधित : भूकू*दि० (सं०} । भली भाति सिद्ध किया हुआ-+योग्य रीति से 
उपाजित तथा सुरक्षित । 'करम जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम 
को ।' वित० १५५.३ 

सुसामघ : (दे० सामध) | समधियों उत्तम योग (मिलन या समधोर) । 'पहिलिहि 
परि सुसामध भा सुखदायक ।' पा०्मं० ११७ 

सृसामुक्ति : (दे० सामुझि) । सद्बृद्धि, शृद्ध-निर्मल बुद्धि, समत्व बुद्धि । 'अकथ 
अनादि सुसामूझि साधी ।' मा० १.२१.२ 

सृसार, रा : सं०स्ी० (सं० सुसाराऱ्ऱ्सुस्वादु वस्तु) । (हिन्दी में) दायज में दी 
जाने वाली सामग्री =नअन्न, सीधा, पकवान आदि खाद्य सामग्री । 'पठई जनक 
अनेक सुसारा ।' मा० १.३३३.२ 

सुसालि, ली : (दे० सालि) । उत्तम जाति का धान । :फरइ कि कोदव बालि 
सुसाली ।' मा० २.२६१.४ 

सुसावधान : भली भाँति सावधान, पूर्णतया एकाग्र । गी० १.६२.१ 

पुसिख : (दे० सिख) । उत्तम उपदेश । गी० २,१९.४ 

सुसिद्धि : उत्तम फल की उपलब्धि । दोऽ ५३६ 

सुसीतल : अतिशीतल, अनुकूल लगने वाली शीतलता से युक्त । गी० ७.१२.१ 

सुसीतलताई : सं०स््री० (सं० सुशीतलता) । सुखकर शीतलता । मा० १.३६.६. 
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सूसीतलि : (दे० सीतलि) । सुखकर शीतलता से युक्त । मा० १.१०६.३ 

सुसील, ला : (१) वि० (सं० सुशोल) । उत्तम शीसयृक्त। मा० ७.२४.३; 
६२.२ (२) सं०पु'० । उत्तम शील, सत्स्वभाव । 'समुझि सुमित्रा राम सिय 
रूपु सुसीलु सुभाउ।' मा० २.७३ 

'घुसीलता : सं०स्त्री० (सं० सुशीलता) । उत्तम स्वभाव सम्पन्न । मा० १.१२७३ 

सुसोलु : सुसील--कए० । मा० २७३ 

सुसुकत : वक्ष ०पु ० । रोदन आदि की ध्वनिविशेष करता, सिसकता । 'कछु न कहि 
सकत, सुसुकत सकुचत ।' कृ० १७ 

सुसुकि : वकृ०। सिसक कर, रुआंसी कण्ठध्वनि निकालकर । 'सुसुकि सभीत सकुचि 
रूखे मुख बाते सकल सवारी ।' कु० ६ 

सुसुर : उत्तम स्वर | गी० ७.१६.४ 

सुमेबित : वि० (सं० सुसेवित) । भली भाति सेवा किया हुआ; उत्तम रीति से 
उपासित (आराधित) । मा० ३.३७.८ 

सुसेब्य : वि० (सं० सुसेव्य) । श्रेष्ठ आराध्य, पूजनीय । विन० १७४.३ 

सुप्तेल : श्रेष्ठ सेल (नामक आयुध) । कवि० ६.३३ 

सृतेवक : उत्तम परिचारक । मा० २.२०३.५ 

सुसेवकनि : सुसेवक न संब० । उत्तम सेवकों (को) । मा० १.२४ 

सुसेवा : उत्तम सेवा । मा० २.३१२.७ 

सुमेव्यमन्बहं : अन्वहं ==प्रतिदिन+-भली भाँति सेवा योग्य । प्रतिदिन सेवनीय, 
नित्य उपासनीय । मा० ३,४ छं० 

सुस्वामि : वि० (सं० सुस्वामिन्‌) । उत्तम स्वामी । मा० १.२८.४ 

सुहव : (१) वि० (सं० सृभगः>प्रा० सूहव) । सुन्दर । (२) सं०पु'० । संगीत में 
रागविशेष । गी० ७.१९.४ 

'सृहा सृहाइ : (१) आ०प्रर० (सं० सुखायते==सुखं वेदयते>प्रा० सुहाइ) । 

सुखकर प्रतीत होता है। (२) (सं० शुभायते>>घ्रा० सुहाइ) । शोभा देता 
है । (३) (सं० सुभाति>>प्रा० सुहाइ) । रुचता है, अच्छा लगता है । 'सिरनि 
सिखा सृहाइ।' गी० १.५३.२ 

सुहाइ : (१) पूकू० । सुशोभित होकर, सुखकर प्रतीत होकर । 'तापस बेष बना इ, 
पथिक पर्थे सुहाइ, चले लोक लोचनमि सुफल करन हैँ।' कवि० २.१७ 
(२) सुहाई । दीप्त, शोभित, सुरुचिपूर्ण । 'राम कथा कलिमल हरनि मंगल 
करनि सुहाइ।' मा० १.१४१ 

सुहाईं ; (१) सुहाईन-ब० । शोभित हुई। मा० २.६१.१ (२) सुहाई--अधि- 
करण । सुखदायिमी*" “पर । 'गुरहि सुनावे चढाइ सुहाई । मा० २.२०२.५ 
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"सुहाई : (१) सृहाइ। शोभायुक्त-सुरुचिपूर्ण-सुखकर होती है । “पारस परस कुधात 
सृहाई ।' मा० १.३.९ (२) भूकून्स्त्री, । सुखकरी, शोभाकरी, रुचिकरी । 
“कटिक सिला अति सुभ्र सहाई ।' मा० ४.१३.६ 

सुहाउंगो : आ०भ०पु'०३ए० | रुचिकर-सु खकर लगू'गा। 'ज्यो साहिबहि सृहाउँगो ।' 
गी० ५.३०.१ 

सुहाएँ : सुहाए''से; सुन्दर-सुखकर'- से । सेवा करेहु सनेह सुहाएँ।' मा० 
२.१७५.८ 

सुहाए : भुक्‌०पु०ब० । सुखकर, शोभन, उत्तम । 'सुनि बसिष्ट के बचन सुहाए ।” 
मा० ७.१०.६ 

सुहागु : सोहागु । मा० २.२१.४ (पाठान्तर) 

सुहाड : सुदृढ़ हड्डी । “रन रावन राढ़ सुहाड़ गढ़े ।' कवि० ६.६ 

चुहाय : (१) उत्तम हाथ, दाहना हाथ। (२) स्वहस्त--अपना हाथ । 'सुहाथ 
माथे राखि राम रजाइ ।' गी० ७.२७.५ 

सुहाये : सृहाए । 'सहज सुहाए नैन ।' गी० १.३५.१ 

सुहायो : भूकू ०पु ०कए० । सुखकर, सुरुचिपूर्ण, शोभन । गी० ६.४.४ 

सुहावन : वि०पु० (सं० सुखापन>>प्रा० सुहावण) । सुखदायी । 'बहइ सुहावन 
त्रिबिध समीरा ।' मा० ७.३.१० 

सुहावनि, नी : सुहावन--स्त्री० । सुखदायिनी । मा० ७.४.५; ५.३५ छं० २ 

सुहावनु : सुदावन--कए०। एकमात्र सुखप्रद, शुभ। सगुन सुहावनु जानू 
रा०प्र० ६.१.३ 

सुहावने : सुहावन (रूपान्तर) । कवि० ७.१४१ 

सुहाबनो : सुहावत--कए० । कवि० ५.१ 

सुहावा : वि०पु ० (सं० सुखापकः>प्रा० सुहावअ) सुखद, सुन्दर । मा० ७.५५.१ 

सृहित : (१) (दे० हित) श्रेष्ठ हितू । (२) विण्पु'० (सं०) । तृप्त (जिसे अन्य 
अपेक्षा न हो) । विन० ७७.२ 

सुहृद : सं०+वि० (सं० सुहृद्‌) । (१) शुभ हृदययुक्त । 'पुनि कह राउ सुहृद 
जिये जानी ।' मा० २.२७.१ (२) मित्र । मा० १.४८.४ 

सुहेत : (दे० हेत) उत्तम साधन । कवि० ७.९३ 

सुहो : सुहव । रागविशेष । 'गाव सुहो गोंड मलार । गी० ७.१५.४ 

सूँड : संग्स्त्री० (सं० शण्ड, शुण्डा) । हाथी की नाक । दो० ३४५ 

सुकर: संपु ० (सं० सूकर==शूकर) । वराह, सुअर । मा० ६.११०.७ अवतार" 
वर्णन में वराहावतार से तात्पयं रहता है । 

सूकरखेत : सं०पु० (सं० शूकरक्षेत्र) । तीर्थविशेष । मा० १,३० क 

सूकरी : सूकर स्त्री, । विन० २५५.३ 
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सुको : भूकृ०पु'०कए० (सं० शृष्कः>प्रा० सुक्को) । सूख मया । 'साँसति सागरु 
सुको ।' कवि० ७.९० 
सुख : (१) भूकून्पु ० (सं० शुष्क> प्रा सुस्क--सुवंख) । सूख गया, सूखा हुआ 
(नीरस) । “रस रस सूख सरित सर पानी ।' मा० ४.१६-५ “सूख हाड लै भाग 
सठ ।' मा० १.१२५ (२) सूखइ । सूखता है, शुष्क हो रहा है । 'कंठु सूख मुख 
आव न बानी । मा० २.३५.२ 
"सु, सुख : आ०प्रए० (सं० शुष्यति>>प्रा० सुवश्च) । सूखता है, शुष्क होता 
है । सूख रहा है । मा० २.३५.२ 
सुखत : वक्ृ०पु०.। सुखता, सूखते। 'जनु जलचर गन सुखत पानी ।! मा० 
२.५१.६ 
सुखहि : आ०प्रब० । सुख रहे हँ । 'सूबहि अधर जरइ सब अंगू ।' मा० २.४०.१ 
सुखि: (१) पृक्क० । सूख (कर) । 'सिअरें बचन सूखि गए केसे ।' मा० २.७१.५ 
(२) भूक्०स्त्री० । सूख गई। 'सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी ।' मा० 
२.४४.२ 
सूखे : भूकृ०पु'०ब०। शुष्क हुए । 'सूखे सकुचात सब ।' कवि० ५-२० 
'सुच, सूचइ : भा०प्रए० । (१) (सं० सूचयति) । सूचित करता है। (२) (सं० 
सूच्यते>>प्रा० सुच्चइ) । सूचित होता है, प्रकट हो रहा है। *अनअहिबातु सूत्र 
जनु भाबी ।' मा० २.२५.७ 
सुचक: वि०+सं० (सं०) । सूचनादायक, प्रतीक, चिल्ल, लक्षण । 'भरत आगमनु 
सूचक अहृहीं ।' मा० २.७.५ 
सुचत : वकृश्पु'० । सूचित करता-करते। 'सूचत किरन मनोहर हासा ॥'-मा० 
११६८.७ 
सूची: सं०स्त्री० (सं०) । सुई । “कपट सार सूची सहस ।' दो० ४१० 
सुच्छम : वि० (सं० सूक्ष्म) । हस्व, अणु । “अति रसग्य सूच्छम पिपीलिका डि 
विन० १६७.३ 
सुरः (१) सूझइ | 'सूझ न एकउ अंग उपाऊ ॥' मा० १.८.६ (२) भूकृ०्पु० । 
सूझा, सूता था । 'सूझ न आपन हाथ पसारा ।' मा० ६.५२.४ 
/सुक, सुभइ : आ०प्रए० (सं० सुबुध्यते, शुध्यतिः>प्रा० सुज्झइ) । दिखता है; 
ज्ञात होता है, शोधपूर्वक जाना जाता है; प्रकट होता है। 'मूनिहि हरिअरइ 
सूझ ।' मा० १.२७ 'अगमृ न कछु जग तुम्ह कहें मोहि अस सूझइ ।' पा०मं० 
शश 
सूक्त : वकृ०पु'० । दिखता-दिखते । 'सूक्षत मीचु न माय ।' दो० ४८२ 
सुझहि : आश्प्रब० । सुझते हैं, प्रकाश में आते हैं, दिखते हैं। 'सूझहि रामचरित 
मनि मानिक ।' मा० १.१.८ 
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सुभा : सूक्ष । (१) सुझता है, जान पड़ता है । 'बोंच भंग दुख तिन्हहि न सूझा ।” 
मा० ६.४०,१० (२) दिखाई पड़ा । 'दिसि अरु बिदिसि पंथ नहि सूझा ।' मा० 
३.१०.११ 

सुक्ति : संन्स्त्री० । सूझबूझ, समझ । 'आपनि सूझि कहौं |! कवि० ६.२८ 

सुभ : सुझइ | 'देखत सुनत समुझतहू न सूझे सोई।' कवि० ७.१२० 

सूझ्यौ : भूक्‌०पु०कए० । दिखाई पड़ा । स्वामि न सुझ्यौ नयन बीस मंदिर के से 
मोखे ।' गी० ५.१२.५ 

सूत : सं०पु० (सं०) । (१) सारथि। दुसरें सूत बिकल तेहि जाना।” मा० 
६.४२.८ (२) चारण (ब्राह्मणी में क्षत्रिय से उत्पन्न संकरवणं अथवा त्रिया 
में वैश्य से उत्पन्न) । “मागध सूत बंदिगन गायक ।' मा० १,१९४.६ (३) (सं० 
सूत्र>प्रा० सुत्त) । तागा, डोरी । “मनहु भानु मंडलहि सेवारत धरयो सूत 
बिधि-सुत बिचित्र मति ।' गी० ७.१७.३ (४) (फा० सूद) लाभ, मूलधन पर 
मिलने याला ब्याज, व्यवसाय का नफा । सुहृद समाज दगाबाजिही को सौदा 
सूत ।' विन० २६४.२ (५) भूक्‌०पु० (सं० सुप्त>>भ्रा० सुत्त) । सोया हुआ, 
सोता है । 'जिमि टिट्टिभ खाग सूत उताना ।' मा० ६.४०.६ 

सुतत : सूत--वकृू*पु ० । सोता हुआ। 'महामोह निसि दूतत जागू।' मा० 
६,५६-७ 

सृतः : सूत । सोया हुआ । (देखा बाल तहां पुनि सूता । मा० १,२०१.५ 

सृतिहों : सूत+-भ०उए० । सोऊंगा । प्रसाद राम नाम कें पसारि पाय सूतिहाँ ।' 
कंवि० ७,६६ 

सुत्र: सं०पु० (संश) । (१) धागा । (२) कटि भूषणविशेष। 'कल किकिनि कटि 
सूत्र मनोहर ।' मा० १.३२७.४ 

सुत्रधर : सं०्पु० (सं०) । (१) नाट्य निर्देशक = सूत्रधार । (२) कठपुतली नचाने 
वाला जो तागा हाथ में पकड़े हुए पुतलियों को विविध गति देता है । 'सारद 
दारुनारि सम स्वामी । रामु सूत्रधर अंतरजामी।' मा० १.१०१.५ 

सूदन : वि० (सं०) । विनाशक, मारने वाला । जैसे, रिपुसूदन । 'तब सुबाहु-सूदन 
जसु सिग्ह सुनायउ ।' जा०मं० ७८ 

सुषौ : भूकृ०पु ०कए० । मार डाला । 'ससि समर सूधौ राहु | गी० १.६७.४ 

सूत्र : सं०पू'० (सं० शूद्र) । अन्त्यज, वणं व्यवस्था में चतुर्थ वणं । मा० ७.६७.१ 

सूद : सूद्र+-कए० । मा० २.१७२६ 

सूध : वि०पु० (सं० शुद्ध>>प्रा० सुद्ध) । (१) निष्कलुष, अमिश्चित । 'सूध दूध- 
मुख करिअ न कोहू ।' मा० १.२७७.१ (२) सरल, निश्छल । 'काह करों सखि 
सूध सुभाऊ।' मा० २.२०.६ 

सूचि : सूधी । 'जोंक सूधि तन कुटिल गति ।' दो० ४०० 
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सूषियै : सीधी ही, बेलाग, स्पष्ट । सुधियै कहत हौं ।' कवि० ७.१६७ 

सूधी : विशस्त्री० । सीधी, सरल, भोली, निश्छल । 'तू सूधी करि पाई ।' क्ृ० ८ 

सूर्धे : सीधे क्रम में । 'उलटि जपे जारा मरा सू्धे राजा राम ।' दो० ३६७ 

सूषे : वि०पु'०ब० । सरल, निष्कपट, सीधे । 'सूधे मन सूधे बचन ।' दो० १५२ 

सूषो, घौ : तूध--कए० । (१) सीधा, यथाक्रम। 'कोउ उलटो कोउ सूधो 
जपि*""।' गी० ५.४०.३ (२) निश्छल, स्पष्ट । 'सूधौ सति भाय कहें मिटति 
मलीनता ।' विन० २६२.४ 

सून: वि०-+सं० (सं० शून्य>>प्रा० सुण्ण) । (१) रिक्त {छूछा) । सून बीच 
दसकंधर देखा ।' मा० ३.२८.७ (२) गणित का अभावसूचक चिह्न । 'नाम राम 
को अंक है, सब साधन हैं सून ।' दो० १० 

सूनु: सं०्पु० (सं०) । पुत्र । 'समौर-सुनु ।' कवि० ५.२५ 

सूने : सूने से, में । 'सूनें हरि आनिहि पर नारी ।' मा० ६.३०.६ 

सूने : वि०पु ०ब० । शून्य, रिक्त । 'सूने सकल दसानन पाए !' मा० १.१८२.७ 

सूनो : विऽपु ०कए० । शून्य, रिक्त । 'सूनो सो भवनु भौ ।' गी० १.६६.२ 

सून्य : सं०--वि० (दे० सून) । 'सून्य भीति पर चित्र ।' विन० १११.२ 

सूप: (१) सं०पु'० (सं०) | दाल। मा० १.३८८ (२) (सं० शूर्प>प्रा० सुप्प) । 
अन्न पछोरने (स्वच्छ करने) का उपकरणविशेष । 'भरिगे रतन पदारथ सूप 
हजार हो।' रा०न० १६ 

सूपकारी : सं०पु० (सं० सूपकारिन्‌ ==सूपकार) । सुआर, भोजन बनाने का 
व्यवसायी । मा० १.३२८.७ 

सूपनखहि : शूर्पणखा को । मा० ३.२२ 

सूपनखः : सं०स्त्री० (सं० शूर्पणखा>>प्रा० सुप्पणहा) । एक राक्षसीन्=रावण की 
बहन । मा० ३.१७.३ 

सूपनखाहि : शूर्पणखा को । 'पठ्यो सूपनखाहि लखन के पास ।' बर० २८ 

सूपसास्त्र : (दे० सास्त्र) भोजन बनाने का शास्त्र पाक विद्या | मा० १.६६.४ 

सूपोदन : सं०पु'० (सं० सूपौदन) । दाल-भात। 'सुपोदन सुरभी सरपि।' मा० 
१-३२८ 

सूम: सं०‡वि० (फ्रा० शूम--मनहुस) । (१) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कहना- 
सुनना अशुभ माना जाता हो । 'कहि सुनि सकुचिअ सूम खल गत हरि संकर 
नाम ।' दो० ३६१ (२) कम्जूस, कृपण, अनुदार (अरबी--सूम = महुँषा 
बेचना) । 'बाजीगर के सूम ज्यों खल खोह न खातो।' विन० १५१.२ 

सूर: (१) सं०पु० (सं०) । सूर्य । 'तुलसी सूधें सूर ससि समय बिडंबित राहु।' 
दो० ३६७ (२) वि० (सं० शूर>प्रा० सूर) । वीर, योद्धा। मा० ७.७० 
(३) (सं० सूरि) । विद्वान्‌ । “जोगी सूर सुतापस ग्यानी ।' मा० ७.१२४.६ 
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सरता : सं०स्त्री० (सं० शूरता) । वीरता । मा० १,२६६.५ 

सूरति : सं०स्त्री० । (१) (अरबी-सूरत) । आकृति, चित्र | $० २८ (२) शोभा । 
गी० ७.१७.२ (३) सुरति । स्मृति, सुध । “भई है मगन, नहि तन की सूरति।' 
गी० ५.४७.२ 

सूरति : सूर+संब० । शूरों (के, को) | सूरनि उछाहु कूर कादर डरत हैं।' कवि० 
६.४६ 

सूराः सूर। वीर । मा० ६,२८.३ 

सूरो : संग्पु०--वि० (सं० सूरि) । विद्वान्‌ । “सम कथा गावहिं श्रुति सूरी । 
मा० ७.१२६.२ 

सूरो : सूर+कए० (सं० शूरः>>प्रा० सूरो) । सुभट । हतु० ३ 

सूषनखा : सूपनखा । गी० ६.२१.२ 

सूल : संण्पु० (पं० शूल>>प्रा० सूल) । (१) शस्त्रविशेष । सूल कृपान परिघ 
पिरिखंडा ।' मा० ६.४०.८ (२) शिव का त्रिशूल जो त्रिताप का प्रतीक है। 
मा० ७.१०६.१३ (३) क्लेश, दुःख । 'त्रिबिधि सुलहर ।' क्क० २१ मा० 
७.१२४ (४) कसक, मनोव्यथा । 'एक सूल मोहि बिसर न का काऊ!” मा० 
७,११०.२ (५) सूला । सुली--कष्ट, व्यथा । 'मिटी मोहमय सूल।' मा० 
१.२५% 

सूलधर : सं०--वि० (सं० शूलधर) । त्रिणूलधारी==शिव । कवि० ७.१४६ 

सूलपानि : सूलधर । हनु० १२-१३ 

सूलप्रव : कष्टदायक । मा० ३.४४ 

सूलहर : कष्टहरण करने वाला । कृ० २१ 

सूला : (१) सूल। (२) सं०स्त्री० (सं० शूला) । सूली, फाँसी, बन्धन, जकड़न । 
'हूदयं हरष बीती सब सूला ।' मा० ४.४.१ गोस्वामी जी ने कर्मबन्धन तथा 
तज्जनित व्यथा के लिए इसका अधिकाधिक प्रयोग किया है। 'मोह सकल 
व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सूल ।' मा० ७.१२१.२९६ 

सूखला : सं०स्त्री० (सं० शृङ्खला) । लोहपाश, जंजीर। 'तुलसिदास प्रभु मोह 
स्‌'खला छुटिहि तुम्हारे छोरे ।' विन० ११४.४ 

संग: सं०्पु० (सं० शृङ्ग) । चोटी, शिखर । मा० ७.१६.५ 

सु'गनि, न्ह: सूग-+संब० चोटियों (पर) । 'मेर के सृ गनि जनु घन बँसे।' मा० 
६.४१.१ (२) चोटियों (में) । 'मिरि सृ गन्ह जनु प्रबिसहि व्याला । मा० 
६,८३.६ 

सू गबेरप्र : सं०पु० {शृङ्खवेरपुर) । सिगरोरः्=गङ्कातट पर स्थित नगर जिसका 
राजा गुहतामक निषाद था । मा० २.६७.१ 


7]08 तुलसी शब्द-कोश 


सूगी : सं०पु० (सं० क्रष्यश्ङ्ग) । विभाण्डक ऋषि के पुत्र -कौशत्यापुत्री शाम्ता 
के पति--राम के बहनोई । मा० १.१८६.५ 

सुकाल, ला, सृगाल : सं०पु ० (सं० शृकाल >> शुगाल) । सियार | मा० ६.१०२.७; 
३०.३; मा० ३.२० छं० १ 

सूज, सृजइ : आ०प्रए० (सं० सृजति) । रचता है, सर्जन करता है, बनाता है, 

उत्पन्न करता हे । 'तपबल तें जग सृजइ बिधाता । मा० १.१६३-२ 

सृजत : वकृ*्पु ० । रचता-ते, सृष्टि करता-ते । मा० ५.२१.५ 

सुजति : वङृस्त्री० | रचती, सृष्टि करती | मा० २.१२६ छं० 

सुजि : पृक्र० । सृष्टि करके, बनाकर । “जो सृजि पालइ हरइ बहोरी ( मा० 
२.२८२२ 

सुज्ञों : भूक्‌ ९स्त्री ०ब० । उत्पन्न कीं । 'कत बिधि सृजीं नारि जग माहीं ।' मा० 
१,१०२.५ 

सने : भूक्‌०पु ०ब० । बनाये, उत्पन्न किये, रचे । 'पुरषनि सागर सृजे ।' गी? 
५.१२.५ 

सुलेउ : भूकृ०पु०कए० । बनाया, उत्पन्न किया। 'कुल कलंकु करि सृजेउ 
बिधाताँ।' मा० २,२०१.६ 

शृज्यो : सृजेउ । 'सृज्यो हौं बिधि बायें ।' गी० ७,३१.५ 

सृष्टि : सं०स्त्री० (सं०) । रचना, विश्वरचना, जगत्‌ । 'ताना भाँति सृष्टि 
बिस्तारा ।' मा० ७.५०.७ 

सेंति : अव्यय । बिना मूल्य, बिना प्रयोजन, मुफ्ती । 'कुसाहेब सेंतिहु खारे।” 
कवि० ७.१२ 

सेंदुर : सं०पु'० (सं० सिदूर>>प्रा० सेंदुर)। सौभाग्यवती के माँग का प्रसाधन चूर्ण 
बिशेष । 'राम सौय सिर संदुर देहीं ।' मा० १.३२५.८ 

सेंबर : सं०पु० (सं० शिम्बल न्स्शाल्मल:>प्रा० सबल) । दृक्षविशेष जिसका लाल 
फूल सुन्दर दिखता और फल में-से रूई निकलती है । 'सोई सेंबर तेई सुवा सेवतः 
सदा बसंत ।' दो० २५९ 

सै: (१) वि०पु० । समान, तुल्य । 'मोहि से सठ पर ममता जाही । मा०' 
७.१२३.३ (२) क्रिश्वि० । मानों (उत्प्रेक्षा) । 'कूबरी हाँक से लाए 
कृ० ५० (३) सर्वनाम । वे । 'लायक है भृगुनायक, से धनु सायक सौंपि सुभायें 
सिधाए ।' कवि० १.२२ 

सेइ : (१) पुक्क० । सेवा करके । 'सीतहि सेइ कहहु हित अपना ।' मा० ५.११.२ 
(२) आ०--आज्ञा--मए०। 'सेइ साधु गुरु समुझि सिखि राम भगति 
थिरताइ।' दो० १४० 
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सैहग्र, ए : आ०्कवा०प्रए० (सं० सेव्यते>प्रा० सेवीअइन्=्सेईअइ) । सेवन या 
सेवा कीजिए; सेवित किया जाय । 'प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही ।' मा० 
७,१२३.३ 

सेइअहि : आश्कवा०प्रब० । सेए जाते हैं (उनकी सेवा की जाती है) । 'सेइअहि 
सकल प्रान की नाईँ ।' मा० २.७४.५ 

सेइबे : भक्ृ०पु ० । सेवा करने । 'साँकरे के सेइबे सराहिबे घुमिरिबे को ,” कवि० 
७२२ 

सेइयहु : आ०--भ०--आ०--मसब० । तुम सेवा करना। 'सिय सेइयहु मन 
मानि।' गी० ७.३२.३ 

सेइथे : सेइभ । 'सेइए सनेह सों बिचित्र चित्रकूट सो।' कवि० ७.१४१ 

सेइहहि : आ०भ»प्रब० । सेएंगे, सेवन करेंगे (भोगेंगे) । 'भरतु बंदिगृह से इहह ।” 
मा० २.१६ 

सेइहि : आ०भ०प्रए० । सेएया, सेवा करेगा । 'होइ अकाम जो छल तजि सेइईहि 
मा० ६.३.३ 

सेई : भूकृल्स्त्री० (सं० सेविता) । (१) सेवित की । 'जिन्ह गुर साधु सभा नहि 
सेई ।” मा० २,२६४.८ (२) पाली-पोसी । “भगिनी ज्यों सेई है ।' कवि० २.३ 
(३) सेइ। 'अवधि पारु पावौं जेहि सेई ।' मा० २,३०७.८ 

सें : सेवित करने (किये-से) । 'तरहि न बिनु सेएँ मम स्वामी ।' मा० ७.१२४.७ 

सेए : भूक़०पु ०ब०। सेवा द्वारा तुष्ट किये । “जाँ मैं सिव सेए अस जानी ।' मा० 
१.६०.४ 

सेएहु : आ०--भ०--आज्ञा--मब० । तुम सेवा करना । 'सेएहु मातु सकल सम 
जानी ।' मा० २,१५२.४ 

सेज: संसस्त्री० (सं० शय्या>>प्रा० सेग्जा> अ० सेज्ज) । पलँग या विस्तर। 
मा० २.१४.६ 

सेत : (१) वि० (सं० श्वेत) । उज्ज्वल, गौरवर्ण, सितवणं । “मन मेचक तन 
सेत ।' विन० १६०.३ (२) सेतु । 'सेत सागर तरनु भो | कवि० ६.५६ 

सेतु : संग्पु० (सं०) । (१) धारा रोकने हेतु बाँध । (२) नदी, समुद्र आदि के 
आरपार बनाया जाने वाला मागं =पुल । मा० ६.१ (३) सीमा, मर्यादा 
(धमं-संहिता आदि) । 'रघुकुल केतु सेतु श्रृति रच्छक ।' मा० ७.३५.८ 

सेतुबंब : सं०पु० (सं०) । सेतु का किनारा जहाँ ऊँचा ढेर (बांध) बना होता 
है। मा० ६.४.३ 

सेतू : सेतु । मा० १.८४.६ 

सेन: (१) सेना । 'चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे || मा० ३.३८.१० (२) संग्पु० 
(सं० संन्य>प्रा० [सेन्न) । सेना, सैनिक समूह । 'असुर सेन सम नरक 
निकंदिनि ।' मा० १,३१.६ 
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सेनप : सं०पु० (सं० सँन्यप) । सेनापति । मा० २.२४२ 

सेना : सं०स्त्री० (सं) । फौज (मज, रथ, अश्व और पदाति के चार अङ्ग होते 
हैं) । मा० ४.२२.३ 

सेनापति : सं०पु० (सं०) । सेनानायक, संचालक सेनाधिकारी । मा० ६.३६.५ 

सेनि, नी : श्रेनी । पडि क्त, समूह । 'हंस-सेनि संकुल ।' गी० ७.४.४ 

सेतु : सेन--कए० । सँन्य-समुदाय, सैनिक वर्ग । 'एहि बिधि भरतु सेतु सब संगा।' 
मा० २.१६७.३ 

सेबरा : सं०्पु० (सं० श्वेतपट>>प्रा० सेवडा) । श्वेताम्बर जैन (लक्षणा से) 
प्रच्छन्न दुराचारी साधु । “सुरा सेबरा आदरहि निदहि सुरसरि बारि । दो०' 
३२६ (यहाँ 'सेबरा' बामाचारी का तात्पर्यं रखता है) । 

सेबी : (समासान्त में) वि०्पु'० (सं० सेविन्‌) । सेवाशील; सेवाकारी । 'खग मृग 
चरन सरोरुह सेबी ।' मा० २.५६.३ 

सेब्य : सेव्य । मा० ५.४७ 

सेमर : सेश्वर | विन० १६७.२ 

सेथें : सेएं । सेवा करने से । कवि० ७.१४० 

सेये : सेए 'सेये सीताराम नहि ।' दो० ६६ 

सेर: सं०पु० (सं०) । सोलह छटाँक का परिमाण विशेष (जो आजकल के 
किलोग्राम से कुछ कम होता है) । 'कहिअ सुमेर कि सेर सम ।' मा० २.२८८ 

सेल, ला : सं०पु० (प्रा०) । आयुधविशेष (शक्ति, साँग) । मा० २.१६१.५ 
'सनमुख राम सहेउ सोइ सेला ।' मा० ६.६४.२ 

सेल्ही : सं०स्त्री> । मालाकार गंडा (जिसे जोगड़े पहनते है) । 'ओझरी की झोरी 
काँधे आँतति की सेल्ही बाँधे ।' कवि० ६.५० 

सेव: (१) सेवा। 'जो कर भूसुर सेव।' मा० ३.३३ (२) सेवइ। 'अधम सो 
नारि जो सेव न तेही ।' मा० ३.५.६ 

“सेव सेवइ : आ०प्रए० (सं० सेवते>>प्रा० सेवइ) । सेवा करता-ती है। सिवइ 

सबन्हि मान मद नाहीं ।' मा० ७.२४.८ 

सेवडं : आ०उए० | सेवा करता हूं (था) । 'तेहि सेवं मैं कपट समेता ।' मा० 
७.१०५.५ 

सेवक : वि०्पु० (सं०) । (१) परिचारक ¦ 'सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए। मा० 
२.५.१ (२) दास्य भावना का भक्त (जो जीव का सहज स्वरूप मान्य है) । 
“एहि ते तव सेवक होत मुदा ।” मा० ७.१४.१४ 

सेवकनि, रह : सेवक--संब० । सेवकों (को, से) “राम कहा सेवकन्ह बुलाई ।' 
मा० ७.११.२; मा० २.१८७ 
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सेवकपाल : सेवकों (भक्तों) के रक्षक । रा०्प्र० ५.४.४ 

सेवकसेव्यमाव : परमेश्वर को सेव्य (आराध्य स्वामी) तथा अपने को सेवक मान 
कर किया जाने वाला भक्तिभाव; स्वस्वामिभाव सम्बन्ध । मा० ७.११६ 
रामातूज, मध्य आदि वैष्णव मतों उपासना की यह पद्धति सम्मत है । रामानन्द 
ने 'कैकये' को सर्वोपरि महत्त्व दिया है और वल्लभ तो दास्य को ही मुक्ति 
मानते हैं क्योंकि जीव का वही सहज स्वरूप है । 

सेवकहि : सेवक में, को'**) 'प्रभुहि सेवकहि समझ कस ।' मा० १.२८१ 'को साहेबु 
सेवकहि नेवाजी**'।' मा० २.२९९.५ 

सेबकाईं : सेवकाई में, सेवक भाव से । सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई।' मा० २.६.८ 

सेवकाई : सं०स्त्री० । सेवक भाव, सेवा कर्म । मा० ७.१६.४ 

सेवकिनी : सेवक+-स्त्री ० (सं० सेविका) । परिचारिका । मा० ७.२४.४ 

सेबकी : सेवकिनी । पा०्मं०्छं० १५ 

सेवक्‌ : सेवक --कए० । 'सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई ।' मा० २.९.८ 

सेवत : वक्ृ० । सेवा करता-ते । “पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ ।' मा० ७.१४.५ सेवा 
करते हुए को । 'सेवत सुलभ सुखद सब काहू ॥ मा० १.३२.११ 

सेवति : वक्‌०स्त्री० । सेवा करती । मा० ७.२४.४ 

से्बाह : (१) आ०प्रब० । सेवा करते हैं, उपासते हैं। 'सेवहि सानुकूल सब भाई । 
सा० ७.२५.१ (२) सेवा करेंगे । 'सेवहि सकल चराचर ताही | बरइ सीलनिधि 
कन्या जाही ।' मा० १.१३१,४ 

सेबहि : आ०मए० । तु सेवा कर । 'महेसहि सेवहि । पा“मं० २४ 

सेबहु : आ०मब०। सेवा करो । 'सेवहु जाइ कृपा आगारा ।' मा० ७.१६ ६ 

सेवाँ : (१) सेवा में । “पुनि तैं मम सेवाँ मन दयऊ।' मा० ७.१०६.६ (२) सेवा 
से । 'तोषे राम सखा की सेवाँ ।' मा० २.२२१,३ 

सेबा : (१) भूकृ०पु'० (सं० सेवितः>प्रा० सेविअ) । सेवन किया । “साधु समाजु 
सदा तुम्ह सेवा ।' मा० २.१५०४ (२) संग्स्त्री (सं०) । उपासना । 'करहि 
रघुनायक सेवा ।/ मा० १.३४.७ (३) परिचर्या । 'करइ सदा नृप सब की 
सेवा ।' मा० १.५५.४ (४) नवधा भक्ति में मूति की सपर्या ।' मा० ७.१९.८ 

सेवार : सं०्पु० (सं० शैवाल>>प्रा० सेवाल) । जलाशय में फैलने वाला तृण- 
विशेष । मा० १.३८.४ 

सेवित : भूकृ०वि० (सं०) । सेवा किया हुआ, पूजित, परिचरित। मा० 
६१११-२१ 

सेवां : सेवउं । (१) सेवा करता हूं । 'देवसरि सेवौं ।' कवि० ७.१६५ (२) सेवा 
करूँ । 'सेवौं अवध अवधि भरि जाई ।' मा० २.३१३.८ 


र 
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सेव्य : वि० (सं०) । आराध्य, उपास्य । सेवा का आलम्बन । मा० ७ श्लोक १ 
सेव्यमान : वकुन्पु ० (सं०) कवा०। सेवा किये जाते हुए । मा० ७ श्लोक १ 
सेष, षा: सं०पु.० (सं० शेष) । (१) “सर्पराज, शेषताग। मा० १.४.८ 
(२) शेषावतार लक्ष्मण | 'नाना बिधि प्रहार कर सेषा।' मा० ६.५४.१ 
(३) बचा हुआ अंश । 
सेषु : सेष--कए० । शेषनाग । “कहि सकइ न सेषु ।' मा० २.२२५ 
सेस: सेष मा० १.१२ 
श्षैसु : सेस--कए० । 'सकल धरम धरनी धर सेसु । मा० २.३०५.२ 
सें: सन । से, प्रति । 'कहेहु दंडवत प्रभु सँ ।' मा० ७.१९ 
सँतति : वक्ृ०स्त्री० (सं० समेतयन्ती) । समटती, बटोरती । '्लेति भरि भरि अंक 
सँतति पैत जनु दुहुं करनि ।' गीऽ १.२८.४ 
: सय । सौ। “संगत सोरह सँ एकतीसा ।' मा० १.३४.४ 
न: (१) सेन (सं० सैन्य) । सेना । 'अनुज संभारेहु सँन।' मा० ६.६७ 
(२) संग्स्त्री० (सं० संज्ञा>>प्रा० सन्ना) । संकेत, इङ्गित, आँडों से संकेत, 
इशारा । 'बरजति संत नेन के कोए ।' कृ० ११ 
सैनु : सेन-+-कए० । सेना । 'हारि निसाचर सँनु पचा ।' कवि० ६.१५ 
सैबल : सेवार (सं० शैवल) । गी० ७,१७.६ 
सेल : सं०पु० (सं० शल>>प्रा० सइल) । शिला समूह = पंत । मा० १.१ 
सँलकुमारी : पार्वती । मा० १.७८.२ 
सँलजहि : शैलजा =पावंती को । 'जाइ बिबाइहु सँलजहि ।' मा० १.७६ 
सैलनंदिनि : पार्वती । गी० १.५.६ 
संलराज : पर्वतराज = हिमालय । मा० १.६६.६ 
सला: सेल । 'भागों तुरत तजौं यह सला ।' मा० ४.१.५] 
सेलु : सेल-कए० । पर्वत । मा० १.२६२.८ 
सैलोपरि : पर्वत के ऊपर । मा० ७.५६.१० 
संसव : सं०्पु० (सं० शशव) । आठ वर्ष तक की बाल्यावस्था । विन० १३६.६ 
सों : अव्यय (सं० सह>>अ० सहुं) । से (परसग) । 'सो माथा प्रभु सो भय 
भाखे ।' मा० १.२००.४ 
सोंधी : वि०स्त्री० (सं० सुगन्धि>प्रा० सुअंधी) । अच्छी-भशी । 'जो चितवनि 
सोंधी लगे, चितइए सबेरे ।' विन ० २७३,२३ 
सोधि : वि०पु'० (सं० सुगन्धित>>प्रा० सुअंधिय) । सुगन्धयुक्त । 'खात खुनसात 
सोंधे दूध की मलाई है ।' कवि० ७.७४ 


सै 
सै 
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सो : (१) सर्वनाम पु'०कए० । (सं० सः>प्रा० सो) । वह्‌ । “सो जानब सतसंग 
प्रभाऊ।' मा० १.३.६ (२) वि०्पु'०कए० (सं० सहकू>प्रा० सरि=्न्सउ) । 
सदृश । “राम-सो प्रभु को कृपा निकेतु ।' मा० २.२३२ (३) मानों (उत्प्रेक्षा) 
'सुसूकि सभीत साँचु सो रोए ।' कु० ११ 

सोआइहों : आ०्भ०्उए० (सं० स्वापयिष्यामि>घ्रा० सोआविहिमि>अ० 
सोआविहिउे) । सुलाऊंगा-गी । गी० १.२१.१ 

सोइ: (१) पूकू० (सं० सुप्त्वा>प्रा० सोविभ>अ« सोवि) । सो, सोकर । 
“जागत रहै जु सोइ ।' दो० ४८९ 'सबरी सोइ उठी।' गी० ३.१७.१ 
(२) सर्वनाम (सं० सएअ> अ० सोजि) । वही । 'सोइ फल सिधि सब साधन 
फूला ।' मा० १.३.८ 

सोइए, ऐ, ये : आ०्भावा० । नींद लीजिए, सोया जाय। 'जागिए न सोइए।' 
कवि० ७.८३ 

सोइबो : भक्‌०पु'०कए०। सोना, नींद लेना (हो, चाहिए) । 'जब सोइबो तात यों 
हाँकहि, नयन मीचि रहे पौढि कन्हाई।' कु० १३ 

सोइहै : आ०मए० (सं० स्वप्स्यसि>प्रा० सोबिहिहि) । तू सोएगा । “तू यहि बिधि 
सुख सयन सोइहै ।' विन० २२४.४ 

सोई : भूक्‌ ०स्त्री ०ब० । सो गईं, निद्रालीन हुई । 'सु दर बधुन्ह सासु लै सोई ।” 
मा० १.३५८५४ 

सोई: (१) सोइ। वही । “जो जहाँ सुनइ धुनइ सिर सोई।' मा० २.४६.८ 
(२) (सं० सोपि>प्रा* सोइ) । वह भी । "तौ कहि प्रगट जनावहु. सोई ।' 
मा० २.५०.६ (३) पूकु० | सोकर, सो। 'परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई ।' 
मा० १.१७१.४ (४) भूक्‌०स्त्री० (सं० सुप्ता>प्रा० सोविभा)। सो गई, 
निद्रालीन हुई । 

सोड : सर्वनाम (सं० सोषि>प्रा० सोबि) । वह भी । मा० ७,२२.४ “राम नाम 
बिनु सोहे न सोऊ ।' मा० १.१०.३ 

सोए : सो जाने पर, निद्रावस्था में । 'बैठें उठें जागत बागत सोए सपने ।' कवि० 
७.७८ 

सोए : भूक०पु०ब० । निद्रालीन हुए । लेटे । 'ते सिय रामु साथरी सोए।' मा० 
२-६१.३ 

सोक, का : सं०पु ० (सं० शोक) । अनिष्ट प्राप्ति या इष्ट हानि से हुई मनोव्यथा । 
मा० २.५०.१ "फिरा भ्रमित ब्याकुल भय सोका ।' मा० ३.२.४ 

सोकप्रद : वि० । शोकदायक । मा० १.२३८.२ 
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सोक्‌, कू : सोक न-कए०। अनन्य शोक । “अब भपलोकु सोकु सुत तोरा।' मा० 
६.६१.१३; २.८१.४ 

सोलि : सोषि। सूखाकर । गी० ५.१४.२ 

सोखिबे : भकून्पु ० । सुखाने, शुष्क करने । 'सोखिबे कृसानु पोषिबे को हिमभानु 
भो ।' हनु ० ११ 

सोले : भूकु०पु ०ब० (सं० शृष्क>प्रा० सुक्छ =सोषल्-सं० शोषित>प्रा० 
सोसिय) । सुखा डाले। "राम के प्रताप रबि सोच सर सोखे हैं।' गी० 
१.६५.४ 

सोखेउ : सोषेउ । 'कौतुक सागर सोखेउ । बर० ५५ 

सोर्थो : सोखेउ । सुखा डाला । विन० २४७.३ 

सोग : सोक (प्रा) । 'लोग सोय श्रव बस गए सोई ।' मा० २.८५.६ 

सोच : (१) सोचइ। सोचता है, शोक करता है । 'सचिव सोच तेहि भाँति।' मा० 
२.४४ (२) सं०पु'० (सं० शोच्य>>प्रा० सोच्च) । चिन्ता । 'नारद चले सोच 
सन माहीं ।' मा० १.१३१.६ (३) शोक । 'सोच बिकल बिबरन महि परेऊ।' 
मा० २.३८.७ (४) खुटका, कसक । 'नाम प्रसाद सोच नहि सपने ।' मा० 
१.२५.५ 

“सोच, सोचइ : आ०भ्रए० (सं० शोचति, शुच्यति>>प्रा० सोच्चइ) । चिन्ता 

करता है, शोक करता है, सोचता है। 'जो सोचइ ससिकलहि सो सोचइ 
रीरेहि | पान्मं ५५ 

सोचत : बक०पु० । सोचता-ते । मा० ७.१६.४ 

सोचति : वक्‌ ०स्त्री० । सोचती, शोक या चिन्ता करती । 'बैठि नमित मुख सोचति 
सीता ।' मा० २.५८.२ 

सोचन : भक्‌० अव्यय । सोचने, चिन्ता (शोक) करने । 'तनु धरि सोचु लाग जनु 
सोचन ।' मा० २.२६.७ 

सोचमीय : वि० (सं० शोचनीय) । सोचने योग्य, शोकालम्बन; शोच्य । मा० 
२-१७३.५-६ 

सोचहि, हीं : (१) आऽप्रब० । शोक या चिन्ता करते हैं। 'समूझि काम सुखु सोर्चाह 
भोगी ।' मा० १.८७.८ 'सकल अबला सोचहीं ।' मा० १.६७ छं० (२) ध्यान 
करते हैं । "इंद्रिय रूपरासि सोचहि सुठि ।' कृ० २९ 

सोचहि : आ०्मए० | तू शोक (या चिन्ता) कर। 'अस बिचारि सोचहि जनि 
माता ।' मा० २ ९७.६ 

सोचहु : आ०मब० । (१) सोचते हो, शोक मनाते या चिन्ता करते हो । 'जासु 
बिरहेँ सोचहु दिन राती ।' मा० ७.२.३ (२) सोचो । 'सो सोचहु मन माहीं ।' 
$० ३३ 


तुलसी शब्द-कोश III5 


सोच: सोच । 'सूनि न भगिरा सती उर सोचा।' मा० १.५७.६ 

सोचाई : भूकुष्स्त्री» । सोचवाई, बिचरवाई । 'सुदिनु सुनखतु सुछरी सोचाई ।' मा० 
१.९१.४ 

सोचिअ : आ०कवा०प्रश्‍० । सोचिए, सोचा जाता है, सोचा जाय। मा० 
२,१७२-७३ 

सोचिए : सोचिअ । गी० ७,३२.१ 

सोचिहैँ : आ०भ०प्रब । सोचेंगे, शोक करेंगे, चिन्तिते होंगे । 'जिन्हहि बिलोकि 
सोचिहै लता द्रुम ।' गी० ६,१८.३ 

सोची : भूकृ०स्त्रीऽ । सोच में पड़ गई । 'प्रभु गति देखि सभा सब सोची।' मा० 
२०२७० ३ 

सोचु, चू : (१) सोच--कए० । कोई चिन्ता । पृतु बिदेस न सोचु तुम्हारें। मा० 
२.१४.५ (२) एकमात्र सोच (चिन्ता) । 'सो सूनि भयड भूप उर सोचू I” 
मा० २.४०.८ 

सोचे : सोचहि । 'सोचे सब या के अघ केसे प्रभू छमिहँ । कवि० ७.७१ 

सोचे : (१) सोचइ । (२) सोचहि । 'तू सोचकर । 'सोचै जनि मन माहूँ ।' विन० 
२७५.३ (३) भक्क० अव्यय । सोचने । 'तात राउ नहिं सोचे जोगू ।' मा० 
२:१६१.२ 

सोध : सं०्पु'० (सं० शोध) । (१) खोज । (२) शुद्धीकरण, संशोधन । 'खल 
प्रबोध जग सोध मन को निरोध कुल सोध ।' दो० २७४ 

सोधक : वि० (सं० शोधक) । शोध करने वालान=खोजने वाला+शुद्ध करने 
वाला। साधु सोधक अपान को ।' गी० १.८८.३ 

सोधत : बकृ०पु० । (१) खोजते । (२) संशोधन करते। 'सोधत मख महि 
जनकपुर ।' रा०प्र० ४.४.५ 

सोधा : भूक्‌०पु'० | शोधन किया, खोजा, अनुसधान किया । 'तात धरम मतु :म्हे 
सब सोधा । मा० २.६५.२ 

सोधाइ : पूकृ० । शोध करवाकर, बिचरवाकर । 'सुदिन सोधाइ'*'रिषि'* चले ।” 
पाण्मं ०छे० १० 

सोधाए : भूक०पु० । शोध करवाए, बिचरवाये । “नृप सुदिन सोधाए।' गी० 
१.६.१ 

सोधि : (१) १%०। खोजकर, विचार करके । 'सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा । 
मा० २.११८.८ (२) बिचरवा कर या विचार कर । “सुदिन सोधि सबु साजि 
सजाई ।' मा० २.३१ ८ (३) (धातु आदि) । शुद्ध करके । कवि० ५ २४ 

सोधिय : आ०्कवा०प्रए० | सोधिए, विचारिए, खोजिए । 'सोधिय सुदिन सयानी ।* 
कृ० ४६ 
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सोधु : सोध--कए० । खोज, जानकारी, हालचाल। 'भरत सोधु सबही कर 
लीन्हा ।' मा० २.१६८.१ 

सोधेउं : आ०--भूकृ०पु० - उए० । मैंने खोजा, शोध किया और विचारा ! 'सोधेउं 
सकल बिस्व मन माहीं ।' मा० २.२१२.२ 

सोधेँ : आ०प्रब० । खोजते हैं। “लिये छरी बेत सोध्ने बिभाग ।' गी० ७.२२.५ 

सोध्यो : (१) भूक्‌०पु'०कए०। खोजा, खोजा हुआ। (२) शुद्ध किया हुआ | 
"सोध्यो राम पानि पाक हौं ।' हनु० ४० 

सोन : (१) सं०न-वि० (सं० सुवर्ण->प्रा० सोष्ण) । काञ्चन। 'सोन सुगंध 
सुधा ससि सारू ।' मा० २,२८८.१ (२) (सं० शोण) । नदविशेष । 'मिलेउ 
महानदु सोन सुहावन ।' मा० १,४०.२ (३) रक्तवर्ण, लाल। “सुभग सोन 
सरसीरुह लोचन ।' मा० १.२१.६ 

सोता : सोन । (१) काञ्चन। 'चले रंक जनृ लूटन सोना ।? मा० २.१३५.२ 
(२) लाल । 'मनहुं साँझ सरसीरह सोना ।' मा० १.३५५.१ 

सोनित : सं०पु'० (सं० शोणित) । धिर, खून } मा० ६.३३ 

सोने : सुवणं ने । 'इन्ह तें लही दुति मरकत सोने ।' मा० २.११६,४ 

सोनो : सोना-|-कए० । सुवणं । “गोरे को बरन्‌ देखें सोनो न सलोनो लार्ग | 
कवि० २.१६ 

सोपान: (१) सं०पु० (सं०) । सीढ़ी (घाट का जीना) । 'सोपान सुंदर नीर 
निर्मल ।' मा० ७.२९ छं० 'जनु सुरपुर सोपान सुहाई।' मा० २.१७०.४ 
(२) ग्रन्थ का अध्याय (रामचरित मानस में--जो मानस सरोवर के रूपक के 
आधार पर है।) 

सोपाना : (१) सोपान ! 'सलिल सुधा सम मनि सोपाना ।' मा० १,२१२.६ 
(२) काण्ड (ग्रन्थ के अध्याय) । 'एहि महेँ रुधिर सप्त सोपाना ।' मा० 
७१२९.३ 

सोपि ; (सं० सोपिञसः--अपि) । वह भी । 'समूझें मिथ्या सोपि।' मा० ७ ७१ 

सोम : सोभा । जा०्मं० ६५ 

सोमत : वक्नण्पु० । सुशोभित होता । 'सोभत भयउ मराल इव संभृ सहित 
कैलास ।' मा० ६.२२ 

सोमति : बङ्कणस्त्रीऽ । सुशोभित होती । 'राम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन 
खानि ।' मा० ७.११ 

सोमा : सं०्स्त्री० (सं० शोभा) । चारुता, सुन्दरता, दीप्ति | मा० १.११ 

सोमाकर : वि० (सं० शोभाकर)। (१) शोमा का आकार, सौंदर्य खानि, 
सुन्दरता की राशि । (२) सौन्दर्य की सृष्टि करने वाला । (३) सोन्द्यं 
विकीणं करने वाला । (४) सौन्दर्य रूपी किरणों वाला ! “अनुपम अज अनादि 
सोभाकर ।' मा० ७.३४.४ 
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सोमामई : वि०स्त्री० (सं० शोममयी) । (१) शोभा से रचित । (२) शोभा समूह । 
(३) शोभाबहुल। मा० १.३२५ छं० २ 

सोमामय : वि०पु० (सं० शोभामय) । शोभा सम्पन्न, दीप्ति पुञ्ज, आभाओ से 
रचित । गी० १.५.१ 

सोमित : भूकृ०वि० (सं० शोभित) । शोभायुक्त । मा० ३.२० ख 

सोमिर्है : आ०भ०प्रब० । सुशोभित होंगे । गी० ५.५०.४ 

सोम : (१) सं०पु० (सं०) । चन्द्रमा । मा० ३.४२ (२) यज्ञोपयोगी लताविशेष 
तथा उससे बना पेयविशेष--दे० सोमजाजी । 

सोमजाजी : वि०पु'० (सं० सोमयाजी = सोमेन इष्टवान्‌} । जिसने सोमयज्ञ किया 
हो (सोमलता के सन्धान से भजन विशेष सम्पादन किया हो) । “कोन धों 
सोमजाजी अजामिस अधम ।' विन० १०६.३ 

सोमु : सोम-कए० । चन्द्रमा । कवि० १.६ 

सोयो : भूक्‌०पु'०कए०। सोया, विश्राम लिया । 'कबहुं न नाथ नीद भरि सोयो ।' 
विन० २४५.४ 

सोर : सं०पु० (फा० शोर) । कोलाहल । 

सोरठ : सं०्पु'० (सं० सौराष्ट्र ० सोरदु) । संगीत में रागविशेष | 'शारंग गुंड 
मलार सोरठ ।' गी० ७.१६.४ 

सोरठा : सं०पु'० (सोरठ) । एक छन्द जिसके प्रथमन्तृतीय चरणों में ११-११ और 
द्वितीय-चतुर्थ में १३-१३ मात्राएँ होती हैं (जो दोहे का उल्टा होता है) । 
संभव है, इस सोरठ राग से सम्बन्ध रहा है। “छंद सोरठा सुदर दोहा ।' मा० 
१.३७.५ 

सोरह्‌ : षोडस (प्रा० सोलह) । मा० १.२.५ 

सोरा : सोर । कोलाइल । 'रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा । मा० ६.६८२ 

सोरु, रू: सोर--कए० । कोलाहल । मा० २.१५३ "गे रघुनाथ भयउ अति सोर ।* 
मा० २.८६.१ 

"सोव सोवह : आ०प्रए० (सं० स्वपिति>>प्रा० सोबइ) । सोता है, सो सके, 

सोए । 'सो किमि सोव सोच अधिकाई ।' मा० १.१७०.२ "करइ पान सोवइ 
षटमासा ।' मा० १.१८०.४ 

सोबत : (१) वकृ०्पु'० । सोता-ते; सोता हुआ-सोते हुए । “उठे लखनु प्रभु सोबत 
जानी ।' मा० २.६०.१ (२) सोते-सोते, सोते से। 'भनहुं बीर रस सोवत 
जागा ।' मा० २.२३०.१ 

सोवतहि : सोते-सोते ही । 'पहुँचैहउँ सोकतहि निकेता ।' मा० १.१६६.५ 

सोवन : भकृ० अव्यय । सोने (हेतु) । 'कहि सचिवह्वि सोवन मृदु बानी । मा० 
२.६०.१ 
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सोवनिहारा : वि०पु ० । सोने वाला, निद्राशील, सोता रहने वाला । 'मोह निसा 
सबु सोवनिहारा । मा० २.६३.२ 

सोवसि : आ०मए० (सं० स्वपिषि>प्रा० सोवि) । तू सोता है, सोता रहता है। 
'करसि पान सोबसि दिन राती ।' मा० ३,२१.७ 

सोर्वाहू : आ०प्रब०। सो रहे हैं (महानिद्रा ले रहे है) । “संग्राम भंगन सुभट 
सोर्वाह।' मा० ६.५५ छं० 

सोबहियो : आणभण्पु'०मए०। तु सोयेगा । 'सोवहिगो रनभूमि सुहायो ।' गी० 
६४.४ 

सोबहुं : आ०--कामना--प्रब० । सोएँ, सो जायं । 'सोवहुं समर सेज दोउ भाई ।' 
मा० २.२३०.४ 

सोबहु : आ०्प्रब० । सोवो, शयन करो । 'पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता ।' मा० 
१,२२६.८ 

सोवा : (१) भू#०पु० । सोया, निद्रित हुआ। “राम बिमुख सुख कबहुं न सोवा ।' 
मा० ७.६६.६ (२) सोवइ । सो रहा है (महानिद्रालीन पड़ा है) । 'प्रगट सो 
तनु तब आगे सोवा ।' मा० ४,११.४ 

सोव : सोवइ। सो रहा हो । 'सोवै सो जगावौ । कवि० ५.६ 

/सोष, सोषइ : आ०प्रए० (सं० शोषयति>>प्रा० सोसइ) । सोक्ता है, सुखाता 

है, नीरस करता है । 'अनहित सोनित सोष ।' दो० ४०० 'जिमि लोभहि सोषइ 
संतोषा ।' मा० ४.१६.३ 

सोषक : वि० (सं० शोषक) । (१) सोखने वाला, सुखाने की शक्ति से सम्पन्न । 
“कोटि सिंधु सोषक तव सायक ।' मा० ५.५०.७ (२) क्षयकरक । 'ससि पोषक 
सोषक'"'।' मा० १.७ ख 

सोषत : वक्ृ०पु० । सुखाता (है) । 'बड़वानल सोषत उदधि ।' दो० ३७४ 

सोषनहार : वि०पु ०कए०। सोखने वाला, चूसने वाला । 'सो हित सोषनहारु।' 
दो० ४०० 

सोर्षाह : आ०प्रब० । सुखाते हैँ, सुखा सकते हैं। 'सोषहि सिंधु सहित क्ष ब्याला।' 
मा० ५.५५.६ 

सोषा : (१) भूकृण्पु०। सोख लिया, सुखा डाला। 'सायक एक नाभि सर 
सोषा ।॥ मा० ६.१०३.१ (२) सुखा डाला गया । 'उदित अगस्ति पंथ जल 
सोषा ।' मा० ४.१६.३ 

सोषि : पूक्क० । सुखा (कर) । 'सक सर एक सोषि सत सागर ।' मा० ५,५६.२ 

सोषिअ, य: आण्कवाउप्रए० (सं० शोष्यते>> प्रा० सोसीअइ) । सुखा डालिए, 
सुखाया जाय । 'सोषिअ सिधु करिअ मन रोषा ।' मा० १.५१.३ 
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'सोषिहें : आ०भ०प्रब० । सोख लेंगे, सुखा डालेंगे। 'राघौ बान एकहीं समुद्र सातौ 
सोषिहैँ ।' कवि० ६.२ 

सोषेउ : भूक्‌०पु'०कए० । सुखा डाला। 'सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी ।' मा० 
६.१.२ 

सौषौं : भा०उए० । सुखा डालू', सोख ल्‌ । 'सोषौं बारिधि बिसिख कुसानू ।' मा० 
५.५८.१ 

सोसि : (सं० सोसिम्ञ्सः असि) । तू वह है। 'जोसि सोसि तव चरन नमामी ।' 
मा० १.१६१. 

सोसु : (समासान्त में) वि०्पु'०कए० (सं० शोषः, शोषम्‌>>प्राश सोसो, सोसं>> 
अ० शोसु) । सोषक, सुखा डालने वाला । 'नाम कुंभज सोच-सागर-सोसु ।' 
विन० १५९.४ 

“सोह, सोहइ, ई : आ०प्रए० (सं शोभते>>प्रा० सोहइ) । सुशोभित होता है, 

शोभा पाता है । 'सोह न राम पेम बिनु ग्यानू ।' मा० २.२७७.५ 'ताहि कि 
सोहइ ऐसि लराई ।' मा० ६.६६.२ “मध्य दिवस जनु ससि सोहई।' मा० 
६.३५.४ 

सोहत : वकून्पु ० । सुशोभित होता-होते । मा० २.१४१ 

सोहति : वकृ०स्त्री० | सुशोभित होती । 'उभय बीच सिय सोहति कँसे ।' मा० 
२.१२३.२ 

सोहमस्मि : यह वैदिक महावाव्य है जिसकी अद्वैतपरक व्याख्या है :-सः=ब्रह्म, 
अहम्‌ ==जीब, अस्मि= हूं ==में ब्रह्म हूं । अर्थात्‌ जीव ब्रह्म ही है। विशिष्टा हटत 
की व्याख्या कुछ भिन्न है :--जीव अंश होने से अंशी ब्रह्म का अङ्गरूप है अतः 
वह ब्रह्म रे अभिन्न है--पृथक्‌ उसकी सत्ता ही नहीं । जीव जब इसी प्रतीति 
को सिद्ध कर लेता है तो चित्तवृत्ति अखण्ड (अविच्छिन्न) रूप में एकाकारता 
(अखण्डरूपता) अनुभव करती है । यही अखण्डवृत्ति है । 'सोहमस्मि इति बृत्ति 
अखंडा ।' मा० ७,११८.१ 

सोहर : शोर (?)। कोलाहल । 'लखि लौकिक गति संभु जानि बड़ सोहार । 
भए सुंदर सत कोटि मनोज मनोहर ।' पा०्मं० १११ (यहाँ 'शोहरा' या 
'शोहरत' से तात्पर्य है जिसका “ख्याति” अर्थ होता है) । 

सोहि, हीं : आ०प्रब० (अ०) । सुशोभित होते है । मा० ६.६५.७ ७.२६ छं० 

सोहा : (१) भूकृ०पु० (सं० शोभितः>प्रा० सोहिअ) । सुशोभित हुआ । मा० 
७.५६.१० (२) सोहइ । “राम नाम बिनु गिरा न सोहा ।' मा० ५.२३.३ 

सोहाइ, ई : (१) सुहाई । रुचता है, रुचता हो । “नीति बिरोध सोहाइ न मोही ।' 
मा० ७.१०७.३ 'सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ।' मा० ७.४३.४ (२) सोहइ । 
“चंपक हरवा अंग मिलि अधिक सोहाई ।' बर० १२ 
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सोहाए : सुहाए । शोभा सम्पन्न | 'बाल दसा के चिकुर सोहाए।' गी० १.२६.५ 

सोहाग : संण्पू० (सं० सोभाग्य>>प्रा० सोहग्ग) । (१) सधवात्व, पतिपत्नी 
भाव । 'रहिअहु भरी सोहाग ।' मा० २.२४६ (२) पति-प्रणय; स्वाधीन पति 
का होते का गवे । 'तुम्हृहि न सोचु सोहाग बल ।' मा० २.१७ 

सोहागिनि : सं०--वि०स्त्री० (सं ० सौभारियनी >> प्रा ० सोहग्गिणी) । सौभाग्यवती 
(दे० सोहाग) । सधवा--पतिप्रेमिका । 'सदा सोहागिनि होहु तुम्ह ।' मा० 
२-११७ 

सोहागिल : वि० (सं० सौभाग्यवत्‌>प्रा० सोहर्गिल्ल) सोभाग्ययुक्त । स्वामि 
सोहागिल भाग बड़ ।' रा०प्र० ५.४.५ (यहाँ सोन्दयंसम्पन्न का तात्पर्यं है) । 

सोहागु : सोहाग-कए० । 'सुखु सोहागू तुम्ह कहुं दिन दूना ।' मा० २,२१.४ 

सोहात : वकृपु ० +-सुहात । रुचता-ते । 'तुम्ह तजि तात सोहात गृह 7१ 
मा० २.२६० 

सोहाति, ती : (१) वक्क०स्त्री० | रुचती । 'जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ।' 
मा० ७.५३.६ (२) रुचती हुई | “बानी सबिमय तासु सोहाती ।' मा० २.३१.४ 
(३) क्रियाति०स्त्री०ए० । तो क्या रुघती । 'केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ।” 
मा० २,८५.७ 

सोहाते : क्रियाति०पु ०ब० । यदि रुचते। राम सोहाते तोहि तौ तू सबहि सोहातो।' 
वित० १५१.४ 

सोहातो : क्रियाति० पु ०ए० । तो रुचता । 'तौ तू सबहि सोहातो ।' विन० १५१.४ 

सोहान, ना: भूक०पु० । रुचा, अच्छा लगा । “नहि नारदहि सोहान ४ मा० 
१.१२७ 'मागेउे जो कछु मोहि सोहाना ।' मा० २.४०.७ 

सोहानि, नी : भूक०स्त्री० । रुची, अच्छी लगी। 'सिखः''सीतहि न सोहानि ।' 
मा० २.७८ 'एक बात नहि मोहि सोहानी ।' मा० १.११४.७ 

सोहाने : भूक०पु ०ब० । रुचे, अच्छे लगे । 'तासु बचन अति सियहि सोहाने । मा० 
१.२२६.७ 

सोहाये : सोहाए । 

सोहायो : भूकु०पु ०कए० । सुशोभित हुआ । गी० १.६.१६ 

सोहावन : वि०पु० (सं० शोभन>>प्रा० सोहावण) । शोभा बिखेरने वाला, 
मनोरम । राग्न० २ 

सोहावनि : वि०स्त्री ० । शोभा बिखेरने वाली, मनोरम। गी० २.४६.१ 

सोहावने : सोहावन + ब० । सुन्दर । गी० १.५.१ 

सोहावनो : सोहावन -कए० । “सदन सदन सोहिलो सोहावनो ।' गी० १.३.१ 
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सोहाहि, हीं : आ०प्रब० । (१) रुचते हैं, रुचती हैं। 'जाहि न रघुपति कथा 
सोहाहीं।' मा० ७.५३.५ (२) शोभित होते है । 'मंगल सकल सोहाहि न 
कैसें ।' मा० २.३७.७ 

सोहिले : सं०न-वि०पु'° (सं० शोभावत्‌>प्रा० सोहिल्ल) । (१) सुन्दर, शोभान 
सम्पन्न, माङ्गलिक (२) मङ्गल गीत, जन्मोत्सव गीत (सोहर) । “भयो सोहिलो 
सोहिले भो जनु सृष्टि सोहिले सानी ।' गी० १.४.७ 

सोहिलो : सं०--वि०पु ०कए० । सोहर गीत, बधाई गीत । गी० १.२.१-४ 

सोहिहै : आ०भऽप्रए। सुशोभित होगा, फबेगा । 'को सोहिहै और को लायक ।' 
गी० १,७०.४ 

सोहीं : सोही --ब० । सुशोभित हुईं । मा० २.१२१.१ 

सोही : भूकु०स्त्री० । सुशोभित हुई। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ।' मा० 
२.३.३ 

सोहे : भूकु०पु ०ब० (सं० शोभित>>ग्रा० सोहिय) । सुशोभित हुए । 'रेख कुलिस 
ध्वज अंकुस सोहे ।' मा० १.१६९.३ 

सोह : सोहि । 'लीन्हें जयमाल कर कंज सोहे जानकी के ।' कबि० १.१३ 

सोहै: सोहइ। (१) शोभा दे रहा है। 'आगें सोहै साँवरो कुर्वे ।' कवि० २-१५ 
(२) शोभा पा सकता है । “दीप सहाय कि दिनकर सोहै ।' मा० २.२८५.५ 
(३) रुचता है, रुचे । 'कौन कृपालुहि सोहै ।' विन० २३०.२ 

सौं : सौंह । “सुनु मैया तेरी सौं करौं ।' कु० ८ 

सौंधाई : संन्स्त्री» (सं० समर्घता) । बाजार भाव की मन्दी (महँगाई का विलोम) । 
“एक कहहि ऐसिहु सौंधाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ।' मा० ६.८८.३ (यहाँ 
वस्तु की प्रचुरता का भी तात्पर्य है) । 

सौंधे : वि०पु'०ब० (सं० समघं>प्रा० समग्ध>अ० सर्वेग्ध) । सस्ते, मन्दे, अल्प 
मूल्य से प्राप्य । 'महँगे मनि कंचन किए सौंधे जग जल नाज ।' दो० १४६ 

सौं : सं०स्त्री० । घरेलू सामग्री (बतेन-भाँडि आदि) । एक करें धौंज, एक कहुँ काढ़ी 
सांज ।' कवि० ५.१८ 

सौंपि : समपि (अ० सर्वेधि) । समाति कर । मा० ६.६ 

सौंपिए, ये; आ०्कवा०प्रए० । सौंपा जाय, दीजिए। 'यह अधिकार सौँपिये 
औरहि ।' विन० ५.४ 

सौंपी : भूकृ०स्त्री० । समवित की, भार संभालने की व्यवस्था दी । 'सौंपी सकल 
मातु सेवकाई ।' मा० २.३२३.२ 

सौषु : आ०--आशा--मए० (सं० समपेय>>भ्रा० समप्प>>अ० सर्वेप्पु) । तु समर्पित 
कर दे । 'अजहुं एहि भाँति लै सौंपु सीता ।' कवि० ६.१७ 

सौंपे : भूक्क०पू'०ब० । समपित किये । सापे भूप रिषिहि सुत ।' मा० १.२०८ 
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सौंपोसि : आ०--भूकृष्पु० +प्रए० । उसने समर्पित किया । 'सौंपोसि मोहि 
तुम्हहि गहि पाची ।' मा० ६.६१.१५ 

सौंपेहु : (१) आ०-भूकृऽपु'०+ मब० । तुमने समपित किया । 'तात न रामहि 
सौपेहु मोहो ।' मा० २.१६०.५ (२) भ०--आज्ञा--मब० । तुम समपित 
करना । 'सौंपेहु राजु राम के आएँ ।' मा० २.१७५८ 

सौंप्यो : भूकृण्पु०कए० । समपित किया । गी० १,१०६.४ 

सौंह : सं०स्त्री० (सं ० शपथः>प्रा० सवह) । कसम, सोगम्द । 'मार खोज लै सौंह 
करि'*।' दो० ४०६ 

सोंहें : सौंहञ-ब० । कसमें । “कहतु हों साहे किए ।' मा० २.२०१ छं० 

सोही : क्रिण्वि० (सं० संमुखम्‌ >प्रा० संमृहं} । सामने 'तोहि लाज न गाल 
बजावत सौंहौं ।' कबि० ६.१३ 

सौ : संख्या (सं० शतम्‌>>प्रा० सअं>>अ० सउ) । 'पाँचहि मारि न सौ सके ।' 
दो० ४२८ 

सौंदर्ज : सौंदर्यं । मा० १.३२७.८ 

सोंदर्य : सं०पु० (सं०) । सुन्दरता, रमणीचता, कमनीयता । विन० ६१.६ 

सौगुन : सयगुन । जाण्मं०छं० ५ 

सौगुनो : वि०स्त्री० (सं० शतगुणा) । गी० २.५७.३ 

सौच : सं०पृ'० (सं० शौच) । स्नानपूवं दैनिक कृत्य (दन्तमज्जन आदि) । मा० 
२.९४.३ 

सौति : सवति । कवि० २.३ 

सौतुक, ख : सं०--वि०पु'० । प्रत्यक्ष, यथार्थ । 'सपनो कै सौतुक, सुख सस सुर 
सींचत देत निराइ के ।' गी० ५.२८.६ 'देखौं सपन कि सौतुखा ससिसेखर सहि ।' 
पा०मं० ६६ 

सौदा : सं०पु ० (तुर्की) । क्रय-विक्रय । “सुहृद समाज दगाबाजिही को सौदा सूत ।' 
बिन० २६४.२ 

सौध : सं०पु'० (सं०) । (सुधा न्=्चूने से बना तथा पुता हुआ) विशाल भवन। 
मा० २.६६.३ 

सौभग : सं०पु'० (सं०) । सुभगता, सीन्द्यं । मा० ३ श्लोक २ 

सौभागिनीं : वि०स्त्री ०ब० । सुहागिनें, सोभाग्य वतियाँ, सधवाएँ, पतिवानियाँ। 
'सौभागिनीं बिभूषन हीना ।' मा० ७.६६.५ 

सौभाग्य : सं०पु ० । (१) सोहाग (सुभगाया भावः सौभाग्यम्‌) । (२) (सं० 
सुभगस्य भावः सोभाग्यम्‌ ) सौन्दर्य == सौभग । 'सकल सौभाग्य संयुक्त ।' विन० 
६१.७ (३) (सं० सुभागस्य भावः सौभाग्यम्‌) उत्तम भाग्यशीलता। 'निज 
सोभाग्य बहुत गिरि बरना ।' मा० १.६६.८ 
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सोमित्रि : सं०पु'० (सं०) । सुमित्रा पु न्ः्लक्षषण । मा० २.१२२ 

सौरज : सं०पु'० (सं० शोयं) । शूरता, वीरता । मा० ६.८०.५ 

सोरभ : सं०पु'० (सं०) । (१) आम्रवृक्ष । 'सोरभ पल्लव मदगु बिलोक ।' मा० 
१.८७.५ (२) सुगन्ध । सुरभि सौरभ धूप दीप बरमालिका ।' विन० ४८.२ 

स्तव: सं०पु० (सं०) । स्तोत्र, स्तुति, प्राथंना-पद । मा० ३.४.२३ 

स्थ: वि० (सं०) । स्थित । मा० १ श्लोक २ 

स्थिति: संप्स्त्री० (सं०) । अवस्था, उपस्थिति । विद्यमानता । मा० १ श्लोक ९ 

स्पृहा : संन्स्त्री० (सं०) । इच्छा, लालसा । मा० ५ शलोक २ 

स्फुरत्‌ : वकु० (सं०) । देदीप्यमान, लहराता-ती । मा? ७.१०८,६ 

स्यंदन: सं०पु'० (सं०) । रथ । मा० ६.४३.८ 

स्यंदनु : स्यंदत--कए० । 'स्यंदनु भंजि सारथी मारा ।' मा० ६.८३.५ 

स्थानौ : सयानी । चतुरा । कवि० ७.१३३ 

स्थाम : (१) वि० (सं० श्याम) । आकाशवणं । 'स्याम सारस जुग मनों ससि स्रवत 
सुधा सिंगार ।' कृ० १४ (२) संधपु ० ॥ श्री कृष्ण । 

स्यामतन : श्याम शरीर वाला । रा०प्रर ४.४.२ 

स्यामता : सं०स्त्री० (सं० श्यामता) नीलिमा । मा० ६.१३.६ 

स्याममई : वि० (सं० श्याममय) । श्यामरूप, कृष्ण से तदाकार, श्री कृष्ण से एकी 
भूत । “उडि न लगे हरि संग सहज तजि, हवे न गए सशि स्याममई ।' कृ० २४ 

स्थामल : वि० (सं० श्यामल) । श्यामवर्णं । मा० ७,५८८ 

स्यामसू दर : श्री कुष्ण (श्याम होते हुए सुन्दर) । कू० ३० 

स्यामा : (१) स्याम । श्यामवणं । 'नील कंज तनु सू दर स्यामा । मा० ६.५६.६ 
(२) सं०स्त्री (सं० श्यामा) । एक श्यामवर्णं की शुभसूचक चिडिया । “स्याम 
बाम सुतर पर देखी ।' मा० १,३०३.७ (३) वयः सन्धि में स्थित सृन्दरी 
किशोरी; तप्त काञ्चन के ये रूप वाली {जो ग्रीष्म में शीतल और शीत में 
उष्ण स्पर्श वाली हो); षोडशी । 'तिम्ह के संग नारि एक स्यामा।' मा० 
३.२२.८ 

स्यों : अव्यय । सहित । 'तेहि उर क्यों समान बिराट बपु स्यों महि सरित सिंधु 
गिरि भारे ।' कु० ५७ 

स्योकाई : सेवकाई । हनु ० १२ 

सक, ग: सं०स्त्री० (सं० सक्‌, खग्‌) । पुष्पमाला, माला । 'स्रक चंदन बनितादिक 
भोगा # मा० २.२१५.५ 'खग महेँ सपं बिपुल भयदायक ।' बिन० १२२.३ 
मा० १,३५५.२; ३५६.३ 

खम: श्रम । पसीना । 'हम सों कहत बिरह सम जैहै गगन कूप खनि खोरे ।' कू 
४४ 


I!24 तुलसी शब्दकोश 


समकन : श्रमकन । स्वेद बिन्दु । गी० ७.१६.५ 
स्मित : श्रमित । विन० १७०.६ 
जब, स्रवह : आण्प्रए० (सं० स्रवति>प्रा० सवइ>अ० ख़वइ)। चूता या 

बहता है, बहाता है, टपकाता है 'जनु ल्व सैल गे कै धारा ।' मा० ३.१८.१ 

स्वत : वक्‌०पु०। (१) टपकता-ते, बहता-ते । (स्वत नयन जल जात ।' मा० 
७.१ (२) टपकाता-ते । स्वत प्रेमरस पयद सुहाए ।' मा० २.५२.४ 

स्रवन : श्रवन । कान । “स्वन सुजस सुनि लीजै ।' कू० ४६ 

स्रवननि : स्वन ‡संब० । कानों (में, से) । “लागि सवननि करत मेर की बतकही ।' 
गी० ७.६.३ 

नर्वाह, हॉ : (१) मा०प्रब० । बहाते-ती हैं । 'मन भावतो धेनु पय ख़बहीं ।' मा० 
७.२३.१५ (२) गिरते हैं, च्यूत होते हैं। “रवाह आयुध हाथ ते ।' मा० 
६-७६ छं० 

ख्व : वइ । (१) चुलाती है, टपकाती है, प्रवाहित करती है । "कोमल बानी संत 
की स्रवे अमृतमय आइ । वैरा० १६ (२) चाहे चुलाए, बहाये । 'बिधु बिषू 
चवै सरवै हिमु आगी ।' मा० २,१६९.२ 

स्रष्टा: वि०नसं०पु'० (सं०) | सृष्टिकर्ता, विधाता । विन० ५३.७ 

स्राद्ध : श्राद्ध । 

स्राद्धु : स्रादूध--कए० । 'स्राद्धु कियो गीध को ।' कवि० ७.१५ 

स्नु ति : श्रुति । वेद । 'कहि न सकत ल्लुति सेस उमाबरा ।' कू० २१ 

स्रवा : सं०पु० (सं० सुव) । यज्ञ का उपकरण (पात्र) विशेष जिससे घी आदि 
अग्नि में डाला जाता हे । “चाप खुवा सर आहुति जानू ।' मा० १.२८३२ 

स्ती: श्रेनी गी० ७.१५.२ 

स्रोत: सं०पु० (सं० स्रोतस्‌) । स्रोता, प्रवाह । विन० १८,४ 

स्व: वि०--सं० (सं०) । (१) आत्मा । (२) आत्मीय, अपना । 'चलहि स्व धर्म 
निरत श्रुति नीती ।' मा० ७.२१.२ (३) स्वमति-बिलास ।' मा० ७.१५.६ 
(४) धन--जैसे, सर्वस्व । 

स्वः : भव्यय (सं०) । स्वर्ग, अन्तरिक्ष । मा० ३ श्लोक १ 

स्वक : वि० (सं०) । स्वकीय, अपना । मा० ३.४.१६ 

स्वकर : अपना हाथ । मा० १.२१३.२ 

स्वछंदचारी : वि० (सं०) । (१) मनमाना आचरण करने वाला । (२) निरपेक्ष 
होकर संत्र गति रखने वाला=सवतन्त्र-स्वतन्त्र == परमेश्वर । विन० ५६.४ 

स्वच्छता ; सं०स्त्री० (सं०) । शुद्धता, निर्मलता । मा० १.३६.५ 
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स्वतंत्र : वि० (सं०) । स्ववश, स्वाधीन, अन्यापेक्षारहित । “सदा स्वतंत्र एक 
भगवाना ।' मा० ६.७३.१२ 

स्ववृक : वि० (सं० स्वदृक्‌) । स्वयं द्रष्टा, आत्म द्रष्टा, स्वयं ही सब कुछ देखने 
वाला, संज्ञ == परमात्मा । विन० ५७.४ 


स्वधामद : अपना धाम (विष्णु लोक आदि) देने वाला | मा० ३.४ छं० 

स्वपच : सं०पु० (सं० श्वपच) । कुत्ते का मांस पकाने (खाने वाला) चाण्डाल । 
मा० ७.१००.१४५ 

स्वपचादि : स्वपच आदि अधम जाति वाले । मा० ७.१३० छं० १ 

स्वपच्छ : सं०पु ० (सं० स्वपक्ष) । (१) अपना मतवाद । (२) अपना पंख । 'सठ 
स्वपच्छ तव हृदय बिसाला । सपदि होहि पच्छी चंडाला ।' मा० ७.११२.१४५ 

स्वप्रान : अपने प्रान (जीवन) । मा? ५,३०.८ 

स्वबस : वि० (सं० स्ववश) । (१) आत्माधीन, स्वाधीन, स्वतन्त्र (जिसे बाहर से 
किसी की अपेक्षा न हो; माया पराधीन न होकर स्वेच्छा से सब कुछ कर 
सकता हो); सवंथा आत्मस्थ । 'स्वबस अनंत एक अबिकारी ।' मा० ६.७३.११ 
(२) अपने अधीन, अपने वश में। 'कीन्हे स्वबस सकल नर नारी ।' मा० 
१:२२६.५ 

स्वभक्त : अपना भक्त । मा० ३.४ छं० 

स्वसति : अपनी बुद्धि । मा० १.१२१.४ 

स्वयं : अव्यय (सं०} । स्वतः । मा० ६.१०४ छं० 

स्वयंबर : सं०पु'० (सं० स्वयंवर) । कन्या द्वारा स्वयं ही वर चुनने की प्रथा; उसका 
अवसर; बर चयन हेतु सभा । मा० १.४१.१ 

स्वयंत्रर : स्वयंबर--कए० । 'सीय स्वथंबर देखिअ जाई ।' मा० १.२४०.१ 

स्वयंसिद्ध : वि० (सं०) । अनायास सफल; बिना प्रयास के ही अपने आप पूर्णे । 
“स्वयंसिद्ध सब काज ।' मा० ६.१७ 

स्वर: सं०पु० (सं०)। (१) कण्ठध्वनि, नाद । 'गदगद स्वर ।' मा० ७.१०७ 
(२) संगीत के स्वर=षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, और पञ्चम, धैवत 
ओर निषाद । इनके तीन भेदन्नमन्द्र, मध्य और तार । इनकी तीन गतियाँ-- 
द्रुत, विलम्बित और मध्य लय । इन सबकी योजन से गीत में आरोह 
अवरोह बनते हैं । 'गारीं मधुर स्वर देहि ।' मा० १.६६ छं० 

स्वरूप: सं०्पु० (सं०)। (१) एकरूप, तदात्म, तद्रूप, अभिन्न । 'विभुं व्यापकं 
्ह्म-वेदस्वरूपं ।' मा० ७,१०८.१ (२) आत्मा का रूप, आत्मतत्त्व । “कर्म कि 
होहि स्वरूपहि चीरहें ।' मा० ७.११२.३ (३) यथार्थं परिचय । “राम स्वरूप 
जानि मोहि परेऊ।' मा० १.१२०.२ 
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स्वगे : सं०पु ० (सं०) । (१) सद्गति (नरक का विलोम) । “नरक स्वगं अपबर्ग 
निसेनी ।? मा० ७.१२१.१० (२) दुःख स्पशं रहित अखंड सुख । 'तृन सम 
बिषय स्त्रं अपबर्गा ।' मा० ७.४६.७ (३) सात ऊध्वं लोक । भूः, भुवः, स्वः, 
महः, जनः, तपः और सत्यम्‌ । “सात स्वर्गं अपबर्ग सुख। मा० ५.४ 
(४) देवलोक । 

श्वर्गेउ : स्वगं भी । स्वर्गे उ स्वल्प अंत दुखदाई ।' मा० ७,४४.१ (यहाँ देवलोक से 
तात्पर्य है-पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गं से पतन होता है) । 

स्वने : सं०पु'० (सं० स्वर्ण) । सुवर्ण, काञ्चन । हनु ० २ 

स्वल्प : वि० (सं०) । अत्यन्त अल्प | मा० ७.२८ 

स्वल्पउ : स्वल्प भी; लेशमात्र भी । 'यहि स्वल्पउ नहि ब्यापिहि सोई ।' मा० 
७,१०९.७ 

स्वाँग : संभ्पु० । (१) अभिनय, नाटक (वेष परिवर्तन द्वारा स्वरूपावच्छादन) | 
'सारदूल को स्वाँग करि कूकर की करतुति ।' दो० ४१२ (२) प्रहसन, हास्य- 
विनोद की रूपसज्जा । “चढे खरनि बिदूषक स्वांग साजि ।' गी० ७.२२.८ 

स्वागत: सं०्पु'० (सं०) । शुभागमन, आदरणीय व्यक्ति के आने में मार्ग की सुख-- 
सुविधा । 'स्वागत पू छि पीत पट प्रभु बैठन कहूँ दीन्ह ।' मा० ७,३२ 

स्वाति, ती : संग्स्त्री० (सं०} । एक नक्षत्र जिसमें बरसने वाले जल से चातक 
तृप्त होता है, सीपी में मोतो, केले में कपूर, बाँस में वंशलोचन और सपं में 
विष उत्पन्न होते हैं-- ऐसी कवि प्रसिद्धि है । मा० २.५२; १.२६३ ६ 

स्वाद: (१) सं०पु० (सं०) । रस। “सीतल अमल स्वाद सुखकारी ।' मा० 
७.२३.५ (२) रसग्रहण । 'स्वाद तोष सम सुगति सुधा के।' मा० १.२०.७. 
(३) स्वादु । स्वादयुक्त । 'राँधें स्वाद सुनाज ।' दो० १६७ 

स्वादित : भूक०वि० (सं०) । स्वाद पाया हुआ, रसतृप्त । “बसे जो ससि उछंग 
सुधा स्वादित कुरंग ।' विन० १६७.१ 

स्वादु, दू : (१) स्वाद--कए०। 'किमि कवि कहै मूक जिमि स्वादू ।' मा०- 
२.२४५.६ (२) विण्पु'० (सं० स्वादु) । सरस, सुस्वादयृक्त । “मधु सुचि 
सुदर स्वादु सुधा सी ।' मा० २.२५०.१ 

स्वान, ना: सं०पु० (सं० श्वन्‌ू-श्वान) । कुत्ता । मा० ७.१०६.११५; ६.१०२.७- 

स्वानु : स्वान +-कए० । बलवान है स्वानू गलीं अपनी ।' कवि० ६.१३ 

स्वन्तः : अव्यय (सं०) । अपना अन्तःकरण, अन्तरात्मा । 'स्वान्तः सुखाय ।' माळ 
१ श्लो० ७ 'स्वान्तस्तप.शाम्तये ।' मा० ७,१३० उपसंहार श्लोक । 

स्वामि : वि०पु० (सं० स्वामिन्‌) स्वामी । पालक आदि । मा० १.१५.४ 

स्वामिति: वि०स्त्री० (सं० स्वामिनी) ! पालिका, प्रभु । मा० २.२१.६ 

-ह्वामिभक्त : वि० (सं०) । स्वामी के प्रति अनन्य भावना वाला । मा० ६.२४.३ 
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स्वामी : वि०पु० (सं०) । स्वत्वधारी, प्रभु । मा० ७.६३ 

स्वयंभू : सं०पु'० (सं० स्वायंभुव) । स्वयंभू =ब्रह्मा के पुत्र (मनुविशेष) । मा० 
१,१४२.१ 

स्वार्थ : संग्पु'० (सं० स्वार्थं) । अपना प्रयोजन (स्वन अर्थं) । परहित रहित 
उद्देश्य या विषय । 'स्वारथरत परिवार बिरोधी ।' मा० ७.४०.४ (२) परमार्थं 
विरोध विषय या प्रयोजन (अर्थकाम) । 

स्वार्थी : विन्पु ० (सं० स्वाथिन्‌) । अपना ही प्रयोजव (अर्थं काम) सिद्ध करने 
वाला (परमार्थ तथा परोपकार से रहित) । मा० ६,११०.२ 

स्वारथृ : स्वारथ--कए० । मा० २,२५४.५ 

स्वास, सा : सं०पु'० (सं० श्वास) । मुख तथा नासिका से आते जाने वाला प्राण 
वायु । मा० ५.४९ क “रट नाम निसि दिन प्रति स्वासा ।' वेरा० ४० 

स्वासु: स्वास --कए० । एक श्वास । कवि० ५.२२ 

स्वाहा : अव्यय (सं०) । हवन करते समय कहा जाने वाला वैदिक मन्त्र (पुराणों 
में स्वाहा को अग्नि पत्री कहा गया है) । कवि० ५.७ 

स्वेद : सं०पु० (सं०) । पसीना । मा० २.११५ 

स्वे : सोइ । वही । 'सुजान सुसील सिरोमनि स्वे ।' कवि० ७.३४ 

स्बैहै : सोइहैँ । आ०भ०प्रब० । सोएँगे। 'निलज प्रान सुनि सुनि सुख स्वेहैँ ।' गी० 
६.१७.३ 


ह्‌ 


हंकरावा : भूक०पु० । बुलवाया । मेघनाद कहुं पुनि हुँकरावा । मा० १.१८२.१ 

हकारा: सं०पु० (सं० हक्का-कार>प्रा० हवकार) । बुलावा, आमन्त्रण । “गुर 
बसिष्ट कहें गणउ हँकारा ।' मा० १.१६३.७ 

हंकारि : पूकृ० । बुलवा (कर) । 'जाचक लिये हँकारि। मा० १.२९१ 

हेकारीं : भूक०स्त्री०्ब० । बुलवायीं, बुलायीं । 'पुनि धीरजु धरि कुओरि हंकारी ।” 
मा० १.३३७.६ 

हेंकारी : (१) भूकुन्स्त्री” । बुला ली । “राज करत एहि मृत्यु हँकारी । मा० 
६,४२.५ (२) हेकारि। बुलवाकर। “दिए दान बहु बिप्र हुँकारी।' मा० 
२.८.४ 
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हकारे : भूकृ०पु ०ब०। बुलवाए, पुकारे, आमन्त्रित किये । {'पुनि कदनानिधि भरतु 
हेंकारे ।' मा० ७.११.४ 

हंसत : वङ्क०पु'० (सं० हमत्‌>प्रा० हसंत) । हसता, हँसते । मा० ६,११५.२ 

हँसनि : सं०स्त्री० । हँसने की किया । 'हँसनि मिनि बोलनि मधुर ।' दो० ४०६ 

हँसब : भकृ०पु'० (सं० हसितव्य>>प्रा० हसिअव्व) । हँसना । मा० २,३५.५ 

हाहि : आ०प्रब० । हँसते हैं (थे) । 'आवत निकट हँसहि प्रभु ।' मा० ७.७७ 

हसा : भूकृ०्पु'०। हास कर उठा। 'हंसा दससीसा ।' मा० ६.२४.६ 

हेसाइ : पृक्क० । हेसी करवा कर (उपहसनीय होकर) । ख्वैहौं न पठावनी के हहौ 
न हसाइ के ।' कवि० २.६ 

हँसाई : हँसाइ। अपनी हँसी करवा कर। “तौ पनु करि होतेउं न हँसाई।' मा० 
१२५२.६ 

हेसि : पृक्क० । हॅकर सा० ६.३२.६ 

हेसिबे : भक्ृ०पु ० । हँसते, उपहास करने । 'हॅसिबे जोष हॅसे नहि खोरी ॥ मा० 
१.६.४ 

हँसिहाहू : आ०भ०प्रब० (सं० हसिष्यन्ति>>प्रा० हसिहित>> अ० हसिहिहि) । हँसेंगे 
परिहास करेंगे । 'हुंसिहहि कूर कुटिल कुबिचारी | मा० १.८.१० 

हुँसिहहु : आ०भ०मब० (सं० हसिष्यथ>>प्रा० हसिहिह>> भ० हसिहिहु) । हँसोगे, 
उपहास करोगे । 'हेसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ।' मा० १.७८.४ 

हेंसिहै : आ०भ्प्रए० । हुँसेगा, उपहास करेगा । “जग हंसिहे मेरे संग्रहे ।' विन० 
२७१.३ 

हसी : सं०स्थ्री० । परिहास । 'हँसी करेहहु पर पुर जाई ।' मा० १.६३.१ 

हेस : हसने से, परिहास करने से । 'हँसिबे जोग हस नहि खोरी ।' मा० १.९.४ 

हते : भूक्‌०पु०ब०। हास कर उठे । मा० ६.६१ छं० 

हेँसेउं : (दे० हसेउँ) । मा० ६.२६२ (पाठान्तर) । 

हेसेहु : (१) आ०-भूकृ०पु ० +-मब० । तुमने परिहास किया । 'हमहि हेंसेहु सो 
लेहु फल ।' मा० १.१३५ (२) भ०--आ०मब० । तुम परिहास करना। 
“बहुरि हँसेहु मुनि कोउ।' मा० १.१३५ 

हंसे : हंसि । हँसते हैं। 'हेसे राघो जानकी लखन तन हेरि हेरि ।' कवि० २.१० 

हँसैहौँ : आ०भ०उए० । हुँसाउँगा, उपहास कराऊंगा । 'परबस जानि हेस्यो इन 
इंद्विन निज बस हवे न हसँ हौं ।' विन० १०५.३ 

हस्यो : भूक्‌०पु ०कए० । (१) हँसा । 'हॅस्यो कोसलाधीस।' मा० ६.६६ (२) हँसा 
गया, परिहासास्पद किया गया । 'परबस जानि हुँस्थो इन इंद्रिन ।' विन० 
१०५.३ 
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हं: (समासान्त में) । वि०्पु" (सं० हुत्‌} । घातक, विनाशक। 'क्लेश हुँ ।* 
विन० ४६.४ 

हंकारहों : आ०प्रब० । पुकारते हैं, बुलाते हैं। 'आराम रम्य पिकादि खग रव जनु 
पथिक हुंकारहीं ।' मा० ७.२६ छं० 

हंता : बि०पु ० (सं० हन्त्‌) । घातक, नाशक । “त्रास-हंता ।' विन० ५५.६ 

हतार : हंता (प्रा०) । विन० २८.४ 

हंत; सं०्पु'० (सं०) । (१) पक्षिविशेष जो मानस सरोवर वासी प्रसिद्ध है। 'मुनि 
मन मानस हंस निरंतर ।' मा० ७.३५.७ (२) सूर्य । 'हंस-बंसू दसरथ जनकु।' 
मा० २.१६१ (३) आत्मा । (४) परमहंस साधु, जीवन्मुवत अवधूत । 

हंतकुमारो : हुँसपृत्री == हुँसी । मा० २.६०.५ 

हुंतगवनि : वि०स्त्री० (सं० हंसगमना) । हंस के समान चाल वाली । मा० 
२,६३.१ 

हस्ता : हंस । मा० ३.३०.१२ 

हुंसिनि, नो: हंसी । मा० २.१२८ 

हुं : हंस--स्त्री० (सं०) । मराली । मा० २.३१४. 

</ह, हइ : अहइ। है । 'हइ तुम्ह कहें सब भाति भलाई ।' मा० २,१७४.६ 

हुई : भूकृ०स्त्री० (सं० हता>प्रा० हई) । मारी हुई । 'बेद मरजाद मानौं हेतुबाद 
हई है।' गी० १,८६.३ 

हं : गइउं । हुं । 'समुझत हं नीके । मा० २.१७७.६ 

हुए : भूकृ०पु ०ब० (सं० हुत>>प्रा० हय) । (१) मारे, आहत हुए। 'बडु रोग 
बियोगन्हि लोग हए ।' मा० ७.१४ छं० (२) ताडित किये =नबजाए । 'नभ अरु 
नगर निस्तान हुए ।' गी० १.३.१ 

हृणि : पूकृ० । विष्ठा करके । 'काग अभागे हगि भरयो ।' दो० ३८४ 

हारी : वि०पु० (फा० हजार) । हजार वाला । 'बिनु हाथ भए हुनि हाथ 
हजारी ।' कवि० ६.५ 

हटकहु : आण्मब०। रोको, टोको (हटाओ), वाजित करो । 'तुम्ह हटकहु जौ चह 
उबारा । मा० १.२७४.८ 

हुटकि : (१) पकु०। हटककर, परे हटाकर । मा० ३.३७ ख (२) भत्संका करके, 
डाँट कर । “सकल सभहि हृठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ।' मा० १.६३ 

हटके : भूक्‌०पु'०ब० । रोके, वर्जित किये । 'बिहेसि हिये हरकि हटके लखन राम ।! 
गी १.८५.३ 

हटक्यो : भूकृऽपु'०कए० । रोका । 'सपनेहुं न हटक्ष्यो ईस ।' विन० २१६.३ 

हटत : वकृ०पु'० । हटकता, रोकता, निषेध करता । 'लालच लघु तेरों लखि तुलसी 
तोहि हटत ।' विन० १२६.४ 
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हटि : हटकि । रोककर । 'नयन नीर हटि मंगल जानी ।' मा० १.३१६.१ 

हद्ट : सं०पु'० (सं०) । हाट, बाजार | मा० ५.३ छ० १ 

हठ: सं०पु० (सं०) । दुराग्रह, धृष्टतापुणं आग्रह, दूसरे की बात न मालते वाली 
शटता (कहीं-कहीं स्त्रीलिङ्ग प्रयोग भी किया है) । 'ए बालक असि हठ भलिः 
नाहीं ॥' मा० १.२५६.२ 

हृठनि : हठ--संब० । हठों (से) बराबर हठ करके। 'हठनि बजाइ करि दीठि. 
पीठि दई है ।' कवि० ७,१७५ 

हठसीस : वि० (सं० हठशील) । हठीला, हठ प्रकृति, दुराग्रही ।' मा० ७.१२५.३ 

हठि : पू० । हठ करके, आग्रहपूर्वक । 'हठि फेर रामहि जात बन) मा० 
२.५० छं० 

हृढी : वि०पु'० (सं० हठिन) । आग्रही, हठशील । कवि ६.३७ 

हठीले : हठी । 'हाँकि हने हनुमान हठीले ।' कवि० ६.३२ 

हठीलो: वि०पु'०कए० । हठी, तत्पर । हनु ० ११ 

हठ : हठ से (हठ करके) । 'हठै दुख पैहहु । पा०मं० ५६ 

हड़ावरि ; सं०स्त्री० (सं० हड्डावलि) । अस्थि पञ्जर । कवि० ६.५१ 

हत : वि० (सं०) । मारा हुआ । (१) हीन । 'हत भागी। मा० ५,१२.६ 
(२) (समासान्त में) । श्रीहृत । 'विचार-हत ।' दो० ३४६ 

/हुत, हतइ : हत--प्रए० । मारता है, मार डालता है, मार सकता है । प्रभु 

ताते उर हतइ न तेही ।' मा० ६.६६.१३ 

हतउं : हत--उए०॥ मार डालता हूं, मारता हूँ । 'हतउे न तोहि अधम अभिमानी ।* 
मा० ६.२४.११ 

हतब : हत--भक्क०पु'० । मारना (होगा); मार जायगा (माखगा) । स्सो मैं हते 
कराल कृपाना ।' मा० ६.४२.७ 

हतभागी : विठ्स्त्री, (सं० हतभाग्य) । भाग्य की मारी, अभागिनी। मा० 
५.१२.६ 

हतमाग्य : वि०पु० (सं०} । भाग्य का मारा, अभागा । मा० ७.१०७.१ 

हर्ताह : हत+प्रब० । मारते हैं। 'हतहि कोपि तेहि घाउ न बाजा।' मा? 
६,७६.५ 

हतहु : हृत+-मब० । मार डालो । 'बेगि हतहु खल ।' मा० ६,७१.१२ 

हृति: (१) हत--पुक्क० । मार कर, नष्ट कर। 'जिमि ससि हति हिम उपल 
बिलाहीं ।' मा० ७.१२२.१९६ (२) आहेत करके। “रोर्वाह नारि हृदय हति 
पानी ।' मा० ६.७२.५ (३) हुती >+थी । “महाराज बाजी रची, प्रथम न 
हृति ।' विन० २४६.४ 
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हती : हतन-स्त्री० | मारी । 'एक तीर तकि हती ताइका ।' गी० १.५२.६ 

हते : भूक०पु०ब० । मारे, मारे गये। 'इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई ।' मा० 
६,११६.११ 

हतेउ : हत--भूकू ०प०कए० । मारा, मार डाला । 'प्रथमहि हतेउ सारथी तुरगा ।' 
मा० ६.६२.१ 

हतेसि : भा०-~-भूकृ०पु'०+-प्रए० । उसने मार डाला । 'बालि हतोसि मोहि मारिहि 
आई ।' मा० ४.६.८ 

हृते : हत । 'सनमुख हतै गिरा-सर पैना ।” वैरा० ४६ 

हतो : हत्यौ । मारा । 'जोहि हतो सीस-दस ।' विन० २०४.३ 

हतो : हतउें । मारू, मार डालू' । 'हतीं न खेत खेलाइ खेलाई ।' मा० ६.३५.११ 

हत्यौ : हतेउ । 'लीलाँ हत्यौ कबंध ।' मा० ६.३६ 

हथवाँसहु : हृथवाँस--मब० (सं० हस्तवंश) । हाथ की लग्गी से (धार में) 
चलाओ । 'हाथवासहु बोरहु तरनि ।' मा० २.१८९ 

हृथसार : सं०स्त्री० (सं० हस्तिशाला>प्रा० हत्थिसाल> म० हत्थिसाल) । हाथी 
का आवास । 'हाथी हथसार जरे घोर घोर सारहीं।' कवि० ५.२३ 

ह्या : हाथ (सं० हस्तक>प्रा० हत्यम) । अपनो ऐपन निज हथा ।' दो० ४५४ 
(यहाँ हाथ की छाप से तात्पयं है ।) 

हृषेरी : सं०स्त्री० (सं० इस्ततल>प्रा० हृत्ययल) । हथेली, हाथ की गादी 
(चिकना करतल) । 'हाथ लंका लाइहैँ तो रहेगी हथेरी सी ।' कवि० ६.१० 

हृद : सं०र्स्त्र, ० (अरबी) । सीमा । 'कायर कूर कपुपतन की हृद ।' कवि० ७.१ 

“हून, हनइ : आऽ्प्रए० (सं० हन्ति>प्रा० हणइ) । मारता है, मार सकता है । 
'लछिमनु हनइ निमिष महुं तेते ।' मा० ५.४४.७ 

हुनत : वकु०्पु ० । मारता, मारते । (१) प्रहार करत, आयुध से आहत करता + 
“एकहि एकु हनत करि क्रोधा ।' मा० ६ ६५.६ (२) मारते ही (क्षण) । 'मृष्टि 
प्रहार हनत सब भागे ।' मा० ५,२८.५ (३) चोट करके मिटाता। 'हृनत 
गुनत गुनि गुनि हनत ।' दो० २४६ 

हर्ताह : आश्प्रब० । (सं घ्नन्ति>>प्रा० हृणंति>>अ० हणहि) । मारते हैं, तडित 
करते हैं (बजाते हैं) । 'धुर हनहि निसाना ।' मा० १.३०६४ 

हनि: पूकू० । (सं० हतत्वा> प्रा० हुणिअ>>अ० हणि) । (१) मारकर । 'जिस्वजयी 
भृगुतायक से बिनु हाथ भये हनि हाथ-हजारी ।' कवि० ६.५ (२) ताडित कर 
(बआाकर) । 'हनि देव दु'दुभि हरषि बरषत फूल ।' गी० १.६६.३ 

हनिय : आण्कवा०प्रए० । मारिए, मारा जाय । “बलि जाउँ हनिय म हाय । 
विन० २२०.७ 
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हनी : भूकू०स्त्री० । (१) मारी । 'मुठिका एक महाकपि हुनी ।' मा० ५.४.४ 
(२) तडित की (बजायी) । 'दुदुभि हनी ।' मा० १.३२७ छं० ४ 

हनु : सं०स्त्री० (सं०) । ठुड्ढी, चिबुक । गी० ७.१७.१३ 

हनुमंत, ता; सं०पु'० (सं० हनुमत्‌ >प्रा० हमुमंत) । हनुमान जी। मा० ४.३; 
५.७.४ 

हनुमत : हनुमंत (सं० हनुमत्‌) । “हनुमत जन्म सुफल करि माना ।' मा० ४.२३.१२ 

हनुमदादि : (सं०) । हनुमान्‌ इत्यादि (वानरगण) । मा० ७.८.२ 

हनुमान, ना : हनुमंत । मा० ५.२; १.१७.१० 

हनुमान्‌ : हनुमान--कए० । मा० १.७.७ 

हनू : हनुमान (प्रा० हणुव) । मा० ५-४४ 

हनूमंत : हनुमंत । मा० ६.५०.२ 

हनूमान : हनुमान । मा० ५.१ 

हने : भूक०पु०ब० । (१) मारे, मार डाले । "प्रबल खल भुजबल हने ।' मा० 
७.१३ छं० १ (२) ताडित किये (बजाये) । 'हरषि हने गहगहे निसाना ।' 
मा० १,२९६.१ 

हुनेउ : भूकु०पु'०कए० । आहत किया, हत किया । 'दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू ।* 
मा० २.२६.६ 

हनेसि : आ०--भूकृ०पु०--प्रए । उसने मारा | 'हनेसि माझ उर गदा ।' मा० 
६६४.८ 

हने : हनइ। मा० ६.६४ छं० 

हन्यो : हनेउ । “तब मारुत सुत मुठिका हन्यो ।' मा० ६.६५.७ 

हबि : सं०्पु'० स्त्री (सं० हृविष्‌-नपु'०) । (१) हब्यन्= हवन सामग्री जो 
यज्ञ की आग में डाली जाती है । कवि० ५.७ (२) हविष्यान्न, यज्ञापित नैवेद्य 
(का शेष खीर आदि) । 'यह हबि बाँटि देहु नृप जाई ।' मा० १,१८३.५ 

हबूब : सं०पु'० (अरबी) । धूल उड़ाने वाला वातचक्र, बवडंर, अंधड़ । “बानी झूठी- 
साची कोटि उठत हबूब है। कवि० ७.१०८ 

हम : (१) सर्वताम--उब० (सं० अस्मद्‌>प्रा० अम्ह)। मा० १.६२.३ 
(२) अहंकार, आपा, अपने की अनृभूति। 'हम लखि, लखहि हमार, लखि हम 
हमार के बीच ।' दो० १६ 

हमरि, री : हमारी । हमरि बेर कस भएहु कृपिनतर ।' विन० ७.२ 

हमरिओ : हमारी भी । 'हमरिओ'''ढनि गई है ।' गी० २.३४.४ 

हमरें : हमारे यहाँ । 'हमरें कुसल तुम्हारिहि दाया ।' मा० ७.५.४ 

हमरे : हमारे । मा० १.१५१५ 

हमरेउ : हमारा भी, हमारे भी । 'हमरेउ तोर सहाई।' मा० १.१८४ छं० 
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हमरेहि : हमारे ही । 'सो जनु हमरेहि मार्थे काढ़ा ।' मा० १.२७६३ 

हमरो : हमारो । 'हमरो मनु मोहैँ।' कवि० २.२१ 

हम-हम : अव्यय (सं० अहमहमिका-स्त्री०) । मैं ही करल्‌-पालू की प्रवृत्ति 
पहले “मैं ही” वाली अहंकार भावना । 'हम-हम करि घन धाम सेंवारे ।' विन० 
१६८.२ 

हमहि : हमको, हमारे प्रति । 'कबहुं कृपाल हमहि कछु कहहीं ।' मा० ७.२५.२ 

हमहुं : (१) हमने भी। 'हमहुं सुनी कृत पर तिय चोरी।' मा० ६.२२.५ 
(२) हमारे द्वारा भी । 'हमहुं कहबि अब ठाकुर सोहाती । मा० २.१६.४ 
(हमारे द्वारा भी कहनी होगी) । 

हमहू : हम भी । 'हमहू उमा रहे तेहि संगा ।' मा० ६.८१.२ 

हमार, रा: (१) वि० सर्वनाम (सं० अस्मदीय> अ अम्हार, महार) । मा० 
१-६६; ७७.२ (२) ममत्व, विषयों के प्रति हमारापन, अपनेपन की भावना । 
दे० हम--दो० १६ 

हमारि, री : हमार+-स्त्री० (अ० अम्हारि, री) । मा० २.११; १,८१.५ 

हमारे : (१) हमारे'''में। 'नाथ एक गुनु धनुष हमारे! मा० १.२५२.७ 
(२) हमारे पास, हमारे यहाँ (हम को) । 'होउ नास नहि सोच हमारे ।' मा० 
१.१६६.७ 

हमारे : वि० सर्वनाम (दे० हमार) । मा० १,६२.८ 

हमारो : हमारा क-कए० । हमारा । कवि० १.१२ 

हमें : हमहि हेम को । 'हमैं पुछिहै कोन ।' दोऽ ५६४ 

हय : सं०पु० (सं०) । अश्व, घोड़ा । मा० २.१४२.८ 

हयगृहू : अश्वशाला में मा० १,१७१.८ 

हयसाला : सं०स्त्री० (सं० हयशाला) । वाजिशाला, घुड्सार, तबेला । मा० 
६-२४.१३ 

ह्यो : भूकृ०पु'०कए० (सं० हतः>>प्रा० हओो>>अ० हयउ) । मारा (गया) । “बल 
तुम्हारे रिपु हयो ।' मा० ६.१०६ छं० 

हर: (१) सं०पु० (सं०) । शिव । मा० २.२३१ (२) (सं० हल) कृषि का 
उपकरणः्विशेष । “न तु और सबै बिष बीज बए, हर हाटक कामदुहा नहि कै ।' 
कवि० ५.३३ (३) (समासान्त में} वि०पु'० (सं०) । हरने वाला, नाशक, 
दूर करने वाला । “त्रिबिध सूल-हर ।' कृ० २१ (४) हरइ। हरण करता है, 
हेटाता है, मिटाता है । 'जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ।' मा० ६,५२.७ 

हर, हरइ, ई: आ०प्रर० (सं० हरति>प्रा० हरइ) । हरण करता है। 

(१) संहार (प्रलय) करता है। 'जो सुजि पालइ हरइ बहोरी।' मा० 
२.२५२.२ (२) निरस्त करता है, मिटाता है। 'हरइ पाप कह बेद पुराना ।' 
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मा० १.३५.१ (३) छीनकर ग्रहण करता है । 'हरइ सिष्य धन सोक न हरई 
मा० ७.६६.७ 

हरउ : आ०-प्रारथना-प्रए० (सं० हरतु>>प्रा० हरउ) । हर ले, दूर करे । 'हरउ 
भगत मन कै कुटिलाई ।' मा० २.१०.८ 

हरकी : भूकू०स्त्री० । हट की, रोकी । 'कलिकाल की कुचाल काहू तो न हरङी। 
कवि० ७.१७० 

हर : हरष । विन० १४३.४ 

हरखाने : हरषाने । गी० १.८६.६ 

हरगिरि : शिवजी का पवंत==कैलास । मा० ६.२५.१ 

हरण : वि०पु'० । हरमे वाला । मा० ६ श्लो० १; विन० १० 

हरत: वकृ०पु ५ । (१) निरस्त करता-करते । 'हरत सकल कलि कलुष गलानी ।' 
मा० १.४३.३ (२) छीन लेता-लेते। 'हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिभासे 
नैन।' मा० १.३२६ (३) संहार करता। पालत सृजत हरत ।' मा० 
५,२१.४५ 

हरता : वि० (सं० हत्‌'--हर्ता) । हरण कर्ता, संहारक । कवि० ७.१४६ 

हरतार : हरता । 'करतार भरतार हरतार।' हनु० ३० 

हरति : वङ्कlस्त्री० । (१) निरस्त करती । (२) छीन लेती । 'हृरति बात रबि 
दामिति जोती ।' मा० १.३२७.३ (३) संहार करती। 'जो सुजति जगु 
पालति हरति ।' मा० २,१२६ छं० 

हरद : सं०स्त्री० (सं० हरिद्रा) । हलदी । मा० १,२६६.८ 

हरन, ना : हरण। (१) सं०्पु'० । अपहरण । 'सीता हरन ।' मा० ३.३१ पुनि 
माया सीता कर हुरना ।' मा० ७,६६.६ (२) भकू० अव्यय । हरने, निरस्त 
करने। 'सो अवतरेउ हरन महि भारा।' मा० ६.६.५ (३) विण्पु०। 
हरणशील, हरने वाला । 'तारन तरन हरन सब दूषन ।' मा० ७.३५.६ 

हरनहार : वि०पु०। हरने वाला, निरस्त करने वाला । 'हरनहार तुलसी की 
पीर को ।' हनु० १० (२) संहारकर्ता । 

हरनि, नो : वि०स्त्री० । हेरणशीला, निरस्त करने वाली । “मंगल करनि कलि 
मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की ।' मा० १.१० छं० 'स्वमति बिलात त्रास 
दुख हरनी ।' मा० ७.१५.६ 

हरनिहार : हरनहार । संहारकर्ता। हर से हरनिहार जपै जाके नामै ।' गी० 
५.२१.२ 

हरन्‌ : हरन कए०। एकमात्र हरते वाला, नाशक । 'कहत सुनत दुख दूषन 
हरन्‌ ।' मा० २.२२३१ 


सुलसी शब्द-कोश 35 


हरपुरी : (१) शिव-नगरी >कैलास। (२) काशी । विन० २२-६ 

हरवा : हार । “चंपक हरवा अग मिलि अधिक सोहाइ ।' बर० १२ 

गहरष : (१) सं०पु० (सं० हृषं>>प्रा० हरिस) । प्रसन्नता, आह्लाद | मा० १.२२८ 
(२) हरषइ । “पुनि पुनि हरष भूसु डि सुजाना ।' मा० ७.१२४.१ 

'हेरष, हरषइ, ई : आऽ्प्रए० (सं० हर्षति>>घ्रा० हरिसइ) । प्रसन्न होता है, 

पुलकित होता है। 'देखि चरित हरषइ मन राजा।' मा० १.२०५,८; 
६.६७ छं० 

:हरषत : बङृण्पु ० । (१) प्रसन्न होता-होते। मा० २.३०६.१ (२) पुलकित 
(रोमाञ्चित) होता-होते । 'पुनि पुनि हरषत गातु || मा० १.८१ 

व्हरषबंत : वि० (सं० हुर्षवत्‌ >प्रा० हरिसवंत) । पुलकित, हर्षयुक्त, प्रसन्न । मा० 
१.१९४ 

-हरषहि, हों : आण्प्रब० (सं० हषंन्ति>>प्रा० हरिसंति>भ० हरिसहि) । पुलकित 
(प्रसन्न) होते हैं । मा० ७.३६.४; १.३२५ छं० ४ 

हरषा : भूकृ०पु ० । प्रसन्न हुआ । “सुर को समाजु हरषा ।' कवि० ६.७ 

'हरषा, हरषाइ : हरषइ (हरष-+प्रए०) । प्रसन्न (रोमाञ्चित) होता-ती है । 

“नाउनि मन हरषाइ सुगंधन मेलि हो ।' रा०्न० १८ 

हरषाइ, ई : पूकू० । प्रसन्न (पुलकित) होकर। 'सुनत चलेउ हरषाइ।' मा० 
७.१०} १.७३.७ 

हरषाऊं : आ०उए० । प्रसन्न होता हूं (या) । 'बालचरित विलोकि हरबाऊँ।' मा० 
७,७१.३ 

हरथाती : वकृ०स्त्री ० । प्रसन्न (पुलकित) होती । मा० १.११३.७ 

हरधान, ना: भूकृ०पु'० । प्रसन्न (पुलकित) हुआ । मा० ७.३ ग; ७,६३.३ 

हरवानों : भूकृ०स्थी०्ब० । प्रसन्न (पुलकित) हुईं । “तासु बचन सुनि सब 
हरषानीं ।' मा० १.२२३.८ 

हरषानी : भूक्‌०स्त्री० । प्रसन्न (पुलकित) हुई । मा० ७,५२.८ 

हरषाने : भूकृ०पु ०्ब० । प्रसन्न (पुलकित) हुई । मा० ७.४७.८ 

हरषानेउ : भूकून्पु ०कए० । प्रसन्न (पुलकित) हुआ । '्राउ हरषानेउ ।' जान्मं० 
११७ 

हरषाय : हरषाइ । मा० १.१५८ (पाठान्तर) । 

हरषाहि, हीं : हरषाहि । 'देखि कटकु भट अति हरषाहीं ।' मा० ३.१८.८ 

हरषि : पूकू० । प्रसन्न (पुलकित) होकर । 'हरषि चलेड प्रभु ।' मा० ७.२ 

हरषित : वि०। हषंयूक्त | मा० ७.३ 

हरषिहै : आ०भ०प्रए० (सं० हृषिष्यति>>प्रा० हरिसिहिइ) । प्रसत्त (पुलकित) 
होगा । 'प्रभु गुन सुनि मन हरविहे ।' विन० २६८.४ 


36 तुलसी शब्द-कोश 


हरषॉ : भूकृ०स्त्री "्ब० । प्रसन्न (पुल कित) हुईं । 'देखि मातु सब हरषीं ॥! मा० 
७.११ 

हरषौ : (१) भूकृ०स्त्री० । प्रसन्न (पुलकित) हुई । 'हरषी सकल मकंट अनी ।' मा० 
६.८९ छं० (२) हरषि । 'नभ तें भवन चले सुर हरषी ।' मा० ५.३४.८ 

हरषु : हरष--कए० । अद्वितीय हषं । 'हरषु बिरह अति ताहु |! मा०७.४ 

हरषे : भूकू०पु०ब० । प्रसन्न (पुलकित) हुए। मा० ७.४.८ 

हरषेंड : भूक्‌०्पु ०कए० । प्रसन्न (पुलकित) हुआ । 'देखत हनूमान अति ह्रषेउ ।? 
मा० ७.२.१ 

हरष्यो : हरषेउ । 'हरष्यो हिये हनूमान्‌ ।' कवि० ६.३० 

हरस: ह्रष । गी० ६.२२.४ 

हरहाई : विम्स्त्री० । हरहट गाय आदि जो अपना गोल छोड़ कर खेत चरने निकल 
जाती और रक्षक को देखते ही भागकर गोल में छिप जाती है। 'जिमि कपि- 
लहि धालइ हरहाई । मा० ७.३६.२ 

हरहि, हीं आ०प्रब० । हरण करते हैं, मिटाते हैं, निरस्त करते हैं। मा० ७.७४ ख; 
२९१.२ 

हरहि : हर को, शिव को । 'परिछत चली हरहि हरषानी ।' मा० १.६६.३ 

हरह, हू : आ०मब० (सं० हरथ, हरत>प्रा० हरह>भ० हरहु) । हरते हो, हरो। 
'हरहु बिषम भव पीर ।' मा० ७.१३०; ३.१३.१६ 

हरहुगै : भा०भ०पु०मब० । हरोगे । 'दुसह दुख हरहुगे ।' विन० २११.३ 

हराँसु : हरांस (दे० ह्रास) कए०। अप्रतिम मनोव्यथा । 'बय बिलोकि हियं होइ 
हराँसु | मा० २.५६.४ 

हराम : वि० (अरबी) । अविहित, वर्जित, निषिद्ध (हा राम) । 'हराम हो हराम 
हृन्यो ।' कवि० ७.७६ 

हवराहि : आऽ्प्रब० । हराते-ती हैं; पराजित करते-करती हैं। 'करहि आपु सिर 
धरहि आन के, बचन बिरंचि हरावहि ।' कु० ४ 

ह्रास : सं०पु० (फा० हिरासन्न्खोफ; हिरासीदन्‌==शङ्‌का करना) । 
आशङ्का + ने राश्य-|-त्रास से युक्त मनोव्यथा । धनुष तोरि हरि सब कर 
हरेउ ह्रास ।' बर» १६ 

हरि: (क) पुक्क» (सं० हूत्वा>प्रा० हरिअ>अ० हरि) । हरण;करके, अपहृत करके 
(आदि)। 'सठ सूने हरि आनेहि मोही ।' मा० ५.६.९ (ख) सं०पु० (सं०) । 
(१) विष्णु । 'बिधि हरि हर पद पाइ ।' मा० २.२३१ (२) राम (विष्णु- 
रूप) । 'पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ।' मा० ७,१०.२ (३) राम (दुःख 
हरने वाला-इरतीति हृरिः) । “धनुष तोरि हरि सब कर हरेउ हरास ।' बर० 
१६ (४) इन्द्र । जैसे, 'हरिधन्‌' । गी० ७.१६.२ (५) सिंह । 'जिमि हरि- 
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बधुहि छुद्र सस चाहा ।' मा० ३.२८.१५ (६) वानर । 'मेरे अनुमान हनुमान 
हरि-गन मैं ।' गी० ५.२३.२ (७) कृष्ण । मा० १.२०.८ 

हृरिअर : विण्पु० (सं० हरित-तर>>प्रा० हरिभर) । अत्यन्त हरा, हरा-भरा, हरे 
रंग का। 

हरिअरह : हराही-हरा । 'मुनिहि हरिभरइ सूझ ।' मा० १.२७५ 

हरिउ : हरि (विष्णु) भी । विन० २५०.२ 

हृरिऐ : आ०कवा०प्रए० (सं० ह्वियते>>प्रा० हरीअइ) । दूर कीजिए, निरस्त किया- 
की-जाय । “मति मोर बिभेदकरी हरिऐ ।' मा० ६.१११.१९६ 

हरिचंब : संपु ० (सं० हरिश्चस्द्र>प्रा० हरिच्चंद) । सूयंवंश प्रसिद्ध सत्यव्रती 
राजा । मा० २.९५.३ 

हरिजन : ईश्वर भक्त । मा० ७.१०५ 

हरिजात, ना ; (दे० जान) विष्णु-वाहून ==गरुड्‌ । मा० ७,७८.३; ७,८७ ख 

हरित : वि० (सं०) । हरे रंग का । मा० ७.११७.११२ 

हरितमनि : हरे रंग का मणिन्न्पन्ना । 

हरितमनिन्ह : हरितमनि--संब० । पन्नो (के) । हरितमनिन्ह के पत्र फल ।' मा० 
१.२८७ 

हरितमनिसय : वि० (दे० मय) । पन्नों से रचित । 'बेनु हरितमनिमय सब कीन्हे।' 
मा० १.२८८.१ 

हरितोषन : वि० (सं० हरितोषण) । भगवान्‌ को तुष्ट करने वाला (साधन) । 
“हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई ।' मा० ७.१०६.११ 

हरिषाम : हरिपद । मा० ३.३२ 

हरिन : सं०पु'० (सं० हरिण) । मृग (विशेष) । बर० २९ 

हरिनख : सं०पु० (सं०) । बघनहा (व्याघ्र के नखों की माला जो बच्चों को पहनाई 
जाती है) । 'हियं हरिनख अति सोभा रूरी ।' मा० १.१६९५ 

हरिनबारि : मृगजस, मृगतृष्णा, मृगमरीचिका (भ्रान्ति) । “पायो केहि घृत बिचार 
हरिन-बारि महत ।' विन० १३३.५ 

हरिपद : विष्णु लोक (वैकुण्ठ); रामधाम (साकेत धाम), सालोक्य मोक्ष । मा० 
१.१६२ छं० ४ (सायुज्य मुक्ति का भी अर्थ आता है--जीव शाश्वत रूप से 
भगवान्‌ का अंशरूप बनने का पद पाता है) । 

हरिपबु : हरिपद--कए० । अप्रतिम भगवत्पद । 'पाव नारकी हरिपदु जैसे ।' मा० 
१.३३५.६ 

हरिप्र : विष्णुलोक, रामलोक, मोक्ष पद । विन० २२०.५ 

हरिप्रीता : विष्णु प्रिय (विष्णु देवता वाला) । 'सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ।” 


मा० १.१६१.१ 
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हरिबधुहि : इरिन्= सिंह की वधू =सिही को । 'जिमि हरिवधृहि छुद्र सस चाहा । 
मा० ३.२५८.१४५ 

हरिबे : भक्कृ०पु० (सं० हतंष्य>प्रा० हरिभव्व) । (१) हरने। 'भार हरिबे को 
अवतार लियो नर को ।' कवि० ७.१२२ (२) हरना चाहिए । 'तौ अतुलित 
अहीर अबलनि कौ हुठि न हियो हरिबे हो।' कृ० ३६ 

हृरिय, ये : हरिऐ । विन० १४.६ 'कोन बल ते संसार सोग हरिये ।' विन० १८६.५ 

हरि-रस : हृरि-भक्तिरस, सीलारस; भक्तिरूप परमानन्द का अप्रतिम स्वानुभव । 
'यूनों प्रेम-भगति रस हरि-रस जानहि दास ।' विन० २०३.१६ 

हरिशंकरी : सं०स्त्री० । विष्णु और शङ्कर को एक साथ स्तुति का पद । विन? 
ड 

हरिहउं : आ०भ०उए० (सं० हरिष्यामि>>प्रा० हरिहिमि>अ० हृरिहिउँ) । 
हंगा । (१) भषहृत कर (छीन) लाऊंगा । 'हरिहउें तारि जीति रन दोऊ।' 
मा० ३.२६.३ (२) निरस्त कलूंगा । 'हरिहउे सकल भूमि गरुआई ।' मा० 
१,१८७.७ 

हरिहि, ही : (क) आश्भ्०प्रए० (सं० हृरिष्यतिः>प्रा० हरिहिइ) । हरेगा। 
(१) ले लेगा। 'हरिहि मम प्राना ।' मा० ६.५४.६ (२) निरस्त करेगा । 
प्रभु प्रताप रबि छबिहि न हरिही।' मा० २.२०६.३ (ब) हरि+हि। 
भगवान्‌ को । 'ह्रिहि देखि अति भए सुखारी ।' मा० १.६५.३ 

हरिहैँ : आ०प्रब०्भ ०। हरेंगे, दूर करेंगे । 'रघुनाथ कृपा करि हरिहैँ निज वियोग 
संभव दुख ।' गी० ५.६.१ 

हरिहै : हरिहि । हरण करेगा, दूर करेगा । 'ईस भजसु मेरो हरिहै।' गी० २.६०.४ 

हरिहों : हरिहउं । दूर कङंगा-गी । '्मारग जनित सकल श्रम हरिहौं।' मा० 
२६७.२ 

हरी : (१) हरि | भगवान्‌ । मा० ७.१३ छं ३ (२) (समासान्त में) विष्स्त्री० | 
हरण करने वाली । 'अवलोकत सोच-बिषाद-हरी है। कवि० ७.१५० 
(३) भूकृशस्त्री० । अपहृत की । 'इहाँ हरी निसचर बेदेही ।' मा० ४.२.३ 

हरीस, सा : (सं० हरि--ईश--हरीश) वानर-राज । 'कह प्रभृ सुनु सुग्रीव 
हरीसा  मा० ४.१२.७ 

हरु; (१) आ०--भाज्ञा-मए० (सं० प्रा» हर>>भ० हरु) । तू दूर कर। 
“चंद्रहास हरु मम परितापं ।' मा० ५,१०.५ (२) हर--कए० । शिव । 'बिधि 
हरि हरु ससि रबि दिसिपाला ।' मा० २.२५४.६ 

हरु : वि०्पु० (सं० लघुक>>प्रा० हलुअ) । हलका । मा० १,२५८.७ 

हरिभाई : सं०स्त्रीश । लघुता, हलकापन। देह बिशाल परम हरुभाई।' मा० 
५,२६.१ 
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हराए : क्रि०वि० (हइ का रूपान्तर) । हलके से (धीरे) । 'लखन पुकारि राम 
हरुए कहि ।' गी० ३.६.१ 

हरे: (१) हरि+सम्बोधन (सं०) । हे हरि । मा० ७.१३ छं २ (२) विन्पु ०ब० 
(सं० हरितः>प्रा० हरिभ) । हरे रंग के (हरिभर) । “मानों हरे तृन चारु 
अरे ।' कविऽ ७.४४ (३) भूक०पु०ब० । दूर किये । “पाप हरे परिताप हरे ।' 
कवि० ७.५८ (४) अपने अधीन कर लिये । 'सबके मन मनसिज हरे ।' मा० 
१.८५ (५) हरने से, हटाने पर । “हरे बमिहि प्रभु तोरे ।' विन० ११९.५ 

हरेउ, ऊ: भूक०पु०कए० । हर लिया, निरस्त किया । 'दीनदयाल सकल दुख 
हरेऊ ।? मा० ७.८३.४ 

हरें: हरिहि । हरते हैं । “लोचन कंज की मंजुलताई हर ।' कवि० १.३ 

हरे : हरइ । (१) हरता है। “बृद्धि बल बर बस्त हरे / जा०्मं० छं १ 
(२) हरण करे, हर सकता है । “रघुनाथ बिना दुख कोन हरे ।' कवि० ७.५५ 
“'बिकार श्री रघुबर हरे ।' मा० ७.१३० छं० २ 

हृरेथा : वि०पु० (सं० हत्‌ का) । हरणकर्ता। “भूमि के हरैया उखरेया भूमि धरनि 
के। गी० १.८५.३ 

हुरो : (१) हरयो । छीन लिया । 'बचन बिराग-बेष जगणु हरो सो है।' कवि० 
७.८४ (२) वि०्पु ०कए० (सं० हरितः>प्रा० हरिओ) । हरा । 'सूझत रंग 
हरो ।' विन० २२६.२ 

इरां : हरउँ। (१) हरता हूं, छीनता, (चुराता) हू । 'पर बित जेहि तेहि जुगृति 
हरौं ।' विन० १४१.५ (२) हर लूं, उखाड़ फेक । बोस भुजा दस सीस हरौं ।' 
कवि० ६.१३ 

र्ता : वि०पु० (सं०) । हेरणकर्ता । 

हरयो : हरेउ । हर लिया । 'मन हरयो मूरति साँबरीं ।' जा०्मं०छं० १८ 

हषं : सं०पु० (सं०) । पुलक, प्रसन्नता । मा० १.१६० 

हलक : सं०पु ० (सं० हृदय प्रा०हडक्क अरबी -हलकः्=गला) । मत । 'समर 
समर्थ नाथ हेरिए हलक में ।' कवि० ६.२५ 

हलधर : सं०पु० (सं०) । कृष्ण के अग्रज =बलराम । मा० १.२०.८ 

हलबल : सं०पु.० (अनुकरणात्मक) । हड़बड़ी, हड़कम्प, हलचल । 'गाज्यो सुनि 
कुरुराज दल हलबल भो ।' हुनु० ५ 

हलराइ : पृक्ृ० । हिला-झुलाकर। 'गाइ याइ हलराइ बोलिहौं ।' गी० १.१६.४ 

हलराइहों : आ०भ०उए० । हिलाळं-झुलाऊंगी । गी० १.२१.३ 

हुलरावति : वकृसस्त्रीण । हिलाती-झूलाती । 'बाल केलि गावति हलरावति।' गी० 
१.७.२ 
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हलराबे : आ०प्रए० । हिलाती-झुलाती है। 'लै उछंग कबहूं हलराबै।' मा 
१ २००,८ 

हलाको : वि०स्त्री (अरबी-हलाकनऱ्न्नाई) । मूडने वाली--ठगिनी । 'ऊधी जूः 
क्यों न कहै कुबरी जो बरी नटनागर हेरि हलाकी ।' कवि० ७.१३४ 

हलार्वाह : आ०प्रब० (सं० हल्लयम्ति--हल्लन कम्पनम्‌>प्रा० हल्लावंति>>भ० 
हल्लावहि) । झिटकते हैं, हिलाते कॅपाते हे । 'खाहि मधुर फल बिटप 
हलावहि ।' मा० ६.५.६ 

हलाहल : सं०पु'० (सं० हलाहलऱ्हालाहूल; फा० हलाहल) । तीव्र विषविशेष । 

हलाहलु : हलाहूल--कए० । विन० २४.४ 

हले : भूक०पु ०ब० (सं० हेल्लित>प्रा० हल्लिअ) । हिल गये। 'धरनीधर धौर 
धकार हले हैं।' कवि ६.३३ 

हलोरि : पूक० (सं० हिल्लोलयित्वा??-प्रा० हिल्लोलिअ>>अ० हिल्लोलि) । तरङ्ग 
उठाकर, विक्षुब्ध कर | 'कपीसु कृद्यो बात घात उदधि हलोरि कै।' कवि० 
५.२७ 

हलोरे : सं०पु'०ब० (सं० हिहलोलक>>प्रा० हिम्लोलय) । तरङ्गा । 'देखत स्यामल 
धवल हलोरे ।' मा० २.२०४.५ 

हवाले : क्रिवि० (अरबी हवाला = भयानक) । भमंकर जकड में । 'आजु करडे 
झालु काल हवाले ।' मा० ६.६०.५ 

हसि: भहसि। तू है। 'का अनमनि हसि कह हसि रानी ।' मा० २.१३.५ 

हमेउं : आ०--भूकृऽपु'०+-उए० । मैं हँसा । 'हसेउं जानि बिधि गिरा भसाँची ।† 
मा० ६.२९.२ 

हस्त : संपु ० (सं०) ¦ हाथ । मा० १.६७ 

हह रात : वक्‌०पु ० । थरथराता-ते (कापते) । 'उछरत उतरात हहरात मरि जात ।” 
कवि० ७.१७६ 

हहरान : भूकून्पु ० । थरथरा उठा, काँप गया। 'पाहरूई चोर हेरि हिय हहरान' 
है।' कवि० ७.८० 

हहरानीं : भूक०स्त्रीऽब० । थरथरा उठी, काँप गयीं। “हहरानीं फौजै भहरानीं 
जातुधान की ।' कवि० ६.४० 

हहराने : भूकु०पु ०ब० ! हरहरा कर (अंधड के समान) चले, काँप उठे । 'हहराने 
बात, भहराने भट |! कवि० ५.८ 

हहरि : धृक्‌ ० । (१) दहलकर, थरथरा कर, कम्पित होकर । 'बिहरत हूदड न 
हृहरि हर ।' मा० २.१६६ (२) ह-ह ध्वनि करके । 'हहरि हृहरि * हँसे ।* 
कवि० ६.४२ 
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हुहरो : भूक्‌०स्त्री० । थरथरा उठी, काँप गयी । 'हहरी हृदय बिकल भइ भारी ।' 
कु० ६० 

हहर: आ०- आज्ञा-- मए० । तू कम्पित हो, तू थरथरा । 'तलसी तू मेरो, हारि 
हिये न हहर ।' विन० २५०.४ 

हुहरे : भूक०पु.०व०। थरथरा उठे, काँप गये । 'हहरे हृदय हरास।' रा०्ध्र० 
३.७.५ 

हहर्‌यो : भूक०पु ०कए०। काँप गया, थरथरा उठा । “कलि बिलोकि हृहर्‌यो हौं ।! 
विन० २६७.४ 

हहा: हान्हा। (१) हास ध्वनि । से प्रभु जानकी ओर हहा है।' कवि० २.७ 
(२) आति, दैन्य, दुःख का सूचक (अव्यत) । “काढत दंत करंत हहा है।' 
कवि० ७,६६ (३) सं०स्त्री०। आति सूचक ध्वनि । “तुलसी हहा करी ।' 
कृवि० ७.६७ 

हाह: अहहि। हैं। 'करत हृहि निदा ।' मा० ३.३७.४ 

हह : अइहु । हो । 'जानति हहु बस नाहु हमारे । मा० २.१४.५ 

हाँ : स्वीकार बोधक अव्यय (सं० आम्‌, हूँ) । कवि० ७.१२८ 

हाँक : सं०स्त्री० (प्रा० हकका) । (१) पुकार, बुलावा, आमन्त्रण । 'तुम्ह तौ कालु 
हाँकि जनु लावा ।' मा० १.२७५.१ (२) आह्वान, ललकार । “हाँक सुनत 
रजनीचर भाजे ।' मा० ६.४७.६ (३) सन्देश । 'अब बिसेष देखे तुम्ह, देखो हैं 
कूबरी हाँक से लाए ।' कु०५० 

हाँकहि : आ०्प्रब० । पुकारते हैं । 'तात यों हाँकहि ।' कृ० १३ 

हाँकहु : आ०्मब० । हाँको, परिचालित करो । 'खोज मारि रथ हाँकहु नाता ।' 
माच २.८४.५ 

'हाँकि : पूछ ० । (१) चला (कर) । 'भये रथ हाँकि न जाइ।' मा० ३.२८ 
(२) हाँक देकर, ललकार कर । 'हेरि हँसि हाँकि फूकि फोजै ते उड़ाई हैं ।” 
हेनु० २५ 

हाँके : भूक०पुब० । चलाये हुए । 'चले समीर बेग हय हाके ।' मा० २.१५८.१ 

हकिउ : भूकृ०पु'०कए० । हाँका, चलाया । 'रथु हाँकेउ ।' मा० २.९९ 

हाँड़ी : सं०स्त्री० (सं० हण्डिका>प्रा० हु डिञा>>अ० हुंडी) । मिट्टी का पात्र- 
विशेष । 'हाँड़ी हाटक घटित चरु रांधे स्वाद सुनाज ।' दो० १६७ 

हाँती : विन्स्व्री० (सं० हात्रम्=नाश, हानि) । नष्ट, क्षीण । “भीर प्रतीति प्रीति 
करि हाती ।' मा० २.३१.५ 

'हाँसा : हासा, हास । ' कुमुद-बंधु-क र-निदक हासा ।' मा० १.२४३.५ 

हाँसी : हँसी (सं० हास) । उपहास । 'मारहि चरन करहि बहु हाँसी ।' मा० 
५.२५.६ 
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हा: (१) अव्यय (सं०} । शोक, अवसाद, दैत्य आदि का सूचक । हा राम हा 
रघुनाथ ।' मा० ६.१०१.६ (२) (समासान्त में) वि०पु० (सं० हन्‌) विज्ञाश-. 
कारी । 'रघुबंत विभूषन दूषन-्हा ।' मा० ६.१११.८ 

हाट: हट्ट । मा० २.११.३ 

हाटक : संग्पु'० (सं० हटति दीप्यते इति हाटकम्‌--हट दीप्तौ) । देदीप्यमानः 
सुवण । 'सजे सर्वाहि हाटक घट नाना ।' मा० १.९९.३ 

हाटकपुर : स्वणेमयी नगीस्स्लड का । मा० ५,३३.८ 

हाटकलोचन : सं०पु'० (सं०--हिरण्याक्ष-- रहिरण्य--हाटक-|-अक्षि>लोचन) । 
हिरण्याकशिपु का अनुज असुरविशेष | मा० १.१२२.६ 

हाटकु : हाटक-+ कए० । सुबर्ण कवि० ५.२४ 

हाइ, डा : सं०पु० (सं० हड्डी अस्थि) । हड्डी । मा० १.१२५। ६.५२.३ 

हाता : वि०्पु० (सं० हातृ-हाता) । त्याग कराने वाला, नष्ट करने वाला । 
'्यातुधान-प्रचुर-हषे-हाता ।' विन० २६.५ 

हाम्रो : वि०पु कए० (सं० हात्र) । (१) हीन, वञ्चित । 'सोहेब सेवक नाते ते 
हातो कियो ।' हनु» १६ (२) क्षीण, त्यक्त, नष्ट । 'हातो कीजे हीय तें भरोसो 
भुज बीस को ।' कवि ६,२२ 

हाथ: हस्त (प्रा० हत्य) । (१) कर, पाणि। मा० ७.१७.६ (२) लाभ 
(लाक्षणिक) । “नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ।' मा० २.५०.५ (३) अधीन 
(लाक्षणिक) । 'मन हाथ पराएँ ।' मा० १.१३४.५ 

हाथहनारी : (दे० हजारी) सहस्रबाहु । कवि० ६.५ 

हाथहि : हाथ में, को । 'फरकि बाम भूज नयन देत जन्‌ हाथहि ।' जा०्मं० १०१ 

हाथा : हाथ | मा० २.५२.१ 

हाथित : हाथी--संब० (सं० हस्तिनाम्‌>>प्रा० हत्थीण) । हाथ्यों । 'हाथिन सो 
हाथी मारे । कवि० ६.४० 

हाथी : सं०पु'० (सं० हस्तिनूप्रटप्रा० हत्थी) । कवि० ५.६ 

हाथु : हाथ 4-कए० । एक भी हाथ (प्रहार) । 'बहूइ न हाथु दहइ रिपु छाती ॥ 
मा० १.२८०.१ 

हानि, मो: सं०स्त्री० (सं०) । क्षति, नाश । मा० १.४.२; १.३६-५ 

हानिकर : वि०पु'० (सं०) । नाशकारी । “अधहानि-कर ।' दो० २३७ 

हाय: अव्यय (सं० हा) । विस्मय, क्लेश, क्षोम, शोक आदि-सूचक । मा० 
१.२७६.५ हनु ० ३८ 

हारः (१) संण्पु० (सं०) । माला । मा० १.१४७.६ (२) मैदान । खेत, उपवन्ह | 
आदि । 'बानरु बिचारो बाँधि आव्यो हटि हार सों ।' कवि० ५.११ 
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“हार, हारइ, ई : आ०प्रए० (सं० हारयति>प्रा० हारइ) पराजित होता या 

अनुभव करता है । 'बिधंस कृत मख देखि मन महुं हारई।' मा० ६-८५ छं० 

हारति: वकृणस्त्री० । हारती, गवांती । 'यह बिचारि अंतरगति हारति। गी० 
५.१९.३ 

हाराहि : आ०प्रब० (अ०) । हार जाते हैं, पराजित (क्षीण) होते हैं। 'हारहि 
सकल सलभ समृदाई ।' मा० ७.१२०.५ 

हारहि : आ०्मए० (अ०) । तू हार, खो दे, गवाँ दे । 'हारहि जनि जनम जाय।' 
बिन० १३०.२ 

हारा : भूक०पु० । (१) पराजित हुआ । 'हिये हारा भय मानि।' मा० ४८ 
(२) दावं पर लगा दिया (रब्रो दिया) । “अब मैं जन्मु संभु हित हारा ।' मा० 
१.६१.२ 

हारि: (१) संन्स्त्री, । पराजय। 'मानि हारि मन मैन।' मा० १.१२६ 
(२) पूकृ० । हार कर, पराजित होकर । 'हारि परा खल बहु बिधि।' मा० 
३-२६ (३) (समासान्त में) वि०पु० (सं० हारिन्‌) हरने वाला । 'संसय-भय 
हारि ।' विन० १०६.१ 

हारिहो : भक्क०पु०कए० । हारना । “प्रभु के हाथ हारिबो जीतिबो नाथ ।' विन० 
२४६.४ 

हारी: (१) भूकृऽस्त्री० । दाव पर खोदी, गवाँ दी । 'मनहुं सबन्हि सब संपति 
हारी ।' मा० २.१५८.८ (२) हारी गई । 'कहा भयो कपट जुआ जो हों हारी ।' 
कु. ६० (३) हरि । पराजय । '्रगटत दुरत न मानत हारी ।' कृ० २२ 
(४) ग्लानि, थकावट। 'मोहि मग चलत न होइहि हारी ।' मा० २,६७.१ 
(५) (समासान्त में) वि०पु० (सं० हारिन्‌) । हरने वाला । 'सब विधि तुम्ह 
प्रनतारति-हारी ।' मा० ७.४७.३ 

हारे : क्रिषवि० । हारे हुए, पराजित दशा में, थके से होकर । 'हिये हारें'" चले 
जाहि ।' मा० २.३००.८ 

हारे: भूक०पु ०ब० (सं० हारितः>प्रा० हारिय) । (१) पराजित हुए । (२) गवाँ 
दिये (दे दिये) । 'मम हित लागि जन्म इन्ह हारे ।' मा० ७.८.८ (३) शिथिल 
हो गये । 'थके बिलोकि पथिक हियं हारे ।' मा० २,२७६.५ (४) हारे । हारने 
से । तिन्ह वे हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनी हारे ।' विन० १०१.३ 

हारेउं : आ०--भूक्‌ ०पु ०--उए० | मैं हार गया । 'हृदयं हेरि हारेउं सब ओरा ।' 
मा० २.२६१.७ 

हारेउ : भूक्‌०पु ०कए० । हार गया, थक गया । 'हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई ।' मा० 
७,११०.८ 
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हारेहुं : हारने पर भी, हारे हुए में भी । 'हारेहुँ खेल जितावहि मोही !' मा० 
२.२६०.८ 

हारो : हार्‍यो । थक गया । 'मन तो हिय हारो।' हनु० १६ 

हारयो : हारेउ । पराजित हुआ । विन० २४७.३ 

हाल, लाः (१) सं०पु०-+स्त्री० (अरबी >>वर्तमान काल; फा० स्थिति, गति) । 
दशा, अवस्था । कनक कसिपु कर पुनि अस हाला ।' मा० १.७९.२ 'जैसी हाल 
करी यहि ढोटा।' कु०३ (२) परिणाम, फल । “राम बिमुख अस हाल 
तुम्हारा ।' मा० ६.१०४.१० 

हालिहै : आ०भ०प्रए० (सं० हह्लिष्यति>>प्रा० हल्लिहिइ) । हिल जायगा, 
प्रकम्पमान हो उठेगा । 'मसक हवे कहे, भार मेरे मेरु हालिहै।' कवि० ७.१२० 

हालु : हाल+कए० . दशा, गति । गी० १.३,४ 

हास, सा : सं०पु ०+स्त्री० (सं० हास) । (१) हँसने की क्रिया । मा० ७.७७.४ 
(२) हंसी, परिहास । “तासु नारि सभीत बडि हासा। मा० ५३७.४ 
(३) स्मित, मुसकुराहट । 'सूचत किरन मनोहर हासा ।' मा० १.१९८.७ 
(४) (सं० हास्य>प्रा० हास) । काव्यरस-विशेष जिसका स्थायी भाव हास 
है तथा मूखंता आदि आलम्बन होते हैं। 'तिन्ह कहे सुखद हास रस एहू । 
मा० १.६.३ 

हास-अबास : (सं० हासावास--हास-+-अवास) कोहबर, घर में देवगृह जहाँ भावर 
के बाद वर-वधू जाते और हासविनोद क्रीडा करते हैं। पा०मं० १३३ 

हाहा : मनुहार, अनुनय, खेद, आश्चयं, पश्चात्तम, आक्षेप, निन्दा आदि का बोधक 
अध्यय (सं०) । मा० ६.७० 

हाहाकार : सं०पु'० (सं०) । खेद, क्लेश, संकट आदि का सूचक कोलाहल शब्द == 
हा-हा ध्वनि । मा० १.८७.७; ६,४२.४; ६.९३.४५; ९६.७; ७.१०७ के 

हाहाकारा : हाहाकार । मा० १.६४.५ 

हि: (क) अव्यय (सं० हि-निश्चयार्थक) । ही । 'होइ मरनृ जेहि बिनहि क्रमु ।' 
मा० १.५६ (ख) (१) हि। को . 'करि बितती गिरिजहि गृहृ ल्याए ।' मा० 
१.८२.१ (२) अधिकरण विभक्ति में । 'तपहि मनु लागा ।' मा० १.७४.३ 
(३) से, साथ। 'अस बरु तुम्हहि मिलाउन आनी। मा० १,८०.४ 
(ग) आख्यात विभक्ति ब०। 'जहे चितर्वाह तह प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध 
मुनीस प्रबीचा । मा० १.५४.६ 

हिकरि : पूकु० । हि-हि ध्वनि करके । 'हिकरि हिकरि हित हेरहि तेही ।' मा० 
२१४३.७ 

हिडोर, रा : सं०पु'० (सं० हिन्दोल) । शूला, पालना । 'पलेग पीठ तजि गोद 
हिडोरा ।' मा० २.५६.५ 
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पहडोल, ला : हिँडोरा। गी० ७,१८.४ 

हिडोलना : हिडील (सं० हिन्दोलनक) । 'आलि री राघो के हिंडोलना झूलन जैए ।' 
गी० ७,१८.१ 

'हिडोलसाल : सं०पु० (सं० हिम्दोल-साल) । वह वृक्ष (साल) जिस में हिडोला 
बंधा हो । गी० ७.१८.४ ॥ 

हि: (क) निश्चयार्थंक अव्यय (सं०) । ही। मा० १ श्लोक ३ (ख) अवधी 
विभक्ति जो भ्रति’ के समान अर्थ देती है । 'भरतहि भवसि देहु जुबराजू 
(भरत को) ।' मा० २.५०.२ “रामहि तिलकु काल्हि जों भयऊ (राम का, राम 
के लिए) ।' मा० २.१९.६ 'राजहि तुम्ह पर प्रीति विसेषी (राजा में) ।' मा० 
२.१५.१ 

हिस : सं०स्त्री० (सं० हो धा) । हीस, हींसना (अश्व-शब्द) । 'रथ रव बाजि हिस 
चहुं ओरा ।' मा० १.३०१.१ 

"हिंसक : वि० (सं०) । हिसा करने वाला-वाले, जीवघाती । मा० १.१७६.८ 

हिंसा : सं०स्त्री० (सं०) । परपीड़न, प्राणिवध, स्वार्थ हेतु या अकारण जीबधात। 
मा० १.१८३ 

'हिएँ : हृदय से, में । 'पदपंकज सेवत सुद्ध हिऐ ।' मा० ७,१४ छं० 

'हिए: (१) हिय। हृदय । 'कहउँ हिए अपने की ।' मा० २.३०१.२ (२) हिएँ। 
हृदय में । 'मृग लोग कुभोग सरेन हिए-हति ।' मा० ७.१४ छं० 

हितः (१) वि० (सं०) । हितकारी, मित्र, प्रियजन । 'हित अनहित मध्यम श्रम 
फंदा ।' मा० २.९२.५ (२) इष्ट कार्य, कल्याण । “मम हित लागि जन्म 
इम्ह हारे ।' मा० ७.८.८ (३) सं०पु ० । प्रति । 'हित दै पद सरोज सुमिरौं ।' 
विन० १४१.५ (४) क्रि०वि० । को, के लिए (प्रयोजन, साध्य) 'हरि हित आपु 
गवन बन कीन्हा । मा० १,१५३.८ (५) ओर । 'हिकरि हिकरि हित हरेहि 
तेही ।' मा० २.१४३.७ 

हितकारक : हितकारी (सं०) | मा० १.१५४,१ 

हितकारी : वि०पु० (सं० हितकारिन्‌) । अपने अनुकूल आचरण करने वाला, 
हितू, उपकारी । मा० ७.२२.८ 

'हितनि : हित+संब०। हितों, इष्ट वस्तुओं । 'हितनि के लाह की।' गी० 
१,६६.५ 

हिताहित : (हित--भहित) । भच्छा-बुरा, भनुकूल-प्रतिकूल । गी० ५.१२.४ 

हितु : हित+कए० । (१) कल्याण (इष्ट फल प्रप्ति} । “राम सों सामु किए हितु 
है ।' कवि० ६.२८ (२) उपकार । 'करि हितु हरहु चाप गरुआई।' मा० 
१,२५७.६ (३) प्रियजन । 'चितबहि हितु जानी ।' मा० १,२६६.३ 

हित्‌ : हितु । (१) प्रियजन, सगे संबंधी । 'जेउ कहावत हितू हमारे।' मा० 
१.२५६.१ (२) हितकायं करने वाला-वाले । “उधो परम हितू हित सिवत ।' 
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कृ० ४५ यह शब्द स्वतन्त्र रूप से विशेषण का कार्य करता है, यद्यपि मुलतः 
एक वचन का है। 

हितं : हित ही, हितकारी ही । 'बिनव करों अपभयहु तें, तुम्ह परम हित हो 
विन० २७०.३ 

हितेहों : आ०भ०उए० । हित होऊंगा, हितकर--सुपथ्य बगू गा, सुपच हो सकूगाः 
(रुचिकर होऊंगा) । '्योंहीं तिहारे हिएं न हितँहौं ।' कवि० ७.१०२ 

हिम : संग्पु० (सं०) । (१) बर्फ । 'जलु हिम उपल बिलग नहि जैसे ॥' मा० 
१.११६.३ (२) पाला, भोस (कुहरा), जाड़ा । “घोर धामु हिम बारि बयारी ।' 
मा० २.६२.४ (३) हेमन्त । "हिम रितु अगहन मास सुहावा।' मा० १,३१२.५ 

हिमकर : सं०पु'० (सं०) । शीतल किरणों बाला=्=्चन्द्रमा । मा० १.१६.१ 

हिमगिरि : हिमालय । मा० १.६५.६ 

हिमभानु : सं०पु० (सं०) । शीतल (हिम) किरणों (भानु) वाला=चद्रमा ॥ 
हनु ० ११ 

हिमभूधर : हिमगिरि | मा० १.१०१ छं० 

हिमराती : जाडे का रात, हेमन्त-रजनी । मा० २.१२.१ 

हिमबंत : सं०पु० (सं० हिमवत्‌>>प्रा० हिमवंत) । हिमालय । मा० १.६८ 

हिमबंतु : हिमवंत--कए० । मा० १.८२.१ 

हिमवान, ना : हिमवंत । मा० १.१०३.२ 

हिमवानु : हिमबात--कए० । पाज्मं० ६ 

हिमसैलसुता : हिमालय पुत्री ==पावंती । मा० १.४२.२ 

हिमाचल : (हिम--अचल) सं०पु० (सं०) । हिमालय । मा० २.१३८.७ 

हिमु : हिम--कए० । बफी या जाडा । 'सरवै हिमु आगी ।' मा० २.१६६ 

हियं : हृदय में (से) । "सुमति हिये हुलसी ।' मा० १.३६.१ 

हिय : सं०पु० (सं० हृदय>>प्रा० हिय) ! मा० ७.४२ 

हियउ : हिय--कए० (अ०) । हृदय । 'तन पुलकित हरषित हियउ ।' मा० ६ १७. 

हियर, रे : हृदय पर, में! 'जाति परै सिय हियरें जब कुँभिलाइ ।' बर० १२ 'मूरति 
मधुर बसे तुलसी के हियरे ।' गी० १.४३.३ 

हिया : हिय । विन० ३३.५ 

हियाउ : सं०पु ०कए० । साहस । 'कासों कहौं काहू सो न बढ़त हिया उ सो 
विन० १८२.३ 

हिषे : हिए । हृदय में । हनु ० ६ 

हियो : हियउ । 'प्रेम परिपुरन हियो ।' मा० १.१०१ छं० 

हिरदय : हृदय । जा०मं० ८५ 
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हिरन्याच्छ : सं०पु० (सं० हिरण्याक्ष) । दैत्यविशेष जो हिरण्यकशिपु का भाई और 
प्रहलाद का पितृव्य था । मा० ६.४८ 

हिलि : पुक्क» (सं० हिलित्वा--हिल भावकरणे>>प्रा० हिलिअ>>अ० हिलि) । 
हिल कर, कम्प (सात्त्विकभाव) अनुभव कर, प्रेभाद्र होकर । 'बार-वार हिलि 
मिलि दुहुँ भाई ।' मा० २.३२०.५ 

हिलोरि, री : हलोरि । तरङ्ित करके । गी० १,१०५.४ 

हिलोरे : हलोरे । तरङ्ग । 'राम प्रेम बिनु नेम जाय जैसे मृगलल जलधि हिलोरे |” 
विन० १६४.३ 

हिसिषा : सं०पु'० । प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, होड़, यह भावना कि दूसरे की अच्छाई का 
अधिकार अपने को मिल जाय ( आधुनिक अवघी में 'हिसका') । अरबी हस्क' 
दूसरे का भेद खोलने का अर्थ देता है ओर 'हस्साक' रहस्य खोलने वाले को 
कहा जाता है । इस प्रकार गुप्त रूप से दुसरे की बराबरी करने की प्रवृत्ति 
'हिसका' है । 'जौं अस हिसिषा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान ''जीव कि ईस 
समान । १,६६ 

हिहिनात : वक्ष०पु० । हि-हि (अश्व ध्वनि) करते। हींसते। 'हय़ हाके फिरि 
दखिन दिसि हेरि हेरि हिहिनात ।' रा०प्र० २.३.४ 

हिहिनाहि, हीं : भ।०्प्रब० । हिनहिनाते हैं, हींसते हं । मा० २.६६ 'देखि दखिन 
दिसि हय हिहिनाहीं ।' मा० २.१४२.८ 

हीं: हिं। (१) में, से! 'कौतृकहीं गिरि गेह सिधाए।' मा० १.६६ (२) निश्च- 
यार्थक--'त्यों हीं ।' कवि० ७.१०२ 'अब हीं ।' मा० २.३४.७ (३) आख्या. 
तविभक्ति-- 'श्वाहीं ।' मा० १.६९.६ 

ही : (१) हिय! हृदय । 'हरषे हेतु हेरि हर ही को।' मा० १.१६.७ (२) ह+ 
स्त्री» । धातक, नाशक ! 'हास त्रय-तास ही।' गी० ७.६.४ (३) ५६+ 
भूक०स्त्री० । थी । 'हमहुं कछुक लखी ही तब की औरेबे नंदलला की ।' कु० 
४३ (४) हि (निश्चय) । 'खेलत ही देखो निज आँगन" कृ० ५ (५) हि 
(विभक्ति) । को । 'हूदय जानि निज नाथही ।' गी० ७.६.२ 

हीचे: आ०प्रए० (सं० ह्लीच्छति-हीच्छलज्जायाम्‌>प्रा० हिच्छइ) । संकुचित 
(लज्जित) होता-होती है। हिचकता-ती है। 'कहत सारइहु कर मति हीचे ।* 
मा० २,२५३.४ 

हीतल : सं०पु.० (सं० हृत्त) । हृदयतल, कलेजा । “तनु पूजि भी हीतल 
सीतलताई ।' कवि० ७.५८ 

` होन: विभ्पु० (सं०) । (१) रहित, शून्य । 'सकल कामना हीन ।' मा० १२२ 

(२) नीच, क्षुद्र । 'जाति हीन।' मा० ३.३६ 
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हीनता : सं०स्त्री० (सं०) । तुच्छया, निस्सारता । 'यह बरनत हीनता धनेरी ॥ 
मा० ७.२२.२ 

होना : हीन । (१) रहित । 'बल हीना ।' मा० ७.१८.६ (२) क्षुद्र, तुच्छ । “कपि 
चंचल सबहीं बिधि हीना ।' मा० ५.७.७ 

हीनो : हीननस्त्री० (सं० हीना) । रहित । श्रुति नासा हीनी ।' मा० ३.१८.६ 

हीनू : हीन-+कए० । एकमात्र शून्य । 'सब बिद्या-हीन्‌ ।' मा० १.६.८ 

होने : हीन (ब०) । 'दया-दान-हीने ।' विन० १०६.२ 

हीय: हिय । कवि० ६.२२ 

हीयो : हियो । कवि० ७.१७९ 

हीर, रा: सं०पु० (सं० हीर, होरक>>प्रा० हीर, हीरअ) । (१) उत्तम रत्न- 
विशेष । मा? १.१६६.८ (२) सार तत्त्व (गूदा) । 'सेमर सुमन आस करत 
तेइ फल बिनु हीर ।' विन० १६७.२ 

हीरक : हीरा। गी० ७.१७.१५ 

हीरं : हीरे को । 'सोभा सुख छति लाहु भूप कहें, केवल कांति मोल हीरै।' गी० 
६१५.२ 

हुं: हु। भी । 'हमहुँ कहबि अब ठाकुर सोहातो ।' मा० २.१६.४ 'सपनेहुं तोपर 
कीपु न मोही ।' मा० १.१५.१ 

हुंकरि : पूक्‌० (सं० हुंकृत्य>>प्रा० हुंकरिअ>>अ० हुंकरि) । 'हुं' ध्वनि करके। 
'हुंकरि हुंकरि सूलवाइ धेनु जनु धार्वाह ।' पा०मं० १४३ 

हुंति : वि०स्त्री० पर सर्ग (दे० हुंते) । अपेक्षा वाली, ओर की (ओर से) । “सासु 
ससुर सन मोरि हुंति बिनय करबि परि पार्ये ।' मा० २.६८ 

हुंते : वि्पु ० परसर्गं (दे० हुंति) (सं० भूतः>प्रा० हुत्त =भभिमृख; सं० भवत्‌ 
>प्रा० होत =हुंत-से) । ओर से, अपेक्षा में । 'पिय बिनु तियहि तरनि हुंते 
ताते।' मा० २.६५.३ 

हु: अव्यय (सं० खलु>प्रा० हु) । भी (निश्चय) । 

हुंकार : सं०पु० (सं०) । ध्वनिविशेष जो कष्ठ नासिका - जनित होती है जिससे 
विविध भाव (स्मेह, दया, खेद, निषेध आदि) व्यक्त होते हैं । वात्सल्य सूचक 
प्रयोग द्रष्टव्य है--'हुंकार करि धावत भई ।' मा० ७.६ छं० 

हुआहि : आ०प्रब० । हु-हू ध्वनि करते हे । 'खाहि हुआहि मधाहि दपट्टृहि।' मा० 
६.८८.९ 

हृत: भूकु०पु० (सं०) । हवन किया हुआ । विन० ४६.८ 

हुंतासन : सं०पु'० (सं० हुताशन) । अग्नि । हन्‌० १६ 

हृते : भूक०पु०ब० (सं० भूत>प्रा० हुत्त) । थे । 'दिन द्वै जनु औध हुते पहुनाई ।' 
कवि० २,२ 
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हुतो : भूक्‌०पु'०कए० (सं० भूतः>>प्रा० हुत्तो) । था। 'हुतो पोसात दान दिनः 
दीबो ।' कृ० ६ 

हुनर: सं०पु० (फा०) । कारीगरी, कला, कौशल । मा० ७.३१.६ 

हुनिए : आ०कवा०प्रए० (सं० हूयते>>प्रा० हुणीअई) । होम कर दीजिए, हवन 
किया जाय । 'बिषम बिवोग अनल तनु हुनिए ।' कृ० ३७ 

हुने : भूकून्पु ०ब० (सं० हुत>प्रा० हुणिय) । होम कर दिये । मा० ६.२८ 

हुनै : आ०प्रब० (सं० जुह्वति>>प्रा० हुणंति>अ० हुणहि) . होम करते हैं । स्वाहा! 
महा हाँकि हाँकि हुनै हनुमान हैँ।' कबि० ५.७ 

हुमगि : पृक्ृ० (सं० उन्मड,ग्य>>भ० उम्मरिग) । उछल कर । 'हुमागि लात तकि 
कूबर मारा ।' मा० २.१६३.४ 

हुमुकि : हुमगि । “तुलसी हुमुकि हिए हन्यो लात ।' गी० ५.२५.४ (सं० उन्मुक्त 
> प्रा० उम्मुकक) । 

हुलस, हुलसइ : आ०प्रए० (सं० उल्लसति>>प्रा० उल्हसइ) । उल्लास लेता- 
लेती है; सानन्द उच्छलन करता-करती है । 'हुलस तुलसी छबि सो मन मोरे।” 
कवि० २.२६ 

हुलसत : बकृ०पु'० (सं० उल्लसत्‌ >>प्रा० उल्हसंत) । उल्लसित होता-होते । गी०- 
१.५.५ 

हुलसति : बङृ०स्त्रो० । उल्लास लेती, उच्छलन करती, हुंमसतो। “जा के हिये 
हुलसति हाँक हनुमान की ।' हनु ० १३ 

हुलसानी : भूक्‌०स्त्री० । उल्लसित हुई; उमड़ पड़ी । 'भगत बछलता दिय हुलताती ।' 
मा० १,२१८.३ 

हुलसि : पूकू० (सं० उल्लस्य>>प्रा० उत्हसिअ>>अ० उल्हसि) । उल्लास युक्त होः 
कर । 'हुलसि हुलसि हिये तुलसिहुं गाये हैं।' गी० १.७४.४ 

हुलसी : (१) सं०स्त्री० । तुलसीदास की माता (का नाम) । (२) भूकु"्स्त्री०- 
(सं० उल्लसिता>प्रा० उल्हसिआ) । उल्लसित हुई । 'तुलसिदास हित हियं 
हुलसी सी।' मा० १.३१.१२ 'संभु प्रसाद सुमति हिये हुलसी।' मा० 
१,३६.१ 

हुलसे : हुलसइ । कबि० ७.१ 

हुलस्यो : भूकून्पु ०कए० । उल्लसित हुआ । 'हुलस्यो हियो ।' मा० १.३२४ छं० ३ 

हुलास, सा : सं०पु० (सं० उल्लास>प्रा० उल्हास) । उत्साह, हर्षोच्छलन, आमोद 
तरङ्ग । मा० ६.१०८ ६ 

हुलासु : हुलास+कए० । 'लेहु सब सवति हुलासू ।' मा० २.२२.६ 

हूं, हू: हुँ । भी । भजहूं, तबहुं, अबहूं आदि । 'तेरे हेरे लोप लिपि बिधिहू गनक 
की ।' कवि० ७.२० 
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हुहा, हा : सं०पु'० (सं० अव्यय--हू) । अभिमान, तिरस्कार आदि की सूचक 
शब्द । 'धाए कपि करि हुह ।' मा० ६.६६ 'सुनि कपि भालु चले करि हृहा ॥! 
मा० ६.१.१० 

हृद : सं०पु० (सं० १--हृद्‌ २- हृद) । हृदयरूपी सरोवर । 'संकर हृद पु डरीक 
"हरि चंचरीक ।' गी० ७.३.६ 

हृदउ : हृदय--कए० । 'दलकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू ।' मा० २.२७.४ 

हृदयं: (१) हृदय में। 'अति अभिमान हृदयं तब आवा । मा० १.६०.७ 
(२) हृदय से । 'भेंट हृदये लगाइ ।' मा० ७.५ 

हृदय : सं०पु० (सं०) । (१) अन्तःकरण । 'हृदय सिधु मति सीप समाना ! मा० 
१.११.८ (२) वक्ष । 'हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं ।' मा० १.५५.६ 

हृदयनिकेत : सं०--वि० पु० {सं०} । मनोभव (मन में रहने वाला) । कामदेव । 
मा० १.८६ 

हृदये : (सं०) हृदय में । मा० ५ श्लोक २ 

हृदयेस, सा : वि“ (सं० हृदयेश) । अन्तःकरण का स्वामी =भन्तर्यामी =प्रेरक । 
मा० ७.१११.३ 

हृदि : हृदये (सं०) । हृदय में । 'हृदि बसि राम काम मद गंजन ।' मा० ७.३४.८ 

हुवे : हृदय । विन० ८८.४ 

हृषीके : सं«प ० (सं० हृषीकेश--हृषीका ==इन्द्रिय) । इन्द्रियों का स्वामी या 
प्रेरक ==परमेश्वर । 'हृषीकेस सुनि नाउँ जाउँ बलि अति भरोस जिय मोरे। 
तुल सिदास इंद्रिय संभव दुख हरे बनिहि प्रभु तोरे ।' विन० ११६.५ 

हृष्ट : वि० (सं०) । प्रसन्न । 

हृष्टपृष्ट : प्रसन्न तथा स्वस्थ । मा० १.१४.८ 

हेः (१) अव्यय (सं०) । सम्बोधन । 'हे खग मुग हे मधुकर लेनी ।' मा० ३.३०.६ 
(२) /ह+भूकु०्पृ०बऽ । थे । हे हम समाचार सब पाए । $० ५० 

हेठ : (१) संग्पु'०4-वि० (सं० अधः--हैठ>>प्रा० हेट्ठ) । नीचा । (२) कि०वि०। 
नीचे । 'ऊपर आपु हेठ भट ।' मा० ६.४१ 

हेत, ता : हेतु । 'जग माहीं बिचरत एहि हेता ।' वैरा० ६ 

हेति: (हा+इति) 'हा' शब्द । 'हाहा हेति पुकारि।' मा० ६.७० 

हेतु, तु : सं०पु० (सं° हेत) (१) कारण । 'राम जन्म कर हेतु । १.१५२ 
(२) प्रयोजन, साध्य । दूसर हेतु तात कछु नाहीं ।' मा० २.७५.३ (३) के 
लिए । 'सबन्हि बनाए मंगल हेतू ।' मा० ७.३.२ (४) हित। प्रेम । 'देखि 
भरत पर हेतु ।' मा० २,२३२ (५) बीज (बीजमन्त्र) । बंद नाम राम 
रघृबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को ।' मा० १.१६.१ र=भग्मिबीज; 
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आ =सूर्यंबीज; म--चन्द्रबीज (जमदगिनपुत्र, सूयवंशी और चस्द्रवंशी राम--इन 
तीनों का बोध 'राम' शब्द) । 

हेतुबाद : सं०पु ० (सं० हेतुवाद ==तर्कशास्त्र) । तकंवाद, ताकिक विवद; युवित- 
प्रतियुक्तियों द्वारा खण्डन-मण्डन परक मतवाद । 'बेदमरजाद मानों हेतूबाद हुई 
है।' गी० १,८६.३ 

हैम: सं०पु'० (सं० हेमन) । सुवर्ण । मा० ७.३.६ 

हेमलता : (१) स्वर्ण निमित लता । (२) स्वर्णमाला। (३) सोनजुही । 
(४) स्वर्णं चम्पक । 'हेमलता सिय मूरति ।' बर० २६ 

हेरंब : सं०पु'० (सं०) । गणेश जी । विन० १५.३ 

“हेर, हेरइ : आ०प्रए० । देखता-देखती दै । 'सीय सनेह सकुच बस पिय तन 
हेरइ।' जाण्मं० १०८ 

हैरत : वकृ*्पु ० । (१) देखता-ते । जिय की जरनि हरत हेसि हेरत ।' मा० 
२,२३९.८ (२) खोजता-ते। 'बालक भभरि भुलान फिरिहि घर हेरत ।” 
पा०मं० १०४ 

हेरनि : संग्स्त्री० । देखने (या खोजने) की क्रिया । 'हेरनि हँसति हिय लिय हैं 
चोराई।' गी० २.४०.३ 

हेरहि : आश्प्रब० । (१) देखते हैं। 'अढुकि परहि फिरि हेरहि पीछें।' मा० 
२१४३.६ (२) खोजते हैं । “बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि।' मा० ४.२४.२ 

हेरा : भूकृण्पु० । (१) देखा । 'जाइ न हेरा।' मा० २.३८.४ (२) खोजा। 
“तनु हिये हेरा ।' मा० २.२१७.३ 

हेराई : पूकृ० । खो (कर) । 'जेहि जानें जगु जाइ हेराई ।' मा० १.११२.२ 

हैरि : पुढ । (१) देखकर । 'हरषे हेतु हेरि हर हीको।' मा० १.१९.७ 
(२) खोजकर । "हृदयं हेरि हारेउँ सब ओरा ।' मा० २२६१-७ (३) भा०-- 
आज्ञा--मए० । तू देख । 'हेरि हेरि हेरि हेली ।' गी० २.२६.३ 

हेरिए, ये; आ०--कवा०--प्रए० । देखिए, खोजिए । 'हेरिए हलक में।' कवि० 
६-२५ हुनु० ३४ 

हेरी: (१) हेरि। देखकर । 'हरषे कपि रघुपति तन हेरी |! मा० ६,१.४ 
(२) भूकून्स्त्री० । देखी । 'सपनेह सो (करतुति) न राम हिये हेरी ।' मा० 
१.२९.७ 

हेरे : क्रिणवि० । देख देने से । “तेरे हेरें लोपे लिपि बिधिहु गनक की।' कवि० 
७,२० 

हेरे : (१) भूछ०पु ०ब० । देखे हुए, खोजे हुए । 'तुम्ह ही बलि हो मो को ठाहरु 
हेरे ।' कवि० ७.६२ (२) देखकर । 'बैठो सकुचि साधु भयो चाहत मातु बदन 
तन हेरे ।' कु० ३ 
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हेरें: हेरहि । गी० ३.६.३ 

हेरै: आ०--आज्ञा--मए० । तु खोज, देख । “राम की सरन जाहि, सुदिनु न 
हेरै ।' गी० ५.२७.२ 

हेरो: (१) भूकृ०पु०कए०। देखा । 'मैं सामुहेँ न हेरो।' गी २.७३.२ 
(२) सं०्पु'०कए० । खोज, पता । 'पाइबो न हेरो ।' विन० १४६.४ 

हेलया : (सं०) हेलासे, खोल-डोल में । 'हेलया दलित भूभार भारी ।' विन० ४४.४ 

हेला : सं०स्त्री० (सं०) । खेल, लीला, खिलवाड़ । मा० ६.३७.१ 

हेली : सम्बोधन-स्त्री० (सं० हे आलि>प्रा०हेल्लि) । हे सखी । 'हेरि हेरि हेरि 
हेली ।' गी० २.२६.३ 

हैं: हहि=्भहहि। मा० ६.६३.३ 

है: हृइ==भहृइ । 'को है बपुरा आन ।' मा० ७.६२ 

होंही : होहीं । 'लोचन ओट रामु जनि होंही ।' मा० २.४५.२ 

हो: (१) खेद, आश्चयं, विषाद आदि का सूचक अव्यय (सं० अहो) । 'हराम हो 
हराम हन्यो ।' कवि० ७.७६ (२) सम्बोधन, आह्वान, ललकार आदि का 
सूचक अव्यय (सं० हो) । 'बिहेसत आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो 
रा०्न० ५ (३) /ह+भूकू०पु ०कए० । था। 'हठि न हियो हरिबे हो (ह्रना 
चाहिए था) ।' कृ० ३९ 

“हो, होइ, ई : आ०प्रए० (सं० भवति>>प्रा० होइ) । (१) होता है। 'होइ न 

बिषय बिराग ।' मा० १.१४२ “राम कीन्ह चाहहि सोइ होई ।' मा० १.१२८.१ 
(२) हो, होवे। “जौं परिहा्त कोन्हि कछु होई।' मा० २.५०.६ 
(३) (आशीर्वाद) 'होइ अचल तुम्हार अहिबाता ।' मा० ७.७.२ 

होइ : पुक्क» । होकर । 'दास तव जे होइ रहे ।' मा० ७.१३.३ 

होइअ : आ०्भावा० (सं० भूयते, भूयताम्‌>प्रा० होईभइ, होईअउ) । हुआ जाय 
(होना चाहिए) । 'होइअ नाथ अस्व असवारा ।' मा० २,२०३.५ 

होइगी : आ०्भरस्त्रीऽप्रए० । होगी । “तुलसी त्यों त्यों होइगी गरुई ज्यों ज्यों 
कामटि भीज ।' कु० ४६ 

होइहडं : आ०भ०उए० । होऊंगा । 'होइहउं प्रगट निकेत तुम्हारे ।' मा० १.१५२-१ 

होइहाहि : आ०भ०्प्रब० । होंगे । 'भए जे अहहि जे होइहाहि आगे ।' मा० १,१४,६ 

होइहहु : आ०्भ०मब० (सं० भविष्यथः प्राश होइहिह>अ० होइहृहु) होभोगे। . 
'होइहहु मृकुत।' मा० १.१३९.७ 

होइहि : होइहाहि। बैठिअ, होइहि, पाय पिराने ।' मा० १,२७५.२ 

होइहि : भा०भ०प्रए०। होगा, होगी । “अप्रतिहत गति होइहि तोरी।' मा० 
७.१०९.१६ 

होइहैं : होइहहि । 'होइहैँ सफल आजु मम लोचन ।' मा० ३.१०.६ 
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होइहै : होइहि। होगा । गी० १.६.२७ 

होई : होइ | होता है । 'बिनु सतसंग बिबेक न होई ।' मा० १.३.७ दे० ,/हो। 

होड, ॐ: आ०उए० (सं० भवामि>>प्रा० होमि>>अ० होउ) । हूं, होता हूं । 'कवि 
न होउ । मा० १.९६८ 

होउ, ऊ : आ०--संभावना आदि--प्रए० (सं० भवनु>प्रा० होउ) । हो, होवे। 
“अजसु होइ जग ।' मा० २.४५.१ “नित नव नेह राम पद होऊ।' मा० 
७.११४.३ 

होएहु : आ०--भ०--कामना, भाशीः, आज्ञा--भब० । तुम होना । 'होऐहु संतत 
पियहि पिआरी । मा० १.३३४.४ 

होड़ : संग्स्त्री० (सं० होडु अनादरे) । प्रतिस्पर्धा, लागडाट । 'मृखचंद सों चंद सों 
होड़ परी है ।' कवि० ७.१८० 

होत : (१) वकृ०पु'० । होता-ते, हो रहा-रहे । "होत महारन रावन रार्माह । मा० 
६.५७.५ (२) क्रियाति०पु'०ए० । यदि होता । जं नहि होत मोह अति 
मोही ।' मा० ७.६६.४ 

होति, ती : बङ०स्त्री2 । हो रही । 'होति प्रतीति न मोहि महतारी।' मा० 
२.४२.६ (२) क्रियाति०स्त्री०ए० । यदि होती। 'जौं रघुबीर होति सुधि 
पाई ।' मा० ५.१६.१ “जो पै राम चरन रति होती ।' विन० १६८.१ 

होते : क्रियाति०पु'०ब० । (न जाने कितने) होते । 'सावेकरन अगनित हय होते ।' 
मा० १.२९६५ 

होतेउँ : क्रियाति०पु'०३ए० । तो मैं होता । “तौ पनु करि हतेउं न हुँसाई।' मा० 
१,२५२.६ 

होतो : होत+कए० (क्रियाति०) । यदि होता । "तुलसी जु पै गुमान को होतो 
कछू उपाउ ।' दो० ४६२ 

होन : भक्‌० अव्यय। होने । 'दस दिसि दाह होन अति लागा ।' मा० ६.१०२.९ 

होनिहार, रा : वि*्पु'० । होते वाला । भावी । 'होनिहार का करतार।' मा० 
१.८४ छं० 'सोचृ हृदयं बिधि का होनिहारा । मा० २.७०.४ 

होनी : (१) भकू०्स्त्री० । होने वाली । बीती है वय किसोरी जोबन होनी ।' गो० 
२.२२.१ (२) सं०स्ती० । उत्पत्ति, जन्म । “निज निज मुखनि कही निज 
होनी ।' मा० १.३३ 

होते : भकृ०पु ०ब०। होने वाले, होनहार । “भे न भाइ अस अहहि न होने ।' मा० 
२,२००.१ 

होनेउ : होने वाले भी । "भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं ।' मा० १.२९४. 

होनो : भक्ृ०पु ०कए० । होना । 'होनो दुजी ओर को ।' दो० ३६१ 
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होब : भक्क०पु० (भाववाच्य) । होना (होगा) । 'तँ होब पुनीता । मा० ४,२८.८ 
“तब मैं होब तुम्हार सुत ।' मा० १.१५१ 

होम : सं०पु'० (सं ०) । हवन । मा० २.१२६.७ 

होमु : होम--कए० | 'करि होम बिधिवत गाँठि जोरी ।' मा० १.३२४ छं० ४ 

होय : होइ। (१) होता-सी है । 'होय दुबरी दीनता ।' दो० ९६ (२) हो सकता 
है । 'तृम्हतें कहा न होय ।' हनु ० ४४ 

होयगी : होइगी । दो० ४६ 

होरी: होलिका । गी० २.४६.२ 

होलिका : सं०स्त्री० (सं०) । होली (होलिका-दहन की अग्नि ज्वाला) । 'होलिका 
ज्यों लाई लंक ।' हन्‌० ६ 

होलिय : होलिका (प्रा० होलिया>>अ० होलिय =होली) । 'त्रिबिध सूल होलिय 
जरै ।' विन० २०३.१७ 

होलि: आ०मए० (सं० भवसि>>प्रा० होसि) । तू होता-ती है; तू हो। 'बिकल 
होसि जब कपि के मारे ।' मा० १५.४.७ 'मन जनि होसि पतंग ।' मा० ३.४६ 

होसियार : वि० (फा० होशियार) । सावधान, सतर्क । हनु ० १६ 

होतं : ह्वैहौं (सं० भविष्यामि> ० होसउँ) । होऊंगा । 'फिरि घाटि न होसों।' 
कवि० ७.१३७ 

होहि, हीं : आ०प्रब० (सं० भवन्ति>प्रा० होंति>अ० होहि) । होते-ती हैं। 
“होहि सगून सुभ ।' मा० ७.९ (२) हों, होवें । 'पठए बालि होहि ।' मा० 
४.१.५ (३) होइहि । 'भरत भुआल होहि ।' मा० २.२१.७ (४) होरहे-रही 
हैं । “बस्तु अनेक निछावरि होहीं ।' मा० १,३५०.५ 

होहिगे : आ०भ०पु'०प्रब० । होंगे । “अंत फजीहत होहिंगे गनिक के से पुत ।' दो० 
६५ 

होहि, ही: (१) होइहि | होगा-होगी । 'कहहु लालसा होहि न केही।' मा० 
१.३४५.४ (२) आ०्मए० (सं० भवसि>>प्रा० होसि>अ० होहि) ¦ तू होता 
है। 'रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही ।' मा० ३.२९.११ (३) तू हो, हो जा । 'सपदि 
होही पच्छी चंडाला ।' मा० ७.११२.१५ 

होहुँ: आ०--कामना - प्रए० । हों, होवें । 'होहुं राम सिय पुत पुतोहू ।' मा० 
२.१५.७ 

होहु, हू: आ०्मब० (सं० भवतः>प्रा० होह>अ० होहु)। हो ओ। "जाइ 
निसाचर होहु ।' मा० १.१७३ 'सोक कलंक कोठि जानि होह ।' मा० २.५०.१ 

हों: (१) भहउँ। मैं हुं। 'मैंन लोगनि सोहात हौं।' कवि० ७.१२३ 
(२) सर्वनाम--उए० (सं० महम्‌>प्रा० हूं>अ० हड) । मैं। 'हौं मारिहउं 
भूप द्वो भाई।' मा० ६.७६.१२ 
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होहु : मैं भी । 'होंहु कहावत सब कहत ।' मा० १.२८ ख 

हो : हहु--अह॒हु । तुम हो । 'जान सिरभनि हो हनुमान ।' हनु० १६ 

हाँ: इहाँ । यहां, इस स्थान पर । 'ऊधो, यह ह्यां न कछू कहिबे ही ।' कू० ४० 

हइ: सं०पु० (सं०) । सरोवर, तड़ाग। मा० १.२२ 

ह्ला : होइ । होकर, रहकर । “कह द्वौ जीबो ।' कु० ६ 

हबे : भक्‌०पु० (सं० भवितव्य >प्रा० होइअव्व) । होने । (एक टेक द्वौबे की ।' 
कवि० ७.५२ 

हृ हैं: होइहाह । कवि ७.१३६ 

ह है : होइहे। होगा । 'ह्वँ है कीच कोठिला घोए ।' कृ० ११ 

हृ हौं : होइहउँ । होऊंगा, रहुंगा । 'दोष सुनाये ते अगेहु को होसियार ह्वँहौ।' 
हनु १६ 

ह हौ : होइहहू । होओगे । 'हु हौं लाल कबहि बड़े बलि मैया ।' गी० १.८.१ 


ज्ञानेन संगृहीत 
तुलसो-साहित्य-कोश-कुसुमाली । 
रमयतु रमा-समेतं 

श्रोरासं मानसारामे ॥ 
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